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४. किष्किन्धाकाण्ड 
मङ्गलाचरण : सीतान्वेषण तत्पर दोनो 
रघुवरो से भक्ति की प्रार्थना । सदा 
waaay पान करनेवाले सुकृतियो 
को धन्यवाद : सस्कृत | काशी विश्वनाथ 
के सेवन का मन को उपदेश । पृष्ठ १ से । 
मारुतिमिलन प्रसंग : प्रभु का ऋष्यमुक 
dda के निकट पहुंचना । सुप्रीव का 
भयमीत होकर STAT को भेजना | 
हनुमाव का विप्रलूप से जाना । हँनुमाव 
के प्रश्‍न । राम के उत्तर । हेतुमाचजी 
का विनय | अनन्य भक्ति की परिमापा । 
सुग्रीव की कथा समझाकर हनुमानुणी का 
दोनो माइयो को पीठ पर चढाकर सुग्रीव 
के पास ले जाना: दो, ३.५ तक | पृ० ६ से। 
सुग्रीव मिताई प्रसंग : सुग्रीव से भेंट । 
हनुमाच का दोनो ओर वी बथा समझा” 
कर रामे सुग्रीव की अग्निसाक्षिक मैत्री 
कराना ! लक्ष्मण का सब रामचरित्र 
वर्णन करना | आकाशमागं से जाती हुई 
जानकी के समाचार का सुग्रीव द्वारा 
निवेदन । पट देना । प्रभु का पट को 
हृदय मे लगाकर सोच करना aia 
की प्रतिज्ञा । रामचन्द्र का सुग्रीव के वन 
मे वसने का कारण पूछना | सुग्रीव की 
आत्मकथा । वालिवध की प्रतिज्ञा । 
मित्रघर्मापदेश । राभचन्द्र का अपने बल 
के मरोते सुग्रीव को शोक त्यागने के 
लिए कहना । सुग्रीव का सन्देह । रामचन्द्र 
के दल की परीक्षा | सुग्रीब को ज्ञात | 
निचृत्तिभांगं से अजन के लिए कृपा करने 


का विनय । रामच्ट्र का उत्तर : दो. 
६,२४ सेक } पू७ १७ से | 


वालिवध प्रसंग ; प्रतिज्ञा सत्य करने के 


लिए सुग्रोव को साथ लेकर रामचन्द्र 
का किप्किन्धा जाना । राम के भेजे हुए 
सुग्रीव का गजेन । बालि को तारा का 
समझाना | बालि का निश्रय | युद्ध से 
भागकर सुग्रीव का राम के यहाँ जाना । 
राम का माला और बल देकर उसे युद्ध 
के लिए फिर भेजना । नानाविध युद्ध । 
सुग्रीव को हार । रामचन्द्र का बाण 
मारता । बालि का प्रश्‍न 1 रामचन्द्र का 
उत्तर 1 atte की अति कोमल वाणी 
सुन रामचन्द्र का उसके सिर पर हाथ 
हाथ रखना 1 बाछि का शरीर रखने के 
लिए प्रस्तुत न होना। अङ्गद को 
सौंपना । वालि का तन त्याग । प्रजा 
की विकलता । तारा का विलाप । तारा 
का ज्ञानलाभ 1 वालि की अन्त्येछि : दो. 
१०८ सक । प० ३४ सै । 


केपि तिलक प्रसंग : रामचन्द्र का लक्ष्मण 


को संमझाकर भेजना । सुग्रीव को राज्य । 
अङ्गद को योवराज्य । सुग्रीव का 
राजनीति उपदेश att कार्य के न 
भूलने की चेतावनी । सुग्रीव का धर 
लौट आना : दो. ११.१० तक। Jo 
४८ से १ 


प्रवपंण शेल वास : वन वर्णन fas मुनि 
' को सेवा | फटिक शिला पर लक्ष्मण को 


मक्ति, वैराग्य, राजनीति और विवेक का 
उपदेश : दो. १२.७ तक 1 पृ० ५६ से I 


दर्पा शरद वणन प्रसंग बादल का घिर 


आना । मोर का नाचना । मेघ गजेन । 
बिजली की चमक | पानी पड़ना । 
परकेतो की स्थिरता । वरसाती नदियों 
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का तोड। पानी वा ढावर होना । 
बहकर तालाबो मे जाना) जल का नदी 
द्वार से समुद्र मे पहुंचना । पृथिवो का 
हरा मरा होना । दादूर ध्वनि । पेडो मे 
नये पल्लव ॥ अक जवास का होता । 
धूल का कठिनता से मिळना । धान की 
खेती । जुगुनू की बहार । महावृष्टि से 
वयारियो का फूट चलना । किसानो का 
निराना । ऊसर मे तृण का न उगना। 
पथिवो का जन्तुओ से भर जाना। 
पथिको वा जहाँ का तहाँ ठहर जाना । 
कभी कभी प्रबल हवा बहुना। कमी 
दिन मे अन्धकार और कभी धूप का 
वर्णन । शिक्षाप्रद उपमाओ का निर्देश । 
शरद ऋतु काश का फूलना | ANA 
का उदय होना 1 सरितासर मे सिमल 
जरू॥ जळ का घटना । खञ्जन का 
आगमन । बिना कीचड़ और रेणु की 
पृथिवी । मीन की त्रिकलता । भाकाझ 
की निर्मलता । कही कही पर थोडी वृष्टि 
का होना । रास्तों का खुल जाना। 
अगाध जल की मछलियों का gat 
रहना । कमळ के Gat से सर की 
शोभा । सुन्दर गात्रि मे भी चक्रवाक की 
दु ख 1 चातक की रटन। चन्द्रे का 
तापहरण ॥ चृकोरा का आह्लाद । मशक 
दद्य का नाश। बरसाती जीवो के 
विनास का यर्शन आऑिक्षाअद अउ्यमाओ 
के साथ दो १७तक। पृ० ५४ से । 


एम रोष प्रसग सुग्रीव के सुधि विसारने 


पर रामच द्र का क्रोघ। रमण का 
सुग्रीव वध के लिए उद्यत होना । रामचन्द्र 
का समझा कर भेजना । इधर हनुमान्‌ 
का सुग्रीव को समझाना । सुग्रीव की 
आज्ञा मे वन्दरो को बुलाने के लिए दूत 
भेजना दो १८७तक । Jo ७० से । 


कपि त्रास प्रसग 


लक्ष्मण का क्रोध 
प्रदशन | अङ्गदे वो अभय दान । तारा 
भौर हनुमान्‌ को Wart सुग्रीव का 
तटक्ष्मणणी को युळबाना। लमण से 
सुग्रीव की भट । सुग्रीव की विनय । दूता 
के भेजने का समाचार बहना | सववा 
रामचन्द्र वे पास आना । सुग्रीव की 
विनयं । रामचन्द्र का प्रेम दो २०८ 
aT (To ए५ से | 


सुग्रीव दुत प्रेरणा प्रसग बानर कटक 


का आगमन | उसको अपारता | रामचन्द्र 
का झील । सीता को खोज वे लिए 
बानर भेरा को सुग्रीवं को आज्ञा । सुमटो 
को दक्षिण भेजना । सुग्रोव का उपदेश । 
हुनुमात्‌ को अंगूठी देना और सीठाजो 
को समझाने फे लिए शिक्षा । संबका 
प्रधान दो २३४तक । १० ८२ से। 


सीता की खोज प्रसग निच्ञांचरो का बध | 


मुनियो को घेरना । सुभटो को प्यास | 
वन मे भूल जाना १० ८३ से । 


विवर प्रवेश प्रसग हनुमान का गिरि पर 


चढ़कर विवर म॑ चिंडियो के घुसने 
का कौतुक देखना 1 सबको लेकर 
दिखाना । विवर प्रवेश । तपस्विनी नारी 
का देशेन 1 उसकी आज्ञा से मज्जन । 
फलाहार | सबका आंख मंदना 1 खोळने 
पर अपने को समुद्र तट पर धाना । उक्त 
नारी का WANT के यहा जाना? 
अनपायिनी भक्ति का लाम । बदरी 
यात्रा दो २५ तक | To ९० से | 


सम्पाती मिलन प्रसंग * बानरो को सोच । 


समुद्र किनारे अनशन 1 जाम्बवान्‌ 
का उपदेश । सम्पाती का आगमन | 
उसके दचनो से बानरो को भय । अगद 
द्वारा जटायु की प्रशसा । सम्पाती द्वारा 
उसका वृत्तात पूछा जाना | जटायु का 
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इति वृत्त। जटायु की क्रिया । सम्पाती 
वी आत्मकथा | सीता का समाचार | 
सम्पातो का पक्ष लाम । वानरो को 
ढाइस देकर प्रस्थान दो २८५ तव | 
पृ० ९३ से । 

सम्पातो क्था श्रवण WAN प०९८से। 


हनुमान्‌ कृत बल मथा श्रवथब्रसग सबका 


पार जाने मे सहाय रखकर अपना बळ 
कहना । जाम्बवान का अपनी बुढाई की 
ओट पकड़ना । अपनी जवानी की कथा | 
अज्भद का लौटने मे सशय बतलाना 
दो २९ २ तक | पृ० १०३ से । 


अथ हनुमत्‌ चरित जाम्बवान द्वारा पवन 


तनय की प्रशंसा । हनुमान्‌ का आवेश । 
पराङ्म कथन । जाम्बवान से दिक्षा के 
लिए प्रार्थना । जाम्बवान की शिक्षा । 
काण्ड की फलधुति बमा के छठे प्रश्‍न 
के उत्तराधं का उत्तर ध्रारम्म। यथा 
सुनिम तासु गुनग्राम । जासु नाम अघ खग 
वसिक दो ३० तक । पृ० १०५से। 
५ सुन्दरकाण्ड 


मगलाचरण वेदान्त वेद्य सुरगुरु रामचन्द्र 


वदना | भक्ति के लिए याचना | रामदूत 
वादना सस्कृत Jo १११ से। 

समुद्राल्लवन प्रसंग १ जामवन्त के 
वचनं वा अच्छा लगना । हनुमान का 
सबको तसल्ली देकर प्रणाम करना | 
सुदर AAC पर चढ़वर हनुमावु FT 
Tmt घे ut को भानि राम का 
सुमिरना । कूदना । मैनाक वा सम्मान । 
सुरसा मगवती का विध्नाचरण । परीक्षा 
ने बाद सुरसा देवी वा आशीर्वाद । 
पिह्कावध । पार पहुंचना । वन को 
शोमा देखना । विद्याल da वर 


el ee 


सीता धेये दान say 


चढ़कर छकानिरीक्षण। लका वर्णन 
दो ३ तक | पृ० ११४ से। 


लका प्रवेश प्रसंग . मशंकसमान रूप 


से रात को नरहरित्मरण पूर्वक लका मे 
प्रवेश । लकिनी का पहिचान लेना । 
उसपर प्रहार लूका की विनय । भगवाध 
को स्मरण करके लका प्रवेश । घर घर 
Seat । दशानन का महल 1 विमीपण 
से Hei विभीषण हनुमान सवाद । 
पछने पर विमीपण का सीता के ada 
की युक्ति बतलाना । अशोक वन में 
मगवती वा दशन । तरुपल्लव मे छिपकर 
विचार । रावण का आगमन । रावण 
सीता सवाद । रावण का सीता वध के 
लिए उचत होना । मन्दोदरी का सम- 
झाना । सीता को प्रास दिखाने के लिए 
निञ्चाविरियो को रावण की आज्ञा । एक 
मास की अवधि । रावण का प्रस्थान । 
निद्याचरियो का त्रासना। निजटा का 
अपना स्वप्न तथा उसका फल सुनाना । 
निद्याधरिया का मयमीत होकर सीताजी 
के परं पकडना । सबका प्रस्यान । सीता 
वा चितारोपण तथा अस्निदान के लिए 
जिजटा से विनय 1 त्रिजटा का संमझाना 
तथा प्रस्थान | सीता का प्रेभोन्माद । 
अशोक वृक्ष से अग्नि के लिए प्रार्थना 
दो ११ १२ तक । पृ० १२५ से । 
हनुभान्‌ का 
मुद्रिका गिराना । अशोक वृक्ष का दिया 
हुआ AH समझकर सीता का उठा 
लेना । मुदरी की पहिचान । हष विषाद | 
हनुमान द्वारा राम गुण वर्णन । सीता 
का एकाग्र होवर सव सुनमा । वक्ता 
को देखने की इच्छा । हुनुमानु का निकट 
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जाना । सीता कौ प्रभचरितमानस 
स्मय 
लिए हून गिव का पथ मु OS! दहन प्रस 
ङ्ग पव" oF eT मान क 
सीताजी का विश्वास । a उर hi on १ बन्धन से का 
सवाद । रामचन्द्र का सता , नुमानृ [1 तीन Fre 
मे विह्वलता । ह PST । सोना की जङ्घा दाह । लेट कर 
वथाना + सो ide i ey ह ! विश्राम सीता oe 
कारित मे aT वाद. प्राथन चूडाम 
ES oT orf: 
देह प्रकट वरना ee" ST का निज ग सडे सीताजी ७१ सीता 
हनुमान की ६ को परांता / का धोर देना विह्वला i 
आशीर्वाद | ल्ल ' सीता सन्तोष । TAT घार गजेन दो मस्थान के 
णाम दो १६ र्ष का वार यार षु a ४म। १७१ तक | 
मङ्ग पार Tay समुद 
साने की आज्ञा पाकर ताजी से फळ हि र जाना । व frre 
प्रवेश । फल खाने हैवुमात का बाग a दो दस कहते सुनते प्रभु के । नवीन 
बहु मटो से पाद पेड तोट्ना रघुन १७६ वर । {० १९१ प्रस्थान 
पुकार | विण के यहा थि सन्नि क्ट 
युद्ध । न के ल भागमन तथा मधुवन का कि i 
ने। अक्षवध गये अकडुमार का bh के पा पुकार, a की 
बहुत बड़ा तक ay का हप | 
पोर युद्ध मेथमाद को mT, ने मिळवा । कुछछ | फव 
की भा . मूर्च्छा | ' वार्येसि “Ul हनुमान 
च्छं । | i coe मिलना | सववा रा क फिर 
का लेजाना पाश स सपक ण । रच का सकते हा! 
० १९५ तू २९ तक | ए, धल प्रश्‍न 
रावण a Pt वैदेही कुल कथ के हे ि 
सभा । हनुमान को fy रावण को शा देनुमत्‌ चेरित राम eras 
[र प्रदन | मक्ता ! रावण aT पुन हेघुम नृ से / राम 
मिलना 
CONT का विएती ड के उत्तर | सवाइ | प्रभु Freie 
देश । वध अतिहित कैश चरणः पा + 
अवघ्य होने से „मगन । कतके टा! हतुबार का हे विधि 
विमीपण की विनय , न नो ह. लाकर शिव मनमावनी 
पूछ जलाने के) सम्मति गिना । प्रभु का भक्ति 
की आज्ञा | पछ जलाने ल पवाद की फलनि बाग | 
> : नर 
रित्रि 


विधि । नगर 
३३ 
लगाना दों २४ on q छम जाग दो 
रेका og 
मुद्रतट- 
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विपयानुक्रमणिका प 


प्रस्थान TAT सुग्रीव को यात्रा का 
वनाव करने के लिए आज्ञा । सुग्रीव का 
यूथप यूथ को वुलाना । रामचन्द्र वा 
प्रस्थान । शवून । सीता को शबुन | 
रावण को अदाकुन। TTT यांचा चर्णन । 
सिन्धु तीर पर उतरना । कपि वीरो का 
फळाहार * दो ३५ तक। पृ० २०७ से । 


मन्दोदरी का रावण को समझाना 


प्रथम बार: मन्दोदरी को दूतियो 
द्वारा रका के आतङ्ग का समाचार | 
मन्दोदरी फा एकान्त मे रावण को 
समाना | रावण वा उसकी मीण्ता पर 
हसना । रावण का समा म जाना 

दो ३६६ तक 1 पृ० २१४ से । 


रावण की सभा रावण को सिन्धुपार सेना 


के आने का समाचार। मन्मया से 
सलाह । मन्निर्यो की दकुरसोहाती बात ॥ 
विमीपण का आगमन । ऋषि पुलस्त्य 
का सन्देश और आपनी विनय सुनाना | 
माल्यवान्‌ फा अमुमादम। दोना का 
निकाल देने के लिए रावण को आज्ञा | 
माल्यवान्‌ बा प्रस्यान। विमीपण को 
पुन, विनय WIT वा क्राघ चरण- 
प्रहार । विभीषण का दार बार पर 
पक्डना और हितोपदेश । सचिव सहित 
आकाश मे जावर विमीपण को रावण 
को चेतावनी । विभीषण का प्रस्थान 
दो ४१ ३ तक । पृ० २१८ से । 
विभीपरण मिळन विधि प्रसद्ध: 
विभीषण का मनोरथ । सिन्धु पार 
आना । वानरो का विभीषण को ठहराकर 
सुग्रीव को समाचार देता । सुग्रीव की 
विमोपण के बांधने की सलाह । रामजी 
को शरणागत वत्सठंता । उमय भाँति 
छाने की आज्ञा । Ae हनुमान्‌ वा 
जाकर विमीपण को ले आना । विमीपण 


वा प्रम । विभीषण की शरणयाचतरा। 
दण्डवत 1 रामचन्द्र का उठकर हूदय 
लगाना । पास बिठाना | कुशल TAT । 
विमीपण राम सवाद । विभोषण का 
शम्प्रुमनभाविती मक्ति भागना । एवमस्तु 
बहकर राम का विमीपण को अभिषिक्त 
करना । रामचन्द्र का सुग्रीव विमोपण से 
समुद्र सन्तरण का उपाय पूछना। 
विमोपण का समुद्र से विनय करने की 
सलाह | लक्ष्मण का विरोध । रामचन्द्र 
का BEAT को समझाकर सिन्धुतीर कुरा 
बिछाकर बैठना दो ५०७ तक। 
Fo 232 से । 


शुक सारण वी कथा विमीषण के साथ हो 


रावण वा दूत भेजना । कपि वेष से 
उनका सब चरित्र देखना । प्रेममग्न 
होकर कपट भूल जाना । तव वानरों का 
पहचानना और उन्हे वाँधकर सुग्रोव के 
यहाँ ले गना । सङ्घे मग के लिए सुग्रीव 
की AAT) शुक सारण का रामचन्द्र 
की दोहाई देना । लक्ष्मण वा छडा देना । 
रावण का उसके हाथ चिट्टी भेजना । 
बाचिक सन्देश । शुक सारण का रावण 
के पास जाना । रावण के चार प्रश्न । 
दुक वे उत्तर । रावण का समुद्र से मागं 
मांगने पर हसी उडाना । दूत का पत्र 
देता । चीठी Aaa । रावण का पुन 

हसो उडाना । दाक वा विनयपूर्वक 
उपदेश । 'रावण का चारण प्रहार । शुक 
वा चरणो पर सिर नवाइर रामचन्द्र के 
पास जाना 1 आत्म कथा । शुके की गति $ 
दो ५०,१२ तक । To २५८ से | 


सागर निग्रह प्रसङ्ध * तीन दिन बीतने 


पर भी समुद्र का विनय न मानता | 
रामचन्द्र का ब्रोध। ल्दमण से धनुष 
बाण मांगना | झर सन्धान । समुद्र के 
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रामचरितमानस 


हृदय मे ज्वाला । जरू अन्तुओ का 
जलना | विप्र वेष मे समुद्र का शरण 
आना । समुद्र को बिनय । रामचन्द्र का 
कपि कटक उतरने के लिए उपाय पूछना 1 
समुद्र का उपाय कथन | समुद्र को उत्तर 
तटवासी पापियो षे बध के लिए उस 
शर को छोडने को प्रार्थना । रामचन्द्र 
का dar ही करमा | रामचन्द्र का पौरुष 
देखकर समुद्र को ST समुद्र का सव 
चरित्र सुनाना । चरण वन्दन करके 
प्रस्थान । काण्ड की फलश्ुति दो ६० 
तक | पृ० २७४ से । 


६. BATHS 


मङ्गलाचरण " गोस्वामीजी का मव को 


राममअन के लिए समझना हिन्दी । 
खल बध निरत रामचन्द्र को वन्देना । 
कन्दर्ष हन्ता TEX की बन्दना । Gal के 
दण्ड विधायक शुर से मङ्भछ की 
प्राथंना | सस्कृत : ५० २८३ से । 

सेतुवन्ध प्रसद्ध रामचन्द्र की सेतुबन्ध के 
लिए मन्त्रियो को आज्ञा । जाम्बवानु 
हारा समुद्र सन्तेरण के ब्याज स नाम 
की स्तुति। हुतुमात्‌ को अत्युक्ति । 
जाम्बवामु की AAAs को बुलाकर 
सेतुबन्ध के लिए आज्ञा । वानरो को 
बिटप गिरि लाने का आदेश । सेतु- 
रचना । रामचन्द्र का शङ्कुर स्थापना को 
इच्छा प्रकट वरना । मुग्रोव को दूत 
भेजकर मुनियो को वुझवाना । शीरामेश्वर 
स्थापना । शिवद्रोही की निन्दा । राम- 
द्रोहा शैव और शिवद्रोही वेष्णव को 
fret) श्री रामेशवर तथा सेतु की 
महिमा । मुनियों का प्रस्थान । सेतु का 
दृढीकरण । सेना का चलना । सेतुबन्ध 
के निकट ऊँचे पर स rae का सिन्धु 
की बहुताई देखना। प्रप्रुके दर्शन के 


लिए जल जन्तुओ का प्रकट हाना | राम 
की आज्ञा से कटक का चलना । सिन्धु 
पार डेरा | फलाहार को आज्ञा । कपिदल 
का उत्साह । निशाचरो का नासिका 
छेदन दो ४८ तक। Jo २८७से। 


मन्दोदरी का रावण का सम्झाना दूसरी 


बार नककटे राक्षसो का रावणको 
खबर देना । मेतुबन्ध सुनकर रावण की 
आकुलता । रावण का घर जाना। 
मन्दोदरी वा उसे अपने ABTA ले 
जाना | चरणो पर सिर नवांकर अचल 
रोपकर समक्षाना । रावण का अपनी 
प्रभुता का बलान करना 1 समा मे 
जाना दो ७५ तक (प्र ३०२ से | 


रावण सभा रावण का समा मं जाकर 


मस्त्रियो से युद्धविधि निश्‍चय के faq 
मन्त्र पूछना । मान्त्रियो का फिर ठकुर 
सुदती बात कहना । प्रहस्त की फटकार 
और सीता भेजकर प्रीति करने तथा न 
मानने पर युद्ध की सछाह। रावण का 
अत्य व छगती बात बोळना। प्रहस्त 
का प्रस्थान । रावण का जाकर SST 
के शिखर के मकान पर वेठकर नाच 
देखना दो १०तक | Yo ३१० से} 


सुवेली की झाँकी रामचन्द्र का सुवेल राळ 


पर उतरना | उसके शिखर पर किसलय 
सुमन बिछाकरं sent का मृगछाला 
बिछाना । उस पर सरकार का दाथम 
झाँकी वर्णन । ध्यान की फ्कश्रृति | 
चन्द्रमा पर उत्प्रेक्षा | रामचन्र के बाण 
से रावण के छत्र मुकुट और मन्दोदरी 
के ताटळु का गिरना | समासदो को 
भय | मन्दोदरी को योक दो १३६ 
तक । पुऽ ३१७ से। 


मन्दोदरी का रावण को समझाना 


तीसरी बार warty का विश्वरूप 
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वणन । राम से प्रीति करने के लिए 
विनप | रावण द्वारा स्त्रियों के आठ 
अवगुणी का वर्णन । विश्वरूप बर्णन के 
व्याज से अपनी MATS का वर्णन भानकर 
रावण द्वारा मन्दोदरी की उक्ति को 
प्रशसा | रावण के मतिभ्रम होवे से 
कालवश होने का मन्दोदरी को निधय | 
प्रात काल रावण वा समा के लिए 
प्रस्थान दो १६ तक | To ३२७से। 


अगद दूतत प्रसङ्ग रामचद्र का मन्त्ियो 


को बुलाकर मन्त पूछना | अङ्गद को 
दुत बनाकर भेजने के लिए जाम्ववामु 
की सलाह । सबकी यहो सम्मति। 
प्रभु को याना। अङ्गद का प्रस्थान । 
पुर मे प्रवेश करते हुए रावणसुत 
बध | नगर म॑ कोलाहल । विना पूछे 
माग प्रदशन । निशाचर भेजकर अङ्कद 
का रावणको समाचार देना 1 रावण 
का बुळवाना । रावण का रूप | अद्भूद 
की निमयता | समासदा का अम्युत्यान | 
रावण का क्रोध । अङ्गद से परिचय 
पूछना । अङ्गद का परिचय देगा तथा 
राम के कार्य और उसके हित की वात 
कहना | रावण से आठ बार प्रसनोत्तर । 
रावण द्वारा राम की निदा age 
का क्रोधपूवक पृथिवी पर हाथ मारना । 
भूकम्प । रावण का मुकुट गिरना । 
अङ्गद द्वारा चार मुकुटो का प्रभु के पास 
फ्का जाता । पृथिवी मकटहोन करने बे 
लिए रावण की आज्ञा | अद्भद का उस 
पर गाल बजाने का उपालम्भ । रावण 
का अङ्गद को लबार वहना। अङ्गद 
की कठिन प्रतिज्ञा 1 किसी के हटाय पैर 
वाने हुटमा। अङ्गद के प्रचारने पर 
रावण का उठना । परं पटते समप 
अगद द्वारा रामचरण ग्रहण का उपदेश | 


रावण का लज्जित होकर लौटना । सिर 
नीचा करके मिहासंन पर बैठना 1 अगद 
द्वारा नाना प्रकार की नौतियो का 
उपदेश | रावण का एक न मानता | 
प्रभु सुयश सुनाकर अगद का प्रस्थान | 
रावण को TAT का समाचार मिलना । 
निञ्चाचरो की व्याकुडता । अगद का 
जाकर WATT ग्रहण दो ३५ तक। 
To ३३५ से । 

मन्दांदरी का रावण को समझाना . 
चौथो वार सन्या समय रावण का 
दुखी होकर घर lear मन्दोदरी 
का संमझाना ? लक्ष्मण को खीची हुई 
रेख के उलद्भून करने का साहस न 
करने का अगद के पराक्रम का हुनुमानु 
के CMTS का उदाहरण देकर रामचन्द्र 
को अजेय बतलाना | रावण के गाल 
बजाने की निन्दा करना। राम फे 
पराक्रम का वर्णन 1 काळ सक्षिकट आने 
की चेतावनी । नगर दाह और दो पुत्रो 
के वध से ही बात खतम करने की 
प्राथना । नारी की बाण सो बात सुनकर 
प्रात काल ही सभा मे जा बेठना 1 अति 
अभिमान से त्रास विस्मरण दो ३७२ 
तकः । Yo ३९३ से | 

निशाचर कोश लडाई प्रसङ्ग प्रश के 
यहाँ अगद की वुलाहट। गढ का 
समाचार कथन | र्भा त्रयी को बुलाकर 
UATE का लक्षा म प्रवेश की विधि 
पूछना । कपीश जाम्बवान और विमीपण 
का कपि-कटक को चार भनियो मे 
विमक्त करना । यथायोग्य सेनापतियो 
की नियुक्ति 1 wer पर पहिला धावा 1 
लङ्का मे कोलाहूल । रावण की आज्ञा । 
कोट के केगूरो पर निझाचरी सेना । 
बानरो का Te पर चढ़ AMATI 
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निशाचरो को पकडकर नीचे कूदना । 
दूसरे धावे म निशाचरो वा भागना, 
रावण का क्रोध । निशाचरी सेनो का 
प्राणपण से युद्ध । बनरोका पलायन ! 
मेघनाद के प्रमाव से पश्चिम फाटक का 
न टूटना । हनुमान्‌ को बोनरी सेना के 
पलायन का समाचार । हनुमान्‌ के 
प्रहार से मेघनाद को मूर्च्छा । अङ्गद को 
हनुमान्‌ के अकेले गढ पर जाने का 
समाचार मिलना | अगद का भी कूद 
कर GET पर चढना । रावण का महल 
गिराना । राक्षसी सेना के मध्य म॑ 
कूदना । धार युद्ध । मदामुलियो को 
प्रभु के पास फकना । उनकी गति | 
राक्षसी सेता का मदन करके AR 
हुए का लोटता १ प्रदोष का वळ 
पाकर राक्षसो का लौट पडना । फिर 
युद्ध। अकम्पन और भतिकाय को 
माया । सरकार का अगद FTA को 
भेजना । अम्न्यस्त्र से प्रकाश । फिर 
युद्ध । निश्चाचरी सेना का भागकर 
गढ पर चढ़ जाना! बावरो सेना का 
लौट आवा । ७ दोहो में चारों फॉटक 
को लडाई समाप्त दो ४७२ तक | 
Yo Yoo से | 


रावण को समा मान्यो को बुलाइंट। 


आधी सेना का सहार होने पर TUAT । 
माल्यवान्‌ की सीता दे देने को सम्मति । 
रावण का क्रोध | माल्यवान्‌ का प्रस्थान । 
मेघनाद का भरोसा देना। दो ४८७ 
तक । पृऽ ४२५ स! 


मेघनाद का गढ से उतरकर युद्ध 


करना सवेरा होते ही बानरो का 
लका AAT) लका पर से पोप का 
चलना | वदरो का US फेककर 

शोचरो को भारना । मंघमाद का 


दुर्ग से उतर कर युद्ध के लिए डका 
देना । मधनाद के प्रहार से कपिसेना की 
विकलता । हनुमान्‌ द्वारा मेघनाद का 
विरथ होना । मेघनाद का रामचद्र के 
पास प्रस्थान । अस्त्रो वे निष्फल होने 
पर माया । रामचन्द्र के एक बाण से 
माया भग | लक्ष्मण का युद्ध के लिए 
चलना | रावण के भेज हुए सुभटो का 
आना । जोडी से जोडी का युद्ध । लका 
के सब सुभटो का सहार] गड़ो का 
रधिर स मर जाना । Beg मेधनाद 
की जोडी । प्राणावशेष होने पर मेघनाद 
द्वारा वीरघातिनी सांगी का प्रहार । 
लक्ष्मण की मूर्च्छाग्ताघ्या समय दोनो 
कटकी का लौटना ५ दोहो मे मेघनाद 
का प्रथम युद्ध दो ५४ ४ तंक 1 १० 
४२९ से । 


लक्ष्मण का उपचार हनुमानजी का मूच्छित 


लक्ष्मण को लाना । सरकार का अति 
दुख करना | जाम्बवान्‌ के कहने पर 
हनुमानजी का भवन सहित सुपण को 
लाना । सुपेण का ada और औषधि 
बतलाना | STA का जाना । रावण 
at कालिनेमि को भेजना । कालिनमि 
की माया । कालिनेमि वध औषधि न 
पहचानकर हतुमानुजी का शेल उखाड 
लेता । आकाश मांग मे दौडते हुए 
अवधपुरी के ऊपर चला जाना 1 मरतजी 
का निशिचर समझकर बाण मारता | 
हनुमान्‌ को मूर्च्छा | मरत का जगाना ! 
समाचार पाने पर भरत का TAs 
हनुमान्‌ की बाण द्वारा भेजने का 
प्रस्ताव । वाण केः समान जाने की 
प्रतिज्ञा करके RAAT का प्रस्थान | 
राम का विलाप प्रलाप । हुनुमान्‌ का 
आगमन । प्रभु का मिलना | वेद्य का 
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उपाय करना । लक्ष्मण का उठ ASAT | 
राम लक्ष्मण मिलन । हुनुमामु जो का 
सुपेण को लका पहुँचाना | दो. ६१.४ 
तक 1 पृ० ४४२ | 


कुम्भकर्णं दल पौरुप सहार TAT: 


समाचार सुनकर रावण को व्याकुलता | 
कुम्मकण को जमाना । रावण द्वारा 
सीताहरण तथा राक्षस वध निवेदन । 
कुम्भकर्णं द्वारा रावण की निन्दा | 
कुम्भकर्णं की भक्ति। रावण का मद्य 
भीर महिष मेंगाता । खा पीकर कुम्मकण 
का एकाकी प्रस्थान | विभीषण से भेट । 
समाचार पाकर बलवान बानरो का 
दौडना । विटप भूधर प्रहार । क्रुम्मकणं 
के प्रहार से वानर Wel को मर्च्छा । 
सुग्रीव को काँख में दाबकर कुम्मकर्ण का 
लौटना । सुग्रीव का मूर्च्छां मङ्ग भौर 
कुम्मकर्ण के नाक कान काटकर प्रभु के 
यहाँ आगमन | कुम्मकणं का लौटना । 
कपिसेना मदन । निशाचरी सेता का 
भागभन। राभ का युद्ध के लिए 
उतरना | धनुप टड्ार । लक्ष बाणो से 
क्षण मे सेना सहार । कुम्मकण के फेके 
पर्वतो का बाणो से चूर्णीकरण | कुम्मकणं 
पर वाण प्रहार 1 विकल देखकर बानरी 
सेता वा AHA । बानरी सेना मदत | 
आत्तंनाद | राम का अपनो सेता को 
पीछे करके आगे बढना 1 कुम्मकणंबध । 
उके तेज का प्रश्न के मुख मे प्रवेश । 
सुर मुनि को आश्चर्य । देवस्तुति | 
पुष्प वर्षा | नारद का आकर खल वध मे 
शीघ्रता करने को कहना । सग्राम भूमि मे 
सरकार की झोमा : ७ दोहो मे कुम्मकणं 
वध: दो. ७१ तक । पृ० ४६२ से । 
मेघनाद बल पोरुप सहार waa. 
रावण का तथा रानियां वा विलाप | 


मेघनाद का समझाना । सवेरा होते ही 
वानरी सेना का चारो फारको पर डट 
जाना । युद्ध मेघनाद का मायामम 
रथ पर चढ़कर आकाश मे जाना । 
बाण वर्धा 1 शरपञ्जर | खरारि को मी 
नागमाश से बाँधना । अन्त में दुर्वाद 
कहते हुए प्रकट होना | जाम्बवान का 
पराक्रम । पैर पकड़कर मेघनाद को 
लड़ मे फेकता । नारद का TRS को 
भेजना । नामपाश से मुक्ति । बानरो का 
आक्रमण । राक्षसो का पलायन: दो 
दोहो मे मेघनाद की लडाई । मेघनाद 
का अजय मख करना । विमोषण का 
प्रभु को समाचार देना । सरकार का 
अङ्भदादि के साथ रुध्मण को भेजना । 
मेबनाद वध के लिए आदेश । लक्ष्मण 
का प्रस्थान 1 यज्ञ विव्वस। मेघनाद 
बंध . १ दोहे मे तोसरी लडाई, कुलू 
आठ दोहो मे मेघनाद युद्ध । हनुमान का 
मेघनाद का शव GST द्वार पर रख 
आना । संव देवताओं का आगमन । 
स्तुति . दो. ७६,५ तक । To ४८८ से । 


निशिचर निकर मरण प्रसंग : रावण का 


प्रथम युद्ध तुत वध श्रवण से रावण 
को मूर्च्छा । मन्दोदरी रुदन । नागरिको 
की विकलता । रावण का ज्ञानोपदेश । 
सवेरा होते ही बानरो का आक्रमण । 
रावण को घोषणा। रथ का संजाव । 
असगुन का न गिनना ! सेना प्रस्थान 
बर्णन । रावण की अपनी सेना को 
कपिसेना सहार की आज्ञा । दोनो 
भाइयो का वध अपने जिम्मे लेना । 
सैना का सम्मुखोकरण 1 युद्ध रावण 
को रथी ओर सरकार को विरथ देख 
कर विमीपण का धैय॑ त्याग । रामचन्द्र 
द्वा जयप्रद रथ का वणन । धमं रथ 
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रूपव । विभाषण वी वृतटृत्यता । दाना 
सेनाआ मे घोर युद्ध विपाचरो वा 
परायन । रावण वा रथ आमे बढ़ाना । 
रावण का प्रहार । वपिसेना a विक 
लता । लमण था ua भूमि म 
उतरना । रावण का लकार । रावण 
के आयधो का BENT द्वारा सण्तनं। 
BEAN का प्रहार । रावण को मूुर्च्छा । 
जागकर श्रह्मंदत्त सागी FT प्रयाग । 
लक्ष्मण को मूच्छा । रावण का न उठा 
सकना 1 हनुमान्‌ से युद्ध । हनुमानु का 
लमण को BAT) राम के वावय स 
BENT वा AAT । धनुर्वाण लेकर 
रावण पर AAT | रावण को मूच्छा । 
सारथि का उसे रथ पर लाद ल जाना 

छ ८४ ary पृ० ५०६ TI 

रावण का AT । 
विमीपण का समाचार दना । सवेरा 
होते ही सरकार दारा सुमटो का भेजा 
जाना । सुमटा का रावण मवन प्रवेश । 
यज्ञ विघ्वस । सुमटा वा कुवालपूवव 
राम के यहा प्रस्थान दो <५ तब । 
पू० ५३२ से | 

रावण 
का सक्रोध प्रयाण । AAT । सता का 
घावा । प्रभु से देवताओं की विनती । 
सरकार को यद्ध फे लिए तयारी । 
निशाचरी सेना का आगमन युद्ध में 
वर्षा का रूपक | रुधिर सरिता का 
प्रादर्माव । रामबाण स निशिचर सहार । 
सुरपति का निजरथ भेज 11 रामजी 
का सवार हाना । रावण स बानरों के 
प्रहार का ने सहा जाना। रावण को 
माया । सेना का चकित होना । राम 
बाण से माया का नाश। वित्र चरणं 
नमस्कारपूवक राम का रथ आगे 


बढ़ाना । रावण वा दुवचन। सरकार 
वा उपदेश । राम रावण यद्ध । विमीषण 
पर घोर aft प्रहार। सरकार का 
उस शक्ति की अपने ऊपर छना। 
मूर्च्छा | विभीषण रावण युद्ध । विभोषण 
को GAT देखवर हनुमान वा दौरना। 
हनुमाम रावण युद्ध । हनुमान्‌ पर सवट 
देलवर वानरी AAT का MTA I 
क्पिरना मदन | रामचद्र वे ललवारने 
पर प्रचण्ड वानरो का दौडना । रावण 
का अन्तर्धान हाना । असल्य रावणा का 
प्रादुर्माव। कपिसेना का पलायन | 
देवताओं का पलायन । एक बाण सं 
सब दाकाधरो का ATT । रावण को 
एक देखकर देवताओ को हुप । सरकार 
का भुजा उठाकर मातरो को BAT । 
देवताआ की स्तुति । रावण का FIT 
HUT देवताओं पर धावा । देवताओ म 
हाहाकार । अद्भुद का रावण को नीचे 
गिराना। रावण की बाण वर्षा से 
क पिसेना का घायल होना । राम रावण 
यद्ध । सिर भुजा बढते देखकर बानरो को 
क्रोध 1 उन पर प्रहार । रावण के बाणो 
से वानरं वीरो को Beal i जाम्बवानु 
का आक्रमण | जाम्बवानु के प्रहार से 
रावण को Beall सृत का लादकर 
रावण को घर ले जाना | बानरो का 
प्रभु के पास लोटना रावण का दुसख 
युद्ध दो ९८ तक | पृ० ५३५ से । 


सोता विलाप त्रिजटा का ag समाचार 


सीता को देना। रामबाण स सिर 
कटने पर भी रावण के न मरने पर 
सीताजी का विलाप । Frat का 
समझना । विरह व्यथा से विलाप । 
सगुन से धय दो ९९६ तक। 
Jo igh से | 
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तीसरा युद्ध : 
अर्धरात्रि मे रावण का मूर्च्छा से 
जागना 1 रणभूमि छुडाने से सारथि पर 
क्रोध । प्रात फाळ होते ही रथ पर सवार 
होकर दौड़ना । निशाचरो का बानरो के 
प्रहार से भाग जाना । बानरो के प्रहार 
से रावण की बिकलता। रावण की 
भाया । लक्ष्मण कपीश समेत कपिसैना 
की fapeat । रामबाण से माया का 
नाश । राम रावण युद्ध । सरकार का 
विभीषण की ओर देखना । विभीषण का 
मर्म तराना । रामचन्द्र द्वारा कराल 
बाण सन्धान । उत्पात । रावण बध । 
उसके तेज का saga मे प्रवेश । 
जयजयकार सरकार की समराङ्गण- 
शोमा : २२ दोहो मे रावणवघ : दो. 
१०३ तक । पृ० ५८१ से । 


मन्दोदरी शोक प्रसंग : बाण से गिरामे 


हुए पति के सिर को देखते ही मन्दोदरी 
को मूर्च्छां । अन्य युवतियों का रोते हुए 
मन्दोदरी को लेकर रणागन मे आना I 
मन्दोदरी का विलाप । विमीपण को 
दुख। लक्ष्मण का विभीषण को लेकर 
सरकार के पास आना! क्रिया करने की 
आज्ञा । रावण की विधिवत्‌ क्रिया, 
तिऴराङज।ल देकर मन्दोदरी आदिको का 
प्रस्थान : दो. १०५ तक । पृ० ५९५ से । 
विभीषण राज्य yan : विमीषण का 
आकर प्रणाम करना! सरकार का 
लक्ष्मण को सुग्रोवाडि के साथ भेजना । 
विमीपण को गह्दी। सबका विभोपण 
के साथ लौट आना । सरकार का 
बन्दरो के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन 1 अपने 
सहित बातरो के कीतिमान की फल- 
श्रुति : दो, १०६ तक । To ६०१ से । 
सीता रघुपति मिलन प्रसज्ञ रावण- 


देस 


११ 


बध समाचार देने तथा सोता का कुशल 
लने के लिए हनुमान का भेजा जाना । 
हनुमान का जाकर समाचार देना । पीता 
को हषं । आशीर्वाद । सरकार के दर्शन 
के लिए त्वरा । हेनुमाच का लौटकर 
प्रभु को कुशल सुनाना । सरकार द्वारा 
हेनुमानु का विभीषण age के साथ 
सीता को छाने के लिए भेजा जाना। 
सीताजी का मञ्जन। शिविका पर 
चढाकर सीता को लाना | amd को 
दशन को अभिलाषा | सरकार की आज्ञा 
से पंदर छाना! प्रभु द्वारा दुर्वाद । 
अग्नि परीक्षा । अग्नि का gfe धारण 
करके सीता समर्पण † राम जानकी को 
छवि। मातरि की विदाई : दो. १०९,१ 
तक | ¶० ६५४ से | 

स्तुति प्रसङ्ग : सुर सिद्धो की 
स्तुति। ब्रह्म स्तुति। दशरथ का 
आगमन । देशरथ को हुई ज्ञान । दशरथ 
का सुरधाम गमन ! इन्द्र स्तुति । इन्द्र 
को केपि माळ के जिलाने की आज्ञा । 
सुधा ale | कपि भालुओ का जी उना । 
Tet की स्तुति । गृह पवित्र करने के 
लिए विभीषण की विनय । सरकार की 
मरत मिलन के लिए त्वरा । विमोपण 
का मणि वसन से मरकर पुण्पक विमान 
मेट देना । faa पर 'वढकर कपिंदळ 
में सरवांर की आज्ञा से विमोपण द्वारा 
मणि वसन की वर्षा | बन्दरो की छोला । 
तीनो सरकार का बार बार Paar 
बन्दरो की विदाई। सुप्रीवादि का 
अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर 
चढा लेना : दो. ११८.३ तक। 
Jo ६१४ से | 


अवध प्रयाण sae ` विमान पर प्रभु 


की शोमा । सीता को रणमूमि दिख- 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
रामचरितमानस 


लाना । रामेश्वर को प्रणाम । दण्डक चन 
म॑ रामजी का अगस्त्यादि मुनिमो के 
स्थान मे जाना । चित्रकूट भ मुनिया से 
मिळना । फिर त्रिवेणी स्थान । हनुमान 
को मरत के पास अपना कुशळ सुनाने 
तथा समाचार लेने के लिए भेजना । 
भरद्वाज से मिलकर फिर गङ्गां पार 
उतरना । गङ्गा पुजाई। निषाद की 
प्रीति । सरकार का हूदय से लमा रेवा । 
काण्ड की फलश्षति । मत को नाम का 
आधार ग्रहण के लिए उपदेश दो 
१२१ तक । पृ० ६४५ से । 


७. Sts ण्ड 


रामासिपेक प्रसद्ध 


केकेयी प्रबोध तस्पात्‌ अउन धर जानां 
दो ९२ तक | To ६५८ a | 

गुर वसिष्ठ का 
मुहुत । ब्राह्मणो का अनुञ्चासन । गुश्जी 
की आज्ञा स सुमत का रथ गजवाजि 
सँबारना । परिचार को मङ्गल द्रब्य 
लाना । अवधपुरी की रचना । पृष्पवुष्टि । 
सखा तीना भाई सरकार तथा 
जानकी का मज्जन्‌ तथा ASI । राम 
बाम दिशि रमा का शोमा । ब्रह्मादि 
देवो का आगमन । अमिपेक देवस्तृति । 
वेद स्तुति । शिव cafe. अमिपक की 
फलश्रुति | सखाआका छ महीन निवास | 


बिदाई। अङ्गद का प्रेम। निपाद की 
बिदाई दो १९ ४ तक । पु० ६८९ स्‌ । 


परवणंच तथा अनेक नूपनोति प्रसग 


मगलाचरण ८५५५ स। 
समा * के सातवे प्रश्‍न का उत्तर 
नगरनिकंट आगमन विधि प्रसद्ध 


URES राम की वन्दना | चरणकमल 
वर्णन। UEC को वन्दना । सस्कृत 
पुरजनो की आरती । मरत को शकून । 
मरत का विचार। उनका विरहसागर म 
मग्न होगा $ हुनुमदागमन। समाचार 
कथन । भरत को gel पूछने पर 
हतुमानु द्वारा आत्मपरिचय । मरत का 
मिलन । सम्वाद । हनुमामु का जाकर 
राम से कुशल TAT | सरकार का 
प्रयाण । भरत का कोसलपुर आना । 
अवध मे उछाहु। रामचाद्र का कपिया 
वो पुरी दिखलाना तथा पुरी का. बखाव । 
सरकार वा पुष्पक से उतरकर उस 
कुवेर क॑ पास भेजना । भरत के सद्ध 
सबका आगमन । मिलन । आरती | 
निछावर | सखाओका परिचय | सुखकत्द 
का घर चलना । अयाध्या मे तैयारी । 
अयोध्या सनाथ | कैकेयी क॑ घर जाना । 





रामराज्य की विशेषता । चारो चरणों 
से धर्म । काल कर्म स्वभाव गुण कृत 
दुख की हानि । सप्ततागर मखला भूमि 
में एकछत्र राज्य । सबका मनोजय । 
प्रकृति की अनुकूलता । कोटि अश्वमेध । 
सीता की गुणगाथा । चारो माइया का 
सोम्रात्र। धारो माइया के दो दो पुत्र । 
राजा स प्रभा तक संब कथा फे रसिक | 
arate की नित्य अवधयात्रा। नगर 
की इमा । जहा तहा गुण गान । दोषा 
को दु ष और गुणो को सुख । भाइया 
तथा हनुमान के सहित रामचन्द्र का 
उपवन जाना ! सनकादिक का आगमन | 
राम का सत्कार । मुनिया की स्तृति। 
AME बर पावर ब्रह्मलोक प्रस्थान । 
मरत के प्रश्‍न पर सरकार का सन्त 
असन्त की करनी । सन्तो के गुण। 
अएन्तो के स्वमाव। वेद पुराण का 


१ राज dfs कोन्ही बहु लीली 1 सकळ Teg सकर पुखसोला ॥ 
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निर्णय | अपना फलदातत्व | परम सयानो 
के उपाय गुण और दोप वर्णन करना । 
फिर घर जाना । ब्रह्.हालोक मे कथा । 
पुरवासियाँ को उपदेश | अवधवासी वा 
वृनार्थं हाना । वसिष्ठ मुनि वा आगमन | 
आत्मकथा । भक्ति वरदान याचना दो 
४९१ तक | Jo ७२३ से । 

उमा के आठवें WA का उत्तर "एक 
बार पुर बाहर गमन । गज रथ तुरग 
er संविमाग। अमराई म॑ विश्राम | 
नारद का आगमन । गुणगान शोमा 
सिन्धु को हृदय म रखवर प्रस्थान 
दो ५१ तक ? पृ० ७९१ से । 

कथोपसहार जो कथा भुसुण्डिजी ने गरुडणी 
से कही थी उसे उमा को सुनाकर 
अर्थात्‌ बारह प्रश्‍नो मे से आठ का उत्तर 
देकर । आगे बया कह? इस विधय मे 
शिवजी का प्रइन । उमा की कृतकृत्यता । 
कथा से मा का न अघाना दो ५२७ 
तक । पृ० ७९६ से ! 

उमा के पाँच प्रश्‍न १ अतिदुळंम हरिमक्ति 
वाक मे कैसे पाई? २ यह malta 
केसे पाया ? ३ तमने उससे कसे सुना ? 
४ गरुड ने मुनिया को छोडकर काक से 
बया सुना ? ५ किस विधि से सम्वाद 
हुआ दो ५४५ तक 1 पृ० ८०० से । 

तोसरे* प्रश्‍न का उत्तर प्रश्‍न सुनकर 
शिवजी को भान द॑ 1 बथनीय इतिहास 
का माहात्म्य गरूड द्वारा ऐसे ही प्रश्‍न 
चाक के प्रति किये जाने का उल्लेख | 


rr i म्मा 


उन सब वातो के कहने की प्रतिज्ञा । 
अत पहिले तीसरे प्रश्‍न के उत्तर को 
आवश्यकता | दक्ष यज्ञ में सती के शरीर 
त्याग पर दु लित शिवजी का नील शल 
पर जाना । वहाँ का हस्य । भुसुण्डि की 
दिनचर्या । मराल शरीर धारण करके 
शिवजी का कथा श्रवण । तत्पथोत्‌ 
वैलासागभन दो ५७ तक | Jo 
८०४ से | 

चोथे? प्रश्‍न का उत्तर मागपाश मे बध 
हुए रामच"द्र को छुडान पर गरुड को 
विपाद | गरुड का सशयोच्छेद के लिए 
नारद के' पास जाना 1 नारद का उसे 
ब्रह्मदेव के पास भेजना । ब्रह्मदेव का 
शिव के पास भेजना । शिव का भुसुण्डि 
के पास भेजना । अभिमान भद्ध तथा 
पक्षीमापा म यथाथ बीध होना हो काक 
के पास गरुड को भेजने का कारण 
दो ६२ तक | पृ० Clog | 

पांचवे * प्रश्‍न का उत्तर अथ उत्तरघाट 
प्रारम्भ गरुड का भुसुण्डि के थहाँ 
जाना । तडाग मज्जन। जल पान । 
कथा प्रारम्भ के समय पहुँषना । Watts 
का सत्कार । पूजा । आज्ञा के लिए 
प्राथना । आश्रम के दर्शन से ही मोह 
सदाय भ्रम का मङ्ग । श्रीराम कथा 
सुनने के लिए विनय । भुपुण्डि का 
चौरासी प्रसङ्गो मे रामकथा कहना 
मुळ रामचरितमानस | गरुड की कृत 
कृत्यता । उसी भ्रम को सत्सङ्ग का 


१ बहरि वहहु करुनायतन कीह जो अचरज राम। 

प्रजा सहित रघुवशमनि किसि गवने निज धाम ॥ 
२ तुम केहि भाति सुना उरगारी | कहहु मोहि अति कोतुक भारी ।! 
रे सा कहि हतु तात कहि जाई। सुनि कथा मुनि निकर विहाई ।| 
४ Fag कवन विधि मा सवादा | दोउ हूरिमगत काग उरमादा ॥ 
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कारण होने से हितकर मानना । गरुड 
को घाणी से काग को eT) गोप्यमत 
प्रकाशन के लिए अधिकारी । श्रोता के 
लक्षण | भ्रुमुण्डि की Alsat मोह 
होना आश्वय की बात नहीं । माया 
कटक का वर्णन। उनकी करतूत । 
मिथ्या होने पर भी रामक़या विना माया 
से मुक्ति नहीं 1 माया प्रेरक का स्वरूप | 
मक्त हेतु अवतार तथा नटसमान चरित । 
दनुजविमोहुनी जन सुखकारिणी लोला । 
अपने मोह से राम म॑ मोह का प्रम। 
गृहासक्त के लिए रामस्वरूप ज्ञान 
असम्मव | निर्गुण रूप की अतिसूलमता | 
सगुण के सुगम अगम चरित्र श्रवण से 
मुनि को भी भ्रम दो ७३ तक | Jo 
८२० से | 


रामरहस्य उमा के ग्यारहूवे प्रश्न का 


उत्तर . *आत्ममोह की कथा सुनाने 
की प्रतिज्ञा राम का स्वमाव मानहारी । 
जब जब रामावतार तब तब अपने 
इष्टदेस बालक राप दशन के लिए 
भुमुण्डि को अवधयात्रा । जन्म महोत्सव 
देखना । पाँच वप रह जामा । एक बार 
सव चरित्रो को अतिश्नथिता 1 नृप अजिर 
विहारी के नस शिख का वर्णन । शिशू 
लीला 1 लघु बायस रूपधारी भुर्मुण्ड से 
विविध विधि क्रीडा 1 प्राकृत शिशु सदृश 
लीला देखकर भुसुण्डि को मोह । एक 
मायापति का अखप्ड ज्ञान जोव 
मायावइय 1 जीव ईच्च भेद मिथ्या माया 
कृत । तथापि यिना हरिकृपा के कोटि 
उपाय से मो अष्छेय । हरिसेवक को 
अविद्या न व्याप कर विद्या का व्यापना । 
भ्रम से मुमुण्डि को चिते देखकर । राम 


का Saat, भुसुण्डि का मुख मे चला 
जानां । राम के उदर मे अनन्त ब्रद्माण्डो 
का दर्शन । वहाँ की रचना । अगणित 
ब्रह्मा, WE, सूय, चन्द्र, अगणित 
भूधर, भूमि, सागर, सर, सरिता, 
विपित, तथा जोन देखा न मुना न 
मन में समाया सो सव देखना ! प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे सृष्टिकेषम्य । प्रति ब्रह्मा ण्ड मे 
अपने रूप मे भेद । प्रति भुवन मे अवधपुरी, 
सरयु पुर नरनारी, दशरथ कोसल्या के 
रूप मे भेद + प्रतिब्रह्माण्ड मे राभावतार 
अभेद | बारचरित धुमते घुमते एक सो 
एक कल्पो का बीतमा | अपने आश्रम 
मे आना रामावतार सुनकर अवघ मे 
जाना | उन्ही राम का ददन । दो घडी 
मे सव देखना । भुमुण्डि को विकल 
देखकर पुन हास । मुसुण्डि का मुख के 
बाहर आना और फिर बही शिशु लोला । 
भुसुण्डि का त्राहि त्राहि करके पृथिवी 
पर ग्रिरना सरकार द्वारा माया को 
प्रभुता का रोका जाना। gale का 
विनयं 1 वरदान के लिए आज्ञा । दुम 
भक्ति मांगना | सब सत्‌ गुणो के बसने का 
वरदान । पिद्धान्तोपदेश 1 अति तीच 
मक्त कामी प्रिय होना । अजान पुत्र 
मो भक्त होने से पिता का प्राणप्रिया 
सरकार का दूध के लिए रोना । माता 
का ad पिलाना । इस सुख के लवळेश 
की प्राप्ति के' सम्मुख ब्रह्मासुख का 
अनादर | तब से माया का म व्यापना । 
भुमुण्डिजी का अनुभव राम वे भजन 
का उपदेश । राम की महिमा! राम के 
गुण | राम की भाववश्यता | TOSSA की 
कृतज्ञता : दो ९२ १ ततक पृ० ८४५ से। 


१ औरी राम रहस्य अनका । कहहु नाय अति बिमल विवेका । 
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भुसुण्डि चरित 


पहिले और दूसरे प्रश्‍न का उत्तर १ ग्ड 


वा हेप । पिछले मोह के लिए पश्चात्ताप । 
मुसुर्णडजी की प्रणाभ । प्रशसा । गरडजी 
के चार प्रन १ काक देह पाने वा 
कारण २ रामचरितसर प्राप्तिस्थान 
हे काळ के व्यापा का कारण 
४ भुमुण्डि के आश्रम म गने से मोह 
मायने वा कारण | ALT सुनकर भुमुणिडि 
को हर्षं । गरुड की बुद्धि की प्रयसा । 
वहुत जन्मो की सुधि आना । कीक 
शरीर मे राममक्ति की उत्पत्ति अत 
उसका प्रिय होना । इच्छा मरण होने से 
TUT का न त्यागना 1! मोह द्वारा 
भुमुण्डिजी का पहिले बहुत सताया 
जाना । संव कमे करवे देख लेना ऐसे 
सुख का कही ने मिळना । पूर्व काल के 
कलियुग म॑ अयोव्या जाकर शूद्र होना । 
परम शब अन्यदेव fran राम को 
महिमा से अनमिज्ञ होना । अवध की 
महिमा | कलियुग धर्म वर्णन। अमं 
और बिपरीत धमं का प्रचार । कलि 
के गुण । नाम से गति । हृरिगुण गान 
का आधार होना । मानस पुण्य का 
होना । भानस पाप का न होना । दान 
से कल्याण । चारो युपो की विवेचना । 
युग धर्म के ज्ञान से अघम का त्याग | 
धर्म म रति। राम के भक्त पर कालघमं 
का बळ नही । मायाइत गुण दोप का 
बिना भजन के नाझ न होना । बहुत 
१, सो हरि भगति काक किमि पाई | 
यह प्रु चरित पवित्र सोहावा । 
Fag कृपाल काक किमि पावा ॥ 
२ पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी | 


जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥ 


दिन अवध वास के बाद दुकाल पडना । 
भुसुण्डि का उज्जन जाना । ब्राह्मण से 
मन्त्र oat भुसुण्डि के विष्णुद्रीह से 
गुर की पोडा । Te के उपदेश की 
उपेक्षा । गूर वे जाने पर शिव मन्दिर 
मे बैठे जप करते रह जाना । शिव का 
शाप | गुए का हाहाकार करना । TSX 
की स्तुति करना । Tres) उसकी 
maga । बर मागते वे लिए आकास- 
वाणी | गुरु द्वारा Tet घरण भक्ति 
तथा भुमुण्डि के लिए परम वल्याण का 
माँगा जाना | दापोद्धार । विन्ध्यगिरि 
मे सपं हना । अन्त मे ब्राह्मण TUT 
प्राप्ति। मुमुण्डि की हरि भक्ति । माता 
पिता क॑ मरन पर मजन के लिए 
प्रस्थान | रामचरणदर्शन की लालता । 
ईइवर के' संवंभूतमस होने म मुनियो का 
ऐक्मत्य । मेरु शिखर पर वटछाया मे 
ad हुए छोमश ऋषि का शरण ग्रहण 
दो, ११० तेक ॥ प० ८९६ स्‌ । 


प्रसगात्‌ उमा के नवें प्रम का उत्तर .* 


ब्रह्मतानरत विज्ञानी मुनि का भुसुण्डि 
को परम अधिकारी समझकर ब्रह्मो- 
Tri पोडशलक्षणयुक्त सुखराशि का 
निरुपण 1 महावाक्य का उपदेश । 
gates की सगुण उपासना कहने बे 
लिए प्रार्थना । मुनि द्वारा सगुण मत्त का 
खण्डन | निर्गुण का उपदेश । भुसुण्डि 
का निर्गुण मत दूर करके हठपुवक |r 
विश्पण । मुनि का सकोप ज्ञान निरुपण | 
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विपयानुक्रमणिका ७ 


एड भुसुण्डि संवाद का उपसंहार : 
उत्तरघाट को समाप्ति : अनुपम हरिचरित 
कथ की समाप्ति । शति सिद्धान्त । 
गगनीय राम । भुसुण्डि की विनय । 
eT की भहिमा। भजन से अपावन 
गे पावन । भुसुण्डि की सुञ्चीलता । 
की अपारता । राम के गृण- 
गण स्मरण से भुसुण्डि को हपं । राम 
की महिमा । बळ प्रताप प्रभुताई । राम 
का स्वभाव । उनकी सेवा बिना निस्तार 
गदी । उन्हें तीन बार प्रणाम । अघ- 
परिपावनकरण को प्रणाम जिसका 
गाम भवभेपज है । उस कृपाळ के सदा 
TRE रहने की ondary) गरुड की 
१परत्यठा तथा कृतज्ञता प्रकाश । सन्त 
हृदय स्तुति । जन्म का साफल्य । शरोता 
का केकय । प्रणामपूर्वक गरुड का 
ES प्रस्थान : दो, १२५ तक 1 पृ० 
१०१३ से । 


ग शम्भु सवाद का उपसंहार : पश्चिम 
पाट की समाप्ति: भुमुण्डि चरित की 
TWIT | सब साधनो का फल हरि- 

। इस कथा के निरन्तर श्रवण से 

G1 छल छोड़कर भजन करने- 

पाछा ही लायक। नौ घन्यो का 
विवरण ॥ अधिक प्रीति देखने पर ही 


गुप्त कथा का प्रकाश । रामकथा के 
अनधिकारी । रामकथा के अधिकारो । 
रामकथा से यथेच्छा भक्ति या मुक्ति | 
रामचरित की फलश्रुति। गिरिजा का 
कृतज्ञता प्रकाश तथा कृतकृत्यता : दो. 
१२९ तक । पृ० १०२१ से । 


भरद्वाज याज्ञवल्कय संवाद का उपसंहार : 


दक्षिण घाट की समाप्ति: उमा ary 
संवाद की फलश्रुति | राम उपासको को 
eq सवाद का प्रिय होना ! रघुपति 
कृपा से यथामति गान की प्रतिज्ञापुति : 
दो, १२९.४ तक | To १०२2 से । 


ग्रन्थोपसंहार : game की समाप्ति : इस 


कलिकाल मे राम स्मरण । राम गुणगान | 
राम-कथा-श्रवण ही साधन । राम भजन 
घे लिए मनको उपदेश 1 एक वार 
नामोच्चारणं से पावन होना । सम्पूणं 
wy को फलश्रृति 1 शतपः्च-चोपाई 
wet की फलश्रवति । प्रत्यकार की परम 
विधाम प्राप्ति) राम को विनय: 
संस्कृत : अपने अत्रान को दान्ति के 
लिए शम्भुकृत दुर्गम रामायण को मापा- 
बद्ध करने की प्रतिज्ञा की पूति। 
श्रीरामचरितमानस मे मक्तिपूबंक अव- 
गाहंन के फल | 
ग्रन्थ की समासि । 
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वावरी तू वावरो बतावे शिवशंकर को, 

किंकर है जाके देव सेवत सुरेश हैं। 
महिमा बखाने नेति - नेति करि माने, 

भेद वेदहुँ न जाने गुन गावत गनेश है॥ 
तमया तिहारी ताको जानती प्रताप पति-- 

भाव तिनही मे ताते धरति महेश है। 


सबके सुपासी आप ted उदासी मुक्ति 
मुक्ति जह दासी ऐसे मालिक महेश है॥ 


“-विजयानन्ध त्रिपाठी 
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बावरो तू बावरो aaa शिवशकर को, 

किंकर हे जाके देव सेवत सुरेश है। 
महिमा aa नेति - नेति करि माने, 

भेद ag न जाने गुन गावत aaa है ॥ 
तनया तिहारी ताको जानती प्रताप पति--- 

भाव तिनही मे ताते धरति महेश हे । 


सबके सुपासी आप रहत उदासी मुक्ति~- 
मुक्त aig दासी ऐसे मालिक महेश है ॥ 


—विजयानम्द त्रिपाठी 
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दुर्गापूर स्थित श्रीराम जानकी मदर 
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मानसराजहूस श्रीविजयाने'द त्रिपाठी के प्रमुख शिष्य 
डॉ, alata मिश्र रामायणो 
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भान्‌स्‌ 
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२ रामचरितमानस 


वस्तुतस्तु जोव भी अजन्मा है और ब्रह्म भो अजन्मा है । गीता मे भगवान्‌ वहते 
हैं कि कदाचित्‌ इस जोव का जन्म मही होता ओर अपने लिए भी कहते हैं कि 
में अजन्मा हूँ, अव्ययात्मा हैं ओर भूतो का ईश्वर हैं थथा न जायते म्रियते वा 
कदाचित्‌ तथा अजाऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीञ्वरोऽपि सन्‌ । भेद इतना हो है कि 
जीवं का जन्म अविद्या द्वारा होता है ओर ईश्वर माया द्वारा देह ग्रहण करते हें । 
माया से ही दो स्वरूप से भासित होते हैँ यथा ब्रह्मा जो निगम नेति कहि गावा | 
उभय वेष धरि सोइ कि आवा | रघुकुल मे जन्म लिया है। इससे रघुवर कहते हैं। 
घमसेतु रक्षक हें | घमग्लान्यघर्माभ्यृत्यान को निवृत्ति के लिए जगत्‌ के कल्याण के 
लिए अवत्तीणं हॅ । अवतार तथा अवतार ग्रहण का प्रयोजन कहकर अब प्रसद्धा 
नुकूछ ध्यान करते हें कि सीताहरण हो गया । सो उन्ही की खोज मे तत्पर हैं। 
ऐसे अवसर मे भो रास्ते चलते भक्ति चिन्तामणि का वितरण हो रहा हे 1 भत 
गोस्वामो जी भक्ति की याचना कर WEI अथवा जो भक्त के किए इतना कष्ट 
उठा रहे हें कि वन बन मे ded फिरते हं जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत 
बिरह दुख दुखित सुजाना। उनसे भक्ति ही माँगना चाहिए] अत दीनधाट के 
वक्ता दोन अनो के लिए भाक्त को याचना कर रहे हूँ। इसीलिए बहुबचच न का 
प्रयोग किया | 
शो ब्रह्माभोधिसमुद्भवः कलिमलप्रघ्वसन चाव्यय 
श्रीमच्छभुमुखेदुसुदरवरे सञोभित सर्वदा । 
ससारामयभेषज सुखकर श्रीजानकीजीवन 
धन्यास्ते कृतिन पिवन्ति सतत श्रीरामबामामुतम्‌ URI 
अथं वे सुकृती धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र से उत्पन्न, कलिमल के नाश 
करनेवाले, अव्यय, श्रीमान्‌ शम्भु के सुन्दर मुखचन्द्र मे सव॑दा विराजमान, संसाररूपी 
रोग के औषध, सुख कर, श्री जानकी के जीवन, श्री रामनामामूतत को सदा पान 
किया करते हैं । 
व्याख्या नामो का वर्णन करके नाम का वणन करते है । स्वाद तोवसम 
सुगति युबा के कह आये हैं। इसलिए उसका वर्षेन अमूत रूप से करते हे । अमूत 
पीनैवाल धन्य नही हैं। केवळ दोघेजीवी होकर कोन धन्य हुआ है। काकोऽपि 
जोवति चिराय बलि च भुक्ते | पुण्यमय जोवन एक मुहूर्त का भी बहुत है। इसलिए 
कहते हैँ कि जो पुण्यात्मा सदा रामनामामूत का पान करते हैं बे धन्य हैँ 1 अमृत 
तो लौकिक अम्भोषि से उत्पन है । 
१ पर नामामृत तो वेदाम्भोधि से उत्पन है। यथा ब्रिधि हरिहर मय बैद 
प्रण सो कि मल को निवृत्ति होतो a1 पर 
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किष्किन्धाकाण्ड ; चतुर्थं सोपान 
सटीक 
मङ्गलाचरण 
' शो. कुंदेंदीवरसुन्दरावतिवलौ विज्ञानधामावुभौ 
शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवुन्दप्रियौ । 
मायामानुपरूपिणो रघुवरौ सङद्धमंवर्मो हितौ 
सोतान्वेपणतत्मरौ पथिगतो भक्तिप्रदे तोहि नः yey 
अथं : कुन्द और नील कमल के समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान विज्ञान घाम 
बा के घनो, श्रेष्ठ घनुधर, वेद से वन्दित, गो ब्राह्मण समूह के प्रिय या प्रेमी, 


हैं से मनुष्य का रूप धारण किये, aad के लिए कवचरूप, हितकारी, 
Ay के खोज में तत्पर, दोनों पथिक, दोनों रघुकुल में श्रेष्ठ, हमें भक्ति के 
| 


व्याख्या : कुन्द की भाँति गौरवणं लक्ष्मण जी ओर नीछ कमल से सुन्दर 
मू रामजी हें । इनकी फूलों से उपमा देकर कोमलता, सोन्दये और सौगन्ध्य 
= सुन्दर और सुकुमार व्यक्ति में वळ की न्यूनता होती है। पर ये दोनों 
अतिवेल हूँ] 
अहन oe बलवान्‌ शरीर की ही सेवा मे लगे रहते है। उन्हे देहाध्यास की मात्रा 
के होती हे | पर ये विज्ञान के घाम हैं। अतः शोभा के धनी हैं । अथवा दुसरो 
he Me शोभा मिलती 21 इसलिए शोभा के घनी है । यथा : राज कुंमर दोउ 
‘ad Welt) इनते छहि दुति मरकत सोने । इतने पर भो विख्यात घतुर्धर हैं । 
ब कहता है: कहे कोसलाधीस दोउ भ्राता | edt सकळ लोकविख्याता | 
५४५३९ वे श्रियत्व दिखाकर तव कहते हैं कि वेद इन्ही को नमो नमः करते है | 
ग्‌ थे हो परमात्मा Bl अव अवतीणं होने का कारण कहते हे कि ara गो 
यारे हैं। उन्हीं के लिए इन्होने भाया से मनुष्य रूप धारण . किया हे । 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः | श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


किष्किन्धाकाण्ड ; चतुर्थं सोपान 
सटीक 
मङ्गलाचरण 
झो. कुंदेदीवरसुन्दरावतिवलो विज्ञानधामावुभौ 
शोभाढ्यौ वरधघन्विमौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ | 
मायामानुपरूपिणौ रघुवरी सद्धर्मवमौ हितौ 
सीतान्वेपणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदी तीहि न: ॥१॥ 


ad : कुन्द और नील कमल के समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान विज्ञान घाम 
शोमा के घनो, श्रेष्ठ धनुधेर, वेद से वन्दित, गो ब्राह्मण समूह के प्रिय या प्रेमी, 
भाया से मनुष्य का रूप धारण किये, सद्धमं के लिए कवचरूप, हितकारी, 
श्री सीता जी के खोज में तत्पर, दोनों पथिक, दोनों रघुकुल में श्रेष्ठ, हमें भक्ति के 
देनेवाले हों | 
व्याख्या : कुन्द की भाँति गोरवणे छक्ष्मण जी और नील कमळ से सुन्दर 
दथामवणं रामजी हे । इनकी फूलों से उपमा देकर कोमलता, Arad और सौगन्व्य 
कहा | सुन्दर भोर सुकुमार व्यक्ति में बल की न्यूनता होतो है। पर ये दोनो 
व्यक्ति अतिबल हे | 
पुनः बलवान्‌ शरीर की हो सेवा में छगे रहते हें! उन्हें देहाध्यात की माया 
अधिक होती है। पर ये विज्ञान के घाम हें । यतः शोमा के धनी हैं। अथवा दूसरों 
को इनसे शोभा मिलती है। इसलिए शोमा फे धनी हैं ॥ थथा : राज Fax दोउ 
सहज सळोने | इनते लहि दृति मरकत सोने | इतने पर भो विख्यात धनुर्धर हैं। 
मेघनाद कहता है: कहँ कोसलाघोस दोउ भ्राता । घन्वी मकल लोकदिस्याता | 
विख्दधधर्माश्रयत्व दिखलाकर तव कहते हैं कि वेद इन्हीं को नमो नमः करते हैं! 
अर्थात्‌ ये हो परमात्मा हैं। अब अवतोणं होने का कारण कहते हैं कि इन्हे गो 
ब्राह्मण प्मारे हे । उन्दी के छिए इन्होने माया से मनुष्य रूप घारण .विया है। 
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वस्तुतस्तु जोव भो अजन्मा है ओर ब्रह्म भी अजन्मा है। गोता मे भगवान्‌ कहते 
हैं कि कदाचित्‌ इस जोव का जन्म नही होता और अपने लिए भी कहते हैं कि 
में जन्मा हूँ, अव्ययात्मा हैं ओर भूतो का Seats यथा न जायते भ्रियते वा 
कदाचित्‌ तथा अजोऽपि सनव्ययात्मा भूतानामीइवरोऽपि सन्‌ । मेद इतना हो है कि 
जीव का जन्म अविद्या द्वारा होता है ओर ईश्‍वर माया द्वारा देह ग्रहण करते हैं। 
माया से ही दो स्वरूप से भासित होते हैं। यथा ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | 
उभय वेष घरि सोइ कि भावा | रघुकुल मे जन्म लिया है। इससे रघुदर कहते हैं। 
घमंसेतु रक्षक हे । धमग्लान्यधर्माभ्पुत्यान की निवृत्ति के लिए जगत्‌ के कल्याण के 
लिए अवतीणं हें । अवतार तथा अवतार ग्रहण का प्रयोजन कहकर अब प्रसद्ञा- 
नुकूछ ध्यान करते हे कि सीताहरण हो गया। सो उन्ही की खोज मे तत्पर हे । 
ऐसे अवसर मे भी रास्ते चलते भक्ति चिन्तामणि का बितरण हो रहा है। भत 
गोस्वामी जी भक्ति की याचना कर रहे हैं। अथवा जो भक्त के ळिए इतना कष्ट 
उठा रहे हैं कि वन बन मे ded फिरते हुं जदपि अकाम तदपि भगवाना | भगत 
बिरह दूख दुखित सुजाना | उनसे भक्ति हो मांगता चाहिए। अत दोनघाट के 
वक्ता दीन जनो के लिए भक्ति को याचना कर रहे हैं। इसीलिए बहुवचन न का 
प्रयोग किया । 
झो ब्रह्माभीधिसमुद्धव' कलिमलप्रघ्वसन चाव्यय 
श्रीमच्छभुमुखेदुस्‌दरवरे सशोभित सवंदा। 
ससारामयभेपज सुखकर श्रीजानकीजीवन 
धन्यास्ते कृतिन पिबन्ति सतत श्रीरामनामामृतम्‌ ॥२॥ 
ay वे सूकृती धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र से उत्पन, कलिमल के चाश 
करनेवाल, अव्यय श्रीमान्‌ शम्भु के सुन्दर मुखचन्द्र मे सवेदा विराजमान, ससाररूपी 
रोग के ओषध, सुख कर, श्री जानकी के जोवन, श्री रामनामामृत को सदा पान 
किया करते हें । 
व्याख्या नामी का वर्णन करके नामका वणन करते हे | स्वाद तोषसम 
सुगति सुधा के कह आये हे । इसलिए उसका वर्णन अमृत रूप से करते है । अमृत 
पीनेबाल धन्य नही हैं। केवल दीघेभीवी होकर कोत धन्य हुआ है । काकोऽपि 
जीवति चिराय बलि च yaa | पुण्यमय जीवन एक मुहूत का भी बहुत है। इसलिए 
कहते हैं कि जो पुण्यात्मा सदा रामनामामृत का पान करते हें वे धन्य हे । अमृत्त 
तो लौकिक अम्भोधि से उत्पन्न है | 
१ पर नामामृत तो वेदाम्भोधि से उत्पन्न है। यथा बिधि हरिहर सय बेद 
प्रण सो ममृत से स्थूल मल को निवृत्ति होती हे । पर 


eee आना 


१ यह शादूलविक्रीडित छद है । 
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' । २. इस नामामृत से कलिमल की निवृत्ति होती है। अमृत तो. पीने से चुक ' 
जाता हे । पर _ 

३. नामामृत तो कभी चुकता नहीं । अमृत का निवास तो चन्द्रमण्डल में 
सुना जाता है। पर 


४, नामामृत तो साक्षात्‌ श्रीमान्‌ शद्धर जी के सुन्दर मुखचन्द्र में सवेदा 
शोभित रहता है। भाव यह कि शिवजी के मुखचन्द्र के सामने यह चन्द्रमण्डल कया 
है? चन्द्रमण्डल में अमावस्या को अमृत की हानि हो जाती है। पर नामामृत तो 
सदा शिवजी के मुखचन्द्र में विराजमान रहता है। यथा: तुम पुनि राम राम 
दिनराती । सादर जपहु अनंग भराती | अमृत्त रोगों की दवा है। पर 


५, नामामुत तो संसाररूपी रोग की दवा है भीर सुख देनेवाला है। भाव यह 
कि दोपापनयन हो नहीं गुणाधान भी करता हे) ATA सामान्य जीवों का जीवन 
है। पर 


६. रामनामामृत तो उद्धवस्थितिकारिणी, क्लेशहारिणी, सवंश्रेमस्करी, 
रामवल्लभा श्री जानकोजी का जीवन है। भगवान्‌ राम पडेश्वयं सम्पन्न हें। उसी 
भाति रामनाम भी घडेश्‍वयं सम्पन्न है। इसलिए श्रीरामनाम को अमृत कहते हैं । 
इस भाति श्रीग्रन्यकार श्रीरामनामामुत को अमृत से सर्वात्मना श्रेष्ठ समझकर सदा 
पान करने का उपदेश देते हैं। इसका पान चीख चीखकर करना चाहिए। थथा: 
चीखि चीखि चसकन सों wager पीजिये : देवस्वामो । जितने साधन हें । सब 
भायाससाध्य हैं । केवल नामाराधन साधनकाल में भो सुखकर और फलकाल मेँ" 
भी श्रेयस्कर है । यहाँ सतत श्रीरामनामामृत पान करनेवालों की स्तुति से तात्पयं 
यह्‌ हे कि इस काण्ड में योग जप करनेवाले ऋषियों से भेंट न होगी । इसमें तो 
केवल भालू बन्दरादिकों से भेंट होगी । जिन्हें केवळ नामामृत पान में अधिकार है 
और वे धन्य हं । क्योकि : अघम सरोर राम जिन पाये | 


इस काण्ड में किष्किन्धा का राज्य सरकार ने सुग्रोवजी को दिया है और 
भ्रधानतः किष्किन्धा को ही कथा इसमें है। अतः इसका नाम किष्किन्चा रवा | 
यदि किष्किन्धा नाम न रखते तो पता ही न चलता कि अधंराति पुरद्वार पुकारा, 
मेन्विन्ह पुर देखा बिनु साई : आदि पदों में किस पुर का उल्लेख कर रहे हैं | 
पयोंकि इस काव्य भर मे कही किष्किन्धा का नाम नही आया है । _ 

यह सप्तपुरियों में से चोयो काशो को भाँति काण्डों के मध्य मे स्थित है। 
फायोजो में रामनाम की महिमा शंकर पार्वती को महिमा ओर स्वय पुरी की 
महिमा है। इस काण्ड में न सबको स्तुति: बन्दना है। यहाँ रुद्ररूप हनुमानजी 
को रामजी ने दर्शन दिया है। भक्ति का उपदेश दिया है। हनुमानजी की कृपा से 
भन्दर भालुओं को भी भगवत्प्रामि हुई है। इसलिए यह काण्ड काशी है। जिसकी 
Tet गति नहीं उसकी गति काझी है। यथा: मेपां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां 
वाराणसी गतिः । इस बाण्ड में भो : afer व्याकुल दिन राती । तन बहु व्रण 
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चिताजर छाती। सो gua कीन्ह कपिराळ । अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। इस 
भाति यह काण्ड काशी है । i 


`` सो. मुक्ति जन्म महि जानि, ग्यान खानि, अघ हानिकर्‌ । 
जहँ बस संभु भवानि, सो कासी सेइअ कस न ॥ 

- जरत * सकल सुरवृन्द, बिषम गरल जेहि पान किय । 

” । तेहि न भजसि मनमंद, को कृपाल संकर सरिस ॥ 


अंथे : मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खानि और पाप नाशिनी जहाँ शिव 
पार्वती बसते हैं: ऐसा : जानकर उस काशी की सेवा क्‍यों नकी जाय? सब 
देवताओं को जळते हुए : जानकर : उल्वण विष को जो पान कर गये । हे मन्द 
मन | उसे : वयो नही भजता । शद्धूर ऐसा कृपाल और कोन हे ? 
व्याख्या : काशी मुक्ति को जन्मभूमि है | यही मुक्ति उत्पन्न होती है और 
कहीं मुक्ति उत्पन्न होती हो नहीं | जिस भाँति रामावतार अयोध्या में हो होता 
है । -कृष्णावतार मथुरा में ही होता है उसी भाँति मुक्ति का अवतार काझी में ही 
होता है। अन्य पृरियाँ काशी प्राप्त करोनेवारी हैं और काशी द्वारा मुक्ति हो जाती है। 
इसलिए वे भी मुक्तिदायिनी कहराती हूँ पर मुक्ति काशी मे ही होती है | अन्य स्थलों 
में अथवा अवस्था विक्षेप में मुक्ति मिळते की कथा शास्त्रों में सुनने में आती है। बह 
मुक्ति भी काशी द्वारा ही होतो है | काशो के दो रूप और FL भू और मासिका के 
सन्धिस्थल पर जो त्रिपुटी है वह आध्यात्मिक काशी है | सूयं मण्डल के मध्य में 
आधिदेविक काशो है । अन्य स्थानों और अवस्थाओं में जो युक्ति होतो है उसका 
कारण आधिदैविक और आध्यात्मिक काशी है। अतः काशी को मुक्ति की जन्म- 
भूमि कहा । | 
परन्तु श्रुति कहती है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती : ऋते ज्ञानान्न 
मुक्ति: | तमेव विदित्वातिमृत्युमेति । इस पर कहते हे: ग्यान खानि। काशी ज्ञान 
की खानि है। जिस भाँति खानि से निकलकर ही धातुओं का प्रसार जगत्‌ में होता 
है' इसी भाँति जो 'कुछ ज्ञान का प्रसार जगत्‌ में है उसका मूल खोत काशी है । 
परन्तु मन मे मल रहते ज्ञान हो नही सकता और निमल मन होने पर ज्ञान वमों 
नही होगा ? इसलिए कहते हैं: अध हानिकर। काशी पापनाशिनी है | जहाँ शिव 
पार्वती जगत्‌ के माता पिता सदा निवास करते हैँ किसी अवस्था मे भो काझी को 
नही छोड़ते । शिवजी के काशीके छोड़ने की भी कथा पुराणों मे आयी है । परन्तु उस 
अवस्था मे भी उनका सूक्ष्म रूप से निवास रहता हे! इसोलिए इसे अविभुक्त क्षेत्र 
कहते हैं। यहाँ निवास करके महासत्र चछाते हैं | "भगवती अन्नपूर्णा काशोनिवासियो 
को अन्न देती हैं और. भगवान्‌ शिव मुमू५ के दक्षिण कर्ण में राम तारक मन्त्र का 
उपदेश,करते हैँ | जिससे उसे ज्ञान होकर मुक्ति हो जातो है। यतः भवानी शकर की 
कृपा से यहाँ यावज्जीवन योगक्षेम चलता है और:अन्त में मुक्ति मिलती है | ग्रन्यकार 
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अपने मन से कहते हैं : वयोकि मन से ही विद्य ,जाना जाता है कि ऐसी काशी का 
सेवन कयो नहीं करता ? यथा : 

सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलिकासी | 

समन सोक संताप पापरुज सकल | सुमंगल रासी ॥ 

मरजादा चहुं ओर ASAT सेवत सुरपुरवासी। 

तीरथ सब सुभ अग रोम सिवलिंग अमित अबिनासी tt 

अतरअयनु अयनुभल थनफछ बच्छ वेद विस्वासी। 

गल वाचल बरुना विभाति जनु लूम लसति सरितासी ॥ 

दडपानि भैरवविषान मलाच सछगन भयदासी | 

लोल दिनेम तिलोचन लोचन करन घट घटासी ॥ 
मनिकनिका वदन ससि सुन्दर सुरसरि सुस सुपमासी | 
स्वारथ परमारथ परिपुरन पचकोस महिमासी॥ 
विस्वचाथ पालक कृपाल चित छालति नित गिरिजासी | 
सिद्धिसची सारद पूजहिं मन जोगवत रहति रमासी॥ 
पचाच्छरी प्रान मुद माधव गव्य सुपचनदासी। 
ब्रह्म जीव सम रामनाम दोउ आखर विस्व विकासी ॥ 
चारितु चरति करम कुकरम वरि मरत जोवगन धासी। 
लहत परमपद पथय पावन जेहि चहत्तं प्रपच उदासी ॥ 
कहूत पुरान रची Fae निज वर करतूति लासी | 
तुलसी बसि हरपुरी राम जपु जो भयो चहे Tare i 


काशो मे बसकर राम नाम वा जप करना सर्वथा इष्ट है। जिस मन्त्र के बल 
से मुक्ति लेना है उसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। परन्तु कामधेनु काशी का 
प्राण पश्चाक्षरमन्त्र शिवाय नम है। अर्थात्‌ शिवजी का भजन वाशीवास का प्राण 
दै। स्वयं सरकार ने शिवजी के भजन का वार यार उपदेश दिया है | यथा : जपह 
जाइ सकर सतनामा | तथा : भोरो ए गुपुत्त मत सबहि कहो कर जोरि । सकर भजन 
बिना नर भगति न पावइ मोरि। सिव सेवा कर फलसुत सोई | अविरल भगति 
रामपद होई | इत्यादि | 


भत ग्रत्यकार अपने मन को उपदेश देते हैं कि रे मन मन्द | तू शद्धभूर का 
भजन कर | विना कारण का कायं नही होता | शङ्गर भजन कारण हे और राम 
भक्ति उसका फळ है । भजनीय में दो गुण होता चाहिए | एक तो वह समधं हो । 
दसरे Sore हो । यदि भजनीय समर्थ है और कृपाल नही है तो उसका भजन व्यथं 
है और यदि कृपाळ होने पर भी समर्थ नही है तो भी उसके भजन का कोई फल 
नही है। भगवान्‌ शा्धुर में ये दोनो गुण अत्यन्त seed रूप मे हें। एक ही 
उदाहरण मे ग्रन्यकार दोनो गुण दिखलाते हे । जब समुद्रमन्यन के समय-रत्न 
निकलने लगे तब अन्य देवता लोग उन्हे ग्रहण करने लगे, परन्तु जब उल्वण 


बनाना... 
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> * रामचरितमानस 


'विषका प्रादुर्भाव हुआ और उसके झार से अमर मरने भौर अजर जरने लगे तव तो 
सबने त्राहि चाहि far) उस समय भगवान्‌ शद्धर मागे आकर उस विपका पान 
कर गये और देवताओंकी रक्षा हो गयी । उस पान से शिवजी का कोई अपकार नही 
हुआ | ऐसे समथ भोर ऐसे दयालु शद्धुर Et दूसरा कोई ऐसा नही है। इससे यही 
गमक निकलता है कि श्री गोस्वामीजी शेष जीवन काशी में बसकर शिवजी की 
आराधना मे तथा थी रामनाम के जप में व्यतीत करमा चाहते हैं | 


४४. मारुति मिलन प्रसंग 


आगे चले बहुरि रघुराया। रिष्य मूक पर्वत नियराया ॥ 
तहूं रह सचिव सहित सुग्रीवाँ। आवत देखि अतुल बल सीवा ॥१॥ 


अथ : रघुनाथजी फिर आगे चले । ऋष्यमूक परंत के निकट पहुंच गये | 
वहाँ मन्त्रियों के सहित सुग्रीब रहते थे। सो अतुल बल की सोमा को बाते 
देखकर : 
व्याख्या : शवरी के आश्रम से चले थे | TT कहा गया था : चले राम त्यागा 

बन NH | HAVANT शवरी के कथनानुसार पम्पासर गये। यथा : पपासरहि जाहु 
रघुराई | तहे होइहि सुग्रीव मिताई | वहाँ ठहर गये थे | अब फिर आगे चले | अतः 
कहते हें : मागे चले बहुरि : रघुराया हें । नीति के अनुसार कायं करेगे | सुहृत्तम चाहे 
साधन भौर वित्त से हीन हो पर बुद्धिमान्‌ हो तो शीघ्र ही कार्य साधन करता है : 
असाधना बित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमा: | साधयन्त्याशु कार्याणि काव कूर्ममृगाखुवत्‌ | 
अतः वृद्धिमान्‌ सुहुत्तम हनुमान्‌ जी से मिले और उन्हीं के द्वारा सब कार्योका साधन 
हुआ। पम्पासर के पास ही AAA ऋषि का आश्रम पर्वत पर था | ऋषिजी बहे 
प्रगल्भ थे । भतः उन्हे ऋष्यमूक कहा जाता था । उन्ही के चाम से वह पर्वत प्रसिद्ध 
था । सो उसके इतना सन्निकट पहुंच गये कि पर्वंत पर से सरकार का स्पष्ट दर्शन 
होने लगा । 
| ऋष्यमूक जाने का प्रयोजन कहते हैं कि वहाँ मन्त्री सहित सुग्रीव रहते थे । 
भाव यह कि gee राज्य में उन्हे एक AG मन्त्री बच गये थे । राज्य, कोष, सेना, 

ad, मित्र कुछ नही रह गया था । साधन हीन ओर वित्त हीन थे । परन्तु थे वुद्धिमान | 
सब कुछ जाने पर भी मन्त्रियो को उन्होंने हाथ से बाह्र नही जामे दिया था । 
'क्योकि मन्त्री के बचे रहने से पुनः राज्य के लौट आने को आशा रहती है भोर इस 

बात पर भी ध्यान रखते थे कि उधर से कीन भाता जाता है | सो उन्होने अतुल बल 

की सीमा राम लक्ष्मण को आते देखा | यद्यपि बल का चाक्षुप प्रत्यक्ष नही होता 

ठथापि : तेज प्रताप रूप ad तहेँ बल alta: जा० मं०। अतः परम बुद्धिमान्‌ 
, सुग्नीवजी तेज प्रत्ताप रूप के देखने से जान गये कि ये तो अतुल बळ की सीमा gt 





{ 
: १. यहाँ से ४५ at: मारति मिलन प्रसद्ध प्रारस्म होता है | 
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सुग्रीव को चार मत्त्री थे | परन्तु उनकी बढ़ी आस्था हनुमानजी पर थी। क्योंकि 
कार्य सिद्धि हनुमानजी से ही होती थो । 
अति सभीत कह सुन हनुमाना । पुरुष जुगछ बळ रूप निधाना ॥ 
धरि ag रूप ty ते जाई । कहेसु जानि जिभ सेन बुझाई ॥२॥ 

अर्थं : अत्यन्त सभीत होकर कहा कि हनुमान्‌ ! सुनो । दोनों पुरुष बल भीर 
रूप के निघान हैं। व्रह्मचारी का रूप धारण करके लुम जाकर देखो | उनका 
अभिप्राय जानकर मुझे इशारे से बतला देना | 

व्याख्या : सुग्रीव वालिके भय से समीत तो रहते हो थे। यथा: get साप 
बस आवत नाही | तदपि समीत रहो मन माही । इन अतुळ बल सीव दोनों भाइयों 
को देखकर अब भत्मन्त सभीत हो गये । अपने मन्त्री हनुमानुजो से कहा कि ये दोनों 
पुरुष बल भोर रूप के निधान हैं। इनके पास तुम ब्रह्मचारी का वेप धारण करके 
जाओ ओर इनसे : संस्कृत में धातचीत करके इनके मनोगत भाव को जानकर हाथ 
के इशारे से मुझे आगाह कर दो : वतला दो । अर्थात्‌ यदि उनसे कोई भय न हो at 
मुझे हाथ के इशारे से आश्वासन दे देना | किसी प्रकार का आश्वासन न पाने पर 
में समझ लूँगा कि इनसे भय हे। ब्रह्माचारी के मेष मे जाकर मिलने से वे तुम्हें मेरा 
सखा न समझेंगे | क्योंकि नर वानर का कोई साथ नही है । यथा : नर वानरहिं संग 
कहु केसे | और अपने हंदगत भावों को न छिपावेगे। यथा : अध्यात्मे: ताभ्यां 
सम्भापणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयोः | विनयावनतो भूला एवं जानीहि निदचयम | 
यदि तो degen संज्ञां कुरु कराग्रतः | अर्थ : उन दोनों से बातचीत करके उनके 
हृदय को जानो | विनय से अवनत होकर उनके निश्चय को जानो | यदि उनका 
हृदय तुष्ट हो तो हाथ के भग्रभाग से इशारा कर देना । 


पठए बालि होहि मन मेला । भागो तुरत तजौ यह dare 
बिधरूप धरि कपि तह गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥३॥ 


अर्थ : यदि मचमरीच वालि के भेजे हों अथवा वालि के भेजे हुए मे मन के 
मेळे हीं तो में तुरन्त भागू और इस पहाड़ की छोड़ टं । विप्र का रूप घारणकर कपि 
चराँ गये और सिर नवाकर ऐसा पूछने लगे । 

व्याख्या : वारि का मन मेला हे । वह मेरे वध के लिए कितने धातर AT 
चुका । जो मेरे हाथ से मारे गये कोन कहता है कि ये दोनों अतुल बलसोव उसके 
भेजे हुए नही है। यदि उसके भेजे हुए होगे तो इनका भी मन मैला होगा | मेरे 
वघ के लिए ही आये होगे । बातचीत से पता छग जायगा । वे मेरो खोज में होंगे 
तो तुम्हे ब्रह्मचारी ब्राह्मण समझकर अत्यन्त छिपाव न ath | यदि उनके हृदय में 
दुर्भावना होगी तो मे तुरन्त भाग जाऊंगा | ये बड़े पराक्रमी मालूम होते हैं | इनसे 
में नही बच सकता | ये धनुर्धारी हैं। इनका सामना पड़ जाने पर भाग करके भी 
प्राण बचाना ANAT है. | अत्तः तुरन्त भागूंगा ओर यहो पवत एकमात्र शरण है । 
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यथा : इहाँ खाप बस आवत नाही । सो इसका भी परित्याग wear जिससे उनके 
तीर का निशाना न बनना पडे | 


सुग्रीव तथा हनुमान्‌ आदि wah सचिव सब वानर थे। इसलिए हनुमानजी 
के लिए यहाँ कपि शब्द का प्रयोग हुआ हे! यद्यपि हनुमानजी कमि थे। पर 
वेदपाठी ब्राह्मण यथा येदपाठो भवेद्विप्र, के रूप में रामजी तथा लक्षपणजी के 
पास गये । बन्दर को लणान बडी वडी होतो है। तुरन्त लख गये कि में ही नही 
रूप बदले हुए हें । ये लोग भो रूप बदले हुए हैं। निश्चय ये सूर्य से तेजस्वी कोई 
बड़े देवता हैं। इसलिए पहिले सिर नवाया । aaa इस भाँति पुछने लगे | 
सिर नवाकर पूछने का दूसरा भाव यहु है कि में पुज्य वृद्धि से पछत्ता टें 1 हनुमानजी 
सस्कृत मे बोले | जिससे राम लक्ष्मण समझ ap) उनसे किष्किन्धा की भाषा 
समझने को आशा नही थो | 

हनुमानजी विइवर्विद्याग्रणी, सामगाताग्रणो हैँ। अत. जब रूप बदलते हैं तब 
ब्राह्मण का हो रूप धारण करते हैं। रामजी से विभरूप से fas) विभीषण से भी 
विप्ररूप मे ही मिळे । यथा ' विप्र रूप धरि बचन gard) भरतजो से भी विप्र रूप 
से ही मिले । यथा : विप्र रूप धरि पवनसुत धाइ गये जनुपोत । 


को तुम स्यामळ गौर सरीरा | छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पदयामी । कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥४॥ 


अथं : सावरे और गोरे शरीरवाले चीर ! तुम कोन हो । क्षत्रिय रूप से वन 
मे विचरण कर रहे हो yin कठिन है और तुम कोमल चरण से चळनेवाले हो । 
हे स्वामिन्‌ | किस कारण से बन में घूमते हो । 

व्याख्या : घनुर्धारो देखकर बीर सम्बोधन कर रहे हें और कुन्देन्दीवर 
सुम्दर देखकर स्यामल गोर सम्बोधन कर रहे हैं ओर परिचय पूछते हैं : तुम कोन 
हो ? रूप तुम्हारा क्षत्रिय का सा है । पर तुम मनुष्य नही हो कोई देवता हो । यहाँ 
की भूमि बडी कठोर है ओर तुम्हा रे चरण घडे कोमल हे । बिना यान या पादत्राण 
के किसी भाँति यात्रा करने योग्य नही हैं ओर वानप्रस्थ भी नही हो | फिर तुम्हारे 
वन में fam का कोई दारण नही मालम होता: इस भाँति बन मे विचरण का 
प्रयोजन पूछते हे । अथवा इस भाति बिना पादवाण के विचरण करनेवाले का पद 
भी कठोर हो जाना चाहिए । पर तुम्हारे चरण कोमल ही बने हे । यह अछीकिक 
गुण मनुष्य मे नही हो सकता । अतः देववुद्धि से : स्वामिन्‌ सम्बोधन करते है । 
विना पादा ण के चलने से तुम्हे शिकारी भी नही कह सकते gl मतः तुम्हारे वन 
विचरण का कोई भी प्रयोजन नही मालम होता | अथवा लक्षण से तुम स्वामी 
मालूम होते हो । यथा : राज लपन सब नग तुम्हारे देखि सोचु अति हुदय हमारे | 
मारग चहु पयादेहि पाएँ। ज्योतिष झूठ हमारेंहि भाएँ। ओर इस भाँति चन मे 


घूमते हो इसलिए पूछता हूँ | 
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yee मनोहर सुन्दर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 
a तुम्ह तीनि देव ag कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥५॥| 


hah जग कारन तारन “भव, भंजन TAT भार। 
र की तुम्ह अखिल भुवनपति, SS मनुज अवतार ॥१॥ 


५, ,, अथ: मन को हरण करनेवाला आपका सुन्दर शरीर हे और वन में दुःसह 

‘aq और लू सहन कर रहे हो। कया तुम ब्रिदेवों मे से कोई हो या तुम दोनों 
नरनारायण हो या संसार के कारण भवसागर के पार उतारनेवाले पृथ्वी का भार 
;उत्तारनेवाले अखिल ब्रह्माण्ड के नायक हो । मनुष्य का अवतार घारण किये हो । 


,' व्याख्या : पहिले चरण पर ध्यान गर्या! जिन चरणों का ध्यान करते थे 
ay ही चरण देखकर प्रश्‍न किया । अब मृदुल मनोहर सुन्दर शरीर देखकर 
aaah प्रश्‍न करते हें | ऐसा शरीर वन की भयानक लू और धूप सहने के योग्य 
नही है | अथवा ऐसी कड़ी धूप ओर लू सहने पर भी शरीर के सुकुमारंतादि गुण बने 
'है । थह आश्चयं की बात हैं। इसका कारण जानने के लिए प्रश्‍न कर रहे हैं। कोन 
सा ऐसा प्रयोजन आपड़ा है कि आप वन में ग्रीष्म ऋतु की भयानक लू ओर धूप 
सहन करते हुए भी विना छाता जूता के इस निर्जन वन में घूम रहे हैं ? 


'* अब हनुमानजी यह भी बतला रहे हें कि सरकार को देखकर उनके भन में 
कोन सी भावनाएं उठ रहो हैं। वे पूछते हैं कि sar आप तीनो देवों में से कोई हैं ? 
भाव यह कि आप सामान्य देवता भी नही हो या तो विष्णु शिव या विष्णु और 
ब्रह्मा gt | श्यामल गोर वर्णों के देखने से यह अनुमान उठ रहा है। नही तो तुम 
दोनो नर नारायण हो । अनुमान में बराबर सन्निकट चले भा रहे हें । पहिले तीन 
में से दो का अनुमान किया । अब दो का ही अनुमान करते हैं । चुप देखकर तीसरा 
अनुमान करते eI 

या अखिल भुवनेश्वर संसार के बीज हो | भक्तानुग्रह के लिए संसार के 
तारण ओर घरणी के भार के भज्ञन के लिए मनुष्य का अवतार धारण किये हो । 
अथवा जिस जिस कल्प मे जिसका जिसका रामावतार हुआ था उस उस कल्प में 
उस उस कल्प के हनुमान्‌ ने अपने तक से उन्हें पहिचाना । जिस कल्प में जय 
विजय रावण कुम्मकर्ण हुए थे उस कल्प मे वैकुण्ठनाथ का रामावतार हुआ था | 
अत: उस कल्प के हनुमानजी पूछते हैं: की तुम तीन देव महे कोळ । और जिस 
कल्प में जलन्धर रावण हुआ था तथा जिस कल्प में दोनो रुद्धभण रावण कुम्मकर्ण॑ 
हुए थे, ओर क्षीरशायी का रामावतार हुआ था| उन दोनों कल्पो में जो हनुमान्‌ 
हुए थे उन्होंने प्रशन किया : नर नारायण की तुम दोऊ। तथा जिस कल्प में 
भानु प्रताप ओर अरिमदंन रावण कुम्भकर्ण हुए थे और स्वयम्भू ब्रह्म का रामावतार 
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१, यह सन्देहालद्वार है । | 
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हुआ था उस कल्प के हनुमानजी ने पूछा: की तुम अखिल भुवन पति छीन्ह 
मनुज अवतार ! 


कोसलेस दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लछिमन दोउ भाई । सग नारि सुकुमारि सुहाई ॥१॥ 


अर्थ : हम कोसल फे राजा दसरय के पुत्र हैं। हम पिता का वचन मानकर 
वन मे आये हैं। राम और Bent नाम के दोनो भाई हैं। सङ्ग मे सुम्दर 
सुकुमारी स्त्री थी | 

व्याख्या ` को तुम स्याम गौर सरीरा | छत्री रूप फिरहु बन बीरा । इस 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देते हे । अपना पूरा परिचय अपना नाम, पिता का नाम, 
जाति और निवासस्थान कहकर दिया जाता हे । सो: कोसलेस दसरथ के जाए 
कहकर पिता का नाम, जाति और निवासस्थान कहा । नाम राम लछिमन दोउ 
भाई : बहकर अपना नाम राम और भाई का नाम लक्ष्मण बतराया। नाम बतलाने 
के क्रम से अपना ज्येष्ठ होना ओर रूष्मणजी का कनिष्ठ होना कहा | साथ ही साथ 
घूमने का कारण कहते हे कि हम दोनो भाई हे 1 बन मे आने का प्रयोजन कहते हैं : 
an fag बचन मानि बन ame) अब : कठिन भूमि कोमळ पद गामी | कोन हेतु 
बिचरहु बन स्वामी | मृदुल मनोहर सुदर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता का 
उत्तर देते हुं कि हम दो नही तीन थे | मेरे सङ्ग मे एक सुन्दर सुकुमारी स्त्री थी | 
यथा * सग भारि सूकुमारि सुहाई | हुम त्तीनो वन मे आये थे । इससे अपना सस्त्रोक 
होना कहा | तुम्हे हम सुकुमार सोहाथे मालूम पडते हैं| सुहाई और सुन्दरी तो 
वह थी | 
set हरी निसिचर बंदेही । विप्र फिर्रह हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहुं बिप्र निज कथा बुझाई ॥२॥ 


अर्थ * यहाँ निशिचर ने Saat को हरण कर लिया | हे विप्र! हम उस्तो को 
खोजते फिरते हैं। अपनी कथा तो मेंने कह सुनायी | अब अपनी कथा समझा 
कर कहिये । 
व्याख्या * get अर्थात्‌ वनमें | कोसल देश की गिनती तो अब वहाँ मे है । 
बयोकि उसे छोडकर वन मे आये हे । सग मे सुकुमारी नारो थी इस कहने में ही 
इस प्रश्‍न का बीज है कि वह बया हुई ? इस पर कहते हें कि उसे निशिचर ने इरण 
किया | नाम पता नही जानते। इतना ही जानते हैं कि दक्षिण की ओर ले गया। 
यथा : ले दच्छिण fafa गयउ Marg | वह भी राजकन्या थी। राजा विदेह की पुची 
थो। उसीकी खोज मे हम आत्तप वात की परवाह नही कर रहे हैं! आप विप्र हैं। 
जानते ही हैं कि विवाह के समय प्रतिज्ञा की जाती है कि धम मे, ad मे, काम मे 
इसी के साथ वर्तेंगे सो विचगं की हानि हो रही है। 
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श्री रामजी कहते हैं कि अपनी कथा तो मैंने कह सुनायी | अर्थात्‌ पूरी कथा 
कह दी | कोसलेस दसरथ के जाये: कहकर बालकाण्ड की कथा कही | हम पितु 
aaa मानि बन आए। नाम राम लछिमन दीठ भाई। संग नारि सुकुमारि सोहाई | 
कहकर अयोध्या काण्ड की कथा कही । इहाँ हरी निसिचर बेदेही। fan फिर्राह 
हम खोजत तेही : कहकर अरण्यकाण्ड की कथा कही | आधिभौतिक प्रश्‍न के उत्तर 
में आधिभौतिक कथा कह सुनायी | आधिदेविक विषयक प्रश्‍न : कि तुम तीन देव महू 
कोळ आदि का उत्तर नही दिया । क्योंकि पूव जन्म की कथा परिचय के उपयोगी 
नहीं है। अथवा प्राकृत राजा की भाँति अपना परिचय देना ही इष्ट था। यथा: 
नर तन धरेहु संत सुरकाजा | कहहु करहु जस MHA राजा | तुम जो कहूहु करहु सब 
सांचा | जस काछो तस चाहिअ नाचा । जो वेष धारण किया है उसके विरुद्ध 
पड़ता | इसलिए अन्तिम प्रश्‍न का उत्तर नही दिया । अब कहते है कि हमारा परिचय 
पुछा तो अपना Wy कहो । जिस भाँति मेंने विस्तार से अपना चरित कहा उसी भाँति 
विस्तार से अपना चरित सुनाओ। इस घोर निर्जन वन में ब्रह्मचारो का ही कोन 
काम है? 


प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहि वरना ॥' 
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत झचिर वेप क॑ रचना ॥३॥ 


अथं : प्रभु को पहिचानकर चरण पकड़कर पड़ गये । हे उमा ! वह सुख 
Aya नहीं किया जा सकता | शरीर पुलकित हो गया । मुख से वचन नही निकलता 
था | सुन्दर वेष की रचना देखते थे । 
', (व्याख्याः जो रामजी ने परिचय दिया वह आकाश वाणी से मिल गया | 
यथा : ते दसरथ कोसल्या रूपा | कौसलपुरी प्रकट नर भूपा | तिन्हुके गृह भवतरिहो 
जाई। रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई। नारद बचन सत्य सथ करिहो 1 परम सक्ति 
समेत अवतरिहौ | शक्ति साथ नही थो। इसीसे कुछ सन्देह था | अब पता चल गया : 
इहा हरी निसिचर बेदेही | अतः पहिचान में सन्देह नहीं रह यया । महाँ ये लोग 
सरकार को वाट जोह रहे थे। यथा : गिरितरु नख आयुध सव बीरा। हरि मारग 
चितर्वाह्‌ मति धोरा । हनुमानजी को तो अवतार हो जाने का भी पत्ता था । प्रभु के 
जन्म ओर प्रत्येक उत्सवों की कथा नारदजी जा जाकर सुना आते Al यथा: राम 
जनम सुभकाज सब कहत देव रिषिआइ | सुनि सुनि मन हनुमान के प्रेम उमंग न 
अमाइ | रा, प्र. | परिचय पाते ही पहिचान लिया कि ये हो प्रभु हे | हनुमानूजी परम 
भक्त हे। चरण पकडकर साङ्ग दण्डवत्‌ किया | भक्त भगवन्त के मिलने का सुख 
शिवजी कहते हूँ कि हे उमा वणेनातीत है | यथा : राम लखन हनुमान्‌ मन दुहुदिसि 





१. न वे जनो जातु कथश्चनाव्रजेन्मुवुन्दतेव्यन्यवदङ्ध संसृतिम्‌ | 
स्मरन्मुकुन्दाड घयुपगूहनं पुनविहातुमिच्छेन्न रस ग्रहों यतः ॥ ' 
; | श्रीमद्भागवत 1 
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परम उछाहु। मिला सुसाहिब सेवकहि प्रभुहि सुसेवक लाहु। रा० प्र | भन से उछाह 
कहते हें । यथा सो सुख उमा जाइ नहि वरना | तन मे उछाह कहते हैं प्रभु पहिचानि 
परेउ गहि चरना । देखत रुचिर वेषके रचना । वाणी से उछाह यथा मुख आव 
न धचना । हमुमानूजो को सात्त्विक भाव हो गया | 


पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही । हरप हृदय निज नार्थहि चीन्ही ॥ 
मोर न्याउ मे पुछा साई । तुम्ह पुछहु कस नर की नाई ॥४॥ 


अर्थं फिर धेयं धारण करक स्तुति की | अपने स्वामी को पहिचानकर हृदय 
मे eo हो रहा था । कहने छगे मेने जो आप से पूछा तो मेरा पूछना उचित था | 
आप मनुष्य की भाति वयो पूछ रहे हैं? 
व्याख्या हनुमानजी पण्डित हैं| समझते हैं कि दर्शन होते ही स्तुति करना 
चाहिए | अति प्रेम से धेयं छूट गया था । मुख से वचन नही निकछता था। सो 
धेयं धारण करके स्तुत्ति की | प्राकृत में वणे विशेष का मागम हो जाता है | सो यहाँ 
अकार का आगम होकर स्तुति का अस्तुति रूप हो गया । 
प्रमी के मिलते ही उलाहना शरू हो जाता है। जवाबतलब होता है। सो 
आरम्भ हो गया | प्रभु ने पुछा था कहहू faa निज कथा बुझाई। सो बथा नही 
कहते | उलाहना देते हैं कि मेने आपसे परिचय पूछा था । उसी बळ से आप मुझ से 
qed हे। पर मेरा पूछना तो न्याय था। में जीव हूं | अल्पज्ञ हूँ। आपको नही 
पहिचान सका | इसलिए पूछा । परन्तु आपका पुछना ती न्याय नही है। आप तो 
सववज्ञ हैं। आप मनुष्य की भाँति केसे पूछते हें। अपना पहिचान लेना व्यक्त करते 
हें कि में नरके धोखे मे अब मही हं | सरकार का पुछना न्याय नही है। मेरे साथ 
अन्याय हुमा है | 
तव मायावस फिरी भुलाना । ताते में नहि प्रभु पहिचाना ॥ 
दो एक मे मद मोह बस, कुटिल हृदय अग्यान | 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बन्धु भगवान ॥२॥ 


ad में तो आपको माया के वझ मे ger फिरता हें । इसलिए मैंने प्रभु को 
नही पहिचाना । एक तो में मन्द हूं । मोह के वश महू । मेरा हृदय कुटिल है। में 
अज्ञानी हूं | तिस पर हे दीनवन्धु भगवाम्‌ । आपने मुझे भुला दिया | 

व्याख्या मेरे भूलने का यथेष्ट कारण है । में जीव हु | अल्पज्ञ हूँ। माया वे वश 
मे हे । इसलिए मला फिरता हूं । भूल यहाँ तक बढ गमी कि स्वामो वो नही पहिचान 
सवा | जानं बुझवर मैंने पूछा हो यह बात नही है। पर आप तो ईश्‍वर हैं। सर्वज्ञ 
हृ | माया वे नाथ हैं। यथा परवस जीव स्ववस भगवंता | जीव अनेक एक 
श्रीषता । तथा देखो माया सब बिधि गाढी। अत्ति समीत जोरे वर ठाढी | देखा 
जीव ward जाही | आप ता अपने धद्यजोवा का पहिचानते हे । आपने जान घूुझवर 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


किष्किन्घाकाण्ड : चतुथं सोपान १३ 


मुझे भुलाया । मह्‌ ठीक है कि में भूला फिरता हूँ। पर आप तो भक्त को खोजते 
फिरते हैं आपके लिए भूलने का कोई कारण नही है । 


मोह वश माया बश होना एक ही बात है। मायावश होने से मे मन्द हूँ । 
मेरा हृदय कुटिल है। वेष बदल के प्रभुका मेद लेने थाया हूँ। मुझे ज्ञान नही हे । अन 
जानत को चूक क्षमा को जाती हे । सो मेरी चूक क्षमा नही की गयी | मेरा उद्धार तो 
केवल स्वामी की कृपा पर निभंर है । सो प्रभु ने दीनवन्धु और भगवान्‌ होकर मुझे 
जान बुझकर भुला दिया । क्योकि पूर्ण को विस्मृत्ति नही होती । अपूर्ण को तत्परता 
के तारतम्यानुसार अविस्मति होती है । 


जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रभुहि परे जति भोरे ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा । सो निस्तर तुम्हारेहि छोहा ue 


अथे : हे नाथ | यद्यपि मुझ मे बहुत से अवगुण है । फिर भी सेवक को प्रभु 
भूल नही जाते | हे नाथ | जीव तो आपको माया से मोहित हुआ पडा है । उसका 
निस्तार तो आपके छोह से ही हो सकता है | 


£ व्याख्या : यद्यपि: संत हंस गुन गहहि पय परिहरि वारि विकार | सन्त लोग 
गुण का ही ग्रहण करते हैं और विकार का त्याग करते हैं। और मेरे मे विकार 
बाहुल्य है: यहाँ विकार शब्द अवगुण के अर्थ मे आया है। अतः मेरे विसारे जाने 
के लिए पर्याप्त कारण है । पर में सेवक हूँ । मुझे दूसरा आसरा भरोसा नही है | अतः 
सरकार मुझे न भूले | 

' आप के भूळने से मेरा निस्तार नही हे । जीव तो आपकी माया से मोहित 
है | उसका सामथ्यं नही है कि वह अपने बल द्वारा माया के पक्षे से निकल सके : 
जो ज्ञानिन्हकर चित अपहरई। बरिआई बिमोह बस करई। उसका निस्तार तो 
आपके wig से हो सम्भव हे : यमेवेष वृणुते तेव ऊभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनं- 
स्वाम्‌ । वेद कहता है कि जिसे यह वरण करता है उसी को प्राप्त होता है । उसे हो 
विश्वात्मा अपने रूप का दशत देता हे। अवगुण बाहुल्य का भी मे दोषी नही | 
अतिसय say देव तव माया । छुटे राम करहु जी दाया | अपने बल से माया का 


हटाना सर्वथा असाध्य है : देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यथा : भ० गो० | मेरो 
देवी गुणमयी माया उल्लघन मही की जा सकती | 


तापर मैं रघुबीर दोहाई। जानहुँ नहि कछु भजन उपाई ॥ 


सेवक सुत पति मातुं भरोसे | रहइ असोच बने प्रमु AF ॥२॥ 


अर्थ : तित पर में रधुदीर की दोहाई भजन का उपाय कुछ भी नही 
जानता । सेवक स्वामी के भरोसे उसो भाँति रहता है जैसे बच्चा माँ के भरोसे 
बेफिक्र रहता है । प्रभु को सेवक का पोषण करते ही वनता है | 


| व्याख्या : हनुमानजी अपनी विशेषता कहते हैं कि में अपने को सेवक 
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मानता मात्र हु । पर सेवा का उपाय कुछ भी नही जानता कि सरकार को कैसे 
ओर कहाँ पावें और किस प्रकार से सेवा at) यह में विनय प्रदर्शन के लिए 
नहीं कह्‌ रहा हूं। शपथ खाकर सत्य कहता हूँ । रघुबीर से बढ़कर मुझे कौन है! 
उनको शपथ करता Zl जिन्होंने सेवा घमं का दशंन पाया है वे कहते हैं: सब 
ते सेवक धर्मे कठोरा । मुझे तो सेवा घमं का दशन भी नहीं हुआ। में कया जानू 
कि सेवा कैसे की जाती है ? 


* में तो यही जानता हुं कि सेवक वच्चा है। वह स्वामी रूप माँ के भरोसे 
बेपरवाह होकर घूमता हे । उसे अपनी फिक्र नही। यदि माँ पोषण करे सभी 
वात बन सकती है। भोर माँ ख्याल करती ही है। यथा: मोरे प्रौढ़ तनय 
समज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी | गह fag चच्छ अनल महि घाई। 
We राख जमनी अरुगाई। भाव यह कि मुझे प्रभु को छोड़कर दुसरा भरोसा 
नहीं है | इतना ही सेवक सेव्य भाव मेरे में है । श्री गोस्वामीजी कहते हैं 

है तुलसी के एक गुन भवगुन निधि कह रोग | 

भलो भरोसो रावरो राम रीझिवे जोग॥ 

यह हनुमत्‌ कृत स्तुति चित्रा नक्षत्र हे । हनुमानुजी की मति रूप सीपी में 

स्वाती सरस्वती की कृपा से उत्पन्न हुई है। अतः इसे मोती माना है। इसमें एक 
तारा ; प्रभु बार बार चमक रहा है | फल श्रुति है : अतिथि पुज्य प्रियतम पुकारिके । 
बयोकि हनुमान्‌ रूपी रुद्र को अतिथि रूप से भगवत्प्रापि हुई है | 


अस कहि परेउ चरन अकुळाई । निज तनु safe प्रीति उरछाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सीचि जुड़ावा ॥३॥ 


` मर्थ: ऐसा कहकर चरणों में आकुल होकर पड़ गये | प्रीति हृदय,मे छा 
गयी | अपना शारीर प्रकटकर दिया । तब रघुपति ने उठाकर हृदय से लगा 
लिया और अपने नेत्रों के जळ से सोचकर शीतळ किया | 

व्याख्या : प्रेमाकुल होकर चरणों में गिरे) अत्यन्त प्रेम के कारण दुराव 
जाता रहा | यथा : भति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ | प्रीति हृदय मे छा गयी | कपट 
के feu स्थान मही रह गया | ब्राह्माण का शरीर कपटमय था | सो अन्तर्धान हो 
गया । फिर बन्दर के बन्दर हो गये। दुराव wed ही TY ने उठाकर हृदय से 
लगा fear) रामंहि केवळ प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा | कपट 
सहित होने से ब्राह्माण शरोर को हृदय मे नही लगाया ओर निश्‍छल होने से 
वानर शरीर को हृदय से छगाया। जीव तो seat को प्रिय है ही। यथा : सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये। तथा : ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु | दुराव ही जीव को 
ईश्वर से अलग किये हुए हे । यया: कपट करौं गन्तर्यामिहु ते अध व्यापर्काह 
दुरायों | दुराव देखकर ही प्रभु प्रेम को रोके हुए थे। सो दुराव के gua ही उमड 
पडा] श्री रामजी ने छा ० ead एसेळ्छशाय़ा i FAX) Aq क भश्रुपात से 
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हनुमानजी भीग उठे आकुलता से सन्तप्त हो रहे थे । सो प्रेमपात्र के vary से 
शीतल हुए | भाव यह कि सरकार की हम पर इतनी प्रीति है। यह जानकर 
हृद्गत सन्ताप जाता रहा । 


सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना । तै मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥ 
समदरसी मोहि कह सव कोऊ! सेवकप्रिय अनन्य गति सोऊ ॥४॥ 


अर्थं : हे कपि । सूनो । तुम मन मे न्यूनता न मानता । तुम मुझे लक्ष्मण 
से दूमे प्रिय हो | मुझे सब लोग समदर्शी कहते हैं पर : मे सेवक प्रिय हूँ । क्योकि : 
उसे भी अन्य गति नही है । 

व्याख्या : अब विप्र मही कहते कपि कहते हें । विप्र सम्बोधन के साथ 
प्रमाभाव था । वेगाना वने हुए प्रश्‍न करते थे कि अपना परिचय दो . weg fas 
निज कथा वुझाई। कपि सम्बोधन के साथ प्यार है। अब परिचय को आवश्यकता 
नही है | ईश्वर हें । सर्वज्ञ हें | सव जानते हो हैं। अव रामजी न इनसे परिचय पूछेंगे 
और न ये परिचय देंगे। प्रभु हमुमानुजी की ग्लानि देखकर आइवासन देते हैं कि 
मेने विस्मरण कर दिया । इस बात की हीनता न मानना | तुम उपेक्षित नही हो । 
मुझे अत्यन्त प्रिय हो । जो अपने को उपेक्षित मान रहा है उसे लक्ष्मण से दूना 
न कहें तो अपने मे जो प्यार को मात्रा है वह प्रकाशित नही होती । हनुमान्‌ 
जी को इस वचन से जो सान्त्वना मिली उसे समझते हुए ही हनुमानजी ने सीताजी 
को : जनि जननी मानहु जिअ ऊना | तुम्हते प्रेमु राम के दूना । कहकर सान्त्वना दी । 


रामजी कहते है कि सबके लिए में तो समदर्शी हूं । समान व्यवहार करता 
हूं । पर सेवक के लिए नही । वह प्रिय है। उसके लिए मुझे विषम ब्यवहार करना 
पड़ता है। यथा ' यद्यपि सम नहि राग न रोपू। Tale न पापु पुन्य गुन दोष | 
तदपि करहि सम बिषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। वयाकि उसे 
दुसरी गति नही है । तुम भो अनन्य गतिक हो | अत परम प्रिय हो। ऐसे भक्तो 
की में सदा रखवारी करता Bl यथा: करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी | जिमि 
बालकहि राख महत्तारी | 

दो. सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमंत । 

मे सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवत ॥३॥ ' 

अर्थ : है हनुमानजी | वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी टलती नही 

कि में तो सेवक हे । ओर यह चराचर रूप स्वामी भगवान्‌ का ही रूप है । 
व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था कि मुझे भजन का उपाय नही मालूम : 

इसलिए उन्हे भजन का उपाय वतलाते हैं कि चराचरात्मक सब कुछ मेरा 
शरीर है। अतः चराचरात्मक स्वामी भगवान्‌ का भजन करना ही अनन्य भक्ति 
है । वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुरंभ' | यह सब कुछ वासुदेव हैं ऐसा माननेवाळे 
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महात्मा अत्यन्त दुलंभ है। यही अनन्य भक्त की विशेषता है कि चराचरात्मक 
जगत्‌ को तो भगवान्‌ का रूप मामें और अपने को सेवक मानें। यह भावना 
किसी भाति टने न पावे : अस अभिमान जाइ अनि मोरे। में सेवक रघुपति 
पति मोरे । चराचरात्मक जगतु को भगवद्रूप मानता हुआ अपने को भी वही न 
मान ले | अपने को सेवक माने | इस वुद्धि के टल जाने को बड़ी सम्भावना है । अतः 
सावधान करते हे । ऐसे उपासक १अमन्य कहलाते हैं । 


देखि पवन सुत पति अनुकूला । हृदय हरप बीती सब सुला ॥ 
नाथ सेल पर कपिपलि रहई। सो सुग्रीव दास तब अहई ॥१॥ 


अर्थ : पवनसुत ने देखा कि स्वामी : अपने अनुकूल हैं तो उनके हृदय में हषं 
gat | ओर सब शूल जाता रहा । बोले है नाथ! पवत पर कपिपति सुग्रीव रहता 
है। वह आपका दास है | 

व्याख्या : कवि यथावसर कहते कहते कवि समाज का परिचय भी देते जा' 
रहे हें । पहिले बत्तलाया कि कष्यमूक पवत पर सुग्रीव मन्नियों के सहित रहते हैं। 
उनमें से जिस मन्त्रि पर उन्हे बडी आस्था है उनका नाम हनुमान्‌ है। यथा : 
अति सभीत कह सुनु हतुमाना। ये लोग सब कपि जाति के थे। यथा: सुनु कपि 
जिय मानेसि जनि amar) अब हनुमानजी के पिता का माम बताते है| देखि 
पवन सुत्त पति अनुकूला | पवन सुत कहकर हनुमानजी का दिव्य जन्म तथा महाबली 
होना भी योतित किया । पति अनुकूला : कहकर इनको सेवक सेव्य भाव से रामजी 
की उपासना भी कहा | रामजी के ऐसा पूछने से : fas wee निज कथा बुझाई | 
हनुमानजी को बड़ा दुःख हुआ था कि स्वाभी मेरे अनुकूल नही हें। उनकी 
अनुकूलता देखने से सब दुःख जाता रहा | 


उर लावा : से कमणा अनुकुलता । निश लोचन जळ सीचि जुडावा: से 
मनसा अनुकूलता और जनि जिय मानेसि कता : से वचसा अनुकूलता देखा ॥ तब 
हृदय की तीब्र वेदनाएँ जाती रही भर बड़ा ed हुआ | यथा : तुम्ह कृपाल जापर 
अनुकूला | ताहि न व्याप त्रिविध भव सूछा | हनुमानुजी को अपनी मन्दता अपने 
FNC और अपने अज्ञान तथा सरकार, द्वारा विस्मुति किये जाने! का घडा शूल 
हुआ था। यथा: एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पु नि प्रभु मोहि 
बिसारेहु दीन बघु भगवान्‌ | 





१ ख वायरमन सलिल महीन ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन । 
सरित्समुद्राथ हेरे दारीर यत्‌ क्चिमूत द्रेणमेदनत्य ॥ 
---भ्रीमझ्भा ० 
अर्थं आरोद्यध वायु अग्नि, जल, पृथ्वी, तारागण, जीव, दिशाये, वृक्ष आदि*नदी 
समुद्र सव हरि के शरीर हैं। अनन्य इन्हे प्रणाम करे । | 
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aa प्रभु के पूछे हुए प्रश्‍न : विप्र कहहु निज कथा वुझाई का उत्तर देते हें | 
सेल पर : कहकर अपना उस समय का निवासस्थान वतलाया। कपि पति रहुई 
कहकर अपने की उन्ही कपि पति का दूत होना बतलाया। सुग्रीव कह उनका 
नाम बतलाया । दास तव भहई कहकर उनका सरकारी उपासक होना बतलाया। 
Ged: अपना परिचय दास के सेवक रूप से दिया । ' 


तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे Il 
सो सीता कर खोज कराइहि। जह तह were कोटि पठाइहि ॥२॥ 


अथं : हे नाथ | उससे मेग्री कीजिये । उसे दीम जानकर अभय करिये। 
वह सीता की खोज करावेंगे और सर्वत्र करोड़ों बन्दरों को भेजेंगे | 


व्याख्या : वह कपिपति समान शील व्यसन हैं। कपिपति होने पर राज 
च्युत है। स्त्री बिरही है। शेल वास कर रहा है। पर घमेज्ञ हे ओर कृतज्ञ है। 
नीतिसम्मत है : समानशीळव्यसनेपु मेत्री। यहाँ पर हनुमानजी उत्तम दूत का 
काये कर रहें है । जिससे सुग्रीव को इतना भय है कि रूप देखने मात्र से शेल 
छोड़कर भागना चाहते हैं। उनसे मैत्री कराने का प्रयत्न कर रहे हें। कहते हैं कि 
इस समय वह दीनावस्था में है और भयभीत है। उसे आप अभय करने में समर्थ 
Bl यदि आप उसे अभय करेंगे तो वह आपके बड़े काम आयेगा । राक्षस आपकी 
पत्ती को हरण करके ले गया हे । वह कोन राक्षस हे । कहाँ ले गया हैं। इसका 
पता नहीं हे । भाप दोनो भाई कहाँ कहाँ खोजेंगे। जिस भांति आप लोग खोज 
रहे हे यह खोजने को विधि नही है । एक चन से दूसरे वन मे खोजते चले जाते हैं । 
बनो का बड़ा विस्तार है | seat वनों का बड़ा भारी भाग बिना खोजा ही रह 
जाता हे | यदि सुग्रोव का भय हट गया तो वह एक एक स्थान पर करोड़ों बन्दर 
भेजेशा । थोडे ही समय मे सम्पूणं संसार छान डाछेगा । जहाँ से होगा वहाँ से पता 
छगायेगा | स्त्री की खोज स्त्रियों में होनी चाहिए। सो बन्दरों से कहीं परदा भी 
नहीं होता । वे सव्र जा जाकर पता ले सकते हैं। आप दोनों मित्र होकर परस्परोप- 
कारक होगे | आप उसका उपकार पहिले कीजिये। उपकार का ही फल मित्रता 
हे । रामजी ने विदेह राजकन्या का परिचय देते हुए उनका नाम भी बतला दिया 
था | अत: हनुमानजी कहते हे: सी सीता कर खोज कराइहि | 


४६. सुग्रीव मिताई 
एहि विधि सकल कथा समुझाई । लिये दुओ जन पीठि चढ़ाई ॥ 
जब' सुग्रीव राम कहुँ देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥३॥ 
अर्थ : इस विधि से सब कथा समझाकर दोनों व्यक्तियों को अपनी पीठ पर 
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चढ़ा लिया ।-जव सुग्रीव ने रामजी को देखा तब अपने जन्म को अतिशय धन्य 
भाता \ j | 


fore व्याख्या : समझाया कि सब बन्दरो ने सुग्रीव को राजा मान लिया है | परन्तु 
वालि के भय से सुग्रोव भागे भागे फिरते हैं। किसी की शक्ति नही कि सुग्रीव को 
धारण दे। यदि आपके द्वारा सुग्रीव का भय हट गया तो वानर मात्र पर उसकी 
आज्ञा , चलेंगो । इस समय ag स्वय दीन और भयभीत हो रहा है। कुछ नही 
कर सकता) अभय होने पर ag सब कुछ कर सकता है इत्यादि । दोनो भाइयों ने 
समझ लिया कि बात ठोक है । शबरी ने पहिले ही कह ware : पंपासरहि 
जाहु रघुराई ! तहें होइहि सुग्रीव Feary) सो सब कहिहि देव रघुबीरा | अत 
सुग्रीव की मित्रता इन लोगो को पहिले से ही इंष्ठ थी। इधर हनुमानजी ने वही 
प्रस्ताव सामने रकला | सरकार ने उसे मान लिया। अब हनुमामुजी दोनो भाइयों 
को सुग्रीव के पास ले जाना चाहते हैं । पंत के ऊपर छे जाना है | इसलिए अपनी 
पीठ पर चढ़ा लिया । हनुमानजी को उसे कठिन भूमि मे सरकार का कोमल वद से 
चलता बहुत॑ अखरां। अब एक पद पृथ्वी पर चलने देना नही चाहते। अत 
पोठ पर लेकर WS | यथा: हनुमान सम नहि बड़भागी। नहि कोउ रामचरन 
अनु रागी । 

, ,। इधर सुग्रीवु के लिए यथेष्ट संकेत भी मिल गया कि जिसे तुम शत्रु समझते थे 
उससे परम कल्याण को आदा है। इनका आगमन बडा हितकारी होगा । इसीलिए 
पीठ पर चढाये लिये भाता हुँ। सकेत बहुत स्पष्ट है। सुग्रोवजी समझ गये । दोनो 
भाइयो को देखकर जन्म को धन्य माना | Weg सन्निकट आने से जब बहुत स्पष्ट 
दर्शेन होने लगा तो रामजी को अधिक गुणसागर देखकर अपने जन्म को अतिशय धन्य 
माना | इसी Ala का तो ध्यान करते थे : पूरखा ते सेवक भये हते भये हनुमान्‌ | 
सुग्रीवजी साक्षात्‌ सूर्यनारायण के अवतार थे । सो अपने वानर जन्म को अतिशय 
धन्य माना । क्योकि उसीके द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति सम्भव हुई | यथा : fat ससि रबि 
भन नयनहि ते पावत दुख बहु तेरो। अमत अमित fata दिवस गगन मह ag रिपु 
राहु बडेरो । विनय पद ८७. 


सादर मिलेउ 'नाइ पद माथा । भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा॥ ' 
कपि कर मन बिचार एहि रीती । करिहहि बिधि मोसन ए प्रीती ॥४॥ 


,, अर्थ : आदर के साथ चरणो मे सिर नवाकर तब गले मिळे और रघुनाथजी 
भी भाई के साथ उनसे मिळे । अब सुग्रीवजी अपने मन मे विचार वर रहे है कि 
हे विधि । वया ये हमसे प्रीति करेंगे ? | 

' व्याख्या : हतुमानुजी ने कहा था ` सो सुग्रीव दास तब अहई। उसी का साफल्य 
दिखाते हुए सुग्रीवजी का शिष्टाचार कहते हे कि चरणो पर सिर रख दिया भोर 
मिले। अब रामजी की ओर का शिष्टाचार कहते हैं कि रामजी भाई के सहित 
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मिले | भाव यह है कि भाते ही उन्हे सला का पद दिया । इसी भाँति विभीषण से 
मिलेंगे । यथा : अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी | किन 

पहिले तो सुग्रीवजी को इनसे प्राण का भय हुआ। अब हनुमानजी के संकेत 
से तथा मिलने eee से मेत्री की आशाएँ थो। मन में विचार करने लगे कि,हम 
जाति कै बन्दर और ये इतने महान्‌ हैं । बया मेरा इतना बड़ा भाग्य होगा कि ये 
मुझसे प्रीति करेंगे । मनुष्य बन्दरों से सदा बंचते रहते हैं। उन्हें अपने पास नही 
आने देते | आगे चलकर सीताजी यही शद्धा हगुमामूजी से करेंगी : तर बानर्राह 
संग कह कैसे ? अतः कमं शुभाशुभ कै देनेवारे ब्रह्मदेव को सम्बोधन करके मन से 
प्रश्‍न करते हैं । 


दो. तव हनुमंत उभय दिसि, की सव कथा सुनाइ । 
पावक साखी देइ करि, ओरी प्रीति च्हाइ ॥४॥ 


अर्थे : तब हनुमानजी मे दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि साक्षिक 
मेत्री दारा ze प्रीति जोड़ दी। 

व्याख्या : तत्पश्‍चात हनुमानजी ने दोनों ओर की कथा: बात की स्पष्ट 
करने फे लिए जिसमें पीछे से कोई वात ऐसी न निकरे जिससे किसी को धोखा 
हो कह सुनायी | सुग्रीवजी से कहा कि ये अयोध्या के राजा के पुत्र हे | पिता की 
आज्ञा मानकर वन आये हैं। यहाँ इनकी स्त्री को कोई राक्षस हर ले गया । उसी 
को आप छोग ढूँढ रहे हैं: पता नही लगता और रामजी से कहा कि ये हम लोगों 
के राजा सुग्रीव हें। इनके भाई ने इनका सर्वस्व तथा स्त्रो हरण कर रखा है । 
आप सहाय होकर इनका राजपाट छोरवाइये | ये सोता का अन्वेषण करायेगे और 
उनकी प्रापि मे सहायक होगे । परन्तु इस कार्य से एक दूसरे पर विश्वास करना 
होगा । कार्य का गौरव देखकर ag उचित मालम होता है कि आप लोगो मे अग्नि 
साक्षिक मैत्री हो । किसी प्रकार से सहायता में कोई त्रुटि न होने पावे । दोनो पक्ष 
से स्वोकुति मिलने पर अग्नि को साक्षी देकर हनुमानजी ने मैत्री करा दी | समान 
aq मिमवाली मैत्री हुई | इसलिए : जोरी प्रीति हढाइ कहा | 

अग्निदेव कमे के साक्षी हैँ | सबकी गति जानते है | इम लोक और देवरोक मे 
व्यापार इन्ही के द्वारा चलता है : अग्निर्वे देवामामवमा विष्णुः | अग्नि ही देवत्ताओं 
के रक्षक विष्णु रूप है । ये प्रत्यक्ष देव निरपराघ की रक्षा तया अपराधी को दण्ड 
देते हैं [ यथा : तौ कृसानु सबके गति जाना । सो कहूँ होहु श्रीखण्ड समाना | 


कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा । लछिमन राम चरित सब भाखा ॥ | 
कह सुग्रीव नयन भरि वारी । मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी ॥१॥ 


अर्थं : प्रीति किया कोई अन्तर न wart लक्ष्मण ने रामजी के सब चरित्र 


कह सुनाये। सुग्रोबजी ने आँखो मे आँसू भरकर कहा कि नाथ! मिथिलेश की 
बेटी मिलेगी | 
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' ) व्याख्या; अग्नि साक्षिक मेत्रो होने से दोनों पक्ष ने एक दूसरे में कोई भेद 
न रक्खा। तव छक्षमणजो ने संध रामचरित्र कह सुनाया | हनुमानजी को पुरो 
जानकारी न थी । जितना जान पाये थे उतना कह दिया] पर ऐसी मेत्री मे यह 
उचित है कि एक gat का रत्तो रत्ती हाळ जाने 1 जिसमें कार्य साथन मे कही चूक 
न हो । अतः लक्ष्मणजी ने सब रामचरित्र कहें सुनाया । राज्याभिषेक के समय 
वनवास और उसमें भी स्त्री हरण | इस करुण कथा को सुनकर सुभ्रोवजी के नेत्रो 
में जल आगया । मित्र के दुःख से सुग्रीबजी दुःखी हो गये । dd बंधाते हुए बोले 
कि सीताजी मिलेंगी । पत्ता पर पता चलता जा रहा है। यहाँ तक आप ठोक पते 
पर छाये हैं । कुछ जटायुजी ने कहा भोर कुछ मुझे भी मालूम हे । इससे निश्चय होता 
है कि जानकीजो मिलेगी । 


*मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा । बेठ ws मे करत बिचारा ॥ 
यगन पंथ देखी मे जाता! परबस परी aga बिलपाता ॥२॥ 


अर्थ : में यहाँ एक बार भन्त्रियों के साथ बेठा कुछ विचार कर रहा था | 
तब मैंने : सोत्ताजो को पराये वश मे get बड़ा भारी विलाप करतो हुई आकाश 
मागं से जाते देखा | 

व्याख्या : सुग्रीवजी कहते हैं कि आप इतने ठीक रास्ते से आये हैं कि ठोक 
इसी फे ऊपर से सीताजी गयी हें । एक बार में मन्त्रियों के साथ इसो स्थान पर 
बैठा कुछ विचार कर रहा था! हनुमान्‌, तार, नीळ और नल चारो थे। मेरी दृष्टि 
पड़ गयी । आकाश मागे से सीताजी बहुत बडा विलाप करतो चलो जाती थो | 
पराये वश मे पड़ी थी) भाव यह कि रावण का रथ बड़े ऊंचे से जारहाथा। 
पहाड़ के शिखर पर तो सुग्रोवजो थे ही | पर उनसे भो इतने HA पर जा रहा था 
कि इन्होते रावण को नहीं पहिचाना। इतना ही जान सके कि कोई स्त्री पराये 
वश पड़ी विलाप करती जा रहो है | 


राम राम हा राम पुकारी! हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 
मागा राम तुरत तेहि दीन्हा । पट उर लाइ सोच भति कीन्हा ॥३॥ 


अर्थ : राम राम और हा राम । ऐसा पुफारकर हम लोगो को देखकर कपड़ा 
फेका । रामजी ने माँगा | उन्होने तुरन्त लाकर दिया : रामजी ने पट को हृदय से 
लगाकर अत्यन्त सोच किया | 

व्याख्या : भव ag स्त्रो सीताजी ही dt | इस निश्‍चय फे लिए कहते है। 
राम, राम हाथ राम पुकारकर वस्त्र फेंका । तीन बार राम बहने का भाव यह कि 
राम को देना | दुसरी बार कहने का भाव ag कि मे राभ को हूँ। तोगरी बार हाय 


ee बशा 


१, चार मन्त्री हनुमान, भील, नळ और तार | 
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राम कहने का भाव यह कि मै राम को चाहती हूँ। बळपूर्दक हरण की जा रही 
हें। इस भाँति राम, राम, हा राम, कहने मे जो कुछ कहना चाहती थी सो Pach 
कह दिया | सुग्रोवजी कहते हें कि उन्होने हम लोगो की देखा) हरण कर ने 
न हम लोगो को देखा भोर न पट डारते उन्ही की देखा । ऊपर का HAT हुमा 
वस्त्र खण्ड ठोक लक्ष्य पर नही गिर सकता । भतः कपडा फाइकर उसमे वेयूर, 
बुण्डल और नूपुर बाँध कर फेका । पुर धर्मात्मा सुग्रोवजी ने उसे खोलकर भीन 
देखा कि उसमे कया है? उपे न्यासभूत समझकर राम जव मिलें तो उन्हे देने के 
लिए रख छिया । इसीलिए पट दोन्हा कहं रहे हैं। 
रामजी ने तुरन्त माँगा । उत्सुकता बढो कि देखें बहू पट सीताजी का ही 
है या नही | सुग्रीवजो ने उसे पर्वत की गुफा मे डाल रवखा था । तुरन्त लाकर 
fart | सरकार तुरन्त पहिचान भये । विरही का प्रेमास्पद को भाति ही उसके 
बस्त्राभरण पर प्रेम होता है। उपे हृदय से लगा लिया और विलाप करने लगे | 
लक्ष्मणजी से कहते हैं लक्ष्मण | देखा ये वेंयूर, Tose भौर नृपुर सीता के ही पो 
Z| लक्ष्मणजी कहते हैँ कि केयूर कुण्डळ तो भाप जानें में नही जानता | में तो 
नूपुर को पहिचानता हूँ । क्योंकि नित्य चरणो की वन्दना करता था | 
मथा : साहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले | 
नुपुरावेव जानामि नित्य पादाभिवन्दनात्‌॥ 


कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। तणहु सोच मन भानहु धीरा ॥ 
सब प्रकार aes सेवकाई । जेहि fale मिलहि जानकी आई ॥४॥। 


अर्थे ` सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनो | सोच छोड़ो | भन मे धैर्यं लाओ | 
में सब प्रकार से सेवकाई करूंगा ओर जिस विधि से जानकी आकर मिलें: सो 
सब करूगा |. 

व्याख्या : सुग्रोवजी ने मित्र का कार्य ary कर दिघा । आश्वासन देते 
हैं कि आप रघुवशियो मे बोर हैं। वीर अधीर न होहि। आप ऐसे a को शोक 
करना शोभा नही देता | चित्ता कार्यविनाशनी है। उसे छोडिये | FF धारण करिये। 
उत्साह बढाइये। अव धैर्ये धारण की भूमिका कहते हैं कि हम केवल पता लगा 


कर नहो रह जायेंगे। शु को मारकर सीताजी को लाकर मिला देंगे! आप 
किसो वात की भव चिन्ता त करें। ; 


दो. सखा बचन सुनि हरषे, कृपा सिन्धु बल सीव । 
कारने कोन बसहु बन, मोहि कहौ सुग्रीव ॥५॥ 


_ अर्थ eatery और वल वी सीमा रामजी सखा का वचन सुनवं र प्रस्त 
ही गये | कहने लगे : सुग्रीव | मुझे बताओ तुम वन में क्यो रहते at? 


व्याख्या : सखा के वचन पर बडा विश्वास है। सुनकर afta हुए कि मित्र 
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को जेसा बोलना चाहिए वेसी बात सुग्रीव बोले । सरकार कृपा के सिन्धु हैं। सुग्रीव 
पर बड़ी STS) अतः उसके आइवासन देने पर हपित हो रहे हं। मही ततो 
ब्रलशोळ El शत्रु के विजय करने मे किसी की अपेक्षा नही है : एक बार बैसेहें 
सुधि जानौ | कालहु जीति निमिष मह मानो | सुग्रोब ने अपनी प्रतिज्ञा स्पष्ट कर 
दी | अब स्वयं प्रतिज्ञा करने के लिए सुग्रीव के वनवास का कारण पछते हैं । 
स्वयं सुग्रीव के मुख से सविस्तार कथा सुनना चाहते हें । हनुमानजी ने अति 
संक्षेप मे अवसरानुफूल कथा कही थो | लक्ष्मेणजी के रामचरित्र कहने पर सुग्रीवजी 
को अपमा चरित्र कहना प्राप्त था । परन्तु सुग्रोब को कहने का अवसर नही मिला 
था | इसलिए स्वयं पूछते है | 


नाथ वालि अरु मे दो भाई । प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 
मयसुत्त मायावी तेहि नाऊ। आवा सो प्रभु हमरे गाऊं Ne 


नथ ; नाथ {वारि और मे दोनो भाई हूं । एसी प्रोति रहो जिसका वर्णन 
नही हो सकता | मय का बेटा जिसका नाम मायावी था हमारे गाँव मे आया | 

व्याख्या : श्रीराम की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने वन मे बसने का 
कारण आद्योपान्त वर्णन करते हे । जिसके कारण से वनवास स्वोकार किया है 
उसका नाम निर्देश करते हुए कहते हे कि बालि और मे दोनो भाई है। दोनो मे 
वालि ज्येष्ठ हैं। इस कारण भी उसके नाम का पहिले निदेश किया । सम्बन्ध की 
घनिष्ठता प्रेम की घनिष्ठता दिखाते है कि हम दोसो भाइयो मे अवर्णवोय प्रीति थी । 
एक दूसरे पर प्राण निछावर करते थे | 

अब उस प्रीति के भग होने की कारणभूत घटना का वणन करते हैं कि मय 
दानव का बेटा जिसका नाम मायावी था। अर्थात रावण का साला एक दिन 
हमारे ata किष्किन्धा मे माया । किष्किन्धा को में भी उसी भांति अपना समझता 
था जिस भाँति वारि समझते थे | इसी बात का योतन के लिए कवि ने चहुवचत् : 
हमरे शब्द का प्रयोग किया है। मय असुरो के विश्वकर्मा थे । उनका बेटा होने से 
उसे बड़ा अभिमान ary किप्विन्धा को बह गाँव मानता था। वालि द्वारा रावण 
के पराव से र्ट थ! ! चळ से उन्मत्त होकर अकेले Al युद्ध की आकाक्षा से भाया | 


अधे राति पुरद्वार पुकारा । बाळी रिपुबल सहुइ न पारा ॥ 
धावा बालि देखि सो भागा में पुनि wag बन्धुसंग लागा ॥२॥ 

अर्थं : माघी रात को उसने किष्किन्धा के पुरद्वार पर आकर लकारा | 
बालि दाचु के बल प्रदशन को सह न सका। दौड़ पड़ा । देखते ही बह भाग चला | 
में भाई के साथ ही साथ चला | 


व्याख्या : आधी रात का समर असुरो के लिए अत्यन्त अनुकूल होता है । 
प्रदोष के समय से ही उनका बल बढ़ने लगता हे । यथा * पाइ प्रदोप aT दसकधर 
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झर आधी रातं को तो वह अपनी पराकाष्ठा को पहुँच जाता हे । उस समम बन्दर 
अत्यन्त ही ' निवळ रहते हैं। क्योकि रात की उन्हें सूझता ही नही । मायावी 
किष्किन्धा को गाँव समझकर आया था। आने पर पता चला कि वह पुर हू | | 
प्राकार से घिरा हुआ हे । उसने पुर के भीतर प्रवेश नही किया। वाह्रसे हू 
छलकारा | समझता था कि इस समय पुर के बाहर आने का साहस बन्दर न केर 
सकेंगे और हमारो जोत हो जायगो । 


बात भी ऐसी हुई । किप्किन्धा वोर वानरा से भरी हुई थो | परन्तु कुसमय 
होने से सब लोग उस ललकार को सह गये पर वालि से नही सहा गया। यह 
शत्रु का सामना करने के लिए दोड़ पड़ा । निशाचर रात को भी देखते हैं। वालि 
के स्वरूप को देखते ही उसका साहस छूट गया । वहू भाग चला | वालिने उधका 
पोछा किया । उस समय किसी ने चालिका साथ न दिया | पर : भोड़ियाह हाथ 
असनिहुँ के घाए । होहि कुठासु वधु सहाए | सुग्रीवजो कहते हैं में भाई के साथ 
ही साथ पुर के बाहर माया ओर जब उन्होने पीछा किया तो मे भो साय रहा। 


गिरवर गुहा पैठ सी जाई। तव वाली मोहि कहा बुझाई 1 
परिखेसु' मोहि एक पखवारा । नहि आवौ तौ जानेसु मारा ॥३॥ 


ad : वह एक परवत की गुफा में घुस गया । तव वालि ने मुझे समझाकर 
कहा कि तुम मेरी बाट एक पखवारे तक जोहना 1, यदि इतने दिनो तक में न लोटे 
तो तुम समझ लेता कि में मारा गया । 


: व्याख्या : बालि पर अपनो प्रीति दिखलाकर सुग्रीवजी अपने ऊपर वालि 
को प्रीति दिखछाते हे कि वह राक्षस पवेत को गुफा में घुस गया । समझा कि इसमें 
घुसने का साहुस न करेगा । इस अंधेरी गुफा मे दिन को घुसने का ।साहस किसी का 
नही पड सकता हे रात को कोन घुसेगा ? पर aris ही बड़ा बोर है। उसने उसके 
वध का हढ सद्भूल्प कर छिया था । मुझे भो साथ हो गुफा मे घुसने के लिए तैयार 


देखकर मुझे समझाकर कहा : जानता था कि इस समय मेरो आज्ञा पर भी सुग्रोव 
नही रुक सकता | ४. 


जानि जाइ नहि गुफा महेँ राक्षस होहि कितेक] of 
' "तदपि गुफा है साँकरी सम्मुख आइहि एकाशा ' ° 


| इहां न पीछे ते कोऊ करि सकिहै उपकार | a है 
रा याते सव को मारिहो जो वे होये हजार र| 
१. प्रतीक्षा का तद्भव रूप “परिखा' हुआ । ada रूवराम्‌ इस सुत्र से ‘a’ का छोप 
हुआ । 'प्रतिवेतस पनाकासु ड.' इस सूत्र से 'त' का 'ड' हो गया और 'प्फस्फक्षा 'ख ' इस 


Qua क्ष वा ‘a’ हो गया इस माति प्रतीक्षा का प्राइत रूप “पडिखा' हुआ t उसी का 
अपभ्रश परिसेसु' है । | 
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सो तुम बाहर ही ठहरि रक्षो विल को द्वार। 
| जाते पीछे आई नहि राक्षस करें प्रहार ॥शा 


विलग विरूग हूँ बंधु दोड यथा सापिही काज | 

तथा संघिय माठ संग रहि होइहि अधिक अकाज॥श॥ 

याते मोहि भकेल ही जान गुफा महू देहु। 

ह्लं सचेत बाहिर रहहु करहुं न मन संदेह ॥॥। 

जाते समय कहता गया कि एक पखवारे का दम मेरे मे है। इससे अधिक 

काळ तक भी में अनवरत युद्ध कर सकता हूँ । पर एक पखवारे तक तो मुझे कोई 
मार नही सकता | अतः पन्द्रह दिन तक तुम मेरे लोटने को भाशा से यहाँ ठहरना । 
यदि इतने दिनों तक में न लोटे तो समझ लेना कि में मारा गया | इससे अधिक 
काल तक ठहरने की आवइयवता नही है । 


माँस दिवस तह tes खरारी निसरी रुधिर धार तह भारी ॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई i सिला देइ तहँ Aes पराई ॥४॥ 


अर्थ ; हे खरारि | में महीने दिन रहा । वहाँ से भारी रक्त को धारा निकली | 
लब Ha निश्‍चय किया कि वालि मारा गया । अब मुझे भी arta) इसलिए, 
उस बिल के द्वार को : शिला से बन्द करके में भाग चला | 


व्याख्या : खरारि सम्बोधन का भाव यह है कि रामजी ने भी खरदूपण के 
युद्ध मे भाई लक्ष्मण को वहाँ से हटा दिया था। भाई वी ममता भाई ही जानत्ता 
है। अतः सुग्रीवजो कहते हैं कि पन्द्रह दिन बीतने पर बहा से लोट नही आया । 
एक TAA को कीन कहे में दो Gaal तक बाद जोहता रहा और भो अधिक 
समय तक बाट जोहता | पर हुआ बया कि उस गुफाद्वार से भारो रक्त की धारा 
निकली । मेने निइचय कर लिया कि वालि मारा गया | एक पखवारे का उसका 
दम था। उसे बीते एक पखवारा ओर हो गया। जब बिल्कुल दम टूट गया तब 
राक्षसो चे उसे मार पाया है। जिसे वाछि दम रहते न भार पाया उसे दम टूटने 
पर केसे मार सकेगा ? अतः वाछि हो मारा गया | इसमे सन्देह नही | मास दिवस : 
शब्द ग्रन्थ भर मे एक महीने के अर्थ मे आया है। इसका अर्थ वारह दिन करना 
उचित नही है । यथा : मास दिवस कर दिवस का | मास दिवस महेँ नाय न आवा | 
इत्याद | अध्यात्म मे तो स्पष्ट उल्लेख हे : इत्युव'वाऽऽविशव स गुहा मासमेकं न 
नियंयौ । ऐसा कहकर वह गुफा मे घुसा ओर एक महीने aH बाहर न आया | 
बारह दिन अर्थ करने मे सुग्रीव अपराधी सिद्ध होते हे और सुग्रीव यह सब अपनी 
निरपराधला सिद्ध करने के लिए ही कह रहे हें। अतः महीने भर : अथं करना ही 
ठोक है । 
सुग्रीवजी कहते हें कि तब मुझे भय उत्पन्न हुआ कि जिसने वालि को मारा 
उसके सामने मे बया हूँ | भव बाहर निकल कर मुझे भी मारेगा | में यहाँ बिल्कुल 
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अकेला हें । बहुत सम्भव है कि भागकर भो में न बच सू । fa मेने पहिले 
शिळा द्वारा उस गुफा के द्वार को बन्द किया जिसमें बाहर निकलनेवाले को यथेष्ट 
पमय लगे और तबतक में उनके पहुंच के बाहर चला जाऊं भोर भाग चला । 


ies पुर देखा far सांई । दिन्हेह मोहि राज वरिआई ॥ 


बाली' ताहि मारि गृह भावा । देखि मोहि जिय भेद बढावा ॥५॥ 


' अर्थ: मन्त्रियो ते पुर को विना स्वामी का देखा तो मुझे इच्छा न रहते भो 


राजगददो दे दी। तब तक : बालि उसे मार कर आया । मुझे देखकर उसने मन में 
मेद बढाया । 


व्याख्या : किष्किन्या रोटकर वालि के मारे जाने का सव वृत्तान्त कहा । 
तब तक अज्भद का जन्म नहीं हुआ था । मन्त्रियों ने देखा कि राज्य अनाथ हो 
रहा है । में राज्य चाहता नही था | बहुत दुःखी था । पर मन्त्रियो मे बहुत आग्रह 
किया कि आपका हुक है। बिमा राजा के राज्य चल नही सकता । भतः मुझे 
स्वीकार करना पड़ा | | 


पर बात यह हुई कि वालि हो अन्त में विजयी हुआ । ag रुधिर की धारा 
मायावी तथा उसके साथियों की थी। लोटते समय उसे गुफा से बाहुर निकलने मै 
बड़ी कठिनाई हुई । गुहा द्वार की शिला को हटाकर किसी भाँति बाहर आया तो 
वहाँ सुग्रोव को न पाया | घर लौटा तो देखता क्‍या है कि सुग्रोव राजा बने वेठे हैं । 
विचार से यदि काम लेता तो रुष्ट होने की कोई बात न थी। परन्तु उसने उलटा 
सोचना प्रारम्भ किया | अर्थ ऊुगाया कि सुग्रीव को उसका भरना इष्ट था । इसलिए 
गुफा द्वार को शिला से बन्द किया | इत्यादि | 


रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लोन्हेसि सर्वस अरु नारी ॥ 
ताके भय रघुबीर कृपाला | सकल भुवन मइ फिरेउं बिहाला ॥६॥ 


' अर्थः यात्रु की भाति उसने मुझे बहुत मारा । मेरा सर्वस्व हरण कर लिया 
ओर स्तरो भी ले छी । है रघुवीर कृपाळ | उसके डर से मे सम्पूणं भुवनों में बेहाल 
भागता फिरता था । यहाँ शाप के कारण नही थाता। फिर भा मत में डरा 
करता हूं | | 

og 1: मुझे अपराधी हो नहीं उसने शत्रु माना और शत्रु को भाँति मुझ पर 
प्रहार किया | अर्थात्‌ वध की इच्छा से मुझे मारा में बेहाल होकर भागा । उसने 
पीछा किया | सम्पूर्ण पुथ्वीतल मे मे भागता फिरा । उसने पोछा न छोड़ा । किसी 
का सामथ्यं भी नही कि उससे मेरी रक्षा कर सके । मुझे कही हरण नही मिली । 
उसने मेरा सववस्व हरण कर लिया और स्त्री भी हरण कर छी । सूयं के अंश होने 
से सुग्रोव की गति वालि की गति से अधिक तीब्र थी । अतः सुग्रीव हाथ न आये । 
तब उसने धन दारापहूरण किया। यहां तक कथा जो सुग्रीव ने कही उसका अधिक 
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प्रभाव रामजो पर न पड़ा। अपनी प्रकृति के अनुसार उसका अच्छा अर्थं लगाते 
गये कि समझने में सबसे चूक होती है। वालि से भी चूक हुई) इसलिए उसने 
मारकर निकाल दिया । स्त्री को नही निकाला रहने दिया | भाई पर रुष्ट होने पर 
वह निकाला जा सकता है प्र उसको स्त्री केसे निकाली जायगी ? 


Sat ,श्राप बस आवत नाही। तदपि सभीत Ws ममर्माही ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला | फरकि उठीं द्वौ भुजा बिसाला jel 


अर्थ : यहाँ शाप के कारण नही आता | फिर भी मे सन सभीत रहता हूं । 
सेवक के दु:ख को सुनकर दीन दयाळ की दोनों बिशाल भुजाएं फडक उठी | 

व्याख्या : TET उठती है कि तब तुम किष्किन्धा फे पास ही ऋष्यमृक पर 
केसे ठ्हरे हो । इस पर सुग्रीयजी कहते हैँ कि यहाँ के लिए उसे शाप हे । यहाँ आवे 
तो उसका सिर फटकर प्राण निकल जाय। फिर भी मुझे मारने के लिए बलवान्‌ 
वानरो को भेजा ही करता है। वे मेरे द्वारा मारे गये पर डर लगा रहता है कि 
अब वह च जाने किसको भेजेगा | 


जव इस बात को सुना तो निश्चय कर लिया कि वालि इसके जानका 
भूखा है नही तो अब बेर बढ़ाने से क्या प्रयोजन ? उसे यथेष्ठ समथ मिल गया कि 
वह सब बातो को समझता | सुग्रीव को निरपराधता पर दया करत्ता। पर उसने 
ऐमा नही किया । मिष्कण्टक होकर उसकी स्थो को भोगमा चाहता हें | अतः sat 
बघ के लिए बलवान्‌ वानरो को भेजता है। सरकार दोमदयाल हे । Tala को दोंन 
दशा पर दया आयी। दोनों विशार भुजाएँ GSH उठो | इस प्रकार भुआओके फड़कने 
का सम्बन्ध शाकुन अपशकुन से नही है | वीरता के आवेश से हूँ । 


दो. सुनु सुग्रीव मारिहौ, वालिहि एकाह बान। 
ब्रह्म स्ट्र सरनागत, गए न उबरिहि प्रान ॥६॥ 

अर्थ ¦ सुनो सुग्रीव मैं वालि को एक हो बाण से माख्गा | ब्रह्म रुद्र के शरण 
जाने पर भी उसका प्राण न बचेगा 1 

व्याख्या : अब सरकार सुग्रोव को आइवासन देते हैं कि में वालि को मार्गा 
और एक ही बाण से मारूंगा | मेरे एक प्रहार को वालि नही सह सकता । में दो 
वार बाण चढाता ही नही। भाश्रित को दो स्थानो मे स्थापित नही करता | अर्थी को 
दो बार देता नही और न दो बार बोलता हूँ : द्विः घर नाभिसन्धत्ते द्विः स्थापयति 
नान्तात्‌ | द्विदेदाति न चाथिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते । यदि कहो कि उसके बडे 
बडे सहायक हैं । तो इस पर कहते है कि पहिले तुम्हें शरण देनेवाला कोई नहो था। 
अब मेरे बाण के पीछा करने पर उसे शरण देनेवाला कोई न मिलेगा | सबसे बडे 
शरणद ब्रह्म रुद्र हैं। वे भी शरण मे नही रबखेंगे | जयन्त को नही रबखा | तुम शोक 
छोड़ दो । अब बालि का भय तुम्हे नही है। 
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न मित्र दुख होहि दुखारी। तिन्हहि बिलोकत पातक भारी॥ न 
ज दुख गिरि सम रज करि जाना! मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥१॥ 


अर्थ : जो लोग मिश्र के दुख से दुःखो नही होते उनके देखने से महापाप 
ता है । अपने पर्वत के समान दुःख को घूर के समान जाने भोर मित्र के रज के 
मान दुःख को मेरु पर्वत के समान माने । 

व्याख्या : या तो सरकार ने अस्थि समूह देखकर निशिचरहीन पृथ्वी करने 
प्रतिज्ञा ऋषि समाज में की थी या इस समय सुग्रोव के दुःख से सन्तप्त होकर 
तिज्ञा बालि वध के लिए की है। ऐसी प्रतिज्ञा के ओचित्यख्यापन के लिए तथा 
सार के उपदेश के लिए मित्रम का वर्णन कर रहे हैं। मित्र फे दुख से दुःखी होना 
मं है। जिसने इस धमं का george किया उसका पाप महापापो से भी बढ़कर है । 
हापातकी के संसग से महापातक होता है | पर मित्र के दुःख से दुःखी न होनेवाले 
; मुखदर्शन से महापातक होते हं। पृण्यात्मा के दर्शन से पुण्य का भर पापातमा 
। देशेन से पाप का प्रभाव मत पर पड़ता है। क्योंकि विषयावच्छिन्न चेतन के 
गथ अन्त करणावच्छिन्न चेतन के विना एक हुए दर्शन की क्रिया ही सम्पन्न नही 
ती। बालि ने मेरे मित्र की स्त्री हरण की। मे उसे बिना मारे नही छोड़ 
(कता | 


निपेघमुख से निरूपण करके अव वही बात विधिमुख से कहते हे कि मित्र 
म दुःख के आणे अपने दु.ख के भूछने की विधि है और वह तभी सम्भव है जब अपने 
18 भारी दुःख को भो तुच्छ समझे ओर मित्र के तुच्छ दुःख को भी बड़ा भारी जाने । 
ऐसी efe मेत्री के बळ से होती हे । भाव यह कि यञ्चपि में भी स्त्रोविरह से दुःखी हूं । 
योकि निशिचर उसे हरण कर ले गया है। पर वह दुःख इस समय मेरे लिए कुछ 
1a है। यथा : तिय विरही सुग्रीव सखा ofa प्रान प्रिया बिसराई । जामत प्रीति 
रीति रघुराई। मै पहिले सुग्रीव के दु.ख को दूर करूँगा | फिर मेरे लिए जेसा होगा 
देखा जायगा । 


जिन्हके असिमति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मिताई ॥ 
aa निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटे अवगुर्नाह दुरावा ॥२॥ 
न अर्थे : जिनका स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि न हो वे शठ कयो हठ करके मित्रता 
करते है ? कुपन्य से हटाकर सुपन्थ में चलावे। उसके गुण को प्रकट करे और 
दुगुण को छिपावे 1 _ | - 
1 व्याख्या : मेत्री के अधिकारी वे ही हे जिनमे ये गुण स्वभाव से ही प्राप्त हों । 
सिखाने पढ़ाने से नही ओर जिनमें ये गुण स्वभाव से प्राप्त नहीं हैं वे मैत्री के 


अधिकारी नही हे । के उन्हें मेत्री न करना चाहिए। यदि वे करना चाहे तो वे शठ 
९) उनभ भेत्रो न fragt | aa करकेवे मित्र को तो विपत्ति में डालेंगे हो 
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र्ट रामचरितमानस 


अपना भी लोक परलोक व्यर्थ बिगाड डालेंगे। जव मन मे यह ठान सके कि इतके 
लिए मै बडा से बडा कष्ट उठाळेगा तमी मंत्री करना उचित है | 


मिन के लोक परलोक को चिन्ता चाहिए | कुपथ पर चलने से उसका त्याग 
न करे ! उसे अच्छे रास्ते पर छ चले } कुपन्थ से उसे हटावे। व्यक्तिगत जीवन मे 
रोक टोक करने का मित्र बो हो अधिकार है । गुरु न होकर भी गुरु का कायं करे । 
माता पिता को भाँति उसकै अपराध को सहन करे | उसका कल्याण घाहे। उसके 
दुगुंणो को छिपावे और लोगो म उसकै गुणो को धरशसा करे । सूग्रीवजी के लिए 
सरकार को सब कुछ करना पडा | १ कुपथ निवारि सूपथ चछावा। यथा भय 
देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव । २ गुन प्रगटे अवगुनहि दुरावा । यथा ते 
भरतहि भेटत सनमाने | राजसभा रघुबीर बखाने | 


देत लेत मन सक न धरई। बळ अनुमान सदा हित करई | 
बिपतिकाल कर सतथुन नेहा । श्रुति कह सत मित्र गुन cer ॥३॥ 


अर्थे दने लगने मे मनम शद्धा न Wa) अपने बल के अतुमार सदा हित 
करे | विपत्तिकाल मे सोगुता प्रेम करे। वद भोर सन्त कहते हैं किये मित्र के 
गुण हूँ | 

व्याख्या मित्र के घन और अपने धन म भेद नहीं है । इसलिए देने लेने मे 
शङ्खा न करे । मित्र का प्रेम पुरस्कार स्वीकार करे। यह बात मन मे न छावे कि 
इनका में वयो ल । इसो भाँति प्रेमोपहार मित्र को दे | इस बात पर ध्यान न दे कि 
इसकी इन्हे बथा आवश्यकता Bl परन्तु देने पर पहिले ध्यान रहे । लेने पर पीछे | 
इसीलिए देत लेत कहा । छेत देत नही कहा । पोरुष की अपेक्षां न करके काम 
करना तामस हो जाता है । उससे किसी का हित नही होता । अनहित होने का ही 
विशेष भय रहता है] भत जहाँ तक किया हो सके मित्र का हित ही करे। कहा 
गया है कुसमय मीत का को कौन ? पर यह वात नही हे । भित की परीक्षा का 
काळ ही कुसमय है धीरजु धरम मित्र अरु चारी | आपदकाल परिखिअहि भारी । 
उस समय उस प॑र सौगुनी प्रीति बढमी चाहिए। शति कहती है ओर सन्त कहते 
हें। भाव यह है कि शिष्टानुमोदित श्रुति मित्र फे ये हो धर्म बतलाती हैं । 


आगे कह मुद वचन बनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥ 


जाकर चिस अहिगति सम भाई । अस stan परिहरेहि भलाई ॥४॥ 
अर्थ सुख के सामने तो मोठी बातें बना बनाकर कहता है। पोछे बुराई 
करता और मन मे कुटिलत्ता रखता है। जिसका मन साँप की गति को भाँति eer 
है । ऐसे कुमित्र के परित्याग मे ही कल्याण है | 
व्याख्या अब कुमित्र का लक्षण कहते है | पहले कह आये हैं ते सठ कत 
a5 करत मिताई। शठ का स्वभाव है मीठी बाले as करे करिके महाबिगार | 
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फ स्वभाव के अनुकूल ag मित्र के साथ भो आचरण करता हे | भाँख के सा मने 
वह मुदुवचन बना बनाकर बोलता है । उमका कल्याण नही देखता । पीठ पोछे 
ई करता है । उसके मन मे कुटिलता है। उसके मन, कमं और वाणी की गति 
न्न प्रकार की होती | कवि उसके चित्त की उपमा सपं से देते हूँ। वह कुमित्र है | 
[दूर से परित्याग करना चाहिए। नही तो कल्याण नही हो सकता | सच्चा 
्रतो उसका कल्याण देखेगा । उसके कल्याण के लिए आवश्यकता पड़ने पर 
गोर भी वोलेगा। उसवा व्यबहार सदा सरल होगा। मन वाणो ओर कमें से 
याण ही करेगा । बह पीठ पीछे स्तुति करेगा |] भलाई करेगा | 


अक सठ नुप कृपिन कुनारी | कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
वा सोच त्यागहु बल मोरे । सबबिधि घट्व' काज मंड तोरे WAN 


मर्थं शठ सेवक, कृपण राजा, बुरो स्त्री ओर कपटी मित्र ये चार शूल की 
[ति दुखदायक हैं। हे सखे । मेरे वळ के भरोसे पर शोक का त्याग करो | 
ब प्रकार से में तुम्हारा काम बनाऊँगा | 
व्याख्या हेयस्‌ दु खमनागतम्‌ | जो दुख बोत गया है उससे छुट्रो मिल चुकी 
। जो आ पडा है उसे भोगना ही है । आनेवाले दु ख से बचने का उपाय होना 
Wet) शानु से तो मनुष्य स्वभाव से ही सावधान रहता है। मध्यस्थ को भो 
शय को दृष्टि से देखता है। धोखा सदा उनसे होता है जिन्हें मनुष्य अपना 
तचिन्तव समझता है। वे चार हैं सेवक, राजा, स्त्री और मित्र। इन्ही के 
रोसे मनुष्य सोता हे। इनकी कुचाळ से रक्षा नही है। अत कवि कहते है कि 
ठ सेवक का परित्याग करना चाहिए | शठ सेविका मन्थरा की कुचालि से अयोध्या 
संवंनाश उपस्थित हो गया। रावण कृपण राजा थे। उतके दान की चर्चा 
ही नही सुनाई पडती | छूट खसोट से ही तो उन्हे सोने को war पुष्पक विमान 
न्दर स्त्रियां और अपार सम्पत्ति राशि मिली थो। पर उनको कुचालि से ही 
१शिचरहीन पृथ्वी हो गयो Hare सूपंणखा थी। उसके कुचाळ से सारा कुटुम्ब 
(स्म हो गया | कपटो मित्र एकतनु थे | उनकी कुचाळ से राजा भानुप्रताप के राज्य 
गोर कुल का सहार हो गया। गत शठ सेवक कृपण राजा कुनारी और कपटो 
मत्र सवंथा त्याग करने योग्य है। ये अपने होकर तीब्र वेदना पहुँचाते हैं। अत 
नकी उपमा शूळ से दी है। शूल शरीर म ही उत्पन्न होकर शरोर का नाश 
रस्ता है। अत शूळ के नाश च लिए चिकित्सा की जाती है। इनसे शीजघ्रातिशीक्ष 
पण्ड छुडाने का महृत्‌ प्रयत्न होना चाहिए | 
मिच घर्मे निरूपण करके सुग्रीव को समझाया और आइवासन दिया कि 
मे भित्रधर्म को जानता हुँ । मेरे बल के भरोसे सोच छोडो | में तुम्हारा काम सब 
1रह से बनाऊँगा। १ तुम्हारे शत्रु को wear, २ तुम्हे राज्य दूंगा । ३ तुम्हे 


१ यहाँ घटव का अर्थ भरव है। यथा सा सब भाँति घटिहि सेवत्राई । 
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Nt 3 at नगा तो उस 
faut लँ के अंबिगा {प मन्त्री 
र तू प हा जा स हा सु ओर द 
(क सुक ० aaa पर FF \ qe धा 1 इरे 
को यदि आप = के age ते ती देख लि Aa करदेता भजी 
रधुनाथ ह va । aaa ने हुलावर बडि anit 
are al करते हट सा a ie “ carat आप 
के लिण a 
ate आप 
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व अमित बल 'वाढी प्रीती । बालि बधब इन्ह भइ परतीती ॥ ' 
र बार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जान मन हरप कपीसा ॥७॥ 


अथे : अपरमित बळ देखकर प्रीति बढी। विश्वास हो गया कि ये वालि 
भारेपे। बार बार चरणो मे सिर झुकाने लगा | प्रभु को जानकर सुग्रीव 
हुपं हुआ | 
व्याख्या : सुग्रीव ने देखा कि वालि महाबल है | पर इनके वरू का तो थाह 
नही है। यह अमानुष पराक्रम किसी मे हो नही सकता | इनके वालिवध करने 
सन्देह नही है | मनुष्य नही हे | SATII अत. सुग्रीव बार बार चरण पर 
रने लगे । प्रभु को पहिचान लेमे से सुग्रीवजी को बडा हप॑ हुआ। उन्होने शोक 
परित्थाग किया | 
» सरकार को देखकर ही सुग्रीवजी संमझ गये थे कि ये ae को सीमा हैं। 
( इस अचिन्त्य पराक्रम को देखकर तो भारचय॑ से चकित हो भये | कार्य सिद्धि 
tee आशा से प्रीति बढी । यथा ` जेहि ते कछ निज स्वार्थ होई। तेहि पर 
पता कर सब कोई | जो बाण पाताल मे प्रवेश कर सकता है ag वालिवघ 
। कर सकता है । 


पजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला jl 
‘ र ५ $ ! 
a संपत्ति परिवार बडाई । सब परिहरि करिहुऊ सेवकाई ile ॥ 


अथ : ज्ञान उपज्ञा तब यह बात बोले कि नाथ की कृपा से मन स्थिर हो 
या । सुख, सम्पत्ति, परिवार और बडाई इन सवो को छोडकर सेवा करूँगा | 


व्याख्या : ईश्वरवुद्धि से ईश्वर दर्शन ही दन है । विश्व रूप भगवान्‌ का 
डा बहुत दर्शन तो सभी को होता है. । परन्तु उसमे इश्वरवृद्धि न होने से फल 
[ही होता । प्रभु के जान छेने से दशन का तुरन्त फल मिला । शोकापनोदन हकरं 
न मे प्रसन्नता आयी | उससे बुद्धि स्थिर हुई। तब ज्ञान उपजा | यथा: मम 
RAT फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज स्पा | तंब वचन बोले कि प्रमु को 
छपा से मेरा भन स्थिर हो गया। मन का स्थिर होना बड़ा कठिन कायं है | अजुंन 
हो भी यह्‌ असाध्य जान पडा | भगवान्‌ ते भी * असशय महावाहो मनो दुर्निग्रह 
वलम्‌ | उसी बात को दोहरा दिया | ऐसे चळ मन के एकाएक स्थिर हो जाने का 
सिवा भगवत्कृपा के और दूसरा कारण हो नहो सकता | यद्यपि परम चपल श्री 
सतत थिर न रहत कतुं । हरिपद THT पाइ अचल भइ करम बचन मनहूँ। + ; 
चित्त के स्थिर हो जाने से सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई से चित्त हट जाता 
हे । अब तक इनमे चित्त लगा है तब तक स्थिर हो सकता नही । अत: कहते हैं 
कि इन्हे छोडकर सेवकाई करूँगा | यथा : स्वामिहि सर्वभाव छल त्यागी । यही ज्ञान 
का लक्षण हे कि सब छोडकर भगवान्‌ के, भजन की इच्छा हो। यया : हृदय बहुत 
दुःख लाग | जनम गयउ हरि भगति faa | | ' 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


मे 
देखिअ 
ठ्‌, ख ज + att erage । 
विवा । सर नख वी दो व्यावहारिक ला. 
, दर्रीन घाम eo परमार atal ! 
हे यथा... भन मोही! 
(न 
सुनिन रु 


य्था 
a NENA 
cat तो केवल... हस्मर्चिद्रिफुः | 
ह हु | पारमा न्मम न ग (सी का मित्र हैं 
पारमािक संता "या! न कात इससंतारन " 
मार दातुवस्ते 
अहा ५ BERS उत्पन्न वादा \ 
wat एित्राणि ज दात हर 4 atk ॥९० \\ 
न कोई WS प्रसादा 3 के 
ats परम 3 राई । जाणि हे रामजी | a जगने 
ale हे दो परम हित है ने . 
ah ae aa ९ a 
et qa 6: ॥ at 
करनेवारें गु a होगा तही रहात चह से कल्याण होता a 
पर. (व क्या \ हित की mY (पद 
Pa > प्रसाद TS बल्याण ही 
उसके तोक 
वरम 


ह्‌ arent 
omit दोन्ह दुर जाग! \ 
हे \ यथा मुत. मोच a a घटनाओं मे 
जाम मे प, चिव हर कळल ही सबतो \ दे ही भी सर ai 
att वे माना \ कडा से कही कार 
परम a qa उससे त ANS होगा! (aH aan a पि तती नह! 
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av कुछ उज विच कीत ate सपने करी द! 
a an दाव ci (वर्चार ४ 
9 ६ ठाण? 
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अब प्रभु कृपा करहुँ एहि भाती । सब तजि भजनु करौ दिन राती || 
सुनि विराग सजुत कपि बानी । बोले बिहॅसि रामु धनु पानी ॥११॥ 


अर्थं अव प्रभु इस प्रकार से कृपा करें कि में सत्र कुछ छोडकर दिन रात 
भजन RE | कपि की विराग सयुक्त वाणी सुनकर के हाथ मे घनुप धारण करनेवाले 
रामजी हसकर बोले | 

व्याख्या अव प्रभु वालि के वध की कृपा न॑ करें | इस भाति कृपा करें कि 
वारि से भेरी लडाई सपने मे भो न हो और सुख सम्पत्ति परिवार बडाई सब छोड 
कर आपको रात दिन सेवकाई करूं । यह बात आपको कृपा से ही सम्भव हे | 
कृपा से हो मम स्थिर हुआ | ज्ञान हुआ । अब भक्ति दीजिये। नीति शास्त्र भी 
कहता है दात विहाय भोक्तव्यं Fea स्नानमाचरेत्‌ | लक्ष विहाय दातव्य सवे 
त्यकत्वा हार भजेत्‌। सौ काम छोडकर भोजन कर लेना चाहिए) हजार काम 
छोडकर स्मास कर लेना चाहिए | लाख काम छोडकर दे डालना चाहिए और सब 
कुछ छोडकर हरि भजन करना चाहिए | 

सुग्रीवजी को चञ्चलता पर प्रभु हँस पडे कि पहले तो दुख की कहानी सुना 
कर मुझसे प्रतिज्ञा करा लो ओर जब में प्रतिज्ञा कर चुका तो अब ज्ञान छाँटता है I 
स्वभावो दुरतिक्रम | चञ्चलता कपि का स्वमाव है वह नहो छुटता | इसी पर हुसे । 
यह ज्ञान नही है प्रज्ञावाद है। ज्ञानी तो मरे हुए गोर जीते हुए का सोच नही 
करता | यह AMET को सोच रहा है ओर वृद्धिमानो की सी वात बोल रहा हे। 
यथा तभुवाच हृपीकेश प्रहसन्निव भारत | सेनायोरुमयोरमंध्ये विपोदन्तमिदं वच | 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व ध्रज्ञावादाशच भापसे। गतासूनगतासूशच नानुशोचन्ति 
पण्डिता । यहाँ रामजो का घनुपाणि विशेषण देने का भाव यहु हे कि अपनी प्रतिज्ञा 
की gid के लिए घनुप उठा लिया है । उस समय सुग्रीवजी ऐसी विनती करने लगे | 


जो कछु कहेउ सत्य सब सोई। सखा बचन मम मुपा न होई ॥ 
नट मरकट इव सर्वाह नचावत । रामु खगेस वेद अस गावत ॥१२॥ 


अर्थं जो कुछ तुमने कहा वे सब बातें सच्ची हं 1 परन्तु सले | मेरी वाते 
मिथ्या नही हो सकती । भुमुण्डिजो कहते हैं हे खगेश । वेद ऐसा कहते हैं कि 
रामजी सभी को इस भांति नचाते हे जेते बन्दर को नट नचावे | 
व्याख्या प्रभु ने कहा कि तुम्हारा कहना विल्कुल ठोक है। पारमाधिक सत्य 
घे सामने व्यावहारिक की स्थिति कुछ नही है । परन्तु शरीर से व्यवहार झा सवया 
याग भी नही होता । व्यवहार म भो तो सत्य मिथ्या होता है। जो व्यबहार मे 
सत्य वा निर्वाह नही कर सकता ag पारमाथिव सत्य पर frat दिन टिक सवता 
हे | परमार्थ का बाघ तो व्यवहार से नही होता है। अत व्यवहार म भी सत्य वा 
परित्याग नही किया जा सकता । मेने जो वह दिया हे वह ततो होवर ही रहेगा। 
ag मिथ्या नही हो सकता | 
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सुनत बालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुझावा ॥| 
सुनु पति जिन्हृहि मिला सुग्रीवा । ते द्वौ ag तेज बल सींवा ॥१४॥ 


अर्थ : सुनते ही वालि क्रोध से आतुर होकर दौड़ा । स्त्री ने चरण पकड़ 
लिया भौर समझाया । हे पति ! सुनो। जिन्हे सुग्रीव मिला है वे दोनों भाई तेज 
ओर बल की सीमा हें | 


व्याख्या : सुग्रीव पर सबका प्रेम था। उनके गरजने पर कोई बाहर उन 
निकला । सब जानते थे कि यह गरजमा चालि के प्रति है। भाई भाई का झगड़ा 
है। हम लोगों के बोलने लायक नही है। स्वर से वारि ने पहिचान छिया कि 
सुग्रीव गरजता है । अतः क्रोध से आतुर होकर दौड़ा कि इसका इतना साहस कि 
गने आया हे । हाथ से निकल न जाय। इसे में कब से खोज रहा हुँ हाथ नही 
भाता । भले ही स्वयं आया है । कही इस बार भो हाथ से निकलने न पावे। 
इसलिए दीड़ा। स्त्रीने पेर पकड़ लिया | दूसरा उपाय रोकने का महीं था। 
समझाया कि सुग्रीव अपने बल पर यहाँ आकर गरज नहीं सकता । दुन्दुभी के गरजते 
पर एवं मायावी के गरजने पर मैने तुम्हें नही रोका था | इस वार रोकती हूँ । 


पत्ति : सम्बोधन का भाव यह कि आप मेरे स्वामी हो | रक्षा करनेवाले हो । 
मुझे तुम्हारा कुशल eee | अविचार से काम कर रहे हो | इसलिए रोकती हूँ । 
सुग्रीव की वया शक्ति है कि यहाँ आकर गर्जे । जिनसे उसने मित्रता की है उनके 
बरू पर गरजने आया है । वे दोनों भाई हे और तेज बल की सीमा हैं। अद्भद को 
यह पत्ता लगा है वही मुझसे कहता था । 


कोसलेस सुत लछिमन रामा । कालहु जीति सकहि संग्रामा ॥१५॥ 


दो. कह वाली सुनु भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ 1 " 
जौ कदाचि मोहि arte, तौ पूनि alg सनाथ | Non 7 


7 अर्थं : वे कोसलाधोश के बेटे है। उनका नाम राम लक्ष्मण है। वे काल को 
भी संग्राम में जीत सकते हैं | वालि ने कहा कि प्रिये ! तू भीरू है । रघुनाथ से क्या 
डर है । वे समदर्शी हें । जो कदाचित्‌ मार भी देंगे तो भी सनाथ हो जाऊंगा । 


व्याख्या : सुग्रीव को मारने जाना उनसे संग्राम करना है। वे काळ से भी 
अजेय हूँ । यथा : जाके बल अतिकाल SUSI जो सुर असुर चराचर खाई | उनसे 
युद्ध करनेवाले का कुशल नही हो सकता । Rasa सुत : कहकर आकाशवाणी 
की याद दिळाती है | यथा: कोसळ पुरी प्रकट नर भूपा | तिनके गुह अवतरिही 
जाई । इस भात अवतार वतला रही है । काल पर विजय पाने का कारण कह र al 
Ql छछिमन राम : कहकर उनका नाम कह रहो है। उनसे लड़ना है, सुग्रोव से 
'नही । सुग्रीव को उन्होने लड़ने के लिए आगे खड़ा किया है । तुमसे कोई बेर नही 
हे निष्कारण केसे लड़ें ? | 


| ४! | fr 


ह ae 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


३६ रामचरितमानस 


वारि से भी रावण की भाँति हो कहा: सभय gare नारि कर साँचा | 
मंगल मह भय मन अति कांचा | सनाथ होने के समथ रोकती है | मेरा भाग्य कहाँ 
कि वे मुझे मारे । वे समदर्शी हैं । उन्हे जेसा सुग्रीव वेसा ही में | यदि कदाचित्‌ मार 
ही दें क्योकि भक्त के लिए विषम बिहार भी कर वेठते हैं। यथा: तदपि करहि 
सम बिषम बिहारा | भगत अभगत हुदय अनुसारा। तब तो मे सनाथ हो जाऊंगा | 
समर में मरना ओर भगवान्‌ के हाथ से। ऐसा अवसर वया हाथ लगनेवाला है । 
अभी तो में अनाथ हूं | सनाथ तो उनके हाथ से मर कर हूंगा। वे प्राण हरण करते 
हैं 'तो बदले में निजपद भी देते हैं । 


aq कहि चला महा अभिमानी tga समान सुग्रीवहि जानी | 
भिरे उभौ बाली अति तरजा । मुठिका मारि महा धुनि गरजा ॥१॥ 


अथ : ऐसा कह कर वह महा अभिमानी सुग्रीव को तुण समान जानक्र 
चला । दोनो भिड़ गये। वालि अत्यन्त तड़पा और घूंसा मारकर बड़ी ध्वनि 
से गरजा | 

वालि महा अभिमानी है। ईश्वर बुद्धि होने पर भी शरण में जाने की इच्छा 
नेही करता | यदि मार देंगे तो मरने को तेयार है! झुकता उसे दृष्ट नही है। भाई 
को fade होने के कारण तिनका समझता है। भ्रातु वध उसके लिए तृणच्छेदन 
के तुल्य है । समझता है कि सुग्रीव को तो मार हो डालूंगा । पीछे जो हो । समझने 
से क्रोध का वेग कुछ कम हुआ। पहिले तो क्रोधालुर होकर दोडा था | अब चला | 
पुर के बाहर आया । सुग्रीव को देखकर उस पर टूटा | 

प्रभु को सन्निकट जानकर सुग्रीव भी भिड़ गये। एक दूसरे को देखकर 
तड़पे | परन्तु वालि बड़े वेग से तड़पा और सुग्रीव को एक Tar मारकर बड़ी 
ध्वनि से गर्जा। वालि इन्द्र का अंश है। अतः उसका प्रहार भी वज के समान 
होता है। वज्यभ्रहार में चमक पहिले और शब्द पीछे होता है। उसी नियमानुसार 
बालि मुष्टि प्रहार के बाद गरजा । जानता था कि मेरा प्रहार सुग्रीव सह नही 
सकता | 


तव सुग्रीव विकल होई भागा । मुष्टि प्रहार बच्च सम लागा I 

मै जो कहा रघुबीर कृपाला । बन्धु न होइ मोर यह काला ॥२॥ 
अथे : तत्र सुग्रीव विकल हो कर भागा। Fa की चोट व्र की चोट जान 

पडी । है रघुबीर कृपाल ! में ने पहिले ही कहा था | महू भाई नही हे मेरा काल है | 
व्याख्या : वही बात हुई। सुग्रीव वालि का एक Yar भी नही सह्‌ सके | 

घुसते की चोट कया हुई मानों चख गिरा | सुग्रीव विकळ होकर भाग निकले कि 

कही दूसरा FAT न चला दे । नही तो प्राण ही जाता रहेगा। वालि बड़ा बलवान्‌ 

था । परन्तु सुग्रीव की गति बड़ी तीव्र थो । सम्पूर्णं भुवन में वालि इनका पीछा 
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करता रहा। पर इन्हें पाया नहीं ये रामजी के पास पहुँच गये। घोले कि आप 
रघुवीर हैं । वालि पुर के बाहूर आपके सामने आगया और थपे प्रतिज्ञा को थी 
कि एक वाण से हो मार दूँगा । सो कुछ न हुआ | आप कृपाळ हे | इतना बड़ा वज्र 
मुझ पर गिरा | आपने कृपा न को | यदि कहिये कि लड़ाई तो कुछ हुई हो नही । 
यदि तुम दुर्बल पड़ते तो में मारता । इस पर सुग्रीव कहते हे कि वह भाई तो है 
नहो | मेरा काळ है। काळ से कोत लड़ाई है | किसी भांति उसकै प्रहार से जीता 
बच गया । सुग्रीव के हृदय से : वालि परम हित जासु प्रसादा बाला भाव ब्रिल्कुळ 
मिट गया | अव वह अपनी बात को वापस लेते हे और पहिले कहो हुई बात को 
स्मरण दिलाते है और उसका वघ चाहते हैं । यहाँ शुद्धापन्हुति अलङ्कार है। भाई 
` होना सच्ची बात है । उसे काल के आरोप से छिपाते हैं । 


एक रूप तुम भ्राता दोऊ। तेहि भ्रम ते नहिं ats ate ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गई सव पीरा ॥३॥ 


अथं : तुम दोनों भाई एक रूप के हो । इसो भ्रम से मेने नही मारा | सुग्रीव 
के शरीर पर हाथ फेरा | उनका शरीर TST हो गया । सश्र पीड़ा जाती रही । 


व्याख्या : पहिले से हो राय निश्चित हो चुकी है कि सुग्रोव जाकर गरजे | 
जब वह सुग्रीव को मारने के लिए पुर के बाहर निकले ओर सुग्रोव को मारने लगे 
तब रामजी याण भारे | अब इसी वात का उलाहवा सुग्रोवजी देते हैं। प्रभु ने 
उत्तर दिया कि में नही जानता था कि तुम दोनों भाइयों मे इतना साह्य है । मुझे 
Wana पड़ा कि इन दोनों में कोन तुम हो ? कोन वालि है? इसी भ्रम से मेने 
प्रहार न किया कि कही तुम्हे चोट न बेंठ जाय | प्रभु अपराध करते समय ही 
थपराघी को दण्ड देना चाहते हे । अतः gala को फिर युद्ध के लिए भेजते हैं और 
मुष्टि प्रहार से इस समय भी पीड़ित हैं। भतः प्रभु ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा | 
उसका प्रभाव कहते हैं कि सुग्रोव के शरीर में बड़ा भारी परिवत्तंन हुआ । प्रकृति के 
गापूर से शरीर वस्य हो गया | सुग्रोवजी वालि के प्रहार को सहन करने मे समर्थं 
ही गये। तृण को कुलिश और कुलिश को तूण करने का प्रभु को व्यसन है | 
यथा : अम्भोधिः स्थलतां स्थळं जलधिता धूलोलवः शेलता शेलोमृत्कणतां तृणं 
कुलिदातां वज्रं तृणक्षीणतास्‌। अग्निः झीतलूतां हिमो दहनतामायाति यस्येच्छया 
लोलादुलंलिताऱ्दूतव्यसनिने तस्मै नमी ब्रह्मणे | 


मेली कंठ सुमन के माला । पठवा पुनि वल देइ विसाला ॥ 
ait नाना विध भई लराई । विटप ओट देखहि रघुराई ॥४॥ 


अर्थ : गले मे फूलों की माला डाल दी और Fras बल देकर फिर भेजा । 
तम तो नाना प्रकार से युद्ध हुआ । पेड़ की आड़ से रघुनाथ देख रहे ये! 


व्याख्या : वालि के गले मे इन्द्र की दो हुई माळा रहती थी | जिससे saat 
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रक्षा होती थी | प्रभु ने सुग्रीच के गले मे उसकी रक्षा तथा पहिचान के लिए फूल 
की माला डाळ दो । इस भाँति सुग्रीव की प्राण रक्षा का उपाय तो हो भया | फिर 
भी वित्ता तुल्य बळ हुए युद्ध केसे हो सकता है इसलिए बळप्रद भगवान्‌ ने विशाळ 
बळ देकर सुग्रीव को युद्ध के लिए Aart 


अब सुग्रीव लडने योग्य हुए । वज के समान मुष्टि प्रहार सहने लगे और 
वञ्च के समान मुषि प्रहार करने लगे फिर तो नाना प्रकार से युद्ध हुआ । पत्थर 
से, वृक्ष से, दातो से, नखी से लडाई हुई उमा विभीषतु रावनहि सनभुख चित्तव 
कि काउ। सो अवभिरत काल ज्यो श्री रघुबीर प्रभाउ वालि जिसे तृण समझते थे | 
आज बही वच्च समान होकर युद्ध कर रहा है। वालि को समझने के लिए यथेष्ट 
अवसर दिया गया । वालि को समझना चाहता था कि जो सुग्रीव मेरा एक Gar 
नही सह सका ओर भाग खडा हुमा । वही वहाँ से बल लेकर लोटा है। जो इस 
प्रकार से मुझसे युद्ध करने मे समथ हो रहा है। पर उसने इस घटना से लाभत 
उठाया ) बडा भारी समरधीर था । एक महीने तक बराबर राक्षसो से गुफा मे 
रडता रहा। अत रडता चला गया । प्रभु विटप के ओट से इस सग्राम का हृद्य 
देख रहे हैं। दो बार विटप के ओट से देखने का प्रसङ्ग मानस मे आया है । एक 
बार तो तर ओट से सुतीकषण मुनि at selena चेष्टा देखा | तथा . अबिरल प्रेम 
भृगति मुनि पाईं । प्रभु देखहि तरु ओट छूकाई। ओर इस बार बालि का रण कोशल 
हैं । 
' दो ag seas gua करि, हिय हारा भय मानि। 
मारा बालि राम तब, हृदय ata सर तानि uci 


i 

अर्थ बहुत छल बल करके सुग्रीव ने भयभीत होकर साहस छोड दिया । 
ag रामजी ने बाण तानकर ale के हृदय मे भारा] 

व्याख्या सुग्रीव लडे तो परन्तु वालि के महा बल और रणधीर होने को 
हो छाक सुगरी पर जसी थी चहू न्‌ गयो । युद्ध म वर से नाधिक छल से ही काम 
लेते रहे । इसी से कवि ने बलछछ न कहकर छळबल कहा । अन्त मे साहस छोड 
दिया | गिर गये वालि ने तुरन्त उनके सिर को दक्षिणवाम भुजमूल प्रविष्ट 
म्रोवसलग्न > गुणेचिङ्वाक्कतियृक्त अपने पैरो से बाँध लिया । इस ata को वॉलिबन्ध 
alg कहते हें । तब से भाज तक गुरु शिष्य परम्परा से इस ala को भल्ळ लोग 
जानते हैं। इस बाँब से प्रतिभट को बाँधना निषिद्ध है। अखाड़े मे यह दाँव नही 
होने पाता ) इस दाँव से fe जाने पर लडाई समाप्त हो जाती है | फिर तो प्रतिभट 
को कोई सुई से छेद छेद कर मार सकता है और उसका किया कुछ भी नही हो 
सकता | सुग्रीवजी जब इस प्रकार बंध मये तब रामजो ने वाछि के हृदय मे तान 
कर बाण मारा । बयोकि एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा थो । हृदय बडा भारी 
ममें है । इस पर चोट आने से कोई बच नही सकता | चालि का हृदय कलुपित था | 
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सुग्रीव का वघ करके उसकी स्त्री को अकण्टक होकर AMAT चाहता था। अतः 
उसके हृदय को शस्त्रपृत किया | 


परा बिकल महि सर के छागें। पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे ॥ 
स्थामगात सिर जटा बनायें। भरुन नयन सरचाप चढ़ायें ॥१॥ 


अर्थ : बाण के लगते ही पृथ्वी पर विकल होकर गिरा। फिर उठकर बेठा 
तो प्रभु को सामने देखा | श्याम शरीर जटा aS हुए लाल नेत्र और बाण तथा 
चढाया हुआ TFT था | 
। व्याख्या ; बाण के लगते हो विकल होकर पृथ्वी पर गिर्‌ पड़ा। परन्तु बड़ा 
धोर है । रामजी के बाण से हृदय छिद जाने पर भी धेयं धारण करके उठ बैठा | 
इतने में तो रामजी सामने आगये। गोली छगने पर शेर की भयद्धरता aga बढ 
जातो है | बाण लगने पर कही सुग्रीव की कथा समाप्त न कर दे। इस शद्धा से प्रभु 
बाण के साथ ही वहाँ पहुँच गये | वालि देखता है कि प्रभु सामने खडे हैं । प्रभु के 
बाण के आधात से हृदय शुद्ध हो गया। चोट भूलकर शोभा देखने लगा | स्याम 
सरीर सुभाय सुहावन हैं। सिर पर जटा वेधी है। कही युद्ध में alas सामने 
जटा न आजाय । नेत्र लाल हो रहे हे । सुग्रीव के चोट खाने पर क्रोध है। हाथों 


भे बाण है और चढ़ाया हुआ धनुष है। इस ARI से कि राजा का वध सुनकर 
वानरी सेना धावा न बोल दे | रौद्र रस की झाकी है । 


पुनि पुनि चितै चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माचा प्रभु चीन्हा ॥ 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चिते राम की ओरा ॥२॥ 


अर्थ : बारबार देखकर चरणो मे चित्त लगाया । प्रभु को पहिचाना भोर 
अपने जन्म को सफर माना | हृदय मे प्रीति है। पर रामजी की ओर देखकर कठोर 
वचन बोला | 

व्याख्या : अपार शोभा को बालि बार बार देख रहा है। अन्त मे चरणों मे 
चित्त लगाया । क्योकि दे ही भक्तो के परम ध्येय हैं। जौ कदाचि मोहि मारही तौ 
पुनि as सनाथ | वही बात सामने भायी | सनाथ हो जाने से अपने जन्म को सफळ 
माना | हनुमानुजी ने उत्तर पाकर प्रभु को चीन्हा । सुग्रीवजी ने परीक्षा लेकर चीन्हा | 
बालि ने देखकर चीन्हा । दशन हो गया | शस्नपूत भी हो हो गया | अब दो दो बातें 
भो हो जाये । इसलिए हृदय मे प्रीति रहते हुए भी कठोर वचन बोला | उसके साथ 
कठोर व्यवहार हुआ हे | इसलिए कठोर वचन बोला । अथवा कठोर वचन से उत्तर 
पाने के लिए कठोर वचन बोला प्रभु के कठोर वचन कहने से वाग्जनित सब पाप 
नष्ट हो जायेंगे | बाण लगते से शारीरिक पाप नष्ट हुए । अरुण नयन करके देखने से 
मानसिक पाप नष्ट हो गये | यथा : निर्वान दायक क्रोध जाकर | aq कठोर वचन 
भी सुनकर सबंथा निष्पाप हो जाय । अथवा मानी है इसलिए कठोर वचन बोला । 
सुग्रोव की ओर न देखा | रामजी की ओर देखकर बोला अर्थात्‌ आप उत्तर दे | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
४० रामचरितमानस 


धरम' हेतु अवतरेउ गोसाँई। मारेह मोहि व्याध की माई ॥ 
मं बेरी सुग्रीव पियारा।अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥३॥ 


अथं : हे गोस्वामिन्‌ हे हृषीकेश | धर्म के लिए तो आपने अवतार लिया और 
मुझे व्याध की भाँति मारा में बेरो हुं सुग्रीव प्यारा है? मेरा कोन दोष है जो 
जो प्रभु ने मुझे मारा ? 

व्याख्या : गोस्वामी अर्थात्‌ हृपीकेश सम्बोधन करके द्योतित करता है कि में 
पहिचानता हैँ कि आप ईश्वर हूं । अतः आप को प्रीति जीवमात्र पर है} घर्मग्लान्य- 
घर्साभ्युत्याननिवृत्तिषुर्वकधर्म संस्थापनाथं आप अवतीणं हुए हैं। निरपराध किसी को 
वघ करमा AIA है । तिस पर ब्याघ की भाँति औचट प्रहार करना वध के प्रकार में 
भो अत्यन्त घोरतर प्रकार है। जो धमं के संस्थापन के लिए अवतीर्ण हो वही यदि 
ऐसा अधमं करे तो कया वह्‌ न्यायकारी कहा जा सकता है ? पुनः ईश्वर के लिए तो 
सब समान है । यथा : सब मम प्रिय सब मम उपजाये | तब में बैरी हो गया । सुग्रीव 
प्यारा HA हो गया | अर्थात्‌ यह भी आप नही कह सकते कि सुग्रीव को तुम दुःख 
देते थे । इसलिए तुम्हे मारा, क्योकि सुग्रीव मेरा प्यारा हे | तब मालिक होकर आप 
ने किस दोष से मुझे मारा ? 
अनुज aq भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ये चारी I 
इन्हहि कुदृष्टि fas जोई। ताहि बघे कछु पाप न होई ॥४॥ 


अर्थ : रे शठ ! सुन । छोटे भाई की स्त्रो, बहन, पतोहू भोर वेटो ये चारों 
समान है | इन्हे जो बुरो दृष्टि से देखता है उसके वध मे अधम नही हे । 

व्याख्या : भगवान्‌ ने वालि की अभिलाषा को पुर्ण किया, कठोर वचन बोले | 
चालि को शठ कहते हैं। भाव यह कि यहाँ अघम करके भव तु धमें को बातें करता 
है? अच्छा धर्मशास्त्र मुन ले धर्मशास्त्र ने भनुजवघू, भगिनी, सुतनारी और कन्या 
को समान घतराया | इन पर कुदृष्टि केसी ? कुदृष्टि रखमेवाले का ave ही वघ है | 
इसमे अधमं कुछ नही । Hele की वात दूर गयी | तू तो अनुजवधू मे रत है और 
इसीलिए अनुज का वध चाहता है। ऐसे पापी को ब्याध की भाँति मारना ही दण्ड 
है । अतः मेने न्याय किया | 
ye तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावनु करसि न काना ॥ 
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥५॥ 

अर्थ : रे मूढ ! तुम्हे बड़ा भारी अभिमान हे । तुमने स्ती को सीख भो नही 
सुनी । उसे मेरे भुजबळ का आश्नित जानकर भी तुमने मार डालना चाहा । 

व्याख्या : धर्मशास्त्र विषयक प्रश्‍न किया था | उसका उत्तर हो चुका | अब 


बंब इक मामा धान 


१. यह असगति AM है । 
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it रामजी की Sere मानकर जो प्रश्‍न किया था उसका उत्तर देते हैं। तुझको 
गनना चाहिए कि में श्रोत्र का भी श्रोत्र हूँ जव सनी सिखावन तुम्हे देती थी में 
हाँ से सुनता था । तुमने उस सिखावन पर ध्यान नही दिया। स्त्रो ने तुमसे स्पष्ट 
हृ दिया था कि बह राम लक्ष्मण के बल पर लड़ने को ललकार कर रहा हें] तब 
1 तुम्हे समझना चाहता था कि अब सुग्रीव का अपमान करना ईश्‍वर के भुजवळ 
ग अपमान करना है। पर तुमने उसका कुछ ख्याल नही किया | तुमने उसे मार ही 
छना चाहा । तुमने अपनी आँखो देखा कि सुग्रीव भागकर वृक्ष को ओट मे गया 
पैर वहाँ से माला घारण करके यद्ध के लिए भाया है | तव तुमने कया नही जाना 
ऊ में वृक्ष के भोट मे हूँ । फिर भी तुम शरण मे नही आये। उसे मार डालना 
॥ चाहा । तुमने मुझसे अभिमान किया | तुम अधम अभिमानी हो । तुमने az 
श्रित को मेरो आँखो के सामने मार डालना चाहा | इतनी बडी घुष्टता ? 


दो. सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि। 
प्रभु अजहूँ मे पापी, अंतकाले गति तोरि ॥९॥ 


अर्थ : हे राम सुनो | स्वामी के साथ मेरी चतुराई नही चली । प्रभो ! बया 
मब भी में पापी हूँ | जव कि अन्त समय आपकी ही गति प्राप्त हुई | 

व्याख्या * वालि जेसे बलवान्‌ थे वेसे चतुर भी थे । अपनी समझ से ऐसा 
प्रश्न किया था जिसका उत्तर न हो । परन्तु ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला, जिसका 
प्रत्युत्तर नही है । अनुजवधू रत के लिए व्याध की नाई वध ही यथार्थ दण्ड है । वघ 
दण्ड तो hele से देखनेवाले के लिए हे । यह हुआ भागवतापराघ और भगवत्‌ 
अपराध यह हुआ कि भगवान्‌ के आश्रित को उनके सामने वध की चेष्टा करके 
भगवत्‌ शक्ति का अनादर किया | यह उत्तर ऐसा संटीक था कि बालि को मान लेना 
पड | अत' कहता है कि मेरी चतुराई स्वामी से नही चली । क्योकि वे सर्वन रमण 
करनेवाले हैं । कोई गुप्त भेद उनसे छिपा नही है। स्नी ने मुझे समझाया ag भी 
इन्हे मालूम हो गया | ऐसे से चतुराई क्या चलेगी ? परन्तु एक प्रश्‍न और हे | अभी 
प्रभु का क्रोध मेरे पर से गया नही है | आँखें लाल हैं] सो कया अव भी मुझमें पाप 
शेप है। अन्त समय में तो अब आपको ही यति हें। क्या प्रभु के अस्त्र से भी में 
पवित्र न हो सका ? जब कि प्रभु प्रतिज्ञा है: सनमुक्ष होइ जीव मोहि जबही | जन्म 
कोटि अघ नासहि तबही | 


Gia राम अति कोमल बानी । बालि सीस परसेउ निज पानी ॥ 
अचळ करी तनु Wag प्राना । वालि कहा सुनु कृपा निधाना ॥१॥ 


क : अति कोमळ वाणी सुनते हो रामजी ने वालि के सिर पर हाथ फेरा । 
ओर कहा कि : तुम प्राण रक्सो में तुम्हारे शरीर को अचळ करता Bl बाळिंने 
Ta कि कृपानिधान ! सुनो । 


व्यासा : हृदय मे तो प्रीति थो। परन्तु चतुराई दिखलाता हुआ पहिले 
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कठोर वचन कहे | उत्तर भी कठोर मिला | कठोरत्ता में भी पार नही पा सका | यह 
तो । कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि | परम वृद्धिमान्‌ वालि ने तुरन्त 
अति कोमल वाणी को प्रयोग किया। तब उत्तर न मिलकर रक्षा का हाथ सिर 
पर फिरा | यथा : कर सरोज प्रभु मम सिर RS) दीन दयाल सकल दल हरेक 
सीतल सुखद vig अहि कर की मेटति पाप ताप माया । निसि वासर तेहि कर 
सरोज को चाहत तुलसिदास छाया । प्रभु ने कहा कि तुमको मारे जाने का कष्ट है 
तो मे तुम्हारे विदलित शरीर को अचल करता हूँ परन्तु तुम जीना चाहो । भाव 
यह्‌ कि तुमने सदा मेरे हाथ से वघ चाहा | अब वध करने पर उलाहना देते हो | तो 
में तुम्हारे शारीर को अचल किये देता हूँ | पर तुम भी चो भीया चाहो । तुम्हे तो अब 
भी भीतर से मेरे हाथ से शरीर छोड़ने को अभिलापा है। वालि ने कहा कि सरकार 
कृपानिधान हैं । अपती प्रतिज्ञा मेरे लिए छोड़ना चाहते हे 1 पर मेरी वात सुनिये । 


जन्भ जन्म मुनि जतन कराँही । अत राम कहि आवत नांही ॥ 
जासु नाम वल सकर कासी | देत सवहि सम गति अविनासी ॥२॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु भस बनहि बनावा ॥३॥ 


अर्थ जन्म जन्म मुनि चेष्टा करते है । पर अन्त मे राम कहते नही बनता | 
जिसके नाम के बळ से शिवजी काशी मे सबको समान अविनाशी गति देते हैं बही 
मेरे नेत्रो का विधय हो रहा है। प्रभो | क्या फिर ऐता सयोग बनाने से 
बन सकेगा ? 

व्याख्या : भावनानुसार ही गति होती हे! अन्तकाल मे जिस भाव को 
स्मरण करता हुआ जीव शरीर त्याग करता है उसी बो प्राप्त होता है। sath 
सदा वह वैदी भावना करता था। यथा "थ य वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते 
कलेवरम्‌ । तन्तमेवेति कौन्तैय सदा तःद्भावभावितः। तदनुसार जन्म जन्म से मुनि 
यत्न करते हैं कि अन्त समय राम नाम स्मरण कर सकें] परन्तु अन्त मे इश्वर 
का स्मरण इतना कठिन है कि राम माम मुख से नही निकलता । इसीलिए काशी 
की महा महिमा है कि काशो मे मरण के समय मुमुक्ष के दक्षिण कर्ण में भगवान्‌ 
TST राम नाम का उपदेश देते हे । उस उपदेश के प्रभाव से प्राणी की ज्ञान हो 
भाता है और उसको अविनाशी गति अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त होती है। यह मुक्ति का 
सदावत काशी मे राम नाम फे बल से ही चलता हे। घहो राम आज मरने फे 
समय मेरी आँखो के सामने है। यदि मे इस समय प्राण न त्याग करूँ तो फिर क्या 
मरते के समय आपका माँखो के सामने ला सकता किसी के वेश को बात है ? 


छं. “सो नयन गोचरं जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावही । 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावही ॥१॥ 


lage og 


! १, मह हरिगीलिका छन्द है । 
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मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही | 
अस कवन as af काटि सुर तरु वारि करहि वबूरही ॥२॥ 


, अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर माँगऊ। 
जेहि जोनि जनमउँ कमं बस तह राम पद अनुरागऊ ॥३॥ 


यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु छीजिए । 


| गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अगद कोजिए ॥४॥ 


' ' अर्थं ` वह भांखो का विषय हो रहा है जिसके गुणो को सदा नेति नेति* कह 


कर वेद गान करता है! मन और प्राण को जीतकर तथा इन्द्रियो को नीरस 
करके जिसे मुनि कभी ध्यान मे पा जाते हूँ। मुझे अति अभिमान के वश जानकर 
प्रभु शरीर रखने के लिए कह रहे हैं। पर ऐसा शठ कौन होगा जो कल्पवृक्ष को 
काटकर हृठपूर्वंक बवूर के लिए उसकी बाड लगावे | Fala! अब करुणा करके 
देखिये और जो माँगता हूँ ag वर दीजिये कि जिस योनि मे में कमंवश जन्म ग्रहण 
करूँ उसमे रामपद मे अनुराग हो । यह मेरा बेटा विनय और बल मे मेरे समान है । 
हे कल्याणप्रद प्रभो | इसे स्वीकार कीजिये भर हे सुरनरनाथ | इसको aig पकड 
कर अपना दास बनाइये । 


व्याख्या . वेदने ब्रह्मको मूर्तामृत से परे वतलाया है। छित्ति जल पावक मूत्त 
द्रव्य हैं और गगन समीर and द्रव्य है। ब्रह्मानित्य इन दोनो से परे हैं। aa 
द्रव्य ही नथनगोचर नही हो सकत! | तब AMA से परे के नयनगोचर होने को 
कथा ही बया है। आज मेरा ऐसा भाग्योदय हुआ है कि वह ब्रह्म मेरे नयनगोचर 
हो रहा है। आज मुझ पर ईश अनुकूल हैं। यथा * नयन विषय मो कहे भयउ सो 
समस्त सुख मूल | सबइ सुलभ जगजोव कहें भये ईस अनुकूल | वेद नेति नेति कह- 
कर यही वतलाता हे कि न वह स्थूल है मर न yan हे । हठ्योग मे प्राण को 
जय करके मत का जय किया जाता है भौर राजयोग मे मन का जय करके प्राण 
पर विजय पाते हें । अर्थात्‌ दोनो को मन और प्राण पर जय प्राप्त करना होता है t 
मन बडा चश्वळ भोर दुनिग्नह है और प्राण को वश करना faz को वश करना 
है। सो इन दोनो को वश करके इन्द्रियो से हटाकर अन्तर्मुख होकर स्थितप्रज्ञ मुनि 
ध्यान वरते है। फिर भो जो ध्यान म नही आते । कभी एक झलक आजाती हे | 
यथा * मुनि जेहि ध्यान न पार्वाहू नेति नेति कह बेद | उनका मुझे प्रत्यक्ष दशन हो 
रहा हे । फिर भो प्रभु जो मुझसे कह रहे हैं " अचल करों तनु Wag प्राना । सो मुझे 
अति अभिमानवश जानकर मुझमे देहाभिमान अत्यन्त ges जानकर कह रहे 
है। ,में जेसा प्रभु ने कहा अभिमानी भो हूँ और दाठ भी हूँ । पर ऐसा नही हैं कि 


be इक 


१ यहाँ तुल्ययांग्रिता ( द्वितीय ) teraz है ] 
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इतने बडे हानि लाभ की न समझ सकू । संसार मे यही नियम है कि age को 
काटकर आम को रक्षा के लिए उसकी बाड़ घनाते हे । बयोकि आम काम की धस्तु 
हे और बबूल किसो काम का नही होता । बह बाड लगाने के हो काम में आता है । 
जिससे आम के छोटे पौधों को पशु चर न जावें | यथा : आप नही कछ काम के डार 
पात फळ फूल । औरन को रोकत फिरे रहिमन पेंड बवूल | सो आम कया मुझे तो 
अन्त फे समय आपका दशन हो रहा हे यह सुयोग कल्पवृक्ष है । इससे यथार्थ लाभ 
न उठाकर इकषका उपयोग में शरीर की रक्षा के लिए नही कर सकता | शरीर 
aqe है किसी काम वा नही । इसे तो एक दिन जाना ही है। यथा: रहिहि न 
अन्तहुँ अधम सरोरू | अलः ऐसे सुयोग को हाथ से शरीर रक्षा के लिए जाने देना 
कल्पवृक्ष की काटकर बबूल की वाइ लगाना है। 
आप नाथ हे । आप जो शरीर रखने को कह रहे हैं। इससे मालूम होता है कि 
अभी मुझ पर पूरी करुणा नही हुई । इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि कश्णा को हृष्टि 
से मुझे देखिये । मे इस शारीर को बचाने के लिए वर नही माँगूंगा | इस समम इसका 
परित्याग मुझे परम दृष्ट हे । परन्तु नाथ वर देने को प्रस्तुत हैँ इसछिए दुसरा वर 
जो भभीष्ट है उप्ते मागता हूँ। वह यह है कि जो जो कर्म मैने किये हैँ उतके फलो 
से मे बचना नही चाहता | मुझे मुक्ति भी नही चाहिए | मुझे कर्मानुसार शरीर मिळे | 
पर जो शरीर मिले उसमे मुझे आपके चरणो मे अनुराग सदा बना रहे । भाव यह 
कि प्रमु तो अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हे । मथा : मीन कमठ सूकर नर 
हुरी | वामन परसुराम वपुधरी | ईश्वर स्वतन्त्र है वह्‌ माया द्वारा अपने इच्छानुकूल 
शरीर धारण करता हे जीव परतन्त्र है वह अपने कर्मानुसार अविद्या द्वारा शरीर 
धारण करता हे! मेरा दूसरा जन्म कर्मानुसार किसी योनि मे होगा। सम्भव हे कि 
उस समय प्रभु भी अपने इच्छानुकूछ कोई दुसरा शारीर धारण करें। पर मेश 
अनुराग इस राममूति मे बना रहे! मेरी अव्यभिचरित भक्ति इस रामर्मूति मे हा । 
अपना कल्याण कर्‌ छेने के बाद अङ्गद की ओर देखा | 
उसे रोते हुए देखकर उसे सुरनरनाथ प्रभु को समर्पण कर रहा है । भाव 
यह कि सुग्रीव सेवा नही कर सकेगा | इसमे बळ और विनय यथेष्ट नही है। ag 
मेरा बेटा बल और विनय मे मेरे तुल्य है । मे तो चरा सेवा न कर सका | पर: 
आत्मा वे पुत्रनामासि। यह मेरी आत्मा है । यह सेवा करेगा । सुग्रीव से इसे भम 
है | इसकी बाहू पकडकर अपना दास बनाइये | यह कहकर अङ्गद को रामजी 
के गोद मे डाळ दिया] यथा: मरत्ती बेर नाथ मोहि बाळी । we तुम्हारेहि 
कोछे धाली । 
दो. रामचरन इड प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमि कठ ते, शिरत न जाने वाग ॥१०॥ 


अथे : रामजी के चरणो मे हृढ प्रीति करके वालिने इस भांति शरीरका 
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त्याग किया जैसे मतवाले हाथी को अपने गले की फूल की माला के गिरने का 
पता न चले | 


व्याख्या * पहिले अपना कल्याण किया । तब पुत्र का कल्याण किया | फिर 
प्राणत्याग के समय पुत्र मे मनोवृत्ति के जाने को अशुभ समझकर मन को फिर 
मोड़कर राम चरणो मे लगा दिया ओर प्रेम उघर हो es कर लिया | राम मे प्रेम के 
हढ कर लेने से मरने मे कुछ भी आयास न हुआ | रामचरण के es प्रेमी, स्नेहसुरा 
से छके हुए, मतवाले हाथी के समाव हो जाते हें । उनका देहाभिमान इतना मिट 
जाता है कि शरीर उनके लिए फूल की माला हो जाती हे. । जिस भाति मतवाले 
हाथी को पत्ता नहो चलता कि उसके गले की फूल की माला कब भोर कहाँ गिरी | 
उसी भाँति प्रेमसुरा से छके हुए वालिको पता ही न चला कि उसका शरीर 
कब छटा | 


राम बालि निज धाम पठावा । नगर लोग सब व्याकुळ धावा ॥ 
नाना बिध विलाप कर तारा । छुटे केस न देह संभारा ॥१॥ 
अघ : रामजी ने वालि को अपने घाम भेज दिया | नगर के रोग व्याकुल 


होकर दोडे | नाना भाँति से तारा विलाप करने लगी | उसके वाल छूट गये | देह 
को संभाळ नही रह गयी | 


व्याख्या : कल्पवृक्ष ने चाहा हुआ फळ दिया | रामजोने वालि को अपने धाम 
भेज दिया । वालि ने माँगा था : जेहि जोनि जनमो कमं वस तहे रामपद अनुरागे | 
मतः सायुज्य मुक्ति नही हुई । पर कर्मे बन्धन से मुक्त करके अपना धाम दिया, जहाँ 
जाकर कोई लोटता नही | यथा : यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम | 

१ सुनत बालि क्रोघातुर धावा : यह वालि को तेजस्विता है । 

२ मुठिका मारि महा धुनि गर्जा : यह वालि का बल है | 


३. बहु छलबल सुग्रीव करि हिय हारा भयमामि: यह वालि का रण 
पाण्डित्य है | 


४, पुनि उठि बेठ देख प्रभु आगे : यह बालि का धेयं है । 
५, पुनि पुनि चितय चरन चित दीन्हा : यह वालि की भक्ति है। 
६. सफल जनम माना प्रभु चीन्हा : यह वालिं का ज्ञान है। 


७. हृदय प्रोति मुख बचन कठोरा | बोला चितय राम को ओरा : यह वाछि 
का प्रागल्म्य है | 


८. अस कवन as ge काटि सुरतरु वारि करई बवूरही : यह वालि का 
विवेक है । 


Ps, हे alg सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिये: यह वारि की 
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पृथ्वी के अंश हैं । मूत्र, श्लेष्म, जल, शुक्र और स्वेद जल के अंश हैं। क्षुधा, तृषा, 
आलस्य, मोह और मैथुन अग्नि के अश हैं। प्रचारण, विछेखन, उन्मेप, निमेषादि 
वाय के भश हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर भय आकाश के अश हैं मीर शब्द 
स्प , रूप, रस, गन्धादि भी आकाशादि भूतो के गुण हे | अत यह शरीर कृतक : 
बना हुआ होने से अनित्य है। मलायतन होने से अशुचि है। भोगायतन होने से 
दुख रूप है। महाभूतो का समवाय होने से जड है। अत. इसे अति अधम 
कहा । 


प्रगट सो तनु तव आगे सोवा । जीव नित्य फेहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥३॥ 


अर्थ ` यह शरीर प्रगट है । तुम्हारे आगे सोया हुमा है भौर जीव ती नित्य 
है । तुम किसके लिए रोयी। ज्ञान उपजा तब चरणो म॑ थिर नवाया और परम 
भक्ति का यर मांग लिया | 


व्यारया . दारीर ही प्रकट है । जीव तो सदा अव्यक्त हे । यथा : अव्यक्तोऽयम- 
चिन्त्योऽयमविकार्य्योऽयम्‌ च्यते | सो वह अति अधम शरीर तुम्हारे सामने सोया : 
निइचेष्ट पडा है । यही इसकी प्रकृति है। जीव तो इसके विरुद्ध स्वभाववाला हे । 
वह तो नित्य शुचि भानन्दमय तथा चेतन है । अत दोनो मे से किसी के लिए 
भी शोक करना नही वनता: सरकार जब बोलने लगे तो सारा रोना बन्द 


करके सावधान होकर सुनने लगी । अत. रोवा भूतकाल की क्रिया का प्रयोग 
किया । 


यह सरकार के वचन का सामथ्यं हे कि अति सक्षिप्त उपदेश से ही अज्ञान 
का नाश हो गया | अज्ञान का नाश ही ज्ञान का उपजचा है। तब चरणी पर गिरना 
कहकर शिष्य की दृतकृत्यता दिखलाया ज्ञान होने पर भी बहुत जन्मो के वाद 
कही ज्ञानी भगवत शरण मे जाते हे । यथा: बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मा 
प्रपते ५ अत्त परम भक्ति का चर उसने सरकार से माँग छिया । क्योंकि : सबकर 
फल हरि भगति भवानी । 


उभा दारुयोपित की नाई। सर्बाह नचावत राम गोसाई ॥ 


तव सुग्रीबहि आयसु दौन्हा । मृतक कमं विधिवत सब कीन्हा ॥४॥ 


अर्थं हे उमा ! कठपुतळी की भाति सब को राम गोसाई नचाते हें । तब 
रामजी ने सुग्रीव को आज्ञा दी | उन्होने विधिवत्‌ सब मृतक कम किया । 


 व्यायया * क्षण भर पहिले तारा शोक मोह से छाती कूटतो थी और क्षण भर 
मे भक्ति बरदान माँगकर कृतकृत्य हो गयो | इस पर महादेवजी उमा से कहते 
हे कि जिस भाँति सूत्रधार जेसे चाहता है अपनी कठ्पुतलियो को नचाता है उसी 
भाँति राम गोसाई सवधो नचाते हैं। शिवजी ज्ञान घाट के वक्ता Zt दो हो विभाग 
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पदार्था का मानते हूँ एक जड़ भोर दूसरा चेतन | उनके मत से चेतन एक है जिसे 
ब्रह्म कहते हैं। उससे अतिरिक्त सव जड़ हैं। यथा: मिलल भळ एक भरोसवा । 
कठपुतली अस हम सब नाची करम जाल में फंस के। हम सथ कहें तो प्रगट 
नचावहुं आप als भलगोसवा । हम सवके तो जड़ में गिनती चेतन ठुमहीं एक ! 
तब कैसे हमहन के प्रभु जी लागि सके गुन दोसवा : देवस्वामी | अत; उन्होने जीवों 
की जड़ कठपुतली से उपमा दी] उपासक आत्मा परमात्मा का भेद मानते हैं । 
इसलिए उपासना घाट केवल भुसुण्डीजी ने: नट ape ga सहि चावत | 
राम खगेस वेद अस गावत | कहकर जीवों को उपमा चेतन मेंट से दी। यथा: 
RAL: सर्वभूतानां हुहेशेऽजुंन layla | भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | 
जड़चेतन के पुथकत्व के ज्ञान होने पर तारा ने भमवदाश्रय ग्रहण किया | 

तारा के शान्त हो जाने पर सुग्रीव को आज्ञा दिया कि विधिवत्‌ मृतककमं 
सब करो । सुग्रीव को आज्ञा देने का भाव ही age कि अब तुम राजा हो। 
मरणान्तानि ATT | मरने के साथ ही वेर समाप्त हो जाता है। भब वह ary 
है | विधि के साथ उसके दाहादि संस्कार सम्पन्न करो | सुग्रीव चे वेसा ही किया | 


४८. कपितिलक प्रसंग 
रामु कहा अनुजहि समुझाई। राजु देहु सुग्नी वाह जाई॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥५॥ 
अर्थ : रामजो ने छोटे भाई को समझाकर कहा किं जाकर सुग्रीब को राज 
दो। रघुपति के चरणों मे माथा झुकाकर सत्र रघुनाथजी से प्रेरित होकर चले । 
व्याख्या : युद्ध में मरे हुए के लिए सद्य: शौच है । इसलिए दाह संस्कार 
के बाद ही राज्य देने की आज्ञा दी । रामजी ने लक्ष्मणजो को समझाकर कहा | 
| सोंपि गयउ निज सुत्त gale मरन समय कपिराज | 
' कीञ्िय नृप सुग्रीव कहूँ मंगद कहुँ जुबराज॥ 
राज काज सब कछु करिहि जब अंगद मतिमाव। 
प्रजा at में होयगो तब सन्तोष महान ॥ 
बहुत दिन से सहिरिह्यो ga दुखिया सुग्रीव | 
सुख विलसिहि निश्चन्त ह्लं पाइहि शान्ति अतीव ॥ 


fet सीति अनुसरण यह सबही कह सुख होय । 
विजयानंद सोइ कीजिये अनुचित कहे न कोय॥ 


त आड... यव 


१, चेत्यचितोनतृतीयम्‌--श्या० सू० २ Ao Yo Fo चेत्य और चित्‌ से मिन्न कोई 
तीसरा पदार्थ नही है । 
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रामजी की आज्ञा पाकर उनके चरणो म सिर नवाकर उनकी प्रेरणा से 

संब चले | जो व्याकुल होकर दौडे जाये थे वे भी शान्त भाव से चल | 
दो लळिमन तुरत बोलाए, पुरजन बिप्र समाज। 
राजु are सुग्रीव कहूँ, अगद कहं जुवराज ॥११॥ 

अथे लक्ष्मणजी ने तुरन्त नगरवासियो को और ब्राह्मण समाज को बुलाया | 
सुग्रीव वो राज्य और अङ्गद को युवराज पद दिया | 

समझाने के अनुसार ही लदमणजी ने प्रजावर्ग को बुलाया fay समाज प्रजा 
वर्ग मे नही है। अत उनका पृथक्‌ निर्देश किया ब्राह्मण समाज की अभिषेक के 
कृत्य के लिए भी आवश्यकता थी। अत उन्हे भी बुलाया। सुग्रीव वो राजतिलक 
दिया और अङ्भद का यौवराज्य के लिए अभिषिक्त किया । लक्ष्मणजी ने सब ard 
ated से विया। क्योकि उस समय सरकार को सेवा म कोई नहीं था चालि 


की भावना थी कि रघुनाथ समदर्शी हैं। सो विचार कर देखिये तो मालूम होता 
है कि रामजी ने दोनो के साथ एक सा व्यवहार किया । 


सुग्रीव के साथ व्यवहार वालि के साथ व्यवहार 
जब सुग्रीव राम कहुँ देखा | पुनि पूति चिते चरन चित दीन्हा। 
अतिसग जन्म धन्य करि लेखा | सफल जन्म समाना प्रभु चीन्हा। 
करपरसा सुग्रीव सरोरा। बालि सीस परसा निज पानी। 
तेहि सर हतो मढ कहें काली | सुनु सुग्रीव मे मारिहौ बालिहि एके बान | 
अचल करी तम राखहु प्राना | भय देखाइ ले आचहु AT सखा सुग्रीव | 

प्रतिज्ञा छोड रहे हैं । यहाँ भी प्रतिज्ञा छोडा । 
राज ode सुग्रीव Fe I अगद कहूँ जुवराज | 


उमा राम समहित जगमांही । गुरु पितु मातु बन्धु प्रभ नांही ॥ 
सुर नर मुनि सबके यह रीती । स्वारथ लागि कर्राह सब प्रीती ॥१॥ 


aq हे उमा । राम सा हित ससार म गुरु, पिता, माता, बन्धु या प्रभु 


कोई नही है। देवता मनुष्य ओर मुनि सबको यह रोति है कि स्वार्थ के लिए प्रौति 
व्रते हैं 


व्याख्या ये हो पांच कल्याण करनेवाले हें । राखे गुरू जौ कोप बिधाता | 
सेवक सुत पति मातु भरोसे। रहे असोच बने प्रभु Rai तथा होहि कुठाय 


सुवन्धु सहाये । परन्तु वे भी राम के समान हित मही है। ये लोग भो अत्यन्त 


बहिमुंल का परित्याग वरते हैं। पर विसी अवस्था म जोव का रामजी परित्याग 
नही करते । यथा 5+ 


कानन भूधर वारि daft महा पिप व्याधि दवा भरि धेरे । 
सवट ie जहाँ तुटसो सुत मातु पिता हित बन्धु ठ मेरे॥ |! 


f 
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राखिह राम कृपालु तर्हा हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे | 

नाक रसातल भूतल मे रघुनायक एक सहायक मेरे || 

जबही जमराज रजायसुते मोहि ठे चलिहे भट ally azar । 

तात न मात न स्वामी सखा सूल बन्धु बिसाल बिपत्ति dear ॥ 

ससिति धोर पुकारत आरत कोन सुने az भोर डेटेया । 

एक SUNS तहाँ तुलसी दसरथ की मन्दन वदि कटैया jy 

जहाँ जमजातना घोर नदी भर कोटि जळच्चरं दन्त टेवेया ] 

He धार भयंकर वार न पार न बोहति नाव न Ala खेवैया ॥ 

लुळमी जहे मातु पिता न सखा नहि कोउ कहुँ भवलम्ब देवेया | 

तहाँ बिनु कारन राम कृपाळु विसाल भुजा गहि काढ लेवेया || 

जहाँ हित स्वामि न सग सखा वनिता सुत बन्धु न बाप न भैया | 

काय गिरा मन के जत के अपराध at छळ छाडि waa) 

तुळसी तेहि राम कृपाल बिना दूणो कोन है दारुम दू ख़ दमेया | 

जहाँ सब सकट ste सोच तर्हा मेरो साहिब राखे रमेया॥ 

यहाँ मातु पितु शब्द का तद्भव रूप पितु मातु दिया हुआ है । उहत्वादिपु 
इस सूत्र से ऋ का उत्त्व होकर मातु और पितु शब्द सिद्ध हुआ | 
देवी सम्पत्तिवाळे तीन ही हैं सुर नर और मुनि । इनकी यह रीति है कि 

स्वार्थ के लिए हो प्रीति करते हैं) भुसुण्डिजी कहते है जाते कछ निज स्वारथ 
होई। सापर ममता कर सब कोई। माता पिता भी स्वार्थ रत हैं। सबकी प्रीति 
अथं से है । व्यथं प्रीति कोई वयो करे। परन्तु हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम 
तुम्हार सेवक भसुरारी | 


बालि त्रास व्याकुळ दिन राती 1 तन बहुब्नन चिन्ता जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपि राऊ। अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ ॥२॥ 


अथे ott वालि के डर से दिम रात विकल रहता था | शरीर मे अनेक घाव 
बने रहते थे और चिन्ता से छाती जला करतो थी उस सुग्रीव को बन्दरो का राजा 
बना दिया । रघुवीर का स्वभाव बडा हो SIS है । 

व्याख्या * जिस सुग्रीव की यह अवस्था थी कि वालि के डर से दिन रात 
व्याकुल रहते थे । ऐसा पाछे पडा रहता था कि जहाँ माप नहीं पहुँच सकता था 
वहाँ बलवान बन्दरो को सुग्रीव को मारने के लिए भेजता था। यद्यपि सुग्रीव ने उन 
सरो को मारा । पर प्रत्येक युद्ध मे चोट तो था हो जातो थी, एव चोट सुने न पाया 
तव से दूसरा लगा तीसरा लगा] इस भाँति शरीर में age से घाव बने रहते थे भोर 
Cacat से कलेजा जला करता था | शारीरिक और मानसिक दोनो प्रकार की वेदना 
से रात्‌ दिन कभी भी चैन नही रहता था। किसी ने तो सुग्रीव की सहायता नही 
की | किसी की तो उसकी दुरवस्था पर दया आती । पर नहो आयी | रामजी ने उस 
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पर ऐसी दया की कि वही सुग्रीव बानरो का राजा हो गया। दुख तो दूर कर ही 
दिया । राजा भी बना दिया | स्वभाव से हो सरकार अत्ति Tare ह । 


जानतह अस प्रभु परिहरही । काहे न विपति जाळ नर परही ॥ 
पुनि सुगरीर्वाह dire बोलाई । बहु प्रकार नुप नीति सिखाई ॥३॥ 


अयं : जानते हुए भी जो ऐसे प्रभु का परित्याग करने है ऐसे मनुष्य विपत्ति जाळ 
मे क्यों न पडे) फिर सुग्रीव को बुळा लिया भोर बहुत प्रकार से राजनीति सिखछाया | 

व्याख्या : जो न जानता हो उसकी बात दुसरी हे) अनजानत की चूक 
क्षमा की जाती हे । परन्तु जो जानता है ओर जान बूझकर ऐसी चूक करता है कि 
ऐसे समर्थं और दयाळ स्वामी को नही भजता उसका विपत्ति जाल म पड़ता प्राप्त : 
वाजिब है। उसके विपत्ति मे न पडने का कोई कारण नही हे । जो विपत्ति को काटने 
वाला है उसी का परित्याग कर दिया | अत' उनका विर्पात्त जाल मे सदा पड़ा रहना 
युक्तियुक्त है । राजतिछक पाने पर सुग्रोव को स्वथ प्रणाम करने के लिए आना उचित 
था । सो बुलवाने पर आपे । प्रभु ने देखा कि सुग्रीव राजनीति मे बड़े कच्चे हैं। 
इसलिए बुळाकर बहुत प्रकार से राजनीति सिखायी | पहिले मियधमं सिखाया था। 
अब राजनीति सिजाते हें । जिसमें सुग्रीव का राज अचल रहे। यथा : राज कि रहे 
नीति विनु जाने । 


कह्‌ प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा । पुर न जाउँ दस चारि वरीसा ॥ 
गत , ग्रीयम बरपा रितु आई । रहिहो निकट सेल पर छाई ॥४।। 


अर्थ : प्रभु ने कहा कि कपिराज | सुनो । मे चौदह वपं पुर मे नही जाता | 
गरमी का मौसम गया | बरसात आयी | यही निकट ही पंत पर टिक रहेंगा । 

व्याख्या * आप हो कहते टे कि हे कपिराज । मे स्ब्य तुम्हारे पुर म चलकर 
सब कारवार तुम्हारा संभाल देता । परन्तु पिता के वचन से मे पुर मे नही जाता। 
निपादराज ग्राम मे रहते थे तो उनसे कहा: ग्राम वाम नहि उचित मोहि। 
विभीषणजी नगर मे रहते थे तो उनसे वहा : पिता बचन में नगर न जाऊँ। सुग्रीवजी 
पुर के Wears हैं। इसलिए इनसे कहते हैं कि पुर मे चौदह वर्ष के लिए न जाने 
षा मेरा क्षत्त है। गरमी के दिन बोत गये वरसात आ गयी | अब रास्ते वन्द हा 
जायेंगे। सोताजो के खोजने का काम इस बीच मे नही हो सकता । में यही निकट 
के पवत पर रहेंगा । आवश्यकता पड़ने पर मिल लेना । चोदह a कहकर दसचारि 
वहने का यह भाव है कि चौदह ad मे से अधिक दिन बीत गये हैं। थोडे ही शेप हैं । 


wie सहित करहु तुम राजू | संतत हृदय घरेहु मम काजू |! 

जब Te = » 

जब सुग्रीव भवन फिरि आये । राम प्रवपंन, गिरि पर छाये ॥५॥ 
i | J 


ee, 


` १,४१५वा प्रसङ्ग भ्रवपेण arg प्रारम्भ हुआ । 
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अर्थ अद्भद के साथ तुम राज वरना और मेरे काम को सदा स्मरण रखना | 
तच सुग्रीव घर छोट आपे भोर रामजी प्रवर्षण पर्वत पर ठिवे । 
व्याएया राज कार्य कोई ऐसा न करना जिससे अङ्गद को सम्मति न हो सब 
कार्यो में अङ्गद सम्मिलित रहे । जिसम अङ्गद को पिता के मरने का अति कष्ट 
में हो। AAT समाप्त होत ही मेरे वार्य मे हाथ लगा देना और मन म उसे सदा 
बनाये रहना । सम्भव है कि इस बीच म ही कुछ पता छग जाय सुग्रीवजी बुलाने 
पर गये । वात समाप्त होते ही घर लोट आये | गृहसुख से बहुत दिन से वञ्चित हैं 
अत घर Sled की बडी उत्कण्ठा है। श्री रामजी अपने कथनानुसार प्रवपंण पर्वत 
पर जावर ठहर गये | 
# दो प्रथमहि देवच्ह गिरिगुहा, राखी रुचिर वनाइ । 
To राम कृपानिधि कछ दिन, बास करहिंगे आइ ॥१२॥ 
, ; अर्थं पहिले ही से देवताआ ने पवत की गुफा को सुन्दर बना रखा था । 
यह जानकर कि कपा के सागर रामजी कुछ दिना तक यहाँ आकर वास करेंगे | 
।॥ । प्याय्या जहाँ प्रभु जाते हैं देव्ता लोग वहाँ निवास स्थान की रचना कर 
देते हें । केवळ पञ्चवटी म राक्षसो के भय से नही बनाया | यहाँ गुफा ता पहिल से ही 
प्रवपेण गिरि पर थी । पर देवताओ ने उसे संवारकर सुदर सुखद बना दिया | 
वे जानते है कि रामजी कृपा फे समुद्र हें हमारी सेवा अवश्य स्वीकार करे! 
कुछ दिन वर्धा म यही ठहरगे । 
सुन्दर बन कुसुमित अति सोभा । गुजत मधुप निकर मधु छोभा ॥ 
कन्दमूळ फलपन सहाये । भये बहुत जवते प्रभु आये ॥१॥ 
- अर्थ फूला हुआ सुन्दर वन अत्यन्त शोभित हुआ। भोरो का समूह मधु 
के लोभ से गुज्ञार कर रहा था। सुन्दर कन्दमूछ फल भौर पत्र जब से प्रभु याये 
जसे बहुत पैदा होने लगे । 
i व्याख्या वन जब कुसुमित हो और भोरे मकरन्द लोभ से गुज्ञार करते 
हो तभी वन, वी शोमा है। वह वन स्वभाव से ही सुन्दर था। पर जब वह 
कुसुमित Tat ओर भौरे गुल्लार करने लगे तब अत्यन्त शोभित gar | यथा 
तर्हा जाइ देवी बन्‌ शोभा । Yea चश्चरीक मधु लछोभा। ग्रोष्म ऋतु बीत चली 
परन्तु इस बत मे अव भी वसन्त बरत रहा है। इस वन म कन्दमूल फल और 
पत्ते भी सुन्दर हें । प्रभु के आ जाने से उनकी बहुतायत हो गयी | प्रभु के पदापण 
से स्थळ मे उरा शक्ति aa गयी | वृक्षादि म जीवनी शक्ति आगयी । 
देखि! मनोहर सेल अनुपा | रहे qe अनुज सहित सुर भूपा ॥ 
मधुकर ain मृग तनु धरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा ॥२॥ 
अर्थ भन को हरण करनेवाले अनुपम पर्वत का देखकर सुरभूष रामजी 
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अपने अनुज लक्ष्मणजी के साथ वहाँ रहे | भोरे पक्षी भर AT का रूप धरकर 
देवता सिद्ध और मुनि प्रभु की सेवा व रने लगे । ( 


,, व्याख्या ऐसे सुन्दर बन मे एक पवत था। उसी के गुफा को प्रभु के ठहूर्‌ने 
योग्य समझकर देवत्ताओ ने संवार खखा था | इसीलिए उसे अतूप कहते हैं 
अथवा उस पर्वंत पर झरने और सरोवर आदि बहुत थे। इसलिए उसे अनुप 
कहते हैं। वर्षा की मतु आयी थी। अत प्रभु ने पव॑त पर ठहरचा ही उचित 
माना | सुग्रीवजी से भी कह चुके हें रहिहाँ निकट सेल परछाई। देवताओं की 
सेवा स्वीकार कर रहे हैं! इसलिए कवि ने सुरभूपा कहा। सीताजी का हरण हो 
चुका है। इसलिए अनुज सहित रहना कहा | हि 

देवता लोग भोरे पक्षी और मृग का रूप धारण करके तथा सिद्ध भोर 
मुनि अपने स्वाभाविक रूप से प्रभु को सेवा कर रहें है अथवा Ae के रूप से 
देवता पक्षी के रूप से सिद्ध और मृग के रूप से मुनि प्रभु की सेवा करते हैं। 
देवता सिद्ध ओर मुनि पुज्य हें । प्रभु ने नरावतार धारण कर TALE | मर्यादा 
पुरुषोत्तम उन पर पूज्य दृष्टि रखते हैं। उनसे साक्षात्‌ सेत्रा न छेगे। इसलिए 
रूपान्तर से सेवा कर रहे है । यथा मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी | सेर्वाहू 
सकल राम प्रिय जानी | मधुकर निकर मेरि सहनाई | | 


[ 
मगल रूप भयउ बन तबते। कीन्ह निवास रमापति जवते ॥ 
फटिक सिला अति सुत्र सुहाई | सुख आसीन तहा! हो भाई ॥ ३ 


अर्थं जब से रमानाथ ने वहाँ निवास किया तंब से बन age रूप हो 
गया । स्फटिक की शिला अत्यन्त स्वच्छ और सुन्दर थो | उप्त पर दोनों भाई 
सुखासन से बेठते थे । | 


व्यारया . भाता का भाशीर्वोद है कि जो पितु मातु कहेउ ` चन जाना | 
ती कानन सत अवघ समाना। उसी का साफल्य दिखाते. हुए कहते हैं कि जहाँ 
Ty का विशाम होत्ता है वही चन मद्धरुमष हो जाता है। अथवा प्रभु रमानिवास 
हे । जहाँ जाते हैं वहां लक्ष्मी छा जाती हें। उस समथ जिस वन के पर्वत पर प्रभु 
ने डेरा दिया चह वन मञ्धलूमय हो गया | 


जिस दिला पर प्रभु आसीन होते हे उसी की शोमा स्फटिक दिला सी हो 
जाती हे अथवा जब देवताओ ने पंत मे गुफा को प्रभु के रहने के लिए संवारा 
तो बाहर बैठने के लिए स्फटिक को शिला भी रख दी । बडा घोर निर्जन बन है | 
यहाँ मुनियो का भी आश्रय समिकट नही है। उन लोगो के भी भाने जाने की 
वोई यात नही है। अत चित्रकूट की भांति वेदिका की आवश्यकता मही थी | 
भगवतो भी साथ नही | केवल दोनो भाइयो को ही एक साथ बैठना है। इसलिए 


स्फटिक सिला ही यथेष्ट थी। जव fara से निवृत्त होते थे तो दौनो भाई 
उसी पर आसीन होते थे | 
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५०, वर्षा शरद वर्णन प्रसद्ध 
कहत अनुज सन कथा अनेका | भगति बिरति नुप नीति बिवेका ॥ 
'यरपा काल मेघ नभ छाये। गर्जत लागत परम सुहाये ॥४॥ 


अर्थ : भाई से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और विवेक की अनेक कथाएँ कहा 
करते थे । वर्पाक्रतु मे मेघ आकाश मण्डर मे घिर गयें। गरजने के समय बड़े 
सोहावने लगते थे । 
व्याख्या : अनधिकार चर्चा शास्त्र से निषिद्ध ठहरापी गयी | पराये की 
चर्चा करना अथवा काम कथा जिसे गपशप कहते हें पाप है। नियम यह है कि 
जब फुरसत रहे : SAAT हों तब संस्कार को जाग्रत्‌ रखने तथा €ढ करते के लिए 
शास्त्रीय चर्चा करे | तदगुसार' प्रभु जब फुरसत से बैठते हे तो शास्त्रीय चर्चा 
करते हैं। aaa मे जब ठहरे थे तब उस समय भी एहि fala गये कछक दिन 
बीसी कहत बिराग ग्यान गुन नीती | शास्त्र चर्चा ही होती थी इस समय भी aa 
हो रही है । 
पहिले कह चुके हैँ गश ग्रीपम बर्षा रितु आई। सो आगयी। भाकाश 
मे बादल धिर आगे | वर्षा काल मे मेघ की शोभा होती है। असमय के मेध 
शोभित नही होते और जब वर्षा काळ के मेघ गर्जन करने लगते हूँ तो उनकी 
बडी शोभा बढ जाती है। यह कवि की उक्ति हे | विरही को पावस ऋतु महा 
दु खदायक हो जाता है। प्रभु इस समय विरही हैं। अतः उनके मुख से दसरे 
प्रकार से वर्णन कराना है | 
दो. लछिमन देखु मोरान,नाचत वारिद पेखि। 
गुही विरत्ति रत हूरप जस, विष्णु भगत कहुँ देखि ॥१३॥ 
` apf: हे लक्ष्मण | देखो सोर लोग मेघ को देखकर साच रहे हैं! जेसे वेराग्य 
में गा हुआ गृहस्थ विष्णुभक्त को देखकर हपित हो उठता हे । 
` व्याख्याः रामजी छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण मेघ को 
देखकर मोरगण ऐसे प्रसन्न हुए कि नाच उठे। दृढ आशा बेंच गयी कि पानी 
पडेगा | जळ ज्यो दादूर मोर भये पीन पावस प्रथम | इसी भाति उदासीन गृहस्य 
जिन्हे वैराग्य हो war's और गृहस्थी का सत्याय नहीं किया है उनकी शास्त्र 
में उदासीन संज्ञा है: भी विष्णु भक्त को देखकर हर्षातिरेक से नाचने लगते हैं । 
उन्हे भी दृढ़ आशा हो जाती है कि अब * राम चरित वर वारि की वर्षा होगी । 
वेद पुराण रूपी समुद्र से रामचरित रूपी श्रेष्ठ जल लेकर ये महात्मा गजे गज 
कर वर्षा करेंगे | 
भाव यह कि अपनी प्रिया से युक्त होने से मोरगण मेघागम से इस प्रकार 
हापित है। परन्तु विमोग के कारण मुझे हषं नही होता | यहाँ सोसारिक वस्तुओ 
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की अवस्तुता कही | वही वस्तु एक के लिए सुखदायक है दुसरे के लिए दु'खदायक 
है । मत' उसका वास्तविक रूप अभिवेचनीय है। इससे विराग कहा और उदासीन 
गही का विष्णु भक्त के दशान से ad कहकर भक्ति दिखलाया | 


धन घमंड नभ गर्जत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमक रह न घन माँही । खल के प्रीति यथा थिर नाहो ॥१॥ 


अर्थ : आकाश मे वादल धुमड़ कर घोर गर्जन कर रहे हैं। प्रियाहीन होने 
से मेरा मन डर रहा है । बिजली को चमक वादल में ठहरती नहीं | जेसे खल की 
प्रीति स्थिर नही रहती ! 


व्याख्या : घमण्ड होने से ही लोग गरजते हैं । ऊँचे चढ कर Fad हैं । यहाँ 
बादल को भी जल का घमण्ड हो गया है! अत्तः आकाश पर चढकर घोर गर्जन 
कर रहा है | मोरगण तो नाचते है। पर मोर मन तो भयभीत हो रहा हे। उसे 
डर है कि अब तप्त तेल की वर्षा होगी | यथा : बारिद त्तपत तेल जनु बरिसा | 


बिजली की चमक से सारा आकाश चमक उठता है। पर वह चमक ठहरतो 
नही । तुरन्त अलक्षित हो जाती है। यही दशा खल की प्रीति की है। war 
अनुराग का प्रकाश बडे जोरों से हो जाता है पर वह ठहरता नही । स्वाथ समाप्त 
होते ही समाप्त हो जाता है। घन और मोर दर हें। फिर भी प्रेम चिरस्थायी है । 
घन और दामिनि एकत्र हैं पर प्रीति स्थिर नही है। यथा : बहु विधि खल सीतहि 
समुझावा | पुनः सुनत वचन पुनि मारन घावा | 

यहाँ प्रकृति को शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने भोतिक जगत्‌ की घटनाभो 
का इतना सुन्दर साहश्य मानसिक जगत्‌ की घटनाओं के साथ वर्णन किया है कि 
सहृदय व्यक्ति हो उसका ठोक रसास्वादन कर सकता है। 

दामिनि दमक रह न घन माही से नीति कहा । 


वरपहि जलद भूमि नियराये। जथा नवहि बुध विद्या पाये ॥ 
qq अधात सहहि गिरि केसे। खल के बचन सत सह जैसे ॥२॥ 


अर्थ : भूमि के निकट आये हुए बादल बरसते हैं जेसे विद्या पाकर पण्डित 
TH हो जाते हैं । Fal को चोट पवत उसी भाँति सह रहे हें BA खल के वचनो को 
सन्त सहते हैं | 

व्याख्या : बदल आये बिजली चमकी | अव वर्षा होने लगी | तब वहते हैं 
कि घरसनेवाले वादळ जलाधिवय के कारण पृथ्वी की ओर लटक आगे | दृष्टान्त 
देते हे कि जेसे विद्या के अधिक हो जाने से पण्डित विनम्र हो जाते हे 1 तभी उनसे 
जगत्‌ का कत्याण होता है। कहा भी है: विद्या ददाति विनयम्‌ | विना विनय के 
विद्वानु को बिना जळ का मेघ समझना चाहिए । यह नीति है। 


पहुली छूटी हुई वूंदो की चोट को कोई सह नही सकता । पवत ही उसे 
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है। हिंसा से भी धमं होता है : यह बात किसा प्रकार मुक्तिसगत नही है। afta मे 
ela जलाने से फल होगा यह भी बच्चो की सो बात है। अनेक यज्ञो द्वारा देवत्व 
लाभ करके यदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ ही भोजन करमा पड़ता है तो इससे 
तो पत्ते खानेवाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ मे बलि किये हुए पशु को स्वगं होता 
हे तो यजमान अपने पिता को कयो नही मारता | यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन 
से अन्य की तृप्ति होती है तो विदेश जानेवाले पिता के लिए पूत्र श्राद्ध क्यो नही 
कर दिया करते | खाद्य पदार्थं के ढोने का परिश्रम वयो किया जाता है? यह संब 
AIRS है इसकी उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ 
Wt कहा है उसमे रुचि करना चाहिए एवं पाखण्डवाद हरी हरी धासो की भाँति 

सन्मार्ग को SH लेता हे । भविवेकी पुरुष विषय के लोलुप पशु की भाँति उसी की 
चाह करते हैं। अन्त मे ऐसी दुदंशा की अवस्था को प्राप्त होते हैं कि उन्हे कोई 
रास्ता नही सूझता | माँखो देखते हैं कि इस रास्ते के कारण देश के देश का सर्वंनाश 
हुआ चाहता है । पर वे ऐसी परिस्थिति मे पड जाते हे कि वे उसे छोड नही सकते | 
इस पाखण्डवाद फे बढ जाने से प्रचाररहित होकर सद्ग्रन्य गुप्त हो जाते है। 

कवि कहते हैं कि यह बरसात भर की बात है | थोडे हो दिनो मे वे घास नष्ट 
हो जाती हें । मागं स्वच्छ हो जाता है और सद्ग्रन्य फिर प्रकट हो जाते हैं । 
इस भाति श्रावण का वर्णन समाप्त हुआ | एक दोहे मे श्रावण का वर्णन करके 

अब दूसरे दोहे मे भाद्रपद का वर्णन करते हें । भक्ति, विरति, नृपनोति, विवेक की 
कथा कहते थे | बीच बीच मे वर्षा को घटमाओ का उल्लेख दृष्टान्त रूप मे करते जाते 
थे | कवि ने उनको एकत्रित करके एक साथ लिख दिया है । 


दादुर धुनि ag feat सोहाई। बेद पढहि जनु बढ समुदाई ॥ 
aq पल्लव भये बिटप अनेका । साधक मन जस मिले विबेका ॥१॥ 


अर्थं ; मेढको को ध्वनि चारो दिशाओ मे सुशोभित हो रही है। जेसे ब्रह्म- 
चारियो का समूह वेद पढ रहा हो। अनेक वृक्ष नव पल्लव युक्त होकर सुशोभित 
हैं । जैसे विवेक के मिलने से साधक के मन की शोय होतो हे । 

व्याख्या : भाद्रपद मे तीज के लगभग हस्त नक्षश्र मे सामवेदियो का 
उपाकमं होता है । ताछाबो के चारो ओर वेद ध्वनि होती gl गुरुओ के साथ 
ब्रह्मचारी छोग वेद पढते हैं। किसी ओर कोई मन्त पढा जाता है किसी ओर 
दूसरा ही मन्त्र बोला जाता है। सब मिलकर एक ध्वनि हो रही है। उसी को 
मेइको के बोलने से उपमित कर रहे हे । नही तो मेढक तो पावस के आरम्भ म 
जल के गिरते ही बोलने लगते हैं। जहाँ केवळ गुरु लोग ही एकत्र होकर वेद पढते 
है : वहाँ कवि कहते हैं: भवन वेद धुनि अति मृदु बानी | जिमि खग मुखर समय 
जनु सानी । वेद मे तथा पुराण मे भो वेदध्वनि की उपमा दाढुर ध्वनि से 
दी हुई है । 
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, । - पानी पड़ने पर कुछ दिनो मे बहुत से वृक्ष पल्लवित हो जाते हैँ। उनकी 
शोभा हो जाती है। उसी की उपमा विवेकयुक्त साधक के मन से देते हैं। साधक 
अर्थार्थी भक्त को कहते हैं। यथा: साधक नाम जपहि लय छाये। होहि सिद्ध 
अनिमादिक पाये : भर्थार्थी को विवेक नही होता । वे तो अणिमादिक सिद्धि के लिए 
साधन करते हैं। उनकी शोभा नहीं क्योकि उनका साधन फळ के लिए होता हे । 
यदि उन्हे विवेक की प्राप्ति हो जाय तो वे वही साघन Seat Sead करने लगते 
हैं और तब उनके साधन को शोभा होतो है। यथा: जो कछू करइ कर्म मम 
बानी । | वासुदेव अपित नृप ग्यानी । इससे विवेक का उपदेश दिया । 


अकं जवास पात विनु भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएऊ tl 
ama कतहु मिलिइहि धुरी । कर क्रोध जिमि धर्मेहि दुरी ॥२॥ 


अर्थे : मदार ओर जवास : हिंगुआ : बिना पत्ता के हो गये । जसे सुराज में 
खल के उद्यम नष्ट हो जाते हें। खोजने से ही कही धूलि मिलेगी | aa क्रोध धमं 
को दूर कर देता है । 
व्यास्या: ग्रीष्म ऋतु कुराज रहा | राजा प्रजा का खूब शोषण कर रहा 
था | प्रजा के हित पर ध्यान नही करता था। उस समय मदार और जवास रूपी 
खल खूब हरे भरे हो रहे थे। यथा : बाढे खल बहु चोर जुआरा। जे लम्पट पर 
धुन परदारा । इत्यादि । पावस की झरी लगते ही उनके पत्ते गिर गये । इस भाँति 
सुराज होते हो खल का उद्यम चला गया। यथा : अघ उलूक जहेँ तहां लकाने | 
काम क्रोध केरव सकुचाने। मत्सर मान मोह मद चोरा। इनकर हुनर न कौनिउ 
भोरा | यह राजनीति विपयक उपदेश है । 


पावस में धूलि सब कीचड़ में मिल जाती हे । नगर मे घूलि मिलनी कठिन 
हो जाती है बन में कहाँ मिले। कही पवत की गुफामो मे खोजने से मिल जाय तो 
सम्मव हे । इसी भांति क्रोध आ जाने पर घर्म का कही पता नही लगता | क्रुद्दः 
पापं न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्याद्गुरूनपि | क्रोधी कौन सा पाप नही करता । वह 
अपने गुरु को मार सकता है ! ऐसे कोई ही महातमा होते हैं जिनमे क्रोध आने पर 
भी कुछ घमं बचा रहे । यथा : बहे न हाथु दहे रिसि छाती | भा कुठार कुठित नृप 
धाती । यह विरति का उपदेश है । 


ससि' संपन्न सोह महि कंसी | उपकारी कइ संपति जैसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा । जिमि दंभिन कर मिला समाजा ॥३॥ 


अर्थ ; धान से युक्त पृथ्वी केसी शोभित है। जैसे उपकारी की सम्पत्ति से 
शोमा होती है। रात के घने अन्धकार में जुगुनू विशेषरूप से चमक रहे हैं। जैसे 
दम्भियो का समाज जुट गया हो । 





१. इ स्वप्नादौ इस सूत्र से का इ होकर शस्य का ससि छप सिद्ध हुआ | 
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हे | हिसा से भी घमं होता है: यह बात किसा प्रकार areata नही है| अग्नि मे 
हवि जलाने से फल होगा यह भी वच्चो की सो बात है | अनेक यज्ञो द्वारा देवत्व 
लाभ करके यदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ ही भोजन करना पडता है तो ead 
तो पत्ते खानेवाला पशु ही अच्छा है । यदि यज्ञ मे बलि किये हुए पशु को स्वगं होता 
हे तो यजमान अपने पिता को क्यों नही मारता | यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन 
से अन्य की तृप्ति होती है तो विदेश जानेवाले पिता के लिए पुत्र श्राद्ध क्यो नही 
कर दिया करते | खाद्य पदार्थ के ढोमे का परिश्रम क्यो किया जाता है? यह सब 
अन्धश्रद्धा है इसकी उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ 
मेने कहा है उसमे रुचि करमा चाहिए एवं पाखण्डवाद हरी हरी घासो की भाँति 
सन्मागं को ढंक लेता हे । अविवेको पुरुष विषय के लोलुप पशु की भाँति उसी को 
चाह करते हैं। अन्त मे ऐसो gear की अवस्था को प्राप्त होते हैं कि उन्हे कोई 
रास्ता नही सूझता | आखो देखते हैं कि इस रास्ते के कारण देश के देश का सवंनाश 
हुआ चाहता हे | पर वे ऐसी परिस्थिति मे पड जाते है कि वे उसे छोड़ नही सकते | 
इस पाखण्डवाद के बढ जाने से प्रचाररहित होकर सद्ग्रन्थ गुप्त हो जाते है । 


कवि कहते हे कि यह बरसात भर को बात है | थोडे हो दिनो मे वे घास ag 
हो जाती है। माग स्वच्छ हो जाता है और सदग्रत्य फिर प्रकट हो जाते हैं। 

इस भाँति श्रावण का वर्णन समाप्त हुआ | एक दोहे मे श्रावण का वर्णन करके 
अव दूसरे दोहे मे भाद्रपद का वर्णन करते हैं। भक्ति, facta, नुपनोति, विवेक को 
कथा कहते थे । बीच बीच मे वर्षा की घटनाओ का उल्लेख दृष्टान्त रूप मे करते जाते 
थे | कवि ने उनको एकत्रित करके एक साथ लिख दिया है | 


दादुर धुनि ag दिसाँ सोहाई । बेद पर्ढाह जनु ag समुदाई ॥ 
नव पल्लव भये बिटप अनेका । साधक मन जस मिले बिबेका ॥१॥ 


ay : मेढको की ध्वनि चारो दिश्ञाओ मे सुशोभित हो रही है। जेसे ब्रह्म- 
चारियो का समूह वेद पढ रहा हो। अनेक वृक्ष नव पल्लव युक्त होकर सुशोभित 
है । जैसे विवेक के मिलने से साधक के मन की शोभा होती हे । 

व्याख्या : भाद्रपद मे तीज के लगभग हस्त aay मे सामवेदियो का 
उपाकमं होता है) ताछाबो के चारो ओर वेद ध्वनि होती है । गुरुओ के साथ 
ब्रह्मचारी लोग वेद पढते है । किसी ओर कोई मन्त्र पढा जाता है किसी भोर 
दूसरा ही मन्त्र बोला जाता है । सब मिलकर एक ध्वनि हो रही है। उसी को 
मेढको के बोलने से उपमित कर रहे हे । नही तो मेढक तो पावस के भारम्भ म 
जल के गिरते ही बोलने छगते हें । जहाँ केवळ गुरु लोग ही एकत्र होकर वेद पढते 
है : वहाँ कवि कहते हैं: भवन वेद धुनि अति ag बानो । जिमि खग मुखर समय 
जनु सानी। वेद मे तथा पुराण मे भो वेदध्वनि को उपमा दाढुर ध्वनि से 


दी हुई है । 
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; 1 =+" पानी पड़ने पर कुछ दिनो में बहुत से वृक्ष पल्लवित हो जाते हे । उनकी 
शोभा हो जाती है । उसी की उपमा विवेकयुक्त साधक के भन से देते हैं। साधक 
अर्थार्थी भक्त को कहते हैं। यथा : साधक नाम जर्पाह लय छाये। होहि सिद्ध 
अनिमादिक पाये : भर्थार्थी को विवेक नही होता | वे तो अणिमादिक सिद्धि के लिए 
साधन करते हें । उनकी शोमा नही क्योंकि उनका साधन फळ के लिए होता है । 
यदि are विवेक की प्राप्ति हो जाय तो वे वही साधन ईश्वर प्रीत्यर्थं करने लगते 
हैँ ओर तब उनके साधम की शोभा होतो है। यथा : जो कछु करइ कमे मत 
वानी । । वासुदेव अपित नृप ग्यानी | इससे विवेक का उपदेश दिया । 


अक जवास पात fag भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएऊ ॥ 
खोजत wag मिलिइहि धूरी। करे क्रोध जिमि धर्मेहि दूरी ॥२॥ 


अर्थं : मदार और जवास : हिंगुमा : बिना पत्ता के हो गये । जैसे सुराज में 
खल के उद्यम नष्ट हो जाते हैं। खोजने से हो कहीं घूलि मिलेगी | जेसे क्रोध ad 
को दूर कर देता है । 
` व्याख्या : ग्रीष्म ऋतु कुराज रहा | राजा प्रजा का खूब शोषण कर रहा 
था। प्रजा के हित पर ध्यान नही करता था। उस सभय मदार और जवास रूपी 
खल खूब हरे भरे हो रहे थे । यथा : बाढे खळ बहु चोर जुआरा। जे लम्पट पर 
धन परदारा | इत्यादि | पावस की झरी लगते ही उनके पत्ते गिर गये | इस भाँति 
सुराज होते ही खल का उद्यम चला गया । यथा: अघ उलूक जहेँ तहाँ लुकाने | 
काम क्रोध केरव सकुचाने। मत्सर मान मोह मद चोरा । इनकर हुनर त कोनिउ 
भीरा | ag राजनीति विषयक उपदेश है । 

पावस में धूलि सब कीचड़ में मिल जाती है। नगर में घूलि मिलनी कठिन 

हो जाती है वन में कहाँ मिले | कही पवत की गुफानो में खोजने से मिल जाथ तो 
सम्भव है। इसी भाँति क्रोध आ जाने पर घमं का कही पता नही लगता | क्रुद्वः 
पापं न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्याद्गुरूनपि | क्रोधी कोन सा पाप नही करता | वह 
अपने गुरु को मार सकता है। ,ऐसे कोई ही महात्मा होते हैं जिनमे क्रोध आने पर 
भी कुछ धमं बचा रहे । यथा : बहै न हाथु दहै रिसि छाती | मा कुठार कुंठित नृप 
घाती | यह विरति का उपदेश है । 
ससि. संपन्न सोह महि कसी । उपकारी कइ संपति जेसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा । जिमि दंभिन कर मिला समाजा ॥३॥ 


अर्थ : घान से युक्त पृथ्वी केसी शोमित है। जैसे उपकारी की सम्पत्ति से 
शोभा होती है । रात के घने अन्धकार में जुगुतू विरोषरूप से चमक रहे हैं। जैसे 
दम्मियों का समाज जुट गया हो । 





१- ६. स्वप्वादी इस सूत से य का इ होकर शस्य का ससि रूप सिद्ध हुआ । 
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पृथ्वी सबका उपकार करनेवाली है | यथा : सत बिटप सरिता गिरि धरनी | 
परहित हेतु सबनि के करनी : परन्तु जब वह घान से लहलहाने लगती है तब 
उसकी शोमा अधिक हो जाती है। क्योकि जगत्‌ के उपकार की सामग्री उसके पास 
अधिक हो गयी। इसी भांति उपकारी को शोभा उसके पास सम्पत्ति आने से होती 
है । क्योकि तभी वह उपकार करने मे यथेष्ट समर्थ हो सकता है । यहाँ देशवळ 
से ससि का अघं शस्य * धान: हुमा चन्द्रमा नही हुआ | शस्य का TRARY 
ससि होता है। 

मादो के रात की अंधिगारी प्रसिद्ध है । उसमे खद्योत विराजमान होते हें | 
रात मे राजते हैं ओर अंधेरी रात मे विराजते हैं। जेसे अविद्यान्धकार मे कही 
धमं का नाम नही । केवळ दाम्भिक समाज मे धमं की चमक उसी भाँति दिखाई 
पडती है जैसे जुगुतू की चमक हो । पेडो पर जब अँधेरी रात को जुगुनू का समाज 
चमकता है तो एक बार पेड भी स्पष्ट हो जाता है। परन्तु उससे अन्धकार ही 
बढता है। उस प्रकाश को प्रकाश मे गिनती नही है। इस भाति अधामिक समाज 
अपने दम्भ से बार बार प्रकाशित होता है। पर उसका दम्भ धर्म नही है। केवल 
लोगो को धोखा हो जाता है कि धर्म हो रहा है । 
महा वृष्टि चलि gfe कियारी । fafa gaa भये बिगर्राह नारी ॥ 
कृपी निरावहि चतुर किसाना | जिमि बुध तजहि मोह्‌ मद माना ॥४॥ 


अर्थ : जव बंडी भारी वर्षा होती है तो मेंड : मर्यादा : टूट जाती है। जेसे 
अरक्षित होमे से स्त्री बिगड जाती हे । चतुर किसान खेती को भिराते * घास पात 
दूर करते हैं । जैसे पण्डित मोह मद मान का परित्याग करते हैं । 

व्याख्या : घडी भारो वृष्टि होने से किसान मंड: कियारी . की रक्षा नही 
कर सकता ) ऐसे पाची मे बाहर निकलना कठिन होता है। खेत तक पहुंचना तो 
और भो कठिन है। अरक्षित होकर कियारी जरू का वेग स्वभावत' नही सह 
सकती । इसी भाति स्वतन्त्र होकर स्निर्या बिगड जाती है। 

सत्री खाप्ति का शाररिक सगठन ही ऐसा है कि बे अपनी रक्षा स्वर्ण करने, 
मे सर्वथा असमर्थ हैं। जो भाँखो के होने पर भी उससे काम न लेना चाहे और स्त्री 
तथा पुरुष को समान बतावे उसे कोई कैसे समझा सकता है। इसीलिए जगत्‌ 
ear का वचन है कि स्यान न होने से प्रार्थयिता न होने से स्त्रो मे सतीत्व उत्पन्न 
होता है । जब सतीत्व उत्पन्न हो गया तब तो वह उसके लिए परमगति तक 
सलभ हो जाता है । यथा ` बिनु श्रम नारि परम गति लहूई । पतिब्रत घम छाडि 
छल गहई। पिता स्त्री की कुमारावस्था मे रक्षा करे। भर्ता यौवन मे रक्षा करे । 
वुद्धावस्था मे पुत्र रक्षा करे । स्त्रो म अरक्षित tet की योग्यता नही है। उनकी 
परतन्त्र रूप से सृष्टि ही हुई हैँ। उनका सच्चा सुख पिता पति तथा पुत्र पारतन्ञ्य 
मे है। स्ती हृदय के न जाननेवारे सुधारक इस विषय मे शन्त हे | यथा : 
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पाया ने समझ माली गवार | 


वया प्रेम नेम था वेली में | वया वया गुन थे मलवेली मे ॥ 
वह तरु के ऊपर चढती थो फेलती फूलती फळती थी ॥ 
जब प्रेम पाश उसने डाला । बंध गया पेड हो मतवाला ॥ 
यह बेलि वृक्ष का दिव्य प्यार | पाया न समझ माली गंवार ॥१॥ 


दोनो ही मिलकर हुए एक | रह गया नही कुछ भी विवेक ॥ 
लू झझा AIS TANT | दोनों सहते थे एक साथ ॥ 
तरु के सुख मे वेली निहाल | बेली के दुख मे तरु विहाल ॥ 
दाम्पत्य प्रेम का महो सार । पाया न समझ मालीगवाररा ”' 


देखिये बेलि तरु के अधीन। पर बात नहीं यह समीचीन ॥। 
वस्तुत वृक्ष हो पराधीन | वेरी के बन्धन कठिन पीन ॥ 
वह्‌ व्यापि रही है डार डार | तरु के उर पे करती विहार ॥ 

बया थी तरु को वह वेलिभार | पाया न समझ माली गँवार ॥३॥। 


है जहाँ प्रेम का राज पाट | फिर कहाँ नेम का छाट बाट ॥ 
केवल भर्ता है अमित दानि। किस गिचतो मे है लाभ हानि ॥ 
जव दुख सुख दो का हुआ एक, सह सके प्रेम वया भेद नेक ॥ 
है नही स्वाथ का कुछ बिचार । पाया न समझ माली गंवार ॥४॥ 


उसने ast का frat पक्ष | समझा अपने को बड़ा दक्ष ॥ 
जव स्वत्व बेलि का अलगाया। आपसी प्रेम को बिलगाया ॥ 
यो बीज फूट का डाल दिया | प्रिय प्रेम पेज पामाल किया i 
बहता फिरता इसको सुधार | पाया न समझ माली गेंवार ॥५॥ 


बेली को Te से हटा दिया। अपने पेरो पर खडा किया ॥। 
उसको स्वतन्त्रता सिखलाया | पश्चिम का रास्ता बतलाया ॥। 
वह्‌ भूल गई अपना स्वभाव | लायी अपने मे वृक्ष भाव ॥ 
पर रह सकती क्या निराधार | पाया न समझ माली गँवार । elt 


J f 
फिर पतित हुई वह बार बार | कैसे बोई सकता सँभार॥ 
तब हुआ भूमि पर ही पसार | उस पर भो सबका पग प्रहार ॥ 
दुदंशा गत्ते मे गिरी जाय। स्वातन्त्य पाठ पढ नि सहाय ॥। 
इस भांति हुआ उपवन उजार | पाया न समझ माली गवार ॥७॥ 


जिप्त ओपघि का जो खेत हो “उसमे से विजातीय ओपधि को दूर करने : 
न्यारा करने . को निराना कहते हैं । विजातीय ओपघियो के साथ से घान की उपज 
भारी पडती है ओर वह विजातीय ओपधि ऐसी होती है कि आरम्म मे उसका 
पहचानना कठिन होता है | चतुर fran ही उनके मेद को पहिचानते है।' बे 
विजातीय ओपधि को अवुरित होते ही! उखाड कर दुर फंक्रते हैं। यह शरीर ही 


Fer 
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खेत है यथा, इद शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इसके किसान भन, वाणी 
भोर कमं हे । इसमे पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज हें । इनमे से पाप बीज की 
इतनी बहुतायत है कि वह स्वभाव से ही खेत में पहुंच जाता है और पुण्य का 
बोज बोने से जमता है। किसान अपने-अपने खेत में पुण्य बीज बोता है । विचार, 
क्षमा, सन्तोषादि पुण्य बीज हूँ। जब ये बीज बद्धूरित होते हैं तो इसके साथ ही 
मोह, मद, मानादि पाप बीज भी अङ्भुरित होते Zl गंवार किसान अर्थात्‌ असंस्कृत 
मन वाणी कमं वाले को दोनो मे मेद नही जान पडता] सभी प्रिय मालूम 
होते हैं। उन्हे साथ ही बढने का सुभीता देने से विचार क्षमा सन्तोपादि पण्पी- 
पधियाँ मारी पडती हूँ। बुध अर्थात्‌ जिनके मन वाणी और कर्म सुसंस्कृत हैं 
वे इन विजातीय ओपधि मोह मद मान को अद्धुरित होते ही उखाड Hee हैं । 
क्योकि बडे हो जाने पर इसका उखाड़ना भी कठिन हो जाता है और तबक 
विवार क्षमा सन्तोषादि दुर्बल हो जाते है। यथा : करुणा निधि मन दोख विचारी! 
उर अकुरेउ गर्व तरु भारी । वेगि सो में डारिहोँ उखारो | पन हमार सेवक हिंतकारी। 
यह विवेकसम्बन्धी उपदेश है । 


देखिअत चक्रवाक खग नाही । कलिहि पाइ जिमि धर्म पराही ॥ 
ऊसर ag तृत नहि जामा । जिमि हरिजन हिय उपज न कामा ॥५॥ 


ad : चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं पड़ रहे हे । जैसे कलियुग को पा कर 
धमं भाग जाते हुं | ऊसर मे वर्षा होने से तृण नही जमता जेसे हरिजन के हृदय मे 
काम नही उत्पन्न होता । 

व्याख्या : पावत मे सब पक्षी दिखायी पड़ते हैं | पर चक्रवाक : चकवा नही 
दिखायी पडते । जैसे कलियुग के प्राप्त होने पर धर्म भाग जाते है। ऊमर मे भी 
वर्षा होती हे पर उसमे तृण नही जमता। जेसे भगवद्भक्त के हुदय मे काम नही 
उपजता | 

पावस मे चक्रवाक दिखायी नही पडते । इसका मतलब यह तही कि वे मर 
जाते हे । केवल उनका प्रचार विरल हो जाता है। वे यहाँ मेंदान से कही हट जाते 
हँ 1 पर्वतादि पर चले जाते हैं। छिपे छिपाये रहते है। इसी भाँति कलियुग आने से 
भारतवर्ष मे धर्म का विरल प्रचार रह जाता है। भारतवर्ष मे हो चारो युगो को 
व्यवस्था हे! अन्न जहाँ जहाँ युगो की व्यवस्था है वे सभी देश भारतवपं के 
अन्तगंत्त हैं। उन देशो मे कलियुग के प्रचार के बढ़ने के साथ हो साथ घमं की 
व्यवस्था घटती हो जातो है। कलियुग का पूर्ण प्रचार होने पर कही दिखायी नही 
पडता । पर धर्म नष्ट नही होता | जहाँ या जिस व्यक्ति मे कलियुग का प्रभाव:कम 
पड़ता है चहाँ भोर उस व्यक्ति मे किसी रूपया बिसी परिमाण मे धर्म रह जात्रा 
है | खुळे मेदान धर्म का अचार नही रह जाता। , 
हरिजन का अर्थ हरिभक्त है। आज यह बहना पड़ता है कि हरिजन का 
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गथ अन्त्यज जाति नही हे। कुछ लोगो चे देश का कल्याण इसी मे देखा है कि 
ray जाति को हरिजन नाम देकर उस जात्तिकी अस्पृश्यता को अमर कर दें 
गौर हरिजन शब्द को अपने मुख्य अर्थ से नीचे गिरा दें। वस्तुत हरिजन शब्द का 
ad बहुत उदार है | इससे जाति व्यवस्था से कोई सम्पर्क नहो है। जो कोई प्राणो 
॥गवःद्भक्त हो वह हरिजन है । चाहे वह व्राह्मण हो चाहे चमार हो । उस शब्द को 
इतना संकोणं कर देना कि वह केवळ किसी जाति विशेष का बोधक रह जाय 
कलियुग के शासन की महिमा है । 


हरिजन के मन में काम की उत्पत्ति नही होती। जिसके मत मे काम को 
उत्पत्ति हो वह हरिजन नही है। श्री आचार्य चरण कहते हैं कि कामरूपी बीज के 
लिए हरिअनरूपी क्षेत्र ऊपर है। कैसा हो आलम्बन या उद्दीपन हो पर हरिजन 
के मन मे काम बीज अद्धूरित हो ही नही सकता । हरिजन के मन मे काम के लिए 
उवंरा शक्ति नही है । वह शक्ति भगवच्चरणो मे लग गयी है | 


विविध जन्तु सकळ महि भ्राजा । प्रजा वाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहँ सह रहे पथिक थकि नाना । जिमि इन्द्रिय यन उपजे ग्याना ॥६॥ 


अथं . पृथ्वी अनेक प्रकार के जन्तुओ से भरी हुई शोभायमान है। जेसे अच्छे 
राजा को धाकर प्रजा बढ़ती हे । जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहर गये । जैसे 
शाम के उपजने पर इन्द्रिय गण थक कर अपना कार्य करने मे असमर्थ हा जाते हैं | 


व्याख्या * वर्षा होने से अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। Feat क्षुद्र 
अन्तुओ से भर उठतो है । इसी भांति अच्छे राआ के होने से प्रजा सुखी होती है | 
उनकी रक्षा होती है। इसीलिए उनको बढोत्तरी होती है । सुख से ही प्राणी उत्पन्न 
होते हें ओर सुख से हो जीते हे | आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते भानन्देन 
जातानि जीवन्ति | कुराज मे प्रजा दु खो होती है उनको रक्षा नही होती । इसलिए 
भजा उजड जाती है । यहू राजनीति का उपदेश है। बरसात मे पथिक लोग जहाँ 
तहा थक कर ठहर जाते थे, रास्ता चलना बन्द हो नाता था | नदो-नद के 
उमडने से और वर्षा को झरी लग जाने से रास्ता चठना कठिन हो जाता art 
इस भौतिक उन्नति के समय जब कि इतने साधन बाधाओ के अतिक्रमण के लिए 
सुलभ हू । वर्षा के समय तो रास्ता वन्द ही हो जाता है और जब वे साधन नही 
थे तब तो ग्राम सोमोल्लघन करना भी अनुचित समझा जाता था। उस समय 
निरुपाय होकर पथिक जहाँ तऊ पहुँचे थे वही ठहर जाते थे । 

ज्ञान के उत्पन्न होने पर वही गति इन्द्रियो की हो जाती है । नही भोजन 

करने से भी इन्द्रियां अपने अपने विपयो को नहीं ग्रहण करती । परन्तु उन उन 
विपयो के आनन्द का सस्करण उनमे बना रहता है। पर आत्मदर्शन से वह 
सस्करण मो जाता रहता है। तब वे विषय ग्रहण मे असमर्थं भो हो जातोह | 

यथा * कमं फि होहि सरूपहि चोन्हे । 
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दो, कबहुँ प्रबल बह सारत, We Ae मेध faerie 
जिमि कपूत फे उपजे, कुल सद्म॑ नसाहि ॥१५॥ 


अर्थ ; कभी हवा जोर से चलती है मोर मेघ जहाँ तहाँ हट जाते हैं। जैसे 
कपूत के उपजने से कूल का aad नष्ट हो जाता है | 

व्याख्या . मेघ को सद्धम ओर कपूत के उपजने को प्रबल मास्त के बहने 
से उर्पामत किया है। हमारे यहाँ कपूत age का निर्णय घनोपाजंत के तारतम्य 
से नही होता था । सत्र प्रकार से योग्य होमे पर भी जिसने कुल घर्म का पालन 
न किया चह कपूत ही हे! इसी से वर्ण सडूर की गणना कपूत मे की गयी है ! 
तर्ण सद्धूर पुत्र कुलघ्नो के फुल के नरक के लिए होते हे । उनके पितरो का 
पिण्डोदक क्रिया फे छुप हो जाने से पतत होता हे । जिन लोगो द्वारा कुल धमं भोर 
जाति घर्म नष्ट होता है ये सब कुपुत्र हे। जो नरक से वितरो की रक्षा करे बही 
पुत्र है। जिस भाति प्रबळ वेग से वायु फे बहने से मेधो का नाश होता है वेसे ही 
कपूतो के उपजने से कुल के सद्धर्मो का नाश होता है। जो धम दूसरे का नाश 
कुरते हैं वे धर्म नही हँ कुधमं हुं | सद्धमं चहो है जो सबको अपने घमं की मर्यादा पर 
ES करे | यथा : स्वधर्मो निधन श्रेय. परधर्मा मयावहः। यह भोति का उपदेश है। 


दो. कबहुँ दिवस मह निविड तम, कबहुंक प्रगट पतंग । 
विनसे उपजे ग्यान जिमि, पाइ कुसंग FAT ॥१६।। 

, अर्थ: कभो दिन मे धोर अन्धकार छा जाता है और कभी सूर्य नारायण 
प्रगट हो जाते हैँ जैसे TAG और GAS से ज्ञान उत्पन्न होता है भोर नष्ट हो 
जाता है। 

व्याख्या * अविद्या निशा मे तो अन्धकार रहता ही है | परन्तु विद्यारपी दिन 
मे भी कुसङ्ग से ज्ञान रवि देक जाया करते है । यथा : को न कुसगति पाइ नसाई | 
रहै न्‌ नीच मते चतुराई | इसी भाँति बरसात मे दिन के समथ भी बादलो के घिरने 
से, कभी घोर अन्धकार हो जाता है और कभी सूर्य के दन मे उजेला हो जाता 
हे । यहाँ सूर्य के दर्शन को gag से बादल के घिर जाने को gag से उजेले 
को ज्ञान से और अँधेरे को अज्ञान से उपमित किया है। यह विवेकसम्बन्धी उपदेश 
है । यहाँ भादो का वर्णन समाप्त होता है । 


बरपा विगत सरद रितु आई । लळिमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूले कास सकळ महि छाई। जनु बरपाकृत प्रगट बुढाई weit 

अर्थे . वर्षा बीत गयो | शारद ऋतु आ गयी | लक्ष्मण देखो बडी शोभा हो 
रही है । फूले हुए कासा तमाम पृथ्वी मे छा गये। मानो वर्षा ने बुढाई प्रगट 
कर दी | 
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व्याख्या : भाद्रपद का महीना बीत गया | सूर्य भगवान्‌ कन्यागत हो गये । 
सो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ऋतु परम सोहायी है वर्षा को सोहायो 
नही कहा । क्योकि प्रभु विरही हे । विरहियो को वर्षा कष्टप्रद होती हे । वहां 
लक्ष्मण को छोड़कर दूसरा कोई है नही । इसी से उन्ही से कहते हें । कुआर आते ही 
जब कासा फूलता है तब जगरू का जंगल इवेत रंग का हो जाता है। उसी दृश्य 
को कहते हैं कि मानो वर्षा ने वुढाई प्रगट कर दो । यहाँ काश के फूल का साहश्य 
Jal के वेत केश से दिया है । 


उदित अगस्त पंथ जल सोखा । जिमि orale सोखे संतोखा ॥ 
सरिता' सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ॥२॥ 


अथं : अगस्त्य ने उदय होकर रास्ते का जळ सोख लिया Fa लोभ को 
सन्तोष सोख लेता है। नदी ओर aera मळरहित जल से शोमित हुआ। जेसे 
सन्त का हुदय मंद मोह से रहित होकर शोभित होता है | 
व्याख्या : अगस्त्य ने समुद्र सीखा था। अतः उदित होने पर जो जलसूय के 
सोखने से बचा रहता है उसे वह सोख लेते हें जहाँ भगस्त्य का उदय हुआ 
तहाँ रास्ते का जल सूखा | इसी भांति जहाँ सन्तोष का उदय हुआ वहाँ लोभ नही 
रह जाता |] यथा: 
वन के वृक्षों मे लगते फल अनायास ही मिलते हे । शीतळ मधुर पुण्य सरिता 
जल सेतमेत के बहते हें । कोमल पल्लव लतामयी बिस्तरे मुफ्त मे बनते हैं | बयों 
ये भुवखड़ धनियो के द्वार पर धक्के सहते हैं? 
धन मिला कठिनता से अवश्य उसका भी। 
या व्यय होगा या मांश वियोगं व्यथा भी॥ 
है लोप भला या उसका नहीं कमाना। 
आया धन जावे दुख का नहीं ठिकाना it 
जो नानामुख विजयी तीनों लोको का। | 
जिसने चाहा था बन्धन द्विज देवो का॥ 
दसशीक्ष रूप है लोभ उसे मार्गा 
श्री रामचन्द्र की समता में पाऊगा॥ 
इस भाति जो लोभ ज्ञान सूयं के सोख़ने से बच जाता है उसे सन्तोष 
सोखता है । 
सरिता और तालाब मे जळ वरसात भर मिट्टी के मिलने से गंदळा रहता है । 
आश्विन मास मे ही मलरहित होकर शुद्ध होता है तब उसको शोभा होती है । 
यथा . सत हृदय जस निर्मल वारी | इस भांति मोह मल से रहित होकर सन्त के 
हृदय की शोमा होतो है । 





१. यहाँ विनोक्ति . द्वितीयं थरूद्भार है । 
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रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहि जिमि जाती ॥ 
जाति शरद ऋतु खंजन आये । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये ॥३॥। 


अथे : नंदी मौर तालाब फा पानी घोरे धीरे सूख रहा हे । जेमे ज्ञाती धीरे 
धीरे ममता त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन माये HA समय जानकर 
सुन्दर पुण्य याजते हैं | 

व्याख्या : नदी भौर तालाब का जळ धीरे धीरे घटता है। इसी भाँति ज्ञानी 
धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। भज्ञानी हठात्‌ त्याग करके वान्तादी होते हैं । 
यहाँ नदी तालाब की उपमा ज्ञानी से और जल की उपमा ममता से दी गयी है! 
जिस भाँति नदो तालाव मे सर्वथा जळू का अभाव नही होता उसी भाति ज्ञानी में 
भी सवथा ममता का मभाव नही होता 1 उसको ममता जड़ से Went स्व स्वरुप 
शुद्ध चेतन मे रह जाती है। बरसात में खञ्जन चले गये थे वे शरद का आगमन जान 
कर चले आये । जैसे अपने फळ देने का अवसर जानकर पुण्य उदय हो जाते है। 
बिना पुण्य के सुस नही होता और बिना पाप के दुःख नही होता । जिस समय पाप 
के परिपाक का समय रहता हैं उस समय पुण्य नही दिलाई पड़ते । अपने फल देने के 
समय में आते हैं ! इसीसे इनको खञ्जन से उपमित किया। भावार्थ यह्‌ कि झरद 
जानकर खञ्जन आये पर अभी तक सुग्रीव नही भागे । 


da न ty सोह भस धरनी । नीति निपुन नृप के जि करनी || 


जळ संकोच विकल भइ मीना । थबुध कुटुम्वी जमु धन हीना ॥४॥ 
अर्थ : बिना कीचड़ और घूलि के पृथिवी ऐसा शोभा दे रही है जैसे नीति 
मे निपुण राजा की करणी शोभित हो | पानी की कमी से मछलियां tat विकल हैं 
जैसे मूख कुटुम्बी धनहीन होने से विकल होता हे । 
व्याख्या : पावस मे लोगों को कीचड़ से कष्ट होता है । ग्रीप्म में धूल से कष्ट 
होता है। शरद में कीचड़ भी नही रह जाता और धूळ भो ~~ उडतो । इसलिए 
उसे सुखद कहते हूँ | राजा के अत्यन्त दयाद्रे होने से व्यवस्था बिगइती हे = निष्ठुर 
होने से प्रजा सन्तत हो उठती है । अतः मध्यममार्ग अवछम्बन करनेवाळ चीतिनिएुथ 
राजा की करणी से ही प्रजा सुखी रह सकती है! धन ही जीवन है: जछ है para 
मछली दै ! उसके घटने से भवुध Hera विरूप हो उठते हें । दूध नही | यथा: 
दोउ सम धीर धरहि भन माही | 
fay घन, निर्मल सोह WHAT । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
कहुँ कहुँ इटि सारदी थोरी । कोड एक पाव भगति जिमि मोरी ॥५॥ 


अर्थ : चिना दादर का आकाश सब प्रकार की भाशा छोड़े हुए हरिजन की 
मादि सोभायमान है। शरद काळ मे कही कही वृष्टि होती है और सा भी अल्प 
efrzier पे रीता ef | जेघेव्को$एक,दो,मेरी WS पाता हि.) 
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व्यास्या : हारद काल मे आकाश बड़ा निर्मल हो जाता है। वर्षा के कारण 
qe दब जाती है और शरद काल में जव मेघ हट जाते हैं तो आकाश ऐसा स्वच्छ 
हो जाता है कि सूक्ष्म तारे भी स्प दृष्टिगोचर होने लगते हे । इसी भांति भगवद्भक्त 
जव सब आशा छोड़ देता है तव उसके हृदयाकादा मे भगवान्‌ के सूक्ष्म गुण बहुत 
स्पष्ट प्रतिभात होने लगते Sb यथा : जे पामर अये दास आस के ते सव ही के चेरे | 
रघुपति कृपा आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे | 

शरत्‌ काल मे मण्डल वाँधकर वर्षा नही होती। कही कही होती है भोर 
फिर भी अल्प मात्रा मे होती है। यही गति भक्ति की है। वह किसी एक को होती 
है और फिर भी यथेष्ट नही होती । यथा : धमंसोल विरक्त पुनि ज्ञानी | जीवन मुक्त 
ब्रह्म पर प्रानी । सब ते सो दुभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया । यह 
भक्तिविषयक उपदेश हे । 


दो, चले हरपि तजि नगर नुप, तापस वनिक भिखारि | 
जिमि हरि भगति पाइ श्रम, तजहि आश्रमी चारि ॥१७॥ 


मर्थं : राजा तपस्वी व्यापारी ओर भिक्षुक नगर छोड़कर alta चले | 
जेसे हरि भक्ति को प्रापि से चारो लाश्चमवाले श्रम का परित्याग करते हे । 


व्याख्या : बरसात फे कारण रास्ता बन्द था। बरसात भी वीत गयी | 
विजयादशमी आगयी | इसी दिन राजाओ की विजय यात्रा होती है | सभी लोग उस 
दिन सीमोल्लघव करते है और जिनकी यात्रा बरसात के कारण रुकी थी वे तो उसी 
दिन अपनी यात्रा आरम्भ कर देते ह। ऊपर कह आये हैं: जहें तहँ रहे पथिक 
धकि नाना | जिमि इन्द्रिय गन उपजे ग्याना | ज्ञान के उपजने से इन्द्रिय गण थककर 
रह गये थे। कवि कहते है कि भक्ति के आजाने से सभी थकावट : श्रम का परित्याग 
करते हैं और काम मे लग जाते हे । भाव यह कि सम्पूण संसारी अपनी स्वाथंसिद्धि 
के लिए कारय करते हें | अतः इस भवाटबी मे वे श्रमित हुए भटका करते हैं और 
ज्ञानी को इन्द्रिय आत्मसाक्षात्कार से श्रमित हो जाती है। वह श्रम बिना भक्ति के 
जाता नही । भक्त अपना सर्वस्व अगवान को aie कर देता है। उसका अपना 
स्वत्व किसी वस्तु पर नहो रह जाता । बह स्वय परमेश्वर का उसके लड़के बाले 
परमेश्वर के उसका घन धान्य परमेश्‍वर का वह जो कुछ करता है परमेश्वर प्रीत्यथं 
करता है। उसका निजी कोई हानि लाभ नहो रह जाता | अतः : यद्यत्‌ कर्म करोमि 
तत्तदखिळ शम्भो त्वदाराधनम्‌ : उसका प्रत्येक हरूचछ भगवान का आराधन 
हे। अत वह सब व्यापार आनन्दपूर्वंक करता है। उसी ने श्रम का परित्याग 
किया है | 

भावार्थं ag कि आज विजया दशमी को भी सुग्रोव मे सीमोल्लघन न किया । 
सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरिसरन न एकौ वाधा ॥ 


फूले कमल सोह सर केसा । निरगुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥१॥ 
j ° | f 
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अर्थ घे मछलियां 
बाधा नही होती । बम उ हैं थो अथाह जल 
सगुण हो गये हो | TAS फूलने से ताळाव ऐसे दोना ere मे कोई 
नास्या जोससार हे निगुंण ब्रहम 
रादि. एरण जाता है। यथा व होवर राके लिए निष 
h हि माहि आरत हरन सरन ere वित सुजस सुनि आबे ge आपट भाव से 
SUF UAT | उसको ion mi Re भव भीर | 
F गान्‌ करते हैँ | 

तामु 


as है गो 
धर लिया हि g 
गही है। अत स्वच्टन्द "जज हो जातो हैं। अगाध नड इ | उसके 
: oe विचरण वरती 8 | उन विसी प्रकार का सद्धोच 
न कुळे हो ome, EP हो चे 
क्‌ की लता तालाब के जळ 


दारा ब्रह्म का अवतार गे 

जाती है जैसे ताला हता है। उनके : 

केलि के निगुण ब्रह्म पम सिखने teat दो सोमा अधिक हो 
उग बरह्म के सगुण होने का हदय स्मरण 7 aor से शरद मे कमल 


हु पुखर अनुपा! 
Sat ware 
गाना रूपा || 


चहचहा He ais केवा 
कर दड । रात को देखकर 
देख = फे मन मे दख होता ह फे मन भ Sa हे ] जैसे दुसरे कौ सम्पत्ति 
स्या वसन्त के मधकर 
की उपमा नही ३ पुकर के गुज्ञार की 
सहनाई a : ग लिए य दिया बसन्त "२ शरद के गुझार 
वोलाई | y= सम Set खग गन गिरा सोहाई ई। जा मधुकर निकर भेरि 
कार हें सव शोभा कमल के कळते पर होती है. । जात पथिक जिमि लेत 
प्‌ काल की चन्द्रिवा रा 
शोभा होती है | रानि की सम्पत्ति 
रद चन्द चन्दनि जि प्रायो 
चातक रटत प लगत जिमि 
प तृपा अति ओहो । जिमि सुख wy ma | 
हूँ 


सरदातप नि 
सि ससि अपहरई । सत दरस जिमि पातक ट ई 
२३ || ३॥ 
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अर्थं : पपीहा रट लगाये हुए है । उसे बड़ी प्यास है जेसे शिवद्रोही को सुख 
की प्राप्ति नही होती । शरत्‌ की धूप का रात का चन्द्रमा हुरण कर लेता है। जेसे 
सन्त के दर्शन से पाप मिट जाता है | 

व्याख्या : बारह महीने पपोहा जळ के लिए रट लगाये रहता हे। बरसात 
भी बीत गयी उसे जल न मिला । उसकी उपमा कवि शाद्रद्रोही से देते हे । उसके 
अनुकूल वेदनीय घटना घट जाने पर भी उसकी प्यास नही वुझती | उसे कल नही 
पड़ता । सुखानुभव शद्धूर को कृपा विना होता नही। मथा : इच्छित फळ बिनु 
सिव अवराघे | afer न कोटि जोग जप साघे । 

अति fare भर तापहर होने से सन्त की उपमा शरत्‌ चन्द्र से दिया | शरत्‌ 
चन्द्र ताप हरते हें और सन्त पाप हरते हैं। यथा : मुख दीखत्त पातक हरे, परसत 
कमे बिलाहि | बचन सुनत मन मोह गत पूरव भाग मिर्लाहू | 


देखि इंदु चकोर समुदाई। चितर्वाह जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किये कुल नासा ॥४॥ 


अर्थं : चन्द्रमा को देखकर चकोर समूह इस भाति देख रहे है जेते हरिजन 
हरि को पाकर देखते Zl मच्छर ओर डास ठण्डक के भय से नष्ट हो जते हैं। जेसे 
ब्राह्मण के द्रोह से कुल का नाश हो जाता है | 

व्याख्या : चकोर का समूह शरत्‌ पूृणिमा के चन्द्रमा को चारो ओर से एकटक 
देख रहे हें । कवि कहते हैं कि इसी भाति हरि को पाकर हरिजन एकटक होकर 
दशन करते हैं । यथा : एकटक संब Male चहुं ART | रामचन्द्र मुख चन्द्र चक्रीरा | 
तृप्ति नही होती | 

नाश दो प्रकार का होता है। एक तो आत्यन्तिक और दूसरा व्याधि आदि 
द्वारा | अत्यन्त क्षीण होने को भी नाश कहते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रकार का नाश 
अभिप्रेत हे । हिम आया नहो पर उसके fare आने से ही मशक ओर दश का 
विरळ प्रचार हो जाता है। वे fade पड़ जाते हैं। इसी भाँति ब्रह्माद्रोह की भावना 
से कुल की सुखसमुद्धि जाती रहती है और द्रोह करने से तो वश ही नष्ट हो जाता 
हे | यथा : वस कि रह द्विज भनहित कीन्हे | 


दो. भूमि जीव संकुळ रहे, गये सरद रितु पाइ। 
सदगुरु मिले जाहि जिमि, संसय भ्रम समुदाइ ॥१८॥ 


अर्थ : पृथ्वी मे जीव भरे थे। वे शरदऋतु आने से नष्ट हो गये | जिस भाँति 
सद्गु के मिलने से सराय ओर भ्रम का समुदाय नष्ट हो जाते हं । 

व्याख्या : वर्षा काल मे क्षुद्र जन्तुओ से पृथ्वी भर उठतो है | पर वे शरद 
a के आगमन से नष्ट हो जाते हे । उसी को उपमा देते हुए कहते हैं कि सद्गुरु 
के मिलने से जितने संशय ओर wag वे सब मिट जाते हैं। क्योंकि sah वचन 
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| महामोह्तम पुञ्ज के नाश के लिए सूर्य को किरणों के तुर्य हैं । यथा : dat गुरुपद 
कज कृपासिधु नरूप हर । महामोह तम पुंज जासु पचन रबिकर निकर | उनके 
नाश का दूसरा उपाय नही है । 

वरपा गत fade रितु आई । सुधि न तात सीता कर पाई ॥ 
एक बार ag सुधि जानो। कालहु जीति निमिप ag आनो ॥१॥ 


गर्थे : वर्षा बीत गयी थोर निर्मळ ऋतु भागयी। हे भाई! सीता का पत्ता न 
लगा | एक वार विसी भाति सोता का पतता छग जाय तो काळ की जीतकर एक 
क्षण में ले आऊ | 

व्याख्या : वर्षा विगत सरद ऋतु थायी से शरदऋतु के यणेन का उपक्रम 
करके frie रितु आयी कहकर उपसंहार करते है । अर्थात्‌ वर्षा के कारण अन्वेषण 
में जो बाघाएं उपस्थित हो गयी थो वे सब हद गयी । रास्ता चलता हो गया। 
वर्षा भर निर्मल ऋतु का भरोसा था सो भी आधे के ऊपर ala गयी । फिर भी 
सोत! की सुधि नही पायी । वर्षा भर सम्तीष किये as रहे । पर उद्योग का काल 
उपस्थित होने पर उद्योग होते म देखकर उत्कण्ठा बहुत ag गयी। इसलिए 
लक्ष्मणजी कहते हैँ कि कार्यसिद्धि में एकमात्र बाधक पता का न लगना है। सो 
कुछ भी तो पत्ता लगना चाहिए | यही पता लग जाय कि मर गयी तब निश्‍चय 
हो जाय कि काल के चश में है तो उसे जीतकर एक क्षण मे ले आऊँ। राजा 
लोग जिनका उठाया पिनाक न उठा सीताजी के लिए काळ को जीतने का साहस 
करने लगे | यथा : एक वार lag किम होई} सिय हित समर जितब हम सोई! 
मैं तो एक क्षण मे काल के जीतने में समर्थ हूँ | यथा : काल व्यार कर भक्षक 
जोई | उसे जीतकर सीता को ळाऊगा | गृहस्थ के जितने धमंकृत्य हैं वे सब स्त्री 
के बिना निष्फल होते है। वह अपने धमं से गिर जाता है। अतः उसकी स्त्री 


विषयक उपेक्षा अधमं है | 
५१, रामरोप प्रसंग 


कतहु रहौ जौ जीवति होई। तात जतनु करि आनौ सोई ॥ 
सुग्रीवहु' सूधि मोरि विसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥२॥ 
मर्थं : कही भी ही यदि हो तो हे भाई ! उसे यत्न करके ले भाळं | सुग्रीव ने 
भी मेरी याद भुरा दी | उसे राज्य कोष पुर और स्त्री मिल गयी | 
' व्याख्याः यदि नही मरो तब तो उसका पता छगाना चाहिए | पता लगने 


के किए यत्न होना चाहिए | इस कायं का भार सुग्रीब ने अपने ऊपर ले WET था | 
यथा : सब प्रकार करिहौ सेवकाई 1 जेहि विधि मिलहि जानकी आई। ag भी 





' १,५९वाौ प्रसद्ध रामरोप प्रारम्म हुआ । 
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हमारा काम भूल गया । मैंने उसका काम पहले कर दिया | मित्र का धर्म ही यह 
है : निज दुःख गिरि सम रज करि जाना | मित्रक दुख रज मेरु समाना | सो सुग्रीव 
ने मित्र घमं का ay कर दिया । मेरे पवंत ऐसे दुःख को भूल ही गया। जब 
राज कोप ओर मारी से हीन था तब मेरे दुःख को सुनकर दुःखो होता था । यथा: 
कह सुग्रीव नयन भरि वारी । मिळिहि नाथ मिथिलेस कुमारो। अब राज्य कोप 
पुर ओर मारी सव मिल गयी तो मुझे भूल गया। उचित तो यह था कि जिसके 
कारण से सवकी प्राप्ति हुई उसे न भूछता। मझे तो इस समय उसी का भरोसा 
था सो वह कृतघ्न निकला | 


हनुमान्‌ तो भूल ही गया । जिसने कहा था : सो सीता कर खोज कराइहि। 
जहेँ de मरकट कोटि पठाइहि । पर उसने मुझसे पाया कया था ? सुग्रीव ने सब 
पाया | वह कैसे भूल गया । कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः | उसे अपने पुवं अवस्था को 
भोर मेरे वष्ट को स्मरण करना चाहिए था | 


जेहि सायक मारा मे बाली। तेहि सर हतहुँ मुढ कहँ काली ॥ 
जासु कृपा छूर्टाह मद मोहा । ताकहुँ उमा कि सपनेहु कोहा ॥३॥ 


अर्थं : जिस वाण से मेने वालि को मारा था उसीसे कल उस मृढ़ को 
HIST | जिसकी कृपा से मद मोह छूटता है हें उमा ! उसे वथा स्वप्न में भी क्रोध 
हो सकता है। 

व्याख्या : आज भर ओर प्रतीक्षा करूँगा | यदि आज भीन आया तो कल 
भारंग | जिस बाण से वालि को मारा वह मेरा वाण खो मही गया है। उससे 
वालन बच सका | यह क्या बचेगा ? यह भी वालि को भाँति मूढ हो गया है। 
उसने तो स्त्री की शिक्षा न सुनी और इसने तो मेरी शिक्षा का अनादर किया | मैंने 
कह्‌ दिया था : अगद सहित करहु तुम राजू । संतत हृदय धरेहु मम काजू । गत 
ग्रोपम वरपा रितु आई। रहिही विकट सेल पर छाई। सो मे उसके सन्निकट ही 
Bl तीम महीने बीत गये । उसने मुँह न दिखलाया । अत्तः भाज और प्रतीक्षा 
करूंगा । प्रतीक्षा को पराकाष्ठा हो गयी यदि साज आजाय तो कुशल है नही तो 
कल उसे ASAT | 

ज्ञानघाट के वक्ता से उचित समझा कि इस अवसर पर अपने श्रोता को 
सावधान कर दे। वह यह न समझ ले कि रामजी को वस्तुतः क्रोध हो गया। 
बयोकि मोहपूवंक हो क्रोध होता है पर : इहाँ मोह कर कारम नाही । रवि सनमुख 
तम hag fe जाही। मोह ही नही हो सकता | क्रोध केसे होगा ? इनकी रूपा जिस 
पर हो जाय उसे मद मोह वाधा नही कर सकता | यथा: सीम कि चापि ak कोउ 
ताशू। वड रखवार रमापति जासू। अतः यहाँ स्वप्न मे भो क्रोघ को प्राप्ति नही है । 


जानहि यह्‌ चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
लछिमन कऋ्रोधवंत प्रभु जाना । धनुप चढ़ाइ गहे कर थाना ॥४॥ 
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अर्थं इस चरित्र को ज्ञानी मुनि जानते हैं जिन्द्दोने रघुनाथ फे चरणो मे 
प्रेम लगा रबखा हे | ल्क्ष्मणजी ने समझ लिया कि प्रभु क्रुद्ध हैं तो धनुष पर प्रत्यञ्चा 
चढा छी और तरकस से बाण निकालवर हाथ म लिया | 

व्यारया कवि कहते है कि प्रभु के इस चरित्र को भज्ञाती नही समझ सकते । 
वे समझेंगे कि जिस भाँति इष्ट के अशिघात से मुझ क्रोध आया करता है उसी भाँति 
रामजी को भी आगया। परन्तु ज्ञानी जानते हैं कि परम ज्ञानी पुरुप अपना कुछ 
भी प्रयोजन नही रहने पर छोकसम्रहाथं बाय किया करते हे । शुष्क ज्ञानी भी इसे 
नही समझते | जो ज्ञानी रघुनाथ के चरणो मे प्रेम रखते हैं अर्थात्‌ जो ज्ञानी भक्त 
हैं वे ठीक समझते हे । यथा तुम जो कहहु करहु सब सांचा । जस काछिय तस 
चाहिम नाचा । 

BEATA तो परम ज्ञानी भक्त हे । उन्होने प्रभु चो क्रोधवन्त केसे जान 
लिया ? इसका उत्तर यही है राम कीन्ह चाहहि सोइ होई। करइ अन्यथा अस 
नहि कोई । प्रम्‌ ने चाहा कि लक्ष्मण उन्हे क्रोधवन्त जाय | इसलिए लक्ष्मणजी ने 
वेसा ही जाना । यहाँ पर रघुनाथजी ने जो कुछ दोष सुग्रीव बा कहा वह इसीलिए 
कहा था। पर लक्ष्मणजी चुप रहे। सरकार की सहनशोलता को जानते है कि 
सुग्रीव से मैत्री हो चुकी है । प्रभु उनका सब कुछ सहन करेगे | पर अब तेहि सर 
Bal मूढ बहें काली कहा तब छक्ष्मणजी ने जान लिया कि सरकार को रोप 
आगया | ऐसा सुन्दर नाट्य है कि लक्ष्मणजी को भ्रम हो गया कि क्रोध वास्तविक 
है । इसलिए धनुप चढाकर बाण निकाळ लिया कि वालि बडा भाई था ag आपके 
हिस्से मे पडा था | सुग्रीव छोरा है यह मेरे हिस्से का है। उसे में आज मारता हूँ । 


दो तब wale समुझावा, रघुपति कसना aa 
भय देखाइ ले आवह, तात सखा सुग्रीव ॥१८॥ 
अर्थ तब करुणा की सीमा रघुपति मे छोटे भाई को समझाया कि हे भाई ! 
डर दिखलाकर छ आभो । सुग्रोव मरा सखा हे | 
व्याय्या लक्ष्मणजी अवेर किष्कित्था फे सहार मे समथ हे । यथा जग 
महे सखा मिसाचर जेते। लछिमन gafg निमिष ag तेते । कही सचभुच जाकर 
सुग्रीव का वध न कर डाळे | इसलिए कर्णा की सीमा ने लक्ष्मणजी को समझाया 
सत्रैया मीत को दोष सहै fag भीत वो मोत बिना दुख कौन मिटावे | 
मीत अनेक उपाय करे Te मीत को लाइ सुपथ लगावे i 
मीत अमीत पे ata घरे तब मीतहि कोपित ह्लं डरपावे। 
पे aag wag विजयानंद मीत की हानि हिये नहि छावे॥ 
कवित्त हे 
भोरी होत सुमति वविन्द भ मुनिनन्दन को विषय समीर वी चपेट जघे चलती । 
भूलि जात योग जप सयम समाधि नित्य तुतन HAT की Say चित्त चढती ॥ 
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कौन है कहाँ है हम बिसरि सुरत जाते माते मद सदिर्या निमेप को सी लगती। 
दुखिया दिनो का आज सुखिया हुआ है ऐसे विपय वयारि मे सुकण्छ की क्या गिनती ॥ 


अतः सुग्रीव को डराकर रास्ते पर ले नामो । यही मिज धर्म है: कुपथ 
नवारि सुपथ चलावा | 


इहाँ' पवन सुत हृदय बिचारा । राम काजु सुग्रोव विसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा ॥१॥ 


अर्थं : यहाँ पवनसुत हनुमानुजी ने हृदय मे विचार किया कि रामजी के कायं 
को सुग्रोव ने भुला दिया। तब निकट जाकर चरणो मे सिर झुकाया और चारो 
प्रकार से उसे कहकर समझाया | 


व्याख्या : गोस्वामोजी हनुमानजी के साथ हे 1 इसलिए इहा कहते हैं । ग्रन्थ 
भर भे gal भौर उहाँ शब्द के प्रयोग ध्यान देने योग्य हें । कवि रामचरितमानस 
का साक्षात्कार कर रहे है। स्वय अपने को चरित मे सम्मिलित देख रहे हैं। ये 
सदा भगवान्‌ के साथ रहते हैं | पर यदि भक्त ओर भगवान्‌ पथक्‌ पृथक्‌ स्थान मे 
हो तो भक्त के साथ रहेगे। इसलिए किष्किन्घा को इहाँ और प्रवर्षण गिरि को उहाँ 
मान रहे हैं। वहाँ रामजी ने विचारा: सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी | यहाँ पवनसुत 
ने विचारा: राम काज सुग्रीव बिसारा। यद्यपि हनुमानजी सुग्रीव के साथ 
किष्किन्था मे हैं। पर मन उनका रघुनाथजी के चरणों मे तन्मय है। शरत्‌ की 
वाट जोह रहे हें। बिना कुछ कार्य किये सामने जाने मे सद्धोच है। वर्षा ऋतु में 
खोजने का कामं सुचारु रूप से सम्पन्न नही हो सत्ता | अतः सुग्रीव से भी कुछ 
नही कहा । पर जब विजया दशमीवाली यात्रा का मुहुर्त रल गया तो रामजी भोर 
हनुमानजी दोनी के मन मे एक साथ ही यह भाव उठा : राम काज सुग्रीव विसारा | 
रामजी फिर भी प्रतीक्षा करते थे । पर हनुभान्‌जी सुग्रीव के निकट गये और रामजी 
के बहने से एक पखवारा : पक्ष पहिले ही जाकर सुग्रीव के चरणों मे प्रणाम किया | 
सुग्रीवजी विषय मे आसक्त हो गये हे । महल के बाहर नही निकलते । अत' 
हनुमानुजी उनके पास भहल मे गये । सुग्रीव राजा है । हनुमानजी मन्त्री हैं। 
सुग्रीवजी सूर्यपुत्र होने से गुरुपुध और रामजी के सखा हुँ। सवंतोभाव से पूज्य हैं | 
अत. उनके चरणो A सिर नवाया मोर साम दान भय और मेद दिखलाकर 
समञ्ञाया | मथा : 


साम: राम काज भूत्यो तुर्महि, चलो सरद रितु बीति। 
कपि समूह सिय खोज हित, मेजि निबाहो ध्रीति॥ 


दान : जाको दीन्ह्यो राज लहि, करिय सकल सुख भोग | 
तेहि सहायता देन को, आइ बन्यो संयोग । 


“मा, 


१, ५२या प्रसङ्ग a रुपित्रास प्रारम्भ हुया । 
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भय: बालि वध्यौ जेहि एक वार, भलो न तासु विरोध | 
उदासीनता देखि तत्र भवसि करेंगे ऋोध॥ 


भेद - अगद को युवराज करि, भली करी नृप नीति। 
सावधान होइय तुरत, जानि सीस पर भीति।। 

सुनि सुग्रीव परम भय माना । बिपय मोर हरि लीम्हेउ ग्याना । 
अब मारुत सुत दूत समृहा । पठवहु जह तह वानर जहा ॥२॥ 

अथं * सुनकर सुग्रीबजी बहुत डर गये ` पछताने लगे कि विपप ने मेरे ज्ञान 
को हरण कर लिया । बोले * हे माश्तसुत | अब तुम दूतो को जहाँ जहाँ बानरो का 
समाज है वहां वहाँ भेजो । 

व्याख्या * सुनकर सुग्रोवजी बहुत डर गये । क्योकि रामजी हो एकमात्र उनके 
दारण थे | उनके कार्यं की भूलना बडा भारी अपराध है! सुग्रीवजी उन भक्तो मे 
थे जो जागते सोते हर समय ही रामजो के शरण मे रहते हैं। चक सभी से होती है 
पर भले को पश्चात्ताप होता है। इन्दे पछतावा हुआ कि मेरे ज्ञान को विषय ने 
हरण कर fear मेने प्रभु से कहा था * सुख सपति परिवार बडाई । सव परिहरि 
करिहां सेवकाई [| सो में सुख सम्पत्ति परिवार बडाई मे मग्न हो गया | ये सब राम 
भक्ति के बाधव है। मेरी भक्ति मे भी इन सबो ने भारी वाघा पहुंचाई । में रामजी 
के कायं को ही भूल गया । sa हनुमानजी वहते हैं कि सम्पुर्ण विश्व से सीताजी 
को खोजवाया है । अत fea भर के वानरो को वुलाना चाहिए और उन्हे खोज 
के लिए भेजना चाहिए । वे सम्पण विश्‍व मे फेल जायं और सीताजी को खोज 
निकालें | अत तुम दूतो के समूहं को जहाँ जहाँ बानर समूह हैं तुम्हारा सब जाना 
है बहाँ वहाँ भेजो । 
RAG पाख AE आव AML AL कर are बध होई ॥ 
तब हनुमत FST दुता।सब कर करि सनमान बहुता ॥३॥ 

अर्थ कह देना कि जो पन्द्रह दिन मे नही आयेगा उसका वध मेरे हाथ से 
होगा । तब हनुमानजी ने दूतो को बुलाया और सबका age सम्माच किया | 

सुग्रीवजी कहते है कि उन दूती से कह देना कि वे जाकर एक पक्ष के भीतर 
ही सबको लिये दिये चले आये । यदि पक्ष के भीतर कोई नही माया चाहे बह्‌ दूत 
हो मोर चाहे वह व्यक्ति हो जिसके पास दूत भेजे जाते हें तो उसका वध राजा 
अपने हाथ से बरेगा दूसरे का विश्वास न करेगा । अव सुग्रोवजी यह चाह रहे हैं 
कि कम से कम शरद के भीतर ही भीतर एक साथ खोज आरम्भ हो जानी चाहिए । 
सव ओर एक साथ खोज होते से स्थान परिबर्तन करनेवाले का भी पता लग 
जाता है | 

यहाँ तो आज्ञा मिलने वी देर थी । हनुमानजी राजा के बडे विश्वासपात्र 
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न्वी हें । सभी जानते हैं। दूत लोग मन्त्री के शासन मे रहते हैं। अतः उन्होने सब 
(तों को बुलाया और बहुत सम्मान किया | पहिले ही दान नीति का प्रयोग किया । 


तुलसी कहत पुकारि के सुनहु सकळ दे कान | 
हेम दान गज दान ते Fel दान सम्मान ॥ 


[य अरु प्रीति नीति देखराई । चले सकल चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
[हि अवसर लछिमनु पुर आए। क्रोध देखि जह ag कपि घार ॥४॥ 


अर्थ : हनुमान्‌ जी ने भय प्रोति और नीति दिखलाई। सब चरणों मे सिर 
[वाकर चले। उसी अवसर मे लक्ष्मणजी पुर मे आये | उनका क्रोध देखकर 
गावरगण जहाँ तहाँ दोड़ पड़े । 

व्याख्या : सम्मान करने के बाद राजा की आज्ञा सुनायी : गिरि कानन ag 
हैं भरि पुरी रहे निज निज अनीक रचि रूरी। पृथक्‌ पृथक्‌ पर्वत और वनो मे 
गने के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ दूतों की मादेख दिया कि तुम लोग बहाँ वहाँ जाकर सभी 
Iara को सेना सहित अपने साथ लेते आवो । पन्द्रह दिन बीतने न पावे | इसी बीच 
मे तुमको भी और उनको भी आजाना चाहिए | इनमे किसी की देर हुई तो उसका 
घ स्वयं राजा अपने हाथ से करेगा | भय दिखलाकर फिर प्रीति दिखेलाया कि 
रेखी राजा केसा कृतज्ञ है। जिस भाँति रामजी से प्रीति निर्वाह करता है उसी 
पति सबके किये हुए कार्ये को स्मरण रवखेगा | फिर नीति दिखळायी कि जिस 
-वामी का सवंस्व भोग करते हो उसके कार्य मे धोखा न होता चाहिए | 

दूत लोग भी बन्दर ही हैं। कोई सामान घर से लेना मही है। वे तुरन्त 
प्रणों मे सिर नवाकर चळ पडे | दूत बिदा हो गये और काम पूरा करके अभी नही 
We उसी अवसर मे लक्ष्मणजी किष्किन्धा में याये | ये हो सुग्रीव को राज्य देने आये 
थे । इनसे सब परिचित हैं | उन्हे क्रुद्ध देखकर बड़ी दौड़ धूप मची | कुछ समाचार 
देने दौड़े । कुछ सेना को सावधान करने दौड़े | कुछ are होने लगे | 


५२. कपि त्रास प्रसद्ध 
दो. घनुप चढ़ाइ कहा तव, जारि करौ पुरछार। 
व्याकुल are देखि तव, भायउ वालि कुमार ॥१९॥ 


यर्थ : age चढ़कर कहा कि पुर को जलाकर भस्म कर S| नगर को 
व्याकुळ देखकर वालि के वेटा अङ्गद आये | 


व्याख्या : तब लक्षमणजी ने धनुप चढाया थौर बोले कि अग्निबाण से इस 
पुर को जलाकर भस्म कर दुंगा । इस भरोसे न रहना कि में अकेला हूं । तुम लोग 
सव मिछकर भी मेरा कुछ fave नही सवते । यह सेना का संयोजन नगर मात्र को 


मर कोप का भजन बनायेगा। में पूरे नगर को भस्म कर दूंगा । लक्ष्मणजी का 
पचन सुनकर नगर व्याकुळ हो उठा । पता लगते ही अद्भुद जी आये । रूदमणजी 
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के ही बनायेःथे युवराज है । अपने का भाव यह है कि चाहे भगर भर सुग्रीव का हो 
पर मे आपका हूँ। अथवा मे युवराज हूँ राज वाय में चलाता हैं। नगरवासी 
निरपराध हे । वे आपके क्रोध से व्याकुळ हें उनकी रक्षा कीजिए | 


चरन नाइ fae बिनती कोन्ही । छछिमनु अभय aia तेहि दीन्ही ॥ 
कोधवंत लछिमनु सुति काना । कह कपीस अतिभय अकुलाना ॥१॥ 


अर्थ : चरणो मे सिर नवाकर विनती की | लक्ष्मणजी ने उसे अभय बाँह 
दिया | लक्ष्मण क्रुद्ध हैं ऐसा कान से सुनकर बन्दरो के राजा सुग्रीव भय से व्याकुल 
होकर कहुने लगे । 
व्याख्या ` भद्भुदजी ने पहिले आकर प्रणाम किया । चरणो मे सिर नवाया | 
तत्पश्चात्‌ चिनती की कि मुझे तो आप ही शरण हैं। मरती बार पिता ने रामजी 
को मेरी बाहू पकडा दिया हे । मे तो उन्ही को शरण मे हुँ । मेरे तो गुद पिता माता 
वे ही हे । में वाळक हूं | ज्ञान बृद्धि बरू से हीन हूं । मेरी रक्षा कीजिये | 
नभय aig अर्थात्‌ अभय हस्त से Aga का परितोप किया । देवताओ को 
मृतियो मे अभय और वरद हस्त कही-कहो दिखलाया जाता हे । उन्हे अभय मुद्रा 
और वरद मुद्रा कहते है। ऊपर उठा हुआ हाथ अभय दान का चिह्न है। सो 
लक्ष्मणजी ने अभयहस्त होकर THA का सन्तोप किया अयवा अभय करने के लिए 
उसके शिर पर हाथ रका कि तुम्हारी रक्षा की जायगी | तुम्हें भय नहीं है| क्रोध 
का अभिनय हो रहा है । क्रोध से भरा हुआ पुरुष प्रेम से बात नही कर सकता । 
उस समय इङ्ित से ही अभषदान दिया जाता है जिसमे रोडरस का भद्ध 
न हो। 
नगर की व्याकुलता कहकर भब राजा की व्यावुलता बहते हें | सुग्रोब के 
पास समाचार पहुँचा कि लूक्ष्मणजी Ma होकर आये हे कि किंष्किर्था का जछाकर 
भस्म करेगे | यह शब्द वान मे पड़ते ही वानरराज अत्यन्त भय से व्याकूळ हो उठे | 
sae देखने से यहो मालूम पडता है कि हनुमानजी ने समाचार दिया । अद्धदजी 
तो अपनी रक्षा के लिए लक्ष्मणजी के पास गये। पर हनुमाचूजी मन्त्री ह । राजा 
को रक्षा के लिए उनके पास गये । समाचार सुनाया | भाव यह कि जिस बात को 
मे डरता था वही सामने आयो | लक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर तगर मे आगये | नगर को 
जला डालने के लिए कह रहे हें ages उनके पास पहुंच गये। भारो भय 
उपस्थित है । मब जैसा उचित हो कीजिये । लक्ष्मणजी के क्रोध का समाचार पाकर 
नगर व्याकुळ हो उठा था । सुग्रीवजी अति व्याकु हो उठे । हनुमानुजी के पहिले 
समझाने पर हो परम भयभीत हो गये थे | मब उस भय के उपस्थित होने पर तो 
भय से अत्यन्त व्याकुल हो गये । लक्ष्मणजी के क्रुद्ध होने का अर्थ ही यही है कि 
सरकार अप्रसन्न हैं। जिसके शरण मे आकर ही सुग्रीव सुग्रीव हुए थे उस शरणद 
के ही क्रुद्ध होने पर ठिकाना कहाँ है ( अत STATA से बोले - 
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मुभ हनुमन्त संग छे तारा। करि विनती समुझाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बन्दि प्रभु सुजस बखाना ॥२॥ 


अर्थं : हे हमुमान्‌ ! सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाओ ओर विनती करके 
कुमार लक्ष्मण को समझाओ । तारा सहित हनुमानुजो गये और चरण वन्दना करके 
प्रभु के सुयध् की बणंना को । 

व्याख्या : इस व्याकुलता में भी सुग्रोव ने विचार से काम लिया] पुर ने तो 
कुछ बिगाड़ा नही है। मुझसे ही अपराध हुआ है। में ठीक समय से उनके कार्य का 
सम्पादन नही कर सका अतः मुझे दण्ड दिया चाहते हैं। क्रोध अधिक है इसलिए 
समाज के सहित दण्ड देने को कह WEL इस क्रोध के वेग में तुरन्त हमारा जाना 
ठोक नही | क्रोध के वेग के रुकने पर ही सामने जाना ठीक है | दया के उद्रेक के लिए 
तारा को साथ लेकर जाओ | अङ्गद गया है। उसको माँ के जाने से saat बातें 
सुनेंगे। तुमने मेत्री जोड़ी है। यथा : तब हशुमन्त उभय दिसि की सव कथा सुनाइ । 
पावक साखी देइ कारि जोरी प्रीति हृढाइ। भतः जो कुछ उन्हें कहना है वह 
तुमसे अवश्य कहेगे ओर तुम्हारी वात Tat | इसलिए जाकर पहिले विनय करो | 
जब क्रोध का वेग कम हो जाय तव समझाओ | क्योकि क्रोध का वेग सीधे सीधे 
समझाने से बढता हे । विनय से हो क्रोध का वेग घटता हे ओर तव समझाना भो 
काम करता है । 

तदनुसार हनुमानजी तारा को साथ लेकर गये। लक्ष्मणजी के चरणों की 
ओर प्रभु के सुयश का बखान करने लगे। भक्त को प्रभु का सुयश बड़ा प्रिय होता 
है। उससे उसे तुरन्त शान्ति मिलती है । प्रभु के सुयश का वर्णन ही उसके लिए 
सच्ची विनती हे । अतः हमुमानूजी मे सुयश वर्णन प्रारम्भ किया | 


पथा : अपराध अगाध AT जन ते, अपने उर आनत नाहि न जू। 
गनिका गज गोघ अजामिल के, गनि पातक पुंज सिराहि न जू॥ 
लिये बारक नाम सुधाम दियो, जेहि धाम महा मुनि जाहि न जू। 
तुलसी भजु दीनदयालुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन ज्‌ ॥ 
दसरत्थ को दानि सिरोमनि राम, पुरान प्रसिद्ध सुन्यौ जसु Fy 
नर नाग सुरासुर जाचक जो तुम सो मन भावत पायो न Hy 
तुझसा कर जोरि करे विनती, जो कृपा करि दीन दयाल सुने | 
जेहि देह सनेहून रावरो सो, असि देह घराइ के जाय जिये॥ 
को भरिहे हरि के रितये, रितवे पुनि को हरि जौ भ रिहै ] 
wat तेहि को जेहि राम थपे थपिदै तेहि को हरि जो टरिहै ॥ 
तुलसी यह जानि fet अपने, सपने नहि कालहु ते डरिहै। 
कुमया ag हानि न औरन की, जो पे जानको नाथ कृपा करिहे ॥ 
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करि बिनती मंदिर ले ati चरन पखारि पलंग बेठाये ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लछिमन कंठ लगावा ॥३॥ 


अर्थ * विनती करके घर ले आये | चरणो को धोकर पलङ्ग पर विठलाया | 
तब सुग्रीवजो ने चरणो मे सिर झुकाया | लक्ष्मणंजी ने उनको बाहे पकड़कर गले 
से लगा लिया । 

व्याख्या : रामजी के श्रवणामृत सुयश सुनने से जब क्रोध का वेग घटा तब 
बिनती किया कि अब गुह को पवित्र कीजिये | बानर राज बहुत भयभीत हैं। सामने 
नही आ रहे है। सरकार के प्रताप से ही निष्कण्टक राज्य पाकर सुखी F1 उनके 
तो सर्वस्व आप हो हे इत्यादि। इस भाँति लक्ष्मणजी को घर ले मागे | पाद 
प्रक्षालन का विधान हे तब पलङ्ध पर बिठाया | लक्ष्मणजी चे मित्र के ges को 
अपनी समझकर स्वीकार किया और बेठ गये। gag पर बेठने का अथे ही क्षमा 
करना है। तब सुग्रीवजी ने आकर चरणो मे सिर झुकाया । रामजी की चेतावनी 
थी : तात सखा सुग्रीव ] अत्त लक्ष्मणजी ने उनकी भुजा पकडी भोर गले लगाया | 
समझा कि इनकी इतनी नम्रत्ता बहुत है । भरतजी ने यह सुनकर कि निपादराज 
रामजी के सखा हैँ उनके आने पर रथ पर से उतर पडे थे | अत उनका age 
सत्कार होना चाहिए | 


नाथ विषय सम मद कछू नाही । मुनि मन मोह कर छन माही ॥ 
gid विनीत बचन सुख पावा । लछिमन तेहि ag बिधि समुझावा ॥४॥ 


अर्थ : योरे हे नाथ | विपय के समान कोई मद नही है । क्षण भर मे मुनियो 
फे मन मे क्षोभ उत्पन्न करता हे | विनययुक्त वचन सुनकर लदमणजी सुखी हुए 
भर उन्हे बहुत प्रकार से समझाया | 
व्याख्या . विनययुक्त वचन से ही सुख होता है | यथा: मुनि रघुवीर 
परस्पर नवही | वचन अगोचर सुख अनुभवही । सुग्रीवजी सत्य और प्रिय वचन 
विचारपूर्वक बोलते हें और जागते सोते सदा रघुनाथजी की शरण मे रहते 
हें । स्वल्पाक्षरो मे सब कुछ कह दिया । नाथ सम्बोधन से सेवक सेव्य भाव का 
अक्षुण्ण होना जनाया | विषय मद को सब मदो से बडा कहकर यहु बात जनाथा 
कि मैं अपने होश में नही था | समय का ज्ञान नही रहा । साक्षात्‌ बिइवामि्रजी को 
अप्सरा के सामने दस वपं का दिन पल के समान बीत गया । मेरे मन मे मोह 
उपजना कौन सी बात है ? तव लक्ष्मणजी ने उन्हे अनेक विधि से समझाया | यथा : 
तुमते मीत पुनीत wig भे सनाथ रघुताथ। 
ऐसइ भाव स्वभाव को होन चहिम कपिनाथ॥ 
अवधि parce होहिगे, तव प्रताप बलराम | 
धर्मं घुरन्धर धोर सम बचन कहेहु अभिराम ॥ 
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हवे समथं निज दोष गुनि कोन सके अस भाषि | 
के रघुपत्ति के कीशपति और न शंकर साखि i 
चळ बिक्रम मे राम के सरिस तुही कपिराथ। 
समुझि सुरन्ह दीन्ह्यो हमह तुम सन सब सहाय ॥ 
करिम वीर भब वेर नहि चलिय हमारे साथ | 
धीरज दै समझाइये तिय विरही रघुनाथ i 


पवन तनय सव कथा सुनाई। जेहि बिधि गये दूत समुदाई ॥५॥ 


दो. हरखि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ! 
रामानुज आगे करि, आये जह रघुनाथ ॥२०॥ 


अर्थ : पवनसुत महावीरजी ने जिस भाँति दूतो के समूह भेजे गये बह सब 
कथा कह सुनाई | तब हृषित होकर अद्भदादि बन्दरो को साथ लेकर सुग्रीवजी चले 
भोर छक्ष्मणजो को आगे करके रघुनाथजी के पास आये | 


व्याख्या : क्रोध का वेग देखकर अपराध स्वीकार कर लेना हो उपाय है। 
भतः हनुमानजी ने पहिले दूतो का भेजा जाना नही कहा । सब प्रकार की शान्ति 
हो जाने पर हनुमानजी मे दूतो के भेजे जाने को सव कथा छक्ष्मणजी को सुनायी | 
भाव यह कि आपका कार्य हो रहा है। वानरी सेता आना ही चाहती हे । पन्द्रह 
दिन की अवधि देकर अमुक अमुक पवंत भीर अमुक भमुक वनों में दूतत भेजे गये हैं । 


BEANS जब वृत्तान्त जान चुके तब राजा सुग्रीव हवित होकर चले | प्रभु 
के दर्शन को जा रहे हैं इसलिए हित है। बडे भारी भय के हट जाने और 
लक्ष्मणजी से समाइत होमे से हपित हँ | राजा के चलते ही युवराज अङ्गद मन्त्री 
हनुमानजी सेनापत्ति नीलादि साथ हो लिये । छद्मणजी को आगे कर fear | 
जिसमे दूर से ही रघुनाथओ को विदित हो जाय कि हम लोग लक्ष्मणजीके वश मे 
हैं अथवा शरण जाने मे श्रीरामानुज को ही आगे करमा चाहिए । 
पाइ चरन fas कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी tt 
अतिसय प्रबळ देव तत्र माया! छूटे राम करहु जौ दाया ॥१॥ 

अथं : चरणो मे सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ ! 
ज भी दोष नही है | आापकी माया अत्यन्त हो प्रबल है। आप दया करें 

रे | 
| व्याख्या : श्रीरामजी किष्किन्वा के इतने सन्निकट set हुए हैं और इतने 
दन हुए सुग्रीवजी कभी मिलने भो नही आये | प्रभु ने कहा था: संतत हृदय 
मम काजू | उसे भो भुरा दिया। जब खदमणजी जाकर नगर जलाने की 
मकी दो तब आज मिलने आ रहे हे। अत. अपने को सापराध मानते हुए चरणों 
म पड़े ओर इन सब चूको का कारण बताते हए हाथ जोड़कर सत्य और प्रिय 
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करि विनती मंदिर ले भाये। चरन पखारि पलंग बैठाये ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लछिमन कठ छगावा ॥३॥ 


अर्थ * विनती करके घर ले माये | चरणो को धोकर पछङ्ग पर विठलाया | 
तव सुग्रीवजी ने चरणो मे सिर झुकाया । लक्ष्मणजी ने उनकी बाहे पकड़कर गले 
से रगा लिया | 


व्याख्या : रामजी के श्ववणामुत सुयश सुनने से जब क्रोध का वेग घटा तब 
विनती किया कि अब qe को पवित्र कीजिये । बानर राज बहुत भयभीत हैं। सामने 
नही आ रहे है। सरकार के प्रताप से हो निष्कण्टक राज्य पाकर सुखी हे। उनके 
तो सर्वस्व भाप ही हें इत्यादि इस भाति लक्ष्मणजी को घर ले झाये । पाद 
प्रक्षालन का विधान है तब पळङ्ध पर बिठाया | लक्षमणजी ने मित्र के पछज् को 
अपनी समझकर स्वीकार किया और बेठ गये wey पर बैठने वा अर्थ ही क्षमा 
करना है। तब सुग्रीवजी ने आकर चरणो मे सिर झुकाया । रामजी की चेतावनी 
थी : तात सखा सुग्रीव | अत लक्ष्मणजी मे उनकी भुजा पकडी ओर गले लगाया | 
समझा कि इनको इतनी नञ्रता बहुत है । भरतजो मे यह सुनकर कि मिपादराज 
रामजी के सखा हैँ उनके भाने पर रथ पर से उतर पडेथे। अत उनका यथेष्ट 

सत्कार होना चाहिए । 


नाथ विषय सम मंद कछु नाही । मुनि भन मोहे करे छन माही ॥ 
सुचत विनीत बचत सुख पावा । छछिमन तेहि चहु बिधि समुझावा ॥४॥ 


अर्थ * बोले है नाथ ! विषय के समान कोई मद नही है । क्षण भर मे मुनियो 
के मन मे क्षोभ उत्पन्न करता है। विनययुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजी सुखी हुए 
और उन्हे बहुत प्रकार से समझाया | 
व्याख्या विनययुक्त वचन से ही सूख होता है । यथा ' मुनि रघुवीर 
परस्पर नवहीं। वचन अगोचर सुख अनुभवही | सुग्रीवजी सत्य और प्रिय वचन 
विचारपूषंक बोलते हैं और जागते सोते सदा रघुनाथजी की शरण मे रहते 
हें । स्वल्पाक्षरो मे सय कुछ कह दिया। नाथ सम्बोधन से सेवक सेव्य भाव का 
अक्षुण्ण होना जमाया | विषय मद को सब मदी से बडा कहकर यह बात जताया 
कि में अपने होश मे नही था | समय वा ज्ञान नही रहा । साक्षात्‌ विश्‍वामित्रजी को 
अप्सरा के सामने दस यपं का दिन परू के समान बीत गया! मेरे मन मे मौह 
उपजना कौन सी बात है ? तव लक्ष्मणजी ने उन्हे अनेक विधि से समझाया | यथा 
ana मीत पुनीत wie भे सनाथ रघुनाथ! 
ऐसइ भाव स्वभाव वो होन चहिय कपिताथ ॥ 
अर्वस कृत्तारथ होहिगे, तव प्रताप बलराम | 
धमे घुरन्घर धीर सम बचन कहेहु अभिराम ॥ 
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हूँ समथं निज दोप गुनि कौन सके अस भाषि | 
के रघुपति के कीशपति और न शकर साखि॥ 
बल विक्रम मे राम के सरिस तुही कपिराय। 
समुझि सुरन्ह दीन्ह्यो sale तुम सन सबळ सहाय ॥ 
aha बीर अव चेर नहि चलिय हमारे साथ! 
घीरज दे समझाइये तिय विरही रघुनाथ || 


पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि विधि गये दूत समुंदाई ॥५॥ 
दो हरखि चले सुग्रीव तब, अगदादि कपि साथ! 
रामानुज आगे करि, आये जह रघुनाथ ॥२०॥ 


अर्थं पवनसुत मह्दावीरजी ने जिस भाँति दूता के समूह मेने गये बह सव 
कथा कह सुनाई | तब हपित होकर अद्भदादि बन्दरो को साथ लेकर सुग्रीदजी चढे 
भोर लक्ष्मणजी को आगे करके रघुनाथजी के पास आये | 


व्याख्या क्रोध का बेग देखकर अपराध स्वीकार कर लेना हो उपाय है। 
अत हनुमानजी ने पहिल दूतो का भेजा जाना नही कहा। सत्र प्रगार को one 
हो जाने पर हनुमानजी ने दूतो के भेजे जाने की सब कथा लक्ष्मणजी को सुनायी | 
भाव यह कि आपका कार्य हो रहा है । वानरी सेना आना ही चाहती है। gee 
दिन की अवधि देकर अमुक अमुक पवत और अभुक अमुक चनो मे दूत मेजे गये टे ; 


लक्ष्मणजी जब वृत्तान्त जान चुके तब राजा सुग्रीव हपित होकर चड | प्रभ 
के दर्शन को जा रहें हैं इसलिए हपित है । बडे भारी भय के हट जाने विक 
Beas से समाहत होने से हपित हे । राजा के चलते हो युवराज FHT मन्त्र 
हनुमानजी सेनापति alate साथ हो लिये । weit को भागे ७२ fra 
जिसमे दूर से ही रघुनायजी को विदित हो जाय कि हम लोग ल्दमणजी के >, = 
हें अथवा दारण जाने म श्रोरामानुज को हो आगे करना चाहिए | ili 


नाइ चरन सिर कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी ॥| 
भतिसय प्रवल देव तत्र माया। छूटे राम करह जो दा | 
ह्‌ा 


अयं चरणा मे सिर झुकाकर नोर हाथ जाडकर कहने ज्ये > 
मेरा कुछ भी दोप नही है। आपकी माया अत्यन्त हो प्रपठ है RR का 
तो छूटे । न 


व्याख्या श्रीरामजी विष्किन्था के इतने diez 222... . 
दिन हुए सुग्रोवजी कभी मिलने भी नहीं आय। प्रभु ने द Pe 


oT mal 


घरेहु मम काजू उसे भो भुला दिया | जब रुक्ष्मणजी बावा PE 
मिलने =F 
घमवो दो तव आज मिलने था रहे हे । थत acta; Pre yo 


AT > 
म पडे ओर इन राय चूवा वा पारण उतळाते हुए हाव >>, ही ~ 
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वचन विचारकर बोले कि नाथ! मेरा कुछ भी दोष नही है। मैंने जानबूझकर 
कोई चूक नही किथा । में अपने वश मे नहीं था। भाया के वश मे पड गया । बह 
माया आपकी है। बडी ही प्रबळ है । जीव मे इतनी सामथ्य नही कि अपने को 
छुडा सर्के । मेंने पहिले ही विनती की थो अब प्रभु कृपा करह एहि आँती। 
संज तजि भजन करड दिन राती । सुख सम्पत्ति परिवार बडाई | आपकी भक्ति के 
वाधक हे इन्हे में नही चाहता । पर मुझे राज्य दे दिया गया । में सुल सम्पत्ति 
परिवार बडाई मे पड गया । भजन भूल गया। मेने जानबूझकर भजन मही 
बिसारा । मैंने आपकी माया का बल देखा । वह अत्यन्त ही प्रबळ है । जीव की 
उसके सामने कुछ नही चल सकती | आप हो कृपा करें तो छूट सकती है । मेरे ऊपर 
बडी कृपा हुई इसमे सन्देह नही | पर माया से छोडानेवाली कृपा नही हुई । क्रोध 
मनोज मोह मद भाया | छटहि सकल राम की दाया | 


बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । मे पावर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तभ fafa जो जागा ॥२॥ 


अर्थ हे स्वामी देवता मनुष्प ओर मुनि सब विषय के वश्य हे | में तो नीच 
पशु अति कामी बन्दर हूँ। स्त्री के नपनरूपी वाण जिसे नही लगे और क्रोध के 
घोरान्धकार मे जो रात को जागा । 

व्याख्या जो भाया ज्ञानियो के चित्त को अपहरण करके बलपूर्वक विमोह 
के वश कर देती है उसके बश मे देवता मनुष्य ओर मुनि सभी हुं । यथा सिव 
बिरचि कहे मोहे को है वपुरा आन । कोई उसके अतिक्रमण मे समर्थ नही है 
देवी 'होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया | उसके सामने मेरो गिनती क्‍या ? मेसो 
नीच योनि पशु हूँ और पशुओ मे भी अति कामी बन्दर हूँ। पशुओ में भी कुछ 
विचार पाया जाता है । जोडा जोडा साथ रहनेवाले अनेक जातिवाछे पशु हैं। भते 
भातृ गमन नही करते | जाति विशेष के बेल दूसरे जाति के बैल का जूठा नही खाते | 
कितनी जाति के पश ऋतुकालाभिगामी होते हें । बन्दरो मे कोई नियम किसी प्रकार 
का देखा नही जाता। इसलिए वे स्वभाव से अति कामी पामर पशु हें। उनका 
माया वश मे पड जाना कौन सी बात है ? 

नारिनयन जगद्विजयी वामदेव का वाण है। शूळ कुलिश और वस्त के 
सहनेवाळे भो इस वाण को नही सह सकते | मथा सूळ कुलिस भसि भगवनि हारे । 
ते रति नाथ सुमन सर मारे। जड जीव का कया सामर्थ्यं है कि उसे सह जाय 7 
अविद्या राति है उसमे क्रोधरूपी धोर अन्धकार है। उस अन्वकार मे स्वभाव 
से ही सब सो जाते है अर्थात्‌ माह को प्राप्त होते है। रात्रि मे भी कुठ रात्रियाँ 
ऐसी हैं जिसमे उजेला भी रहता है। उनमे जागने का अवसर मिलता है । परन्तु 
घोर अन्धकारयुक्त राति मे तमाम सोता पड जाता है। दृष्टि के प्रसार न होने से 
सब सो जाते है। इसी भाँति क्रोधान्यकार के आने पर जगत्‌ मूढ हो जाता हे। 


उसमे जड जीव कैसे जाग सकते हैं । 
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लोभ' पास जेहि गर न वंधाया | सो नर तुह्य समान रघुराया ॥ " 
यह गुन साधन ते नहि होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥३॥ 
अर्थ : जिसने लोभ फे फन्दै से अपना गला नहीं बघाया वह मनुष्य है 


रघुराई | तुम्हारे समान है। यह गुण साधन से नहीं होता । तुम्हारी कृपा से किसी 
किसी को मिठ जाता है । | 


१। ` व्याख्या : काम-वाण है। यह प्राण हरण करता है | क्रोध अन्धकार है, इसमें 
विवेक दृष्टि लुप्त हो जाती है ओर लोभ पाश है | यह परवश कर देता है। लोभ से 
ही मनुष्य अपने को दुसरे के वश में कर देता है | दूसरे की गुलामी करता है । अनेक 
प्रकार का अपमान सहन करता है | लोम के पाश में अपना गला मनुष्य , स्वर्य 
बेंधाता है। उसे अपने को परवश करने में छज्जा नहीं होती | यथा : लोल॒प भ्रमत 
गृह पसु ज्यो Te तहं सिरपद त्रान ast | तदपि अधम विचरत तेहि मारग Hag न 
मूढ़ Bat’) केवल आप में ये तीनों नहीं हैं। काम नहीं है । यथा : मोरे अति प्रतीति 
जिय केरी । जेहि सपनेउ पर नारि न हेरी | क्रोध नहीं हे | यथा : सिसुपन ते पितु 
भालु बंघु गुर सेवक सचिव सखाउ। कहत राम fay बदन रिसौं हैं सपनेहुं weal 
न काउ। लोभ नही है। यथा: राजिव लोचन राम चले तजि वाप को राज बटाऊ 
कि नाई | अतः जिनमें ये तीनों न हों वह मनुष्य तो तुम्हारे समान है | कांमरहित 
होना क्रोधरहित होना ओर लोभरहित होना क्रियासाध्य नहों हें । कृपासाघ्य हे | 
काम क्रोध और लोभ के जय के छिए सभी साधक सचेष्ट होते हैं। पर इसमें कृत्तकायं 
तो कोई एक ही होता है ओर वह तुम्हारी कृपा से होता है। यथा: तव लगि हृदय 
बसत खल नाना | लोभ मोह मत्सर मद भामा । जब लगि उर न बसत रघुनाथा | 
घरे चाप सायक कटि भाया । ' 


तव रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय होहि भरत जिमि भाई ॥ , .. 
अव सोइ जतनु करहु मन लाई । जेहि विधि सीता के सुधि पाई ॥४॥ 


` अथे : तब रधुपत्ि मुसकुराकर बोले कि तुम मुझे भाई भरत,के समान प्रिय 

हो। अब मन लगाकर वेसा ही यत्त करो जिसमें सीताजी की'सुखि मिले | | "7 
व्याख्या : मुसकुराने से अपराध का क्षमापन सूचित किया । क्रोध वनावटी 

था। मित्र का सामना पड़ते हो मुस्कुरा पड़े । कहने लगे कि यह सन्देहं न करो किं 
तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा नही है । तुम भाई भरत के समान प्रिय हो । तुम्हारा स्मरण 
मुझे रात दिन बना रहता है। यथा : wale arg सोच दिन राती | मंडन्हि was 
ees जेहि भाती | प्रिय होने में हनुमानजी को लक्षमण की! कोटि में गिना था | 
सुग्रीवजी को भरतजी की कोटि में गिन रहे हैं। अपराध अगाध भये जन ते अपने 
उर आनत नाहिन जू । कहते हैं कि अव मेरी अप्रसन्नता हटाने की चिन्ता न करो | 
अब सीता का पता लगाने की बिधि के लिए मन लगाकर यत्न करो । यत्न तुमने 
'भारम्भ कर दिया । इसमे सन्देह नहीं है पर, मन लगाकर यत्न: नहीं fear 
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हनुमानजी के स्मरण कराने पर भी दूतो को स्वयं वुलाकर नही कहना । हनुमानजी 
वो उन्हे बुलाकर कहने की आज्ञा देना । इस वात का प्रमाण है कि तुमने मन 
लगावर यतन नहो विया | अब मन छगाकर करो | 


¢ ५३ सुग्रीव दूत प्रेषण प्रसग 
दो एहिं विधि होत वतकही, आये वानर जुथ। 
नाना वानर सकल fafa, देखिभ कीस वरूथ ॥२१॥ 


* अर्थं इसप्रकार बातचीत होती ही रही कि वानरी सेना आगपी । सब 
दिशाएँ ब्रानरी सेना के कारण माना रद्ध के दिखाई पडने लगी अथवा नाना रद्ध 
की वानरी सेना संब दिशाओ मे दिखाई पडती थी । 

' 'व्यारया हनुमानजी ने चारो ओर दूत भेजे थे । अत वे दूत चारो feat 
के पर्वत बना से वानरी सेनाओं का लिए हुए आ पहुंचे cae दिम का उनको 
समय दिया गया था | आज पन्द्रहवाँ दिन था ] भत चारो दिशाओं से सेना पहुंचने 
छमी | बन्दर अमेव रङ्ग के होते हें। एव-एक रङ्ग के बन्दरा की अलग अलग सेना 
है। अत इतनी बडी बडी सेनाएँ पृथक पृथक रद्ध के बन्दरो की जो चारो दिशाओ 
से आयी तो उनके रङ्ग से दिदाएँ लाल, पीली, काली, नीली हो गयी । इससे 
बानरी सेना की भपारता कहा | 


वानर कटक उमा में देखा । सो yea जो करन चह लेखा ॥ 
आइ राम पद नावहि माथा । निरखि बदनु सव होहि सनाथा ॥१॥ 


अर्थ उमा । मेने वानरी सेना देखी । जो उनकी लखा करना चाहे ae Fa 
है] भाकर रामजी के चरणो मे सिर नवाते हैँ ओर मुस देखकर सब सनाथ 
होते हैं । 

¦ || व्याख्या बात मन म बैठने योग्य नही है । अतत शिवजी उमा से कहते हैं कि 

मेरी आँखो देखी बात है अथचा उमा अद्भुत दृश्य का स्मरण करके सेना की महत्ता 
वत्तलाने के लिए वहते हैं कि मेने देखा पर यह अन्दाज न कर सका कि सब मिला 
कर कितने बन्दर होगे। यथा महा बली वाबर fame भालु काल से कराल हैं 
रहे कहाँ ? समाहि कहाँ मही ? लेखा करना पण्डित का काम है। भूख लेखा नहीं 
कर सकता ! पर वहाँ ता असण्य बन्दर थे। इनकी सख्या करने की इच्छा करनी 
ही मूर्खता थी । 

सब के सब आकर रामजी के चरणों मे सिर सवा रहे हैं सुग्रीव के चरणो 
म नहीं करते | सत्रकों मालूम है कि महाप्रभु रामजी हैं सुग्रीव तो उसके बनाये 
हुए राजा हैं। सव पदा हस्तिपदे विग्ना इर्ही के प्रणाम से सुग्रीव को भी gfe 
हे अथवा सभी प्रणामो का परंवसान रामजी के चरणो म हू होता है । पथा 
सर्वदेवनमस्कार केशव प्रति गच्छति। अत उत्ही को प्रणाम किपा अथवा रामजी 
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के विद्यमान होने पर दुसरे को प्रणाम करना उचित नही समझा अथवा सुग्रीवजी 
का रुख है रामजी को हो प्रणाम करो । [ | 


1 प्रणाम करने के वाद सब मुख देखते हैं ओर सनाथ होते हैं। यही समय है 
अत्यन्त निकट भाकर दर्शन करने का । अतः प्रणाम करके मुख देखते हैं और प्रभु 
को पहिचानकर सनाथ होते हैं। यथा : जो कछु भायसु ब्रह्मा दीन्हा । हरखे देव 
बिळंब न कीन्हा । धनचर देह घरी fala माही | अतुलित बळ प्रताप तिन्ह पाही | 
गिरि तरु नख आयुध सब धीरा । हरि मारग चितर्वाह मति धीरा। जबतक प्रभु 
को नही देखा था अपने को अनाथ मानकर नाथ के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे! 
अतः नाथ को पहिचानकर सनाथ हो रहे हैं अथवा प्रभु के दर्शन से कृतार्थ होकर 


सताथ ai रहे a | 


aqua. एकःन lear माँही। राम कुसल जेहि पूछा नांही ॥ 
यह कछु नहि प्रभु के अधिकाई ।'बिस्व रूप व्यापक रघुराई ॥२॥ 


मर्थं : एक भी बन्दर सेना मे ऐता नही था जिससे रामजी ने कुशळ न पूछा 
al यह प्रभु के लिए कोई विशेषता नही है। क्योकि रघुराई तो विश्वरूप 
व्यापक हैं । " ' 1१ 


' व्याख्याः सेवकों ने ही प्रभु को पहिचाना यह बात नही । प्रभु ने भी सेवकों 
को पहिचाना और सबसे कुशलप्रदन किया । यह कुशलप्रश्‍न भादर का द्योतक है। 
दा उठती है कि जव इतने असख्य चन्दर थे तो सबसे कुदालप्रश्‍न करना केसे 
सम्भव है? बात यह है कि जीव के लिए तो यह बात अवश्य असम्भव है पर 
रघुराई के लिए नही। वे तो व्यापक हैं सभी के साथ सयुक्त हैं और सवेरूप है | 
जिमि घट कोटि एक रवि छाहो | वे सबसे एक साथ मिल सकते हें ॥ उनके लिए 
सबसे कुशलप्रश्न करना बड़ी बात नही है । ब्रह्म का जीव पर सहज स्मेह होता है । 
यथा : ब्रह्मा जोव इव सहज सनेहु | अत. स्नेही का कुशलप्रश्तन च करना ही अनुचित 
है। यहाँ पर सरकार का स्वभाव कहते हैं। सामान्य राजा चाहे सेनापति से कुशल 
पुछ ले पर सैनिक से कुशल 'नही पुछते । यहाँ तो कोई बन्दर ऐसा बचा नही 
जिससे कुशल न पुछा गया हो । अस सुभाउ षहँ सुर्न न देखे केहि खगेस रघुपति 
सम लेखे | | 

५४. सीता खोज 
ठाढे' जह तहँ आयसु पाई । कह सुग्रीव सवहि समुझाई ॥ 
राम काजु अरु मोर निहोरा। वानर जूथ जाहु चहुँ मोरा ॥३॥ 


अर्थ : आज्ञा पाकर मव जहाँ तहाँ खड़े हो गये और सुग्रीव सबको समझा 


an for 


१, ५३६ प्रसग सीता सोज यहाँ से प्रारम्भ हुआ 1 * 


t 
$ 
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कर कहने लगे | एक तो रामजी का काये है और दूसरे मे निहोरा करता a) इससे 
हे बानर समूह्‌ | चारो ओर जाओ | 

व्याख्या : ज्यो मुग्रीबजी आज्ञा देने लगे सब के सब जहाँ के तहां खडे हो 
गये । सुग्रीवजी सबको समझाकर कहने लगे कि अमुक यूथप अमुक दिशा मे जाये | 
ओर उनको जानकारो के लिए उन उन दिशाओ के देश, पर्वत, नदो भादि 
का पता बतलाया ओर जहाँ तक गति है उन स्यानो की सीमा बततलापी। 
प्रयोजन बतळाते हुए कहा कि यह राज्यकार्यं है इनके करने से तुम्हारा पारलोकिक 
कल्याण होगा और लोक मे भी तुम्हारा भला होगा । में राजा होकर तुम्हारा 
HIT BAT । 
जनक सुता कहूँ खोजहु जाई । मास दिवस ag आयेह भाई । 
अवधि मेटि जो faq सुधि पाएँ। आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ ॥४॥ 


अर्थ : जाकर राजा जनक की बेटी को खोजो । एक महोने के भीतर लोट 
आना । यदि बिना पता लगाये कोई महीने भर के बाद लोटेगा उसे मेरे हाथ से 


मरना पडेगा। 

व्याख्या : जनकसुता कहने से जगद्विख्यात रूप कहा । भाव यहु कि afa- 
रूपवती स्त्रो देखना तब पता लगाना कि ag किसको बेटो है | जब मालूम हो 
जाय कि राजा जनक की बेटी है तब छोटकर मुझे समाचार देना । भाई ! सम्बोधन 
से अभिप्राय है कि तुम हमारे भाई हो। इस सद्धुट मे सहायता करो | यथा: 
ओढिग्रहि हाथ असनिहुँ के छाए होहि कुठाय सुर्बधु सहाये। मेने प्रतिज्ञा की है 
कि: सब्र प्रकार करिहों सेवकाई | जेहि विधि मिर्लाहू जानकी आई] सो तुम्हारे 
ही बल पर की है | अतः तुमळोग जानकोजी का पता लगाओ और महीने भर में 
अवध्य लौट आता | तुम्हास किया ने हो सके तो लोटकर समाचार देना कि पता 
नही छग सका | 

यदि पता लग जाय तो स्वप aha से देखकर तब Blea । इस प्रयत्न से 
देर भी हो जाय तो कोई चिन्ता नहीं। पर यदि पता भी न लगा और लोटने मे 
भी देर हुई तो बह अपराध अक्षम्य समझा जायगा | उसका वघ दण्ड है । 


दो. बचन सुनत सव बानर, WE तहँ चले तुरंत । 
तब सुग्रीव बोळाये, अंगद मल हनुमंत ॥२२॥ 
अर्थे : वचत सुनते ही सब बानर जहाँ तहाँ छुरन्त चल पड़े । तब सुग्रीव मे 
अङ्गद नळ मोर अनुमानुजी को बुलाया । 
व्याख्या : ऐसी आज्ञा पाने पर बन्दरो ने एक क्षण का भो देर करना उचित 
। अपनों अपनी निर्दिष्ट दिशाओ मे चळ पड़ें। पता पहले से ही था कि 


नही समझा द 
; हरण करनेवाला उन्हे दक्षिण दिशा मे ले गया हे । aa विशेष रूप 


सोताजी का 
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दक्षिण दिशा म ही खोज करना था । अत अत्यन्त विश्‍वस्त तथा seared 
वीरो को उधर ही भेजना निश्‍चय करवे बुलाया | सम्भव है कि हरण करनेवाले ने 
आगे जाकर माग परिवर्तन कर दिया हो। इसलिए सभी भोर खोजने के लिए 
सेना भेजी यह दोहारूपी कमल अगली चोपाईरूपी पुरइत से सम्बद्ध हे इस 
दोहा मे तीन सुभटो का नाम गिनाया । aya हनुमान्‌ और नल का। परन्तु कवि 
को चोर का नाम ग्रिनना इष्ट है। अत शेष का अगली चोपाई भे गिनावेंगे | 


सुनहु नील अगद हनुमाना । जामवत मति धीर सुजाना॥ 
सकल gue मिलि दच्छिन जाहू । सीता सुधि Teg सव काहू ॥१॥ 


अर्थं हे नील ! अङ्गद युवराज है । हनुमान्‌ और धीरमति सुजाच जाम्बवान 
सुनो | सब बीर मिलकर दक्षिण दिशा मे जाओ और सीताजी की सुधि सबसे पुछो | 


व्याख्या नील सेनापति हैं। APs युवराज है । हनुमान और जामवन्त 
मन्त्री हैं। नल स्थपति इन्जीमियर। इनमे जाम्बवान्‌ सबसे वयोवृद्ध हैं। इन्हे 
मतिधीर और सुजान विशेषण देकर यह द्योतित किया कि इनकी सम्मति से शेप 
चीर लोग काम क्रें। यथा जामर्वन्त भे पूछो तोही । उचित सिखावन दीजहु 
मोही | अन्य दिशाओं मे एक ही एक सुभट भेजे गये । विनय पुवं दिशा मे भेजे गये 
थे। झतवलि उत्तर दिशा मे। सुषेण पद्चिम दिशा मे भेजे गये थे। दक्षिण 
दिशा मे यद्यपि नाम पाँच का ही लेते हैं पर सकल सुभट कह कर यह दिखलाते 
हैं कि शेष सभी que द्विविद मद नील नळ अगद गद विकटासि। दधिमुख 
केहरि निसठ सब orada बळरासि। दक्षिण दिशा मे ही मैथिली सीताजी के ले 
जाने का पता चलता है। भत इस ओर अधिक प्रयतन किया गया | सुग्रोवजी 
उपदेश देते हें कि सीता का पता सवसे पूछना | भाव यह कि यह महामन्त्र है कि 
जिसकी खोज हो उसक विषय मे सबसे qs | यहु विचार न करे कि अमुक व्यक्ति 
न जानता होगा उससे बया पुछ अथवा वार बार निपेधातमक उत्तर पाने से धेयं 
न छोड़ें ओर पूछने म सङ्कुचित न हो | इसलिए सबसे पुछने का उपदेश दे रहै हैं | 


मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु । रामचन्द्र कर काज संवारेह I 
भानु पीठ wx उर आगी। स्वामिहि सवंभाव छलत्यागी ॥२॥ 
भथ मनसा वाचा कर्मणा वही उपाय सोचना जिसमे रामजी का काम बन 


जाय | सूयं की पीठ पीछे मर अग्नि को हृदय से सेवा करे। पर स्वामी की तो 
सवेतोभाव से छल छोडकर सेवा करनी चाहिए । 


व्याख्या अग्रे ate पुछे भानु । यही नियम है कि अग्नि की सेवा आगे से 
और सूयं की सेवा पीछे से करनी चाहिए | इसी मे हित है। व्यतिक्रम होने से हानि 
की सम्भावना है। जाडा कलेजे म पेठ जाती है। यथा जडता जाड विषम डर 
झाया | अत अग्नि की सेवा डर से करनी चाहिए । सामने से सूयं की सेवा करगे से 
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नेनों में, हानि पहुंचती हे । पर स्वामी की सेवा सामने और पोठ पीछे भी सवेतोभाव 
से करनी चाहिए | पीठ पीछे सेवा करनेवाले में छल की सम्भावना नहीं रहती । 
मुख के सामने सेवा करने में छल की सम्भावना रहती है। इसलिए wd भाव छळ 
त्यागी कहा । | | 

1 , अथवा आगे से अग्नि और पोठ की ओर से सूर्य की सेवा करे तो जाडा चली 
जाय । पर.जड़तारूपी जाडा तो स्वामी की छळ छोड़कर सर्वंतोभाव से भजन करने 
से ही जाती है। रामजी सबके स्वामी हैं। सौभाग्य से इनकी सेवा का अवसर प्राप्त 
हुआ हे । अतः छल छोड़कर सवंतोभाव से इनका कार्य करो | | 


Tha ' 
तजि माया सेइअ परलोका। मिटहि सकल भव संभव सोका ॥ 
देह घरे कर यह फलू भाई । भजिअ राम सव काम विहाई na 


| अथं : माया का परित्याग करके परलोक का काम जब करे तब संसार से 
उत्पन्न सब शोक मिटते हूँ | हे भाई ! देह्‌ धारण का यही फळ,है कि सब कामनामओं 
को छोड़कर राम को भजे! 

व्याख्या ¦ माया का aay परित्याग नही हो सकता । शब्द स्पश रूप 
रस गन्ध को छोड़कर कोई कहाँ जावेगा ? गो गोचर जहाँ तक मनकी दौड़ है 
वह सब माया ही तो है और बिना उसके त्यागे परलोक का सेवन हो नहीं सकता | 
शोक मोह संसार का बोज हे | यह में और मेरा तँ और तेरा इन भावों के रहे 
हुए नष्ट नही हो सकता | अतः मन से महता और मभता का परित्याग करने से ही 
परलोक को सेवा सम्भव है | यथा : रस रस सूख सरित सर पानी | ममता त्याग 
करहि जिमि; ग्यानी | राम ब्रह्म हो परलोक रूप है। यथा: राम ब्रह्म परमारथ 
रूपा | अतः इनको सेवा सब कोई अहंता ममता परित्याग करके करो | पहिले 
स्वामिहि सरवंभाव छळ त्यागी जो कहा है सो माया हो छल हे । भाव यह कि देह 
और गेह की ममता छोड़कर जंगदम्चा जानको के खोज में छग जाओ | यथा: सो 
जननी सो पिता सोइ माइ सो भामिनि सो सुत सी हित मेरो। सोइ सगो सो सखा 
सोइ सेवक सो गुरु सो सुर साहिब चेरो । सो तुळसोप्रिय घ्रान समान कहाँ ठो 
बनाइ Hal बहु तेरो | सो तजि देह को गेह को नेह समेह्‌ सों राम को होइ सबेरो । 


देह धारण का फल कामभोग नहीं है । इससे तो इन्द्रियों का तेज नष्ट होता 
है। देह घारण का फळ भजन है। बयोंकि विना देह्‌ के राम भजन नहीं होता| 
देह में मभता इसलिए होनी चाहिए कि इसके द्वारा राम भजन होता हे । यथा: 
तर्जौ न तनु निज इच्छा मरना। तनु बिनु बेद भजन नहिं वरना | जेहि ते कछु 
निज स्वारथ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई | राममगति.यहि तन उर नामो । 
ताते मोहि परम प्रिय स्वामी | अर्थात्‌ यह समय देह धारण के फल प्राप्त करने का 
ay गया है। अतः भाइयो ! इस अवसर को न चूको । रामजी की सेवा में शरीर 
को ळ्गा दो | r 1 i हक 
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सोइ! गुनज्ञ सोई बड भागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी॥ _ 
आयसु माँगि चरन faa नाई । चले sea सुमिरत रघुराई ॥४॥ 


अथे वही गुणज्ञ हे और वही बडा भाग्यशाली हे जो रघुबीर के चरण का 
अनुरागी हो । आज्ञा माँगकर और चरणो मे सिर तवाकर सब हुपित होकर रामजी 
का स्मरण करते हुप चले । 


` व्याख्या कछाओ के ज्ञान से कोई गुणज्ञ नही होता और सुख सम्पत्ति के 
होने से कोई भाग्यशाली तही होता | कछाओ का ज्ञान भोर सुख सम्पत्ति तो पापी 
को भी होती है। जो प्रमादी वित्त मोह से मूढ हैं उन्हे परलोक प्रतिभात नही 
होता | वह इसी लोक को सब कुछ भान वेठता है परलोक नहीं मानता और बार 
बार यमराज के वश मे जाता है। अत भवभञ्जन के पद का जो अनुरामी है 
वही बडभागी है । रमा बिलास राम अनुरागी | तजत बमन जिमि जन बड भागी | 
कहा भी गया है. कोपोनवन्त खलु भाग्यवत जिन्हे कौपोन लगोरी मात्र है वे 
ही भाग्यवान्‌ हैं। जरउ सा सम्पत्ति सदन सुख सुहत मातु सुत Wel सनमुख होत 
जो रामपद करइ न सहस सहाइ | 
तीन दिश्ञाओ मे जो बन्दर सीताजी का समाचार लेने को भेजे गये उका 
न तो प्रणाम करना और न हृषित होकर चलना कहते हें । अत उनके द्वारा कायं 
सिद्ध का न होना द्योतित किया । दक्षिण दिशा के यात्री वीरो ने प्रणाम किया । 
आज्ञा माँगी और रघुराई का स्मरण करते चले | उनके ऊपर सुग्रीवजी के उपदेश 


ने काम किया । सुग्रीवजी मे कहा भजिअ राम सब काम बिहाई। सो वे रघुराई 
का स्मरण करते चल पडे | 


पाछे पवन ana fae नावा! जानि काज प्रभु निकट बोलावा ।! 
परसा सीस सरोरुह पानी । कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥५॥ 


अथे पीछे से हनुमानजी मे सिर नवाया | इनके द्वारा कार्यसिद्धि जानकर 
प्रभु ने समीप बोलाया । उनके सिर पर करकमल फेरा और भक्त जानकर हाथ की 
मेंगूठी दी | | | 

व्यायया हनुमानुजी परम अमाती हैं। अत सबके प्रणाम करने के बाद 
जाकर प्रणाम किया। सभी लोग दूर से प्रणाम करते है उसी भाँति हनुमानजी 
ने भी दूर से ही प्रणाम किया | सुग्रीवजी ने बार बार कहा है कार्यसिदिहँनुमति 
कार्य सिद्धि तो हनुमान म है और प्रभु स्वय जानते हैं कि इस काये का सम्पादन 
हनुमानजी करेंगे । इसलिए निकट बोलाया सन्देश कहने के लिए | | 
न रक्षा का हाथ सिर पर फेरा। जेहि कर सभय किये जन आरत वारक 
THY नाम हेरे | ae सुखद छाँह जेहि बर की Rea पाप ताप माया | हनुमानजी 
को अभय किया ओर अपने हाथ बी मुद्रिका दी सीताजी के पहिचान के लिए । 
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यह मुद्रिका अदेय थो। परम विश्‍वस्त को ही यह दी जा सकती थी। भतः 
अपना जानकर हनुमानजी को दिया कि इसे सीताजी को ले जाकर देना। इसे 
पाकर वह तुम्हारे विषय में सन्देह न करेंगी और जब तक वे विरह में रहेंगी तब 
।तक के लिए यह अंगूठी उनको आधार होगी । 

बहु' प्रकार सीतहि समुझायेहु । कहि बल बिरह वेगि तुम्ह ara ॥ 
हनुमत जनम सुफळ करि माना । चले हृदय घरि कृपा निधाना ॥६॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सव बाता । राज नीति राखत सुरत्राता ॥७॥ 


अर्थ : बहुत प्रकार से सीताजी को समझाना | मेरा बल ओर विरह कहना 
और जल्दी रोट मामा | हुनुमानूजी ने अपना जन्म सफर साचा और हूदय में 
कृपानिधान को रखकर चले | यद्यदि प्रभु सब बात जानते हैं। परन्तु देवताओ के 
रक्षक रामजी राजनीति की रक्षा करते हैं । 

व्याख्या : अब रामजी आदेश देते है कि सीताजी को बहुत प्रकार से 
समझाना | उनके हृदय में वड़ा विपाद होगा शीघ्र सान्त्वना न हो सकेंगी। मेरा 
बल वर्णन करके उन्हे भरोसा देना और विरह वर्णन करके सान्त्वना देना । प्रेम 
पात्र को प्रेम है मह जानने से ही सान्त्वना होती है । मे तुम्हारे लोटने की प्रतीक्षा 
करता रहँगा। अतः लोटने में शीघ्रता करना । सीता को लेते न आना । प्रभु 
हनुमानजी के स्वभाव को देख चुके हैं कि सुभ्रीवजी ने उनके पास हनुमानजी को 
केवल aq मित्र की परीक्षा के लिए भेजा था। सो ये महात्मा रामजी को पीठ पर 
चढ़ाकर लेते आये | सो इसी भाँति सीताजी को लेते न भावें । हनुमानजी के पराक्रम 
को भी जानते हें कि ये लाने मे समय हैं। ऐसा होने से निशिचरहीन मही न हो 
सकेगी | इसलिए कहते हे कि तुम जल्द छोट जाना | 

मुद्रिका प्राप्ति और सन्देश श्रवण से हनुमानुजी मे अपने जन्म को सफल 
माना रूप से नाम की प्राप्ति हुई। समझ छिया कि इस कार्य का श्रेय सरकार 
मुझे देना चाहते हैं। यदि यह कार्य मेरे द्वारा होवा होता तो न मुझसे सन्देश 
कहते और म अंगूठी ही देते । सुग्रीयजी चे देहू धारण का जो फळ बताया था 
सो मुझे मिला और साथी लोग रघुराई को स्मरण करते चले । पर हुनुमान्‌जी तो 
स्वयं कृपानिधान को हृदय में रखकर चरे | भाच यहु कि सरकार की मनोमय भूति 
हृदय में धारण करके तब चले | 

प्रश्न हो सकता है कि जब रामजी जानते हो थे कि कार्य हुनुमावृुजी हारा 
होगा तो इतने बन्दरों के भेजने का आडम्वर क्यो किया । इस पर कवि कहते हूँ 
कि लोकशिक्षा के feo राजनीति की रक्षा रामजी ने atl पता लगाने की जो 
विधि है उसका उल्लंघन नही किया । 

दो. चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 


रामकाज sad मन विसरा तन कर Big ॥२३॥ 
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अथे : सव वन, नदी, तालाब, पहाड़ की कन्दराओं को खोजते हुए चले । 
रामजी के कार्य में मन छीन हो गया सो देह को ममता जातो रही । 

व्याख्या : सभी ने सुग्रीवजी को आज्ञा का ऐसा पालन किया कि रामजी के 
कार्य मे तन्मय हो गये। वन खोजते चले । राक्षसी माया से सशड्ू होकर नदी 
तालाब और. पर्वत के खोहों में भो घुसकर सीता को खोजते चले। ऐसे दत्तचित्त 
हुए कि उनको अपने शरीर को ममता नही रह गयी। स्वामिहि सर्व भाव छल 
त्यागी : इस उपदेश का साफल्य दिखलाते हूं: 


कतहु होइ निसिचर से भेटा । प्रान लेहि एक एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि | कोउ मुनि मिळे ताहि सब घेर्राह ॥ १॥ 


अथे : यदि कही राक्षस से भेंट हुई तो एक एक चपेटा मारकर उसका 
प्राण ले लेते थे और यदि कोई मुनि मिल जाता था तो उसे सब घेर लेते थे । 
व्याख्या : अब सुग्रोवजी की इस आज्ञा का पालन हो रहा है कि: सीता सुधि 
पुछेहु सब काह । वन के खोजने मे कही राक्षस मिल जाते थे। निसिचर निकर 
नारि नर चोरा। ये मनुष्यों को चोराते हें । सीताजी को भी राक्षस ने ही हरण 
किया है । इनसे साम द्वारा कार्म निकल नही सकता | अतः चपेटा मार मारकर 
पुछते थे कि बता सीता कहाँ है मौर उसका प्राण लेकर हो मानते थे भोर यदि 
कही मुनि मिल जाते थे तो उन्हें सव घेरते थे । अनुनय विनय से पूछते थे कि आप 
को जनकनन्दनी का कुछ समाचार ज्ञात है? वन ओर पवंतों में अनेक प्रकार से 
खोजते हें। कोई झाडी या गुफा ऐसी नही छटती थी जहाँ इन लोगों ने न खोजा 
हो | कोई जगली जाति ऐसी न रह गयी जिसमे इन लोगो ने पता च लगाया हो | 
ait gar अतिसय ager | मिले न जल घन गहन भुलाने ॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सब बिन जलपाना ॥२।। 
अथ : उन लोगो को प्यास लगी तो अत्यन्त व्याकुल हो गये । कही जल 
मिलता नही था और घने जंगल में रास्ता भूल गये । हनुमानूजी ने मन मे अनुमान 
किया कि सब बिना पानी फे मरा चाहते हैं । 
व्याख्या : तुळसी जसि भवितव्यता dag मिरे सहाइ। भापु न आाचइ ताहि 
पह ताहि तहाँ छे जाइ | यही गति राजा भानु प्रताप की BEL यथा : खेद खिन्न 
ger तृपित राजा वाजि समेत । ange खोजत सरित सर जल विनु भयउ 
अचेत | पर उनकी भवितव्यत्ता खोटो थो । इनकी अच्छो है | भूख सही जाती है 
प्यास नही सही जाती | निर्जल बन था और ऐसा घना था कि दिशाओं का थाह 
नही लगता था। भूल गये कि किधर से आये और किस ओर जामा है | सबके कण्ठ 
ओठ और ताल सूख रहे हैं An भाव यह कि हतुमानजो सिद्ध हे । क्षुघातुपा की इन्हे 
बाघा नहीं हुईं। पर दुसरो को गति देखकर इन्होंने अनुमान किया कि ये लक्षण 
मुमूपु के हैँ अब यदि इनको शीघ्र जळ न मिलेगा तो सब के सब मर जावेंगे । 
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| ५४. विवर' प्रवेश प्रसंग 
चढ़ि गिरि सिखर चहूं दिसि देखा | भूमि विवर एक कौतुक देखा ॥' 
चक्रवाक बक हंस उड़ाहो। बहु तक खग प्रबिसहि तेहि माही ॥३॥ 


अर्थ : पवत की चोटी पर चढ़कर चारो भोर देखा dt भूमि के एक बड़े 
बिल मे एक अद्धूत वात दिखायी पड़ी कि चकवा, बगले और हंस उड़ रहे हैं मर 
बहुत सी चिड़िया उस बिल में घुसी जा रही हैं । 

, व्याख्या : घने जंग्रल में यह पता नहीं लगता कि किस ओर कितनी दूर पर 
कोई आश्रय बस्ती तालाब या नदो है। बिना किसी उच्च स्थान पर चढ़े कुछ थाह 
नहीं लगता | जंगल इतना बड़ा है कि पेड़ों पर चढ़ने से काम चलनेवाला महीं । 
हनुमानजी बुद्धिमतां वरिष्ठ हैं : बड़े वृद्धिमान्‌ हें । एक पवंत के शिखर पर चढ गये 
ओर चारों ओर देखने लगे कि किसो ओर कुछ जल का पता लगता है या मही । 
सो कोई तालाव या नदी तो नही दिखायी पड़ो। पर एक दरार के ऊपर चकवे 
बगले ओर हंस उतरे दिखायो पड़े | ये जल पक्षी हें: जल के पास ही रहते हें । 
अतः यहु माशा हुई कि उस स्थान पर जरू है । पक्षी बिल मे घुसते कभी देखे नहीं 
गये । पर यहाँ यह कौतुक दिखायी पड़ा कि बहुत से पक्षी उसमे प्रवेश कर रहे हैं। 
इससे निइचय हुआ कि उस बिल में जल है | 
गिरि ते safe पवन सुत आवा । सब कहुँ लेइ सीइ विवर देखावा ॥ | 
आगे के इनुमंतहि लीन्हा । बेठे बिबर बिलंबु न कीन्हा ॥४॥ 

अर्थं : हनुमानजी पर्वत पर से उतर आये ओर सबको ले जाकर ag विवर 
दिखलाया | सबने हनुमानजी को आगे कर लिया भौर विचर के Gad में देर स की । 

व्याख्या : पवन सुत है| इन्हे पवेत पर चढने उतरने मे कोई आयास नही 
है । पर्बत से नीचे उतर आये सब हाळ कहा और सबको ले जाकर ag विवर 
दिखला दिया कि इसी मे पानी है। विवर के भीतर न जाने वया हे? ऊपर गुल्म 
लताभो से ढका है। भीतर घोर भधकार के सिवा कुछ दिखायी नहो पड़ता ह । 
अनजान स्थान मे घुसना है और बिना घुसे दूसरी गति नही है। प्यास बढ़ती 
ही जा रही है। मरना हो है तो बिना पानी कयो मरें तो भी हमुमावृजी को 
आये कर लिया | सभो जानते थे कि सकटमोचन यही हें। यदि कोई विघ्न उपस्थित 
होगा तो उसे वे ही दुर कर ast | तुरन्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बिल मे 
qa । अधिक विचार के लिए समय नही था | र 

दो. दीख जाइ उपवन वर सर बिगसित बहु कज , 

मंदिर एक रुचिर तह. aie नारि तप पुज॥२४॥। 


१, aval विवर प्रवेश प्रसङ्ग ATA हुआ । 
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। अर्थं वहाँ जाकर उत्तम बाग देखा। तालाब था जिसमे बहुत से कमल 
खिल थे | एक सुन्दर मकान था जिसमे एक तप पुण स्त्री बैठी हुई थी । 

व्याख्या उसी भन्धकार म॑ कुछ दूर घुसते चल गये तब दिखायी पडने 
लगा कि भीतर बडा अवकाश था । सुन्दर फल फूल से युक्त उपवन था | तालाब 
था जिसमे कमल फूल हुए थे । परन्तु वहाँ कोई मनुष्य नहो था । केवळ एक सुन्दर 
मकान था जिसमे एक तपोर्मात स्त्री बेठी हुई थी | 


aft ते ताहि सबन्हिँ सिरु तावा । de निज वृत्तात सुनावा ॥ 
तेहि तव कहा करहु जल पाना । खाहु सुरस सुन्दर फल नाना ॥१॥ 


अर्थ दूर से ही सबने उसे सिर नचाया और ged पर अपना वृत्तान्त 
कह सुनाया । उसने कहा कि जलपान करो भोर सुन्दर स्वादवाळ अनेक प्रकार 
के फल खासा | 


व्यारया इतने भूखे प्यासे होने पर भी जळ और फल पर नही ट्टे। उत्त 
उपवन के स्वामी को Sed लगे कि उसकी AAT पा ळे ती जल ग्रहण करे | उस 
मकान मे गये तो वह मकान सव गुणो से युक्त मणि वस्त्रादि से पुणे ar) दिव्य 
भोज्य पदार्थ WA हुए थे पर कोई मनुष्य उसमे नही था। ये महात्मा वानर 
माँ की भाँति परनारो भौर विष से भी बडा विष पराये धन को माननेवाल थे | 
AIT म आकर उस घर को SET तो उसमे सुवण के आसन पर बैठी हुई ध्यान 
में निमग्न एक योगिनी को देखा | इन लोगो ने दूर से ही उसे प्रणाम किया | 


उस योगिनी ने पूछा कि तुम लोग कोन हो ? किसके दूत हो ? मेरे स्थान 
म भया आये हो ? तब हनुमानजी ने कहा कि देवि ! मे तुमसे सब कहता हूँ सुनो । 
ममोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुन श्री रामचन्द्र हैं। वे पिता का वचन 
मानकर भाई ओर स्त्री के साथ वन मे चळ आये । उनकी स्त्री को दुष्ट रावण इरण 
कर ल गया | तब रामजी भाई के साथ सुग्रीव के यहां भाये | सुग्रीव ने मित्र भाव 
से उनकी स्त्री को खीजने के लिए हुम लोगो को भेजा हे। सो इस घोर वन म 
उनको स्त्री जानकी को खोजते खोजते जल के लिए इस धोर गह्वर मे घुसे। 
देवात्‌ यहाँ आ पडे । हे शुभे! तुम यहाँ किसलिए रहती हो? और कौन हो ? 
सो बताओ | 

योगिनी ने कहा कि पहिल तुम लोग जल पी लो और पेट भर gears 
नाना प्रकार के फल खा लो तब में अपना वृत्तान्त सुना दूंगी | 


मनन कीन्ह मधुर फल खाये । तासु निकट पुनि सव चलि आये ॥ 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई । में भब जाब जहाँ रघुराई ॥२॥ 
भयं वानरो ने मज्जन किये मीठे फळ खाये और तब सब उनके पास 
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चले आये । उसते सबं अपनी कथा सुनायी और कहा कि अब मे वहां जाऊंगी 
जहाँ रघुपति रामचन्द्र है | 
व्याख्या : मज्जन कील्ह पंथ श्रम गयऊ । सुचि जल पियत मुदित मन भयक | 
aay ने थकावट मिटाने के लिए स्नान किया जलपान किया मीठे मीठे फल 
खाये । सब प्रकार से सन्तुष्ट होकर उसके पास चले गये। पहिले स्नान नही 
किया था अतः दूर से ही प्रणाम किया) अव स्नानादि से शद्ध हैं मतः उसके 
निकट चले गये | तब उसने अपनी कथा सुनायी कि विइवकर्मा की पुत्रो दिव्य- 
रूपिणी हेमा नामवाली थो | उसने नृत्य से महादेवजो को प्रमत्न कर खिया | शिवजी 
ने प्रसन्न होकर उसे ag दिव्य पुर दिया । यहाँ बह agal ad रह चकी है। 
उसी की में सखी हूँ । मोक्ष के लिए विष्णु भगवाद्‌ की उपासना करतो हूं । मेरा 
नाम स्वयंप्रभा है | हेमा जब ब्रह्मलोक को जाने छगी त्र मुझसे कहा कि तुम 
यही सप करो । त्रेता मे साक्षात्‌ नारायण राजा दशरथ फे पुत्र होगे । वे भू भार के 
हरण करने के लिए वन मे घूमेगे। उनकी स्त्री को खोजते हुए बानर तेरी गुहा 
में आवेगे | उनकी पुजा करके और रामजी को स्तुति करके लुम विष्णु के सनातन 
योगिगम्य लोक को प्राप्त होगी । अब भुझे श्रीरामचन्द्र के दर्शन को जल्दी है । 
dag नयन विवर तजि जाहू। पेहृहु सीतहि जनि पछिताहु ॥ 
नयन मूँद पुनि देखहि वीरा । ठाढे सकल सिन्धु के तीरा ॥३॥ 
अर्थ : आँख बन्द करो बिल के बाहर चले जाओगे । सीता की प्राप्ति होगी । 
पछतावा न करो । वीरो ने ala बन्द करके खोला तो अपने को समुद्र के किनारे 
खड़ा पाया | 
व्याख्या : सब बन्दर लोग पछताने लगे कि सीता के खोजने की अवधि 
तो यहाँ विवर मे ही बीत गयो और अव तक हम लोगो को कोई पता न लगा । 
तव योगिनी ने कहा कि इस गुहा फे भीतर आकर कोई बाहर नही जा सकता | 
में योगबल से तुम लोगो को बाहर भेजती हूँ। आँखें बन्द कर छो । गुफा के 
बाहर चरे जाओगे । सीताजी मिलेंगी पछताओ मत | तदनुसार बन्दरो ने आंख 
बन्द कर लो और जब खोला तो अपने को समुद्र के किनारे खडा पाया] स्वय 
न कही गये न आथे | केवळ भाँखें बन्द कर छी और खोली । पर योगिनी के योग 
के प्रभाव से वे गुफा के बाहर निकल गये और समुद्र के किनारे पहुँच गये । यहाँ 
योगबळ से काल का अतिक्रमण करना दिखलाया | 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद नायेसि माथा |! 
नाना भाँति बिनय तेहि कीन्ही । भनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥४॥ 
अर्थं ; फिर वहु जहाँ रघुनाथ रामजो थे वहाँ गयी। जाकर कमल ऐसे 
चरणो मे माथा नवाया | नाना भासि से उसने विनती को | प्रभु ने उसे अविरळ 
भक्ति दी । 
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व्याख्या : बन्दरों को गुफा के बाहर समुद्र किनारे खड़ा करके तब वह 
योगिनी प्रभु के पास गयी। हेमा के उपरेशामुसार उसने बन्दरो की पूजा को | 
फल और जल से उनका सत्कार किया ! अपनी कथा सुनाकर उनको आश्वासन 
दिया कि तुम लोग देवात महीं आगये। पहिले से ही जेसा नकसा बँधा हुआ है 
उसी के अनुसार माये हो। यह सब हेमा मुझसे पहिले हो कह चुकी है। उसी 
नकसे के अनुसार सीता तुम्हें मिलेंगी॥ फिर उनको सहायता भी उन्हे गुफा के 
बाहर निकालकर को। लंका के सामने, समुद्र तीर पर खड़ा कर दिया जहां से 
सम्पाती द्वारा उन्हें सब पता मिल सके | तत्पश्चात्‌ वह हेमा के उपदेशानुसार ही 
प्रभु के पास गयी | बन्दरों से न पूछा कि प्रभु कहाँ हँ । अपनी योगविद्या से जानकर 
चली गयी । चरणों पर गिरो और बहुत विनती को! अपाय विघ्न को कहते है | 
अनपायिनी भक्ति से अभिप्राय उस भक्ति से है जिसमें विध्न नही होता । वही भक्ति 
प्रभू ने उस योगिनी को दी | » 


' दो. बदरीबन कहुँ सो गई प्रभु अग्या धरि सीस। 
उर धरि राम चरन GT जे बन्दत अज ईस ॥२५॥ | 


, अर्थ: प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके रामजी के दोनों चरणो को 
जिन्हे ब्रह्मा और शड्भूर बन्दना करते हैं हुदय में घरकर बदरीबन को गयी। । 

: व्याख्या : विन्घ्य आदि पव॑तीं पर तपःसिद्धि होने के बाद हिमालय पर 
तपस्या करने के लिए आदेश मिलता है |! ऐसी प्रसिद्धि आज भी महात्माओं में है | 
स्वयंप्रसा को बदरिकाश्रम जाने की आज्ञा हुई | जहाँ साक्षात्‌ नरनारायण तपस्या 
करते हैं| बह श्री रामजी के चरणों को हृदय मे धारण करके वहाँ चली गयो । 
उन चरणो की महिमा कहते हे कि उन्हे ब्रह्मदेव और शिवजी वन्दना करते है । 
यथा : कोसलेन्द्रपदकंजमंजुलो कोमलावजमहेशवंदिती । जानकीकरसरोजलालित्तो 
चितकस्य भनभुंगसंगिनौ | 


| ५५, सम्पाती मिलन प्रसद्ध वा 
इही बिचारहि कपि मन माँही । बीती अवधि काज कछु नांही ॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारी दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥१॥ 


aa : यहाँ बानर मन मे विचार करते हें कि अवधि बीत गयी और काम 
कुछ न हुआ। अङ्गद आँखों में आँसू भरकर कहने Bit कि हम लोगो की दोनों 
प्रकार से मृत्यु हुई । " | । 

व्याख्या : यह तो वहाँ का हाळ कहा जहाँ रामजी है। भब यहाँ का हाल 
कहते हैँ जहाँ बन्दर लोग हें। कवि अपने समाज मे भक्तों के साथ हैं इसीलिए 
इहा कहा | सभी बानर अपने मन मे विचार करते हैं कि एक महीने की अवधि तो 
गुफा मे हो बीत गयी भौर काम कुछ भी नही हुआ । सीताजी के दर्शन को कौन 
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कहे उनका पता भो कुछ न लग सका । सब समुद्र के किनारे खड़े हैं जहाँ 
तक जरू बढ़कर भाद्रपद चदी चतुर्दशी तक पहुंचता हैं ast तक तो ' गर्मसंज्ञा 
है उसके बाद तट कहलाता हे । तीर तो भोर भी दूर तक रहता है। योगिनी ने 
समुद्र के तीर ले जाकर खड़ा कर दिया | अव आगे बया किया जाय? कोई बात 
समझ में नहीं आती । निराश होकर अङ्गद आँखों में at भर लाये | चे ही सबके 
नायक हें। सो कहने लगे कि संसार में लोग एक हो मृत्य से मरते हैं। कोई चमं 
मांसमयी शरीर की रक्षा यशोमयी शरीर के नाश से करते हैं और कोई बशोमयी 
शरीर की! रक्षा के लिए चमंमांसमयी शरीर को न्योछावर कर देते हैं। हमारी तो 
दोनों प्रकार की मृत्य हुई । कं 


gat न सुधि सीता के पाई | उहाँ गये मारिहि कपिराई॥ ' 
पित्ता बघे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही॥२॥ 


अर्थ : यहाँ तो सोताजी को सुधि न मिली और वहां जीने पर कपिराज 
सुग्रीव वघ करंगे। वे तो पिता के मरने पर हो मुझे मार डालते पर रामजी ने 
मेरी रक्षा की । इसमें उनका निहोरा नहीं है। 

व्याख्या : सीता की सुधि न पाने से यशोमयी श्षरीर का हनन हुआ और 
वहाँ घर पर जाने से सुग्रीव इस चर्म मांसमयी शरीर का हनन करेगा | यथा : अवधि 
मेटि जो बिनु सुधि ae । आवे बनिहि सो मोहिं मराएं : मतः हमारे ऐसा अभागा 
क्रौन होगा जिसका यश भो जाय और प्राण भी जाय । यदि कही कि तुम्हें न 
मारेंगे सो बात भी नहीं । हमें तो पहिले ही मारेंगे। वे तो पिता के मारे जाने के 
बाद ही हमें मारते पर रामजी ने रक्षा कर ली | मुझे युवराज वना दिया | राजकार्य 
सब मेरे हाथ आगया | अब तो हम रामजी के भी अपराधी हो गये | सोताजी.को 
बिना सुधि पाये अवधि बिता दी । अब हमारी रक्षा HA AIL « 


असकहि ऊवन सिन्धुतट जाई । बेठे कपि सब ad उसाई॥ | 
जामवंत अंगद दुख देखी। कही कथा उपदेस विसेषी ॥३॥ 


ad : ऐसा कहकर लवण सिन्धु के किनारे जाकर सब aac ge बिछा 
कर बैठे | जाम्बवान ने अङ्गद का दुःख देखकर विशेष उपदेश व कथा कही ।; 

., » व्याख्या : ऐसा कहकर अद्भुद कवण, सिन्धु के तट पर जाकर जहाँ का 
पानी भी पीने योग्य नहीं अनशत्त करने के लिए कुशा बिछाकर aa गये कि यही 
हरीर Sst | यश बच जायगा। ससार कहेगा कि पतान लगातो लौटे भी 
नही । सभी बन्दरों ने अङ्कदजी का अनुसरण किया | ६ सीछिए कहते हैं कि as 
कपि सब दर्भ Sars |, सबकी समवेदना THA के साथ है। यहाँ तीर और TE का 
मेद स्पष्ट है । पहिले समुद्र के तीर खड़े रहे । अब जाकर TETAS) ; ; ,. 
| | ति ree ही सबके नायव है। वे ही इस प्रकार से दुःखी हो, रहे हैं। किसी,का 
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साहस नही होता कि सान्त्वना दे ओर बथा कहकर दे |! अङ्गद ठीक कहते ह । 
जब मरना हो है तो यश की रक्षा वयो न करें | अपराधी की भाँति क्यो मारे 
जायें? 'जाम्बवान मतिधीर और सुजान हैं वे नही घबराये। अङ्गद की दुखी 
देखकर tat: कथा कही जिसमे विशेष उपदेश हो । परमेश्वर भलाई के लिए ही 
सकट उपस्थित करते हैं। इसमे साहस और चेयं न छोडना चाहिए अथवा पृथ्वी 
के दु खी होने की ब्रह्मदेव की स्तुति करने की आकाशवाणी की भोर देवताओ के 
अवतार की कथा कही | निशाचरो के दण्ड देने के लिए ही सीताहरण, होने दिया 
है | उनका कार्य स्वय सिद्ध है | 


fo 1 ils, | rr i । 2 
तात राम ag नर जनि मानहु । निगुंन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
हम सब सेवक अति बड़ भागी | संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥४॥ 


अर्थं : हे तात | रामजी को मनुष्य न मानो । निर्गुण ब्रह्म अजित और भज 
जानो | हम सब सेवक अत्यन्त बड़भागी है। सदा सगुण ब्रह्म के अनुरागो बने 
रहते है । | 
, |, व्याख्या: यह दू.ख जो तुम्हे हो रहा है बह रामजी को मनुष्य मानने से 
हो रहा हे । रामजी मनुष्य मानना ही बडा भारी मभाग है। बही तो सुगम मार्ग 
भवतरण का है। निगुण ब्रह्म मे तो वाणी बुद्धि और मन का प्रवेश नही होता 
इसलिए देवता लोग भी अवतारो की ही उपासना करते हैं। भत. अवतार मे 
मनुष्य वुद्धि रखनेवाछे ब्रह्म की उपासना से ही वश्चित हो जाते हे । हीरा को पत्थर 
जानत्तेवाले अभागी हें। वे उसका प्रस्तर बुद्धि से परित्याग करते हैं। राम निगुंण 
ब्रह्म हे । सगुण रूप मे भी उनको निर्गुणता अक्षुण्ण बनी है । वे जायमान मालम 
ने पर भी अज हैं। वे पराजित से जान पड़ने पर भी अजित हैं | तुम अपने को 
अभागी बयो समझते हो ? निर्गण ब्रह्म के उपासक भाग्यवान है और हम सब ती 
अति भाग्यवान्‌ हे। क्योकि सगुण ब्रह्म मे अनुराग रखते है। निगुण ब्रह्म के 
उपासको को अधिक क्लेश है । हम लोगो को सगुण उपासना मे आनन्द ही आनन्द 
है | मत: इम लोग भति भड़मागी हैं । pS % i, | 


NHR निज , इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गोहिज' लागि । ॥ OT 
। + सगुन उपासक संग तहं, tale मोक्ष सुख त्यागि ॥२६॥ 
` अशं: प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गाय और ब्रह्म के लिए अवतार 
जारण करते हे । तब सगुण ब्रह्म को उपासना करनेवाले मोक्षसुख का परित्याग 
करके साथ रहते है । r+ 1 | 1 | | | ४] 

व्याख्या . निर्गुण ब्रह्म का' इच्छा द्वारा अवतार होता है। यथा : इच्छामय 
पर देत सेंवारे होइहो प्रकट निकेत तुम्हारे . उनका जीव की भाँति कमे परवश 
जन्म नही होता | कारागार देखने जाने से सम्राटू केदी नही कहा जाता। ये हो 
भार के सार हैं, देवता, पृथ्वी, गौ भोर ब्राह्मण के लिए अवतार धारण करते हैं | 
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कहकर निकट गया ओर पुछा कि जटायु केसे मरा ? किसने भारा? क्‍या बया 

हुआ ? सो सब वाते मुझे वत्तताओ | बन्दरो ने जटायु की सब कथा जिसका वर्णन 

भरण्य काण्ड में हो चुका है : कह सुनायी | 

; काटेसिपंख परा खग धरनी gk राम करि अद्भुत करनी । ata देह 

तजि धरि हरि रूपा | भूषन बहु पट पोत अनुपा । स्याम गात बिसाल भुज चारी। 

इत्यादि | इस भाँति रामधाम प्रयाण सुनकर उसने रामजी की महिमा का बहुत 

भाँति से वर्णन किया | सम्पाती चन्द्रमा मुनि से रामजी की महिमा सुन चुका है। 

अतः ag महिमा का जानकार है। बन्दरों को आद्वासन देने तथा धेयं बेधाने के 

लिए उसने बहुत विधि से रामजी की महिमा का वर्णन किया । 

- दो. मोहि ले जाहु सिन्धु तट, देउं तिलाँजलि ताहि । 

बचन सहाइ करवि में, पेहहु खोजह जाहि ॥२७॥ 

' अर्थ ˆ मुझे समुद्र तट पर ले चलो । उसे तिलाञ्जलि मुझे देना है। मै तुम 
लोगो की सहायता चचन से करूँगा । जिसे तुम लोग खोज रहे हो उसे पाओगे । 

, व्याख्या : ताकी क्रिया जथोचित विज कर कोन्ही राम । उसकी क्रिया तो 
श्रीरामजी ने जैसा उचित था पुत्रवत्‌ कर दिया | मैं भाई हूं उसे तिलाज्ञलि तो 
देऊ | में पर्वत के नीचे नहीं उतर सकता । मुझे तुम लोग पर्वत के नीचे लाद,ले 
चलो जिसमें समुद्र के जळ से उसका तपण HE जिसको तुम लोग खोज रहे हो 
उसका पता में जानता हूं 1 तुम लोगो को बतलाऊँगा। मे भाई की भाँति क्रियारूप 
से किसी प्रकार की सहायता करने का सामर्थ्यं नही रखता । पर वचन से तुम 
लोगो की सहायता करूंगा | स्वयंप्रभा ने कहा था : deg dale जनि पछिताह | 
यहाँ सम्पाती आश्वासन देता है : Fag खोजहु जाहि | 


५६. 'संपाती कया श्रवण प्रसङ्ग 
ATA क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
हेम द्वौ बन्धु प्रथम तरुनाई । गगन गए रवि निकट उड़ाई ॥१॥ 


मर्थं : भाई को क्रिया समुद्र के किनारे करके अपनी कथा कहने लपा कि 
हे वीर बानरो ! सुनो ! हम दोनो भाई चढती जवानी मे आकाश मे उडते सूर्य 
के निकट जा पहुंचे | 

व्याख्या : पक्षियों A और कीटों मे भी औध्वंदेहिक कृत्य का विधान देखा 
गया है । चीटें और पक्षो विशेष को गद्धाजी मे शव का प्रवाह करते देखा गया है । 
द्यपि जटामु की वीरगति प्राप्ति के वाद रामजी द्वारा उसका कृत्य किया जाना 
उसे अपने घाम भेजने की कथा सुन चुका है । फिर भी उसने समुद्र के किनारे भाई 


i 





५६ याँ सम्पाती क्थाश्रवण प्रसद्ध प्रारम्म हुआ। 
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की जल दानादि क्रिया कतव्य वृद्धि से को । तीर्थं म क्रिया करने का विद्येप महत्त्व 
है । इसलिए समुद्र के किनारे जाकर क्रिया की | चेतना के तारतम्यानुसार कतंब्य 
पालन का प्रातिभाव्य भी वढता है। क्रिया कर लेने के बाद वन्दरो मे उत्साह 
बढाने के लिए अपनी कथा सुनाने लगा | बोला की बीर यन्दरो ! सुनते जाओ। 

मे और जटायु दोनो भाई थे । चढती जवानों थी | दोनो को बरू का 
अभिमान था । परीक्षा के लिए सूयंमण्डल तक उडने का सद्धूल्प करके उड चले | 
हजारो योजन ऊपर उडते हो चले गय । जितमा सूर्य के निकट पहुंचते गये ताप 
बढता गया । इतने निकट पहुँचे कि ज्वालामाल का प्रभाव हम लोगो पर पडने 
लगा इससे अपना वेग भी कहा कि एक हो दिन मे सहस्रो योजन ऊपर चले गये | 


तेजन सहि सक सो फिर आवा । मे अभिमानी रबि नियरावा ॥ 
जरे प्र अति तेज अपारा । परेउ भूमि करि घोर निकारा ॥२॥ 


अथं बह तेज सह न सका लोट आया । मे अभिमानी था । सूर्य के निकट 
चला गया | अत्यन्त अपार तेज से मेरे पक्ष जल गये और में चिग्चाड मारकर 
पृथ्वी पर गिरा | 

व्यारया इतने ऊंचे उइने पर भी हम दोनो भाई यके नही । पर जटायु 
तेज न सह सका लोट आया । पर मे अभिमानी था । अभिमान के कारण उस तेज 
की भी परवाह न करके ऊपर उडता ही चला | इतनी घोर वेदना सहन करके भी 
उस ज्वालामाल मे घुसते ही चल जाने का सिवा अपने send प्रदशन के और कोई 
प्रयोजन नही था | अभिमानी अपने उत्क्पं प्रदर्शन के लिए कया नही करते । 

सूर्यनारायण का तेज अत्यन्त अपार हे | उसका उल्लद्धन जीव के साम्यं के 
वाहूर की बात है | अधिक निकट जाने पर मेरे पङ्ो म आग लग गयी और वे 
जल उठे । पक्षी को तो पक्ष का ही सहारा होता है | उसके जलने पर फिर गति 
कहाँ ? में दोन होकर चिग्घाडता हुआ पृथ्वी पर गिरा | 


मुनि एक नाम चद्रमा ओही। लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा । देह जनित अभिमान Berar ॥३॥ 


अथं एक चन्द्रमा नाम के मुनि थे । उन्हं मुझे देखकर दया आगयी। उन्होने 
बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सिखाया और देह से उत्पन मेरा अभिमान छडा दिया । 

व्याख्या तीन दिनो aT अचेतावस्या मे पडा रहा । यही नही मालूम होता 
था कि में कहाँ हू । देखा ता मुझे बहुतो ने पर मुझपर चन्द्रमा नामक मुनि को हा 
दया आयी । उन्होंने बहुत भ्रवार से ज्ञान सिखाया | जिसमे मरा देहाभिमान जाता 
रहा । उन्होंने कहा बेटा | मेरी बातें सुनो। फिर जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा 
करना | इस दुख का देहू ही मूल है ओर देह्‌ कर्म से हुआ है। देह म महंबुद्धि 
होने से हो जीव कमं म प्रवृत्त होता है | भहकार वा कारण अविद्या है | इस जड 
ASG मे चेतन की छाया हे | इसी वे तादात्म्य से देह चेतनावाला हो जाता 
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हे। तब आत्मा मे में देह हुं ऐसी वृद्धि हो जातो है! यही समार का मळ है! 
निविकार arent का देह क साथ तादात्म्य मिथ्या दै । मे देह हें मै कर्ता 3 यह 
सद्धुल्प करके ही जीव बर्म करता है और उसके फल से da जाता है। तब पुण्पात्मा 
और पापी वनकर उच्च और नीच योनियो को प्राप्त होता है इसी भाँति सार 
सागर में बहता फिरता है । मैने बहुत FI विया। मुझे स्वगं होगा | इस भावना से 
उसे स्वगं होता है । स्वर्ग भोगकर फिर नीचे गिरता है! माँ के गर्भे मे आता है ! 
उसमे बहुत दु ख पाता हू | यथा 
आगे अनेक समूह ससुत उदरगत जान्यो सोऊ । 
सिर हेठ उपर चरन संकट वात नहो पूछे कोऊ॥ 
सोचित पुरीष जा मूत्र मळ कुमि क्द॑मावृत सोवई। 
कोमल शरीर TAT वेदन सीस घुनि धनि रोवई॥ 
q निज करम जाळ ag घेरो। श्रीहरी as तज्मो नहि atu 
ag विधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हो । परम कृपाळु ज्ञान तोहि दीन्हो ॥ 
तोहि दियो ग्याच विवेक जनम भनेक की त्र सुधि भई | 
तेहि इसकी हो सरन जाकी विषम माया गुने मई॥ 
जेहि किये जीवनिकाय वस रसहीन दिन दिन अति नई | 
सो करी वेमि संभार श्रीपति विपति महे जेहि मति दई॥ 
पुनि बहु विधि गछानि जिय मानी | अव जग जाइ भजो चक्रपानो ॥ 
ऐसहि करि विचार चुप साधी | प्रसवपवन प्रेरेउ अपराधी ॥ 
प्रेरेउ जो परम प्रचण्ड मारुत कष्ट चाना ते सह्या । 
सो भयान्न ध्यान विराग अनुभव जातना पाचक दह्यो॥ 
अति खेद व्याकुळ अल्प बल छिन एक बोलिन आवई । 
तव da कष्ट न जान कोउ सब्र लोग हरपित गावई ॥ 
इसी प्रकार से घाळपन का दुख सभी लोग भोगते हैं। तुमने सय अनुभव 
किया ही है। इसलिए योवनादिक का दुख में वर्णन नही करता । म प्रकारसे 
अभिनिवेश द्वारा ही में देह हुं इस अध्यास से नरक पतन गर्मवासादि दुख होते 
हैं। स्थूळ और सूक्ष्म देह से पुथब प्रकृति से परे आत्मा को जानकर दहादि की 
ममता छोडकर ज्ञानवान होओ । जाग्रदादि अवस्थाओ का त्याग करके सत्य 
ज्ञानादि लक्षण शुद्ध बुद्ध तथा सदा शान्त आत्मा को जानो । चिदात्मा के जान छने 
पर और मोह के नष्ट हो जाने पर चाहे देह गिर जाय अथवा प्रारब्ध वर्मे के वेग 
से उहरा रहे। उससे कोई प्रयोजन नही रह जाता । इसलिए जवतक प्रारब्य का 
नाश न हो तबतक तुम सुख से कॅचलीवाछे सप की भाँति बन रहो । 


त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिही । तासु नारि निसिचर पति हरिही ॥ 
तासु खोज Tale TY दूता । तिनहि मिले ते होव पुनीता ॥४॥ 
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अर्थ : त्रेता मे ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे । उनकी स्त्री को राक्षसराज 
हरण करेगा | उनके खोज के लिए प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलकर तुम पवित्र हो 
जाओगे । 


व्याख्या : शोक मोह के नाश के लिए ही ज्ञानोपदेश दिया। देह मे जो 
भहवृद्धि थी सो जाती रही। शान्ति आयो । तब भाशा भो देते हैं कि यदि 
देहाभिमान रहता तो इत्तने दिनो की प्रतीक्षा के लिए घैयें होता। मुनिजी 
त्रिकालदर्शी थे। यह कथा सत्ययग की है । ब्रह्मदेव से कश्यप कश्यप से अरुण भोर 
अरुण से सम्पाती की उत्पत्ति हुई। अतः कहते हैं कि त्रेता मे ब्रह्म मनुष्य शरीर 
धारण HUT | भाव यह कि सत्ययुग मे तो मीन, कमठ, शूकरादि अवतार होते हैं | 
उनमे लीला अधिक नही होती । मनुष्य अवतार धारण करेगे तब लीला करेगे । 
उनकी स्त्रो का हरण राक्षसो का राजा रावण करेगा | उसके खोजने के लिए प्रभु 
दुत भेजेंगे | इस भाँति चार काण्डो की कथा कही | पहलो अर्धाली से बाळ, अयोध्या 
ओर आरण्प की कथा कही और दूसरे से किष्किन्धाकाण्ड की कथा कहते हें । उन्हे 
मिलने पर तुम पवित्र होगे । भाव यह कि दग्धादू होने से अभो तुम अपवित्र हो । 
तुम दीन न हो कि मे केसे जीऊँगा ? क्या में सदा पक्षहोन होकर हो रहूंगा ? 
इत्यादि | व उम दूतो के मिलने से तुम पवित्र होगे । भाव यह कि में तुम्हारे दशन 
से पवित्र हुआ । तुम लोग राम दूत हो । अपने को दीन हीन वयो मानते हो ? सब 
बातें पहिले से ही निर्णीत हैं। वेसी हो होगी । तुम लोग नही जानते । इसो से दु.खी 
हो रहे हो । 
जमिहहि पंख करसि जनि चिता i तिन्हहि देखाइ fata ते सीता ॥ 
मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम बचन करहु प्रभु काजु ॥५ । 

अथं : तुम्हे पख जम जावेगे। तुम चिन्ता न करो। तुम उन्हे सोता 


दिखला देना । भाज मुनिजो की वाणी सत्य हुई | अब मेरी बात सुनकर प्रभु का 
कार्य करो | 


व्याख्या . देखो मुनिजी ने जो आश्वासन दिया था वह केसा सत्य उत्तर 
रहा हे । घेता मे ब्रह्म ने रामावतार धारण किया। उनकी स्त्रो को निशिचर पति 
मे हरण भो rar) रामजी ने तुम लोगो को दूत बनाकर भेजा है भोर मुझसे भेंट 
भी हो गयी | इसीलिए कहता हूँ कि मुनिजी ने जो बात सत्ययुत मे कहा था वह 
आज त्रेता मे सच्ची उतर रही है । अब मुझे तुम्हे सीताजी को दिखला देना है | 
मेरी बातो को सुनकर तुम लोग काम मे छग जाओो। अकमंण्य होकर चिन्ता न 
करो | मे सीता को अब तुम्हे दिखलाता हूं । 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तह रह रावन सहज असंका ॥ 
Te असोक उपवन we रहई। सीता af सोच रत अहई ॥६॥ 
अर्थ : त्रिकूट पर्वत के ऊपर SS बसी हुई है। वहाँ रावण रहता है | यह 
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स्वभाव से ही वेडर है। वहाँ अशोए यन है जहाँ सोताजो रहती हैं और बैठी हुई 
सोच मे मग्न हैं । 

व्याख्या . ये लोग इतने ऊँचे पर हैं कि वहाँ से देसनेवाले को सोता दिखायी 
पड सकती at | इसलिए सम्पाती उन्हे बतछा रहा है कि ठोक इसके सामने समुद्र 
में त्रिकूटाचल पर्वत है । उसे ऊपर छद्धा पुरी वसो है । उसी मे रावण रहता है। 
बह स्वभाव से ही निःशड्धू है। सीताजी का हरण करके agra ही wd हुए 
हैं। किसी दूसरे स्थान में नहीं ware) उस eg मे अशोक उपवन है। वही 
बेठी सोता सोच रही है । अद्धल्या निर्देश करके बन्दरो को दिखला रहा है | 

दो. मे देखो तुम्ह नाहो, गौधहि दृष्टि अपार । 

qe WAS नत BAT, कछूक सहाय तुह्यार ॥२८॥ 

ad : में देख रहा हूँ | तुम्हे दिसायी नही पड़ रहा है। क्‍्योकि गृद्ध को दृष्टि 
का कोई पारावार नही । मे sar हो गया नही तो तुम्हारी कुछ सहायता भी 
करता | 
: व्याख्या : जब राम्पाती के TBA पर बन्दरों को पर्वत भी दिखायी न 
पुडा सीता की कोन चलावे तब कहता है कि तुम नहीं देख सकते । बन्दरो की 
दृष्टि थोड़ो होती है । गृद्ध की दृष्टि प्रसिद्ध है वह बहुत दूर तक देखती है । में सीताजी 
को देखता हूँ ओर उनके मुख विकार को देख रहा हुँ कि सोच मे निमग्न वेठो हुई 
है। में बूढा हुआ नही तो पीठ पर विठाकर किसो एक को रुद्धा मे पहुंचाकर सीता 
को दिखला देता | भव उत्तना सन्निकट पहुंचना कि तुम्हे सीता दीखने लगे 
तुम्हारा काम है । मेने चन्द्रमा मुनि की आज्ञातुसार अपना कायं कर दिया | 


जो नाँघइ सतयोजन सागर | करे सो राम काज मति आगर ॥ 
मोहिं बिलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपा कस भयेउ सरीरा ॥१॥ 


अथं : जो सौ योजन समुद्र पार करेगा वही बुद्धिमान्‌ रामजी का कार्य कर 
सकता है। मुझे देखकर हृदय मे धेयं धारण करो। रामजी की कृपा से मेरा शरीर 


केसा हो गया | 

व्याख्या : कार्य को दृष्करता कह रहा है । पहिले तहू वस रावन सहज 
असका : कहकर दांत्रु की प्रबलता कही | अब समुद्र का पार . आयाम बतलाता हे 
कि वीच मे सौ योजन समुद्र है। अत. यहाँ बल और बुद्धि दोनो की बड़ी भारी 
परीक्षा है। अत. जिसकी वुद्धि अतीव पेनी हो इतने बलवान शत्रुओं में घुसकर 
कार्य कर सके और सकुल मकर उरग झख जाती | अति बगाध दुस्तर सब भाँती । 
समुद्र को पार कर सके | वही इस का यं मे हाय लगावे अर्थात्‌ तुम लोगो में जो 
अतीव बलवान और वृद्धिमान्‌ हो उसी को इस कार्य मे नियुक्त करो | 

जव देखा कि कोई साहस नही कर रहा है तव धेय बघाता है कि मुझे 
देखकर de धारण करो। देखो रामजी की कृपा से मेरा रारोर Har हो गया | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


किष्किन्धाकाण्ड * चतुर्थं सोपान १०३ 


नये नये कौपल पक्ष निकल भागे | रामजी की झपा से पुग लोगो से भेंट हुई और 
तुम्हारे दरस परस से मेर जले हुए पख फिर निवळ आये । जिसने मुझे पख दिया 
वही तुम रोगो की सहायता करेगा | विना पल के उडकर सधुद्र पार करोगे | 


पापिउ जाकर नाम सुमिरही । अति अपार भवसागर तरही Ul 
तासु दूत लुम तजि कदराई । राम हृदय धरि करहु उपाई ॥१॥ 


अर्ज : पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागर को 
पार करते हैं तुम तो उनके दूत हो। कादरपन वो छोडवर रामजी बो हृदय मे 
धारण करके उपाय करो | 


व्याख्या . यह ससार सागर अत्यन्त अपार हे! इसे पार करना पृण्यात्मा 
के ठिए झी सुखसाध्य नही है| पापी क्या पार कर सकता हे ? पापी भो उनके नाम 
फे बल से भवसागर पार जाते हैं। यथा सादर सुमिरन जे चर वरही 1 भव वारिधि 
गोपद इव तरही । उनके नाम मे ऐसा सामथ्यं है कि वह पापी को भो ऐसी 
मन्तरणशक्ति प्रदान करता है । तुम लोग तो उस महामहिम मामी के दूत हो । 
तुम्हारे छिए इस शतत योजन सागर के पार जाना घौनसी बात है ? तुम लोग वीर 
ही.) भागन्तुक कातरता का परित्माग करो | सफलता का साधक महामन्त्र बतळाता 
है कि रामजी को हृदय मे रखकर उपाय करो । उनके हृदय मे रहने से सभी 
उद्यम सफल होते हैं । 


अस कहि गरुड गोध जब Tas । तिन्हके मन अति विस्मय भयऊ ॥ 
५६ हनुमत्‌ द्वारा वलवथाश्रवण प्रसद्ध 


* 


निज निज बल सब काहु भाषा | पार जाइ के ससय राखा ॥३॥ 


अथे हे गरुड । जब ऐसा कहकर गीच गया तो उन लोगो के मन भे बडा 
आदइचय हुआ । अपना अपना बल सबं किसी ने वहा परन्तु पार जाने मे सन्देह 
प्रकट किया | 

व्याख्या ऐसा कहकर गीघ के चले जाने पर सबके मन मे बडा भारी 
आइचयें हुआ | अमी यही गोध समुद्र तट तक जाने मे अममर्व था। हनुमानजो ने 
उठाकर तट तक पहुँचाया और इतनो देर मे हो इसे पंस निउरू माये] बिना किसी 


वी सहायता के ही चळा गया। चलने मे भो पक्षी के पख सहायक हाते ह अथवा 
उडकर चला गया | 


अव सागर सन्तरण पर विचार होने लगा! सत के मन मे यहो बात है कि 
हम सय मे बलवान आर वुद्धिमाव्‌ हनुमान्‌जो हैं यही जायें) यथा आगे के 
हनुभन्तहि जोन्हा । पेठे at विठवु न कीन्हा अत उन्हे आज्ञा देना उचित न 
समझकर अपना पुरा चळ किसी ने sre मही फिया। किमी ने वहा में नि सन्देह 
दीस योजन जा सकता हूँ | बिसी ने बहा फि में तीस योजन जा सरता हं । किसी 
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मे चालीस, किसी ने पचास, इसी भाति नब्बे योजन तक बतळाते ad गये | किसी 
ने यह न कहा कि में नि सन्देह पार जा सकता हूँ। 


जरठ WaT अस see रिछेसा । नहि तन रहा प्रथम वल dar | 
wale ' त्रिविक्रम भये खरारी । तव मे तरुन रहेउं वल भारी ॥४॥ 


' ¦ अथ : ऋक्षेण जाम्त्रवान ने कहा कि में वढा हो गया । अब जवानी के बल 
का लेश भी शरोर में नहीं है। जब खरारि . रामजी ने त्रिविक्रमाचतार धारण 
किया था तव मेरी जवानी थी और भारी बरू था | 


व्याख्या : प्रख्यातपोरुष जाम्भवानजी क्या कहे ? तब उन्होने बुढापा का 
ओट लिया । कहते है कि मेरे सामने तीन अवतार हो चुके । वामत्त परशुराम ओर 
दादारथि राम। ,सा वामनावतार के समय मेरी जवानी थी । तब से कितनी 
चतुयुगियाँ बीत गयी। अब शरीर मे उस बल का लेश भी नही रह गया जो 
पहिले था। उस समय मुझ मे भारी बल था। त्रिविक्रम कहकर वामनावतार फे 
शरीर वी विशालता कहो कि उस शरीर से उन्होंने तीन पादविक्षेप मे तीनो लोक 
नाप लिया और फिर भी तीन पग पूरा हुआ। परारि कहते का भाव यह कि 
वहु वामनावतार भी रामजी का ही था। ये मायावी असुरो को माया के बळ से 
ही पराजित करते हे । इनकी माया का थाह नही है। यह सब जो हो रहा है बह 
सब भी उनको माया है। उनके लिए दुष्कर कुछ भी नही है । उनकी इच्छामुकूल 
ही सब कुछ हो रहा है। धेर्य छोड़ने की कोई बात नही है | 


दो. बलि वाँधत प्रभु ates, सो तनु .बरनि न जाइ। 
उभय घरी we दीन्ही, सात प्रदच्छिन धाइ ॥२९॥ 


i+ 
अर्थ : चलि के बांधते समय प्रभु बढ़े उसे शरीर का वर्णन नही किया जा 

सकता | मैने दो घडी मे दौडकर उनकी सात प्रदक्षिणा की थो । 
व्याख्या : उस समय इन्द्र को जीतकर राजा वलि तीनो लाक के स्वामी हो 
गये थे afe धर्मात्मा थे अत. प्रभु ने उनका बध न करके उनका बन्ध चाहा | 
अत्तः वामनावतार धारण करके बलि के यज्ञ मे जाकर उनसे तीन पेर पृथ्वी को 
याचना की। बलि के सडूल्प दे देने पर प्रभु ने अपना शरीर बढाया) बलि को 
विश्वरूप से दर्शन दिया । तीनो छोक तीन पद के लिए थोड़ा पड़ा। यथा : जेहि 
जग कियो fad पदहुँ ते थोरा . अत, पुरा करने के लिए शारीर को भी नाप छिया | 
प्रभु का ag विशाळ शरीर दो घडी के लिए ही था। उसी के लिए कहते हैँ कि 
उसका वर्णन नही हो सकता। परिक्रमा करने मे दूर दूर उस शरीर के चारो ओर 
घूमना था । अतः शनैः शनै, चलकर उसको परिक्रमा हो नहीं सकती। अत. 
Seat परिक्रमा करनी पड़ी। अपना बल और वेग कहते हैँ कि उस शरीर का 
जिसके अन्तर्गत वितने समुद्र जौर पवत थे दो घडी मे मैंने सात प्रदक्षिणाए की 
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थी | प्रलक्षिणा करने भे इस भाँति शनै wa चलन का विधान हे । जिस भाँति 
गर्भवती स्त्री सिर पर जल भरा घडा लेकर धीरे घोरे चलती हे । 


अगद कहइ जाउँ मइ पारा । जिय ससय कछु फिरती बारा ॥ 
जामवत कह तुम सब लायक । पठइअ विमि सबही कर नायक UM 


अर्थ अङ्भदने कहा में पार जा सकता हूँ पर लोटतो समय जी म कुछ 
सशय है | जाम्बवान ने कहा कि तुम सब लामक हो पर सव के नायक की कैसे 
भेजा जाय | 

व्याय्या जब जाम्बवान ने अपनी असमर्थता प्रकट वी तब अज्जभदजी 
बोळे । saat भी पौरष प्रख्यात है | स्वय चालि ने कहा यह तनय मम सम विनय 
बल कल्याणं प्रद प्रभु लीजिये । अत इन्होने बहा कि मेपारत्तो जा सबत्ता हूँ | 
पर छोरने मे कुछ सन्देह जी म हा रहा है। भोगवत्ती और अमरावती से भी अधिक 
बाँका है। उसम प्रवेश करके जानकोजी को देखना और विसी के विना जाने लौट 
आना साधारण व्यापार नहीं है। सम्भव है कि बात खुल जाय और युद्ध छिड 
जाय। युद्ध छिड जाने पर बया होगा कौन कह सकता है युद्धसिद्धिहि चश्चला। 
अत लोटने म कुछ सन्देह अवश्य है। हनुमानजी सापु हें । अब भी नहीं बोलते कि 
कदाचित्‌ किसी को रामदूत पद प्राप्ति की अभिछापा हो तो मे उसमे वाधक क्यो 
होऊं ? da चिचार चल रहा ह। यदि सब लोग मुझ इस योग्य समझेंगे ता 
भाजा देंगे ही । 

जाम्बवान ने अङ्भदजी को उत्तर दिया कि तुम सब लायक हो पार भी 
जा सकते हो, मति आगर बुद्धिमाम्‌ भी हो | कार्यसिद्धि करके लोट आ सकते हो 
पर सवके सरदार हो | हम लोगो के रहते तुम केस जाओगे | अच्छा तो जी जामे 
पाग्य है उसे भेजता हूँ । 


घ अथ हनुमत्‌ चरित 


कहर रीछपति सुनु हनुमाना | का चुप साधि Gs बलवाना ॥ 
पचत तनय बल पवन समाना । बुधि विवेक बिग्यान निधाना en 


अर्थ ऋक्षपति जाम्बवान ने कहा कि हनुमान | सुनो | हे बलवाचु ! तुमने 
चुप्पी बयो साघ रकखी है ? हे पवन के पुत्र | तुम्हे पवन के समान बल है । तुम बल 
विवेक और विज्ञान के निधान हो । 

ATA हनुमानुजी को आज्ञा देने म अङ्गदजी को भी सक्कोच है। अत 
वयोवृद्ध जाम्बवानजी ने कहा कि वस्तुत जो बलवान है बहू तो चुप्पी साधे हुए 
है। चुप्पी साधने का करण बया है ? हनुमानुजो | तुम पवन के पुन हो | अत तुम 
म पवन सा ही बळ है | पवनदेव तो दिन रात समुद्र के आर पार जाया करते हैं । 
अतत तुम्हारे लिए समुद्रोल्लद्धुन खेल हे और बुद्धि तुम्हारी ससार पारदर्शी है 
उमय लोकावगाहिनी है । तुम बुद्धि, विवेक भौर विज्ञान के निधान हो | 
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कवन सो काज कठिन जग माँही । जो नहि होय तात तुम्ह पाँहो | 
राम काज लगि तव अवतारा । सुनतहि भयेउ पर्वताकारा ॥२॥ 


अर्थ ससार म॑ कोन ऐसा कार्य कठिन है जो तुमसे न हो सके | तुम्हारा 
तो अवतार Wand फे लिए है ! यह भूते हो हनुमानजी पर्वताकार हो गये | 

व्याख्या जितने कार्य है उनको सिद्धि ती चड और बुद्धि से ही होती है । 
सो परमेश्वर ने तुमको सत्रसे अधिक दिया है । तुम्हारे बल बुद्धि का पारावार तही 
2) अत ससार भे कोई ऐसा कार्य नही है जिसे तुम न कर सक्रो | कि पुन 
रामकार्य जिसके लिए तुम्हारा अवतार है । ऐसी बथा है कि भगवान्‌ ने gee की 
आराधना करके उनसे वरदान मागा था कि आप मेरे सेवक होकर मेरा कार्य 
साधन करे । तदनुसार साक्षात्‌ रद भगवान ही हैनुमानु रूप से अवत्तीणं हुए ! ae 
कहते हैं कि हम लोग तो कोतुब के लिए साथ हैं। रामकाज के लिए अचतारत्तो 
तुम्हारा ही है। सुनते हो हनुमानुजो का आकार पवंत सा हा गया | 


कनक बरन तन तेज बिराजा | मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
सिहनाद करि बारहि बारा। लोर्लाह नाधो जरूनिधि खारा Wall 


अर्थ सोने के रग के शरीर म तेज शोभायमान हुआ। मामो पर्वत वे 
दूसरे राजा हैं। बार वार सिंहनाद करके कहा कि इस लवणसिधु वा तो ae म 
ही डाक जाऊंगा | 

हनुमानजी का शरीर स्वभाव स ही सोने के रग का हे | सा जाम्बवानजी 
के कथन ने मानो मन्त्र वा काम विया! उनके वचन से ऐसा उत्साह वढा वि 
शरीर तेज से चमकने sar) विशाळ शरीर था ही | ऐसे मालम होने लगे जेसे 
दुसरे सुमेर हैं। जाम्ववानजी के इस बहने का कि चुप्पी बयो साधे हो ? बार बार 
सिंहनाद करके उत्तर दिया । कोन सो काज वठिन जगमाही । जी नहि होय तात 
तुम पाही का उत्तर देते हे कि इस खार समुद्र को तो खेल म डाक जाऊंगा | 
खारे समुद्र से उत्तरोत्तर छ समुद्र पक से एवं आयाम मे दुगुने हैं। alga तो उन्हे 
डाक जाऊं । इस खारे समुद्र म खखा ही वया हे ? 
सहित संहाय रावनहि मारी । आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी॥ 
जामवत मे पूछौ तोही। उचित सिखावन दीजहु मोहो ॥४॥ 

अर्थं सहाय के सहित्त रावण का मारकर यहाँ जिकूट पवत उखाड लाऊ | 
जाम्ववान ! यें तुमसे gear हूँ । मुझे उचित शिक्षा दीजिये । 

व्याख्या यहाँ सशय को स्थान नहीं है। समुद्र पार करवे सेना सहित 


रावण को मारकर यहाँ शिकूटाचल को जिस पर रूद्धूपुरां वसो हूँ Tare लाऊ | 
राम वा वारय ही पूरा कर दूँ। इस भांति राम काज लतव अवतारा का उत्तर 
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दिया । त्रिकूट gare लाते का भाव यह कि तब आप लोग खोज ले कि सीता 
कहाँ हैं? 

अव हनुमानजी जाम्बवान से पुछते हें कि आप सबसे वयोवृद्ध dt आप 
मुझे बतलाइये कि में थया करें ? रामजी का सब कायं ही पूरा कर दूँ कि केवल 
आज्ञा भात्र का पालन कहूँ | मेरे लिए क्या उचित होगा ? 


एतना करहु तात तुम जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 
तब निज भुज बल राजिव नेमा । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥५॥ 


अर्थ : हे तात ! तुम इतना ही करो कि सीताजी को देखकर लौट आओ 
और समाचार कहो। तब कमलनयन : रामजी अपने भुजबळ से बन्दरो की सेना 
खेलवाड के लिए साथ लेकर : 


व्याख्या : जितनी आज्ञा तुम्हे हुई है उतना ही करो । आज्ञा इतनी ही है 
कि: कहि बळ विरह वेगि तुम आएहु । सुग्रीव ने कहा है कि: सोता सुधि पुछेहु 
सब काहू | अत न तो रामजी की न सुग्रीबजी की आज्ञा कुछ विशेष करने की हे । 
रावण को सहाय सहित मारने और निकूटाचळ के लाने की आवश्यकता नही | 
इससे प्रभु की यशोहानि होगी | वे शेष काये अपने भुजबल से करेंगे | वानरो सेना 
कोतुक के लिए साथ रहेगी । 


छं. कपि सेन संग संहारि निसिचर रामु सीतहि भानिहे | 
त्रेलोक पावनु सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहे tl 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई | 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी Mags ॥ 


अर्थं : वामरो की सेना के साथ राक्षसो को मारकर रामजी सीताजी को 
लावेंगे। त्रेलोबय को पवित्र करनेवाला gua देवता और नारदादि मुनि वर्णन 
करेंगे । जिसे सुनते गाते कहते और समझते हुए मनुष्य परम पद प्राप्त करेंगे ! 
रामजी के पद कमळ का भ्रमर तुलसीदास गान कर रहा है। 

ठ व्याख्या : रावण वध से ही निशिचर सहार होगा । सो रामजी अपने हाथो 
but [ प्रतिज्ञा कर चुके हं निसिचर हीन करों महि भुज उठाइ प्रन कीन्ह | वन्दरो 
की सेना साथ रहेगी | उसमे हम लोग भी साथ रहेगे । पर सीताजी को ने लावेंगे | 
इसी मे शोमा है। तीनो लोक मे उनका यश होगा। उस aur से तीनो लोक 
पवित्र होगा | यथा : अध्यात्मरागगगेय पुनाति भुवनत्रयम्‌ । उसे शिव ब्रह्मादि देव 
तया नारदादि महपि वर्णन करेंगे। इससे ससार का बडा भारी कल्याण होगा । 
पसार सागर सन्तरण करके परम पद को प्राप्ति अतीव दुस्तर कायं है। सो अनायास 
पाध्य हो जायया । भनुष्य उस मंश को कहकर गाकर सुनकर और समझकर 
परम पद के भागी होगे। इसोलिए रघुवीर के रण कमलो का भौंरा तुलसीदास 
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गान करता हे | जिस भाँति मकरन्द पान करते हुए भोरे गुनगृनाते जाते हैं। उसो 
भोति प्रभु चरण कमल के मकरन्द बा पान करता हुआ तुलसीदास भी शान 
करता है। यथा : पद कमळ परागा रस अनुरागा भम मन मधुप करे पाना । यह 
काण्ड वैराग्य भक्तिप्रद हैँ । अत. परम पद की प्राप्ति उपसहार मे कह रहे हैं। 


दो. भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारि । 
तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि विसिरारि ॥३०॥ 


अर्थ : रघुनाथ यश ससाररूपी रोग की दवा है। इसे जो स्त्री पुरुष सुनते 
है। उनके सब्र मनोरथ को विदिरारि : रामजी सिद्ध करते हैं । 

व्यास्या , ससार ही एक बडा भारी रोग है। इसी से जगत्‌ पीड़ित है! 
यथा ¦ एहि विधि सकळ जीवजग रोगी । ed सोक भय प्रोति वियीगो। एक रोग 
बस नर मरहि ये असाधि बहु व्याधि | पीड़हि सतत जीव कहूँ सो किमि लहै 
समाधि । इसकी अचूक ओपधि रामजी का यश है । इसका सुनना ही सेवन करमा 
है। अत जो स्त्री पुरुष इसका सेवन करेगा उसके सब मनारथो को रामजी सिद्ध 
करेगे । मनोरथ सिद्धि के लिए उसे दुसरा अनुष्ठान न करना पडेगा | 


सो. नीलोत्पल तन स्याम, काम कोटि सोभा अधिक | 
सुनिअ तासु गुन ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक Roll 


अर्थ : नीले कमळ के सदृश इयाम रामजी को शीभा कोटि काम से अधिक 
है । उसके गुणग्राम को सुनो | जिसका नाम पापख्यो चिडियो के लिए बधिक हे | 

SARA : माम रूप लोला भौर घाम को महात्माओती ने रामजी का साक्षात्‌ 
विग्रह माना हैं । यहाँ चारो के विषय मे कहते हैं। चारदजो वरदान ले चुके हैं | 
राम सकल नामन्ह ते अधिका। होठ नाथ ag खग गन बधिका | इससे नाम कहा । 
नीलोत्पछ तनु cata: काम कोटि सोमा अधिक से रूप seri जेहि कहत गावत 
सुनत्त समुझत परम पद नर पावई | से घाम कह चुके हैं। अब कहते हैं कि उसकी 
लीळा गुणग्राम BH | भाव यह कि ऐसे को हो लीला सुनने मे सुख है तथा श्रवण 
की सार्थकता है. | मथवा जिसका नाम अघ खा बघिक है। जिसका रूप ate 
तन स्याम कोटि काम सोमा अधिक है । उदो के गुणग्राम का से गान करता हैं। 
यथा ' रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। श्रोतामो को अभिमुखं 
करके कहते हैं कि उसे सुनो | याकि उसके सुनने से परम पद की प्राप्ति होती हैं | 
ऑर सुननेवाले के सज मनोरथो को त्रिशिरारि सिद्ध करते हैं। उषका लोक परळोक 
दोनो बन जाता है | अध्यात्म जगत्‌ भे लोम ही विशिरा है। काम क्रोध और लोभ 
ये ही उसके शिर हे! वध करनेवाले रामजी हैं। उसके वध से काम, क्रोध का भो 
साथ ही साथ बघ हो जाता है । नरक का रास्ता बन्द हो जाता है। यथा : विविध 
मरकस्थेद द्वार नाशनमात्मप:। काम, क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्वय त्यजेत्‌। 


इसलिए विशिरारि का कृपा करना बहा | 
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इस काण्ड का पाठ मनोरथ सिद्धि के लिए करना चाहिए | लोकिव काय 
के आपडने पर हनुमानजी के स्मरण का विधान है । सो इस काण्ड मे हनुमानजी 
पा श्रोरामचस्द्र से मिलन, सुग्रीव की राज्य प्राप्ति तथा हनुमानुजो का रामकायं 
के लिए उत्साह वणित है। इसके पाठ से रामजी की कृपा होती है | अत अनुष्ठान 
करनेवाले के मनोरथ की सिद्धि होती है! 


इत्ति श्रोमद्रामचरितमानसे सकलकलिकल॒पविध्वसने 
विशुद्धसन्तोपसम्पादनो नाम चतुर्थं सोपान समाप्त | 


यह श्रीमद्रामवरितमानस की चौथी सीढ़ी पुरो हुई । 


यह चौथी सीढ़ी काशी पुरी है। यथा अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची 
ह्यवन्तिका ¦ पुरी दारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका । इनमे काशोपुरी भी att 
है | काशी मे ही भगवान्‌ वुपभध्वज ने श्रीराम मन्त्र का जप करके श्रीरामजी की 
प्राप्ति की थी | इसी भाँति रुद्र्छप हनुमानुजी को रामजी को प्रापि किष्किन्धाकाण्ड म 
ही हुई है। अत श्रीरामभक्त काशो वुद्धि से किष्किन्थाकाण्ड का सेवन करे | 
मीत्तहि किष्किन्धा दई दानि सिरोमनि राम । 
काड नाम ताते परययौ किष्कित्धा अभिराम॥ 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नम । श्रीगुरवे नम 


श्रीरामचरितप्ानस 


सुन्दरकाण्ड ; पचम सोपान 


सटीक 


मल भावत २ काचीपुरो ३ हनुमत चरित ललाम । 
सुन्दर सानुकथा ५ तथा ताते सुन्दर नाम॥ 


इ के सुन्दर नाम पड़ने के भनेक कारण हें। यहाँ १ हनुमानजी को 
उपक्रम है। यया जामवत के वचन Gael सुनि हनुमत हृदय 
7 रामजी को अच्छे SNA से उपसहार है। यथा निज भवन गवनेउ 
ह यह मत भायळ इससे सुन्दर नाम पडा | २ यह पाँचवाँ सोपान 
काची है | जिस भाति काञ्ची के दो भाग हैं--शिव काश्ची और 
सी भाँति इस काण्ड म दो चरित हैं हनुर्मत्‌ चरित ओर रामचरित | 
क होने से सुन्दर नाम पडा | ३ रामायण महामाला के रत्नरूप 
[रित होने स सुन्दर नाम पडा । ४ मिकूटाचल के तीन शिखर सुने 
सुन्दर भौर सुवेल | सो इस काण्ड म प्रधानत सुन्दर शिखर की 
पर अशोक वाटिका थी। इसलिए सुन्दर नाम पडा और ५ इस 
'छ सुन्दर हैं । इस पार सिधु तीर एक मूधर सुन्दर उस पार छड्धा 
कनेक कोट विचित्र मनिकृत सुन्दरामतना धना । मुद्रिका सुन्दर 
मुद्रिका भनोहर। राम नाम भकित अति सुन्दर | फळ फूल सुन्दर 
तु मोहि अतिसय भूसा । लागि देखि सुदर फल रूखा । कथा सुन्दर 
मन करि पुनि सकर । छागे rea बथा अति सुन्दर | अत सुन्दर 


मङ्गलाचरण 
गन्त? झाइवतमप्रमेयमनध गीर्वाणशान्तिप्रद 
गह्मायम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिश वेदातवेद्य विभ | 
पादू लविरौडित छन्द है। 
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रामाख्यं जगदीश्वर सुरगुरु मायामनुष्यं हार 
वदेह करुणाकरं रघुवरं भुपोलचुडामणि ॥१॥ 


र्थ ` शान्त, नित्य, अप्रमेय, निष्पाप, देवत्ताओ को शास्ति देनेवाले, ब्रह्मा 
शम्भु ओर शेष द्वारा निरन्तर सेवित, वेदान्त से आनने योग्य, व्यापक जगत्‌ के 
ईइवर, देवताओ के गुरु, माया से मनुष्य रूप, दु खो को हरण करनेवाले करुणा की 
खानि, भूपालो के चूडामणि राम नामवाले रघुवर की मे वन्दना करता हुँ । 

व्याख्या : जो निष्क्रिय हाने से शान्त, आदि रहित होने से सनातम प्रमाण 
से परे अर्थात्‌ स्वयसिद्ध होने से अधमेण । पाप पुण्य से रहित होने से अनघ, देवी 
सम्पत्तिवारो को अपना स्वहूप देने अथवा देवताओं की अशान्ति दूर करने से 
गोर्वाण शान्तिप्रद, ब्रह्मा दाम्भू ओर शेष को भी स्व-्स्वकायं सम्पादन की शक्ति 
देने से अथवा उनके पुज्य होने से निरन्तर ब्रह्मा शम्मु फणीन्द्रसेव्य । औपनिषद पुरुष 
होमे से वेदान्तवेद्य । अभिन्न-निमित्तोपादान कारण होने से faq | सबके स्वामी होने 
से जगदीश्वर । वेदादि शस्त्रो के आदि उपदेष्टा होने से सुरगरु। इच्छामय areq 
धारण करने से माया मनुष्य | दु खो के दूर करनेवाले होने से रघुवर। राजाओ के 
आदर्श होने से भूपाळचूडामणि। भानन्दसिन्धु, मुखराशि ओर सर्वयुखद होने से 
राम हैं। श्री गोस्वामीजी कहते है कि मे उनकी वन्दना करता हूं । इम इलोक के 
पहिळे दो पदो से निर्गुण रूप और पिछले दो पदो से सगुण रूप का वर्णन किया | 
इस भाति सगुण निगुण रूप कहा ओर चूडामणि से इस काण्ड मे चूडामणि प्राप्ति की 
कथा का होना भी ध्वनित किया | 


श्लो.” नान्या स्पृहा रघुपते हृदथेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च भवानखिलाग्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निभंरां मे 
कामादिदोपरहिते मुरु मानस चारी 


अर्थे : हे रधुवति । में सत्य कहता हे । आप तो सबके अन्तरात्मा हे । मेरे 
हृदय में दूसरी कोई छाऊमा नही है | हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे पूर्ण भक्ति दीजिये और मेरे 
मन को कामादि दोपा से रहिन वोजिये । 

व्याख्या : दूसरी लालसा रहते भक्ति नही मिलती । यया बहुत कोन्ह प्रभु 
लपन सिय नहि कछु केवट लेड | विदा कीन्ह करुनायतन ay भगति विमल वर 
देइ | अतः कहते हैं कि मुझे दूसरी लालसा नही है। जिगको भक्ति चाहते हैं उसी से 
मागते हैं 1 वयोकि भक्ति ठृपासाध्य हे । क्रियासाध्य नही है । यथा ' 





१, यह वमन्ततिलका छन्द है । 
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रघुपति भगति करत कठिनाई | 

कहते सुगम करनी अपार जाम aig ale बनिआई nee 

जो जेहि कळा कुसलता कहूँ सोइ सुलभ सदा सुखकारी | 

सफरी सनमुख जळ प्रवाह सुरसरी बहै गज भारी॥२॥ 

ज्यों सकरा मिले सिकता महेँ बल ते न कोउ बिलगावे | 

अति waa सूच्छम पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे ॥३॥ 

सकल हृदय निज get मेलि सीवे निद्रा तजि जोगी। 

सोइ हरिपद अनुभवे परम सुख अतिसय ga वियोगो ॥४॥ 

सोक मोह भय हरप दिवस fafa देस काल तहे नाही । 

तुलसिदास यहि दसा होन daa fade न जाही ॥५॥ 

रघुपति सम्बोधन देकर भी यही बात दिखछायी | अपनी eat दिखलाते 

हुए कहते हैं कि सत्य कहता हूँ | फिर यह बात भी हैं: तुमसे कछु न छिपी करुना- 
निधि तुम हो अन्तर्जामी। रघुवशी के यहाँ से मंगन विमुख नही faa | इसलिए 
दूसरा सम्बोधन रघुपुद्भव देते हैं और निर्भरा भक्ति माँगते हैं। इस काण्ड मे 
हनुमानजी और विभीषणजी को अनपायिची भक्ति मिली हे । इसीसे कवि भी माँगते 
हैं। भक्ति का, बड़ा भारी बाधक : सुख सम्पत्ति परिवार बडाई हैं । यही कामादि दोष 


हुं। इन पर बल नही चलता । अतः इनके दूर करने के लिए भी प्रभु से प्रार्थना 
करते हैं | 


झो. अतुलितबलधामं? स्वणंशलाभदेहं, 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्नगण्यं । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीदां, 
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥३॥ 
मर्थ : अतुलित बल के घाम हें । सोने के पर्वत को सी कान्ति देह में है। 


दानव के चन के लिए afta रूप हें और ज्ञानियो मे अप्रगण्य हैं | सम्पूणं गुणो के 
स्वामी हैं । ऐसे रघुनाथजी के श्रेष्ठ दुत पवनसुत को में प्रणाम करता हैं । 

व्यारया : रुद्र देह तजि नेह वस वानर भे हनुमान। इसलिए शिवजी के 
स्थान पर हनुमानजी की स्तुति करते हें। बालकाण्ड से यह नियम चला आता है 
कि रघुनाथजी से पहिले झिवजो की स्तुति ग्रन्थकार करते हैं। पर सुन्दरकाण्ड में 
शिवजी हनुमान्‌ रूप से सेवक होकर उपस्थित हो गये aa: यहाँ से स्तुति का 

१. अन्त्यस्प हलो नित्यम्‌ इस सूत्र द्वारा नकार वा लोप होरर अवारान्त धाम शब्द 
सिद्ध हुआ । 

२ यर्‌ मालिनीछम्द हे । इसमे पन्द्रह अशरो का एक पाद होता है | इसमें दो मगण, 
एक मगण और दा यगण होते हैं । 
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क्रम पलट गया : रघुनाथजी की स्तुति पहिले होने लगी । इस इलीक में हमुमत्‌ 
चरित का वीज हे | अतुलित घळ धाम से समुद्रोल्लंधन सुरसा आदि का अतिक्रम 
कहा । स्वर्ण शछामदेहं से ज।नकीजी को भरोसा देना कहा | यथा : कनक भूधराकार 
सरीरा समर भयंकर अति वळवीरा । सीता मन भरोस तब भयऊ | दनुणवनकृद्ानुं 
से अक्षादि बघ तथा SE कहा । जानिनामग्रगण्यं से रावण को उपदेशदान 
कहा : सकलगुणनिघान से जानकोजी का आशीर्वाद मिळना कहा : वानराणाम्रधीशं 
से वन्दरो की इनके द्वारा प्राणरक्षा कही। रघुपतिवरदूतं से सन्देश कहने की 
पण्डिताई तथा कहे हुए कार्य से तदविरोधी भधिक कार्य करना कहा । वातजातं से 
श्रमरहित होना कहा | 
अब सभुद्रोल्लद्धन प्रकरण आरम्भ होता हे । यहाँ दोहा या सोरठा काण्ड के 
आदि में नही दिया । क्योंकि हनुमानजी को विश्राम नही है और सोरठा या दोहा पर 
विश्वाम होता है । यथा : सुनि सच कथा समीरकुमारा | नाँघत भयो पयोधि अपारा | 
इसलिए दोहा या सोरठा न देने का यभेष्ट कारण है ! 
५७, समुद्रोल्लंघन प्रसंग 
जामबंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति arc it 
तव लगि मोहि परिलेहु तुम्ह भाई 1 सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥१॥ 
अर्थ : जाम्बवान्‌ के सोहाए और हृदय मे अच्छे लगचेवाले वचन सुनकर 
हनुभावजी : बोले हे भाई ! तुम लोग Ga सहकर ओर कन्दमूल फळ खाकर तब 
तक मेरी राह देखना | 
व्याख्या : जाम्बवान्‌जी के वंचन भागे तो सबको, पर हनुमानजी को अपि 
भाये । वचन ag था : कपिसेन सँग संहारि निसिचर रामु सीति आनिहु । घेलोक 
पावनु सुजस सुर मुनि नारदादि बखानिहे ( जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद 
तर gids) जिसे जो घात अच्छी लगती है, ag उसे दूसरों से ही कहसा है । 
हुनुमानुजी,को ऐसा अच्छा लगा कि उन्होने अक्षरशः इसी वाकय को सीताजी से 
दोहराया है | यथा : कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिनह सहित Hes रघुबीरा । 
सिसिचर मारि तोहि छै जेहें | निहुँ पुर नारदादि wat VE । 

' कार्यं के गोर का ध्मान करके समय कुछ नही देते, राह देखने को कहते 
हैं। कही घबराकर चन्दर लोग समुद्रे पार करने का साहस न क्र पेठे | अत! 
प्रतीक्षा करने का दुःख सहने ओर अनशन तोड़कर फछ Ge खाने के लिए अनुरोध 
करते हैं । 
जब ofr आवौ सीर्ताह देखी । होइहि काजु मोहि हरप बिसेपी ॥ 
अस कहि नाइ सबन्हि कहूँ माथा । नलेड हरपि हिय धरि रघुनाथा ॥२॥ 

अर्थे : जबतक में सीता को देखकर छोट नऊ | काये होगा: क्योकि मुझे 
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विशेष हषं हो रहा है | यह कहकर सबको मस्तक मवाकर और हृदय मे रघुनाथजी 
को रखकर हपित होकर चले | 


व्याख्या कहना चाहिए था कि जबतक लोटकर न भाऊ, परन्तु यह न 
कहकर जबतक लोट आळे कहते हैं। कारण यह है कि सिद्ध पुरुप हैं न लोट आळ 
कहते तो लौटते नही | AST भगवान्‌ भी इसी प्रकार के वाक्य का प्रयोग करते हैं | 
यथा तब of वेठ अहों बट छाही । जब लगि तुम अइहो मोहि पाही | यहाँ भी 
नहि अइहौ मोहिं पाही कहना चाहता था | परन्तु ऐसा नही कहा यदि कह देते तो 
सती फिर लोटकर नही आती | उप प्रशस्यते गग शकुनश्च बृहस्पति । अङ्गिरा 
मन उत्साह विप्रबावय जनादन । यात्रा मे गग ऋषि उपा काल की प्रशसा करते हैं। 
बृहस्पति शकुन की प्रशसा करते हें | अज़िरा मन के उत्साह और जनादन ब्राह्मणो 
के वाक्य की प्रशसा करते हैं। यहाँ कपि afew के बचन के आधार पर कहते हैं 
कि मुझे बडा उत्साह है | इसलिए कायं का होमा निश्चित हे । | 


विदा होने के लिए सब को प्रणाम करते हें। अथवा सबका आशीर्वाद सुनकर 
सबको प्रणाम करते हैं अथवा प्रभुका उपदेश स्मरण करके सबको प्रणाम करते हैं । 
यथा सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमत । में सेवक सचराचर रूप स्वामि 
भगवंत | रामजी को हृदय मे धारण करना कार्यसिद्धिका अमोघ उपाय है | चलेउ 
बहने से बोध होता है कि सिन्धुत्तीर होने पर भी जल से कुछ दूर पर थे | 


f 
सिधुतीर एक भूधर सुदर! कौतुक कूदि चढेव ता ऊपर ॥ |, 
वार बार रघुवीर संभारी। तरकेउ पवन तनय बलभारी ॥३॥ 


अथं समुद्र के किनारे एक सुन्दर पवत था । खेल से ही कूदकर उसके ऊपर 
जा चढे | यार बार श्रीरघुवीर को सॅभालकर अत्यन्त बलवान हनुमानजी बडे वेग 
से उछल । ; 7 

व्याख्या समुद्र अपने किनारे से ऊंचा होता है। इसलिए विना ऊचे पर 
चढे कूदना नही बनता । इस कारण से पव॑त पर कूदकर चढे | वाल्मीकीय मे इस 
पवत का बडा वर्णन है। इसलिए सुन्दर wart प्रवपंण गिरि पर से श्रोरघुवोर 
को हृदय म धारण करके चले थे | यया हनुमत जनम सफळ करि जाना | चलउ 
हृदय धरि दृपानिधाना । सो वही pad समय खिसक न जायें | इसलिए पूँजो की 
भोति रघुवीर को संभालते हैं। यथा मत माधव वा ag निहारहि | सुन सठ सदा 
रक के घन ज्यो छिन छिन प्रभुहिं सेमारहिं। पवन तनय were वेगाधिक्य वहा । 


can; से समुद्र म उवल TIS वा होना कहा । इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर 
करते हूं | 


जेहि गिरि चरन देइ हनुमता | चलेउ सो गा पाताल तुरता | | | 
जिमि अमोघ रघुपति वर बाना । एही भाँति चला ह]ुमाना ॥४॥ 
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अर्थ : जिस पवेत पर हनुमानजी पेर रसकर चले वह तुरन्त ही पाताल चला 
गया । जिस भाँति रघुपति का अमोघ बाण चलता है उसी भांति हनुमानजी चले । 

व्याख्या : उसो पर्वत के विषय मे बहते हैं: जिसके ऊपर से हनुमानजी कूदे 
कि बह उनके चरण के चपेट वो नही सह art । यथा : तुलसी रसातल को निकसि 
सलिळ आयो. कोळ yeaa भहि कमठ को वठुगो । चाहिहु चरन के चयेट ala 
चिपिटिगो उचके उचकि चार अङ्गुल अचलुगो | क० To | 
i अमोघ से फरायंतिद्धि कहा । रघुपति कर बाना : कहकर वेग अन्तरिक्ष गमन 
तथा लीटकर आता द्योतित किया | रामजी के बाण कार्य करके लौट आते थे | 
मथा : प्रचिसे सब निपग मह आई | देखि ges दुन्दुभी बजाई | स्वय हनुमानजी ने 
अपने वेग की उपमा रामबाण से दी है । यथा ' जेहौं रामबाण की नाई । SST पर 
रघुनाथजी का पहिला बाण छटा | 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी ते मेनाक होहि श्रमहारी ॥५॥ 

ad : समुद्र ने उन्हे रघुपति का दुत विचारकर मेनाक पर्वत से कहा कि तू 
इनत्री थकावट को हरण करनेवाला हो । 

व्याख्या : समुद्र मे बड़ा भारी उथल-पुथल देखकर समुद्र के अधिप्तात्रों देवता 
ने विचार किया कि मह्‌ कौन है ? उसने विचार से स्थिर किया कि ag रामदूत है। 
समुद्रजी फो रामभक्त बड़े प्रिय हैं। अत मेनाक से श्रमहारी होने के लिए कहा | 
पहिले Taal को पक्ष होता था, इन्द्र ने काट डाला । पवन देव ने उस समय मेनाक 
को समुद्र में GPH बचा लिया | उसके पक्ष न कटे | AT वह पवन देव का उपकृत 
था | इसलिए मेनाक से कहा | दूसरी वाति ag कि इसी का पक्ष वच गया था | अत, 
विश्राम भमि बनने भे यही समर्थे था । 


दो. हनुमान तेहि परसा, कर पूनि कीन्ह प्रनाम । 
राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम ॥१॥ 
अर्थ ; हनुमानजी ने उसे हाथ से छु दिया । फिर प्रणाम किया और कहा कि 
रामजी का कार्य विना किये मुझे विश्राम कहाँ ? | 
व्याख्या : आतिथ्य सत्कार की स्वीकृति योतन के लिए स्पर्श कर छिया | 
पहिले विघ्न समझा था: इसलिए प्रणाम नही किया । परिचय पाने पर प्रणाम 
किया । पिता के मिश्र By पार्वंतोजी के भाई है। अत सकंथा प्रणम्य Fl मनया 
अपत्य पुभात्‌ मैनांक । विश्राम न करने वा कारण कहते है कि यदि मुझे रामकार्य 
के लिए त्वरा न होती तो अवश्य विश्राम करता | 
जात पवन सुत देवन्ह देखा । जाने कहुँ बल बुद्धि बिसेपा ॥ 
1 नाम अहिन के माता । पठइन्हि आइ कही तेहि वाता ॥१॥ 


॥ ! दर्थे : देवताओं ने पवनसुत को जाते हुए देखा । उनकी विशेष बल बुद्धि 
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जानने के लिए सुरसा नाम के सर्पो की भाता को भेजा। उसने आकर यह 
बात कही | 


व्याख्या : पवनसुत कहने का भाव यह कि अपने समाज के हैं। सूयं मण्डल 
ग्रास की कथा जानते हैं। अतः हनुमानजी के बल से देवता मपरिचित चहो हें। फिर 
भी उतना बल यथेष्ट न समझा wary विशेष बल वुद्धि के जानने की इच्छा हुई | 
विशेष बुद्धि बल न होने से ogra प्रविष्ट होने के समय पकड़े जा सकते हैँ | मदि 
बात फूट गयो कि पवनपुत्र है तो देवताओं पर भारी विपत्ति आ पडेगी। दूसरी 
बात यह है कि वेगाधिवय देखा | थोड़ी ही देर मे पार पहुंचना चाहते हे | अतः बहुत 
जल्द परीक्षा लेनी चाहिए | ऐसा विघ्न उपस्थित करना चाहिए कि उसके अतिक्रमण 
में सारी परीक्षा हो जाय । यदि असमर्थ sat तो इनके न जाने मे कुशळ है | 
हनुमानजी ने भी रावण को अपना परिचय पवनपुत्र कहुकर नहो दिया ! 


कद्रू भी सर्पो की माता हे। इसलिए सुरसा नाम दिया | लड्भा तो मानो सपो 
का निवास हो है । यथा : मोगावति जस अहिकुल वासा | रावण स्वय महासर्प है। 
यथा : जस पावन रावन नाग महा | राक्षसी भी सपिणी हैं। यथा : दुष्ट हृदय दारुन 
जिमि अहिनी । अत. सर्पो की माता को परीक्षा के लिए भेजा। दूसरी बात यह है 
कि पवन सर्पो का आहार है और हनुमानजी पवनपुत्र हैं | ये सर्पो की माता सुरसा 
से ही दब सकेंगे | अतः परीक्षा के लिए उसी को भेजा | अब भगवतो सुरसा का वेग 
कहते हें । उधर देवताभ ने भेजा और इधर देखिये तो हतुमानुजी के सामने खड़ी 
हे | इसलिए चलना नही कहा | 


भाजु सुरन्ह मोहि दोन्ह अहारा । सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥ 
राम काजु करि फिरि मे आवो । सीता कर सुधि प्रभुहि सुनावी ॥२॥ 


अर्थ : भाज देवताओ ने मुझे भोजन दिया है। ag वचन सुनते ही पवनकुमार 
ने कहा कि रामजी का कायं करके में लौट आळे और सीता का समाचार प्रभु को 
सुना दूँ । | | 

व्याख्या : बनावटी बातो से हो बुद्धि की परीक्षा होती है। परीक्षा लेने मे 
जो कहा जाता है उसकी असत्य मे गणना मही होती । अतः सुरसा देवी ने कहा 
कि आज के लिए देवताओं ने तुमको मेरा आहार कल्पित किमा है । सुरन्ह कहने 
से भाव यह कि सब देवताओ की सम्मति हे। पवनकुमार कहने से भाव यह कि 
पिता की आज्ञा भङ्ग नही करेंगे | यथा : सेवक भयो पवन पूत साहिब अनुहरत्‌ : 
रामजी ने पिता को आज्ञा से राज्य छोड़ा | यह देह छोड़ने को तैयार हैं | हनुमानजी 
बड़े प्रत्युत्पन्न मति हैं । तुरन्त बोळे : रामकाज करि फिर मैं आवौ इत्यादि | भाव यह 
कि रामाज्ञा देवताओ को आज्ञा से बड़ी हें क्योंकि रामजी सुरगुरु हैं। उनका कार्य 
देवकार्य से भी बड़ा है। सोता की सुधि प्रभु को सुनाने तक आज्ञा की पूर्ति हो 
जावेगी | प्रभु को आज्ञा है: कहि बल विरह बेग तुम्ह आयेहु । सो तुम्हारे 


| 
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हाथ = भेजने से भी काम न चलेगा, मुझे जाना पडेगा, तुम स्त्री हो, स्त्री पर 
दया करी । 


तब! । तुअ वदन पइठिह्ड आई । सत्य wes मोहि जान दे माई ॥ 
कवनेह जतन देइ नहि जाना | ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥३॥ 


. _ अर्थ :तत्र में आकर तेरे मुख मे घुस जाऊंगा । हे माता ! में सत्य कहता 
हूँ मुझे जाने दे] किसी उपाय से भो जाने नही देती तब हनुमानजी ने कहा : तो 
फिर मुझे खा रे | 

"arent: रह गयो तुम्हारे खाने की ara) सो रामजी की सीता की afr 
सुनाने के बाद में स्वयं भाकर तुम्हारे मुख मे प्रवेश करुँगा। विश्वासोत्पादन के 
लिए कहते हैं सत्य कही | पहिले हो सुरसा देवी ने : भाज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा 
कहकर घमंपाश से बाँध लिया है। हमुपामुजी अपना पराक्रम दिखला नही 
सकते | क्योंकि ऐसा करने से देवताओं की आज्ञा का उल्लंघन होगा। अव दया 
उत्पादन के लिए माई कहा अथवा यह झलफाया कि मे जान गया तुम देवी हो | 

अतः माँ हो तुम्हारे मुख मे प्रवेश करने मे मुझे कोई आपत्ति नही है। में अवश्य 

छौटकर मुख म प्रवेश PEAT । 

"५ साम दिखलाया यथा : फिर में भावो । सीता के सुधि प्रभुहि युनावों। दान 

यथा : तब तुम बदन पेठिहोँ आई। राम काज कहकर भय भी दिखलाया और 

माई सम्बोधन से भेद भी दिखराया । तुम सर्प को माता होने से चाहे बच्चे को 

खा जाओ पर यह कार्ये कश्यपजी को प्रिय न होगा। इतने पर भी जब नही 

मासा तो दाहिने बामे ऊपर नीचे से निकल जामा चाहते हैं | पर बड़ी सावधान है 

जाने नही देती | तब हुनुमानुजी ने कहा कि मुझे खा न ले। हनुमानजी को वाक्‌ 

सिद्धि है। यदि खा छे कहे तो उसका आहार वनना पडे | 


जोजन भरि तेहि बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह sya विस्तारा ॥ 
ae जोजन मुख तेहि ठयऊ । तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ ॥४॥ 


| अर्थ : उसने योजन भर मुँह Geral!) तब हनुमानजी ने अपने शरीर को 
उससे दूना कर लिया । उसने सोलह योजन का मुख किया । हनुमारजी तुरन्त हो 
बत्तीस योजन के हो गये । 

.. व्याख्या: ग्रससि न मोहि के उत्तर मे सुरा ने मुँह फेलाया । माळूम होता 
है कि उस समय हनुमानजी का शरीर अधं योजन का था । अतः उससे एक योजन 
"भर मुख फेलाया | हनुमानजी दो योजन के हो गये । सुरसा देवी ने समझ लिया 
कि यह दूना बढेगा। मैं चार योजन मुख फेलाळेगी तो यह आठ योजन बढेगा। 
अतः धोखा देने के लिए सोलह योजन मुख फेलाया। हनुमानुजी घोखे मे आकर 
बत्तीस योजन के हो गये । यहाँ भौतिक बळ की परीक्षा न होकर दिव्यबळ की 
परीक्षा हो रही है | महिमा सिद्धि का उत्कपं दिखलाया जा रहा हे । 
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जस जस सुरसा वदन बढ़ावा । तासु दून कपि रूप देखावा ॥ 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥५॥ 


अर्थं : जेसे जेसे सुरसा ने मुख का विस्तार किया हनुमानजी ने उसका 
टूना रुप दिखछाया | उसने सौ योजन का मुख फेछाया तब हनुमानजी ने बहुत 
ही छोटा रूप घारण कर लिया | 


व्याख्या : सोलह का दना बत्तीस होना है। अतः कहते हैं कि सुरसा ने 
कोई HH नही रवखा | हनुमानजी ने क्रम रवला दूने होते चले गये । सुरसा ने 
फिर धोखा देने के लिए सोलह योजन के बाद सौ योजन मुख फेला दिया। 
हनुमानजी बढने के बदले एकाएक अत्यन्त छोटे हो गये । सुरसा का चित्त बढाव 
की ओर था | धोखा देना चाहा था सोस्वय घोखा खा गयी। हनुमामुजो ने 
महिमा सिद्धि दिखलाते दिखाते एकाएक लघिमा सिद्धि का उत्कपं दिखलाया | 


बदन पइठि पुनि बाहेर आवा | माँगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 
मोहि,सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरमु तोर में पावा ॥६॥ 


अर्थ : उसके मुँह में घुसकर फिर बाहर निकल आये और उससे सिर 
नवाकर विदा माँगा | उसने कहा मेने तुम्हारे बुद्धि बल का मर्म पा लिया जिसके 
लिए कि देवताओ ने मुझे भेजा था । 


` ` व्याख्या : सुरसा मुख समेट न सकी । जितनी देर में सुरसा ने महिमा सिद्धि 
दिखलायो उतनी देर में हनुमानजी ने महिमा लघिमा दोनो सिद्धियाँ दिखलायी | 
अपने को धर्मपाश से मुक्त कर लिया | देवताओं ने आहार कल्पना किया था सो 
उसके मुख मे प्रविष्ट हो गये | देवत्ताओ को बात रख ली । अब सुरसा यदि गले के 
नीचे उन्हे न उतार सकी तो ag उसकी त्रुटि थी । भब देवी समझकर उससे प्रणाम 
करके विदा मागते हें । इससे अपनी बड़ी भारी निर्भीकता तथा सज्जनता का 
परिचय देते हैं । 


दो, राम काजु सयु करिहहु, तुम्ह चरु यद्धि निधान । 
आसिंप देई गई सो, हाप चलेउ हनुमान ॥२॥ 

अथे : तुम बळ बुद्धि के भण्डार हो | तुम सब कापे करोगे | आशीर्वाद देकर 
वहु चली गयो | हनुमानजी हपित होकर चले । ` 

व्याख्या : यही ममं पाया कि हनुमानजी बल वृद्धि के निधान हैं। अतः 
आशीर्वाद देती है : राम काज करिहह ara । देवताओं की मेजी भायी थी । परीक्षा 
var देख लिया कि इसका रूद्धा मे कोई बाळ वाँका नही कर सकता और यह 
बिना रावण को पता लगे Ser मे प्रवेश करके सीताजी को देखकर छोट आ सकता 
दे । अतः जाने की आज्ञा आझीर्वाद के मिस से देकर लोट गयी । हनुमानजी फिर 
हपित होकर चळे । बयोकि सुरसादेवी से सब रामकार्यं करने का antec पाया 
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है ओर रामकाये करने मे ही हनुमानजी के जीवन का साफल्य है। यया : राम- 
काज लगि तव अवत्तारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा | रामजी को कृपा से गरल : 
सांपो को माँ सुधा हो गयी | आशीर्वाद देकर गयी | 


निसिचरि एक सिधु महुँ रहई । करि माया नभ के खग गहई yy 
जीव जतु जे गगन उडाही । जल बिलोकि तिन्हकं परिछाही ॥१॥ 


अर्थ : समुद्र भे एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश के चिडियो 
को पकड लेती थो । आकाश मे जो जीव जन्तु उडा करते थे बह जल मे उनकी 
परिछाही देखकर : 

व्याख्या . निसिचरि एक सिन्धु ag रहुई कहकर भगवतो सुरसा का भी 
राक्षसीरूप धारण करना ध्वनित किया | बह्‌ स्वर्ग मे रहती थो और यह सिन्धु 
मे रहती थी 1 बातचीत का अवसर नही मिला इसलिए नाम मही दिया । अघटित 
घटना पटीयसी माया है। जो हो न सके उसे माथा कर दिखाती हे । वह रहती 
थी समुद्र मे और चिडिया आकाश को पकडती थी। पराक्रम का उसमे कोई 
उपयोग नहो था । बडे को जीव मर छोटे को जन्तु कहते हैं जो आकाश मे उडते 
थे । उन सबका प्रतिविम्ब जल मे पड ही जाता थ'। वह उसे देख लेती थो | उसको 
निगाह से कोई बच नही सकता था। सबको वह पकड लेती थी | थळ पर उसका 
कोई अधिकार नही था | उसका नाम सिंहिका था । इसके बेटे राहु मे इतना सामथ्यं 
है कि गगनचारी सूयं भोर चन्द्रमा को भ्रसता है 1 
गहे Big सक सो न उडाई। एहि बिधि सदा गगनचर खाइ ॥ 
सोइ छल हनुमान कहं कीम्हा । तासु कपटु कपि तुरतहि चीन्हा ॥२॥ 

अर्थ : उस परछाई प्रतिविम्ब को पकड लेती थी जिससे वे उड नही 
समसे थे। इस प्रकार वह सदा आकाश मे उडनेवाले जीवो को खाया करती थी । 
उसने वहीं छल हनुमानजी से किया। कपि ने तुरन्त हो उसका छळ पहिचान 
लिया | 

व्याख्या : छाया को कोई पकड नही सकता । पुरुष के पकड़ने से छाया 
पकडी जाती है। मायाबल से महू उलटा हो करती थी । छाया पकडकर पुरुष को 
पकडती थो | जिस प्रकार डोरी पकडकर TAR उतार ली जाती हे उसी प्रकार 
से आकादांचारी जीवो को छाया पकड़कर खीच लेती थी । उनका कोई पुरुपा 
नही चलता था। छाया के साथ खिचे हुए उसके भुख मे चले आते थे गगमचरी 
के भक्षण की यही विचित्र विधि थी | 

वही माया उसने हनुमासूजी से किया । किसी ने आज तक उसकी माया वो 
पहिचान सही पाया था। पहिचान मे आजाने पर माया का बल नही चलता | 
ये महात्मा कपि होने पर भी ऐसे प्रतयुत्पन्नमति हे वि तुरन्त ही पहिचान गये दि 
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इसका बल छाया के मागं मे ही है। जिधर यह खीच रही है उधर ही पराक्रम 
करने से काम चळ सकता है | प्रतिकूल विधि से पराक्रम विफल होगा | 


ताहि मारि मारत सुत बीरा। वारिध पार गयउ मतिधीरा ॥ 
तहाँ जाइ देखी वन सोभा । गुंजत चंचरीक मधु लोभा ॥३॥ 


अर्थ : पवनपुत्र मतिधीर बोर हें । उसे मारकर समुद्र पार गये । वहाँ जाकर 
वन की शोभा देखी । मधु के लोभ से भोरे गुञ्जार कर रहे हैं । 


व्याख्या : उसी के मुख मे कूद पडे भोर उसे फाड़ डाला | पहिले सात्त्विको 
माया स्वगं से विघ्न रूप होकर आयो। उससे मेल कर लिया । यह तामसी माया 
।पाताछ की विध्नरूपा उपस्थित हई । सो इसे मार ही डाला | मारुतसुत कहकर 
उनका वेग द्योतित्त बिया । विध्न के कारण दो स्थानो पर ठहरना पडा | फिर भी 
दिन रहते ही पार पहुँच गये। मारत नदन मारत को मनको खग्रराज को बेग 
छजायो | वीर मतिघीर थे अत. पार जाने मे समर्थ हुए। वीर मतिधोर वहकर 
बल वुद्धि का उत्कपं कहा । हनुमानजी ने सभुद्रोल्लंघन मे अन्तरिक्ष मार्गका भी 
आलम्बन किया था | 
जलदूगं कहकर वनदुगं कहते हे | पार जामे पर वन मिला जो बडा सोहावना 
भौर सरस था । मकरन्द से भरे फल फूल थे। अतः गुजत अलि ले चछ मकरदा | 
बानर वन के जौहरी होते हैं । अत. शोभा देख रहे हैं। 


नाना तरु फल फूल सुहाए। खम मुग वृ द देखि मन भाए I 
संल विसाल देखि एक आगे। तापर धाइ चढे भय त्यागे ॥४॥ 
अर्थ : अनेक प्रकार के वृक्ष और सुम्दर फ फूल थे} पशु पक्षी के समह 


को देखकर प्रसन्न हुए । सामने एक विशाल पर्वत देखा | भय त्यागकर उस पर 
दोडकर जा चढे | 


व्याख्या : अब गिरि दुर्ग कहते हैं पर्वत तो बहुत थे पर उनमे एक विशाल 
पवत था । विशालता कहते हैं कि उस पर दोड़कर चढना पड़ा | कूदकर मही 
चढे | भय त्यागे बहने से उसपर किसी भय विशेष का होना सूचित किया अथवा 
एकाएक ऊपर चढ जाने से राक्षसो द्वारा दिखाई पड जाने का भय था। ser 
बडे ऊंचे TAT पर है । उसका दृश्य देखने के लिए विशाल पर्वत पर चढे | 
उमा न कछु कपि के अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कार्लाह खाइ tl 
गिरि पर चढि लका तेंहि देसी । कहि न जाइ अति दुगं विसेषी ॥५॥ 
अति gat जल निधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥६॥ 


अर्थ ` हे उमा । इसमे वानर की कोई बडाई नही है । प्रभु का प्रताप हो 
ऐसा है जो वाल को भी खा जाता हे । पर्यंत पर चढफर उन्होने SH देसी | 


a 
(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) a“ 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
१२२ रामचरितमानस 


बहुत हो बिकट किला था जिसका कुछ वर्णन नही हो सकता | उसके चारो ओर 
अत्यन्त ऊंचा समुद्र है । सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है । 

व्याख्या * इस पयंत पर निर्भय चढ जाना इतना विकट कार्य था कि शिवजी 
ने इस अवसर पर प्रभु के प्रताप की प्रशसा की कि वह काल को खा जाता है। 
इन बातो से महास्माओ ने यह अनुमान किया है कि उस पर्यंत पर काल का पहरा 
था । हनुमानूजी के दोडकर चढने पर वह भी भागा | हनुमानजी का पराक्रम हो 
ऐसा है । यथा * पटकउं मीच तीच मूपक ज्यों सबहिको पाप बहाबो | भी | ज्ञानघाट 
के वक्ता शिवजी उमा को सम्बोधन करके कहते हैं कि इसमे कपि की बडाई कुछ 
भी नही। क्योकि स्वय वानर रूप से पराक्रम दिखला रहे हे । अपनी बडाई करना 
उचित नही हे । वस्तुत बल तो प्रभु का हो है। जिससे जीव का काम चलता है। 
इसमे जीव का अभिमान मिथ्या है] पर इसका भर्थ यो भी किया जा सकता है 
कि उस पवत पर चढ़ने से हनुमानुजी रूड्ावासियो से देखे जा सकते थे। अत 
उस पर चढना काल वा सामना करना था। फिर मी हनुमानजी उसपर दोडकर 
चढ गये । प्रभु के सेवक सपने मे भो काल से नहीं डरते। क्योकि वे प्रभु ही ऐसे 
हैं। जिनका प्रताप काल को भी खा जानेवाला है। शत योजन विस्तोणं समुद्र है 
इसलिए उसे अत्यन्त ऊँचा कहा | सट से ही समुद्र की ऊँचाई बढने लगतो है ओर 
बढती हो चली जाती है। IN वा समय होने से छाल किरणो द्वारा सोने की 
लङ्का का परम प्रकाश हो रहा था। समुद्र ओर लळा किले के बीच मे कोई 
जलाशय नही हे । इससे धनु दुर्ग कहा । 

छ कनक कोट विचित्र मनि कृति सुदरायतना घना । 

चउहट्र हट्ट Gas वीथी चारु पुर ag बिधि बना it 

गज बाजि wae निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गन। 

बहुरूप निसिचर जूथ अतिबळ सेन बरनत नहि बने ॥१॥ 

बन वाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहही। 

नर नाग सुर गधव कत्या रय शुनि भन सोहही ७ 

कहुँ माल देहू बिसाल सेल समान भतिबल गजंही । 

नाना अखारेन्ह भिरहि बहुबिधि एक एकन्ह तजंही ॥२॥ 

करि जतन भट कोटिन्हि बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहो। 

कहुँ महिष मानुष AI खर अज खळ निसाचर भच्छही ॥ 

एहि लागि तुलसीदास इन्हे की कथा कछु एक है कही । 

Taare सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहाहि सही ॥३॥ 

अर्थ सोने का परकोटा है। उसके अन्दर विचित्र मणियो से जडे हुए बहुत 
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सुन्दर सुन्दर घर हे । चोराहे बाजार सुन्दर मागं और गलियां हैं। सुन्दर नगर 
बहुत प्रकार से बना हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह पेदल भोर रथों के 
समूहों को कोन गिन सकता है? अनेक रूपो के राक्षसों के दल और अत्यन्त बलवती 
सेना वर्णन करते नही बनती | 


' _ वन बाग उपवन फुलवारी तालाब Re और वावलियाँ सुशोभित हें । मनुष्य 
नाग? देवताओ भोर गन्धर्व की वन्यामे अपने सौन्दर्य से मुनिथों के भी मनों को 
मोह लेती हैं। कही पर्यंत के समाग बड़े शरीरवाछे बड़े ही बलवानु मल्ल गरज 
रहे हैं। ये अनेकों भखाड़ों में बहुत प्रकार से भिडते भोर एक दूसरे को shed हैं । 


' भयद्धूर शरीरवारे करोड़ों योद्धा यत्न करके चारों दिशाओं से नगर को 
रखवारी करते हैं। कही दृष्ट राक्षस Hal मनुष्यों गायों गदहों भोर बकरों को खा 
Wel इसीलिए तुलसीदास ने इनकी कथा कुछ थोड़ी सी ही कही हे । क्योंकि 
ये रघुवीर के तीरख्पी तीथं में शरीरो को त्याग करके सच्ची गति को प्राप्त होगे । 

व्याख्या : जब सोने का परकोटा हुमा तब विचित्र मणि कृत भवन होने 
ही चाहिए। बहुत से मणिकृत भवन कहने से ag अर्थापत्ति हुई कि कुछ भवन 
साघारण.भी थे। पहिले ही कह चुके हें । गिरित्रिकूट एक सिधु मझारी। विधि 
निमित दुगंम अति भारी। तेहि मय दानव बहुरि संवारा | कनक रुचिर मनि 
भवन अपारा | मय दानव की कारीगरी प्रएयात है। द्वापर में युधिष्ठिर की सभा 
बनायी थी । जिसमें जल में थल का और थळ में जल का भ्रम होता था | इसलिए 
बिचित्र कहते हें । चौहृट बाजार सड़कें और गली कमठ पृष्ठादि भूमिकाओं पर 
शास्त्र के विघानानुसार बनाये गये थे। जिस ओर जाइये मकान का पिछवाड़ा स 
दिखायी पड़े इत्यादि | अथवा नगर मे अनेक पुर है। सबकी बनावट भिन्न भिन्न 
प्रकार की हे । भीतर चतुरङ्िणी सेना है। जिसमें खच्चरों का समूह भार वहन : 
वार बरदारी के लिए हें। राक्षस अनेक रूप होते हे | सो सभी प्रकार के राक्षसो 
के जूथ अलग अरग हे । इसलिए बहुरूप निसिचर जूथ कहा | जूथ कहकर सेना 
कहते हें । सेना में अनेक जूथ होते हे | सो सेना अतिवल है | किसी के पास ऐसो 
वळती सेना नही हें । जूथ असल्य हैं सेना का बल अवणंतीय है। अतः को गमै 


बरनत नहि बने कहा। यहाँ पर बार बार गोस्वामीजी वणचातीत कहते 
चले जावेंगे | | 





=~ 


| १. नाग का अथ सपं भी होता है और नाग नाम की देवताओ की जाति विशेष है 
जिनमे मनुष्यो की अपेक्षा daa शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। यथा: पशुभ्यो 
patra पुंसः प्रमाविताः । तेम्योऽपि नागान्धवंयक्षाद्या देवता नृप : वि, पु. ६.७.६६ ॥ 
थय : पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान्‌ को क्षेत्रज्ष शक्ति से अधिक प्रभावित है और उनसे 


भो अधिक हे राजा | नाग गन्धव यक्षादिक देवता प्रमाधित al यहाँ नाग का अर्थ जाति 
विशेष के देवता हैं । | 
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भव नगर के चारो सोर का हृश्य वहते हें कि सब ओर वन बाग उपवन 
भौर बाटिकाएँ हॅ स्वत्त सिद्ध वृद्ष समूह को वन कहते हैं । फलवाले वृक्षो के समूह 
को बाय कहते हैं। आरोपित वृक्ष समूह को उपवन कहते हें) फुलवारी को बाटिका 
कहते हैं । वन से जळ की व्यवस्था नही रहती | उसका सीचा जाना देवाधीन है 
बाग मे सर उपवन मे कूप और बाटिकानो मे वावलियाँ हैं। सार्यक्राल का समय 
है ] हवा खाने के लिए स्त्रियां नगर के बाहर बगीची मे आगी हुई हैं। देव यक्ष 
गन्धनं नर किन्नर नाग कुमारि। जीति वरी निज बाहुबल बहु सुन्दर बर मारि। 
रुद! से धर्म्य विवाह नही काम्य बिवाह है । नसल ठोक रखने का कोई वियम मही 
है | dread की उपासना है चाहे कोई हो और बळ की प्रधानता है । कही उपवनो 
में मलाडे हैं | वहाँ मल्ल लोग बल के ary मे गर्जत कर रहे हैं। कुश्ती लड़ते 
Gl शस्त्राश्यास करते हैं। लड़ने में एक दूसरे को डाॉँटते हे! mas संगर के 
बाहर है) 


भब नर दुर्ग बहते हैं। अनेक यत्त करके Pre भट मगर को रक्षा करते 
हें । इतना बल सम्पन्न होने पर भी नमर रक्षा से इतनी बड़ी सावधानी है । विद्या 
जाने वहाँ हवा भी नही बहू सकती । भोजन की व्यवस्था कहते हे। भेसे, मनुष्य, 
गाय, बकरी, सब कुछ खा जाते हैं। इसीलिए खल बहा | भच्छही कहने का भाव 
यह वि कच्चा ही खा जाते हैं। मनुष्य कहकर यह दिखाया कि आहर से ये सब 
पकड पकडकर रुद्धा रसद की भाँति भेजे जाते हैं। नही तो wgr में मनुष्य की 
गन्ध कहाँ ? पापियो की कथा नहीं करनी चाहिए । यहाँ कुछ कहना पडा । उसे 
बहुत थोडे मे कहा । झर यह समझकर कि अन्त से इनकी गति होगी । श्रीरामडी 
के तीर रूपी तीर्थ मे ये शरीर त्याग करेंगे इसलिए कहा | यदि इनकी गति भी अनिष्ट 
होती तो न कहते । 


दो. पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार । 
मति रघु रूप धरी निसि, नगर करी पेसार ॥३॥ 


ad : नगर मे बहुत से रखबालों को देखकर eqn मे मव मे विचार 
किया कि मति BAST घारण कले और रात की नगर म प्रवेश करू | 


व्यास्या , करोडो राक्षसो का चारो ओर पहरा है। बिना सबका सहार किये 
लड़) मे प्रवेश करता असम्मव है। सोताजी का देखना तो दुर गया यहीं युद्ध उन 
जायेगा! अत शैल समान शरीर से काम न भलेगा। अत. अपि aged धारण 
करने का विचार किया। गगनचारियों मे अति लघुरूप मञ्चक का भोर अत्यन्त 
बडा गरुड का है। प्राकार डाकना हे) अंत गगनचारी रूप धारण करता ही 
उपयुक्त है ! सा भी रात को जव मच्छरों के विचरण का समय होता हे। दिन को 
फिर भी सतत छस जायेंगे। चोरी रात को ही ठोक होती है | 
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५८. लड्जा प्रवेश प्रसद्ध 


मसक* समान रूप कपि धरी । छंफहि wos सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिधरी। सो कह चलेसि मोहि निदरी ॥१॥ 


अर्थ : हनुमानजी मे मच्छर के समान रूप छोटा घारण किया ओर 
नासहजी का स्मरण करके BEI चले। लनी नाम की एक राक्षसी थो। 
उसमे कहां कि मेरा निरादर करके जा रहा है ? 


व्याख्या : फिर लघिमा सिद्धि से काम लिया। अपना आकार मच्छर के 
समान छोटा बनाया | रूप बन्दर का ही रहा | Ast भी जिसे मुख मे लेकर चले 
थे उसी तारतम्य से छोटी हो गयी गयी । देवताओ के वसन भूषण अस्त्र वाहनादि 
उनके रूप से भिन्न नही होते । गोतावलो मे अंगूठी के बोलने का भी उल्लेख है । 
वे यथावसर छोटे बडे हुआ करते हैं। अथवा जिस लघिमा सिद्धि से अपना शरीर 
छोटा किया उसी से ays भी छोटी कर लो | मरहरि शब्द नुसिह्‌ के लिए प्रयुक्त 
हुआ है | यथा : मोन कमठ सूकर वरहरी | वामन परसुराम वपुधरी । सो नृसिह 
का स्मरण किया । जहाँ कोई माग न हो वहाँ मागं निकालनेवाले नृसिहजी हैं। 
हिरण्यबश्यप ने मृत्यु का सतर रास्ता रोक दिया था । नृसिहजी ने उसमे भी रास्ता 
निकालकर उसका वध किया था । अत' अवसरानुकूलू उन्ही का स्मरण किया | 


BET की अधिष्ठात्री देवी steal चाम से पुकारी जाती थी। 
राक्षसी रूप से रहती थी । इसलिए एक निसिचरो कहते हैं। यहां एक का अथं 
प्रधान है । इतने राक्षस थे किसी ने हमुमानुजो को नही देख पाया । पर उसने देख 
छिया | पहरे मे धोखा देकर निकल जाना पहरेदार का भनादर है। उसने अपनी 
प्रधानता द्योतन करते हुए लकारा | मालूम होता हे कि भोर सब पहरेदारो को 
डॉककर हनुमानजी वन बाग उपवन वाटिका डाक रहे थे । तब इसने देखा : क्योकि 
भागे कहेगी : प्रविसि नगर कीजे सव काजा । लड़िनी को अभिमान है कि मेरा 
कोई निरादर नहो कर सकता | यहाँ मृत्युलोकी राजसी बाधा उपस्थित हुई | अतः 
इसका बंध न करेंगे दण्ड देंगे | प्रवृत्ति दुग के विरोधी को पहिले सात्त्विक तामसी 





१ हनुमत तहँ छधुरूप बने 1 अनिमा वे परमाव जने । 
अपुना जस वे तंस ही है पे छोगन छोट सरूप गने। 
अनिमा के प्रभाव ही से तो निकट वस्तु मे दुरपने । 
कोउ विडाळ सम कोउ मस्तक सम कहत wel सदेहु जने । 
बड़ी नजर काहू की छोटी मये नजर मे भेद घने । 
धर धर ललत अलख वनि अपुना जस ईश्वर सव माहि सने | 
मिलत जतन से चह पताछू को पानी जैसे मिलत खने | 


काष्ठजिह्व स्वामी 
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ओर राजपी माया से काम पडता हो है! अतः उपे सात्विक की अपनाना पडता 
हे । तामसी का वघ और राजसी का निग्रह करना पडता है । 


जानेहि नही मरम as मोरा ।! मोर अहार जहाँ afr चोरा ॥ 
मुठिका एक सहा कपि हनी रुधिर aga धरनी ढनमनी ॥२॥ 


अर्थ ' रे शठ ¦ तूने मेरा मेद नही जाना । जितने चोर हैं वे ही मेरे आहार 
हैं | महाकपि हगुमानुओ ने उसे एक Lar मारा | जिससे वह रक्त की उलटी करती 
हुई पृथ्वी पर लुढक गयी | 

च्पास्या : Bat ने कहा कि तू शठ है चालाकी से अपने को छिपासा 
चाहता हे । करि दुराव चह चातुरी सो सठ तुलसीदास । तू औरो का मम जानता 
है कि इतने छोटे रूप का श्यार न करेंगे । पर मेरा मर्स नही जानता । जितने चोर 
हैं वे हो रावण द्वारा मेरे आहार कल्पित विये गये Ft चोर पकडू तो पेट भरे न 
पकड तो भूखी मखे । भत. मेरा ध्यान छोटे से छोटे चोर पर भी रहता है। att 
को तो बाहर से रसद माया करती है। यथा . कहूँ महिष सानुप घेनु भज खर खल 
निसाचर भच्छही । उन्हें क्या पडी है कि इतना घ्यात रवसे । हनुमानजी ने विचार 
किया कि इस रूप से इसका में कुछ नही कर सकता । इसलिए बडे वानर का रूप 
धारण किया । स्वी अवध्य है और इसे चुप करना आवश्यक है। अतः वाये हाथ 
से एक Par मारा । इतना ही उसके लिए बहुत हो गया । 
पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर विनय ससेंका jt 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीग्हा । चलत निरचि कहा सोहि चीन्हा 1३) 

अर्थ ` फिर बह wer सँभाळकर उठी भोर are होकर हाथ जोड 
विनती करने लगी कि जब ब्रह्मदेव ने रावण को वर दिया तव चलते समय 
उन्होने ya एक पहिचान बतला दी । 

व्याख्या : महाँ पर कवि मे खड्डा कहकर बात स्पष्ट कर दी कि ag स्वय 
रड थी : अधिशी देवी थीं । इसी से उठो नही तो न उठती ! रावण की आज्ञा 
दे निशिचरी धनी पहरा देती थी। उसने रात को छिपकर हनुमानजी को जाते 
देखकर उन्हें हठ भौर चोर कहा | अब सश होकर विनय करती है कि शठ कहने 
के दण्डण्प मे तो एक घूसा साया अब चोर कहने फे दण्डरूप मे दूसरा घूसा न 
खाना पडे | इस वार के ya से न बच सकूंगो। भत कहने लगी कि में देवी हूँ । 
रावण वा वासन मुझे THRE नही है। जब ब्रह्मदेव रावण वो वर दे WY उस 
समय में वहाँ उपस्थित थी । चलते समय ब्रह्मदेव मुझे चिह्न बतळाते गये । बह 
कहा मोहि चीन्हा का दो अथं करना चाहिए : १ मुझे पहिचानकर कहा २ मुझे 
चिह्न बंतछाया | a 
विकल होसि a कवि के मारे । तव जानेसु निसिचर संहारे ॥ 
तात मोर अति पुन्य बहुता । देखेठ नयन राम कर द्रवा ॥४॥ 
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अर्थ : जव तू बन्दर के मारने से व्याकुळ हो जाय तब जाच लेना हि 
राक्षसो का संहार भव हुआ हो चाहता है। Tart! मेरा अत्यन्त बडा पुष्य है 
भी fay से रामदूतं का दर्शन पाया ! 

व्याख्या : बन्दर अल्पवोर होते हे | मेरे सामने बया हैं। यथा : नर वान 
He लेखे माही | जब कपि के माणो पर तुझे विकलता हो तब यह समझ केर 
कि ug रामदूत हे | रामावतार हो गया | अब राक्षको का नाश होगा । सो आधा 
हारा जो विकलता हुई उससे मुझे हर्ष हुआ । मुझे आपसे महापुरुषों का दर्शन कहाँ 
सवेरे से साँझ तऊ राक्षत हो देखते देखते दिन जाता है। भरे का ata पुण्य व 
फळ है । देवदूत का दर्शन बड़े पुण्य का फळ है और रामदूत का दर्शन अति अघिः 
पण्य बा! फल है | देखेऊ नयन का भार यह कि यहाँ we का नाम भो सुनने: 
मही आता | महाँ आखो से रामदूत के दशम को कीन आशा थो? 


दो. सात स्वयं अपवर्ग सुख, afer तुला एक अंग! 
तूळ न) ताहि ane मिलि, जो सुख छव सत संग ॥४॥ 


अर्थ : सात स्वर्ग और अपवर्ग के तुख को तराजू के एक पळरे पर रबर 
जाय तो भी ये सब मिलकर उस सुख के बराबर नही हो सकते जो सत्संग ' 
छव माय से होता है। 
"sem : भू स्वगं से रेकर सत्यलोक तक की सात स्वर्ग मे गिनती है 
अाव्रहामुवनाल्लोकाः पुनरावातिनोभ्जुन | वहाँ से फिर लोटता होता हे। अपव 
मोक्ष को कहते हैं। जहाँ से फिर छौटना नहो होता । ब्रह्मलोक तक सुख 4 
तारतम्य है भोर मोल में तिरतिदाय सुख है। यह सब सुख तराजू के एक परू 
पर रखा जाय ओर सत्संग के रूब मातर का सख हसरे ast ल — 


rst Tee हण, 


nal a 
$ < ५९५ पळ ऊपर उरुता है] सो यहाँ इतन 


अन्तर पड़ा कि cago पलड़ा तो आकाश मे गथा और सत्संगवाले पछडे , 
जमीन न छोड़ी | 


प्रविसि नपर कीजे सब काजा! हृदय राखि कोसल पुर राजा ॥ 

गरल सुधा रिपु करड मिताई । गोपद fag अनल सितलाई ॥१। 
अर्थ : नार्‌ में प्रवेश करके सब काम कीजिये । कोतल्पुर के राजा को हृद 

में रख छीजिये । उसके लिए विप ममूत हो जाता है । शतु मित्रता करने लगते हैं 


पमु गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अरित में शीतलता आजातो है । 
व्यास्प्रा: लङ्का ने कहा कि अब वेखटके नगर से प्रवेश करके सब का 


' ९. तुलयाम लवेनापि न स्व थे नापुतमंदम । मगवत्तस्िसजुस्प waist किमुताशिप: 
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फीजिये। आप को जान लेने का सामथ्यं अब लक्षा मे किसी को नही है। मेरी 
ओर से भी वेसटके रहिये मे भी किसी से न वहेंगी । परन्तु भगवान्‌ बोसलेश को 
हृदय मे रख लीजिये। भाव यह कि कोसरेंश को हृदय मे रखकर चले थे । उस 
मूति मे क्या घाटा था कि उसके स्थाम पर आपने afaeqia को पघराया? 
घ्येय Ala के परिवर्तन से कायं मे वाघा उपस्थित होती है। अत. जिस भाँति 
कोसलपुर फे राजा को हृदय मे रखकर चले थे फिर उसी भाँति उन्हे हृदय मे 
रखे छीजिये | इस भाँति लड़ ने अच्छी सलाह देकर मित्रता का कायं किया | 
उपासनाघाट के वक्ता भुसुण्डीजी बोल उठे बयोकि उपासना का महत्त्व 
कहने का अवसर आगया । भजन से भगवत्कृपा होती 2 | यथा : भजत कृपा Ties 
रघुराई और भगवत्कुपा से विष भी अमत हो जाता है। सुरसा विपघरो की af 
है। सो राम कृपा से अमृत हो गयी । आशीर्वाद दिया : रापकाज सब करिहहु तुम 
बल बुद्धि निधान | रिपु ने मित्र का काम रिया ! छड्डूनी मे उत्तम परामश दिवा | 
समुद्र तो गोष्पद हो हो गया था। यथा : गोष्पदोद्रतवारीशम्र | अवल मे शीतलता 
आने की कथा भागे आयेगी । यथा : तावर दूत अनल जेहिं सिरणा। जरानसो 
तेहि कारन गिरिजा | 
गरुड सुमेरु रेनु समताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना ॥२॥ 


मर्थ ` हे गरुडजो | सुमेह पवत उसके लिए रज फे समान हो जाता है जिसे 
रामजी मे कृपा करके देखा । हनुमानजी ने अति लघुरूप घारण किया और भगवान्‌ 
फः स्मरण करके नगर मे प्रवेश किया । 

व्याख्या : यहाँ पर भनेक पुस्तकों मे गरुभ पाठ है। परन्तु वह समीचोग 
नही है । उपासनाघाट की कथा हो रही है। अत भुसुण्डिजो वक्ता हैं उनका गरड 
सम्बोधन करना ही उपयुक्त है । ऐसे ही गवसर पर उदाहरण देते समय ठीक इसका 
उलठा कहने मे भी गरुड सम्मोधन हे | यथा . मातु मुत्यु पितु समन समाना | 
सुधा होइ विष सुनु हरिजाना। मित्र करइ सतरिषु के करनी । ताकहु विबुध न दौ 
घेतरती | सब जग ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुवीर विमुक्ष सुनु भ्राता Aa 
यहाँ भी गरुड सम्बोधन हो उपादेव है। रामजी जिसे कृपा करके देखते हे । उसके 
लिए जड वस्तु भी अपना सहज स्वभाव त्यागकर सुखद हो जाता है । सुमेर ऐसा 
दुरल्लच्य पयंत भी : जिसके उल्लधन का निषेध भी शास्त्र मे है | = के भी 
सुमेश का कोई उल्लघन नही करता । उसके लिए रेनु की भाँति पद दलित होने 
योग्य हो जाता है। यथा: रज मग परी निरादर रहई। सब कर पग प्रहार नित 
न हनुमानजी ने फिर अति लघु रूप धारण किया । यह तीसरा अवसर है। 
पहिले सुरसा के प्रसद्ध मे। यथा * अति By रूप पवन | सुत SAT | दूसरा खद्धा 
की और चलने के समय । यथा: मसंक समान रूप कपि धरी भोर तीसरा इस 
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समय । लद्भिनो की उचित शिक्षा को हनुमानुजी ने मान लिया । अब भगवान्‌ 
रामचन्द्र का स्मरण करके नगर मे प्रवेश किया | 


मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जह तहं अगनित जोधा ॥ 
गयउ दसानन मंदिर ata. अति विचित्र कहि जात सो नांही ॥३॥ 


अथे : एक एक करके घरो को खोजा | जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे | रावण 
के मन्दिर मे गये | वह अत्यन्त विचित्र था उसका वर्णन नहीं हो सकता । 


व्याख्या : एक ओर से खोजमा आरम्भ किया | सम्पाती ने उपवन मे 
बतलाया था । यथा: as असोक उपवन जह रहई । सीता ast सोचरत महई | 
पर वह दिन की बात थी। रात की किस घर मे हैं कीन कह सकता है ? चोर चोरी 
करके घर में नही रखता | अतः पहिले See भर की तलाशी ले ली | जिस मन्दिर 
मे जाते हें योद्धा ही दिखलायी पडते हैं। सीता के रक्षणवाली किसी स्त्री को 
नही देखा | इस भात्ति असंख्य मकान खोजे | 


मामं किसी का नही जानते। इसलिए उल्लेख नही किया । मालिक को 
दशमुख देखकर निश्चय हुआ कि यह दशानन का मन्दिर है । अथवा अतिविचित्र 
होमे से अनुमान किया कि यही राजमन्दिर होगा । उसे देखकर हुनुमानुजी को 
स्वर्गलोक और ' देवलोक का WA हुआ। यथा: स्वर्गोऽय देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि 
पुरी भवेत्‌ | ato | इसलिए अति विचित्र कहा । लौकिक रचना होती तो कहते 
बनता | वहाँ अरोकिक रचना थी | अतः कहते हे: कहि जात सो नाही | 


सयन किए देखा कपि तेही मदिर महँ न दीखि बेदेही ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा | हरि मंदिर तह भिन्न बनावा ॥४॥ 


भथं : हनुमानजी ने उसे दायन किये देखा । परन्तु उस घर मे वेदेही को 
नही देखा | फिर एक सुन्दर घर दिखायी पड़ा | वहाँ भगवान्‌ का एक अलग मन्दिर 
बना हुआ था । | 

व्याख्या : पहिले पहल निद्रितावस्था मे रावण को देखा । पर वहाँ भो 
सीताजी का पता नही | सरकार ने रूप शोल स्वभाव का ऐसा वर्णन कर दिया 
ae हनुमानजी ने निणंय कर लिया कि इतनी रानियो मे सीताजी कोई 
नही हैं | | 

भवन तो एक से एक देखे पर हनुमाचूजी को सोहाये नही | क्योकि भगवत्‌ 
सम्बन्धी वस्तु कही कुछ भी नही थी | छदा भर मे एक घर हनुमानजी को सोहाया | 
क्योकि उसमे हरिमन्दिर था ओर सो भी शास्त्रानुसार गृहस्थी से अछग बना हुआ 
था | गृहस्थी के भीतर भगवान्‌ के विग्रह के पघारने का विधान नही है । उसके 
लिए पृथक्‌ स्यान चाहिए | बाल बच्चो द्वारा रहने के स्थान मे कुछ न कुछ अशद्धि 
रहने की शद्धा बनी हो रहती है I | । 
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दो, रामायुध अंकित गृह, सोभा बरनि न जाइ। 
नेव तुलसिका वृ द तह, देखि हरख कपिराइ ॥५॥ 


अर्थं : वह्‌ घर श्रीरामजी के आयुध के fast से भकित था । उसकी शोभा 
वर्णन नही की जा सकती | वहाँ नवीन नवीन तुलसी के समूहो को देखकर कपिराज 
हनुमानजी हापित हुए | 

व्याख्या : रहिनेवाले घर मे भी रामायुघ धनु असि चमं और शक्ति afea 
@ । उससे घर को अवर्णनीय शोभा है। पवित्र शोभा तो यही दिखायी पड रही है । 
सम्राट के छोटे भाई का घर है। ऐश्वयं की कोई कमी नही रावण के घर के 
बाद यही घर है। पविता अधिक है। तुलसी के नये पोदे बहुत से लगे हैं। aga 
नाम से तुलसीदरू नित्य चढता हे | तुलसीवन हनुमानजी को बडा प्यारा है। यह 
सब देखकर कपिराज हृपित हुए । भक्तिरस के आरम्बन और उद्दीपन दोनो को 
देखकर सञ्चारी भाव BA का उदय हुमा । 


लका निसिचर निकर निबासा। get कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
मन महुँतरक करे कपि लागा । तेही समय fog जागा ॥१॥ 


area : SET तो निशिचर समूह का निवास हे । इहां सज्जन का घर कहाँ ? 
अथवा गन्ध कहाँ ? हनुमानजी मन मे तक करने ळगे। उसी समय विभीपन 
जामे | 

व्याख्या : घर धर देख लिया लड़ा मे सब निझिचर हैं। ऐसे दुष्टो का सद्ध 
तो सज्जन भूलकर मही करते। सज्जन यहाँ रह केसे सकता है? फिरक्या यह 
कोई निशाचरी माया है? या कोई सज्जन ही समय के हेरफेर से इन लोगो मे 
फॅसा पडा है । इन लोगो मे से निकल नही सकता और ये लोग भो किसी कारण 
वश उसे प्राण से वियुक्त नही करते | 

हनुमानजी मन मे तकं करने लगे | किसी निश्‍चय पर नही पहुँच सके | उसी 
समय सरकारी सहायता हुई। विभीषणजो जागे। रात भर तो हनुमानजी की 
GAA बीता | उप काळ आगया। यही समय महात्माओ के जागने का है। जब 
भक्त असमञ्जस मे पड़ते हैं सव सरकार उनकी रहायता का सयोग जुटा देते हैं । 
बन्दर प्यासे मरते थे । तब तो तपस्विनी से मॅट हुई । उसने समुद्र तट तक पहुंचा 
दिया । वहाँ अनशन करके बेठे तो सम्पाती से भेंट हुई । उसमे सीताजी का पत्ता 
बतला दिया । यहाँ हनुमानजी असमञ्जस मे फसे तो विभीपणजी जागे। उनकी 
वत्तलायी युक्ति से श्रीजनफचन्दनी का साक्षात्कार होगा । : इसी भाँति भक्तो की 
सहायता का योग जुटता ही जाता है । यथा : कर्राह Faas सोइ सजोगा । 

दो वार श्रीराम माम लेने से विभीषण पर gla होकर श्रीमारुति मे कृपा 
की तो जो निरन्तर श्रीराम नाम हनुमानजी को सुनाते हं उससे अञ्जनीनन्दन 
कितने अधिक प्रसन्न होंगे ! दर्शन देते हैं | 
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राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरप कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सनु हुठि करिहों पहिचानी । साधु ते होड न कारज हानी ।।२॥ 


अर्थ : उसने राम राम सुमिरन किया । हंसुमानुजी ने पहिचान feat कि 
सज्जन हैं और हृदय में हपित हुए । इनसे हठ करके परिचय करूंगा । क्योंकि साधु 
से कायं की हानि होती नही । 

ब्यास्या : जो सोचता हुआ प्राणी सोत्ता है वही विचार लिये जागता है। 
राम राम स्मरण करते जो सोयेगा वह राम राम कहते ही जागेगा | दम्भ के लिए 
जो नाम स्मरण करता है वह जागते ही नाम स्मरण नही कर सकत्ता। वह जब 
अवसर देखेगा तब वह राम राम कहेगा | अतः हनुमानजी के निर्णय के लिए 
अचूक प्रमाण मिल गया | निश्‍चय हो गया कि सज्जन है। भतः सज्जन के पहिचान 
रेने से मन में ad gar) क्योकि भगवती जनकनन्दिमी की तमाम खोज डाला | 
कही पता मही चला । BSI में किसी से पूछ सकते नही थे। बिना पूछे अब पत्ता 
चलने की कोई भाशा नही । कोई सज्जन मिळे तो उससे पूछें । सो एक सज्जन तो 
मिला । इसे मेरा हाल क्या मालूम ? अतः मे ही इससे हठपूर्वक जान पहिचान 
करूंगा | यह साधु है । इससे यदि काम बनेगा नही तो बिगड़ेगा भी नहीं । दूसरे 
के कार्य को साधन करनेवाले को ही साधु कहते हैं। फिर वह साघु केसा जिससे 
दूसरे का कायं बिगड़ जाय | 


विप्र रूप धरि बचन सुनाए । सुनत विभीपनु उठि तह आए ॥ 
करि omar पूछी कुसलाई। विप्र weg निज कथा garg ॥३॥ 


अथं : ब्राह्मण का रूप धरकर वचन सुनाया | सुनते ही विभीपणजी उठकर 
वहाँ आपे | प्रणाम करके कुशल पूछी : ब्राह्मण देवता ! अपनी कथा समझाकर 
कहिये | 

व्याख्या : हनुमान्‌जी मे जो रूप धारण किया था उस रूप को भेंट करने के 
भिनुपयुक समझकर व्याग दिया। प्रातःकाळ बन्दर का ada भी शुभ नही यावा 
जाता । अतः विप्ररूप धारण किया । वेदपाठी भवेहिप्र: | वेदपाठी को विप्र संज्ञा 
है। इससे यह घ्वनित किया कि वेद मन्त्र सुनाया । उस समय eg मे वेदध्वनि 
हो रही थी | ब्रह्मराक्षसों ने वेद पढ़ना आरम्भ कर दिया था | वृद्धिमान्‌ हनुमानजी ने 
ऐसे अवसर पर वेद मन्त्र ही सुनाया | विभीपणजी को व्राह्मण बहुत प्रिय हैं। यथा : 
fan घेनु हित संकट सहही | सो स्वयं उठकर आये | वेदथ्वनि सुनकर आये | ब्राह्मण 
देखकर प्रणाम किया | कुशल पूछा | इतना ही नही कहने लगे कि अपनी कथा 
समझाकर कहो | यहाँ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी वसते हें । आप यहाँ क्यों 
आये ? यहाँ तक कैसे पहुँच पाये ? आपके ऊपर कीन सी विपत्ति है जो मौत के 
मुख म कूद पड़े ? में कोन सी सहायता करूं ? इसलिए अपनी बथा समझाकर कहने 
के लिए प्राथंना की | विभीपणजी को भी शङ्का हुई कि यहाँ सज्जन केसे आया ? 
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की तुम्ह हरिदासन्ह महुँ कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई । 
की तुम्ह रामु दीन भनुरागी। आयेहु मोहि करन वड भागी ॥४॥ 


अर्थं क्या आप हरिभक्तो मे से कोई हैं मेरे हुदय मे अत्यन्त प्रेम उमड 
रहा है। अथवा भाप दोनो से प्रेम करनेवाले स्वय रामजी हैं जो मुझे बडभागी 
बनाने आये हैं । 
व्पारया मेरी स्वाभाविवी प्रीति हरिदासों में है और आपको देखकर मुझे 
अति प्रीति हो रही है। अत आप हरिदासो मे से कोई हैं सता हि सन्देहपदेपु 
वस्तुपु प्रमाणमन्त करणभरवृत्तम | सन्देहास्पद विषयो मे सज्जनो के लिए उनके 
अन्त करण वी वृत्ति ही प्रमाण है और हरिदास को छोडकर अन्य को यहाँ तक 
आने का सामर्थ्यं भी नही है ! 
यदि दास नही तो आप स्वय प्रभु हो। प्रभु दोनो पर अनुराग करके असे 
वडभागी उनावे चले आते हे । भाग्य वा निर्णय सम्पत्ति से मही होता | भगवरूच- 
रणानुराग से होता है) पहिल यथावसर हेवुमानुजोने विभोषण के विषय में मन मे 
हो तकं क्या था। अज विभीषणजी उनके विषय मे उनके सामने तके कर रहे हैं 
महास्माओ का तक भी अव्यर्थ होता है। कहते हैँ वि दो में आप ata हे ? स्पष्ट 
कहिये जो आप दिखायी पडते है सो नही हैं 
दो तब हनुमत कही सब, रामकथा निज नाम। 
सुनत जुगळ तन पुछक मन, मगन सुभिरि गुनग्राम ॥६॥ 
ad सब हनुमानूजी ने शीरामजी की सारी कथा कही मोर अपना नाम 
बताया । सुनते ही दोनो के शरीर पुलकित हो गये भीर मन श्रोरामजी वे गुण समूह 
का स्मरण करके मग्न हो गया । 
व्याख्या सप्रेम बचन सुनकर विश्वास हुआ। यथा कपि के बचन सप्रेम 
सुनि उपजा मन बिस्वास | पहिले सज्जन चोन्हा था | अब ayia निश्‍चय हो 
गया । तस सब रामकथा कह सुनायी | जो लक्ष्मणजी से सुनी थी | यथा . लछिमन 
रामचरित सब भाषा | और जा स्वय देखा था | चरित कहकर अन्त मे अपना भामं 
बहा । भाव यह कि चरितसम्बन्धी सब gaat का नाम लिया । अपने लिए म॑ कहते 
थे | अन्त मे अपना नाम वह देने से कथा पूर्ण हुई । कहनेषाले को भी पुलक और 
सुननेवाळे को भी पुलक हुआ ओर गुणग्राम के स्मरण से मन आनन्द म मग्न हो 
गया | यथा कहत्त सुनत seals पुछकाही । ते सुकृती मन मुदित नहाही | 
सुनहु पवन सुत रहूनि हम [री । जिमि दसनन्हि मह जीभ बिचारी |। 


तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । फरिहहि कृपा मानुकुंछ नाथा ॥१॥ 
अथं हे पवनमुत । मेरी रहनी सुनो ! जेसे दातो मे विचारी जीम रहती है। 
हे तात ! मुझे अनाथ जानकर वस कानी भाउकुडनाथ कप करेगे ' 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


सुन्दरकाण्ड : पश्चम सोपार्म १२२ 


व्याख्या : यद्यपि रामजी का परिचय देने मे ही अपना परिचय दिया । फिर 
भी अपने नाम के साथ पिता का माम भी बतलाया | नही तो विभीषणजी पवनसुत 
कहकर केसे सम्बोधित वरते ? लड्धिनी की भांति ये भो अपनी सफाई दे रहे है कि 
में निशिचर निकर के साथ इच्छापूवक नही रहता हुं | विधिवश कुसङ्भति मे पड 
गया = | जिल्ला मुख के साथ ही उत्पन्न है। वह उसे छोड़कर कही जा नही सकती | 
दिन रात दाँतों की सेवा किया करती है और सावधानी से अपने को बचाये रहती 
है। पर दातो को उसपर दया नंही। अवसर पायें तो उसे चाब जाये । भाव यह 
कि इन दुष्टो के बीच मेरी वही दशा है जेसे पर दातो के बीच जिल्ला की। दशन 
शब्द का अथ ही काटनेवाळा है। जीभ तो विचारी है। चाहने पर भी कुछ नही 
कर सकती । 

इसी भाँति मे भी अनाथ हे. और सरकार अनाथ पर प्रीति करनेवाले हैं । 
'यथा . सुदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर का प्रीति जो। भानु को कही कृपा 
करने मे कोई परिश्रम नही । ये तो भानुकुल नाथ है । जहाँ है वही से बैठे कृपा 
कर सकते हँ. । मुझे उन तक पहुँचने का सामर्थ्य नही है। अनाथनाथ हो कृपा करे 
तो बने विभीपणजी इतना जानना चाहते है कि वे कया कभी कृपा करेंगे ? चाहे 
जव करे | 


तामस तन we साधन नांही । प्रीति न पद सरोज मन माँही ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमता t fag हरिकृपा मिलहि नहि सत्ता ॥२॥ 


अर्थं : मेरा शरोर तामसी है । इसलिए साधन कुछ भी नही है। चरण कमलो 
मे प्रोति भी नही है। हे हनुमानजी | अघ मुझे भरोसा हुआ | क्योंकि हरि की कृपा 
के बिना सन्त मिलते नही । 

व्याख्या ! यहाँ साधन से कमे और ज्ञान अभिप्रेत है । यथा : लोकेऽस्मिन्‌ 
डिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन साख्याना कमंयोगेन योगिनाम्‌ | 
कर्मे भोर ज्ञान न होने पर भी केबल भक्ति से सब कुछ सध जाता है । इस पर कहते 
हुँ कि चरण कमलो मे प्रोति भी नही है | यही वात रावण ने भी कहो : होइहि भजन 
न तामस Sarl तामस देह से वह भी दुखी था दोनों भाइयों को भजन पर 
आस्था थी | 

विभीषणजी कहते हैं कि भभी तक तो में निराश था कि भुझपर कृषा कैसे हो 
सकती है ? पर अब भरोसा हुआ । वयोकि : सत विसुद्ध मिर्छहि Gad 1 चितर्वाह 
रामकृपा करि जेही । मुझे आज विशुद्ध सन्त का दशं हुआ । इससे सिद्ध हुआ कि 
रामजी की कृपाइष्टि मुझ पर हुई। अत. भरोसा हुआ कि जव garefe मेरी भोर 
फिरी है तो कृपा भी करेंगे अर्थात्‌ सनाथ करेंगे | 


जी रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहिं दरसु हठि दीन्हा il | 
सुनहु विभीषण प्रभु कइ रीती | करहि सदा सेवक पर प्रीती ay 
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अथं जव रघुवीर ने कृपा वी है तभी तो आपने इठ करके दशन दिये हैं । 
विभोपणजी सुनिये प्रभु को यही रीति है कि सेवव' पर सदा प्रीति वरते है । 

व्यार्या त्यागवोरो दयावीरा विद्यावीरो विचक्षण ] पराक्रममहावीरो 
धर्मवीर सदा स्वत । पञ्चब्रीरा समारयाता राम एव स पञ्चधा | रघुचीर इति स्यात 
सर्वेदीरोपलक्षण | च्यागवीर यथा राजीव लोचन राम चले तजि बाप को राज 
बटाळ को are} दयावीर यथा तुरत विभीषण पाछे Fer) सनमुख राम सहेउ 
सो सेळा | विद्याबीर यथा नीति पीति परमारथ स्वारथ | कोउ न रामसम जान 
जथारथ। पराक्रमवीर यथा सक सर एक सोखि सतसागर । धर्मवीर यथा मे 
सोइ धर्म सुलभ करि पाचा । तजे तिहूंपूर अपजस छावा | यहाँ दयावीर से प्रयोजन 
हे । मुझ पर कृपा को यह प्रभु की दयावीरता है । सन्त के gaged दशन देने से 
THIS का अनुमान करते Zl यथा एहिसन हठि करिहौ पहिचानी | 

हनुमानजी तात Hag मोहि जानि अनाथा । वरि कृपा भानुकुल चाथा | 
का उत्तर देते हूँ कि प्रभु की रीति सुनो । वे तो सदा सेवक पर प्रोत वरते है। 
एर कोई उनका वास्तविक सेवक भी तो बने सेवा की gaat आने पर कृपा का 
अनुभव होगा । यहाँ यह ध्वनि बिकती है कि आप कुछ वास्तविक सेवा कीजिये 
उनकी कृपा मे सन्देह न कीजिये | 


कहुह कवन में परम कुलीना । कपि चळ सबही विधि हीना ॥ 
प्रात लेड जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥४॥| 
aa कहिये मे ही कोन बडा कुलीन हूँ । चश्चछ बन्दर हूँ और सब विधि 


से हीच हे । प्रात काल जो हम बन्दरो का माम ले लेवे तो उस दिन भोजन 
न मिर । 

व्याख्या तामस तन कछु साधन नाही । का उत्तर देते हैं कि आप तामस 
तन पाने पर भी कुलीन तो हैं। मेश तो तन भी तामस है और में कुलोन भी नही । 
चञ्चल fad चित्त मे साधन का अधिकार नही । अत सबही विषिहीन बतलाते हूँ । 
कपि कौन सा कमं ज्ञान और उपासना करेगा ? सवेरे उसका कोई नाम बही छता 
और आप सो प्रात स्मरणीय हैं | 

यथा प्रह्लादनारदपरागरपुण्डरीकव्यासाम्वरीपशुकशौनक्रभीषमदारुम्थाच्‌ । 

रुक्मा ङ्कदाजेरवसिठविभोपणाद्यानेतानह परमभागवतान्‌ स्मरामि । 


दो अस मे अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर । 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे बिछोचन नीर ॥७॥ 


अर्थ हे सखे | सुनिये मे ऐसा अधम हैं । पर रघुवीर ने मुझ पर मी कृपा 


की | स्मरण करव ALA मे जल भर आया | 
sent विभीषणजी को रामानुरागी देखकर सखा का नाता जोडा | भव 


मोहिं भा भरास हनुमता वा उत्तर देते हूँ fr जो तुम मुझ से अधम को सन्त कह 
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राता कहा । यथा : होहि कुठाय सुबधु सहाये | भाव यह कि अब तुम हमारे भ्राता 
हुए । रावण के नही रहे। तुम्हे पिता का दशन नही हुआ है। मुझे भात्ाजो का 
दर्शन नही हुमा है | सो दशंन करना चाहता हुं । केसे हो ? 


ayia विभीपन सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रुप गयड पुनि तहवां । वन असोक सीता रह जहवाँ ॥३॥ 


अर्थ विभीपणजी ने सब युक्तियाँ कह सुनायी । तब पवनसुत विदा लेकर 
चले | वही रूप घरकर वहां गये जहाँ अशोक वन मे सोताजो रहती थी | 

व्याख्या * विभीषणी ने वहाँ पहुँचने को सब्र युक्तियाँ वतलायी | मुक्ति मजु 
मन्ति सीप सोहाई सोप की भाँति युक्ति समुद्र तल मे छिपी रहती है। उसे वे ही 
जानते थे । पवनसुत है । ठहर नही ara | विभीपणजी ठहराते थे। पर न ठहरे 
विदा लेकर चले | 

सोइ रूप अर्थात्‌ मशक संभान रूप अथवा जो रूप कि विभीषणजी ने युक्ति 
कहते समय बतलाया था । अशोक बन जहाँ सीताजी रहती थी चहाँसे कुछ दूर 
था। इसी से Aes बहा | HAH चन को चले । सम्पाती मे भी उपवन बतलाया 
था । यथा तहे अशोक उपवन जहे रहई | सीता als सोच रत अहई । 


देखि मनहि qe कीन्ह प्रनामा । बेठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
कुस तनु सीस जटा एक बेनो । जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी ॥४॥| 


मर्थ : देखकर हनुमाजीन ने भन ही मन प्रणाम किया | उन्हे बेठे ही बठे रात 
के प्रहर बीत जाते थे । शरीर दूबला हो गया है। सिर पर जटा की एक छट हो 
गयो है और हृदय मे रघुपति के गुण समूह का जप करती हैं । 

व्याख्या महात्माओ की युक्ति अचूक होती है । दर्शन हुआ । प्रकट प्रणाम 
नहो कर सकते ओर बिना प्रणाम किये भी नही रह सकते | अत मन ही मत प्रणाम 
किया ! अद्भुत हृश्य देखा | माँ सोती नही । रात के पहर बेठे ही बोतते हें । लेटती 
भी नही । दारुण तप कर रही हैं | देखि कहने का भाव यह कि रामजी के कथित 
गुण स्वभाव का मिलान नहीं करना पडा। देखते हो निश्‍चम हो गया कि महो 
माँ gl 

अशन शयन वे त्याग से तथा विरह यातना से शरोर कृक्ष हो गया है। 
प्रोषितपतिका के लिए केश सस्कार निषिद्ध है। सो बाल सब मिलकर जटा के रूप 
से एक वेणी हो गयी है। रघुपति के गुणो की श्रेणी का मानसिक जप कर रही हैँ। 
जगदम्बा का तपस्विनी रूप मे दर्शन हुआ । 


दो. निज पद नयन दिएँ मन, राम चरन महुँ छीन । 
परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥८॥ 
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अर्थं ` नेत्रो को अपने चरणों मे लगाये हुए हैं और मन श्रीरामजी के चरणो 
मे छीन हैं । जानकीओ को दोन देखकर पवनसुत परम TUT हुए | 


व्याख्या : नयन का सयोग पद के साथ है, फिर भी देखती मही हैं, arith 
मन रामचरण मे लीन है । यथा ` चित्र से नयन अरु गढे से श्रवन नहि सुनति 
पुकारे | निवितक समाधि लग रही है। स्मृति के अच्छी तरह शुद्ध हो जाने पर 
स्वरूप शून्य की माति जब ध्येय मात्र का हो ध्यान रह जाय तब निवितक समाधि 
होती है | जिम चरणो की साक्षात्‌ सेवा करती रही, अब उन्ही के लिए समाधि 
लगा रही हैं। हम लोगो के लिए वह समाधि दुर्गम है, पर माँ के लिए बह महा 
दीनावस्था थी | पवनसुत हैं, बडे बलवान्‌ हैं, परन्तु पराक्रम का समय नही, इससे 
परम दुखी हुए | बिना देखे दु खी और देखने पर परम दुखी यथा : देखी जानकी 
जब जाय, परम धीर समीर सुत के प्रेम हिय न समाय । कुस सरीर सुभाय सोभित 
लगी उडि उडि धूलि । मनहु मनसिज मोहनी मनि गयउ भोरे भूरि । लद्धाप्रबेश 
प्रसद्ध यहाँ तक है | 


तरु पल्लव A रहा छुकाई। करे विचार करो का भाई॥ 
तेहि अवसर रावनु तहं आवा । संग नारि बहु fee बनावा ॥१॥ 


अर्थ : वृक्ष के पत्तो मे छिप रहे। विचार फरने लगे कि भाई! वया करूं । 
उसी समय सजघजकर बहुत सी स्त्रियो को साथ लिये वहाँ रावण आया | 


व्याख्या : मशक समान रूप है, फिर भी पेड के एक पत्ते मे छिपे हैं। 
राक्षसियो का बड़ा कड़ा पहरा पड रहा है कही कोई लख न ले। भाई सम्बोधन 
मन के लिए है। यथा: चली सती मिव भायसु पाई । करे विचार करीं का भाई । 
जग बहु नर सर सरिसम भाई | इत्यादि | असमझस आ पडने पर विचार न करना 
चूक है | विचार ही सब कल्याणी का मूळ है । हनुमानजी विचार कर रहे है | कोई 
वात मन मे जमती नही | ऐसे ही अवसर पर प्रभु सयोग जुटा देते हें | उसी समय 
रावण आया । रावण का अथे ही रुळाचेवाला है। रुलामे के लिए आया । अध्यात्म 
रामायण की कथा हे कि रावण मे स्वप्न देखा कि रामजी का दूत एक बन्दर 
सीताजी को देखने आया है। रावण बड़ा पण्डिस है। जान लिया कि स्वप्न सच्चा 
है। इस समय जाकर जानकी को वावयवाण से विद्ध कखे | दूत जाकर बहेगा तब 
रामजी आने मे शोधता करेगे। वयोकि रावण ने सीताहरण ही अपनी सद्गति के 
लिए किया या। इसमे श्रुति प्रमाण है। यथा रामपत्नी वनस्था य. स्वनिवृत्त्यरथ- 
माददे। १७ रा ता, रावण को सब वातें प्रायेण दोरुखी होती हैं। यथा : gaa 
बेचन दसकठ रिसाना। मन मह चरन वदि सुख माना । सो आप मी ठाटवाट से 


भाया और रानियो को भो सजाकर ले आया । दिवाने के लिए कि रावण अपनी 
स्प्रियो को बडा सुख देता है । 
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बहु बिधि खल सीतहि समुझावा | साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी 1 मदोदरी आदि सव रानी ॥२॥ 


aq उस खल ने बहुत भांति से सीताजी को समझाया | साम दाव भय और 
भेद भी दिखाया । रावण ने कहा हे सुमुखि, सयानी ! सुनो, मन्दोदरी आदि सब 
रानिया को | 
व्याख्या उनकी प्रक्रिया मे तथा समझाने मे खरता भरो है। इसलिए उसे 
कवि खल कह रहे है।साम दान भय ओर भेद दिखलाकर समझाया इसलिए 
वहुविधि कहते है । मन्दोदरी आदि सब रानी । तव अनुचरी करी प्रन मोरा । यह 
कहकर साम दिखलाया] नगर मालिनी पृथ्वी का आधिपत्य जनक राजा को दे 
देने का लोभ दिखलाया। यह दान है। नमानोगी तो वध करूँगा थह भय 
दिखलाया । जिसके लिए तु मर रही है वह तुझ पुछता भी नही इत्यादि बातें 
कहकर भेदनीति का प्रयोग बिया । सवेया 
प्रमहि ते उपजे सुख सुन्दरि त्यागि सदेह सनेह रूगाओ | 
पुरी महीपुर माखित्रि आज fate को रावण त दिळवाओ ॥ 
जौ म सुनो हित को भम बात तो प्रम निरादर को फल पाओ | 
जो नहि ged है तुमको तिनके हितत वयो निज जन्म गँवाओ 1] 
मुख पर ही पुरुप आसक्त होता है । इसलिए सुमुखि कहता है। सयानो कहकर 
विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है अपने हित को देखो इमीमे सयावापन 
है। ये जो मेरे साथ है सब रानियां हे । मन्दोदरी इनमे मुरय है। इसकी ओर 
देखो । भ सबको कितने सुख से रखता हूँ और वह तपस्वो तुम्हारी भो रक्षा च 
कर सका । 
तव अनुचरी करी प्रन मोरा । एकवार बिलोकु मभ APT ॥ 


तुन धरि ओट कहति वेदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥३॥ 


अथ तुम्हारी दासी वता दूँगा महू मेरा प्रण है। तुम एकबार मेरी 
मोर देख दो । परम स्नेही अवघर्पात का स्मरण करकं वैदेही तिनके के भोट से 
कहने लगी | 

व्यायया रावण बहने लगा ति मन्दादरी समेत इन सब रानियो को तुम्हारी 
दासी धनाऊँगा। यह मेरा प्रण है। में इन सवो के सामने प्रण कर रहा हूँ। देखो 
पिसी को दासी बनने मे इनकार नही है। फिर भी भगवती ने न देखा तब कहता 
है कि इतनी वडी प्रतिज्ञा केवळ इस बात पर है कि तुम मेरी ओर एवबार देख 
ला। भोतरी भाव यह है कि में saa लोबपाल कहलाता हूँ परन्तु वस्तुत छोकपाछ 
तो इनके देखने से होळंगा । यथा लोकप होहि विलोक तोरे । 

रावण ने बडे असमछत म सीताजो को डाल दिया | ऐसी बात कही वि ते 
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उत्तर देने से स्वीकृति समझी जाथ। भतः उत्तर देता ही पडा | साध्वी स्त्री को 
परपुरुष ये बात करने मे ओठ लेना ही पडता है! वहां कोई मोट था नहीं । अतः 
तृण को ओर मे रखकर बोली । यह भी चीतित करती हैं कि जिससे मे बोल रही 
है उसे तृण समझतो हे । अथवा अपना अन्‍्तर्भाव योतित करतो हे कि भवघपाति 
परम स्नेही के सामने तेरा ऐश्‍वर्य तेरा प्रेम भौर स्वय तू तृण है । 


पुन दसमुख सद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करइ विकासा ॥ 
अस सन agg कहति जानकी । खल सुधि नहि रघुवीर बान की ॥४॥ 
सढ सूने हरि ate मोहो । अथम निलज्ज लाज नहि तोही nal 


अर्थ : रे दशमुख | धुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलमी खिल सकती है ? 
ऐसा ही मन मे समझ । रे खळ ! तुझे रघुवीर के बाण की सुधि मही हे | रे शठ? 
तू मुझे सूने मे हरण कर लाया ! रे अधम निळेज्ज ! तुझे लज्जा नही है | 

व्याख्या : सुमुखि सम्बोधन के उत्तर मे दशमुख शब्द से सम्बोधित किया । 
समानी सम्रोधव के उत्तर मे खद्योत कहा | खद्योत का प्रकाश धने अन्धकार मे 
होता है! यथा: निसि तम घन खद्योत विराजा 1 में उस सूर्य को नलिनी हूँ जिसके 
सामने सद्योत का अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है । तेरा कथन खद्योत का प्रकाश 
हे । इससे नलिनी का दिकमिच होना प्रकृति के विरुद्ध है। इस उपमा से हो प्रभ 
की अनुपस्थिति मे रावण की चोरो करना आदि सूचित किथा | कहने लगी कि 
रे खल! परधन परदार लम्पट! मेरी कही वात मन मे समझ । रामजी सूर्य भोर 
तू भुगनू है कि नहीं | लड्धा मे आकर रघुवीर के बाण की सुघि भूल गया | चोरी 
के समय तुझे सुधि थो | यया : सो दससीस स्वाव को नाई । इत उत्त Prag चला 
भडिहाई | तथा : चळे गगन पथ आतूर भय रथ हाँकि च जाय । 

मोठी बातें सठ करे करिके महा विगार ! थतः as सम्बोधन दिया । दो 
भाइयो के रहते तेरा साहस न पडा । राजा होवर परम्यीहरण की इच्छा ही लज्जा 
को बात है और सो भी सूने मे हरण करना अधम निळंज्जता है। इन बिचारी 
स्त्रियो के सामने wa ही तू सूर्य से स्पर्धा कर छे पर में जानती हूँ कि तू खद्योतं 
है। बितमा भी कोई निर्लज्ज हो पर उसमे भी लज्जा का der रहता है। पर 
तुझमे रुज्जा का लेश भी नही है । इसी से कहा : लाज नहि तोही । 


दो. भापुहि सुनि खद्योत aa, wale भानु समान । 
परप बचन सुनि काढि असि, बोला अति खिसिमआन ॥९॥ 


अथ : अपने वो जुंगनू फे समान और रामजी को सूयं वे समान सुनकर और 
कठोर वचन गुनकर तलवार निकाला मोर झल्लाकर बोला | 


. यास्या: जिसका किन्नर गन्वर्व गुणगान निया करते हे | दिवुपाल भुकुटी 
दपा करते हे उतत मिवा जगदम्या पे खद्योत कोव वहे । इतना ही नही रामजी 
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को सूर्य भी कहा । रावण दूसरे की बडाई सुन नही सकता । वह भी सुनना पडा 
और परुप वचन भी सुना । यथा: अघम Pros छाज alg तोही | उत्तर बुछ है 
नही | तब झल्लाया | झल्लाने पर रावण तलवार खींचता है। यथा: तब सकोव 
निसिचर खिसियाना | काढेसि परम कराल कृपाता . यहाँ छाबार होकर बह भय 
का प्रयोग वर रहा है । 


मीता ते मम कृत won) कटिहडे तच सिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहित सपदि मानु मम वानी । सुमुखि होत मत जीवन हानी ॥१॥ 


अर्थ सीते ¦ तेने मेरा अपमान किया | मे तेरे सिर को इस कठिन तलवार 
से बाट डालूगा । नही तो जल्दी मेरी बात मान खे । हे समुखि | नही तो जाम से 
हाथ घोचा पडेगा । 

व्याख्या मेरा अपमान किसी चेच किया | किसकी सामथ्यं जो मरा अपमान 
करे ? मेरा तुझ पर इतना प्रेम मोर तूने अपमान विया | इसका दण्ड प्राणदण्ड है | 
अपनी कठोरता का आरोप इषाण पर करता है। mas इसलिए सोते सम्बोधन 
किया | स्मयचर पे समय से ही नाम जानता है । भत, कहता है कि एक विकल्प 
और है | उसी कारण से अभी तक मेंने तेरा सिर मही काटा भौर ag यहहैकि 
यदि तू तुरन्त मेरी वात्र मान ले तो यह अपमान प्रणयकोष मे परिगणित हो 
जायगा | प्रणवकोप अपमान नही हे । इसीलिए वघदण्ड बही दिया जायगा! तू 
सपाची नही है। केवल सुमुखी है। समानी होती तो इतने बडे Goad को छात 
न मारती । अब से अच्छा है मेरी बात मान नही तो जीवंत हानि हुआ ही 
चाहती है | 
स्थाम सरोज दाम सम संदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकधर || 
सो भुज कठ कि तव असिधोरा । सुनु सठ अस प्रपान पन मीरा ॥२॥ 


अर्थ हे दशक | प्रभू वी भुजा जा दयाम बमल को माला वे समाच सुन्दर 
मौर हाथी के भुण्ड वे समान सुन्दर है। या त्ता वह भुजा ही मरे बण्ठ मे पड़ेगी 
या तेरी संयानक तलवार ! रे शठ | सून । यहू मेरा प्रमाण अण है 1 

व्यारया प्रभु की भुजा श्यामछ कमळ की माला को भांति सुन्दर धारण 
करते योग्य है) कमळ की माला कहने ते सुगन्ध यामलता तथा सुखद होता 
कहा । करि कर सम: कहकर उसमे उतार चढाव तथा बळ का होचा कहा । 
दद्षकन्धर ` सम्बोधन से उसका . भुजा विटप सिर सृग समाना । रोमावली लता 
तझ माना | भयद्भुर हावा कहा। भाव यह कि तेरी भुगाएँ तरु समान होने त 
भयडूर हैं भोर प्रभू को भुजा करि कर सम होने से TENE हैं } 

या तो बह भुजा गले भे पडेगी या तेरी तलवार | भाव ag कि या तो प्रमु 
मे मिलन होगा या तेरे हाथ aw दोगा । तेने जो प्रथ किमा था कि: मदोदये 
आदि सब रानी ! तव अनुचरी करों पन मीरा । सो अप्रमाण है थोर मेरा प्रय 
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प्रमाण है । मेरा प्रण है। सो भुजकंठ कि तव असि धोरा । रावण ने सुमुखिं 
कहकर सम्बोघन किया | भगवती मठ कहकर सम्बोधन करती हं । 


चंद्रहास हरु मम परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ 
सीतळ निसित बहसि वरधारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥३॥ 


मर्थं ` हे चन्द्रहास ! रघुपति विरहरूपी अग्नि से उत्पन्न मेरी जलन को तू 
हरण कर | तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धार को वहन करता है। तू मेरे दु ख के बोझ 
को हुरण कर ले | 
व्याख्या * रावण ने अपना दो निश्चय कहा। दो में एक मानना होगा | 
भगवती ने भो अपना दो निश्‍चय कहा | उनमे से भी एक हो होगा | रावण का 
अति भयदायक निश्‍चय जो जीवनहानिवाछा है। उसी को भगवतो अत्यन्त सुखद 
मान रही हैं । क्योकि उससे ae विरह की शान्ति होगी। प्रभु के मिलन का तो 
अभी कोई निश्चय नही है। रावण अपने कृपाणं मे कठिनता का आरोप करके बोला 
था | अत. उसी को सम्बोधन करके कहती है। उन्होने लङ्का मे सुना है कि चन्द्रहास 
नाम को तलवार रावण ने शिवजी से पाया है। उसको चोट से कोई बचता नहो। 
अत' उसी से कहती हैं कि मेरा सन्ताप मरने से हो मिट जायगा। देह जळ रही 
है । इससे कहती हे कि तू चन्द्रहास हे | चन्द्र ताप हरता हे । तू मेरे चाप को 
हरण कर | 
घारा नदो मौर तलवार दोनो मे कही जीती है। सो कहती हैं कि तेरी धारा 
शीतल है। अत' स्प सुख का अनुभव होगा। तीखी है शीघ्र ही दुख काटेगी। 
भारी दु ख काटने मे यही समथं है। शिरइछेदन नही है। दू'खच्छेदन है । सीधे 
ललकारतो है कि मार | रामजी के विरह के सामने मृत्यु कया है ? मागु माथ अबही 
ed तोही । राम विरह जनि मारेसि मोही | 
सुनत वचन पुमि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुझावा ॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई ten 
मास दिवस महे कहा न माना। तौ मे मारवि काढि कृपाना ॥५॥ 
अर्थ : वचन सुनते ही वह मारने दोडा। तब मथ की gat: मन्दोदरी ने 
नीति कहकर उसे समझाया । रावण ने सब राक्षसियो को बुलाकर कहा कि जाकर 
सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ ! यदि महीमे भर मे उसने कहा न माना 
में उसे तलवार निकालकर मार डालेगा | 
व्याख्या : साम, दान, भेद ओर भय सब उपाय व्यर्थ गये । तव मार डालने 
ता उपक्रम करता है । क्योकि इत्तनो दूर पर नही था कि दौड़ना पड़े | तब मन्दोदरी 
पान्त किया | वडी नोति की पण्डिता है । मयदानव की बेटो भौर मेघनाद की 
माता है | रावण उसरी अधिः प्रतिष्ठा वरता है। रावण के रोकने मे यही समथं 
है। नोति amar यथा : दुखित दोष गुन गनहि न साध्‌ । दु सिनी है। प्राण 
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पर खेले हुए हे ! उसकी शान्ति के लिए ओर समय दीजिये । नि सहाय अबला के 
अपमान से अप्रतिष्ठा नही है । किसी वीर ने आपका अपमान नही किया | 
त्यागहु दीना मातुपी वृपिणा कृशा दुखारि । 
हैं केतिव wert सुर feat चाग वुमारि॥ 
अनुरागिनी तुम पर सदा मदमाती सुकुमारि। 
वामकला महु Pas अति तिनकहेँ भजहु Take ॥ 
वा न कहें दुखिया तिधा तन को ममता त्यागि । 
ताहि कान नहि कीजिये जरत विरह की आगि ॥ 
समय देहु जामे कछु हिय वी अगिन बुझाय | 
तव अवसर TY कहन को जब दुख घटत BAIT tt 
बात समझ गया । वध से उपरत हुआ! रानियो के साथ उसके आने से 
पह्रेदार राक्षसिर्या दुर हट गयी थी। सो उन सवा वो बुलाकर कहा * सीता वी 
SUA | मारना मत | तुम छोगी को स्पर्श का अधिकार नहो है। त्रास दिखाने 
की जो जो विधि है सा सव करो | उठा कुछ न रबसो । सीताजी वो सुनाकर कहता 
है । एक महीने का सभय मोर देता हूं । तू उस तपस्वो के भाते का आसरा एक 
महीने भर देख ले | इतने दिन में भी न आया तो नही आयेगा। फिर भी aa ने 
माना तो अपने हाथ से वध करूंगा | मन्दोदरी के समझाने पर तलवार कोप मे रख 
ली थी । इसलिए aig कृपाचा कहता हे । 
दो, भवन was दसकधर, इहा पिसाचिनि बुद! 
सोहि त्रास दिखार्वाह, धर्राह रुप बहु मद Noll 
ard * रावण तो घर यथा । यहाँ राक्षसियो का समूह बुरे बुरे रूप धारण 
करके सीताजी को भय दिखाने लगी | 
व्याख्या दसकधर कहकर उस मोषण मूति का घर जाना कहा। अथवा 
हतुमानुजी के रहते भी दसो सिर सही सलामत लकर घर गया | बयोकि अकचि HE 
वासी कुटिक वी क्रोध विध्य बढोइ। सकुच सम भयो ईस मायसु कळस भंव जिथ 
aig | करत re न बनति हरि हिय हरप साक समोइ। कहत मन सुलसीस लका 
करहुं सघन TAIT! मास खानेवाले को पिशाच बहते हैं ! सो पिशाक्षिती सीताजी 
को डराने छगों कि हम लोग तुम्हारा मास खावेंगी और हिक जन्तुआ का रूप 
धारण करतो ह! 
त्रिजटा माम राच्ठसी watt राम चरन रति निपुन बिवेका ॥ 
सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपमा । सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥१॥ 
अर्थं उनमे एक विंजटा नाम की राक्षसी थी । उसकी रामजी के चरणो मे 
पीति थी और faar म निपुण थी। उसने सत्रको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया | 
वहा कि सीताजी की सेवा वरये अपमा वल्याण करा] 
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व्याख्या : एक शब्द प्रायेण बेजोड़ : प्रधान : के अथं मे माया है | यथा: 
निसिचारि एक सिंधु मह रहई। भवन एक पुनि दोख सुहावा | माल्यवंत अति जरठ 
निसाचर | मंदिर एक रुचिर तह वेठ नारि तप पुंज । इत्यादि) भाव थह कि 
त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी । शरीर तो उसका तामस था, पर गुण उसमे 
दिव्य थे। रामचरण रति से उपासना कहा और निपुण विवेका से ज्ञान कहा । 
ऐसी कोई राक्षसी SETA न थी | सीताजी का दु.ख वह न देख सको । अन्याय 
उससे देखा नही जाता था । रावण की आज्ञा सबको हुई। पर वह डराने न गयी | 
जब ओरो को देखा कि सीताजी को बहुत कष्ट दे रही है तो सबको अपना सपना 
सुनाने के लिए बुलाया । सब त्रिजटा के महत्त्व से परिचित थी । उसने समझाया 
कि तुम लोग रावण को आज्ञा तो पालन करती हो पर अपना अहित कर रही हो | 
तुम्हारा fer सीताजी की सेवा में है यद्यपि जगदम्बा की सेवा से इस लोक भौर 
परलोक दोनों प्रकार का हित था, पर पारलौकिक हित को राक्षसियाँ न समझेंगी | 
अतः उन्हे ऐहिक हित बतलाया । यह त्रिजटा की भक्ति की निपुणता है। उसने 
उन्हे अपना सपना सुनाया । 


सपने वानर लंका जारी।जातुधान सेना सब मारी ॥ 
खर Ares नगन दससीसा। dfed सिर खंडित भुज बीसा ॥२॥ 


अथं : मेंने सपने मे देखा कि बन्दर ने SST जला दो | राक्षसी की सेना मार 
डाली । रावण नड्धा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुडे हुए है और बीसी 
भुजाएं कटी हुई हैं । 


व्याश्या : शुद्धान्तःकरण लोगो का सपना सच्चा होता है। भगवतो केकेयी 
ने भी कहा था : दिन प्रति देखा रात कुसपने | भरतजी भी : Bale रात भयानक 
सपना । सीताजी : जागं सीय सपन अस देखा । सहित समाज भरत जनु आपे | 
नाथ वियोग ताप तन ताये । ये सब सपने सच्चे उतरे | इसी भांति इसके सपने भी 
सच्चे होते हैं। अतः उन्हे अपना सपना सुनाती है। सपने मे अन्दर ने लद्धा 
जलाया | सन्देह उठता है कि तव राक्षसां की इतनी बड़ी सैना कया करती थी ? 
इस पर कहती है कि सब सेना मारी गयी। फिर भी रावण की भुजाओ से रक्षित 
THe के जलाने की तो कोई विधि ही नहो है। हिन्दी मे कहावत है। खाने 
खराव Tag असवार। सो नगन से खाने खराव ओर खर areg से गदहे असवार 
Ta । मुण्डित सिर से राजचिह्व रहित कहा । खण्डित भुज वोसा से सवंथा बन्धुहीन 
तथा असहाय कहा | 


एहि विधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका मनहु विभीषन पाई ॥ 
Tr fed रघुवीर दोहाई । तव प्रभु सीता बोलि पठाई ॥३॥ 
भयं : इस विधि से ag दक्षिण दिशा वी ओर जा रहा है और मानो छडद्धा 
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विभीषण को मिरी है। नगर मे रघुचीर की दोहाई फिरी है। तब प्रभु ने सीताजी 
को बुला भेजा है | 

व्याख्या एहि विधि अर्थात्‌ सब॑स्वनाश को विधि से रावण दक्षिण दिशा 
जिघर यमपुर है चला जा रहाहै। ये सव लक्षण स्वप्नाच्यायी मे म॒त्युसचक 
चतलाये गये Fl तब रादा यह उठती है कि फिर wer का राज्य किसे मिला ? 
इस पर कहतो है * मनहु विभीषन पाई। स्वप्न होने से मनहु का सव घटनाओ के 
साथ सयोग हे । राज्य विभीषण को मिला पर दोहाई रघुवीर की फिरी जिसके 
पराक्रम से रुद्धा विभीषण को मिलो | अर्थात्‌ विभीषण प्रभु के मातहत राजा हुए 
ओर त्तव सोताजी बुलाई गयो । वह कहती है कि HA तो इतना ही सपना देखा | 
याद को नीद खुल गयी | सीता ने जाकर जब सव अपना दुख सुनाया तब तुम 
लोगो की वया दशा हुई । यह Hea नही देखा | 


थह सपना मे कही पुकारी । होइहि सत्य गएं दिन चारी | 
तासु वचन सुनि ते सव डरी । जनकसुता के चरनन्हि परी ॥४॥ 


मर्थं मे पुकारकर कहती हे कि यह सपना चार दिनो बाद सत्य होगा । 
उसके वचन सुनकर सव डर गमी ओर जानकीजी फे चरणो मे जाकर गिरी | 

व्याख्या , मे पुकारकर वहतो हूँ। यह सपना चार दिनो मे सत्य होकर 
रहेगा । जाय सूपनखा रावण से कह दे : सत्य कहने मे डर की कोई वात नही है । 
सपनखा भी पहरे पर राक्षसियो में थी। चार दिन का अर्थ यहाँ बुछ दिन है| 
यथा . wee दिवस जमनी घरु धीरा | कपिह्ल सहित ae रघुवीरा | निसिचर 
मारि तोहि ले जेहें | कछ दिन के लिए चार दित बोलने की रीति है | यथा * 
भयउ बहोरि रहव दिन चारी | रथ चढाइ दिखराइव वन फिरेहु गये दिन चारि । 
आजकल भी कहते हैं ' चार दिना की चाँदनी और फिर अंघेरा पाख । यह सपना 

सत्य होगा | यहाँ तक तो निरचय हो गया | पर तुम्हारा दण्ड अभी तक निश्चित 

नही हुआ है । अभी तुम्हे अवसर है कि डराना बन्द करो ओर जो विया है उसके 
लिए क्षमा याचना करो। यह त्रिजटा का विवेक है । 

त्रिजटा के वचन पर सबका विश्वास है। सब जानती हैं कि पहले भी जी 
जो सपना इसमे देखा कोई झूठा म हुआ । अत्त' यह सपना भी सत्य होगा। तत्र 
हम लोगो की वया दशा होगी? ag सोचकर सब डर गयी। जाकर भगवती 
जभकनन्दनी के पैरो पर पडी | भाव यह कि अपराध क्षमा करा लिया | 


दो, जहँ ad गई सकल तब, सीता कर मन सोच । 
मास दिवस चीते मोहि, मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ 
ad : तब वे सब जहाँ तहाँ चली गयी सोताजी मन मे सोचने लगी कि 
महीना दिन बीतने पर नीच राक्षस मुझे मारेगा | 
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* व्याख्या : हम लोगों ने बहुत दुःख दिया । अब कहाँ से हम छोगों के हट 
जाने से ही इन्हें शान्ति मिल सकती है। इन्हे विश्वास हो जाय कि इन aai ने 
पहरे की कड़ाई कम कर दी | इसलिए सब वहाँ से हट बढ़ गयी। सीताजी को 
इतनी देर तक सोच नही था। चित्त उन राक्षसियों के भयानक बातों की भोर था । 
जब चित्त स्थिर हुआ तब यहु सोच उत्पन्न हुआ कि एक महीने बाद नीच राक्षस 
के हाथ मेरी मृत्यु होगी। मरने का सोच नही । अधम के हाथों से मृत्यु होने का 
सोच है । यदि मृत्यु भी हो तो भले के हाथ हो । यथा : रघुवीर सर तीरथ wale 
त्यागि गति पेहे सही । पापी के हाथ मरना कालिनेमि ने भी नहो वाहा । यथा: 
रामदूत कर मरो वस यह खळ रत ASA | मारीच ने भो ऐसा हो सोचा | यथा : 
उभय भांति देखा निज मरना | तब ताकेसि रघुनायक सरचा । 


त्रिजटा सन बोझी कर जोरी। मातु विपति संगिनि त मोरी ॥ 
तजौ देहे कश वेगि उपाई। gaa बिरह अब नहि सहि जाई ॥१॥ 


अर्थ : हाथ जोड़कर न्िजटा से बोली कि हे माता! तू मेरी विपत्तिको 
asa है | जल्दी उपाय कर जिससे मे शरीर छोड़ सकृ । असह्य विरह भव नही 
सहा जाता । 


व्याख्या : सव चली गयी । Haw त्रिजटा रह गयी । जगदम्बा दुष्कर कार्ये 
के लिए उससे कह रही हैं। अत" हाथ जोड़कर बोलतो हैं। यथा: माँग दुसर 
वर कर जोरी। अति आतं हें। इसलिए हथ जोड़ रही हैं। विपत्ति की सुती 
माँ होती है। मेरे लिए ते रावण के क्रोध को भो अपने ऊपर लेने में भ डरी। 
इसलिये तु माँ है। में देह छोड़ने के उपाय करने में भो परतन्त्र हूँ । अतः तू उपाय 
कर्‌ दे में बेटी हूं । तु दया करके मेरा संकट झाट दे। Aly कहने का भाव यह कि 
इस समय सब हट गयी हें। न जाने बघ आजायँ | अत्तः जल्दी कर | दुःसह विरह 
ज्वाला को बहुत दिनों तक सहा | अब सहा नही जाता । यथा : हा रघुनन्दन प्रान 
पिरीते । तुम बिनु जिमत बहुत दिन बीते । 


आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनळ पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूल सम वानी ॥२॥ 


अर्थं ; काठ लाकर सजाकर चिता लगा दे | हे माता ! फिर उसमें आग लगा 

दे) हे सयानो, तू मेरो प्रीति को सत्य कर दे । ऐसी शूल के समान वाणी कानो से 
कोन सुने | 

व्याख्या : बाहर से छकड़ी लाना है । अशोकवाटिवा में सूखी लकड़ी वहाँ से 

ठगो ? यथा : समय पुराने पात परत डरत यात पाळत रति मार को बिहार 

सो । Fo रा० | सुख को वस्तु संवारकर बनायो जातो है अथवा चिता को रचकर 

वनाने वा विधान है। सथा : सरयु तोर रचि चिता घनाई। अग्नि बन्धु देते हैं | 

Tal कोई नही है। तू माँ है। तू अग्नि दे। विरहाग्नि के सामने यह अग्नि शीतल 
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हे । तु सयानी हे | इस वात को समझ सकती है । मेरी प्रीति झूठी हुई जा रही है। 
में अवतक मरी नहो ( मेने कहा था : की तनु प्रान कि केवळ प्राना | विधि करब 
कछु जाइ न जानो । प्रभु को भो विश्वास हो गया: हुढि राखे नहि राखिहि प्राना | 
सच्ची प्रीति की परीक्षा मरण से ही है । यथा: sai अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि 
राम पद | बिछुरत दीनदयाळ प्रियतनु तुन इव परिहरेउ। तिसपर रावण शूल की 
सी वाणो वोलता है । इसने मुझे समझा बया है ? में प्राण दुंगो । 


सुनत बचन पद गहि समुझाएसि प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएसि ॥ 
fafa न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥३॥ 


अर्थ : सोताजी के वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हे समझाया। प्रभु का 
प्रताप बळ और सुयश सुनाया । हे सुकुमारी ! सुनो रात के समय आग नही 
मिलती | ऐसा कहकर बहू अपने घर चली गयी । 
व्याख्या : सीताजो ने हाथ जोड़कर कहा | त्रिजटा ने पेर पकड़कर 
समझाया कि धेयं धारण करो । धेयं के लिए ही प्रभु का प्रताप सुताया कि 
विचारशील लोग त्रस्त हैं| लड्डा मे असगुन हो रहा है। थथा: जब ते तुम सोता 
हरि मानी | असगुन होइ ने जाइ बखानी । बेळ सुनाया कि बहुन को नाक काटी 
गयी । खरदूपण ऐसे भाई मारे गये। फिर भी रावण का साहस नही है कि उनके 
सामने जा सके | सुयश सुनाया कि तोनो लोक मे जिसका यश व्याप्त है। रावण 
जिसके घर चोरी करने गया | उसको अपकीति तुम्हारे प्राण देने से होगी ! 
सिर पे तुम्हारे रघुनाथ से नाथ अनाथ सी हुँ किमि वेन उधारो । 
दशकंठ को कुंठित साहस भो तब चोरन को करनी निरधारो | 
जेन के पन की जैहि लाज सदा विजयानद सो तुम्हरो रखवारो | 
आय गये प्रभु देर नही यह जानि के जानको धीरज धारो । 
fafa न अमल का भाव यह है कि रात की आग बनाये रखने को आज्ञा 
नही है | नियमित समय पर घण्टा बजता है आग बुझाने के लिए | फिर कोई आग 
मही रख सकता | हाथ जोडकर को हुई प्राथना को अस्वीकार नही करती | पर 
उसका पालन करने में अपने को असमर्थ बताती हे । सुकुमारी कहने का भाव यह 
कि स्वभाव भो सुकुमार है। बात नहीं सह सकत्ती। यथा: मुदु मूरति सुकुमार 
gaia | त्रिजटा ने सोचा कि ज॑बत्तक में यहाँ रहेंगी यह ऐसी ही बाते किया 
करेंगी । भतः वह धर थळी गयी | अथवा स्वप्न पर उसे पुरा विश्वा हे। 
हुनुमानुजी का आना जानती है। बातचीत के लिए अवसर देने के लिए चली गयी । 


कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहिन सूला Ut 
देखिसत प्रगट गगन अँगारा । अवनि न आवत एकौ तारा vil 
ad : सीताजी कहने लगी कि विधाता ही प्रतिकूल हो गया। न आग 
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मिलेगी न शूल मिटेगा । आकाश मे अगारे प्रकट दिखायी पडते हैँ । पर पृथ्वी पर 
एक भो तारा नहो आता | 

व्याख्या ` भगवती कहती हैं कि मुझे ब्रह्मा ही बायें हो गये | हा । मुझे आज 
आग nit नही मिलती है। और बिना आग मिले शूल मिटने का कोई अन्य उपाय 
भी नही है । यह खल ऐसी शूल सो वाणी बोळ गया है जो विरह से भी अधिक 
असह्य है। निनटा कह गयो कि रात को आग नही मिलती | यहाँ तो आकाश मे 
सगारे ही अगारे हैं। इनको ठहरने के लिए आधार भी नही है। इन Aa को नोचे 
गिरना चाहिए। पर एक भी पृथ्वी पर नही गिर रहा है। इस प्रकार का विचार 
ही प्रेमोन्माद है | विरहावस्था मे तारे अङ्भार प्रतीत होते हैं । 


पावकमय ससि स्वत न आगी । arg मोहि जानि हतभागी || 
सुनहि' बिनय ua विटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥५॥ 


ad. चन्द्रमा अग्मिमय है । किन्तु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर 
आग नही गिराता। हे अशोकवृक्ष | मेरी विनती सुनो | अपना नाम सत्य करो | 
भोर मेरे शोक का हरण करो | 

व्याख्या * भला अङ्भारे पृथ्वी पर नही आते तो नहो सही पर यह चन्द्रमा 
तो अग्नि का पुञ्ज है। अग्निपु्ज से तो चिनगारियाँ निकला करती हें । परन्तु 
इससे भी चिनगारी मिकलकर पृथ्वी पर नही आ रही है। कारण की उपस्थिति मे 
भी कायं कयो नहों हो रहा है | प्रकृति के नियम मे अन्तर पडने का कारण मेरा 
अभाग है | चन्द्रमा ने भी मुझे भगभजन पद विमुख अभागी जान लिया । 


तव से अशोकवृक्ष के छाल-छाल कोपलो पर दृष्टि पडी | अत्र उससे कह रही 
हे । विटप अशोक ! मे तो तुम्हारी छाया मे हूँ । तुम मेरी विनय सुनो । मेरी विनय 
कोई नही सुनता | तुम सन्त के जोडीदार हो। सत विटप सरिता गिरि धरनी | 
परहित हेतु सबनि की करनी । तुम मेरी विनय सुनो | अपने अशोक नाम की छाज 
रवो । तुम अशोक हो और में तुम्हारी छाया मे बेठो हुई सशोक हूँ । तुम्हारा 
पाम झूठा हुआ जा रहा है | 


i i 
एतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि तन करहि निदाना ॥ 
देखि परम विरहाकुळ सीता । सो छन कपिहि कळप सम वीता ॥६॥ 


ad : तेरे नये पत्ते अग्नि के समान है। तू अग्नि दे और शरीर वा नाश 

भर | सीताजी को विरह सै परम व्याकुळ देखकर वह क्षण हनुमानजी को कल्प 
समान बीता | 

| व्मार्या : यदि कहो कि मेरे पास अग्नि नही है कहाँ से दें। इस पर कहती 

है कि ये नये वोपल तो अग्ति के समान दाहक है। इन्ही के द्वारा अग्नि देवर मेरे 


क 
Es] 


१ यहाँ परिकरा ( अलछट्टार ) है । 
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शरीर को समाप्त कर । निदानं त्वादिकारणम्‌ आदि कारण को निदान कहते हैं। 
कार्य के कारण भाव की प्राप्ति से उसका नाश होता है। शरीर का कारण भाव 
की प्राप्ति शरीर का नाश है । 

परम व्याकु हैं। कही शरीर न छोडदे | यही समय सँमाछने का है। घडा 
नाजुक समय है । तनिक सा दिल पर sa लगते से ही शरीर छूटेगा। हनुमानणी 
विचारते हैँ कि इस समय में बया करूँ ? मेरे देखते इनका शरीर छटा चाहता है | 
इस असामञ्जस्य मे वह क्षण हनुमानजी को कल्प फे समान अपार हो गया। बल्प 
१००० चतुयुयी का होवा है । इसी समय का वर्णन करते हनुमानजी ने रामणी से 
कहा : निमिष निमिष करनानिधि जाहि कल्प सम बीति। अनुभव करनेवाले को 
निमिप कल्प सा और देखनेवाछे को क्षण कल्प सा बीता | 


५९, सीता धेयंदान प्रसङ्ग 


दो. कपि" करि हृदय बिचार, दीन्हि भुद्विका डारि तव । 
जनु असोक अंगार, दीन्ह हरपि उठि कर गहेउ HET 


अर्थ ` तब हुनुभान्‌ओी ने हृदय मे विचार करके भंगूठी डाल दी। मानी 
अशोक ने अज्भारा गिराया सीता जी ने हृषित होकर उसे हाथ मे ले लिया | 

व्याख्या : करे बिचार करों का भाई) तब से विचार चळ रहा हे1 इम 
सकट मे उपाय सूझ गया ! मुदरी थिरा दी | तर पल्लव मे छिपे थे। बही से मणि 
Had awit सी गिरी 1 सीताजी को भान हुआ कि लो अङ्गार तो गिरा) भशोक 
ने विनती सुन ली । प्रसन्न हो गमी । आदर से मुदरी उठा छी। उसमे लाल मणि 
जडी थी । उसी के चमक से agit का wa हुमा! ag वुद्धिमान्‌ वरिष्ठ की 
बुद्धिमत्ता है । सीताजी को उस अवस्था से निकाल लेना इन्हीं का काम था। इस 
भाँति प्राण बचा लिया | 
aq देखी gies मनोहर 1 राम नाम अकित अति सुढर ॥ 
चकित चितव मुदरी पहिचानी tea विपाद हृदय अकुलानी ॥१॥ 

ad: तत्र अत्यन्त सुन्दर राम नाम से afga मनोहर भेंगूडो देखो! 
भेंगूदी को पहिचातकर आइचम॑ से चकित होकर देखने लगी भीर हुप तथा 
विषाद से हृदय में आकुलछ हो उठी | 

व्पाल्या : जब हर्षित होकर उठी और हाथ से उठा लिया तो eae मे शीतल 
जान पडी | सब देखा कि यह तो मङ्कार नही है। qed मगूठी है। बडी सुन्दर 
मनोहर है | उत्त पर अमु का नाम खुदा हुआ है। हतुमधाटक मे सुवणेस्य सुवणस्य 
गुवणेस्माङ्गुलीयकम्‌ । सोने की अंगूठी राम नाम से युक्त सोलह माते पी है। 





१, यहाँ भ्रमाल'द्वार है । 
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सोलह मासे की कहने से धार्मिक कृत्य के उपयुक्त कहा। अन्यानि च पविन्नाणि 
कुशादूर्वात्मकानि च । हेपात्मकपनितरस्म ह्येका नाहँन्ति दे कलाम्‌ । हेमाद्रि का मत 
है कि कुश और दूर्वा की पविश्री सुवणं की पवित्री के एक कला के बराबर नही है। 
धामिक कृत्योपयोगी होने से सरकार ने वन चलने के समय इनका त्याग 
नही किया | 

पहिचानी हुई मुंदरी है 1 इसने व्याह के समय ही मन चुराया था | यथा : 
कर मुद्रिका चोर चित लेई। चकित होकर देखती है कि यह यहाँ कैसे आगयी ? 
यह्‌ तो प्रभु के हाथ मे थो । सो मुंदरी मिलने का हर्ष और यहाँ केसे आयी | इस 
बात का विस्मय | द्विविध मनोगति होने से व्याकुळता हुई | 


जीति को ang अजे रघुराई । माया ते असि रचि नहि जाई ॥ 
सीता भन बिचार कर नाना | मधुर बचन बोलेउ हमुमाना URN 


अथं ` श्रीरघुनाथजी अजेय हे । उन्हे कोन जीत सकता हे? भोर माया से 
ऐसो ana बनायी नही जा सकती । सीताजी मन मे अनेक विचार करने लगी | 
हनुमानजी मधुर वचन बोळे | 


व्याख्या : यहु भुंदरी अदेय है । पुरस्कार रूप से नही दी जा सकती। 
विना उन्हे जोते कोई इसे पा नही सकता | इससे भुंदरी at बडो भारी विशेषता 
दिखलायी | प्रभु किसी से जीते जा नही सकते | यथा . सकल सुरासुर जुरं जुझारा ! 
रामहि समर न जीतनिहारा | दुसरा पक्ष यह है कि किसी ने माया से शेपी बना 
ली हो। सो यह भी सम्मव नही | माया से कोई ऐसा यना नहो सकता : माया सब 
सिय माया alg । अत ये ही निर्णय कर सकती हैं कि: माया ते असि रचि नहि 
जाई। सरकार वी अंगूठी बोलती है | दूसरी नही बोल सकती | दो हो रास्ता भेंगूठी 
के यहाँ आने का है । या तो कोई प्रभु को जीतकर छे आवे या माया से दूसरी 
रच ली गयी हो | पर यह दोनो बातें असम्भव हे । 
शो सोताजी के मन मे नाना प्रकार के विचार उठे | अभी रावण भग्नमनोरथ 
होकर गया है ओर उसके बाद ही Fad गिरी है। आज इस समय उसके आने का 
विशेष कारण होना चाहिए । आग माँगने के समथ aad का गिरानेवाला अदृश्य 
क्यो है ? इत्यादि । हनुमानजी ने देख लिया कि उत्मादावस्था मिट गयी ] अब ये 
वचार मे स्थित हो गयी। अतः यही बोलने का समयहै। फिर चौंक न पडे 
इसलिए मधुर वचन बोरे । जो सीताजी को ही सुनाई पडे । 


रामचंद्र गुन वरनइ छागा। सुनतर्हि सीता के दुख भागा ॥ 
छागी सुने श्रवन मन छाई। sila 'ते” सब कथा - सुनाई ॥३॥ 
7 ™ ie “¢ “ f 
भथ : रामचन्द्रेजी के गुणो का वर्शन करने लगे । सुनते ही सीताजी का दुख 
भाग गया । कान और मन लगाकर सुनने लगी | आदि से लेकर सब कथा शुनायी | 
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व्यास्था * स्वरत मधुर कहकर अब अर्थत भी मधुर कहते हैं। रामचन्द्र 
ऐसे चन्द्र हैं कि उनके गुण वर्णन माध से परिताप की शान्ति होती है। रघपति 
विरहानल सञ्जात दुख प्रभु के गुण श्रवण से भाग गया। दुख के भागने का यह 
अचूक औषध हे | यथा मन करि विपय अनल वत जरई। होइ सुखी जौ एहि सर 
परई। कान और मन को बडा सुख हुआ | कान और मन छगाकर सुनने का भाव 
यह है कि अति सूम स्वर है । हुमानुजी ने देखा कि खूब मन छगाकर सुन रही 
ह । तब तो भगवती फे सामने रामायण पारायण ही आरम्भ कर दिथा। जो 
लटक्ष्मणजी से सुना है सी सव सुवा दिया | 
श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई | कही सो प्रकट होत किन भाई ॥ 
तव हनुमन्त निकट चलि गयऊ । फिरि बेठी मन बिसमय भयउ ॥४॥ 


अर्थ जिसने कालो फे लिए अमृत के समान यह कथा कही हे भाई! वह 
प्रकट बयो नही होता ? तब हतुमांनूजी पास चले गये | फिर बेठी क्योकि उगवे मन 
मे विस्मय हुआ | 

व्याख्या श्रवणामृत वथा से श्रवणशूल मिटा . पहिले ही कहा था सुने वो 
श्रवन सूरू सम बानी | और सुख भी हुआ । अत चिकित्सक का दर्शन चाहती हैं | 
भगवती ने समझ लिया कि वक्ता प्रकट होना चाहता हे! पर क्रम से काम कर 
रहा है । पहिले मुद्रिका गिराया | तब गुन वर्णन किया | तत्पश्‍चात्‌ कथा सुनाया | 
मुझे अपने साक्षात्कार के लिए Tare कर रहा है। अब में उसे देखने के लिए कहूँ । 
अब प्रगट होने का कारण नही हे । अत कहती हूँ सी प्रकट होत किन भाई । 

तब हनुमानजी निकट चळे गये | वानररूप देखकर मुंह फेरकर Fo गयी | 
मन मे विस्मय हुआ कि बन्दर मनुष्य की बाली केमे बोलता हे | निश्‍चय यह रावण 
है। फिर मुझे दुख देने आया है| अथवा एक बार विलोकु मम भोरा | यह जो 
अभिलापा प्रकट की थो । उसी की पुति के लिए भाया है | 
रामदूत में मातु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 
ag मुद्रिका मातु मे आनी । athe राम तुम कह सहिदानी ॥५॥ 
नर बानरहि सग कहु FAL कही कथा भइ संगति जेसे ॥६॥ 


अर्थे हे माता जानकी ! मै रामजी का दूत हूं | करुणानिधान की शपथ है । 
मै सच कहता हूँ । हे माता! इस aa को मैं लाया हुं | रामजी ने नापके लिए 
यह निशानी दी है | प्रश्‍न किया नर और वानर का साथ केसे हुआ ? ततव वह 
aa कथा कही | जिस भाति सगति हुई । 

व्याख्या हमुमानुजी ने कहा में रामदूत हं | तू मेरी माँ हे । जनक राजा 
की बेटी है । उनके सामने देवी आसुरी माया की कोन चलावे ईइवरीय माया नही 
चलती | ईइवरीय MAT का न चक्कना यथा. ब्रह्म जा निगम नेति कहि गावा | 
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उभय वेप धरि सोइ कि आवा | दैवी आसुरी माया [का न चलना यथा : देव दनुज 
धरि मनुज सरीरा | fage बीर आये रनधोरा। हनुमानजी सेवक सेव्य का नाता 
प्रभु से जोड चुके हे । अब माँ बेटे का नाता भगवती से जोड़ रहे Fl रामदूत होने 
को सचाई के लिए करुणानिधान की शपथ लेते हे | अत्यन्त प्यार को शपथ ली जातो 
है । सो हनुमानजी को करुणानिधान सा प्यारा कोन है ? अतः उन्ही की शपथ लेते 
हैं | करुणानिधान की कृपा से कया नही होता ? मे बन्दर होकर विद्वान्‌ की भाँति 
बोल रहा हें । यह मुद्रिका जो तुम्हारे हाथ मे है : इसे मे लाया हूँ | यही मेरे रामदूत 
होने का प्रमाण है। तुम sits विश्वास न करोगी। इसीलिए यह चिन्हाची मुझे 
प्रभु ने दी है। तुम्हे देने के लिए | जीति को सके भजय रघुराई | इस तक को इधर 
लगाओ | यदि वह न देते सो में कैसे पाता? यदि कहो कि अदेय है तो किसी 
दूसरे को तो नही मिलो | तुम्हारे लिए दिया है। सत्य सपथ करुणानिधाच को । 
यह्‌ पद यहाँ भी लगेगा | वहाँ शब्द सद्धूंत है। गिरजा भगवती ने कहा था * करुना- 
निधान सुजान सोल सनेह जानत रावरो | तब से भगवती सरकार को करुणानिधान 
कहती हैं। वस्तु की और शब्द की दोनो सहदानियाँ: पहिचान मिल गयी | 
सहुदानी चिह्न : पहिचान या निशानी को कहते हैं। यथा : मे तें मेट्यी मोहतम 
कायो आतम भानु | सत राज सोइ जानिये तुलसी या सहिदानु | वे० Wo | 

अब एक TST यह रह गयी कि नर वानर का साथ Ha हुआ ? इस पर 
हेनुमाचूजो ने मारुति मिळत प्रसग पुनि सुग्रोब मिताई। बालि प्राथ कर भग | 
आदि कथा कहं सुनाई । पहिले लक्ष्मणजी से सुनी हुई रामकथा कहा । यह प्रमाणित 
करने के लिए कि मे भली भाँति सरकार से परिचित हूं। इतना परिचय राक्षसो 
को नही हो सकता | वाचर सद्ध की कथा छेड्ने से अविश्वास हो जायगा | इसलिए 
पहिले नही कहा | अव पूछने पर सब कह सुनाया | 


दो. कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विस्वास । 
जाना मन क्रम बचन यह, SAY फर दास ॥१३॥ 


: अर्थे : कपि का प्रेम से युक्त वचन सुनकर मन मे विश्वास उपजा। जान 
छया कि यह मनसा वाचा कर्मणा कृपासिन्धु का दास है। 


व्याख्या : वेर प्रेम नहि दुरे दुराये। जो विश्वास अंगूठी से नही हुआ कथा 
से नही हआ सो सप्रेम वचन से हुआ | जान लिया कि मह मनसषा वाचा कर्मणा 
रामजी का दास है। सप्रेम वचन से मनसा दास जाना । अंगूठी देने से कमणा भोर 
कथा सुनकर वचन से दास जाना । farsa पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति 
मोरि न दूसरि आसा | अतः समझ लिया कि ag इपासिन्यु का परम प्रेमपत्र है । 


हरिजन जानि प्रीति अति वाढी i सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी ॥ 
asa विरह जलधि हनुमाना | wag तात मो कहुँ जलजाना ॥१॥ 
अथं : भगवान्‌ का भक्त जानकर अत्यन्त प्रीति बढ़ो । नेत्रो मे जळ भर आया 
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१५२ रामचरितमानस 
ओर शरीर पुलकित हो उठा : बोली : हे तात ! में तो विरह के समुद्र में इब रही 
'थी | तुम मेरे लिए जहाज हो गये | 3 


व्याख्या : कृपासिन्धु कै दास को हरिजन कहते है । हरिजन बहुत बडा दर्जा 
है । प्रीति तो पहिळे हो कथाश्ववेण से हुई थो । भव हरिजन जानने से अत्यन्त प्रीति 
बढी | सात्त्विक भाव हुआ | सव ASICS जाती रही । तब कहती हैं कि में तो बिरह 
समुद्र में डूबती थी | बेटा ! तुम जहाज की भाति मेरे लिए आगये। इबनेवाले को 
जहाज के दिखाई पड़ने से ऐसा साहस आ जाता है। ऐपी आद्या बंध जाती है फि 
वह अपने बचाने के लिए नघी स्त के साथ हाथ पेर मारने लाता है और जहाज 
को प्राप्ति से तो उसके प्राण की रक्षा ही हो जाती है । 
अव कहु कुसल जाउँ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 
कोमछचित say रघुराई। कपि केहि हेत धरी निद्ठुराई yr 

अर्थ : में बलिहारी जाती हूँ। अब कही कि छोटे भाई के सहित सुखधाम 
खरारि कुशल तो हे। रघुनाथ तो कोमळ Faq और कृपाल हे! हे हनुमान | 
उन्होने किस कारण से निष्ठ्रता धारण कर छी है ? 

व्याख्या : हतुमानुजी ने माता का नाता जोड़ा। इसलिए माँ की भाँति 
भगवती बोरू रही हे कि जब से विछोह हुआ तब से कुछ कुशल समाचार न 
मिला : बड़े असमय मे विछोहू हुआ था। जब मारीच से कपट से मरली समय 
लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा भौर जगदम्बा ने श्रीरामजी पर सङ्कुट समझकर 
लक्ष्मणजी को भेजा । उधर से कोई समाचार न आया | इधर सीताहरण हो गया | 
अब सीताजी यह भी नही जानतो कि दोनो भाह्यो पर कया बीती ? अत्तः भाई 
सहित रामजी की कुशल पुछती हैं। यद्यपि विश्वास है कि सुखमचन का सदा 
कुशळ है और खरारि का राक्षसी माया कया कर सकती हे ? तथापि पापशङ्कों 
चित्त कुशल जानना चाहता है। दूसरा प्रश्‍न ag हे कि कोमल चित्त के लिए 
निष्ठुरता स्वभाव विरुद्ध है। फिर भी यदि कादर हो तो कृपा करने मे असमर्थ 
होता है। प्रभु तो कृपालु है | दया वीर हैं। तिसपर रघुराई हे और रघुकुल की 
प्रतिष्चा संशय मे है । अत निष्ठुरता धारण करने का कोई कारण नही है | इसलिए 
पछती हैं | 
सहज बानि सेवक सुखदायक । कबहुंक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबहुँ नयन मम सोतल ताता । होइहाह निरखि स्याम मृदु गाता ॥३॥ 

अर्थ: सेवक को सुख देने की उनकी स्वाभाविक वानि: प्रकृति है। पे 
रघुनाथजी वया कभी स्मरण करते हु? क्‍या कभी उनके कोमल श्यामल शरीर 
देखकर मेरे तप्तनेत्र शीतल होगे ? 

व्याख्या : उनका तो सेवक को सुख देने का सहज स्वभाव है । यथा : पुनि 
पुनि सत्य वहीँ तोहि पाही | मोहि सेवक सम प्रियं कोउ नाही | सो बया इस 
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विका का कमी स्मरण करते हैं। प्रेमास्पद कभी स्मरण करता है" इतना हो 
नने से प्रेमी कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए यह तीसरा प्रश्‍न है। अब चोथा 
इन करतो हैं । मेरी ats उस इयाम मुदु गात के दर्शत की प्यासी हो रही हैँ । 
पा ऐसा दिन भी कभी होगा जो ये आँखें उनके दर्शन से शीतल हो ? उस sare 
दु गात के दर्शन न होने से ही तारे अद्भारमय, चन्द्रमा पावकमय और नुतन 
कशल्य HN से प्रतीत होते थे । 


चनु न आव नयन भरि वारी । अहह नाथ हौ निपट विसारी ॥ 
खि परम विरहाकुल सीता | बोला कपि मुदु वचन बिनीता ॥४॥ 


अर्थं , वोली नही निऊळतो | नेत्रो मे जळ भर आया । हा नाथ | में विल्कुल 
छा दो गयो । सीताजी वो परम विरहाकुल देखकर हनुमानुजी कोमल मोर 
TNT वचने बोले | 

व्यास्या * फिर वही दशा हो गयी जो मुद्रिका पाने वे पहिले हुई थी। न 
[ख से बात निवलती न आँखी मे आँसू भर जाने से दिखाई पडता हे । भूल गयी 
T में हनुमानुजो से बात कर रही हुं । सरकार को सम्वोधन करके कहने लगी | 
1 नाथ । में सर्वात्मना भुळायी गयी । यह असह्य है। तन मन वचन से दीन हो 
ही हैं। वचत से दोनता यथा . बचन न भाव | तन से दीनता यथा. नमन भरि 
॥री और मन से दीनता यथा - अहह नाथ हो निपट बिसारी | 

अत फिर वही पद ज्यो का त्यो रख दिया : ata परम विरहाकुल सीता | 
स वार हनुमानजी को क्षण कल्प के समान नही बीता क्योकि उपाय करने भे 
W421 हनुभानुजी समयोचित वचन बोलते हे । सुखी करने के श्रवणामृत वचन 
गोठे थे) यथा : श्रवंणामृत जेहि कथा सुनाई विश्वास उपजाने के लिए सप्रेम 
मोले । यथा : कपि के यचन सप्रेम सुति उपजा मन विस्वास | समझाने के लिए जब 
मृदू विनीत वचन बोल रहे है । 


मातु. कुसळ प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ 
गनि जननी मानहु जिय ऊना । तुम्हते प्रेमु राम के टूना ॥५॥ 


अर्थ : हे भाता ' छोटे भाई के सहित प्रभु कुशल हे । परन्तु सुन्दर कृपा के 
पाम आपके दुख से दुखी हे। हे माता! मन भे न्यूनता न मानो । श्रीरामजी का 
प्रम आपरे प्रेम से दूना ह | 

व्यास्पा : मातु सम्बाघन वरके सावधान करते हें। अपनी उपस्थित का 
स्मरण दिखाते हें | पहिला प्रश्‍न यहू था: भब बहु कुसळ जाउँ बलिहारी | अनुज 
सहित सुख भवन TU | उसका उत्तर देते हुए कहते हैँ कुसल प्रभु अनुज समेता । 
भमी प्रेमास्पद को अपने दुख से दु खी सुनफर सन्तुष्ट होता है। अत उनका दुख 
भी सुना दिया कि आपके eae दुखी हैं। नही तो ओर कोई दु ख उन लोगो 
Weal ai anit दूसरा प्रश्‍न यह्‌ पूछा था: वपि बहि हेतु घरी निठुराई ! 
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उसका भी उत्तर साथ ही हो गया कि निदुराई एकदम नहीं है} तुम्हारे दुःख से 
दु सी हैं। तीसरा प्रश्‍न है: Taga सुरति करत रघुनायक | भाव यह कि प्रिया के 
नाते न सही सेविका के नाते कभी स्मरण करते हैं? इसके उत्तर में हनुभावजों 
कहते हैं कि छुम अपने को छोटा मानती हो । समझती हो कि प्रभु भूल गये । प्रेम 
करना में ही जानतो हूँ। सो ऐसा ख्याल न करना | मैंने दोनो व्यक्ति का प्रेम देखा 
है | उनको तुमसे दूना प्रेम है। हनुमानजो ने उत्तर देने मे सरकार का ही रास्ता 
पकड़ा । विता दूना प्रेम तूचे प्रेमी को सन्वोष नही ! जब हनुसावजी से सारणी ने 
कहा : सुनु कपि जनि मानेति भन कता तें मम प्रिय लखिमत ते दना । तब 
हनुमानजी की सन्तोप हुआ था | अत्तः आप भी उसी भाँति बोले | 


दो, रघुपति कर संदेस अब, ag जननी धरि धीर । 
अस कहि कपि गदगद भयउ, भरे बिलोचन नीर ॥१४॥ 


भर्थ : हे भाता | अब धीरज घरकर रघुपति का सन्देश सुनिये । ऐसा कहकर 
SATIN प्रेम से गद्गद हो गये | उनके नेत्री मे जळ भर भाया | 

व्याख्या केवळ सुरति ही नही करते सन्देश भी भेजा है। यहाँ तक त 
Aa अपने मन से वार्ते कहो हैं। भव उनका सन्देशा कहता हूँ । दूतो बदति नान्यथा : 
ad को ज्यो का त्यो कहना पडता है। यह रघुपति का सन्देश है। सुनते से धेये 
छूट जायया । सो पहले घेयं घारण कर के | इनकी यति देखकर वार बार सम्बोधन 
करते हे। यथा : मातु कुसळ प्रभु अनुज समेता । जवि जमनी माचेसि जिय ऊवा | 
सुनु जननी घरि धीर | जब कहते हुए वक्ता का थें छूटता है तब सुनने से थोता 
का Oe छूटे हो गा | यहाँ वक्ता का dd gar, हनुमानजी गदुगद हो गये ! वाणी 
नही निकलती । आंखों मे मात भर आपे | 
फहेउ राम वियोग तव सीता । मो कहु सकर भये विपरीता i 


नव तरु किसलय मनहु Hay । कोल निसा सम fafa ससि भागू ॥१॥ 


अर्थ ? रामजी ने कहा है कि हे सीते | तेरे वियोग मे मेरे लिए सब कुछ 
प्रतिकूल ही गया । पेड के नये नये कोपल : पत्ते तो मानो आग हो गये । राति काल 
रावि हो गयो मोर चन्द्रमा सूर्थ हो यये | 

व्याख्या : यहाँ पर हनुमानजी रघुपति का सन्देश कहते है ! उसमे ऐसे शब्द हैं 
जिसे रामजी ही कह साते है हलुमानजी गही बह सकते | परन्तु सन्देश कहनेवाले को 
उन शब्दी को दोहरामा हो पड़ता हे । दूती बदति नान्यथा : दूत अन्यथा नही कहता | 
अत्तः ज्यो के त्यो रामजी के शब्दों को दोहराते हैं। Wea समय इन सर बातो 
को रामजी मे हनभागजी से कहा था 1 परन्तु कवि ने महाँ पर अपिसक्षेप में सद्धत 
ay भाँति जना दिया है। यथा 1 बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु। कहि बल विरह 
बेगि तुम आएहु। वयोकि यहाँ पर उसे विस्तार के सांभ बहना था | हनमानजी ने 
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अवसर के अनुसार पहिले विरह हो कहा। इसलिए कहते हैं कि कहेउ राम ये 
रामजी के शब्द हैं कि हे सीते ! तेरे वियोग मे सव सुख के साधन मेरे लिए प्रतिकूल 
हो गये | प्रिय प्रियजन के वियोग में तो केवळ विपाद हुआ था। यथा: प्रभु सिय 
लखन वेठि az छाही । प्रिय परिजन बियोग बिलखाही। परिस्थिति ने पलटा नही 
खाया था |] पर तेरे वियोग में परिस्थिति पलट गयी। मेरे लिए संसार बदळ गया 
सबके लिए say का त्यों है । 


परिस्थित्ति परिवततन को स्पष्ट करते हैं कि पतझड़ : शिशिर के मोसम 'में 
पेड़ों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नये लाल छाल पत्ते निकलते हे । तुम्हारे 
सयोग के समय वे शीतल माछूम होते थे। अब वे आग के समान दाहक प्रतीत 
होते हैं। हिमऋतु की बड़ी रात्रि तुम्हारे संयोग से सुखद थो । अब बह are रान्ति 
सी प्रतीत होती है। ग्रोष्म में रात को केवल शीतांशु : चन्द्रमा का भरोसा रहता 
है। सो वे भी तुम्हारे बिना सूर्य को भाँति आग उगलते हैं । 


कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा ! वारिद तपत तेल जनु वरिसा Ul 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम त्रिविध समीरा URN 


अर्थ : कमर तथा कुमुद के वन भाछों के वन के समान हो गये हैं। मेध 
मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हे । जो हित करनेवाले थे वे ही पीड़ा देते हैं 
और शीतल मन्द सुगन्ध वायु सपं के इवास के समान हो गयी है । 


I 

व्याख्या : शरद में दिन को कमल Hoa हैं ओर रात को कुमुद वन विकसित 
Qa) उनकी छटा तुम्हारे रहने से बड़ो कमनीय प्रतीत होती थी। सो भव वे 
भालों के वन की भाँति भयावह मालूम होते हैं। कुवलय का अथं कमल भी है और 
कुमुद भो हे । यहाँ दोनों के ग्रहण के लिए पद्धूजादि अनेक झान्दों के रहते हुए भो 
कुवलय शब्द का प्रयोग किया है । भाव यह है कि रात ओर दिन दोनो भयानक हो 
गये हे । पावस ऋतु में मेघों का वरसना कितना भानन्ददायक था । सो तुम्हारे 
विना मालूम होता है कि तप्त तेल वरस रहे है । ज्यों बादल गरजते हैं त्यो में डर 
उठता हुँ कि ये अब तप्त तेल बरसेंगे। यथा : घन घमण्ड नभ गर्जत घोरा | 
प्रिपाहीन डरपत मन भोरा | 


तुम्हारे न रहने से हित्त हो पोडा करनेवाले हो गये हैँ। जिनका वर्णन हो 
रहा है वे सब जगत्‌ के हित करनेवाले हैं। सो याज ये सब मेरे लिए दुःखदायक 
हो गये | यहां तक कि वसन्त की शीतल मन्द सुगन्च वायु भी उरग इवास की भाँति 
उष्ण तीत्र और दुर्गन्धयुक्त प्रतीत होता है एवं सुखदायक छवो wad मेरे लिए 
प्राण की गाहक हो गयी । पहिले कह आये हैं : तुमसे प्रेम राम कर दूना । उसी का 
"माण देते हे कि तुम्हे तो तारा चन्द्र और Pasa केवळ तोन दुःसदायफ हैं और 
चुसे Stine, fafa, aft, gaea, विपिन, वारिद ये छवो दु.सदायक हुए | 
ad: eat in सिद्ध है। 
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कहेह तें कछु दुख ule होई। काहि कहो यह जान ने कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अह तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥३॥ 


अर्थं : कह डालने से दुःख कुछ घटता है पर कहें किसते । इसे कोई जानता 
नही । मेरे और तेरे प्रेम के तत्त्व को केवल मेरा मन जानता है| 

व्याख्या : दूसरे से कहने से अवदय दु ख़ मे कुछ कमी होती है। कहा भो है: 
सुहृदि निरन्तरयित्ते गुणवति भृत्येऽनुवतिनि कलते । स्वामिनि abate निवेच 
दू खं सुखी भवति | पर कहें किससे कोई इसका जाननेवाला भी तो हो। जो उत 
दुख को समझे निस्ते सहानुभूति हो उसी से कहने से दुख घटता है। सुख दुख 
को ससार जानता है। जो अनुकूछ वेदनीय हो सो सुख है। जो प्रतिकूल वेदनीय 
है वहो दुख है पर जिस दु ख से सारे अतुकूल वेदतीय cad प्रतिकूल वेदनीय 
मालप पड़ने छंगे उस दुख को सत्र यही जानते] ससार कीकिक प्रेम से परिचित 
है। वह कान्ताबिरह से दु खी होता है। क्योकि उसको भोग की प्राप्ति बन्द हो 
जाती है। उसके प्रेम का तत्त्व स्वार्थ है। वह ऐसे दु ख की नहो जान सकता जिसमे 
यत्र सुखमम पदार्थ दु खदायक जान पडने छगे | 

हम लोगो : दोनो दा घम अलौकिक है । पुनोत है । उसमे स्वार्थ वा गन्ध 
नही है । वह भेद अन्तर नही सहुन कर सकता | उसे केवल मेरा मन जानता है । 
और लोगो के मतर की वहाँ तक पहुँच नही है। यथा सिय रामं घयलोकनि परस्पर 
प्रेम काहु न लखि परे। मन बुद्धि बर वानो अगोचर प्रगट कवि केसे करे। यह 
विपय रस रूखे दम्पती का प्रेम लोक मे दिखायो नही पडता | यया . तुम्हरे जान 
काम मब जारा | अब By सभु रहे सविकार “saz जान सदा faa जोगी} अज 
अनवद्य अवाम असोगी । जो में faq सेयेउ असत जानी | प्रेम समेत कर्म मत वानो | 
तौ हमार पन सुनहु सुतीसा | करिहें सत्य कृपानिधि ईसा | 

तथा: गिरा अर्थ we dfs संम वहिभत भिन्न a fra} सिय राम 
अवलोकति परस्पर प्रेम काहु न लखि परे । मन बुद्धि बर बाचो भगोचर प्रकट कारं 
कैसे करे | 
सो मनु सदा रंहत तोहि पाही । भानु प्रीति रस इतनेहि माही ॥ 
प्रभु सदेसु सुनत वैदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । ४॥ 


अर्थ , वह मन सदा तेरे ही पास रहता हे । इसने मे ही प्रीति रस का समझ 
ठे । प्रभु का सन्देश सुनते ही वैदेही प्रेम मे मग्न हो गयी । उनकी शरीर की सुधि 
नही रह गयी | 

व्याख्या ; वह - मेरा मन सुझे छोडकर कही जाता ही नही । भावार्थ यह है कि 
मानसिक वियोग नहीं है! इतने मे ही प्रेमरस को समझ लो अधिक जो कुछ 
कहना है वह इसी का विस्तार है। जो तुम समझती हो . मोहि निपट विपारी | 
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सो बात नही है | एक क्षण भी मेरे चित्त से तुम उत्तरती ही नही | मेरा शरीर केवल 
यहाँ है मन तुम्हारे पास है । आधिदेविक दृष्टि से मी मही बात है। बह मायावृत्त 
माया मे रहती है ब्रह्म में नही रहती | अतः कहते हैं कि वह मन तुम्हारे पास है 
मेरे पास नही है । अर्थात्‌ तुम्हारे और मेरे बीच में एक ही मन है यही प्रीति का 
रस है | विरह मे हो प्रेम तत्व का यथार्थ विकास होता है । मतः इतनी वातों में ही 
प्रेमरस के जान लेने के लिए प्रभु का सन्देशा हे । 


रघुपति कर सन्देस अब सुतु जनती घरि घीर : से उपक्रम और भ्रभु सन्देस 
सुनत बेदेही : से उपसहार दिखलाया | पहिले हो सावधान किया था * सुनु जननी 
धरि धीर | सो धीर न धर सकी | ऐसी प्रेम में मग्न हुई कि दारीर को सुधि न रह 
गयी | प्रभु का सन्देशा है : जानु प्रीत्ति रस इतनेहि मांही । सो प्रीति रस का अनुभव 
दिखलाते हैं : मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही । 


कह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥५॥ 


अथं : हनुमानजी ने कहा कि हे माता ! हृदय मे धीरज धारण करो और 
रोवको के सुख देनेवाले रामजो का स्मरण करो। श्री रघुनाथजी को प्रभुता को 
हृदय मे लाओ ओर मेरे वचन को सुनकर कायरता छोड़ो | 

व्याख्या : बार वार हनुमानजी को घेय॑ धारण करने के लिए कहना पड़ा | 
पहिले विरह कहा । अब्र धेये धारण करने के लिए बळ कहेगे। सुमिरु राम सेवक 
सुखदाता। यही दुःख हटाने का साधन है । यथा : जपहि नाम जन आरत भारी I 
alg कुसंकर होहि सुखारी | रघुपति की प्रभुता आप जानती हो पर उसे हृदप मे 
स्थान नही देती हो | कदराई को स्थान दिये हो । सो उसे हृदय से निकालकर बाहर 
करो ओर प्रभुता को स्यान दो | जो शिक्षा सम्पातो से पाकर भाये हैं उसी के 
अनुसार भगवती से विनय करते हैं । यथा : तासु,दूत तुम तजि कदराई। राम हृदय 
धरि करहु उपाई | 


दो. निसिंचर निकर पतंग सम, रघुपति यान, कृसानु | 
जननी हूदयं धीर धरु, जरे निसाचर जानु ॥१५॥ 


अर्थ राक्षसों का समूह पतङ्गो फे समान ओर रघुपति के वाण अग्नि के 
समान ह । हे माता ! हृदय मे घेयं धारण करो | राक्षसो को जला हुआ ही समझो | 


व्याम्या : जलती हुई आग मे पतद्भे अपने नाझ के लिए आप से याप बड़े 
येग से जा कूदते हूँ । यथा : प्रदीप्त जलनं पतद्धा विदान्ति नादाय सवृद्धवेगाः | सो 
यह राक्षसा का समूह मुनगो का समूह है ओर रघुपति के वाण धधकती हुई भाग 
है। आग के पहुंचने वी देर है । भुनपे आप से आप आग मे आ पडेंगे। यथा : प्रभु 
पनमुख घाये खल केसे | सलभ समूह अनल TERA] अतः इन्हे जला हुमा हो 


“f, 
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समझो | यह भाव ध्वनित हे कि बाण रूप में आगया हुं । इन aT को अभी , मस्म 
करता हूँ। अतः घेयं धरो । भगवती के पता लगाने मे बहुत देर लगी। देर के 
उपालम्भ में तीसरा प्रश्‍न है। इसलिए इस प्रश्‍न पर बहुत कहना पड़ा जिसमे 
भगवती को घेर्य हो । 


जौ रघुबीर होति 'युधि वाई । करते नहि बिलंबु रघुराई (| 
राम बान रवि उएं जानकी। तम वरूथ कहूँ जातुधान की ॥१॥ 


अर्थ : यदि रघुवीर ने सुधि पायी होतो तो रघुराई देर न करते । हे जानकी | 
रामबाणरूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसो की सेना रूपी भन्वकार फिर कहाँ ? 

व्याख्या ; अव चोथे प्रश्‍न का उत्तर देते हैं । प्रश्न है: कबहुँ नयन मम सीतल 
ताता। छू है निरलि स्वाम मुदुगाता। कहते हैं अव दर्शन मे विलम्ब नही है | 
तुम्हारा पता ही नही था | उनका कोई दोष नही । पत्ता के लिए छटपटा रहे थे। 
लक्ष्मणजो से कहा . बर्षा बिगत सरद रितु आई | सुचि न तात सीता कर पाई | एक 
बार केसहु सुधि जानों | कालहुँ जीति निमिष मह आनों। wag रहे जौ जीवत 
होई | तात जतन करि आनी सोई | मित्र सुग्रीव पर बिगड़ गये | हम लोगो से कहा : 
सीता सुधि पुछेहु सब काहू | रघुराई हैं। नीति का पाछन करते हें। रघुकुछ की 
प्रतिष्ठा रक्षा मे कभी faery न करेंगे] यदि कहिये कि राक्षसोसे युद्ध करना 
पड़ेगा तो उस पर कहते हे! रामबाण AR] यातुधान चरूथ अन्धकार हैं। 
कितना ही अधिक अन्धकार क्यों न हो सूये के उदय होने पर रह नही जाता | 
यथा ; जिमि रवि उदय जाहि तम फारी। भाव यहु कि जो भुनगे होकर मुझ पर 
faz उनको तो मे निपटा दूँगा भौर सरकार के भाने पर राक्षस निशेष ही हो 
जावेंगे अथवा सरकार के बाण रात को अग्निरूप और दिन को सूर्य रूप होकर 
राक्षो का सहार करेगे | कु 
अर्वाह मातु मे जाउँ लवाई। प्रभु आयसु नहि राम दोहाई॥ 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कविन्ह सहित अइहहि रघुबीरा ॥२॥ 

अर्थ : हे माता | में मापको अभी लिवा जाता | परन्तु रामजीको शपथ है 
मुझे आज्ञा नही है) हे माता! कुछ दिन धीरज घरो। रघुवीर बन्दरो के साथ 
आवेगे । 
व्याख्या : तव बया पहिला बाण aad हू ? इस पर कहते है : अबर्हि मातु 
में जाउं wars) अथवा भगवती को इंढ da देने के लिए कहते हैं। द्धा भर के 
राक्षत अकेले मेरा कुछ नही कर सकते । पर प्रभु की आज्ञा इतनी ही है : कहि 
बल बिरह बेगि तुम्ह आयेहु | वात को सत्यता द्योतन के लिए हनुमानजी शपथ 
लेते हैं केवळ सान्त्वना के लिए नही । वस्तुस्थिति कह रहे हैं । आपके लेनेके लिए 
दे स्वयं आवेगे | भब महीनों की बात नही है दिनो की वात है| रघुवीर हु स्वय 
समर्थ हे | तिस पर वानरी सेना साथ होगी । यह बात वानरो की प्रतिष्ठा रखने के 
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लिए कह रहे हैं। अथवा रावण ने जो वर माँगा हे: हम काहू के मरे न मारे | 
बानर मनुज जाति दुइ वारे | सो दोनो मोग जुट जायगा | 


निसिचर मारि तोहि ले जेहहि। तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहहि ॥ 
है सुत कपि सव तुमहिँ समाना । जातुधान अति भट बलवाना ॥३॥ 


अर्थ : राक्षसोको मारकर आपको ले WaT) तीनो लोक मे नारद भादि 
यश का गान करेगे। हे बेटा | कया सब बन्दर तुम्हारे ही ऐसे हे । राक्षस लोग 
अतिभर और बलवान्‌ हैं | 


व्याख्या : अपनी प्रतिज्ञा भो पूरी करेंगे | यथा : निसिचर होन करों महि 
भुज उठाइ प्रन कीन्ह । आदर के लिए स्वय आवेगे ओर इससे लोकोपकार भी 
होगा | यथा : त्रैलोक्य पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानिहे । जो सुनत गावत 
कहत समुझत परम पद नर पाचई। यहाँ हनुमानुजीने जाम्बवान के वचन को 
दोहराया | क्योकि यह वचन हनुमानजी को अत्यन्त प्यारा छगा था। इस भाति 
SHI और उत्तरकाण्ड की भी कथा कही | पुरा रामायण भगवती को सुना दिया | 


प्रत्यक्ष का बाध ATT से भी तही होता | हनुमानजी का आकार देखकर 
विश्वास न हुआ। आठ अङ्गुल का तो हनुमानुजी का देह या। बारह अङ्गुल को 
पूंछ थी । यथा: अष्टाङ्कुलमयः कायः पुच्छो मे दादशाज्जुछः। माता ने समझा कि 
उत्साह तथा भक्ति के उमङ्ग मे राक्षसो को कुछ नही गिन रहा है । इसका किया 
कया होनेवाला है ? अत कहती है कि तुम्हारे समान बन्दरो को सहायता से क्या 
उपकार होगा । जो कहते हो : कपिन्ह सहित भइहहि रघुबीरा | यहाँ तो राक्षस 
अति भट हे भौर बडे बलवान्‌ हे । भट से अधिक को महामट और उससे भी अधिक 
को अतिभट कहते हैं। 


मोरे हृदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥ 
कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिबल वीरा ॥४॥ 
सीता भन भरोस तव भएऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लएऊ ॥५॥ 


अथे : मेरे हृदय मे बड़ा भारी सन्देह हे । यह सुनकर हनुमानजी ने अपना 
देह प्रकट किया । सुमेरु : सोमे के पहाड के समान शरीर है। समर मे भयंकर 


ओर अति बलवीर हैं। तव सीताशी के मन मे भरोसा हुआ | फिर पवनसुत ने 
अत्यन्त छोटा रूप घारण कर लिया | 


व्याख्या : सीताजी ने कहा कि मुझे तो उनके उपकारक होने मे वडा मारी 
सन्देह्‌ हे । हूनुमान्‌जी को विश्वास दिकाना परम आवश्यक था। अब बिना अपना 
शरीर दिखलाये काम नही चलता । अत जित शरीर को छिपा खखा था उपे 
प्रकट किया । अब यदि राक्षस देख ळें तो भी कोई हानि नही । बातचीत कर ही 
चुके हें । हस्वाकार से कनक भूधराकार हो गये । वनक बहकर वर्ण तया तेज भी 
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कहा । मूर्ति सुहावनी है, पर समर भयद्धुर है। मति ने दर्शन से पता चलता ह 
कि भति बलवीर हूँ। यह हनुमानजी का स्वाभाविव शरीर है । इसो का वर्षन्न 
काण्ड के आदि मे हे | ऐसी शरीर देखकर arid जनकनन्दनी को भरोसा हुआ 
कि हाँ! यह मुशे अवेले लिवा जा सकता है | तब हनुमानजी ने फिर शरीर समेट 
लिया | माँ के सामने अपना गौरव प्रदर्शन नही चाहते थे। लाचार होकर ऐसा 
करना पडा | अत: उसके सम्मार्जंन के लिए कहते है । 


दो. सुनु माता साखाभुग, नहि वल बुद्धि बिसाल । 
प्रभु प्रताप ते गरुइहि, खाइ परम लघु व्याल ॥१६॥ 


अर्थ * माता सुनी ! हम पेड के डाळ पर रहनेवाले मुग हैं। हमे विशाल बळ 
बुद्धि नहो होती । परन्तु प्रभु के प्रताप से गरुड को अत्यन्त छोटा सा साँप खा 
सकता हे ! 

व्याख्या * हनुमानजी ने कहा कि माता! मेरी जाति का यही रूप है जो 
मेरा इस समय आप देख रही हूँ। न वृद्धि ही बडी है ओर न बल ही अधिक है। 
मेरी जाति की बळ बुद्धि की समाप्ति एक शावा से दूधरे पर कूद जाने मे ही है। 
इसीलिए लोग शाखामुग बहते हैं। ये लोग उसी भाँति राक्षसो के भक्ष्य है जिस 
भाति सपंगण गरुड के भक्ष्य हँ । परन्तु प्रभु के प्रताप के योग से मुझमे इतना 
सामथ्यं आगया हे कि अपनी जाति मे आरो से छोटा होते हुए भी राक्षसो का माइ 
कर सकता हूँ। प्रभु का प्रताप ही वानरी सेना से सब कुछ करावेगा | यथा: धरि 
गाल फारहि उर बिदारहि गल aaa मेलही | महलादपति जनु जिविध तन धरि 
समर मगन खेलही | नही तो बातरी सेता अपने aa से बया बर सकती है ? 


मन संतोष सुनत कपि बानी । भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 
आसिप दीन्हि राम प्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना ॥१॥। 


ad: भक्ति प्रताप तेज भीर बल से सनी हुई हनुमावृजी की वाणी सुनकर 
सीताजी के मन मे सन्तोष gar) रामजी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि 
हे तात | तुम धळ भोर शीर के निधान होओ | 

ब्याख्या : स्वरूप देखनेसे भरोसा हुआ। वाणी सुनने सें सन्तोष हुआ | 
बयोकि इतना होने पर भी वाणी दीनता द्योतक थी ओर प्रभु दोनपन्धु हैं। अत 
यह रामजी को प्रिय है, अथवा जो रामजी को प्रिय हा उसे छोडवर अन्म कोई 
इतना समर्थ और वुद्धिमान्‌ होते पर भी गलित अभिमान हो नही सवता । अत 
निश्‍चय कर लिया कि यह प्रभु को प्रिय है। उनकी भक्ति प्रताप तेज कर रल 
सानी वाणी सुनकर मन मे सन्ताप हुआ । भक्ति से सनी हुई यथा सुमिझ राम 
सेवक सुख दाता । प्रताप से मनी हुई यथा रामबान रविउ ए आनकी। तम 
ब्रूथ कहें जातुधान की ) तेज से सनो हुई यथा प्रभु प्रताप से गरुडि खाइ 
परम लघु Sas | बल सानी यथा : अबहि मातु मे जाउं ठवाई | 1 
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सन्तुष्ट होने पर आशीर्वाद देना प्राप्त है। यहाँ राम प्रिय शब्द का तत्पुरुष 
भोर बहुब्रीहि दोनो समासो से अर्थ करना होया । ae होगा राम का प्रिय या राम है 
प्रिय जिसको | सो मन सदा रहत तोहि पाही : का उदाहरण यही देखिये कि प्रिय हूँ 
गमजी को और आश्ञीर्वाद सीताजी से मिर रहा है । पहिला आशीर्वाद बल के लिए 
है । क्योकि इस जगत्‌ मे बळ ही सब कुछ है | तिबेळ को आत्मलाभ भी नही होता | 
यथा : नायमात्मा व बलहीनेन SET: | शोळ बिना बल अनर्थं का कारण होता है। 
इसलिए दूसरा आशीर्वाद शीलमिधान होनें का दिया | 


अजर अमर गुननिधि सुत होहु । करहुँ बहुत रघुनायक Big ll 
करहुं कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगन हनुमाना URI 


अथं : हे पुत्र! तुम भजर अमर और गुण के निधान होओ भोर 
श्रीरघुनाथजी तुम पर बहुत छोह करें। प्रभु कृपा करें: ऐसा कान से सुनते ही 
हनुमानजी पूर्ण प्रेम मे मग्न हो गये । 


व्याख्या : जरावस्था आ जाने से बल दील का चाश हो जाता है । अतः 
तीसरा आशीर्वाद भजर होने का मिला | जरावस्था न आवे | ऐसा आशीर्वाद शाप 
का भी काम दे सकता है। जवानी में मर जाने से भी वह आशीर्वाद सफल हो 
सकता हे | अत्तः अमर कहा है । गुणहीन का दोघंजीवन भी व्यथ हो हे। यथा: 
काकोऽपि जीवति चिराय बलिञ्च भुंक्ते । अतः गुणनिधि होने का आशीर्वाद मिला | 
इतने आशीर्वाद पर भी हनुमानजी को हपित न देखकर छठा आशीर्वाद देती हूँ : 
करहु बहुत रघुनाथक छोह । राम के प्रिय हैं। अतः छोह तो इन पर वना ही है। 
अतः बहुत छोह के लिए आश्चीर्वाद देती हैं। पहिले भगवतो ने तात कहा था | 
परन्तु तात का बड़ा विस्तृत अर्थं है । पिता, पुत्र, मित्र और प्रिय सबके लिए तात 
शब्द का प्रयोग होता है । परन्तु इस बार सुत सम्त्रोघन करके बेटा मान लिया | 
हनुमानजी को हर सेवाओ के पुरस्कार में छः आशीर्वाद मिले । पहिले विरह्दोन्माद 
के समय हुर्षोत्पादन किया । यथा : कपि कर हूदय विचार दीन्ह मुद्रिका डारि तब | 
जनु असोक अगार दोन्ह हरखि उठ कर गहेठ| अब मुद्रिका देखकर ed विषाद से 
हृदय मे व्याकुळता हुई 1 तव राम गुण वर्णन करके दुःख भगाया। यह दसरी सेवा 
हुई | माता ने खल की शूळ सी वाणी सुनी थी । उसे मिटाने के लिए श्रवणामुत 
राम कथा सूनाई । यह तीसरी सेवा हुई । सीताजी का नैराश्य मिठाया । यह चौथी 
सेवा हुई। यथा : WI तात मोहक जल जाना । भरोसा देना पाँचवी सेवा है। 
पथा : सीता मन भरोस तत्र भपळ | उन्हें सन्तुष्ट करता छठी सेवा थी | यथा : मम 
सतोष सुनत कपि वानी । दारुण तप करके जिस अमरत्व को असुर न प्राप्त कर 
सके उस अमरत्व की प्राप्ति पर भी हनुमानजी को ed नहीं हुभा। करहु बहुत 
रघुनायक छोह । इस आशोर्वाद पर ed हुमा | 


प्रभु का सन्देश सुनाकर भगवती को हनुमानुजी ने प्रेम भे मग्न कर दिया । 
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यथा मागन प्रेम तन सुधि alg तहो । इघर आशीर्वाद देकर भगवती ने उन्हे प्रेम 
मे मग्न कर दिया | यथा भिर्भेर प्रेम मगन हनुमाना । 


वार चार चाएसि पद सीसा | बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ 
Hl कृतकृत्य WAS मै माता । आसिप तब अमोघ बिंख्याता ॥ ३॥ 


अर्थं हनुमानजी बार बार सोताजी के चरणों मे सिर नवाते हैं। हाथ 
जोडकर हनुमानजी बोले। हे माता | अव में saga हुमा! आपका आशीर्जाद 
अमोघ है । यह वात प्रसिद्ध है । 

व्याख्या बार बार सिर नवाना कृतकृत्यता का छक्षण है) भागे चछकर 
कृतकृत्यता Tet । निर्भर प्रेम मगन हुनुमाना से भासा प्रेम कहा | बार बार 
साएसि पद सीसा से कमणा प्रम और बोला वचन जोरि कर कीसा से वचसा 
प्रेम भी कहा। भगवत्‌ प्रीत्यं ही सब साधन किया जाता है। प्रीति और छोह 
पर्यायवाची शब्द हैं। अत छोह की प्राप्ति से कृतकृत्यता हुई अमरत्व प्राप्ति से 
नही | प्रभु के बाण अमोध हैँ | भगवती का आशीर्वाद अमोध है । यह बात विख्यात 
है । यथा तब प्रभाव जगविदित न केही । जाकी कृपा कदाक्ष सुर चाहत चितवन 
सोड । यहाँ तक पुनि सीतहि घीरज जिमि दीन्हा प्रसङ्ग है। 


६० वनविध्वस प्रसद्ध 


सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देख सुदर फल रूखा ॥ 
सुनु सुत कर्राह बिपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी ॥४॥ 


तिन्ह कर भय माता मोहिं नाहो । जो तुम्ह सुख मानहु मन माँही ॥५॥ 

अर्थ माता ! सुनो सुन्दर फल और देखकर मुझे तो अत्यन्त भूख ळग गयी 
है | बेटा | सुनो बडे सुभट भारी राक्षस इस वन की रखवाली करते हे । माला ! यदि 
आप सूखे माने तो इनका भय तो मुझे कुछ भी नही है । 

व्याख्या अस कहि wad fad तट जाई | बैठे कपि सव दर्म डसाई | तब से 
बन्दरो का अनंशन चल रहा है। हनुमानजी और बन्दरो को तो फछ मूल कन्द खाने 
के लिए कह आये हैं। पर अपने लिए तो यह निश्‍चय किया है कि बिना जगदम्बा 
ay दनान किये जर न ग्रहण करूंगा | सो दर्शेन हो गया | अब पारण होना चाहिए । 
इधर सवेरा भी हो गया । फळ फूल स्पष्ट दिखाई देने ot वासब वरण विधि वन 
ते सुहाबनो दसानन को कानन बसत के सियार सो। उसे देखकर और भी जोरों से 
भूख लगी | चित्त चाहने लगा कि रूख भी खा जायं । बेटा अपनी भूख माँ से कहता 
है और माँ सुनती है । भत माँ से कहते हे 1 वात यह है कि grr बो युद्ध 
बरना इष्ट है । प्रभु वी आज्ञा लकर नही चल हे । अत माँ से फल खाने की आज्ञा 
मागते हैं। अपनी भूख सुनाते हैं | जिसमे माँ से आज्ञा अवस्य हो मिल जाय] उसी 
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व्याज से ag छिड जाय । प्रतिज्ञा किये हुए हें । कहोंगे मुख की समर सहि कालि 
कारिस घोई। उसे पूरी करनी है । 


माँ ने सुत सम्वोधन मे वात्सल्य दिखलाया। वोली फल ओर वृक्षो की रक्षा 
के लिए बड़े भारी भारी राक्ष नियत हूँ। सो वे सव न खाने देवेंगे । युद्ध करेगे | 
हनुमानजी ने कहा कि माता उसका मुझे डर नही है। तुम्हारा डर है। कही यह न 
समझो कि में विपत्ति के दिन बेठो हुई इस बाटिका मे काट रही हूँ। सो हनुमान्‌ 
ऐसा अविनीत है कि यहां आकर उपद्रव मचा दिया | आप मन से सुख मार्ने | वाहर 
से मेरे फल खाने मादि पर भले ही नाराजगी दिखलावें | 


दो. देखि बुद्धि बल निपुन कपि, कहदेउ जानकी जाहु। 
रघुपति चरन हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु ॥१७॥ 


अर्थ : कपि को वृद्धि और बल मे निपुण देखकर जानकोजी मे कहा कि 
जाओ और रघुपति के चरणो को हुदय में धारण करके मीठे फळ खाओ | 


व्याख्या : तिन्ह कर भय माता मोहि नाही से यल का परिचय पाया और 
जौ तुम सुख मानहु मन माही * से वुद्धि का परिचय पाया । तव आज्ञा दे दी और 
विजय वा मन्त्र बतला दिया कि रघुपति के चरणो को हृदय मे रख लो | सब 
कल्याण होगा । यथा * घ्येय सदा पररिभवष्णमभीष्टदोह तीर्थास्पद शिवविरचिनुत् 
दारण्यम्‌ | भृत्यार्तिह प्रगतपालमवाब्धिपोतम्‌ वन्दै महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ | 
माता है शिक्षा देती है कि मीठे फल खाता । भूख मे कच्चे फक न खा जाना | 


qs नाइ सिर पेठेउ बागा । फळ खाएसि तरु तोरन लागा ॥ 
रहे सहां बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाय पुकारे ॥१॥ 


अर्थ : सीताजी वो : सिर नवाकर चले ओर वाग मे घुस गये। फळ खाये 
आर वृक्ष तोडने लगे । वहाँ पर बहुत से भट रखवाले थे। उनमे से कुछ को मार 
डाला ओर कुछ ने जाकर पुकार की | 


व्याख्या . आसिख आयसु पाइ कपि सोय चरन सिर meg) तुलसी रावन 
वाग फळ खात बराइ वराइ। वागमे नही थे वाटिका मेथे । फिर भो वहां से 
वाग दिखायो पडता था इसलिए : चलेउ माइ सिर कहा । माता की आाज्ञानुमार 
पका फल चुनऊर खाते हे । फल खाने तक शान्त रहे विसो ने जाना | खा चुकमे 
के वाद पेड तोडने लगे | तब बढा शब्द हुआ । इसलिए पहिले पेड नही तोडा कि 
युद्ध प्रारम्भ हो जायपा तो खाने नही पावेगे। बाग मे रखवारे तो बहुत थे पर 
उस समप वे हो थे जिनवा पहरा था। फिर भी कम नही थे। उनमे से कुछ को 





१ वर्षा घोर निसाचर 'रारो--आर्दादि दश्तारक वर्षा बे नझत्र हैं। उनमे से 
हनुमानजी बी सद्ध में यह पहिली लडाई भाडा नाप की वर्षा है ! 
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मारा और कुछ को रावण के यहाँ सवर देने के लिए छोड़ दिया | यदि सबको 
गार देते तो लडाई बही समाप्त हो जाती | जिन्होंने चोट नहीं खायी थी उन्होंने 
जाकर रावण के यहाँ पुकार मचायी । 


नाथ एक आवा कपिं भारी । तेहि भसोक वाटिका sand ॥ 
खाएसि फल अर बिटप उपारे । रच्छक मदि मदि महि srt ॥२।। 


अर्थ : हे नाथ ! एक भारो बन्दर आया है | उसने अशोक वाटिका उजाड 
डाळी | फळ खाये | वृक्षों को उखाड़ डाला और रक्षकों को मसल मसलकर पृथ्वी 
पर फेक दिया | 

व्याख्या : कपि भारी : कहने का भाव यह कि यदि सामान्य बन्दर होता 
ती हम लोग मार डाले होते । पर बह हम लोगों के बूते का नही है। बड़ा भारी 
है । नाथ कहने का भाव यह कि आप से नाथ के रहते हम लोग अनाथ को भाँति 
मारे गये। उस बन्दर को fears और बल दिखाते हैं कि उसने अशोक वाटिका : 
प्राणन ते प्यारो मेघनाद ते दुलारो बाग : उजाड़ डाला । अब उजाइने की विधि 
कहते हे कि फळ सब खा गया और पेड़ sare डाले । पेड़ों का नाश हो उसने 
यथेष्ट नही समझा | टटते के घाद कदाचित्‌ फिर न पनर्पे इसलिए जड़ से उखाड़ 
फेंका | इतना बलवान्‌ है कि राक्षसों को मसलकर फेंक दिया! तीम अपराध किये : 
१, खायेसि फल २. विटप उपारे ओर ३, रक्षक मादि माद महि Sr । 


सुनि रावन पठएउ भट नाना । तिनहि देखि wis हनुमाना ॥ 
सव रजनीचर कपि संहारे। गए पुकारत HS अधमारे ॥३॥ 


अथे : सुनकर रावण मे नाना प्रकार फे भट भेजे । उन्हे देखकर हनुमानजी 

गर्जे। सव राक्षसों को हनुमानजी घे मार डाछा। कुछ Haat पुकार करते 
हुए गपे । 
व्याख्या : नाना भट अर्थात्‌ मन्त्री पुत्र किङ्कर नामवाले और जम्बूमाली 
को भेजा | पहिली लड़ाई के भट हनुमानजी को कुछ मालूम ही नही पड़े । इसलिए 
गरजेचा नहीं की । ये नाना भट कुछ समझाई पडे । अतः उन्हे देखकर गर्जे । रावण 
को पता चळ गया है । इसलिए किसी को छोड़ने की आवश्यकता नही रह गयी। 
अत: सबको मार डाला । कुछ भधमरे बच गये | वे वही से ही रोते चिल्लाते रावण 
के यहाँ चळे | हार जीत की खबर मालिक को देना चाहिए । हनुमानजी के निसिचर 
सहार विधि का वर्णन अन्यत्र इस प्रकार से किया है। यथा-< 
हाथिन सो हाथी मारे घोर सो संघारे धोरे 

रथनि सो रथ विदरनि बलवान की | 

चंचल चपेट भोट चरस Wie चाहें 

हहरानी फोर्जे भहरानी जातुधान को! 


१ 
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वार बार सेवक सराहना फरत राम 
तुलसी सराहें रीति साहेब सुजान की। 
लांबी लम रसत छपेटि पटकत भट 
देखो, देखो लखन लरनि हनुमान की॥ 


पुनि पठयव तेहि अच्छकुमारा। चला संग छे सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महा धुनि गर्जा ॥४॥ 


अघं : फिर रावण ने अक्षकुमार को भेजा। वह असंख्य सुभटों को लेकर 
चरा । आते देखकर हनुमानजी ने पेड़ लेकर डॉटा ओर उसे मारकर महाध्वनि 
से गजना की | 


व्याख्या : राजा के बेटे को कुमार कहते हैं। इससे अक्ष की रावण का पुत्र 
होना धोतित किया | रावण ने समझा कि अब ग्रहाँ अक्ष का काम है । अक्ष के बल 
पर भरोसा है । वह असंख्य सुभरो को साथ लेकर चला | पहिली लड़ाई के योद्धा 
भट थे । दूसरी लड़ाई में नाना भट भेजे गये | अथ तीसरी छड़ाई में सुभट चले | 


हनुमान्‌जो पेड़ पर चढ़े हुए छद्धा से कुमक आने का वाट जोह रहे थे। 
आते देखकर उलाड़े हुए पेड़ों में से एक को उठा ठिया। हनुमानजी आगे बढ़कर 
स्वागत करते हे | ऐसी चोट को कि थक्ष समाप्त ही हो गया और तब महा धनि से 
गर्जे जिससे रावण त्तक शब्द पहुंच जाय । पहिली लड़ाई में गर्जे हो नही । दूसरे में 
गर्जे और इस बार तो महाघुनि से गर्जे | जिस भाँति रावण की ओर से उत्तरोत्तर 
बलवत्तर सेना AT रहो है उसी प्रकार महावीरजी का पुरुषार्थं उत्तरोत्तर वढ़ता 
चला जाता है। वथोकि दनुज चन छसानु हैं। पहिली लडाई से दसरी gat हुई । 
बभोकि पहिले का वर्णन आधे पद में है ओर दूसरे का पुरे पद में। यह्‌ लड़ाई 
दूसरी से भो पञ्चगुनी हुई। बयोकि इसका वणन पाँच पदों में करते हैं । 


दो. कछु मारेसि कछु मर्देसि, कछु मिळएसि धरि धुर! 
कछु पुनि जाइ पुकारे, प्रभु ARE बवल भूरि ॥१८॥ 


अथं : कुछ को मारा | कुछ को मसल डाला और कुछ एक को पकड़कर 
धूल म मिला दिया और कुछ ने जाकर पुकार की कि बन्दर वड़ा बलवान है | 


व्याख्या : पहिले ही सरदार को मार दिया। अव सेना की ओर झुके तो 
कुछ एक तो मार डाला और कुछ एक को शरीर में मदन किया । यथा : कोटिन्ह 
गहि सरीर सन मर्दा | और कुछ एक को yo में मिळा दिया | उनके अवयवों का 
भी पता न चला । अपार gaz माये थे पर यहाँ सब आकर कुछ हो गये | चार 
बार कुछ शब्द का प्रयोग हे | इससे सिद्ध होता है कि एक चौथाई मारे गये । 
एक चोयाई मदे गये | एक चौथाई धूळ में मिलाये गये ओर एक चौथाई भाग 
निकले | मारा पेड़ से मर्दा शरोर से और धूळ में मिळाया हाथ से। किसी का 
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सामथ्यं नही कि रावण से जाकर कहे कि अक्ष मारे गये। अत उन सवो ने जाकर 
पुकार मायी कि बन्दर बडा away है। जिसका अथे ही यहो है कि अक्ष 
मारा गया | 


सुनि सुत बघ she रिसाना | पठएसि मेघनाद बलवाना y 
मारेसि जनि सुत afte ताही । देखिअ कविहि यहाँ कर आही ॥१॥ 


अर्थ quaq सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। बलवान मेघनाद को 
भेजा ' वहा कि बेटा उसे मारन डालना | उसे बाँध लेना | देखा जाय कि 
वह कहाँ का है । 

व्याख्या सुतवघ सुनकर रावण ने विशेष क्रोध किया । विशेष क्रोध करने 
को ही रिसाता कहते हें। अक्ष के भेजने तक महल मे र्हा] समय आ जाने से 
दरवार मे चला गया} वहाँ अक्ष वघ की खबर छगी | इसी से . छकेस रिसाना कहते 
हैं। विभीषण और मन्दोदरी की राय थी कि जो हुआ सो हुआ बन्दर को निकल 
जाने दो। रावण केवर बा स्मरण करके भय के लिए यथेष्ट वारण था। यथा * 
काहू कान कियो न में कह्यो हॉ. केतिक कालि है। बापुरो विभीषण पुकारि घार 
बार HE बानर बड़ी Taya घने घर घालि हे । रावण दरबार मे चले गये | अक्ष 
से बड़ा वीर मेघनाद ही है। उसके बल पर रावण को बडा भरोसा है । अत 
मेघनाद को भेजा । जानता है कि मेघनाद बन्दर को मार भो सबता है और बाँध 
भी सवता हे । अत उससे कहा कि भ्रातृहा समझकर मार न डालना | बाँध लेना | 
असली शत्र तो बह है जिसने इसे भेजा है। इसके मारे जाने से उतवा पतान 
चलेगा : बन्दरो का राजा वालि मेरा मित्र हे । बन्दर मेरे प्रतिकूल भाचरण नही 
कर सकते । यह कहाँ का बन्दर है जो वालि का अनुशासन नहीं मानता ? अथवा 
यह इन्द्रादिक विसी देवता का भेजा हुआ है। टीव पहा ल्गाना हो चाहिए | 


चला इद्रजित अतुछित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥| 
कपि देखा दासन भट भावा कटकटाइ गर्जा भइ धावा Re 


अर्थ इन्द्र को जीतनेवाला अतुल योद्धा चला | भाई का मरना सुनकर 
क्रुद्ध हो उठा | हनुमानजी ने देखा कि दारुण भट भाग्या! सो बटकटार गज 
और दौड पडे | 

व्याख्या अतुलित योद्धा हैं वारिद नाद भैठ सुत तासु | भद महू TAA 
लीक जग जासू । जेहि न होड रम सम्मुख कोई। सुरपुर नितहि परावत होई । 
केबल पिता की आज्ञा से वीररस के अभिष्ठाता इन्द्र को बांध छापा था। इस पर 
ब्रह्मदेव ते उसे इन्द्रजीत की पदवी दी थी) इस बार तो पिता को आज्ञा भी है 
और भाई के मारे जाने से क्रुद्ध भी है। सो बाँध छाने के लिए चला । बोर दूसरे 
वीर को देखकर बल का अम्दाज कर छेते हैं! यथा gg fefa जय जयकार करि 
निज निज जोरी जानि) मिरे वीर इत रामहित उत्त रावनहि बखान | हनुमानजी 
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ने देखा कि भट, नाना भट, सुभट हो चुके | अब दारुण भट भा रहा है। अतः 
कटकटाकर उसके स्वागत के लिए गर्जे और दौड़े। ध्यान रखने की बात है कि 
अक्ष की अग॒वानी मे महाध्वनि से गर्जे थे | इसके आने पर कटकटाकर गर्ज | युद्ध 
का बडा उत्साह है | शत्रु से आगे जाकर मिलते हैं । 


अति बिसाळ तरु एक उपारा। विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥ 
रहे भहा भट ताके संगा। गहि गहि कपि मदइ निज अंगा ॥३॥ 


अर्थ : एक बडा भारी पेड़ उखाड़ लिया मोर लड्धापति के वेटे के रथ को 
तोड डाला । उसके साथ मे महा भट थे। उन्हे पकड़ पकड़कर हनुमानुजी अपने 
शरीर मे मर्दन करने लगे | 


व्याख्या : दारण भट हैं। इसे रथी रहने देना ठोक नहीं मत्तः उसके रथ के 
नष्ट करने के लिए एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ खिया ओर उसके चोट से मेघनाद 
के रथ का तोड़ डाला। भारी विजय gel इन्द्रजीत को विरथ करनेवाला 
दूसरा कोन है ? 


अक्ष के साध सुभट थे। इसके साथ महाभट Gl उन्हे पकड पकडकर 
हनुमानजी शरीर से मर्दन करते है। इस समय कालख्प हो रहे है। राक्षसो के 
रुधिर वसा के पद्ध से शरीर लिप्त !हो रहा है। मानो उवटन लगाकर कालिमा 
छुडा रहे हैं। भाव यह कि विरथ करके उसके संहायंको को मार करके उसे अपने 
बराबरा की परिस्थिति भे राना चाहते है। अक्ष के साथ अपार सेना थी। अक्ष 
के जीते जो उस सेना के पार पाने मे काठनता ay) अतः पहिले अक्ष को मारा 
तब सेना के सहार मे सुभीता हुआ। यहाँ दारुण भट हैं। उसके ससहाय रहने से 
विजय मे कठिनता al | अत्तः उसे विरथ करके उसके सहाय का सहार करके उसे 
नपनी भाँति एकाकी बनाया | 


तिनहि निपाति ताहि सन वाजा । भिरे जुगल मानहु गजराजा ॥ 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एकछन मुरुछा आई vit 


अथ : उन सबो को मारकर उससे भिंड गये | मानो दो गजराज fas गये 
हो | घूंसा मारकर पेड़ पर जा बेठे | उसे एक क्षण के लिए मूचर्छा आगयी | 

व्याख्या : मेघनाद बलर्दापत खड़ा है। दुसरे से संग्राम मे लगे हुए वीर पर 
भस्त्र नही छोडता | हनुमानजी सबको मारकर उससे जा मिडे। मेघनाद ने भो 
भसन नही चलाया | मस्लयुद्ध करने छगा | देखा कि बन्दर बिना अस्न के areas 
से युद्ध कर रहा है। इसके साथ बाहुबल से ही युद्ध करना चाहिए । अतः दोनो के 
भिड़ने का गजराजो के भिड्ने से उपमा देते हैं। गजराज सिर से सिर मिलाकर शुण्ड 
से शुण्ड लपेटफर युद्ध करते हैं। यहाँ भी सिर से सिर भुजा से भुजा मिलाकर 
युद्ध हुमा | . 
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हनुमानजी घूसा मारकर पेड़ पर जा चढ़े कि देखें/अब ठका से कौन आता 

है? भीतर यह धारणा हुई कि इस घूंसे से यह भ उठेगा। हममावजी का घुस 
बडा दढ है। यया : लागेगी तापे हढ मूको हनुमान्‌ की । रावण के साथ भी यही 
बात हुई [ जब रावण इनका घूंसा खाकर गिरा भौर उठकर हनुमानजी के बर 
की प्रशसा करने लगा तंब कहते हैं: धिग धिग मम shaq धिग मो हो। जोते 
जिअत रहेसि सुरद्रीही । यहाँ मेघनाद असाधारण वीर है | far लगने पर भी नही 
मरा | केवल क्षणभर के लिए मृच्छित हो गया | * 
उठि बहोरि कीन्हिस ag माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥५॥ 

अर्थ : फिर उठकर उसमे बहुत सी माया को | पर प्रभञ्जन : वायु के पत्र 
जीते नही जा सकते | 

व्याख्या : मूर्च्छा AT जाने पर उठ तो गया पर भिड़ने का साहस नही रह 
गया | दूर दूर से माया करने wary ऐसा घूँसा साया है कि अब यावज्जीवन 
हनुमानजी के निकट न जायगा | यथा : बार बार पचार हनुमाना । निकट ने आव 
मरमु सो जाना | राक्षसो का परम बल माया है। पर ये प्रभञ्जन के पृत्र हैं। 
सबका भञ्जन कर दिया। तब मेधनाद समझ गया कि शत्रु अजेय है | 

दो. ब्रहाअस्त्न तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार! 

जौ न ब्रह्मसर मानौ, महिमा मिठद अपार ॥१९॥ 

ad : अन्त मे उसने ब्रह्मास्त्र का सस्थान किया । तब हनुमानजी ने विचार 
किया कि यदि में इसे भी नही मानता तो मपार महिमा मिट जायगी | 

व्याख्या : जब कोई बल नही चछता तभो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता 
है। मनुष्यों पर उसका चलाना मना है। सो प्राणकच्छ उपस्थित होते पर उसने 
बन्दर पर चला fears हनुमागूजी धनुर्वेद के आचाय हूं: रुक्मी के गुर हैं। उक्मी 
सम्पूर्णं कौरव वीरो या पाण्डव वीरो से सामना करने का साहस रखता था | 
तुरन्त पहिचान गये विचार करने ot कि यदि में ब्रह्मास्त्र न मानूँ तो बहू भो 
मेरा कुछ नहीं कर सकता | परन्तु मेरे हाथो से ब्रह्मदेव को अपार महमा न 
मिदनी चाहिए्‌। अपार इसलिए कहा कि ब्रह्मदेव के पचन को सत्य करने के लिए 
रामावतार हुआ है। यथा: प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह सांचा । उत मर्यादा वी 
रक्षा करनी चाहिए और ब्रह्मदेव ने वर देने के समय कहा भी था कि एक बार 
राजदर्शन के लिए तुम्हे ब्रह्मास्त्र सानना पड़ेगा ओर मेरा यह Rely उद्यम भी 
रावण से बातचीत करने के लिए है | सो ब्रह्मास्त्र मान लेने से ये मुझे रावण के 
यहाँ ले जावेंगे। तब उसे समझाने का अवसर प्राप्त होगा । भते; हनुमानजी ने 
ब्रह्मास्त्र मान लेना निश्‍चय कर लिया | 
gaat कपि कहुँ तेहि मारा परलिहु बार कटकु FAT ॥ 
तेहि देखा कपि मुझछित भयऊ। नागपास arate ले गयऊ ॥१॥ 
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अर्थं उसने कपि को ब्रह्मास्त्र मादा जिसके लगते ही नीचे गिर ae | 
गिरते हुए भी सेना मारी । उसने हनुमानजी को मूर्छित देखा । नागपाश से बाँध 
छ Tay | 


व्याख्या परतिहु बार कहकर हनुमानजी का ब्रह्मास्त्र मान GAT कहा । 
जो महाभट मेघनाद के साथ आये थे उनके मारे जाने पर नयी कुमक SET से 
आयी है उसका सहार गिरते गिरते किया | ब्रह्मास्य लगने पर भी इतनी सावधानी 
है कि सेना म जाकर गिरे और ऐसा हाथ पेर पीटा ओर पलटा लिया कि कटक 
का सहार हो गया । मेघनाद निकट नही आता! दूर से देखता है कि सचमुच 
मूच्छित हुआ है कि दूसरा dar मारने के लिए दम्मी साघे है। मेघनाद को इनका 
पराक्रम देखकर भय था कि कदाचित्‌ इस पर ब्रह्मास्त्र भी काम न करे ! अथवा 
यह देखा कि मर गया या afore) देख लिया कि मूच्छित है तब चिन्ता हुई 
कि मूर्च्छा से जागने पर इसके लिए वया उपाय किया जायगा ? मत इसी समय 
बाँध लना चाहिए | पर यह छीकिक बन्धन के वश का नही है। इसलिए नागपाश 
से बांधा और ल गया। पिता की आज्ञा थो मारेसि जनि सुत बाँधेसु ताही। सो 
पूरी हुई | 


जासु नाम जपि सुनहु भवानों। भव वधन काटहि नर ग्यानी ॥ 
तासु दूत कि वधतर आवा | प्रभु कारज off कपिहि बधावा ॥२॥ 


अर्थे हे भवानी | सुनो | जिसका नाम जपकर ज्ञानी भवबत्धत को वाट 
डाल्ते हैं उसका दूत कही बन्धन मे भा सकता है? प्रभु वे कायं के लिए कपि से 
स्वय अपने को वेधा लिया | 


व्याख्या भवानो के सन्दह को आश्या से ज्ञानघाट के वक्ता AS बोल | 
यह वात भवानी सम्बाधन से स्पष्ट हुई। माम जपने से ज्ञान होता हे | यथा तत 
प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽन्तरायाभावरच | यो सू | नाम जपने से प्रत्यक चेतन का 
शान होता है भोर विघ्न नष्ट होते हैँ और ज्ञान मोच्छप्रद बेद बखाना | अत्त नाम 
के जप से भववन्धन कटता है और नागपाश ब्रह्मापा् और वरुणवाशादि at 
भववन्धन के कायं हँ य भवबन्धन के सामने कुछ भा मही हैं । 

हरि सेवर्काह न ब्याप अविद्या । जिसे अविद्या नही बाँध सवती उसे 
नागपाश वया ataar ? भाव यह कि नागपाश का प्रभाव मिट गया | मूख निशाचरो 
ने वन्पन हढ करने के fou रस्सा सीवड आदि अन्य बन्घनो से भी बाँध दिया । 
नागपाश्च अत्य बन्धन को सहन नही कर सकता । इसलिए उसका प्रभाव जाता 
रहा जिसे जानकर मेघनाद बडा दु खो हुआ । पर हठुमान्‌जी ने रावण को समझाने 


का ie पाने के लिए उन बन्यना को मान लिया । नही तो वस्तुत्त वे विनिमुक्त 
हा गये थे । 


कपि बधन सुनि निसिचर धाए। कौतुक लागि समा सब आए ॥ 
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६१. रावणप्रबोध प्रसद्ध 


दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥३॥ 


अथं बन्दर का बांघा जाना सुनकर राक्षस दोडे और तमाशा देखने के लिए 
सव सभा मे आये | हनुमानजी ने जाकर दशानन की सभा देखी । अत्यन्त प्रभुता 
कुछ कही नही जाती | 

व्याख्या : यन्दर के देखने का कौतुक लड्डा भर को था। पर कोई देखने 
नही जाता था कि कही सेनिक के धोखे मे मारेन जाये । कपि का बन्धन बडा 
दुर्घट व्यापार था । सो बन्धन की खबर रडा भर ये गूँज गयो । अत. सब A 
पर जाये सभा मे । रास्ते मे नही मिले कि कही बन्धन wet न ले और दरबार मे 
यदि तोडावेगा भी तो रावण रहेगे। कोई हअ न होगा) इसलिए सब सभा मे 
कौतुक देखने आये | 

हुनुमाचुजी ने दशमुख को सोपे तो देखा था। पर सभा मे नही देखा था | 
सभा मे रावण के सामने पेश हुए । दील कपि जाई का भाष यहु कि अपनी इच्छा से 
वेधे बेधाये गमे । छड्धा की सभी बातें अळोकिक है । wa कहते हैं कहि भ जाय 
कछु अति प्रभुताई | सेनिको के लिए कहा : को गने । सेना बल के लिए बहा . बरनत 
महि बने । महरू के लिए कहा काहि जात सो नाही । अव प्रभुता के लिए कहते 
हे " कहि न जाय कछ अति प्रभुताई । 
कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । yafe विछोकत सकळ सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि मन सका । जिमि अहिगन मह गरुड असंका ॥४॥ 


अर्थं : देवता और दिवपाल बडी amar से हाथ जोडे सब रावण की भोह 
भयभीत हुए ताक रहे हैं। प्रताप देखकर बच्दर के मन मे कुछ भी शद्धा नही हुई 


जेते सपं समाज में गरुड निवड हो | 

व्याख्या * अति प्रभुताई को स्पष्ट करते हैं। दानव देव दयाबने दीन दुखी 
दिन दृरहि ते सिर चावे । आज्ञापालन के लिए भूकुटी देखते हें । वया आज्ञा कब 
होगी इसका ठोक नहो । इसलिए सभोत है। इशारे पर काम न हुमा तो रावण 
नाराज हो जायेंगे । इसलिए सभीत हो भुकुटी देखते है । 

दिवपाल are हैं पर हनुमानजी नही । साँपो वी सभा मे कोन सशङ्क न 
होगा ? विशेषत" रावणछूपी महानाग के सामने । यथा * जस पावन रावम नांग 
महा पर गरुडजी नही सभीत होते । प्रभु प्रताप से गरुड व्याल हो गये और परम 
लघ व्याल गरुड हो गया । यथा , प्रभु प्रताप ते गरुडहि खाइ परम ळघु ब्याळ | 
हनुमानजी कहते है: देखो में दसकळ सभा सब मोते कोउ न सब्रल तो | 


दो कपिहि बिलोकि दसानन, बिहँसा कहि दुर्बाद । 
सुतबध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय fame ॥२०॥ 
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अर्थं : हनुमावजी को देखकर दशानन दूवंचन कहकर खूब gary फिर 
पुत्रवध का स्मरण करने से मन में विपाद उपजा । 

व्याख्या : रावण ते पहिले हनुमानजी को कभी नही देखा था | इनके बंध 
जाने की खुशी में सुतवध भूल गया । हँस पड़ा । दुर्वाद तो मसुरी प्रकृति के लिए 
स्वाभाविक ही हे। यथा: रघुपति निकट गथउ घननादा । नाना भाँति करेसि 
दुर्वादा | gain कहकर sar तो पर हँसी रिकी नही । सुतवध स्मरण हो माया 
तब निषण्ण हो गया | 


कह Get कवन तइ कीसा। केहि के बल घालेहि बनखीसा ॥ 
की धौ स्रबन सुनेहि नहि मोही । देखउं अति असंक सठ तोही ॥१॥ 


अर्थ : लड्भापति ने बहा रे वानर तू कौन है और किसके बल से तूने वम 
उजाड़ा | कया तूने मुझे कभी कान से भी नही सुना है। में तुझे बड़ा निडर देख 
रहा हूँ । 

व्याख्या : लङ्का का राजा है। जो घटनाएँ वहाँ हों उनमे निर्णय का 
अधिकार हे | अतः पूछता है कि बन्दर | तू कोन है ? यह पहिला प्रश्‍न है | हनुमानजी 
चुप है कि सब प्रश्‍न हो जाने दो यहाँ अञ्गदजी के और इनके स्वभावका अन्तर 
स्पष्ट रष्टरगोचर होता हे | AMA प्रश्‍न समाप्त होते न होते ही उत्तर देते हैं। यथा: 
कह दसकंठ कोन ते बन्दर। A रघुबीर दूत दसकंघर। भम जनकहि तोहि रही 
मिताई। इत्यादि | हनुमानजी सीताजी के प्रति ca बनकर भेजे गये थे। इसलिए 
इन्हे रावण को प्रणाम करता आवश्यक नही था । भञ्जदजी तो सीधे सीघे रावण 
के प्रति दूत बनाकर भेजे गये थे । अतः उन्हे प्रणाम करना भावइयक था | यथा : 
aS सभा सिर नाय | दूसरा प्रश्‍न है किसके वळ से वन को उजाड़ा? रावण के 
यहाँ उचित अनुचित का विचार नही है। बलाबल का विचार है। बली होतो 
उसे उजाड़ने का अधिकार है | दूसरी वात यह कि शत्रु तो वह है जिसने तुम्हे 
पोठ ठोंककर भेजा है। जिसकी बाँखो मे मेरा उपवन गड़ता है। तुझसे कोई 
वेर नही है। 

तीसरा प्रन है कि तू निडर दिखायी पड़ता है। मुझे प्रणाम भी नहीं किया | 
तुझे अभी भरोसा है कि भेजनेवाला तेरी सहायता करेगा। इससे यह मनुमान 
होता हे कि तूने मुझे कान से भी नही सुना अर्थात्‌ तुझे मेरे प्रभाव का सामान्य 
परिचय भो नही है। यदि होता तो तू इतना Pare केसे होता ? किसका साम्यं 
है कि मेरे सामने आवे | रावण नाम बिदित जग जाना | लोकप जाके वंद्रो खाना । 
मेरा नाम सुनकर संसार सशङ्ध हो उठता है। यथा: भई सभय जव नाम सुनावा | 
सप से ठोक परिचय नही होता। बड़े विशालकाय भी अल्पवीये होते हैं। भतः 
पयाय परिचय नाम से होता है। अति अमंक का भाव यह कि इस भाँति मेरे प्रश्न 


फो सुन रहा हैँ जिस भाँति प्रभु लोग विनय सुनते हैं: फिर भी हनुमानजी 
चूप रहे । 
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मारे निसिचर केहि भपराधा। कहु सठ तोहि न प्रान कं बाधा ॥ 
GJ रावन Fats निकाया । पाइ जासु बल विरचति माया ॥२॥ 


ad : तुने राक्षसों को किस अपराध से मारा ? रे शठ | घतरा तुझे प्राण 
की वाधा नही है । हे रावण ! सुन जिसका बळ पाकर माया सम्पूणं ब्रह्माण्ड समूहो 
की रचना करतो है | 

व्याख्या : चोथा प्रश्‍न निशिचर वघ विषयक है। वाग के उजाडे जाने का 
निशिचर वध से अधिक कष्ट ह । इसलिए निशिचर वघ की बात सवके पीछे पेछता 
हे । यथा: प्राणन ते प्यारो मेघनाद ते दुळारो बाग अति अनुराग हिय जातुधान 
धीर को | जो कारण तिशिचर बध का है वही अक्ष वध का है। इसलिए अक्ष वध 
विषयक पृथक्‌ प्रश्‍न नही किया । दूसरे थह कि अक्ष विषयक पृथक्‌ प्रश्न न करके 
अपची प्रजा पालकता दिखलळाता है । तीसरे यह कि ऐसा प्रश्‍न करने मे अप्रतिष्ठा है | 
इतना पुछने पर भी जब हुनुमानुओ नही बोले तब समझा कि यहु प्राण से निरादा हे | 
इसलिए नही बोलता हे | तब कहा कि तेरा प्राण नही मारा जायगा} त्‌ असली 
बसला दे कि क्या माज़रा है ? इस भाँति रावण मुख्य शत्रु को जानना चाहता है । 
सठ सम्बोधन से निलेज्जता ध्वनित है। भाव यह कि बन्ध से तुझे लज्जा नही 
है | वघ के लिए में क्षमा प्रदान करता हूँ । 

चारो प्रश्‍न सुनकर हतुमानुजी मुख्य अभिप्राय रावण का समझ गये। अत, 
दूसरे प्रश्‍न का उत्तर पहिले देना उचित समझा | रावण का बल पर बड़ा ध्यान है । 
इसलिए बल निरूपण हारा ही परिचय देते हे । इसी व्याज से उपदेश भी करते हैं 1 
ब्रह्माण्डो के समूहो की रचना माया जिसके वल से करती है | यथा: एक wag 
जग गुन यस जाके प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके। छव निमेप मह yaa 
मिकाया | TAS जासु अनुसासन माया | अथवा राक्षसो का परम बल माया है। 
उस माया को भी प्रभु का ही बळ है| 


जाके बल विरंचि हरि ईसा । पाळत सृजत हरत दससीसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥३॥ 


अर्थ : हे दशशीश | जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन सर्जन 
मर संहार करते हैं। जिसके बळ से सहस्रमुखवाळे शेपजी पर्वत और वच के 
सहित समस्त ब्रह्माण्ड को सिर पर धारण करते है | 

व्याख्या : माया का आधिपत्य सम्पुणं ब्रह्माण्डो पर है और विवि हरि हूर 
का आधिपत्य एक ब्रह्माण्ड पर रहता है । यथा " लोक लोक प्रति सिञ्च विचाता | 
भिन्न विष्णु सिव ag दिसि त्राता । सो वे भी उसो के बळ पर अपना काय करने 
मे समर्थ होते हैं। किसी कल्प मे रिवजो से ही सृष्टि हुई । किसी कल्प मे ब्रह्मदेव 
ते और किमी मे विष्णु से सृष्टि हुई! इसीलिए गोस्वामोजी क्रम नही देते । विराजि 
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के लिए पालत और हरि वे लिए सृजतं कह दिया * सृष्टि की विचित्रता कहते हूँ 
कि दस सिर वाले को भी बनाते हैं। माया ब्रह्माण्ड बनाती है। उन ब्रह्माण्डो मे 
उत्पन्न होकर ग्रिदेव सृष्ट्यादि करते हें । ब्रह्माण्ड के अधिपत्ियो को कहकर उसके 
भाधार का हाल कहते हैं. महसानन के सामने दशानन क्‍या हे ! ब्रह्माण्ड भुवन 
बिराज जाके एक सिर जिमि रजकनी। वे भी प्रभु के बल से ही ब्रह्माण्ड उठाये 
हैं . तुभ केलास उठाकर ही कृत कृत्य बने aS हो | 


धरे जो विविध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन सिखावतु दाता ॥ 
हर कोदंड कठिन जेहि भजा। तोहि समेत नृप दल मद गजा ॥४॥। 
ava तिसिरा अरु बाली । बघे सकल अतुलित बलसाळी ॥५॥ 


अर्थ : जो देवत्ताओ को रक्षा करनेवाला भनेक प्रकार के MIT को 
धारण करता है । जो तुमसे शठो को सिष्वावना देनेवाला है। शिवजी के कठिन धनुष 
को जिसने तोडा ओर तुम्हारे सहित राजसमाज के मद का भङ्ग किमा | जिसने 
सब अतुलित वळाली खरदूपण त्रिशिरा और वालि का वध किया | 

व्याख्या वे ही सुरनाता हैं। देवत्ताओ को रक्षा के लिए अनेक प्रकार का 
शरीर धारण करते हें! यथा: मीन कमठ सूकर सर हरी AAT परसुराम 
बपुघरी | जव जब नाथ सुरन्ह दुख पायो 1 नाना तनु धरि gale नंसायो। रावण 
ने शठ कहा था। उत्ती के उत्तर मे कहते हें * तुमसे सठन्हं सिलावन दाता । 
शठ बिनय से नही मानते दण्ड से ही मानते हैं। सो तुम से शठो के लिए ही जो 
देवताओ का वुरा चाहते है। यथा * तिन्हकर मरन एक बिधि होई । कहां बुझाइ 
सुनहु अब सोई। फिर शरीर धारण किया हे । परशुरामावतार तक ऊपर कहा 
था | अब रामावतार कहते हैं । शिवजी का धनुष तोडना मानवी शक्ति के बाहर 
को बात थो । उसे भो जिसने तोडा । वहाँ तुम भी थे। तुम्हारा भी पराभव हो 
चुका है। तुम उन्हे भली प्रकार से जानते हो। यथा : जनक समा भगनित 
भुवपाला रहे तुम्हद बल अतुल बिसाला। भजि धमुप जानकी विआही । त 
सग्राम जितेहु किन ताही । और भी सुमो | खरदूषण रावण के समान वलवाले थे | 
वारि अधिक वलवाला था । तथा अतुलित बलशाली विराध आदि सबको मारा | 
अव केवल तुमही बच रहे हो । सो तुम्हारा भी योग आ गया है । उनसे विरोध कर 
a3 हो मोर ag भी नही जानते कि-- 

दो. जाके बल लवलेश तें, fae चराचर झारि। 

तासु दूत मे जा करि, हरि are प्रिय नारि rey 

ay जिनके बल के लवलेश मात्र से तुमने चराचर को जीत लिया और 
जिनकी प्रिय पत्नी वो तुम हरण कर छापे हो उन्ही का मे दूत हू । 

व्याख्या . उन्ही के बळ का ळव ब्रह्मदेव मर शिवजी मे है। यथा: जेहि 
सुख सुधा faq सीकर ते सिव बिरश्चि प्रभुताई |! और उनके बल का लेआ तुम्हारे 
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मे है। यथा: में ब्रह्मा मिलि तेहि बर dear) इसीलिए लवलेश कहा | उससे 
तुमने चराचर को जीत लिया । यहाँ तक द्वितीय प्रश्‍न का उत्तर देकर प्रसद्ध प्राप्त 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देते हैं कि जिसकी प्रिय स्त्री को हरण कर लाये हो : उस्तो का 
मे दुत gl भाव यह कि तुम्हारा अनुमान ठोक नहीं। मै किसी का भेजा बाग 
उजाड़ने के लिए नही आया हूँ। जिसका तुमने इतना अपकार किया है उसी का 
भेजा हुआ सीताजी को देखने wars: : इससे स्वयं राजा रावण का अपराधी 
होना सिद्ध किया | 


जानउं मे तुम्हारि प्रभुताई! सहसवाहु सन परी छराई॥ 
समर बालि सन करि जंतु पावा । सुनि कपि बचन विहेसि बहरावा ॥१॥ 


अर्थ : में तुम्हारी प्रमुता जानता हूँ । सहसबाहु से तुम्हारी लडाई हुई थी 
मर वालि से भी युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया है। हतुमावजो का वचन सुनकर 
उसने हसकर बात उड़ा दी : वाहू वाह कर दिया | 

व्याख्या : कीघो सबन gale नहि मोही | देखउें अति असक wes तोही | 
इस तीसरे प्रश्‍न का मंब उत्तर देते हैं कि केवल कान से सुना हो नही है। मेरी 
व्यक्तिगत जानका रो है। सहस्राजूंन से लडाई पड़ी थी । भाव यह कि जीतोगे कया ? 
लड़ाई ठान देना ही तुम्हारी प्रभुता है । यह भी यश्च हुआ कि रावण चालि से लड 
गये थे। भाव यह कि तुम्हे बलाबल का परिज्ञाम नहो हे । भला आज तक कोई 
योद्धा प्रतिद्ठन्ट्री के कोखतले रहा हो ? यह यश अकेले तुमने ही पाया है। तुम्हारी 
प्रभुताई जानकर हो में भशद्धू Ft इस बातो को रावण ने Fane उडा दिया । 
जिसमे जो न जानता हो वह यही समझे कि रावण हारा इनका पराभव 


हुआ होया | 
aad फल प्रभु छागी भूखा । कपि सुभाउ ते तोरेउं wear ll 
सबके देह परम प्रिय स्वामी । मारहि मोहि कुमारग गामी ॥२॥ 


' अर्थ:हेप्रभो। भूख लगी थी सो फळ खा लिया] वानर स्वभाव के 
कारण वृक्ष तोड़ा । हे स्वामी ! देह सब को प्रिय है। कुमागे मे चलनेबाले मुझे 
मारने लगे | 

व्याख्या : चौथा प्रश्‍न मारे मिसिचर केहि अपराधा का उत्तर देते हें । 
जिस अशोक वाटिका का फळ खाया उसका वह प्रभु है। इसलिए प्रभु सम्मोधन 
यहाँ दिया | अथवा जहाँ तक दूत सम्बन्धी बातें कहते रहे तहां तक Te के उत्तर 
में शठ ही कहा । भौर जब व्यक्तिगत अपराध का उत्तर माछ मालिक के सामने 
देना पड़ा : प्रभु कहते हैं। अत्यन्त भूख मं फळ तोडकर खा छता कोई अपराध नही 
है और म स्वभावानुसार आचरण ही अपराध ₹ । पेड तोइना तो बन्दर का स्वभाव 
ही है । अतः इन दोनो प्रक्रियाओं मे मेस कोई अपराध नही है । 
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तुम्हारे निसिचर कुमागंगामी हैं। हाँका भी नही सोधे सीधे मारना ही 
प्रारम्भ कर दिया । आप तो महिष मनुप घेनु खा जाते हैं। मुझे फळ खाने पर 
मारने लगे। मैंने देखा कि च बोलेंगा तो ये मार ही डालेंगे । मुझ दासन विहीन 
पर अस्त्र धस्त से प्रहार करने लगे | आत्मरक्षा तो सभी करते हैं । क्योकि ब्रह्मदेव 
से लेकर स्तम्बपर्यत देह तो सबको परम प्रिय है। इसमे सेना का अपराध कहा । 


fre मोहि मारा ते में मारे । तेहि पर alas तनय तुम्हारे ॥ 
मोहिन कछु बांधे कड लाजा | कीन्ह चहउं निज प्रभुकर काजा ॥३॥ 


अर्थं : जिन्होने मुझे मारा उन्हे मेने भी मारा । तिसपर तुम्हारे पुत्र ने मुझे 
बाँध लिया । मुझे अपने बाँधे जाने की कुछ भी लज्जा नही है । में तो अपने प्रभु 
का कार्य किया चाहता हूं । 


व्याख्या : फिर तो लड़ाई छिड़ गयी | जिन्होंने मुझे मारा उसे मेने मारा। मे 
निरपराध हुँ। थाप प्रमु हें। वेद के भाष्यकार हैं । स्वय वेद कहता हे | योऽस्मान्‌ 
धर्वयति त वय धूवंयाम:। जो हमें मारता है उसे हम मारते Fl भला वे तो 
साधारण सैनिक थे। तुम्हारा बेटा तो राजकुमार है। उसे तो न्याय करना था । 
उसने उलटे मुझी को बाँध लिमा । अपराध राजकुमार का है मेरा कुछ भी नही | 
इससे मेघनाद का अपराध वहा | 


कहु सठ तोहि न प्रान कर वाधा का उत्तर देते हैं। पहिले सठ कहने का 
उत्तर | तोहि से सठन्ह सिखावन दाता कहकर दिया] भब दूसरी बार जो शठ 
शब्द का उपयोग किया उससे ध्वनि मह निकली कि तू निलॅज्ज हे । Tay पर 
भी वेपरबाह दिखायो पडता है। इस पर कहते है कि मुझे Fa जाने को लज्जा 
नही है। क्योकि लज्जा तो जुगुप्सित कमं करने से होती है। स्वामी के काये 
सम्पादन के प्रयत्न मे बांधा जाना शोभा है। भाव यह कि में नागपादा के बन्धम 
मे नही हूँ | स्वामी का कार्य किया चाहता हुँ। इसलिए बेधा हुआ आया हूँ । दूसरे 
उपाय से तुम्हारे तक पहुँच न होतो | 


बिंनती करड जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 
देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥ ४ 
अर्थ : हे रावण ! में हाथ जोड़कर विनती करता हूं | अभिमान छोड़कर 


मेरी सीख सुनो । तुम अपने कुल को विचारकर देखो । श्रम छोड़कर भक्त भयहारी 
भगवान्‌ को भगो । 


व्याख्या ` अब निज प्रभु का काज कह रहे हैं। महात्मा लोग हाथ जोड 
बिननो करवे भी उपकार करते हैं। राम भक्ति से aaa साक्षात्‌ शिवजी अपने 
भक्त के कल्याण के लिए हनुमान रूप A हाथ जोडकर विनती कर रहे हैं । भोर 
सिखावन सुनहु : कहकर अपना गुरु होना भी द्योतित कर रहे हैं। नही तो विनती 
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करनेवाला शपनी गरज कहता है। रिखावम नही देता मान रहने रे सिखावन 
काम नही करता | इसलिए पाहिले मान छोड़ने को कहते हैं | 

सिखावन यहु हे कि तुम विद्वान्‌ हो। कुल ad न छोडो। जिस मागले 
बड़े रोग चले हो उसी मार्ग से चलना चाहिए । तुम्हारे पितामह केसे भजन करने- 
वाले हूँ । तुम्हारे पिता केसे भजन करते हे | भाई केसा भक्त है। सत्र भक्त भयहारी 
को भजते हे । तुम भ्रम में पड़ गये हो। तुम में भजन करने की शक्ति है । यह 
बात गरुत है कि: होइहि भजन न ताभस देहा | तुम भजन करो | वेर करने से 
aaa होगा । भजन करते से वे तुम्हारे वश्च हो जायेंगे। अथवा जो तुम्हें इनके 
मनुष्य होने का भ्रम है उसे छोड़कर इनका भजन करो | 


जाके डर अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई Ij 
तासों बयरु कबहुँ नहि फीजे।मोरे कहे जानकी दीजे ॥५॥ 


'अर्थ : जो देवता राक्षस चर अचर सबको खा जाता है। ऐता काल भी 
जिसके डर से अत्यन्त डरता है। उससे कभी वेर न करना चाहिए । मेरे कहने 
से जानकी की दे दो । 

व्याख्या : भगजग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जग काळ कलेवा | 
काळ का पेट कभी नही भरता | 

ऊमरि तरु faa तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥ 

जीव चराचर जन्तु समाना | भीतर बसहि न जानहि आना i 

ते फल भच्छक कठिन कराला | त्तव भय डरत सवा ale काला ॥ 

काळ व्याल कर भच्छक जोई | विषम बरी ते वादि बेर को बढावतो | 
ऐसे विषम बलवान से तुम वेर बढ़ा रहे हो। थे तुमसे वैर नही करते | अभिमानी 
चात समझ जामे पर भी अभिमान फे कारण से बात नही मानता। इसलिए, 
हनुमानजी बहते हैं: मेरे कहने से जानकी दे दो | भाव यह्‌ कि तुम्हारे ऐसे 
अभिमानी के लिए सुअवसर हे | तुम कह सकते हो कि उनका दूत आकर हाथ 
जोड़ विनती करने war तो मेने दे fear) दुसरा भाव ag कि गुरुजी का अनुशासन 
है । अपने क्षिष्य से कह रहे हैं कि मोरे कहे जानकी दीजे | तीसरे यह भो द्योतित 
किया कि ये सब बातें में अपनी ओर से कहता हें । प्रभु ने तुमसे वहने के लिए, 
नहीं भेजा है | 

, दो. प्रनतपाल  रघुनायक, करुनासिधु खरारि। 
गए सरन प्रभु राखिहे, तव अपराध बिसरारि॥२२॥ 

अर्थ: खरारि रघुनायक प्रणतपाल ओर करुणासिन्धु हैं। शरण जाने पर 
तुम्हारे सब अपराधों को भूलकर तुम्हारी रक्षा करेगे | 

व्याख्या : मदि अपराध वी गम्भीरता से तुम निराश होते हो तो मत हो | 
nats खरारि हैं। दुष्टो के साश के लिए ही उनका आदुर्भाव है। तथापि रघुतायक 
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करुणासिम्ध & | एक बार के प्रणाम से अपना लेते हैं। रघुनायक से कुछ का उत्कपं 
कहा । प्रणतपाल से ब्रत कहा। करुणासिन्धु कहकर स्वभाव कहा। प्रभु कहकर 
उनका सामथ्यं द्योतित किया । राखिहें कहने से भाव यह कि तुम्हारी प्रभुता घनी 
रहेगी। अपराध तो क्षमा हो हो जायगा] वे तुम्हारे अपराध का स्मरण भी न 
करेंगे | यथा : वानि विसमरन सील हैं मानद अमान की। निज गुन अरिकृत 
अनहिती दास दोष सुरति चित्त रहत न दिये दान को ! 


राम चरन पंकज उर Al लंका अचल राजु तुम फरहू ॥ 
रिषि पुलस्ति जस विमल मयंका । तेहि संसि महँ नि होउ कंका ॥१॥ 


' अथ : रामजी के चरणों को हृदय में धारण करो और OY फा तुम लचल 
राज करो | पुलस्त्य ऋषि का यश निमेल चन्द्रमा के समान है। उस चन्द्रमा में 
तुम कलद्ध' न बनो | 

व्याख्या : अभी तक छड्धा में तुम्हारा राज्य अचल नही gat) छीन छोर 
की वस्तु छीन छोर में हो चलो जाती है। में तुम्हें राज्य को अचल करने का 
मन्त्र बतळाता हूँ । श्रोरामजी के चरण कमळ को हृदय में धारण : मचल करो | 
उन चरणों से लक्ष्मी पृथक नही हो सकती | यथा: यद्यापि परम चपल श्रो सन्तत 
थिर न रहति कबहूँ। हरि पद पकज पाइ अचल भइ करम बचन मनहूं। अभी 
माँ से यही मन्त्र मिला है: रघुपति चरन हृदय घरि तात मधुर फल खाहु | सो 
ब्रह्मास्त्र ने काम न किया | नागपाश व्यथं हुमा | अतः वही उपदेश देते हे । रावण 
के मन में बात बैठती न देखकर कहते हैं कि इस चन्द्र में कलड्भू हे । ऋषि पुलस्त्य 
का यश ऐसा चन्द्र है कि उसमें कलडू नही है। TIT फे उत्पन्न होने से कुछ में 
FSS छगता है । जो अपयश भाजन प्रियजन प्रोही हो वही कुछ pe" है 
मथा : कुछ कलंक जेहि जनम्मो मोही | अपजक्ष भाजन प्रिय जन द्रीही | स्त्री चोरी 
का अपयदा भी होया भोर तुम्हारे अपराध से सथ प्रिय जन मारे जायेंगे । 


राम नाम बिनु गिरा न सोहा । देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
बसन हीन नहि सोह सुरारी। सब yay भूषित बर नारी ॥२॥ 


, अर्थ : राम नाम के विना वाणी की शोभा मही | मद मोह छोड़कर विचार 
कर देखो । हे देवताओं के शत्रु सब गहनों से आभूपित श्रेष्ठ स्त्री की शोभा बिना 
कपड़े के नही होती । | 

व्याख्या : आहार, निद्रा, भय और मेथुन का भाव पशु भी आपस में प्रकट 
केर ही लेते है। वाणी की विशञेषत्ता तो भगवन्नाम ग्रहण मे ही है। मद मोह के 
परित्याग मे पुरुषार्थ अपेक्षित है। भोग तो प्रारव्धाधीन है। तू पण्डित है । मद 
मोहे का परित्याग कर | मोहनिशा है। उसमें मद : अभिमान ही अन्धकार है। 
मना : त्यागहु तम 'अभिमाव। इसी अन्धकार के वारण तुम्हे बीस आँख रहते 
दिखामी नहो पड़ता | 
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वरनारी अर्थात्‌ मौभाग्यवती चन्द्रबदमी गहनो से भली भाँति सजी हुई होने 
पर भी पिना सारी के अदशेनीया होती है। इसी भाँति तुम्हारी वाणी मे सभी 
werd विधायक गृण है। पर राम नाम की सारी नही है । अतः अमङ्गल रूपा 
है। रावण राम नाम नही लेता | आवश्यकता पड़ने पर अन्य कल्पित छान्दो से 
काम चलाता हे । यथा बह तपतिन कर थात बहोरी । हौ मारिहौं भूप दोउ 
भाई | जिनके बळ कर गर्वे ताहि इत्यादि । अतः पण्डिताई भी तुम्हारी व्यर्थ गयी | 
रह गयो सम्पत्ति प्रभुताई | उसकी भी यति सुनो । 
राम विमुख सपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिन पाई॥ 
सजल मूल fare सरितन्ह नाही । वरपि गएं पुनि तबहि सुखाही ॥३॥ 

अर्थ : जो राम विमुख हैं उनकी सम्पत्ति और प्रभृताई व्हरती नही । 
उसका पाना न पाना बराबर हो जाता है। जिन सदियों के उद्गम स्थान मे जल 
नही है वर्षा हो जाने पर वे सूख जाती हैं । 

व्याख्या ` बरसाती नदियों मे भी कभी मेघ की वर्षा से बाढ आ जाती है | 
नही तो साल भर वे सुखी ही पडो रहती हे। इसी भाँति सम्पत्ति और प्रभुताई 
कभी राम विमुख को भी हो जाती है पर ठहरती नही । उससे कोई वास्तविक लाभ 
नही होता । अथ का फल धर्म है काम तही है। वह तो अवान्तर प्रयोजन है | 
राम विमुख की सम्पत्ति और प्रभुताई का पर्यवसान काम मे होता है। महा 
प्रयोजन सिद्ध नही होता । इसीलिए : पाई बिन पाई कहा । पाई बिना दिये केवल 
ay लिखने से द्रव्य का बोध नही होता । पाई देने से सौ का मर्थ सौ रुपया 
है १००) | उसी पाई बिमा १०० का कोई अर्थ सही होता | राम के सम्मुख होना 
पाई है | उसी से सम्पत्ति का बोध होता हे । जाय रही का उदाहरण देते हैं । 

राम विमुख मे भी सुकृत मेघ की वर्षा से कभी सम्पत्ति प्रभुताई की बाढ 
आजाती है। यथा . छुद्र चदी भरि चली तोराई | जस थोरेह धन खछ TATE । पर 
वह जल SALAM मही । आता है ओर निकल जाता है । इसी भाँति तुम्हारी सम्पत्ति 
और प्रभुताई भी ठहरनेवाली नही है। भगवच्चारणारविन्द सजल मूल है। वहाँ 
से सम्बद्ध सम्पत्तिरूपी नदी कभी नही सूखती | 
सुनु दसकंठ कहो पन रोपी। बिमुख राम त्राता नहि कोपी ॥ 
संकर सहस विस्तु अज तोही | सकहि न राखि रामकर द्रोही ॥४॥ 


अर्थं : हे दशशीश ! सुनो में प्रतिज्ञा करता हूँ कि रामविमुख होने से कोई रक्षक 
नही होता | हजार THT विष्णु और ब्रह्मा राम के द्रोहो की रक्षा नही कर सकते | 

व्याख्या : यदि कहो कि मेरे लिए यह्‌ नियम लागू नही हे । मेरी सहायता 
शङ्करी और ब्रहादेव करेंगे। यथा : साहिब महेस सदा सकित रमेस मोहि निज 
ag साहस घिरचि लियो मोल है । इसपर कहते हैं कि में प्रणपुवंक कहता gt बोई 
इते अन्यथा नही कर सकता । जतक रामजी विमुख नही हैँ तमी तक वे भो 
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रक्षा कर सकते हैं। रामजी के विमुख होने पर कोई रक्षा नही कर सकता | 
यथा : धरि निज रूप गयउ पितु पाही | रामविमुख राखा तेहि नाही : जवाब दे देते 
हें कि मेरी की हुई रक्षा मही हो सकती | 


यदि कहो कि मैने शिर चढ़ाया है रक्षा क्‍यों न करेंगे? इसपर कहते हैं 
कि उनके सामर्थ्यं की वात नही है। उनकी प्रभुता स्वतः सिद्ध नही है रामजी को 
दो हुई है। यथा : बिधिहि विधिता, हरिहि हरिता, हरहि हरता जिन दई । सो 
जानकी पति मधुर मूरति मोदमथ मंगळ मई: रामविमुख की रक्षा वे कर नही 
सकते | यथा : काहू वेठ न कहा न ओही । राखि को सके रामकर द्रोही | 


दो. मोह मूल वहु सूळ प्रद, त्यागह तम अभिमान । 
भजहु राम रघुनायक, कृपासिधु भगवान ॥२३॥ 


ad: मोह ही जिसका मूळ है और बहुत से शूलों का देनेवाला अभिमान 
अन्धकार रूप है। इसका त्याग करो भौर रघुनायक कृपासिन्यु भगवाम्‌ 
रामं को भजो । 

व्याख्या : मोह मानस व्याधि का मूल है ओर अति अभिमान संसार का 
मूल है] यथा: मोह सकल व्याघिन्ह कर मूला । तथा संसूत मूळ सूल प्रद नाना । 
सकल सोक दायक अभिमाना : अथवा मोह रात्रि मे अभिमान रूपी अन्धकार 
छाया रहता है। इस अभिमान को छोड़ो | पुरुषार्थ करके रामनाम रूपी चन्द्र को 
स्थान दो तो यह मोह रात्रि पलटकर राका रजनी रूपी भक्ति हो जावे। यथा: 
राका रजनी भगति तब रामनाम सोइ सोम : तव तुम्हें सुझ पड़ेगा | नही तो तुम्हें 
YAN नही है। मानस व्याधि के मूल मोह ओर शूलप्रद अभिमान को भजते हो 
SIMA भगवान्‌ को नही भजते | 


जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति विवेक बिरति नयसानी ॥ 
बोला विहंसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुरु बड़ ग्यानी ॥१॥ 


अर्थ Ga हनुभावूजी ने अत्यन्त fea की वाणी कहो । जिसमें भक्ति, 
भान, वेराग्य और नीति सनी हुई थी। मह महा भभिमानी खूब gar और बोला 
कि मुझे तो ag बन्दर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला | 

व्याख्या : इस लोक या परलोक का उपदेश हित है और दोनों लोक के 
कल्याण का उपदेश अति हित है । संक्षेप से हनुमानूजी के उपदेश में ब्रह्म निरूपण, 
अवतार निरूपण, अवतार का कारण, रामकथा, दोप त्याग, गुण ग्रहण, रक्षा का 
उपाय दारणागति आदि का निरूपण था । अतः उसे अतिहित कहा तथा उपासना 
काण्ड, ज्ञानकाण्ड भोर कर्मकाण्ड की संमत वात कही । धर्माय और बाम का 
सामञ्ञस्य जिसमें हो ऐसा मार्ग बतलाया | भजन से उपक्रम यथा: भ्रम तजि 





१. कुछ प्रतियो में यह पाठ भेद हैं 1 हरिहि हरिता विधिटि बिधिता सिवहि सिवता जो दई | 
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wag और भजन से हो उपसंहार जिया । यथा: भजहु राम रघुनायएहि : अतः 
भक्तिरससानी वाणो हुई तथा मान तजि से उपक्रम और त्यागहु तम अभिमान से 
उपसहार करके विवेवसानी वाणी बही। tag तुम निज कुर्लाह बिचारी से 
उपक्रम और तेहि कुल महि जनि होहि बळंका से उपसंहार करते हुए विरत सानी 
वाणो कही तथा तासो चेर कबहुँ सहि कीजे से उपक्रम करके तथा बरखि गएँ पुनि 
Tals सुपाही से उपसहार करके नयसानो वाणो कहो । 

जो उचित शिक्षा न सूने वह महा अभिमानी है | यथा: अस कहि चला 
महा अभियानों : इतनी देर तक हँसी रोके रहा । उपदेश समाप्त होते ही gar 
भन मे यह भाव है कि में पण्डित वेदो का भाष्यकर्ता मुशे यह बन्दर गुरु बनकर 
उपदेश करने चछा हे | 


मृत्यु, निकट आई खल तोही! लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
gael होइहि कह हनुमाना । अति भ्रम तोहि प्रगट मे जाना ॥२॥ 


अर्थ : रे खल lat निकट मृत्यु भागयी है। तू अधम मुझे सिखाने चछा 
है। हनुमानजी ने कहा कि उलटा होगा। क्योकि मति wa तुझे है मैंने स्पष्ट 
जान लिया | 

व्यारया : रावण बोला कि तू खळ हे । साधु होता तो मुझसे सीखने आता | 
जिसकी मृत्यु निकट थाती है उसी को मुझे सिखाने का साहस होता है। भला 
मुझे कोई बया सिखावेगा? तिस पर यह अघम हे । यथा : अस में अघम सखा 
सुनु और में उत्तम हूँ। यथा : उत्तम कुल पुछस्त्य कर माती . अधम का उत्तम को 
सिखावन देने का हौसला ही मुत्युसूचक है । 

हुनुम।नूजी मे कहा कि उलटा होगा । भाव यहु कि मृत्यु तेरे निकट है मोर 
बतलाता है कि मेरे निकट है यह उलटी बात है। क्योकि मतिभ्रम तो तुझे हुमा 
है । मुझे तो मतिञ्चम है नही । यह वात मे स्पष्ट देख रहा हूँ और जो कालवश हो 
जाता है उसे मतिभ्रम होता है। यथा: निकट काळ जेहि आवत साई | तेहि अम 
होइ तुम्हारेहि गाई । मै हितोपदेश देता हूँ तुम्हे अविनय प्रतीत होता है अथवा 
तेरी खलत्ता तो मेरी आँखो देखी हुई बात है। यथा: बहु fafa खल सीतहि 
समुझावा ` सो तु अपने को साधु मानता है ओर मे हाथ जोड़कर हित कर रहा 
Sy सो मुझे खल ठहराता है । यह स्पष्ट मतिश्नम है । 


सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । att न हरहु मुढकर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित घिभीषगु आए ॥३॥ 
अर्थ : हनुमानजी का वचन सुनकर बड़ा झल्छाया : और आज्ञा दिया कि 


। १, यहाँ चित्रालद्धार है । 
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इस मूढ का प्राण क्यों शीघ्र ही नही हरण कर लेते | सुनते ही राक्षस मारने दोड़े। 
तब तक मन्त्रियो के साथ बिभीषणजी आगमे | 

व्याख्या : वात सच्ची थो । कोई उत्तरतो था ही नहीं अतः झल्लाया | 
रावण जब झल्लाते है तब प्राण लेने पर तेयार हो जाते हैं। यथा: परुष वचन 
सुनि काढि असि बोला अति खिसिआन। तब सक्रोध निसिचर खिसियाना | 
काढेसि परम कराल कृपाना : इसलिए प्राण हरण की भाज्ञा देता है। हनुमानूजी 
को मूढ कहता है कि यह सच्ची वात नही समझता। पशु को शिक्षा देने का 
अधिकार कया है? 


हनुमानजी रावण के सन्निकट खडे हैँ और जिनका वध दण्ड देने का काम 
है वे दूर खड़े हें । दरबार भी बहुत बड़ा है। अतः निशाचरो का दौडना लिखते है । 
विभीषण का बहुत बड़ा दर्जा है। इनके सचिव मला है इसी से रावण ने कहा कि 
करत राज लका सठ त्यागी । इनके सचिवो के लिए भी दरवार मे स्थान है। 
विभीषण के आते ही कार्य बन्द हो गया । वेयोकि इनकी सम्मति से राय पलट 
सकती है अथवा विभीषण के इगित से सब ठहर गये | 


नाइ सीस कर बिनय बहुता । नीति fade न मारिय दूता ॥ 
आन दंड कछु afta गोसाई। सवही कहा मंत्र भल भाई ॥४॥ 
सुनत fafa बोला दसकंधर । अंग भंग करि पठइअ बन्दर ॥५॥ 


अर्थ : सिर नगकर और बहुत विनय करके कहा कि दूत को मारना नही 
चाहिए | यह बात नीत के विरुद्ध है हे गोसाई ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय | 
सबने कहा कि यह मन्त्र ठोक है। थह सुनकर रावण Fant बोला | अच्छा तो 
AG AY करके बन्दर को यहाँ से भेज दो । 

व्याख्या : प्रणाम के पश्चात्‌ बड़ो विनती की क्योंकि राजाज्ञा को रोक दिया 
ओर बिना पूछे सम्मति दे रहे हे 1 विनय यथा . आप सम्राट हैं। महापण्डित ह | 
नीतिशास्त्र के आश्रय हें। आप नीतिपालन नही करेंगे तो कौन करेगा ? दूत अवध्य 
हे । इस्त्रो के निकल पड़ने पर बन्घुओ के वध पर भी तथा कडी बात बोलता 
हुआ भी दूत अवध्य है । यथा : उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु बन्धुवगंवृधेष्वपि। पौरुषाण्यपि 
जल्पन्ती वघ्या दूता न भूभुजा | प. त. । 


यदि ag वध्य हो हो तो कोई दूसरा दण्ड दीजिये | सबने कहा कि बात तो 
ठीक हे । दूत अवध्य हें। सबहो अर्थात्‌ उन सव लोगो ने जिनको मन्त देने का 
अधिकार है एक स्वर से यही वात कही | सभो चाहते हैं कि वघ दण्ड न हो | यह 
अवध्य हे वडी भारी विपत्ति आकर खड़ो हो जावेगी | दूसरे प्रकार के दण्ड के लिए 
चाहुर जाना होगा | समा मे तो उपद्रव न होगा | 


रावण सबके ऐकमत्य पर हंसे अथवा इस वात पर ga कि देखो सबको केसा 
वेववूफ बनाता हु । अथवा मेरा पुत्रवघ हुआ । इनकी वया हानि हुई? अथवा मेरे 
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घर के Manis भागये। अब इनकी नीति चली | वध भे बदले मे दन्चन नही 
कहता | क्योकि यह्‌ बँधने पर भी अपराध करता है | इसका अड भङ्ग कर दो | 
पर इस भाति कि यह अद्ध AY होते पर लोटकर मालिक के पास जाने लायक रहे | 


दो. कपि के ममता पूंछ पर, सवहि कह्यौ agers । 
तेछ बोरि पट वाधि पुनि, पावक देह लगाइ ॥२४॥ 


अर्थ : सबकी समझाकर कहता ठ | देखो | बन्दर की ममता पछ पर होती 
है। सो तेल मे कपडा डुबोकर उसे इसकी पूँछ मे बाँधकर फिर आग लगा दो! 
व्याख्या : बन्दर जाति मूख होती हे । बेकार ae जो पूँछ होतो है sat 
पर इनको बडी ममता होतो है । सो देखो कहीं पुँछ काट न लेना । इसकी पूँछ 
Tora | जलाने को विधि बतलाता है * इस भाँति वघ का घोरतम उपाय भङ्ग भङ्ग 
के ब्याज से बतला रहा है। रावण अपने मन्त्र से राज्य करता है। किसी की सुनता 
नही] राजा को मन्त्री चाहिए इसलिए मन्त्री है। मन्त्री भी समझे बेंठे हैं कि हम 
लोग तो इनके कथन की पुष्टि करने के लिए इसकी सेवा मे हैँ। भतः भस्तुति करहि 
सुनाइ सुनाई। पर यहाँ सब सम्त्रियों की सम्मति विरुद्ध हो गयी फिर भी ag 
अपनी ही बातत रखता है। कहने के लिए अङ्ग भङ्ग को आज्ञा है। पर वस्तुत. वह 
अति यातनामय बध दण्ड दे रहा है । 
पूंहहीन चानर ag जाइहि। तव सठ निज नाथहि लेइ आइहि ॥ 
जिन के कीन्हेसि बहुत वडाई। देखउं मे तिन्हके प्रभुताई ॥१॥ 
अर्थ . बिना पूँछ का होकर जब बन्दर जायगा तत्र यह शठ अपने मालिक 
को ले आवेगा । जिनकी इसने बहुत वडाई को है उनका पुरुपाथ मैं देखूँगा | 
ब्याख्या : रावण बहता हैं वि ऐसी पूछ जलाओ कि कुछ भोशेपन रहे) 
जिस वस्तु पर ममता होती है उसके वियोग से प्राणो दु खी होता है । इसे जब पुंछ 
होन होने का दु.ख होगा तो यह्‌ स्वभाव से दाठ है जाकर निश्‍चय अपने मालिक 
को लेकर अपनो IS का बदला चुकाने फे लिए भावेगा । इसका पुरुषा्थ तो देख 
लिया गया | अब इसके मालिक का पुरुपार्थ देखना हवै | उसे यह जाके डर भति काळ 
डराई । पाइ जासु वळ विरचित माया भादि कहकर वडी प्रशसा करता हें। अब 
उसका पुरुषार्थ देखना है । तुम लोग जानते हो हो कि मुझे सदा प्रतिभट से युद्ध करने 
की इच्छा रही पर बही कोई मिला नही! यथा: रन मद मत्त fare जग घावा । 
प्रतिभट खोजत Tas स पावा । यह एक प्रतिभट बतला रहा है। पर मै उसे बनो 
मे कहाँ खोजता किलेगा। भले यह उसे बुला Keay यह aT बात रवण ते 
प्रवञ्चनामय कहो है । वस्तुत. उसके हृदय का भाव यहु है कि पूँछ के जलाने मे 
ही यह पीडा सहन न कर सतने के कारण आप ही छटपटाकर मर जायगो नही 
तो वह पूँछ काट लेने को आज्ञा देता । जलाने मे कोन सी फळ विद्धि विशेष थो ? 
इस भाँति से बातें बनाकर वह अपनी प्रथम आज्ञा को ही और भी ऋरतापुवक 
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स्थिर रखना चाहता है | सबको दिखाने के लिए और विशेषतः बिभीषण को बेवकूफ 
बनाने के लिए दण्ड का रूप परिबतन करके केवल भङ्ग भद्भ की आज्ञा दे रहा है | 


बचन सुनत कपि मन मुसकाना । भइ सहाय सारद मे जाना ॥ 
जातुधान सुनि रावन वचना | लागे रचे qe सोइ रचना ॥२॥ 


अर्थं . यह वात सुनकर हनुमानजी मन ही मन मुंसकुराये और कहने लगे 
कि मे जान गया कि भगवती सरस्वती सहाय हुई हे । मूढ राक्षस लोग रावण का 
वचन सुनकर वैसी ही रचना रचने लगे | 

व्याख्या हनुमानजी यदि प्रत्यक्ष भुसकुराते तो राक्षस सावधान हो जाते कि 
कुछ दाळ मे काला है । नही तो जिसे इतना कठोर दण्ड दिया जाय उसके चेहरे 
पर मुसकुराहुट केसी ? हनुमानजी को पहिले से ही इच्छा थी कि जिस नगरमे 
जगदम्वा विरह ज्वाला मे जल रहो हे। जहाँ उन्हे माँगने पर अग्नि नही मिलती 
है उस नगर को ज्वालमाल के सुपुद कर देना हो प्राप्त है पर जछानेवाला आततायी 
कहलाता है। इसलिए जळाते नही Al महालक्ष्मी के दो रूप और हे: १ काली 
भौर २ सरस्वतो। सो महाषाछी स्पसे तो लब्धा मे निवास हो कर रहो है। 
यथा . काल राति निसिचर कुल फेरी। पर यहाँ सरस्वतो रूप से मेरो सहायता 
करने पहुँच गयी | इन्हे पूँछ जलाने की gal । अज मुझे अग्निद भी नही होना पडा 
पूँछ मे भाग लगने पर जिस भांति बन्दर भागते हे उस भाँति मुझे Ber मे इधर 
उधर दोडना और पूँछ पटकवा ही मेरे लिए शेप रहा । भागते समय स्पय आग 
लग जावेगी । में जाना का भाव यह कि में तो जगदम्बा की कृपा से समझ गया | 
पर थे मूढ नही समझ रहे हैं | 

राक्षसो ने रावण के वचनं को सुना समझा कुठ नहो | न यही वात समझो 
कि रावण वस्तुत वघ दण्ड दे रहा है और न यही समझ पाया कि बन्दर को पूँछ 
मे आग लगाकर उसे छोड देने का अर्थ ही यह है कि वह अत्यन्त वेदना से नगर 
भर मे भागता और पूँछ पटकता फिरे और नगर मे आग लग जाय | इसीलिए कवि 
कहते हे कि वे मूढ बहो रचना रचने लगे) तेल मे पुराने कपडे भिगोने लगे और 
भिगा भिगाकर पूँछ मे लपेटने लगे | 
रहा न नगर वसन घृत तेला । बाढी पूंछ ale कपि खेला ॥ 
कौतुक कहूँ आये पुरवासी। मारहि चरन करहि बहु हांसी ॥३॥ 

अर्थ . नगर मे घी तेल और छत्ते : पुराने कपडे . न रह गये | वन्दर ने खेल 


किया । पूँछ बढ्ने लगी । नागरिक तमाशा दखने के लिए आ पहुँचे । लातो स मारने 
भोर खूर हंसो करने लगे | 

व्याख्या . यहाँ वसन का अयं जलाने योग्य पुराने कपडे हैं। प्रसद्ध बल से 
अथ वरना पडा कि पहिले तेल मे भिमो भिगोकर कपड़ा de मे बाधने लगे । पर 
जब हनुमानजी ने खेल विया पूँछ aga silt और नगर भर का तल समाप्त 
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हो गया तब उसके स्थान मे घी चुपड़ने लगे] तमाम मगर मे घर घर से माँ 
मांगकर पुराने कपडे जुटाये यये वे सब भी समाप्त हो गये । पर इन मूढो ने पूंछ १ 
बढने पर ध्यान ही नही दिया | नगर मे शोर मच गया कि बन्दर की पूँछ gerd 
जा रही है । अत. आनन्द मे विभोर होकर भग्रवासी इस क्ररहश्य के अवलोकन 
के लिए वहाँ चले आये। आकर हनुमानजी को लात से मारते है और आनन्द 
मानते हें । इन पापी कृपारहित हिंसक विश्व फे परत्तापियो को वेदना के दृश्य मे 
देखने मे वडे आचन्दातुभव की आशा थी । बेचे हुए प्राणी के ऊपर लात चलाते मे 
उन्हे आनन्द विशेष का अनुभव हो रहा है [ 


arate ete देहि सव तारी । नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥ 


६२. लद्धादाह प्रसद्ध 


पावक जरत देखि हनुमंता । भयउ परम लघु रूप तुरंता ॥४॥ 
निवुक चढेउ कपि कनक अटारी ! भई सभीत निसाचर नारी ॥५॥ 


अर्थ . ढोल वणते है, सवलोग तालियाँ ded हैं। हतुमावजी को नगर मे 
फिराकर फिर पूंछ मे आग लगा दो । आग को जळती हुई देखकर हुनुमानुजी तुरन्त 
बहुत छोटे रूप मे हो गये | बन्धन से निकलकर वे सोते की अटारी पर चढ गये | 
उन्हे देवकर राक्षस की स्तिर्या भयभीत हो गयी । 

व्याख्या : अव राक्षसो के Alara का वर्णन हो रहा हे कि लात मारते ही 
थे अब ढोल भी बजने लगा । मारे आनन्द के तालियाँ पीट रहे हैं] इस दुदंशा 
से नगर मे घुमाथे गये । भाव यहु कि सभी नगरवासी भागबतापराध में सम्मिलित 
हुए। यथा: 
वसन बटोरि बोरि बोरि तेल घमोचर खोरि Ge धाइ आइ बांधत छगूर हैं । 
ते सोइ कपि कीतुकी डेरात ढीलो गात के के लाव को अधात सहै जी मे कहे कूर हैं ॥ 
घार किळकारी कै कै तारी दे दै गारी देत पाछे रामे बाजल निसाच ढोल तुर हैं। 


वाळधी बढन छागी att ठोर दीन्ही जागी विधकी दवारि कंधों कोटिसत सुर है ।। 
क, रा 


इधर हनुमानजी दिन को नगर देख रहे हैं कि किस ओर से धावा करने मे 
सुभीत्ता होगा । प्रजारी का भाव यह कि gaa भली भाँति जाग लगायी गमी 
जिसमे बच्चे त | यथा ` लाइ लाइ आग मागे बाळजाल जहाँ तर्हा । हनुमादजी 
ने देखा कि नाग भलीभाँति लग गयी। आग पूँछ नही जला रही है, कपडे मात्र 
जरू रहे हे। इसलिए हगुमानजो को दाह का अनुभव नही हो रहा है । देखकर 
जाना कि थाग ने भलीभाँति पवड़ लिया | तब आप तुरन्त लघुरूप होकर बन्धन 
ते निकल गये । पर पूँछ ज्यो की त्यो रही । बह लघु नही हुई। उसके wy होने से 


जरते हुए कपड़े दीले होकर गिर पडते | यथा : छप्‌ @ निवुकि गिरि मेह ते बिसाळ 
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भो । कौतुकी कपीस कूदि कनक Hy चढ्यो रावन भवन चढ़ि ठाढ़ो तेहिकार भो | 
तुलसी विराज्यी व्योम वालघी gard भारी देखे हहरात भटकाल सो कराळ At 
तेज को fang मामो कोटिक garg भानु, नख विकराल मुख ते सोइ 
रिसिलाल भो । 


रावण का घर सबसे ऊंचा था | उसपर चढ़े हुए मेरु के समान हनुमानजी 
ऊंचे और उनसे भी ऊंची उनकी जलती हुई पूँछ थी । ag दृश्य देखकर निशाचर 
की स्त्रियां डर गयी | यथा : 


बालघी बिसाल बिकराल ज्वाल माल मानी ल॑क लोळवे को काल रसना पसारी है। 
केघो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धमकेतु वीररस वीर तरवारि सी उधारी है॥ 
तुलसी सुरेस चाप Heal दामिनी कलाप केघों चली मेरु ते कृसानु सरिभारी है । 
देखे जातुधान जातुधाची अकुछानी कहें कानन उजारधों अव नगर प्रजारो हे ॥ 


दो. हरि, प्रेरित तेहि अवसर, चले मस्त उनचास। 
अट्टहास करि गर्जा, कपि वहि लाग भकास ॥२५॥ 


अर्थ : उस समय हरि की प्रेरणा से उनचासो पवन चरे | हनुमानजी अट्टहास 
करके गर्ज भोर आकाश मे जा लगे | 


घ्यारया : उमचासों : ४९ घाय प्रलय काल मे चलते है। सो हरि को प्रेरणा 
से उस समय लङ्का मे चले | इन्ही वायु मे से किसी की ग्रहगणो के घुमाने की शक्ति 
ओर किसी की मोक्ष तक पहुँचाने की शक्ति है। भाव यह्‌ कि गति मात्र ही वायू 
है । एक एक अणु वी गति मे मेद पड़ा। इतना मिना हुए लड्भा का दाह न होता | 
तथ हनुमानजी ने समझ लिया कि हरिकोभी इच्छा हू | अत्तः अमगछ सुचक 
asad करते हुए गर्जे ओर शरीर ऐसा बढ़ाया कि सिर भाकाश मे सटा हुमा 
मालूम होने लगा | 


देह विसाल परम हरुआई | मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई॥ 
जरइ नगर भा लोग बिहाला | झपट लपट बहु कोरि करारा ॥१॥ 
अर्थं : देह परम विशाल हे | परन्तु परम हलकी है । एक घर से दूसरे घर पर 


चढते हुए दौड़ने लगे। नगर जलने लगा | लोग बेहाल हो गये । आग की करोड़ो 
रपट AIS रही हें । 


व्याख्या : लद्धा मे हनुमानजी को आठे सिद्धियो से काम लेना पड़ा | ऐसे 
विद्याळ शरोर मे बडी गुरुता होनी चाहिए थी। पर गुरुता एकदम नही थी। 
सामान्य बन्दर की भाति एक मकान से दूसरे पर कूरते चले जाते हैं। नगर भर 
म आग लग गयी। करोड़ो लपट की क्षपट लगने लगी | लोग विकल हो गये | 


a दी 


१, समायि : अळद्धार हव । 
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लोगो की विकलता यथा: जरत निकेत घाओ धाओ छागी आगि रे) कहाँ तातु 
मातु आत भगिनी भामिनी भाभी ढोटे छोटे sew अभागे Ws भागिरे। क रा | 
पानी पानी पासी सब रानी अकुलानी कहे जात हैं परानी गति जानी गज चालिहै | 
बसन बिसारे तन भूषन सभारें नहिं आनन सुखाने we avis कोऊ पालिह | 


तात मातु हा सुनिअ पुकारा । एहि अवसर को हुमहि उबारा ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहि होई बानर रूप धरे सुर कोई ॥२॥ 

मर्थं हाय रे बाप हाय रे माँ। इस अवसर पर हमे कोन बचावेगा ? चारो 
ओर यह पुकार सुमायी पड रही है। हमने तो पहिले हो कहा था वि यह बन्दर 
नही हे । बानर का रूप धारण किये हए कोई देवता है । 

व्याख्या पुकार का बर्णन करते हुए कवित्त रामायण म कहते हैं 
प्रिया तू पराहि नाथ नाथ तू पराहि बाप बाप तु पराहि पुत पूत त पराहिरे। 
एक पर गाढे एक डाढत ही काढे एक देखत हैं ais कहे पावक भयावनो | ब रा । 
चीथिका बजारन प्रति अटनि अगारन प्रति पॅवरि पगारन प्रति वानर विलाणिये। 
सब पुकार करते है कि इस अवसर पर हम बचानेवाला कोन है ? 

युद्ध के समय मे ही लड्भावालो म से कुछ ने निश्चय विया कि यह वानर 
नही है। चामर मे इतना पराक्रम वहाँ? इस रूप म बोई दव हे । नहीं तो नर 
कपि भाळ अहार हमारा | सो वात ठीक निकली | यह कोई देवता है । सभी सिद्धियाँ 
इसमे है । 
साधु अवग्या कर फल ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर Fay || 
जारा ame निमिष एक माही । एक बिभीषण कर गुह नांही ॥३॥ 


अर्थ साघु के अपमान वा यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की भाँति 
जल रहा है। हनुमानजी ने पलक पडने म ला जला दिया | एक विभीषण का 
घर नही जलाया | 

व्याख्या साधु अवग्या तुरत भवानी | कर कल्यान अखिल कर हानो! 
नगर भर मे साधु की अवज्ञा की। पूँछ जलाने के लिए तैल घो भार कपडा ae 
उत्साह से दिया। आनन्द मनाया । यथा वाजहि ढोल देहि सब तारी । छात 
मारा यथा मारहि चरन बरहि ag हाँसी) इसका कल यह हुआ कि सद्य असिल 
कल्याण की हानि हुई । रावण ऐसे नाथ के रहते अनाथ सा नगर जल रहा | 
सब प्रयत्न निष्फळ गये | यथा 
गाज्यौ कपिगाज ज्यौ विराज्यी ज्वाल जाल युत भाजे बीर घोर भकुलाइ उठ्यो राव नो! 
घाम धाओ घरो सुनि घाए जातुधान धारि वारिधारा ged जळद ज्यो न सावनो ॥ 
ल्पट झपट झहराने हंहराने बात भहराने भट परयो प्रबळ परावनो | 
इकति ढकेलि पलि सचिव चले ले ठेछि नाथ ना चळेगो बलु अवल भयावचो॥ 
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वीपि दसकध तव प्रलय पयोद बोले रावन रजाइ घाइ आये जूथ जोरि के। 
कह्यो लकपति लक बरत बुताओ बेगि वानर वहाइ मारो महावारि बोरि के ॥ 
भले नाथ | नाइ माथ चले पाथप्रदनाथ वरप मुसलघार बार बार घोरि के | 
जीवन ते जागी आसी चपरि चोगनी लागी तुलसी waft मेघ भागे मुख मोरिक ॥ 
इहाँ ज्वाल जरे जात उहाँ ग्लानि गरे गात सुखे सकुचात संब कहत पुकार | 
जुगपट भानु देखे प्रलय TAG देखे सेप मुख अगिन fasts बार वार हैं॥ 
तुलसी सुन्यौ न कान सलिल सर्पी समान अति अचरज कियो केसरी कुमार है। 


अत्यल्प काल मे देखते देखते लका जळ गयी | किसी का किया कुछ स हुआ | 
पह हनुमानुजी का बडा अलोकिक पुरुपार्थं है । जिनका घर जलाना चाहा वे ही धर 
जले | विभीषण का घर जलाना नही चाहा | वह वच गया | अग्नि वश मे है । 


ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
उलटि पलटि लका सव जारी' । कूदि परा पुनि fag मझारी ॥४॥ 


अथं : हे गिरिजे | जिन्होगे afta बनाया उन्हीका वह ga था इसलिए 
नही जला | हनुमानजी ने उलट पलटकर सारी लड्धा जळा दी। फिर वे समुद्र 
मे कूद पडे | 

व्याख्या ` अपने सिरजनहार के दूत को अग्नि ने जलाना नही चाहा । 
यद्यपि पञ्चभूतो की जडकरणी टे) ये विचारपूर्वक कार्यं करते नही देखे जाते 
भौर इनके विचार पूर्वक कार्यं न करने से ही सृष्टि चल रहो है। परन्तु कही कही 
ये अपनी क्रिया नही करतें हुए भी देखे गये Tt ओर ऐसा होने के लिए कारण 
विशेष होना चाहिए । यहां रामजी का दूत हीना कारण है। यथा गोपद fare 
धनल सितलाई | गरुड सुमेरु रेनु समताही | रामकृपा करि चितवा जाही | 


हनुमानजी एक बार जळाते हुए चले गये फिर उधर से उलटे भोर जलाते 
हुए चले | किनारे पर पहुंचकर फिर पलटे इस प्रकार तीन आवृत्ति की । जिसमे 
फोई घर बच न जाय और नगर के सम्पूण भागो मे एक साथ ही आग लगे । 
पहिली आवृत्ति का वर्णन कवित्त रामायण मे सुन्दरकाण्ड के चौथे कवित्त से 
१४ तक हे। मथा : लाइ राइ आपि भागे वाल जरा जहाँ तर्हा . से लेकर चित्रहु के 
कवि सो निसाचर न लागिहे : तक है । दूसरी आवृत्ति का वर्णन १५वें ववित्त से लेबर 
२२वें कवित्त तक हे । यथा छागि लागि आमि भागि भागि चले जहां तहाँ। 
से लेबर जारत प्रचार फेरि फेरिसो निसक छक जहाँ बाको दीर तो सो सूर 
सिर ताजहें : तक । तीसरी आवृत्ति का वर्णन २३वें कवित्त से २५वें तक । यथा : 

१ af घेशवदाशजी रद्ादाह विषयक विचित्र कथा बहने हैं। लक्नी फे रोबने 
पर इनुमठ बली तेहि थापर मारी aft देह मई तवही वर नारो । चलन wit जवहो aa 
वोजो । मृतय गरीरहि पावक दोजौ 1 अत उटटि पछटि लका यपि जारी । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


१८८ रामचरित्तमानर्स 


पान पकवान विधि नाना को dar सीधो : से लेकर रतन : जतन जारि किया 
हे मुगाक सो : तक । तत्पद्चातृ समुद्र मे कूद पडे शरीर बडा भारी था इसलिए 
सिन्धु मझ्नारी कहा । 


दो. पूंछ बुझाइ खोइ श्रम, घरि लघुरूप वहोरि। 
जनक सुता के आगे, ठाढ भयउ कर जोरि ॥२६॥ 


अर्थ ! पूछ वुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण 
करके श्री जानकोजी के सामने हाथ MSH खडे हो गये | 

व्याख्या : पूंछ बुझाने से हो स्नान सूचित है। स्नान से श्रमापनोदन होता 
है । समुद्रजी का मनोरथ पूर्ण किया | उन्होने मेनाक से वहा था कि मैं तो 
श्रमापनोदन मे असमर्थं हुं । तुम श्रमहारी ali सो हनुमानजी ने समुद्र बो ही 
श्रमहारी बनाया | फिर हनुमानजी ने छरी बार लघुरूप धारण किया। जिस 
रूप से लद्धादहून किया था उस रूप से जानकीजो के सामने जाने मे अभिमान 
सूचित होता । अत जितने बडे रूप से पहिले सामने आये थे उसो रुप से फिर 
सामने खडे हुए | सीताजी मे सुना था कि बन्दर पकडा गया । उसकी पूछ जलायी 
जा रही है सो बहुत दुखी थी। भत उनके सामने खडे हुए कि मे कुशल हूँ । 
पे राक्षस मेरा कुछ न कर सके । पहिले हो कहा था तिन्ह कर भय माता माहि 
माही | TARGA का सब आशीर्वाद कार्य मे परिणत हुआ | 


मातु मोहि दीजे किछु चीन्हा । जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चुडामनि उतारि तब दयऊ। हरप समेत पवन सुत लयऊ ॥१॥ 


अर्थं : हैं माता ! मुझे अम काई चिह्न दीजिये। जैसे रघुनायक ने दिया 
था । तब चूडामणि उतार वर दिया | हनुमानजी ने हुपित होकर ले लिया | 

व्याख्या fag का अर्थ इनाम न हो जाय इसलिए वहते हे कि जेस 
रघुनायक ने मुझे दिया था। आपके विश्वास के लिए चिह्न लेकर आये थे। अत 
सरकार के विश्‍वास के लिए चिल्ल चाहिए। अथवा चिल्ल पाकर जो ed आपको 
हुआ सो देखा। डूबते के लिए आधार हो गया | सो सरकार के आधार के लिए 
चिल्ल चाहिए । ag मुद्रिका मातु मै आनी , अत मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । 
सरकार को माळूम हो जाय कि मुद्रिका ठोक पते पर पहुंच गयी | 

और सब आभूषण अशोक वृक्षा पर लटका दिया था। पर चूडामणि केश 
मे बंधा हुआ सिर पर था | रक्षा के लिए सरकार ने अेंगूठी भेजी । प्रणाम के लिए 
माता चडामणि भेज रही हें। अथवा कन्यादान म सरकार को सोताजा भोर 
णि दोनो मिली थी। अत अपनी सखीछप चूडामणि को उस समय की 


गम्‌ 
नजी ने हर्ष के सहित छिया । अयोति जैसा 


याद दिलाने के लिए भेजा | हतुमा 
fag चाहते थे वेसा ही मिला । 
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कहेह तात अस मोर प्रनामा । सव प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥ 
दीन दयाळ बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥२॥ 


अथं : हे तात ! मेरा इस प्रकार से प्रणाम निवेदन करना और कहना कि 
यद्यपि सब प्रकार से प्रभृ पूर्णकामं हैं तथापि अपने दीनदयाळ विरद को 
संभालकर मेरे भारी सद्धुट को दुर कीजिये | 


व्याख्या : प्रणाम अभिनय करके ag धरिपाटो भी वत्तला देती हुं जो 
कि महाराजों के आने पर अयोध्या में महारानियों के प्रणाम करने की थी | यह 
दूसरा चिल्ल उसी प्रकार का है। जेसा हनुमानजी ने करुणानिधाच पद से ध्वनित 
किया था | विरह का सन्देश पाने पर भी पूर्णकाम कहती हें | क्योकि जानती हैं 
कि जदि भकाम तदपि भगबाना | भगत विरह दुःख दु:खी सुजाना | 

विरद गरोबनेवाज राम फो। सो वह विरद गिरा चाहता है। उपे 
सेमारिए | मुझे प्राणान्त सङ्कट है। एक तो दुःसह विरह अब ale सहि जाई] 
दूसरे सुने को श्रवन सूरू सम बानी | तीसरे यहाँ माँगने से भाग नहीं मिलती | 
चूडामणि उतारि तब दमळ यह : भेंट हे । कहेतु तात भस मोर प्रनामा : यह पाँव 
पड़ना है । और हुरह नाथ मम संकट भारी : यह निवेदन है । 


तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। वान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु ॥ 
मास दिवस मह नाथ न आवा । तौ पुनि मोहि जिअत नाहि पावा ॥३॥। 


अर्थ : हे तात ! इन्द्र के पुत्र की कथा सुमाना और प्रभु को उनके बाण 
का प्रताप समझाना | महीने भर में नाथ न आये तो मुझे जीती न पायेंगे | 


व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था। तव वियोग संभव नाना दुःख बिसरि 
गयी महिमा सुवान की। अतः कहती हैं कि wage की कथा सुनांना | यह 
कथा लक्ष्मणजी को भो नहीं मालूम है | एकान्त की कथा है। सरकार भगवती 
के गोद में सोये थे। यथा: wars भरताग्रजः | हनुमानजी के मुख से रामायण 
पारायण सुनने से भगवती जान गई कि इतनी कथा हनुमान नही आनता | अतः 
उसे सुनाकर हनुमानजी को रामचरित की जानकारी भी पुरो की ओर प्रभु के 
लिए यह तीसरा चिल्ल है। साथ ही साथ वाण की महिमा की द्योतक यह कथा 
है। तात्पयं यह है कि जिस भाँति तुमने मुझे समझाया है उसी भाति उन्हे 
भो समझाना | 
शार प्रताप जानत जगत कोउ न सामुहे होय। 
कारण मोर अभाग जो भूलि गये प्रमु सोय ॥ 
जगत रचत अरु संहरते अस समर्थं विधिरद्र | 
सके न राखि अयन्त कहें यद्यपि इपासमुद्र ॥ 
रावण को गिनती कहा जो विधि हर चर पाय। 
श्रभु के कालानळ सरिस aig सके समुहाय॥ 
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पान पकवान विधि नाना को dart det. से लेवर रतन . जतन जारि किया 
है मृगाक सो : तक । तत्पश्चात्‌ समुद्र मे कूद पडे। शरीर बडा भारी था इसलिए 
सित्यु मझारी कहा । 


दो पूंछ बुझाइ खोइ श्रम, धरि लघुरूप बहोरि। 
जनक सुता के आगे, ठाढ भयउ कर जोरि ॥२६॥ 


अथ ! पुछ वुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण 
करके श्री जानकोजी के सामने हाथ जोडकर सडे हा गये । 

व्याख्या * पूछ बुझाने से हो स्नान सूचित है। स्नान से श्रमापनोदन होता 
हे | सभुद्रजी का मनोरथ पूणं बिया। उन्होने मेनाक से कहा ar Pr Fat 
श्रमापनोदन मे असमं हूँ | तुम श्रमहारी हो सो हतुमावूजी ने समुद्र वो ही 
श्रमहारो बनाया । फिर हनुमानुजी ने छठी बार लघु रूप घारण किया। जिस 
रूप से eared बिया था उस रूप से जानकोजी के सामने जाने म अभिमान 
सूचित होता । अत जितने वडे रूप से पहिल सामने आये थे उस्तो रूप से फिर 
सामने खडे हुए | सोताजी ने सुना था कि बन्दर पकडा गया । उसकी पूछ जछायी 
जा रही है सो बहुत दु खो थी। अत उनके सामने खडे हुए कि में बुशल हूँ | 
ये राक्षस मेरा कुछ न कर सके । पहिल हो कहा था तिन्ह कर भय माता माहि 
नाही | TAT युता का सब आशीर्वाद का मे परिणत हुआ । 


मातु मोहि दीजे किछु चीन्हा । जसे रघुनायक मोहि दीन्हा tt 
चुडामनि उतारि तव दयऊ। हरप समेत पवन सुत लयऊ ॥१॥ 


अथं . हे माता | मुझे भर कोई चिह्न दीजिय। जेस रघुनायक ने दिया 
था | तय चूडामणि उतार बर दिया | हनुमानजी ने हपित होकर ले लिया | 

व्यायया . चिल्ले का अथ इनाम न॑ हो जाय इसलिए बहते हैं कि जेस 
रघुनायक ने मुझे दिया था । आपके विश्वास के लिए चिल्ल लेकर आये थे। अत 
सरकार के विश्वास के लिए fag चाहिए। अथवा चिल्ल पाकर जो हप आपको 
हुआ सो देखा । डूब ते के लिए आधार हो गया । सो सरकार के आवार के लिए 
चिह्न चाहिए । ag मुद्रिका मातु में आनी भत मातु माहि दीजे बछु चीन्हा | 
सरकार को मालूम हो जाय कि मुद्रिका ठीक पते पर पहुँच गयी | 

और सव आभूपण अशोक वृक्ष पर लटका दिया था। पर चूडामणि केश 
मे dar हुआ सिर पर था | रक्षा क लिए सरकार ने अंगूठी भेरी | प्रणाम क लिए 
माता चडामणि भेज रही है। अथवा कन्यादान भ सरकार को सोताजा ओर 
चूडा मणि दोतो मिली थी! अत अपनी सखीरूप चूडामणि को उस समयको 
याद दिलाने के लिए मेजा। हुनुमानूजी मे हर्ष के सहित लिया | नयो TAT 


चिह्न चाहते थे वेसा ही मिला | 
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कहेह तात अस मोर प्रनामा । सव प्रकार प्रभु पुरनकामा ॥ 
दीन दयाल बिरदू संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥२॥। 


अर्थ : हे तात ! मेरा इस प्रकार से प्रणाम निवेदन करना और कहना कि 
यद्यपि सब प्रकार से प्रभु पूर्णकाम हैं तथापि अपने दीनदयाल विरद को 
संभाछकर मेरे भारी सद्धूट को दुर कीजिये | 


व्याख्या : प्रणाम अभिनय करके वह परिपाटो भी बतला देती हें जो 
कि महाराजों के आने पर अयोध्या मे महारानियो के प्रणाम करने की थी | यह 
दूसरा जिह्वं उसी प्रकार का है। जेसा हनुमानजी ने करुणानिधान पद से ध्वनित 
किया था । विरह का सन्देश पाने पर भी पू्णंकाम कहती हैं। क्योकि जानती हैं 
कि जदपि अकाम तदपि भगवाना | भगत विरह दु.ख दु.खी सुजाना | 

विरद गरीबनेवाज राम को। सो ae विरद गिरा चाहता है | उसे 
समालिए | मुझे प्राणान्त सद्धूट है। एक तो gag विरहं अब नहिं सहिजाई। 
दुसरे सुने को श्रवन सूळ सम वानी। तीसरे यहाँ माँगने से आग नही मिळती | 
चूडामणि उतारि तब दयळ यह : भेंट हे । कहेतु तात अस मोर प्रनामा : यह पाँव 
पड़ना है । और हरहु नाथ मम संकट भारी : यह निवेदन है । 


तात सक्रसुत कथा सुनाएहु। वान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु ॥ 
मास दिवस महँ नाथ न आवा tal पुनि मोहि जिअत नाहि पावा ॥३॥ 


अथं : हे तात | इन्द्र के पुत्र की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण 
का प्रताप समझाना | महीने भर मे नाथ न आये तो मुझे जीती न पायेंगे | 


व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था। तव वियोग संभव माना दुःख बिसरि 
गयी महिमा सुवान की। अतः कहती हें कि शक्रसुत की कथा सुनाना | यहु 
कथा छक्ष्मणजो को भी नही मालूम है । एकान्त की कथा है। सरकार भगवती 
के गोद मे सोये थे। यथा: wars भरताग्रजः । हनुमानजी के मुख से रामायण 
पारायण सुनने से भगवती जान भई कि इतनी कथा हनुमान्‌ नही जानता | अतः 
उसे सुनाकर हनुमानुजी को रामचरित की जानकारी भो पुरो की और प्र भु फे 
लिए यह्‌ तीसरा चिह्न है। साथ हो साथ वाण की महिमा की द्योतक यह कथा 
gland यह है कि जिस भाँति तुमने मुझे समझाया हे उसी भाति उन्हे 
भी समझाना | र 

शर प्रताप जानत जगत कोउ न सामुहे होय। 

कारण मोर अभाग जौ भूलि गये प्रमु सोय ॥ 

जगत रचत अरु संहरत अस समर्थं विधिरद्ध | 

सके न राखि जयन्त ag यद्यपि कृपासमुद्र ॥ 

रावण वो गिनती वहा जो विधि हर धर पाय] 

प्रभु फे फालानळ सरिस दारहि सके समुदाय ॥ 
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मम हित slat कावि पर प्रभु ब्रह्मास्त्र प्रयोग । 
हरन हार को कयो नहीं दससिर दलिये जोग ॥ 
शीघ्रता के लिए निवेदन करती है आज्ञा नही देती । एक बार माजा दिया 
सत्य सघ प्रभु वध कारि oat) आनहु चर्म कहति वेदेही। सो इतनी विरह- 
यातना भोगनी पडी | अत न आने पर जो होगा उसे कहती हैं। मे प्राण दे 
देगी ) इस अधम के हाथ से मृत्यु स्वीकार नही | 


कहु कपि केहि विधि राखडं प्राना । तुमह तात कहत अब जाना |! 
तोहि देखि सीतरि भइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सोइ राती ॥४॥| 


अथं : हे कपि | कहो में किस प्रकार प्राण खस । हे तात! तुम भी जाने को 
कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठण्डी हुई । फिर qa वहो दिन और 
वही रात है । 

व्याख्या : अब हनुमानजी को विदा करतो है अत कहती है कि प्राण 
रखने की विधि चतलाते जाओ । तुम देख चुके हो कोई विधि नही है पति के विरह 
मे पुत्र को देखकर सन्तोप होता है । यथा: वूडत विरह जलधि हनुमाना । 
भयउ तात मो कहं जरूजाना। तुम मेरे लिए जहाज हो गये थे। सो जहाज भी 
हटा चाहता है | बिरह समुद्र मे डूबता हुआ प्राणी केसे जीये | 

हरिजन जानि प्रोत अति वाढो | axa नयन पुलकावलि ठाढी । अत 
कहत्ती हैं कि तुझे देखकर छाती ठण्ढो हुई। अब तेरे चले जाने पर उन्ही रात ओर 
उन्ही दिनो से सामना पडेगा जो काटे नहीं करते | यथा ` देखि परम बिरहाकुल 
सीता | सो छन कर्पिह कलप सम बीता | 

दो. जनकसुतहि समुझाइ करि, बहु विधि धीरजु दीन्ह । 

चरन कमल fee नाइ कपि, Taq राम पहि कीन्ह ॥२७॥ 


अर्थे : हनुमानजी ने जानकीजी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया 
और उनके चरण कमलो मे सिर नवाकर श्वीरामजो के पास गमन किया | 
व्याख्या * दो, अब मोहि यहे ते चलन मे होइहि बेर जितेक | 
प्रभु पयान मे जानकी जनसी देर तितेक॥ 
तेहि खोजन हित कपि कटक Tos चहूं दिसि धाय । 
सीता सुधि पायो मही कहे होयगे जाय॥ 
दच्छिन दिसि जे कपि गये, तिन पर आस लगाय | 
वाट जोहते होहिगि अति भारत WAI 
समाचार तेरो सुनत्त प्रभु को धीरज हाय । 
घटे पोर रघुबीर हिय उचित करन भब सोप॥ 
मेरो लक प्रवेश कोड सके न मिसिचर जानि। 
ताते मभ गति विधि समुझि रहिहे ते भय मानि॥ 
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लंक संक आतंक मति दसकंधर उरमाहि। 
अब तोको दुख देन हित कोई भाइहे नाहि॥ 
याते मोहि अब एक छन जनि रोके तू माय | 
जाइ बेगि रघुबीर को anal तुरत लवाय॥ 
भुंदरी देखकर सन्तोप करना यह उनकै स्वरूप से भिन्न नही है। यह अपने 
मुख से जाओ म SSN | मतः प्रणाम करके चछ पड़े। भाशीर्वाद का भी इन्तजार 
न किया : मन असीस दीन्ह्यों होइहें तिहारोइ भायो | गी. | 


चलत महा धति गर्जेसि भारी । गर्भ खर्वाह सुनि निसिचर नारी ॥ 
६३. पुनः समुद्रोज्ळ EA प्रसद्ध 
नाधि fay एहि पार्रह आवा । सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥१॥ 


अथे : चलते समय महा ध्वनि से भारी गर्जना किया । जिसे सुनकर राक्षसो 
के स्त्रियों के गर्भ गिर गये। समुद्रोल्लंघन करके इस पार आये भोर बन्दरों को 
किलकिला शब्द सुनाया | 


व्याख्या : महाध्वनि से भारी गजना करने का अभिप्राय यह है कि जिसमें 
कोई यह न कह सके न जाने कब चोरी से बन्दर भाग गया | दूसरी वात यह भी 
हुई कि राक्षसियो को गर्भ गिरने का रोग हो गया। यथा: समुझत जासु दूत कर 
करनी | श्रवहि गभं रजनीचर घरनी। भब उनका वंश महीं बढ़ सकता । इस 
गजन से जो गर्भ थे वे गिर गये और भविष्य में हनुमानजी की करणो के स्मरण 
से गिर जावेंगे। रावण के सभी Heat का फल हनुभानुजी ने दिया | रावण ने 
सुरलोक उजाड़ा। यथा: बेद बिरुद्ध महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोक 
SHG: हनुमानजी ने उसके प्राणों से प्रिय बाग को उजाइ डाला | यथा : तेहि 
असोक बाटिका उजारी : रावण ने देवताओ का आहार बन्द किंया। यथा : जाके 
डर सुर असुर डराही। निसिमनीद दिन अन्न न खाही। हनुमानजी के भय से 
वही गति राक्षसों की हुई | यथा: लंक नहि खात कोउ भात राँधो। क. रा. | 
राक्षसो मे मुनियों को खाया । यथा : निसिचर निकर सकल मुनि खाये : हनुमानजी 
ने कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलएसि धरि धूरि। रावण ने नगर ग्राम पुर में 
भाग लगाया । यथा: नगर ग्राम पुर आग लगावहिं: हनुमानूजी ने जारा नगर 
निमिष एक माही केवळ गजंत गर्भ खबहि सुररवनी का बदला वाको था सो उसे 
भी इस महाधुनि के भारी asta से चुका दिया । 

एहि पारहि आवा का भाव यह कि जहाँ कवि कपि समाज के साथ बैठे हैं । 
हतुमानुजी ने कहा या : तब लगि मोहि परलेहु तुम्ह भाई। इसलिए कबि भी इस 
पार ही रह गये। इमलिए एहि पारहि आवा कह रहे है । जहाँ से हनुमानजी 
दृष्टिगोचर हो सकते हैं वहाँ तक इस पार में ही गिनती है | किलकिला शब्द 
हपसूचक हे | 
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eva सव बिलोकि हुनुभाना। नुतन जनम कपिन्ह तब जाना tt 
मुख cee तन तेज बिराजा । कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा ॥२॥ 


अर्थं हनुमानजी को देखकर सघ प्रसन्न हो गये । वन्दरो ने तब जाना 
कि हमारा नया जन्म हुआ हे | हनुमानजी का मुख प्रसन्न था। शारीर मे तेज 
विराजमान हो रहा था इससे मालूम हो गया कि इन्होने रामचन्द्र का कायं 
सम्पादन किया | 

व्याख्या शब्द सुनते ही बानर लोगो ने उधर देखा तो हनुमानजी दिखायी 
पड़ गये। संब बडे दु र्वी थे कि इहाँ न सुधि सीता कर पाईं। उहा गये मारिहि 
कपिराई। दोउ प्रकार भई मृत्यु हमारी । सी दोनो प्रकार से नया जन्म gar | 
अत हनुमानजी को देखकर हरखे। यथा नाथ काज BIT हतुमाभा। राखेउ 
सकल कपिन्ह कर प्राचा | 

कृतकाये होने का चिह्न वतलाते हें । मुस प्रसन्न तन तेज भिराजा। दूर से 

प्रत्यक्ष करने मे दो ही इन्द्रियां समर्थ हैं एक श्रोत्र मीर दूसरा चक्षु । दोनो से ही 

कतकायता के ही लक्षण अनुभूत हुए । श्रोत्र से किळकिला शब्द का अनुभव किया 
भीर चक्षु से मुख को प्रसन्नता ओर शरोर क॑ तेज का अनुभव हुआ । अत सबको 
निश्‍चय हो गया कि awed होकर भा रहे हैं। सुग्रीव का भी निहोरा पुरा हुआ | 
यथा : राम काज अरु मोर निहोरा । रामचन्द्र कर काज संवारेहु । 
मिले सकल अति भये सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि वारी ॥ 
चले eta रघुनाथक पासा । ged कहत नवल इतिहासा ॥३॥ 

अथे * संब मिले और ऐसे सुखी हुए At तडपती हुई मछली को जळ मिल 
जाय | सब इस नये इतिवृत्त को पूछते भोर कहते रघुचाथजी के पास चले | 

व्याख्या आयो हनुमान प्रान हेतु अक माळ देत लेत पग धूरि एक चूमत 
लगूर है! क रा | बिना हुनुमानुजो के सब मछली को भाँति तडपते थे । यानी 
एक मछली बहुत होती है । अकेला पानी सबसे मिलता है । इसो भाति हनुमानजी 
सबसे मिले | इससे हनुमानजी का प्राणप्रिय होना दिखलाया | पवनसुत हैं । 

राम काज वरि फिरि में आवो। सोता फे सुधि प्रभुहि सुनावो। इस बीच 
मे हनुमानूजी विश्राम नही wai इसलिए सब रघुनाथजी के पास चल पडे | 
हमुभानूजी से वडे अबिकत्यन स्वभाव के हे । व्यवरेवार सब वात कहने से अपना 
गौरव कहना पडेगा | अत अत्यन्त सक्षेप मे अपनी कृतकार्यंता कह सुनायी 1 अब 
व्योरेवार सब कथा सुनने के छिए बन्दर लोग एक एक वात को छेड छेडकर पूछते 
हैं! तब हनुमानूजो को भी कहना पडता है | इस भाँति बन्दर लोग प्रश्‍न पर प्रश्‍न 
करते चले और हमुमानुजों समाचार सुताते चले) राम वाज विया हे! अत उन्ही 
के पास चलना लिखते हे | पुर दहि atts बहुरि पयोधी प्रसद्ध समाप्त हुआ । अव 
आये कपि सब्र TE रघुराई बेदेही की कुसल सुनाई : प्रसद्ध आरम्भ होता है | 
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६४. रघुनाथ सन्निकट प्रसद्ध 
तब मधुबन भीतर सव आए. । अंगद संमत AY फल AT Il 
रखवारे जब बरजइ लागे मुष्टिं प्रहार हनत सव भागे ॥४॥ 


अथं : तव सव मधुवन के भीतर घुस गये भोर बद्भंदजी की सम्मति से 
सबो ने मधु ओर फल खाये । जब रखवारी करनेवाळों ने रोका तो उन पर धूसी 
की मार पड़ी वे भाग खड़े हुए | 


व्याख्या : जैसे इन्द्र का मन्दम वन है। रावण का अशोक वन है। वैसे ही 
राजा सुग्रीव का मधुवन है । इसमें मधु बहुत होती है इसीसे इसका नाम मधुवन 
है। बन्दर लोग उसी उपवन मे wa गये और अञ्भदजी की सम्मति से मधु फल 
खाने लगे । हनुमानजी के मुख से अशोक वन के फलो का स्वाद सुनते आ रहै हैं । 
सो फल के रसिकों का चित्त चलायमान हो रहा है। अतः अद्भदजी ने भाज्ञा दे दी । 


व्हा के मधु ओर फल खाने की किसी को आज्ञा नहीं है। अतः सब 
रखबालों ने मिलकर रोका | खानेवाले बहुत हें । दो एक रखवालों के रोकने से काम 
चलनेवाला नही था । सो रोकने का उत्तर Fars मिला । अङ्गदजी के साथ 
रहने से सवो ने रोकने के रसम की तामीली मात्र की | धूँसा खाते ही भाग खडे हुए | 


दो. जाइ पुकारे ते सब, बन उजार जुवराज। 
सुनि सुग्रीव हरख कपि, करि आये प्रभु काज ॥२८॥ 

अथं : उन सबों ने जाकर पुकार किया कि युवराज ने वन उखाड़ डाला | 
सुनकर सुग्रोवजी afar हुए कि बन्दर प्रभु का कार्य करके आगये I 

व्याख्या : सुग्रीव राजा के पास पुकार मचाया : वन उजार युवराज | 
सरदार बा नाप छे रहे हे । यूवराज कहने का भाव यह है कि हम लोग मार खाकर 
भागे आ रहे है युवराज के साथ होने से मार च सके | सुनकर सुग्रीवजी को क्रोध 
न होकर BI हुआ । तुरन्त समझ गये कि बन्दर कृतका होकर आगये। इस हपं 
से रखवारे चकित है । सुग्रीवनी प्रसन्न हो उठे कि मैने प्रतिज्ञा की थी : सब प्रकार 
करिं सेवकाई | तो भला एक सेवा तो हुई । 
जोन होति सीता सुधि पाई । मधुवन के फल सकहि कि खाई ॥ 
एहि' fafa मन विचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा ॥१॥ 


अथं : यदि सीताजी की सुधि न मिली होतो तो क्या मघुबन के फल खा 


सकते थे ? इस प्रकार से मन मे विचार करते ही थे कि बन्दर लोग समाज 
साथ आगपे | 





१. MTT : तृतीय ABSIT है । 
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व्याख्या * सीता की सुधि पानेवाली ही cat इतनी बडी है कि Parad 
मधुबन को छूट माफ हो सकती है । यदि सुधि न पाये होते तो अपने प्राण का ही 
डर होता । मेरे क्रोध को ओर भी दीप्त न करते | अत मधुवात वे फळ खाने के 
व्याज से अपने TARA का समाचार पहिले ही भेजा हे । राजा है मन मे विचार 
कर रहा है! प्रकट नही कहता । पर प्रसन्नता मुच पर झलक आग्री । इतने मे 
सब लोग समाज सहित आगये। भाव यह कि मधुवन मे भी अधिक नही ठहरे । 
फल खाया ओर चल दिये। चौदहो बीर अपने समाज सहित गये थे सो समाज 
सहित भागये | 


आई सचहि नावा पद सीसा | मिलेउ gate अति प्रीति कपीसा | 
qa कुसल कुसल पद देखी । राम कृपा भा काजु विसेपी ॥२॥ 


अथ आकर सबने चरणो मे सिर नवाया । वानरराज सभी से बडे प्रेम के 
साथ मिले । कुशल पूछा । उत्तर मिला कि चरणो के दर्शन से सब कुशळ है! 
श्रीरामजी की कृपा से विशेष रूप से कायं हुआ । 

व्याख्या * जाते समय सुग्रीव को प्रणाम नही किया | सरकार की उपस्थिति 
मे उन्ही को प्रणाम किया जाता है और किसो को नही । यथा आइ रामपद नावहि 
माथा | निरखिं वदन सव होहि सनाथा । तया आयसु भागि चरन सिर नाई। चले 
हरपि सुमिरत रघुराई | इस समय सरकार नही हैं । अत सुग्रीवजो को प्रणाम करते 
हे । पहिले कहा : चले हरखि रघुनायक पासा । पर यहाँ सुग्रीव के पास पहुंचना कह 
रहे हैँ | माव यह कि जिसने भेजा है उसी को खबर देना चाहिए । अब उन्हे भागे 
करके रघुनाथजी के पास जावेंगे । नमस्कार सबने आकर किया | पता न चला वि 
किसके द्वारा काम हुआ और सुग्रीबजी को अति हषं है । भत सबसे मिले | 

सुग्रीवजी तन मन वचन से वानरो के अनुकूल हें । मन से यथा एहि बिधि 
मन विचार कर राजा । तन से यथा * मिले सबहिं । वचन से यथा * पुछी कुसल | 
जिस भाँति बडो के कुसल प्रदम की चाल है उसी भाँति कुशल पद देखी। उत्तर 
देने की भी चाल है । यथा पूँछी कुसरू नाथ अव कुसळ देखि पदकअ। सीता की 
सुधि तो कार्य है । लद्भादहन भादि विशेष कायं है । सो विशेष काय ऐसा हुआ वि 
उसे कृपासाध्य ही कहना चाहिए | क्रिया से ऐसा नही हो सकता | 
नाथ काज AAS हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्ह सहित रघुपति पहि चलेऊ ॥ ३॥ 

अर्थं * हे नाथ | हनुमानजी ने कार्ये किया | सम बन्दरो का प्राण बचाया | 
सुनकर सुग्रीव फिर उनसे मिले ओर वानरो के साथ रामजी के पास क | 

व्यास्था * अब स्वाभाविक प्रइन यह उठता है कि कायं किसने किया | मत 
कहते हैं * बीन्हेउ हनुमाना। हम लोग तो व्यथं ही आदर के यात्र वन रहेहैं। 

, हनुमानजी के प्रति सब कृतज्ञ है। अत उनके नाम लेने मे उत्साह है । अवधि वोत 
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गयी सुधि न मिलो । हम लोग तो वध्य हो गये थे ! हमुमान्‌ ने ही सबके प्राण की 
रक्षा को । अथवा हम लोग तो समुद्र के तट पर अनशन करने के लिए do ही गये 
थे। परन्तु हनुमानजी ने : तव लगि मोहि परिलेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कदमूल 
फल खाई | कहकर सबके प्राणो की रक्षा की तथा रास्ते में मरन aga सव fag 
जलपाना : वहाँ भी इन्होने ही सबके प्राणो की रक्षा की | 


अब मालम हो गया कि कार्य हनुमान्‌ द्वारा हुआ। अत' कृतज्ञता प्रकाश के 
लिए पुन' मिलना समुचित हुआ | काये विशेष का ब्योरा सुनने के लिए ठहरे नही । 
जितनी जल्दो सरकार को पीडा मिट सके वही करते हूँ | अतः सबके साथ तुरन्त 
रवाना हो गये | अव वही चलकर ब्योरेवार वात सुनी जाय | 


राम कपिन्ह जब आवत देखा । किए काजु मन हरप विसेपा ॥ 
फटिक सिला ad द्वौ भाई । परे मकल कपि चरनन्हि जाई ॥४॥ 


अर्थ : श्रीरामजी ने जब वानरो को काय किये प्रफुल्लित मन आते देखा तो 
दोनों भाई स्फटिक शिला पर जा वेठे | सब वानर जाकर उनके चरणो मे गिरे | 


व्याख्या : वानरो ने रामजी को न देखा। रामजी ने उनको आते देखा | 
ed विशेष से कायंसिद्धि का अनुमाव हुआ | मन ET का बाह्य लक्षण : मुख प्रसन्न 
तन तेज बिराजा है। गिरि गुहा मे उस समय सरकार थे। AT उन्होने बत्दरो को 
देखा | वे सरकार की न देख सके | 


तब बाहर निकलकर दोनो भाई स्फटिक शिळा पर जा बेठे सबके सुभीते के 
लिए | सुग्रीव के यहाँ : भाइ सर्बहि नावा पद सीसा | पर रामजी के यहाँ : परे सकल 
कपि चरनन्हि जाई । 


दो. प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुना पुंज। 
qs कुसल नाथ अब, कुसळ देखि पद कंज ॥२९॥ 


अर्थं : कृपा के समूह रघुनायजी सबसे प्रेम के साथ मिले और कुशल पुछी । 
वानरो मे कहा : नाथ ! अब श्रोचरणो के दर्शन से कुशळ है । हु 
, व्याख्या: परे सकल कपि चरनन्हि जाई। इसलिए प्रीति सहित सबसे मिले | 
क्योकि रघुपति करुमापुञ्ज हें । जानते हे कि मेरे कायं के लिए सब्र अनशन करके 
प्राण देने पर तुले हुए थे दूसरी बात यह कि करुणापूज्ञ हे | प्रेमाधिवय से चरणो 
मे पडते देखकर गले लगा लिथा | कायदा बिलकुल एक सा चळ रहा है। सुग्रीवजी 
मिछे सर्बाह अति ह्रप भौर रामजी प्रीति सहित्त सम भेंठे | सुग्रीवजी के कुशल 
पूछने पर उत्तर दिया : कुसळ पद देखी । रामजी के कुशल पुछने पर भी बहो उत्तर 
देते है : नाथ अब कुसल देखि पद कज | आये कपि सब जहं रघुराई । प्रसद्ध. यहां 
तक हे | आगे बेदेही को कुसल सुनाई : प्रसद्ध चलेगा | 


TF 
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जामवत FE सुनु रघुराया । जा पर नाथ करहु तुम दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसळ निरतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥१॥ 


अर्थं जाम्बवान ने कहा हे रामजी ! सुनिये हे नाथ । जिस पर आप दया 
करते हैं उसे सदा मगल और सवंदा कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी 
उस पर प्रसन्न रहते हैं । 

व्याख्या as जाम्बवान ने देखा बि कुशल कहने के प्रेम म बन्दर कार्यसिद्धि 
कहना भूल गये Ad कुशल कथा का विस्तार करते हुए कहते हैं कि कुशल तो 
आपको दया पर ही निर्भर है. जासु कृपा नहि कृपा अधाती। आपकी कृपा ही 
सुर नर मुनि को प्रसन्नता का कारण हैं। भाव यह कि सब ओर से उसे सहायता 
मिलती है और सघका स्वार्थं उसी स सिद्ध होता है। शुभ से मज्भल का योग होता 
कहा | निरन्तर कुशल से बाघामओो का अतिक्रमण होना wert सुर नर मुनि स्वाथ 
के लिए प्रीति करनेवाल हें | वे भी आपके कृपापाच पर प्रसन्न हो जाते है। सबका 
स्वार्थ भी उसी से सघता है। मेवाक मिलन सुरसा आशीर्वाद बिभीषण मिलन शुभ 
वृत्तान्त है और सिहिका aa काल का हटना ales पराभव आदि निरन्तर 
कुशल की कथा है | 
सोइ विजई बिनई गुव सागर! तासु सुजसु जेलोक्स उजागर | 
प्रभु की कृपा भयउ AT काजू । जन्म हमार सुफल भा आजू ॥२॥ 

अर्थ वही विजयी, वही विनयी है बही गुणसागर है । उसी का सुन्दर यश 
तीनी लोक मे प्रकाशित होता है । प्रभु की कृषा से सब कार्य हुआ मर हम लोगो 
नी जन्म सफल हुआ | 

व्यारया विजय भी उसी की होती है और वही विजय पर अभिमान नही 
करता । विजय की शोभा विनय से है। उसी मे सब गुण आ जाते हें । वही यशस्वी 
होता है। गुण की शोमा यश से है। विजयी यथा प्रभु awe बल भूरि। 
विनय यथा सुन्नु माता साखामुग नहि बल वुद्धि बिसाळ । गुनसागर यथा 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू। सुपश यथा तासु चरित मम मह सब गावा | 
कार्य तो प्रभु की कृपा से हुआ और निमित्त होमे से जन्म हम लोगो का सुफळ हो 
गया | कार्य सबवे सब असाध्य थे। मनुष्य जन्म का सफल होना महा कठिन हो 
जाता है। सो बन्दर भालुओ का जन्म सुफळ हुआ ] सरकार का कार्य सम्पादन 
करके आ रहे हैं देहू घरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई। 
सो सरकार की सेवा बन पड़ी | 

६५ वैदेही कुशल कथन प्रसद्ध 


नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहु मुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनत्तनथ फे चरित सुहाए। जामवत रघुपतिहि सुनाए ॥३॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


दुन्दरकाण्ड : पेश्चमं सोपान १९७ 


ad: हे नाथ | पवनसुत हतुमानुजो ने जो करणो को है बह सहली मुख 
से वर्णन नही की जा सकती | तब जाम्बवान ने हनुमानजी के सुन्दर चरित्र का 
श्रीरामजी से कह सुनाया । 


व्याख्या : जान तो सबने लगाया | यथा: राम काज लयलीन मन बिसरा 
तन कर छोहू : पर प्रशंसनीय करणी हनुमानजी की ही है। उसका यथार्थं वर्णन 
qa मुख से भी असम्भव है : भोगावति जस अहिकुल वासा | अमरावति जस सक्र 
निवासा | fara तें अधिक रम्य अति बंका। जग विख्यात नाम तेहि लका] 
सहस्र मुख के पुर में ऐसा दुर्ग नही है: जिसका हनुमानजी ने विताश किया | 
इसलिए वे वर्णन नही कर सकते | अथवा हनुमानजी साधु हैं। उनकी करणी का 
वर्णन सहस्र मुख नही कर सकते। यथा: कहि सक ने नारद सेष सारद सुनत 
पद पंकज गहे | 

हनुमानजी अविकत्थन हैं। ध्योरेवार न कहेंगे ओर सरकार को सब बातें 
व्यौरिवार सुनाना चाहिए। इसलिए रास्ते भर छेड़ छेडकर पुछते आपे | यहां 
हनुमच्चरित का उपसंहार दिखछाया। वक्ता जाम्यवान श्रोता स्वय रामचन्द्र । 
प्रवपंण गिरि पर पहिले पहल हनुमच्चरित की कथा हुई । 


सुनत क्पानिधि मन अति ami पूनि हनुमान हरषि हिय छाए ॥ 
कहहु तात केहि भांति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥४॥ 


अर्थ : सुनते ही कृपानिधि के मन मे बहुत अच्छे लगे | उन्होने हएत होकर 
फिर हनुमानजी को हृदय से लगा लिया : मौर Har: हे तात ! कहो जानको किस 
प्रकार से रहतो और अपने प्राणों की रक्षा करती है | 

व्याख्या : कृपानिधि हु: इन्हे सेवक के सूहाए चरित अत्यन्त भाए। उस 
चरित्र का उपक्रम जाम्बवान के अति सुहाए वचन से है। यथा : जामवत के वचनम 
सुहाए। सुनि हनुमंते हृदय अति भाए और उपसहार भी उन्ही के वचनसेहै। 
यह अत्यन्त सुहाता हे । इसलिए सुन्दरकाड की कथा प्रायेण सुनी जातो gt 
भोहनुमानजों के चरित भाए सबको । परन्तु कृपानिधि को अत्यन्त भाए। भत. 
हरपि हिय छाए | 

अब सरकार हनुमानुजी से पूछते हे कि जामको मे तो बन यात्रा के ada मे 
कहा था राखिम way जो अवघि लगि रहत जान अहि प्रान । और तदनुसार मैंने 
भो समश लिया था फि हठि राखे नहिं राखिहि प्राना। सो छड्भा मे ag कौन सी 
विधि हे जिससे सीता के प्राणों की रक्षा हो इहो है : बड़ा हा विकट प्रश्‍न सरकार 
न हनुमानजी से किया | हनुमानजी उत्तर देते हैँ : 


दो. नाम पाहुण रात दिनु, घ्यात तुम्हार कपाट । 
रोचन निज पद जयित, जाहि प्रान केहि वाट ॥३०॥ 
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अर्थ : आपका नाम रात दिन पहरा देता है। आपका ध्यान ही कियाड़ है। 
चरणो मे नेत्रो का ताला रगा हैं। फिर प्राण किस रास्ते से जाय ? 


व्याख्या : हनुमानजी का कहना हे कि शरीर पर रावण का पहरा है और 
प्राण पर तो सरकारी पहूरा पड रहा है। प्राण तो निकल जाना चाहते हैं पर 
उन्हे रास्ता नही मिलता। सब वृत्तियो का अवरुद्ध होकर सरकार के माकार मे 
आकारित होना ही ध्यान है। सो ध्यानरूपो किबाड मे प्राण बन्द हैं। मन के रुकने 
से प्राण रुका हुआ है। यथा: चित्र से नयन अरु गढे से चरण कर मढे ang 
नहि सुनत पुकारे :गी :। चरणो मे नयन के यत्रित होने का कारण यह है कि 
चरण मे विष्णु भगवान्‌ का निवास है। तिस पर नाम का इवास नि.इवासात्मक 
जय हो रहा है। इससे उसे रात दिन का पहरेदार बतलाया | इन्ही पहरेदारों के 
बरू पर काळ का जय होता है। श्रीजातकीजी का शरीर ही नही प्राण भी केद 
है। जो विवाड मे वन्द हो, ताला लगा हो, उस पर भी पहरा पडता हो, बह 
बाहर निकले तो केसे ? 


चळत मोहिं चुडामनि दीन्ही 1 रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी | वचन कहे कछु जनककुमारी ॥१॥ 


अथं : चलते समय मुझे चूडामणि दिया। श्रीरामजी ने उसे हृदय से रगा 
लिया। हनुमानजी ने कहा ' हे नाथ ! दोनो आलो मे आँसू भरकर कुछ वचन 
श्री जानकोजी ने वहा है । 

व्याख्या : हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होतेच होते दूसरी बात Be at | 
जिसमे इस प्रकार के दूसरे प्रश्‍न न उठने पावे | क्योकि माता पिता के वियोग के 
निरूपण मे पूत को बडी कठिनाई पडती हे] यद्यपि माँगने पर चूडामणि मिली 
है पर यह बात हनुमानजी नही कहते | हाथ मे लेकर चूडामणि उपस्थित करते | 
कहते है कि चलते समय मुझे चूडामणि दिया | भाव यह कि देखने से जब चित्त 
द्रवीमूत हो तो सन्देश कहे | अभी तो चित्त तक वित्तक पर आरूढ है । वही बात 
सामने आयी | रामजी ने चूडामणि को हृदय से झपा लिया । भगवतो के चिल्ल को 
हृदय से ऊगाते हैं। तब हनुमानजी बोले कि जनकनन्दिनी को दोनो ate बात 
कहने मे डबडवा आयी | कहना उन्हे बहुत था पूर कुछ ही कहू सकी | जनककुमारी 
कहकर दु ख सहने को अयोग्यता ध्वनित किया | 
अनुज समेत TE प्रभु चरना | दीन बधु प्रनतारति हुरना ॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हो त्यागी ॥२॥ 

अथे : जानकीजी ने कहा कि छोटे भाई समेत प्रभु का चरण पकडना और 
कहना! कि आप दोनबन्धु हे । शरणागत के ठुखो को हरनेवाले हैं। में मन वचन 
और कम से आपके चरणो की भमुरागिणी हूँ? हे नाथ मे किस अपराध स 
त्यागी हुई हूँ ? 
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व्याख्या : अति आत्तं होने से लघुदेवर के भी चरण ग्रहण के लिए कह रही 
हें अथवा उनके प्रति जो कटु वचन कहां था उसका बडा पश्चात्ताप हृदय मे है । 
क्षमापन के लिए उनके चरण ग्रहण करने को कह रही है। दोनो भाई दीनबम्धु 
हैं, दोनो प्रणताति हरण हैं और मे दीन, भातं तथा प्रणत हूँ। पहिला प्रश्‍न 
जानकोजी का यही था कि: कपि केहि हेतु धरी निठुराई। उसो का विवरण करते 
हैं कि सन क्रम बचन अनुरागी के त्याग का आप कारण बतलाइये। भगवती ने 
पहिले प्रणाम कहा तब सन्देश कहा | यथा: कहेहु तात भस मोर प्रणामा : उसी 
को स्पष्ट करते हैं । अनुज समेत WS प्रभु चरना। इसके बाद सन्देश कहते हे : पर 
जानकीजी के कहे हुए सन्देश से इस सन्देश के एक शब्द का मेल नही खाता t 
यही दूत की पण्डिताई हे कि सन्देश के भावो को अवसरोचित रूप मे व्यक्त करे | 
अत. बाकयो मे भेद होते हुए भी तात्पयं ऐसे मवसरानुकूल शब्दों म॑ कहा गया कि 
यदि सीताजी के वाक्य दोहरा दिये जाते तो वेसे प्रभावोत्पादक न होते | 


अवगुन एक मोर मै माना । बिछुरत प्रानन कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा । निसरत प्रान Hele हठि बाधा ॥३॥ 


| अथं : एक दोप में अपना मानती हूँ कि वियोग होते ही प्राण नहीं चले 
गये। किन्तु हे नाथ | यह तो नेतो का अपराध है जो प्राणो के निकलने मे 
हुठपूवंक बाधा देते है | 
व्याख्या : एक अवगुण में अपना मानती हूँ कि यदि प्राण नही जाने पाते तो 
विरह ज्वाला से शरीर तो भस्म हो जाना चाहिए | क्योकि: अस कहि सीय बिकल 
भइ भारो | वचन वियोग त सकी सँमारी | सो झारोरिक वियोग केसे सॅमला ? 


इस पर कहती हैं कि प्राण का कोई अपराध नही | वह तो निकल जाना 
चाहता हे | अपराधी तो ये आंखें हैं जो उसके निकलने मे बाघा पहुँचातों हैं। 
अब मेरे अन्त करण प्राण और इन्द्रियो मे सामझस्य नहीं है। गडबड़ी मच गयी है । 
कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है । 


विरह अगिनि तनु तुल समीरा । स्वास जरे छन माहि सरीरा॥ 
नयन स्रर्वोह जलु निज हित छागी । जरे न पाव देह विरहागी ॥४॥ 


अर्थ : विरह अग्नि है) शरीर रूई है और श्‍वास पवन है। यह शरोर 
क्षणभर मे भस्म हो सकता है | परन्तु नेन अपने हित के लिए जल बरसाते हैं । 
विरह की आग से देह जलने नही पाती | 

व्यारया : भाव यह्‌ कि दारीर के स्थिर रहने से हो घ्यात इवास नि.इवा- 
सात्मक जप श्राटयादि कियार्ये बनतो हैं तभी प्राण रकता है। यदि शरीरही 
विरह ज्वाला से जळ जाय मकान ही त्त रहे तो विवाड पहरेदार और ताला 
पया बरेगा ? इसके उत्तर म बहतो हे कि शरोर के भस्म होने वी सब सामग्री 
ठीक है | विरहाग्नि अति तीब्र है। जिसके आगे लौडिकाग्नि cas गा झूम होती 
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है । यथा : देहि अगिनि तन करहि निदाना । इस आग के सामने देह रूई है। 
सती के जलने का विज्ञान इसी दोहे मे हे । और इवास घोकनी की भाँत्ति इस अग्नि 
को बढाता हे ! सती को पत्ति के पुनर्दशंत की आशा wat रहती! उसकी भाँखें 
आँसू नही वहाती। मेरी आंखो को ee आशा दर्शन की है। अतः वे शरीर को 
जलने देना नही चाहती | शरोर को भिगो देती हैं। भीगी हुई रूई नही जलती | 
अत. वे ही मेरे दारीर के दग्ध होने मे वाधक हें | वे सरकार के दशत की लालची 
SL इतना हो अवगुण हे) अब सरकार हो विचार लें कि बया इतना अवगुण 
अनुरागी के त्याग के लिए यथेष्ट कारण हो सकता है कि ग्रहण का? बड़े माके धा 
उत्तर है कि आपके दर्शन को आशा से जी रही हे। नहीं तो उप मूर्ति का में दशन 
कर चुका हूँ! जब वे प्रेमोन्माद मे चन्द्र तारा और अशोक वृक्ष से अग्नि 
माँग रही at । 
सीता के अति विपति विसाला ) विनहि कहे भएछ दीनदयाछा ।।५।। 

अर्थ ¦ सीताजी की अत्यन्त विशार विपत्ति का हे दोनदमाळ! न कहना 
ही अच्छा है। 

व्याख्या : आप दीनदयाल हे) दीन की विपत्ति देख मही सकते | और 
सीताजी ऐसी दोन हो रहो हैं कि उनको विपत्ति न कहने मे ही कुशल हे । सरकार 
बहुत दु खी होगे सह न सकेंगे | रावण को कही शूलसम वाणी की ओर लक्ष्य है 
qiaa वारि fag जो तनु त्याया। मुए करिहि का सुधा तेडागा। मत 
शोध चलिए | 

दो. निर्मिष निमिष करनानिधि, जाहि कलप सम बीति। 

afr चलिअ प्रभु आनिअ, भुज बल खल दल जीति ॥३१॥। 


अर्थ . हे करुणानिधान । एक एक पल कल्प के समान बोत रहा हैं। अत. ह्‌ 
प्रभु । तुरन्त चलिए और अपनी भुज!ओके बळ से दृष्टो को जीतकर उन्हे छे आइये | 
व्याख्या : सीताजी की विरह की देझा देखकर, सो छन कपिहि कळप 
सम बीता | अत" जो स्वय अनुभव कर रहा है उसके एक पर के कल्प सम 
बोतने मे बया सन्देह है। भाव यह कि बातचीत मे समय व्यर्थ बीत रहा है | एक 
निमेष इस समय कीमतो : मूल्यवान्‌ हे । कौन कहं सकता है कि कब उनका शरीर 


छट जाम । अतः क्ीघ्रत्ता कीजिये | हमुमानुजो जाम्बवान से सुन चुके हैँ कि तब 
निजे भुज बळ राजिव नेना। कोतुक छागि सय कपि सेना। कपि संग सघारि 


नितिचर राम सीतहि भानिह। अतः कहते हैं भुजबछ खल दल जोति | बिना 
युद्ध के सीता की प्राप्ति नही हो सकती | 

युनि सीता दुख प्रभु सुख अयना) भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
वचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु बूझिअ विपति कि ताही ॥१॥ 
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अथे : सीता का दुःख सुनकर सुखधाम प्रभु के नेत्रों में जल भर नक | 
वचन मन और तन से जिसे मेरी गति हो उसे क्या सपने मे भी विपत्ति 
सा सकती है। 

व्याख्या : जिस सीता का माम सोने में भी उच्चरित होता है। जिसके 
ऊपर आघात करने से काग पर भी ऐपीकास्त्र का प्रयोग किया गया उसी सोता 
का दुःख सुनकर सूखधाम प्रभु की आँखों मे आँसू भर आये । राजीव नयन शाब्द 
का प्रयोग कृपाद्योतन के अर्थ में कवि करते हे | यथा: चितइ कृपा करि राजिव 
नयना इत्यादि | उधर सन्देश कहने में भगवती के गयनों मे जल भर आया था | 
यथा : नाथ जुगळ.छोचन भरि वारी | वचन कहे कछु जनककुमारी। इधर सन्देश 
सुनकर सरकार के Fay मे जळ भर भाया | यथा : भरि माये जळ राजिव नयना | 


x4 ने कहा अनन्य चिन्तन करनेवाले को विपत्ति कहाँ ? सोताजी ने अपने 
को कहा था मन क्रम वचन चरन अनुरागी। और हनुमानुजी कहते हैं सोता 
के अति विपति विसाला। इन दोनों बातों का सामझस्य मही doar! बयोकि 
सरकार के अनुराग मे विपत्ति हरण का सामथ्यं sl रामानुरागी को विपत्ति 
वहाँ ? अतः कहते हैँ : सपनेहु बूझिअ विपति कि ताही | 
कह हनुमंत ' विपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजनु न होई ॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनवी' जानकी ॥२॥ 

अथं : हृनुमान्‌जी ने कहा कि हे प्रभो ! विपत्ति तो बही है जब कि तुम्हारा 
स्मरण और भजन न हो। हे प्रभो! राक्षसों को बात ही कितनी हे | आप aT 
की जीतकर जानको को ले आवेगे | 

व्याख्या : प्रभु का स्मरण भी निविध्न नहीं होने पाता | राक्षस बाधक 
होते हैं। भजन तो दूर को बात है। सरकार का स्मरण भजन जब न हो तभी 
विपत्ति है । सांसारिक विपत्ति को तो भक्त स्वयं नही शिनते | 
किर हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होते ही दूसरी बात छेड़ दी। इन्हे सरकार 
कं ले चलने की जल्दी है। चिन्ता को स्थान देना नहीं चाहते । चिन्ता कार्यविना- 
बिनी है अतः उत्साह बढ़ाते है। कहते हैं सरकार के सामने जातुघान कया हैं ! 
ब्रह्म सुद्र को सरकार का भय रहता हे । यथा: ब्रह्मघाम सिवपुर सबलोका | 


फिरा थमित व्याकुल भय सोका। अतः जीत निश्चय है। अकेला में सीता के 
छाने मे समथ था । 


सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करौ का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥३॥ 
अर्थ : हे हनुमानजी ! सुनो तुम्हारे ऐसा उपकारी शरीरधारी देवता मनुष्य 


मडळ et 


१. वुन्देठसण्ड से ध्यनिदी fea बा प्रफोग वहुयचन में होता है । 
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और मुनियो मे कोई नही है | में तुम्हारे उपकार के बदले मे क्या करूँ | मेरा तो 
मन भी सामने नही हो रहा है | 

व्याख्या : सुर नर मुनि सबके यह रोती | स्वास्थ लागि करहि सब प्रीती | 
अत' उसके SRN होने का उपाय शास्त्रों भे लिखा है। उनके card साधन से 
मनुष्य JEM हो जाता हे । यज्ञ करके देव ऋण से तर्पण करके पितुऋण से 
शास्त्राध्ययन करके ऋषिऋण से उत्तीर्ण होता है। अध्ययन करनेवाला ही मन्त्रो 
के ऋषियों को जानता है। उनके नाम को बनाये रखनेवाला है। उनके दिये हुए 
दिव्य ज्ञान को जीता जागता रखनेवाला अध्येतृवर्ग ही है। पर तुम्हारा तो कोई 
स्वार्थ ही नही है । तुम्हारा प्रत्युपकार कोई केसे करे? और उपकारी का प्रत्युपकार 
करना सनातन धमं हे | अथवा तुम्हारा उपकार इतना बड़ा है कि मेरी यही 
इच्छा होतो है कि तुम्हारा ऋणी हो बना रहें। बयोकि उपकार का बदला जो 
देना चाहता हैं वह उपकारी के ऊपर विपत्ति आते की प्रतीक्षा करता है। मर' 
प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाक्षति । अत मेरा भन उस ओर जाता हो नही। 
प्रत्युपकार की बात ही सोचना नही चाहता | 


सुनु सुत तोहि उरिन मे नाही। देखेउं करि विचार मन माही tl 
पुनि पूनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन मीर पुलक अति गाता ॥४॥ 


अर्थ : है पुत्र | मैंने मनमे विचार करके देख लिया कि में तुमसे उऋण नहीं 
हो सकता ) देवताओ के रक्षक प्रभु बार बार हनुमानजी को देखते हैं। नेत्रो मे 
जल भरा है भौर शरीर मे अत्यन्त पुलक है । 

व्पाइपा सरकार ने भी बेटा का नाता मान लिया। अत सुत सम्वोधन 
करते हैं। sary होने के लिए प्राण तक दिये जाते हे । पर सीताजी की खोज उनकी 
सान्त्वना स्वयं प्रभु को सान्त्वना प्रस्थान के लिए प्रोत्साहुन। अपने श्रम और प्राण 
को न गिनना | अति बुद्धिमत्ता ये सब एक एक बातें ऐसी है जिसके बदले मे प्राण 
दिया जा सकता है। अत प्राण देने पर भी शेष उपकारो के लिए ऋणी ही रहेंगी। 

सीत्ताजी के आशीर्वाद wes बहुत रघुनायक छोहू वा साफल्य हो रहा 
हे । पनि पुरि कारवाह चितव सुर चाला ) अति प्रेम होने से बार बार देखते ह | 
यथा * कौसल्या ofa पुनि रघुवोरहि । नितवि कृपा सिंधु रन धोरहि। बेटे के महान 
पुझ्पाथं कर आने पर जो अवस्था माता की होती है बही सरकार को इस समथ 
हो रही है । सरकार सुरत्राता हैं। देवता लोग चाहा करते हैं कि मेरो ओर देखे | 
यथा : मामवबलोकय पकज लोचन | कृपा विछोकनि सोच विमोचन | सो प्रभु बार 
बार हनुमादूजी की मोर देख रहे है। मेत्रो में जल भरा है । शरीर अत्यन्त पुलकित 
है सात्विक भाव हो रहा है। 

दो. सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख, गात हरपि हनुमत । 

चरन परेउ परमाकुल, ae ate भगवंत ॥३२॥ 
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ad : प्रभु का वचन सुनकर और उनका मुख देखकर हनुमोचुजी पुलकित 
शरीर हो गये और प्रेम से आकुल होकर हे भगवान्‌ मेरी रक्षा करो रक्षा करो 
कहते हुए श्रीरामजी के चरणों में गिर गये | | 

व्यारया : प्रभु का वचन सुना कि अपने को मेरा ऋणी मान रहे है। मुख 
देखा कि बार वार मेरी ओर देख रहे हैं । हनुमानजी पुलकित हो उठे। चरणो पर 
गिर पडे कि सरकार को सभी THAT और करना झोभा देता है । पर मुझे तो ऐसा 
वहने से मोह हो सकता है। सरकार ऐसा न कहे । अत्तः नाहि त्राहि पुकारा | 
बडाई देने से हनुमानजी सनेह संभीत हा गये। बड़ाई भजन मे बाधक है। यथा : 
ए सब राम भगति के बाधक | यहाँ हनुमानजी का मनसा वाचा कर्मणा शरण में 
आना कहा | मनसा प्रेमाकुल। वाचा aie आहि भगवत | कर्मणा चरण परेउ | 
प्रमो | मेरे त्राहि त्राहि शब्द को सुनके आप उऋण हो जाय I 


बार वार प्रभु चहइ उठावा । प्रेम मगन तेहि उठव न॑ भावा ॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥१॥ 


अथे . प्रभु बार चार उठाना चाहते हैं। प्रेम मे डूबे हुए हतुमानुजी को उठना 
नही सोहातता | प्रभू का करकमल हुनुमानुजो के सिर पर है। उस दशा का स्मरण 
करके शिवजी मग्न हो गये । 

व्पाए्पा : जो प्रेम भे मग्न होता है चह चरणो मे पडे रहने के सुख को 
छोड़ना नही चाहता और मालिक वे उठाने मे विलम्ब होने से उपेक्षा सूचित होती 
हे । भत. सरकार उठाना चाहते हैं हनुमानजी उठना नही चाहते | यथा: परे 
भूमि नेहि उठत उठाये | जब चाहि नाहि करके चरणो मे गिरे तब रक्षा का हाथ 
भगवान्‌ ने सिर पर रक्‍खा और सिर पर हाथ रवले हुए ही उठाना भी चाहते हैं । 


सरकार का हाथ सिर पर पडे | इस बात को भक्त सदा चाहा करते हे । यथा : 
HRS सो; कर सरोज रघुनायक घरिहों नाथ सीस मेरे । 
जेहि कर अभय किये जन आरत वारक बिबस नाम टेरे॥ 
das सुखद sig जेहि करकी मेटत पाप ताप माया | 
fafa वासर तेहि कर सरोज को चाहत तुलसिदास छाया ॥ 
हनुभान्‌ शरीर से उस सुख का अनुभव किया है ओर गोरीदा शरीर से उसका स्मरण 
करते हैं। जिसे अनुभव होता है वही स्मरण कर सकता है। अन. शिवजी मग्न हो 
गये। कथा वन्द हो गयो | यही एक अवसर है जहाँ शिवजी आनन्द मे विमोर 
होकर कथा कहना भूल गये | 
सावधान | मन करि पुनि,संकर 1 लागे कहन कथा अति सुदर ॥ 
केपि उठाई प्रभु हृदय छगावा। कर गहि परम निकट बेठावा ॥२॥ 
अर्थ ; फिर मन को सावधान करके शिवजो अत्यन्त सुन्दर वथा कहने टगे । 
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हनुमानजी को उछाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त समीप 
ब्रिठछाया J 

व्याख्या : सावधान कहने से ही पहिले की असावधानता सूचित हई! यह 
अनवधानता सावधानता से भो कही अच्छी है। फिर भी मन के सावधान करने का 
भाव यह्‌ कि परोपकार का दर्जा ब्रह्मानन्द से भी अधिक है | यथा : परोपकारकेवल्ये 
तोलयित्वा अनाद॑न: | गुर्वीमुपकृति भत्वा हावतारान्‌ दशाग्रहीत्‌ । भगवान्‌ जनादन 
ने परोपकार और केवल्य को तोल डाला । परोपकार का पलडा भारी मानकर देश 
अवतार धारण किये | इस अवसर पर कवि भी असावधान हो गये । कथा को सुन्दरी 
कहना चाहिए सो सुन्दर लिख दिया | 

बेलकरि कृपासिधु उर लाये | हनुमानजी परम निकट बेठना नही चाहते थे 
पर सरकार ने जबरदस्ती हाथ पकड़ कर परम निकट घिठाया । हनुमानजी ने बड़ा 
भारो काये किया है | इसलिए उन्हें बड़ा भारी आदर दिया जा रहा है । पुनि हनुमान्‌ 
हरपि उर लाये से उपक्रम करके कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा से उपसंहार किया । 
सीता के सन्देश की कथा समाए हुई | अब हनुमानजी की बहादुरी की बात चली | 


कहु कपि रावम पालित oar केहि बिधि ats दुर्ग अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना! बोला बचन बिगत अभिमाना ॥३॥ 


अर्थ : हे कि! wer तो रावण द्वारा रक्षित है। उम बड़े att दुगं को 
तुमने किस भौत जलाया ? हनुमानूजो ने प्रमु को प्रसन्न जाना अतः अभिमान 
रहित वचन बोले | 

व्याख्या : सरकार अपना आश्चयं प्रकट करते हैं कि अमरावती भौर 
भोगावती को जलाना सरल काय हे पर SET का जलाना कठिन है । तिसपर रावण 
ऐसा प्रतापी उसकी रक्षा कर रहा है जिसकी आज्ञा मे प्रलय के बादल हैं। ऐसी 
सोने की Ser रावणपाछित होने पर जली केसे ? 

जब सरकार प्रसन्न हीते हे तब ऐसी ही घात बोलते Zl यह परोक्षा का 
समय है । यदि अभिमान आगया तो उन्नति रुक जाती है | यथा ; करुणानिधि मन 
दील बिचारी 1 उर अंकुरेउ गये तरु भारी | बंग सी में डारिहों उखारी । पन 
हमार सेवक हितकारी । परन्तु समाने भक्तो को अभिमान नही होता | ऐसा ही 
बर्ताव अंगद के साथ हुआ । सरकार FSI लगे: रावन जातुधान कुळदीका। 
भुजबल अतुल जासु जगलीका । तासु मुकुट तुम चारि चलाये। बहहु तात कवनी 
विधि पाये । उत्तर में मद्भूदजी अभिमान रहित बाणो बोले | 


साखामुग के बड़ि मनुसाई।साखा ते साखा पर जाई॥ 
नाधि' fag हाटकपुर जारा । तिसिचर गन बधि बिपिन उजारा ॥४॥ 


r 
ee 


१, यहाँ TEATS इर है । 
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सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई NG 


अर्थ ` शाखा के मृगो बन्दरो की बडो भारी प्रभुताई यही है कि एक डाल 
पर से दूसरे पर चला जाय । जो समुद्रोल्लधन किया सोने का पुर जछाया। 
राक्षसो को मारकर अशोक वन उजाडा | इसमे नाथ मेरी प्रभुताई कुछ भी नही 
सब आपके प्रताप से हुआ | 


व्याख्या यहाँ शाखामुग कहने का भाव यह कि मे तो शाखा पर रहनेवाला 
पशु हूँ | एक डाल पर से दूसरे पर उछल जाळे और डाळ न चूके। इतनी ही मेरी 
बहादुरी है । यह सामथ्यं अन्य किसी पशु मे नही है। अत यह मेरी जाति को 
प्रभुताई है। न तो शाखामृग नदी लाँच सकते हैं न आग लगा सकते हैं और न 
रक्षको को मारकर फुलवाडी ही उजाड सकते हे । समुद्र लॉघना ग्राहादिसे भी 
अशक्य है। हाटक सोना का जलाना स्वणंकार से भो अशबय है। निशिचरो की 
मारना देवताओं से भी अशक्य है और अशोक वन उजाइडना इन्द्र से भी अशक्य 
है | इन सब कामो को मैंने किया तो कथा इनमे मेरी प्रभुता थो ? 


यह सब सरकार की प्रभुता ने किया। यह कहकर हुनुमानुजी ने बुद्धि म 
इन्द्रादिक को भी जीत fear) वेद मे कथा है कि एक बार देवो के द्वारा ब्रह्म ने 
असुरो को जीता | देवत्ताओ को अभिमान हुआ कि यह हमारी विजय है। हमारी 
महिमा है। तब यज्ञ रूप से ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुभा | देवताओं ने उनके जानने के 
लिए अग्नि को भेजा यक्ष ने उनके सामने एक तुण रख दिया कि इसे जलादो। 
वेन जला सके | तब वायु भेजे गये । उनका उडाया वह तृण न उडा। तब इन्द्र 
स्वयं गये | उनके अभिमान को देखकर ब्रह्म अन्तर्धान हो गमे | तब उमा ने उनका 
परिचय दिया कि यही ब्रह्म है। इन्दी की सदा विजय होती है । इन्ही को जीत से 
तुम्हारी पूजा हो रही है। हनुमानजी जानते थे कि जीत मे वस्तुत करामात प्रभु की 
प्रभुता की है। अत बुद्धि भे हनुमानजी इन सबसे बढ गये | 


दो ताकहु प्रभु कळु अशम नहि, जापर तुम्ह अनुकूल । 
तव प्रताप बडवानलहि, जारि सकइ ae तूल ॥३३॥ 


अथं ! हे प्रभो | जिस पर आप अनुकूल हो उसके लिए कोई भी बात कठिन 
नही है। आपके प्रभाव से रूई निश्चय करके बडवानल को जला सकती है | 


व्याख्या सवइ लाम जग जीव कह भये इसु अनुकूल। बडवानल मे ऐसी 
दाहिका शक्ति है कि दिन रात एक योजन जळ समुद्र का जलाया करता है और 
समुद्र उसे बुझा नही पाता | पर सरकार यदि रुई के अनुकूल हो जाये तो वह 
वडवान को जला सबत्ती है। भाव यह कि एक अमोघ शकि करनाकर अमोघ 
शक्ति केवल सरकार हें। सरकार जिसके अनुकूल हो जाते हैं उस्म सरकारी afr 
काम बरने छगती है । फिर उससे कुछ भी असाध्य नहीं है । 
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नाथ भगति अति" सुखदायनी । देह कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी । एवमस्तु तव कहेउ भवानी ॥१॥ 


अर्थ : हे नाथ ! अत्यन्त सुख देनेबाली अविरल भक्ति कृपा करके दीजिये । 
हनुमानजी की अत्यन्त सरळ वाणी सुनकर तब प्रभु ने कहा कि ऐसा ही हो । 

व्याख्या ; भक्त भगवान्‌ के प्रताप से सव कुछ करता है और भगवान्‌ ऐसे 
दयासागर हँ] कि उसे उसका किया हुआ मान लेते हैं। यहाँ हनुमानजी सोचते हैं 
कि मेने कया किया? सब सरकार के प्रताप ले किया और सरकार इस चिन्ता से 
क्षुब्ध हैं कि इसका प्रत्युपकार में केसे करू) में अति बहुमूल्य वस्तु जो ज्ञान और 
विराग से भी अधिक सुख देनेवाली है माँगकर क्षोभ मिटाये देता हूँ। वह वस्तु है 
अनपायनी भक्ति | जिसमे अपाय अर्थात्‌ विघ्न ने उपस्थित हो सके उसे अनपायनी 
कहते हें । मेरी सेवा मे कुछ,नही हे । प्रभु कृपा करके दें सो सम्भव है 

सरकार वी वाणो सरल थी) यथा : कहु कपि रावन पालित लंका | बेहि 
विधि दहेउ दुगं अति बका ' पर हनुमानजी की वाणी परम सरळ थी) यथा 
साखामुग के बडि मनुसाई इत्यादि] बिना परम सरळ हृदय हुए ऐसी सरल चाणो 
कोई बोळ नही! सकता और fade मत जन सो मोहि पावा | अतः सरकार ने 
एवमस्तु कहा । हनुमानजी को अविरल भक्ति की प्राप्ति हुई । 


उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
यह संवाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥२॥ 


अर्थ : हे उमा! जिसने रामजी का सवभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर 
दसरी बात ही' नही सोहाती । यह संवाद जिसके हृदय मे आगया ag रघुपति के 
चरणो की भक्ति पा जात्ता है। 

व्याप्या . अस सुभाउ कहे सुने न देख । केहि ata रघुपत्ति सम लेखे | 
सरकार का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके जान लेने पर ये ही अच्छे लगते हैं। 
दूसरा कोई सुहाता ही नहीं । यथा : अब न आँखि तर भावत कोळ। और न कोई 
दुसरी वस्तु ही अच्छी ST) उसे फिर उनका भजन ही अच्छा लागता है! 
gama को प्रमु के स्वभाव का परिज्ञान था। यथा: तुम्ह जानहु कपि मोर 
सुभाऊ : अतः उन्हे प्रभु की भ फि ही अच्छी लगी | 

अनपायिनी भक्ति तो हनुमानजी ने पायी । पर उसे भी भक्ति की प्राप्त 
होगी जिसके मम मे यह सम्वाद वेठ जायगा | यथा : भकल सुकृत कर बड़ फल 
एह । राम सोय पद सहज समेह | इस सम्वाद की महा महिमा हू | प्रत्येक काण्ड 
की पृथक्‌ फलश्रुति तो दी हुई है| पर प्रसद्ध विशेष को भी जो बडे महत्त्व के हैँ 
पथक्‌ फलश्रुत्ति eet | 
सुनि प्रभु वचन कहहि कपि वृंदा । जय जय जय कृपालु सुखकंदा ॥ 
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६६. सेना समेत रघुवीर का समुद्रतट प्रस्थान प्रसद्ध 
तव रघुपति कपिपर्तिह बोलावा । कहा AS कर करहु बनावा ॥३॥ 


अर्थं . प्रभु के बचन सुनकर वानरगण कहने लगे कि कृपाळु आनन्द्रकन्द 
रामजी की जय हो, जय हो, जय हो । तब रामजी भे कपिपति सुग्रीव को बुलाया 
ओर कहा कि चलने की तैयारी करो | 


व्याख्या * अनपायिनो भक्ति की दुलेभता का ज्ञान वानरो को है। यथा ` 


नर TA महेँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ घमं ब्रत घारी ॥ 
qe कोटिक मह कोई | विषय ब्रिभुल बिराग रत होई ॥ 
कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ 
ज्ञाचचत कोटिक मह कोऊ | जीवन मुक्त सकृत्त जग सोऊ ॥ 
तिन सहस्र महुं सब सुख खानी | दुलंभ ब्रह्म लीन विज्ञानी ॥ 
सव ते सो दुलभ सुरराया | राम भगति रत गत मद माया I 


अत जब हनुमानजी ने अनपायिनी भक्ति मांगी तब सभी are हो गये 
कि देखें सरकार इस पर कया कहते हैं । सो एवभस्तु सुनते ही सबो ने जय जयकार 
किया । यहु भक्ति कृपासाध्य हे इसलिए कृपा कहा । भक्ति सुखदायिनी है इसलिए 
सुखवकन्द कहा अथवा हनुमानजी के वर मिलने पर सब सुखी हुए । इसलिए 
सरकार को सुख का मेघ कह WE) उव लोगो के भी तापत्य नष्ट हुए क्योकि 
यह सम्वाद उनके सामने हुआ था । अत तीन बार जय बोल रहे हैं । 

सब वानरो पर कपिपति की आज्ञा चलती है और उन पर रघुपति की 
आज्ञा चलती है। इस समय सरकार कै अति सन्षिकट हनुमानूजो हैं और 
जाम्ववानजी हें । सुभ्रोवजी कुछ दूर पर हे । इसलिए बुलावा कहते हैं। हनुमानजी 
की विनती है कि बेगि चलिय प्रभु । अतः कहते हैं चले कर करहु बनावा | सेना 
तेयार करो | 


अव विलंब्रु केहि कारन कोजे | घुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु ali नभ ते भवन चले सुर हरपी ॥४॥ 
अथं : अब विलम्ब वयो किया जाय। वानरो को तुरन्त आज्ञा दीजिये । 


कोतुक देखकर बहुत से Ge बरसाकर ओर afta होकर देवता आकादा से 
अपने अपने घर चढे | 


व्याख्या बिलम्ब का कारण पत्ता वा न छगना था सी तो लग ही गया | 
भाव यह कि जब तक यह बातचीत हो रही थी इसी बोच मे सेना को तैयार होने 
के लिए आज्ञा दे देना प्राप्त था | वानरी सेना लेकर दाध्रु पर चढाई करमा न 
TH देखा गया था ओर न सुना गया था | ऐसे बोतुको सरकार हैं कि SET ऐसे 
दुग पर चढाई, करने के लिए वानरी सेना तैयार करवा रहे हैं। यथा : कोतुक 
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छागि सम कपि सेना नही तो सभी निशाचरो के सहार के लिए केवल लक्ष्मणजा 
यथेष्ट थे] यथा जग महुँ सखा निसाचर जेते। लछिमन हनइ निमिष ag घेते । 
जिस लक्ष्मण को उपासना से अजुंन ने अकेल ही उत्तर कुरु तक विजय क्रिया 
उस लक्ष्मणजी के लिए केवल छडा विजय कुछ नहीं है। लबषमणजी का अवतार 
हो राक्षसो के नाश के लिए हुमा है | यथा जो अवतरेउ भूमि भय टारन | 
यो जपेल्लक्ष्मणमनु नित्ममेकान्त आस्थित | 
मुच्यते संबंपापेम्य स॒ कामानइ्नुसेऽखिलान्‌ ॥ 
yaaa मन्तोऽयमुपदिष्टोहि साझिणा । 
अर्जुनस्य पुरा सम्यगनेनैव धनङ्जय ॥ 
दिशा विजित्य सकला स कुरूनेक एव हि। 
प्रातिप्ठिपत्‌ धर्मराज FF राज्य उत्तम ॥ 
=~यमाचनर्चान्द्रका 


दो afta बेगि बोलाए, आए जूथप जूथ। 
वाना वरन ATS बल, वानर मालू बरूथ [[३४॥ 


अर्थ वानरराज ने तुरन्त बोलाया । सेनापतिया वा समूह थागधा | age 
बलवान और वानर भालुओ की सेनाएँ अनेक रग को ह | 

व्याख्या घडो भारी वानरी सेना है। वानरराज के बुलाने पर यूपो वा 
यूथ आया । वानरा का अनेक जातियाँ है उनके रग भी अलग अलग हे और 
meat की भी एकाधिक जातियाँ हु। frat रङ्गा म मेद हे । THE अतुखित 
बल तिनही । तुन समान भेलोकहि गिमही अत्त उनके बल का तोल नही है 
भर रग विरगी सेना है | 

प्रा हनुमच्चरित देवताआ न आकाश से देखा । यया जात पवनपुत 
dag देखा तय से अमी तक साथ ह। सरकार को वानरी सेना व प्रस्थान का 
कोतुक देखकर तब घर चल | सेना के साथ तमाशा देखने न जावेंगे। नही तो रावण 
का कोप होगा कि मेरे ऊपर ये हो सत्र रामजी वो चढा खाये । 
प्रभु पद cay नावहि सीसा । गर्जाह भालु महाबळ कौसा ॥ 
देखी राम सकल कपि सेना । चितइ कृपा करि राजिव नना ॥१॥ 


अथ बडे बलवान्‌ रीछ भौर वानर प्रभु के चरणा मे सिर नवाते हैं जीर 
गरज रहे है। श्री रामजो ने वानरो की सारी सा देखी | कमर से नेत्रवाल राम 
ने कृपा करके उन्ह देखा । 

व्याख्या प्रभु वही है अत वानर रीछ गण उन्ही को नमस्कार कर रहे 
हे । उनके सामने कोई भी ममस्य नही है। नार्वाह सोसा भक्ति से भीर गजहि 
उत्साह से ! आने मे वानर को पहिल Tt गजने में रोछो को पाहिल कह्‌ रह 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


१४ सुन्दरकाण्ड : पञ्चम सोपान २०९ 


हे । महाबळ शब्द देहुलीदीपक न्याय से बानर और रीछ दोनो के साथ अन्वित 
है। हिविद मयद नील नळ अगदगंद बिक्टासि। दधिमुख केहरि निसठ as 
जामवत बलरासि। इन अतुल बरो का गजंन नही कहते | इन लोगो का गर्जन 
शतु के सम्मुख ही होता है। रामजी का पहिला देखना सेना विस्तार दशन परक 
है | दुसरादेखना कृपापरक है । कृपा करके देख रहे हैं इसलिए राजिवनयन पद आया 
है। यह अवलीकन मौलिक परिवर्तेन मे समर्थं है। यथा . गरल gar रिपु करे 
मिताई | गोपद सिंधु अनल सितलाई । गरुड सुमेरु रेनु सम ताहो | राम कृपा करि 
चितवा आही | इस कृपावलोकन का सद्य फळ कहते हैं। 


राम कृपा बलु पाइ कपिदा | भए पच्छजुत मनहुँ गिरिदा ॥ 
हरखि राम तव कीन्ह पयाना । सगुन भए सुदर सुभ नाना URE 


अर्थं रामजी की कृपा का वल पाकर शरेष्ठ वानर मातो पद्धुवाले बडे ae 
परवत हो गये । तब श्रीरामजी ने हपित होकर प्रस्थान किया | अनेक सुन्दर भौर 
शुभ शकुन हुए । 

व्याख्या : रामजी की कृपा से उडने मे समर्थ हो गये। छूद्धा पर चढाई 
करना है जिसके प्राकार पर चिडिया उडकर मही बेठ anal | हनुमानजी कहते हैं 
कि सम्पूर्ण वानरो सेना म केवल चार लङ्का पर चढ सकते gl यथा : चतुणमिव 
हिं गतिर्वानराणा तरस्विनाम्‌ । भत. उडने को साम्यं दो गयो और गाम कृपा 
कपि दल बल वाढा । जिमि तुन पाइ लाग अति ster) अतः गगनचारित्व तथा 
भपूवं बल पाने से पक्षयुत wa के समान हो गये अर्थात्‌ निशाचरो से युद्ध करने 
म समर्थ हो गये | 

कुपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किये सुर वृद | सो वानरी सेना को पहिले ही 
नभय करके तब पयान किया । उस समय शकुन हुए जो देखने मे सुन्दर और फळ 
देने मे शुभ थे। अनेक पकार के शुम के विधान के लिए विधि नाना कहते हैं | 
यथा * मगलमय कल्याथमथ अभिमत फल दातार |! सरकार के मन मे उत्साह 
है । इसलिए हर्राख कहते हे। मन मे उत्साह होना अङद्भिरा के मत से यात्रा मे 
शुम हैं । | 
जासु सकल मगलमय कीती 1 तासु पयान सगुन यह नीती ॥ 
प्रभु पयान जाना वेदेही | फरकि बाम अग जनु कहि देही ॥३॥ 

अर्थ जिसकी सब वीति मद्भलमय हे उमके प्रस्यान मे शबुन होना यह 
नीति है | प्रभु वा प्रस्थान जानकोजी ने जान लिया | उनके वाम भग फडक फड़ककर 
मानो कह देते थे | 

व्याख्या : सरकार का रूप मद्धूलमय यथा : रयाम सरीर सुमाय सुहावन | 
गाम मञ्धलमय यथा : नाम्‌ जपत मगर fala gag ele मगलमय यया : जावू 
संदल मगळमय कोती और धाम मगलमय है : रामपुरो मंगलमय पावनि । ऐसे बा 


त्याग 
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प्रस्थान मे शकुन होना नीति है। अथवा उसका पयान ही सगुन है । सोभा कोटि 
मनोज लजावन | मंगलमय अति पावन पावन । 

भगवती वा वाम अंग वार बार फडक रहा है। मानो वहे देता है कि 
सरकार चल पडे । वेदेही हैं प्रभु के ध्यान मे मग्न हें] अतः उन्हे जानने के छिए 
यार बार सगुन हो रहा हे | सरकार के मुख से सुन चुकी हैं कि सगुन प्रतीति मेट 
प्रिय केरी । अतः वार वार सगुन होने से समझ छिया कि मिलने हे लिए सरकार 
ने प्रस्थान किया | 
जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावनहि सोई || 
चला कटकु को चरने पारा।गर्जहि घानर भाल अपारा ॥४॥ 


अर्थ : जानकोजी को जो जो सगुन हुए वही वही रावण के लिए अपशकुन 
हुए | सेना चढी | उसका वर्णन कोन कर सकता है? वानर और रीछ अपार गर्जन 
कर रहे हैं | 
व्याख्या : शकुन की कार्यकारिता दियलाते हे । विजय प्रस्थान मे दाकुन 
और जहाँ के लिए प्रस्थान हो वहां अपशकुन हो रहा है। सोताजी के इष्ट से हो 
रावण का अनिष्ट है अथवा रावण के अनिष्ट से ही सीताजी का इष्ट है। अतः 
सीताजी को MTA और रावण को अपशकुन हो रहा है। सोई का भाव यह कि 
बाम अङ्गका फडकना स्त्री के लिए शुभ और पुरष के लिए अशुभ है अथवा 
सीताजी को प्राणद शकुन और रावण को प्राणधांतक अपशकुन हुए ] 
वानर कटक उमा में देखा | सो मुरख जो करन चह लेखा ] मेहि भालु 
महाबळ कौसा से गर्जन प्रारम्भ हुआ भोर गरजते ही चळे जा रहे हैं। कुछ के गर्जत 
के समाप्त होने के पहिले दूसरों ने गर्जन प्रारम्भ कर दिये। अतः अपारा बहा | 
समुद्र की भाति गर्जन करती सैना चलो जा रही हैं। 
नख आयूध गिरि पादपधारी । चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
केहरिनाद are कपि करही | डगमगाहि दिग्गज चिमकरही ॥४॥ 
अर्थ : नख ही जिनके get हैं वे इच्छानुसार चलनेवाले पत और वृक्षो 
को धारण किये कोई आकाश मागे से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे है। वे सिंह 
के समान गर्जना कर रहे हैं । उनके चलने और गज॑ने से दिशाओ के हाथी विचलिग 
होकर चिग्घाड़ रहे हैं । 
व्यास्या * आवाश मे चलने की भी शक्ति सरकार के कृपावलीकन से हो गयी 
है। मतः इच्छाचारी हो गये । सो कोई कोई पाँव पाँव चल रहे हें कोई कोई 
उडते जा रहे हैं । इस भाँति दो सेनायें चलो | पृथ्वो से एक थोर भाका से दूसरी । 
हथियार के नाम पर गिरित्तद और नख हुं । गिरि लेकर दूर से लड | तरु लेकर 
निकट से भोर हाथ से हाथ मिछने पर नख से युद्ध करे | यथा : घरि गाल फारहि 
उर नि arg गल यतार्वार मेलही | 
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सुन्दरकाण्ड पञ्चम सोपान २११ 


गर्जन वे उपक्रम मे वानरो की प्रधानता और उपसहार मे भालुओ को | 
इधर सेना का हलचल उघर घोर अपार गजेन | अत दिग्गजों को आततद्धु हुआ | 
वे भी चिग्घाडने लगे | शब्द और भी बढा । सिंहनाद से गज को भय होता हो है ! 


छ चिकक्‍्क्षरहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे । 
मन हर॒प दिनफर सोम सुर मुनि नाग किनर दुख टरे ॥ 
कटकटहि ape बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावही । 
जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावही ॥१॥ 


अथे दिशाओं के हाथी चिग्धाडने लगे । पृथ्वी डोळने लगी | प्त चञ्चल 
हो गय | समुद्र खलबछा उठे | सूय चन्द्र के मन मे हप हुआ। देवता मुनि नाग 
और frat दुख टल गये | SAT कराड भयानक वानर योद्धा कटकटा रह हैं 
और दौड रहे हैं। प्रवळ प्रताप कोशलनाथ रामजी की जय हो। ऐसा पुकारते 
हुए उनके गुणगण का गान कर रहे हैं । 


व्याग्य दिग्गज का चिम्घाड पहल और भूकम्प उसके बाद होता है। 
भयानक भूउम्प म ऐसी यात होती है) पिछल भूकम्प म ऐसा ही देखा गया | पहिल 
बडा भारी झब्द पृथ्वी म हुआ Tat वाद पृथ्वी डोळी | पृथ्वी के डोळने पर 
पर्वत्तो का हिलना और समुद्र म खरभर हाया स्वाभाविक है । 


तब घबलनाथ डोळ नित धरनी । तेजहोन पावक ससि त्तरनी। अत्त शशि 
तरणी सूय को पुन तास्विता प्राप्ति को आशा से हप है। यहाँ सूय म हो अग्नि 
का अन्तभाव कर लिया । किन्वर मिद्ध मनुज सुर नागा | gis सवहो के पर्याहू 
लागा | अत लिखते हैं कि इनके दुख टल गये। पर्थ लागा का अर्थही यह है 
कि अनेक प्रकार से दुख देता था | निश्‍चय होनहार बी आशा स भूतकाल का 
प्रयोग किया | पृथ्वी का डालना नादि विपत्ति ह । पर यह डोलना रामजो की सना 
के उत्तपं का द्योतक है । अत्त सुखद है। 


अत भूकम्प आदिका वारण हते हे। पहाड ऐसे विशालकाय करोडा 
पीरा का एफ साथ दोडना हो इसका कारण है | पहल गजन कहा था। अब 
कटकटाना कहते sl रावण व प्रति क्रोध पत्ता जा रहा हे] यथा बटबटाइ 
गरजा अरु धावा | रास्ता जल्द तय करने क लिए सेना dedi चरी जा रही है। 
सेना वहुत थोडा रास्ता चलती है पर यहा यह वात नही है। बयावि वानर वीरा 
फो अपने श्रान्त होमे का भय नही है और लब्धा पहुँचने का यडा उत्साह है। जव 
से रावण का राज्य हुआ तवस छद्धा पर धाबा वरना देवत्ताआ को भी मन से 


रवय था। सो वानरो सेना उस पर धावा करने पे लिए घर स ही दोडती चली 
जा रहो है । 


ड 


१ यह हरिगातिवा छन्द है । 
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२१२ रामचरित्तमानसं 


अपने मै अटूट बछ और उड़ने की शक्ति पाकर सरवार के प्रबल प्रताप वा 

जय जयवार धर रहे हैं। कोसलताथ कहकर सरकार को लोक विख्यात धनुर्धर 

कहा | यथा बह कोसलाधीस दोउ आता । घन्वी सकल लोक विस्पाता । सरकार 

के वीरोचित गुणगणो का गान कर रहे है। सरकार और ल्ह्ष्मणंजी क्रमश 

हनुमानजी ओर भगदजी के बन्धो पर चढे हुए सेना के मध्य भाग मे जले जा रहे 
हैं और चारो और जय जयकार होता चला जा रहा है। 


छं. सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारह मोहई । 
गह दसन पुनि पुति कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 
जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥२॥ 


अर्थ ` उदार सर्पराज शेप भी सेना का बोझ सह नहीं सकते। वे बार वार 
मोहित हो जाते हैं और पुन पुन कच्छप की वठोर पीठ को दातो से पकडते हैं| 
मानो रघुवीर की सुन्दर यात्रा के प्रस्थान को परम सुहावन जानकर उसकी अचल 
पिन कथा को संपराज शेषजी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो | 
व्याख्या सकल जगत्‌ का आधार होने से अहिपति शेपजी को उदार कहा | 
अथवा AVA भार को aga कर रहे हैँ इसलिए उदार हे । उन्हे भी अति परिश्रम 
से बार वार चक्र भा रहा हे पर बडे उदार है। उस समय भी लोकहित का 
घ्यान बना हुआ है | मेरे चकार आने से भी पृथ्वी बयो अपने स्थान से विचलित 
टो। अत अपने आघार कच्डप की पोठ को दाँत से पकडते हैं। पर ag पीठ बडो 
कड़ी हूँ ware पीठ पर घूमने से कच्छप भगवान्‌ ने कण्डूयन का सुख अनुभव 
करके आँखें मीच ली थी ओर चौरस है पकड मे आती नही, दाँत छलक जाता है। 
फिर दूसरी जगह पकडते है फिर छलक्ता है उसी की शोभा कहते है कि विजय 
प्रयाण तो बहुत हुए पर ऐसा रुचिर प्रयाण कोई नही हुआ। SAI सा अजेय दुगं 
और रावण से प्रबल शगु पर चढ़ाई हो रही है । बावरो को सेना साथ लेकर तीन 
लोक के माति हरण के लिए यह प्रयाण हैं और वाचरी सेना के बीच मे हनुमान 
अगद के कन्थो पर सवार दोनो सरकारों की अद्भुत झाँकी है । इन कारणो से यह 
प्रयाण ऐसा अलौकिक है कि उसको प्रस्थिति लिखी जानी चाहिए | 
ऐसी पाचनी प्रस्थिति के लिखने के लिए ब्रेसी ही सामग्री चाहिए जिसमे 
वह प्रस्थित टिकाऊ हा | इसीरिए ऐसी वार्ते लोग पत्थरों पर खुदवाते gt यहाँ 
कठ की पीठ पर मानो सपराज अपने दाँतो से लिख रहे हैं। कमठ के पीठो पर 
जो लगी रे पाई जाती है वे मानो उसी लिखावट की छाप हैं। कमठ के पृष्ठ पर 
लिखा हुआ कभी मिटेगा नही और कच्छप कही जानेवाले भी नही हैं । 
दो. एहि बिधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर । 
we तह लागे खान फल, wg fags कपि बीर ॥३५॥ 
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सुन्दरकाण्ड : पश्चस सोपान २१३ 


ad इ ध्रकार कुपानिधि समृद्रतट पर जा उतरे | बहुत से वार TS और 
वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे | 


व्याख्या : जो सेना चली तो उसने बीच मे कही विश्राम नही किया | रात 
दिन कूच करती हुई nado गिरि से समुद्रतट तक चली गयी । कृपानिधि है ' 
विभीषण तथा सागर पर कृपा करनी हे । अतः समुद्र तीर पर उतरे! रसद साथ 
नही है पर फलो की बहुतायत है। यथा : सब ततरु फरे राम fea लागी । रितु अरु 
aka काळगति त्यागी । कपि फल खाने et) यह किसी ने ख्याल न किया कि 
मालिक ने कुछ खाया या नही | अथवा भाछु कपि बीर हैं। समुद्र देखकर डरे नही कि 
इसे पार कैसे करेंगे ? लगे फल खाने | जहाँ से कथा उठायी थो वही पहुंचा दिया | 
नाघि सिंधु एहि पारहि आवा से कथा उठी और उतरे सागरतीर जाकर रुकी | 


उहाँ निसाचर रहहि ससंका। जब से जारि wag कपि लका II 
निज निज गृह सब करहि बिचारा । नहि निसिचर कुल केर उबारा ॥१॥ 


अर्थं : जब से हनुमानजी Sgr जलाकर गये तब से यहाँ राक्षस संशक 


रहने लगे। अपने अपने धरो मे सब विचार करते हे कि अब राक्षसकुल का 
कुशा नही है । 


व्याख्या . यहाँ का हाल कहकर अब कवि वहाँ : जहाँ पर कवि नही है 
तर्हा : का हाळ कहते है। ग्रन्यभर मे यहाँ चहाँ शब्दो का प्रयाग इस बात को 
ध्यान रखकर किया गया है कि कवि की उपस्थिति कहाँ पर है | कवि अपने 
आराध्य देव रामजी के साथ हैं | अतः BST के लिए वहाँ शब्द का प्रयोग किया | 


चलत महाधुमि गर्जसि भारी । गर्भे aafe सुनि निसिचर नारो । स्तिया 
इतनी डरी हुई हैं कि उन्हे गर्भ नही ठहरता। जा था वह गिर गया | अव पुरूषी 
का हाल कहते हैं कि वे सब भो ogi जलने के बाद से सशद्धू रहने रगे । इसके 
पहिले अशक रहते थे कि यहाँ कौन आ सकत्ता है। रावण ने सहज अगम जानकर 
ही उसे राजधानी बनाया था। यथा: सुन्दर सहज अगम अनुमानो। HZ तहाँ 
रावन रजवानो । सशंक रहने का कारण यह कि हनुमानुओ को न किसी ने आते 


देखा न जाते | अकस्मात अशोक वाटिका मे प्रकट हो गये। फिर कब्र कहाँ प्रकट 
हो जावेगे इसका क्या ठिकाना ! 


घर के बाहर रावण के डर से विचार नही करते। कही कोई गुप्तचर 
खबर न कर दे। बयोकि द्धा मे रावण के अनेक गुप्तचर छूटे रहते हें जो अनेक 
वेप घारण किये हुए नगर भर का मेद रावण तक पहुंचाया करते हैं । इन गुप्तचरी 
के भम से घर के बाहर कोई ऐसी बात नहो करने पाता जो रावण को सप्रिय हा | 
भतः सभी राक्षस एक ही बात विचार करते हैं: पर घर के भीतर: कि रावण के 


अपराध से Uae ही नष्ट हुआ चाहता है। बचने का कोई उपाय नही 
मालूम होता | 
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२१४ रामचरितमानस 
जासु दूत ae बरनि न जाई । तेहि आये पुर कवनि भलाई ॥ 


मन्दोदरी का रावण को समझाना 


दूतिन्ह सत सुनि पुरजन वानी | मदोदरी अधिक अकुलानी ॥२॥ 


अर्थ : जिसके दूत के वरू का वर्णन नही हो सकता उसके नगर मे आने 
पर कोन भलाई है। दूतियो के मुख से नगरवातियो के वचन को सुनकर मन्दोदरी 
अधिक व्याकुल हो उठी | 

व्याख्या : जिसके दूत के हो वळ का पारावार नही है बारिध नाधि एक 
कपि आवा | तासु चारत मन मह सब गावा उसका पूरा वर्णन कोई कर नही 
सकता। ag सीता को देखकर यहाँ से गया है। अब उसका मालिक wan) 
रावण को उत्कण्ठा पुरी हुए बिना च रहेगो : पूँछ हीच बानर ag जाइहि | तब 
सठ निज नाथ हि ळे था इ्हि : तब ने जाने कया होगा । सनं दुर्दशा तो द्त ने at 
कर डाली | भाव यह हे कि wera कोई ऐसा नही जिसे ऐसे वलवान्‌ से युद्ध के 
लिए उत्साह हो; लका नहि सास कोउ भात राँधो | 

बाहर वात्तचोत नही हुई । इसलिए राबण के दूतो ने नही सुना | घर के 
भीतर की वात है। अतत दूतियो ने सब जानकर मन्दोदरी को खबर दे दी। रानी 
मन्दोदरी राजकार्य मे हाथ dedi?) जिस भाँति रावण की ओर से दूत छूटे 
रहते हे उसी भाँति रानी मन्दोदरी की दुतियां भेद लेने के लिए छूटी रहती हैं। 
स्मियो में बात बहुत जल्द फूटती है। आकुल तो सभी स्त्रियां हो गयी थी । पर 
प्रजा मात्र की आवुलता FART मन्दोदरी अधिक आकुल हो उठी । क्योकि आपत्ति 
की घार तो सीधे उसी पर पडनेवाळी थी। उसी का लड़ा अक्ष हनुमानजी के 
हाथ से मारा गया था | 
रहसि जोरि कर पति पद लागी | बोली बचन नीति रस पागी ॥ 
कत करप हरिसन परिहरह | मोर कहा अति हित हिय धरहु (३६ 

अर्थ ° एकान्त मे हाथ जोडकर पत्ति के चरणो मे गिरी और नीति रस मे 
पगी हुई वाणी बोली । हे वन्त । हरि से विरोध छोड दीजिये । मेरे अत्यन्त हितकर 
कहने को हृदय मे धारण कीजिये | 

व्याख्या: अभिमानी दस meds बीच मे तो किमो का सिखावन सुनेगा 
ही नही । एकान्त मे भी सिवावन के रूप मे जिसी के बात को स्वीकार करना 
असम्भव हू । अस. मन्दोदरी एकान्त में सिघावन न देकर विनय करती हे । अत. 
हाथ जोड़कर पैर पर गिरी और अपने विमतो के स्वीकृति के लिए प्रार्थना Ry । 
विनती करते हुए कहती है वि में जानती हें कि स्त्रीहरण तुमने आसक्ति के वारण 
नही बिया है। सोताहरण का कारण वेर हूँ! यथा सूपन खाहि समुझाइ धार 
दळ बोलेसि बहु भाति । गयठ भवन अति सोच वरा चीद परी नहि राति। सो उस 
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रात मे रावण को नींद नही आना मन्दोदरी से छिपा नही हे । उसो क दूसरे दिन 
सीताहरण होता है। स्पष्ट है कि सूर्पणखा नासिकाछेदन का बदला सीताहरण 
करके आप चुका रहे sl अतः मेरी विनती है। आप हरि से वेर छोड दीजिये | 
क्योकि वे हरि हैं। सत्रके दु खो का बहो हरण करते हैं। साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं * उनसे 
वैर छोडने मे ही कल्याण है। दूसरा भाव यह है कि वे हरि st सूपणखा को भो 
उन्होने दु ख देना नही चाहा । इसमे सुपंगखा का ही अपराध होगा। वे किसी से 
वैर करनेवाले नही हैं। आप उनसे वेर कर रहे हैं सो वेर छोड दीजिये । 

अथवा रामजी हरि : सिह हे । उनका डर स्वय रावण को ही कम नही हे: 
जाके डर सुर असुर डेराही | fafa न नीद दिन अन्न न खाही। सो दससीस स्वान 
की नाई | इत उत चितै चला भडिहाईं | इसीलिए चोरी से हरण किया। 

मन्दोदरी कहती है कि मेरी बात मुंह देखी कहनेवालो की बात नही हे । मेरो 
बात अतिहित है । इससे दोनो लोको का कल्याण संधेगा | इसे हृदय मे घारण 
कर लो | बाहर से मेरे ऊपर चाहे अप्रसन्नता ही दिखलाओ | कहो कि में इसके रोने 
गाने से लाचार हो गया हैं । ले जाओ सीता को उस तपस्वो के पास पहुँचा दो । 


समुझत जासु दूत कइ करनी | खवहि गभं रजनीचर घरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई | पठवहु कत जो ag भलाई ॥४॥ 


अर्थं ˆ जिसके दूत की करणी समझकर राक्षसो को स्तियो का गर्भपात 
होता जा रहा है । हे कन्त ! यदि भला चाहते हो तो अपने मन्त्री को बुलाकर 
उनको स्ती को भेज दो | 

व्याख्या : छड्भादाह का स्मरण करके निझाचरियो के गभं गिरते जा रहे 
हैं । हनुमाच्‌ चलते समय जो गर्जा उससे बहुत गभं मिरे) तत्र से नित्य समाचार 
मिलता है कि आज नगर में इतने गर्भ गिरे। सम्पुर्ण ser भयभीत है | उसके 
मालिक के आने के भय स सम्पूर्ण नगर विचलित हो उठा है। मन्दोदरी बडी वृद्धिमती 
है । गर्भ गिरने का आड लेकर नगर मे भय के सञ्चार का हाल कहती है । यह 
नही कहती कि मुझे दूतियो से खबर मिली है। रावण के स्वभाव से परिचित है। 
जानती हे कि तुरन्त वहु दूती बुछापी जायगो ओर जिससे जिससे उसने सुना 
हे उतवी च जाने कौन दुदंशा रावण करेंगे । अतः नगर के भयभीत होने के 
प्रमाण में लड्डा मे गर्भपात की बहुतायत बतछा रही है भौर कहती है कि यही 
मेरे सामने अपने मन्त्रो को बुलवाओ । ससार जामे कि रावी मन्दीदरो के अनुनय 
विनय पर रावण मान गये। मन्त्री फे साथ सीता को मेज दो। सोता उनके पास 
चली जावेगी तो ये बयों भावेगे। सोता के जाते हो मगर के लोग स्वस्य हो 
जावेगे | प्रजा के भय को दूर वरना राजा बा धमं है | 


तव कुल कमल विपिन दुखदाई । सीता aa निसा सम भाई it 
सुनहु नाथ सोता बिनु दोन्हे । हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे ॥५॥ 
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अर्थ : आपके कुरूपी कमळ वन को दुःख देनेवाली जाडे को रात के 
समान सीता आयी है। हे नाथ ! सुनिये सीता को दिये विना शाम्भु ओर ब्रह्मा के 
किये भी आपका भला नही हो सकता | 

व्याख्या । आप समझते हूँ कि सीता को में हरण करके लाया हूँ पर वात 
ऐसी नही है। आपका कुल इस समय कमल वन की भाँति विकसित हो रहा है। 
उसके नाश के लिए यह सीता हिम की रात्रि होकर स्वय आयी है। यह केवल 
तुम्हारे ही निधान से तुष्ट नही है पुरे कुल का संहार चाहही है । यदि कहिए 
कि निज भुज चल मे वेर बढ़ाचा। इम पर कहती है कि आपके दो ही हित हैं । 
इन्ही का आपको बल है| TST और व्रह्मा । सो बिना सीता के दिये वे भी आप 
का कल्याण नही कर सकते | सीता फे दे देने पर ही भापकी ये रक्षा कर सक्ते 
हे । दूसरों का किया बया होगा? यथा: सकर सहस विष्णु अज तोही। सकहि न 
राखि राम कर द्रोहो । भाव यह कि आप अपनी रक्षां क्या करेंगे? आपके इष्टदेव 
भी रक्षा नही कर सकते | 


दो. राम बान अहि गन सरिस, निकर निसाचर भेक ॥ 
जब aft ग्रसत न तब छगि, जतनु करहु तजि टेक ॥३६॥ 


अर्थ : रामजी के वाण सर्पो के सभान और राक्षसो के समूह भेढको के 
समान है | जब तक ये नही ग्रसते तब तक हठ छोड़कर यत्न कर लो | 

निशाचर मेढक हे । कभी राम गुन गान नही करते। यथा: जो नहि करहि 
राम गुन गाचा । भीह सो दादुर जीह समाना । इनके लिए राम चाण सपं gs | 
यथा : राम मारगन गन चले लहलहात जमु ब्याल। मेढक सपं के भक्ष्य हैं। 
इसी भांति ये राक्षस रामबाण की खुराक है। ये अपने भक्ष्य को खोजा करते हैं। 
सपं के ग्रसने के पहिले ही मेढक को उचित है कि अपने बचने का उपाय HTS | 
हठ करने से सर्प का ग्रास वनना पडेगा । Aa में यत्न वतलाती हूँ उमे अवश्य 
करना चाहिए । देखिये जम स्थान म अकेले ने कितने निशाचरो का संहार किया | 


श्रवन सुनी सठ ता करि वानी । fagar जगत विदित अभिमानी ॥ 
सभय सुभाव नारि कर साँचा । मंगल महु भय मन अति कांचा ॥१॥ 
अर्थं : शठ ने उसको वाणी कान से सुगी । तो वहू जगत्‌ प्रसिद्ध अभिमानो 
खूब हँसा : बोला सचमुच स्त्रियो का स्वभाव बड़ा डरपोक होता है। AAG मे 
उन्हे भय होता है । वयोकि उनका मन अत्यन्त कच्चा हाता है । 
व्याख्या : कान से बात सुन छो। ATA न लाया । बयोकि शठ है भोर 


शठ से विनय करना व्यर्थ है । यथा : 
a सम बिनय कुटिल सन प्रीती। 


सहज पिन सम सुन्दर ald 
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ममतारत सन ग्यान कहानी | 
मति लोभी सम विरति aarti 
क्रोधिहि सम कामिहि हरिमथा | 
ऊपर वीज बए फल जथा॥ 


लोग आजतक कहते हैं कि अमुक को रावण सा अभिमान है। अंत रावण 
का अभिमान जगत्‌ प्रसिद्ध है । बडे जोरो से dar कि यह जन्मभर मेरे साथ रही 
और मेरे प्रभाव को जानन सकी | कहता है कि सच्ची डरपोक स्त्रियां हो होती 
Z| कहाँ छद्धा मे मज़ल उपस्थित है गृह ad अहार विधि दीन्हा। जो आवे 
मरकट कटकाई | जिमँहि बिचारे निसिचर खाई और कहाँ यह भपना मन कच्चा 
कर रही है। झूठे डर से डरे वह कच्चा डरपोक | सच्चा डरपोकतो बही है जो 
मङ्गल उपस्थित होने पर अधीर हो जाय | अति काँचा कहने का भाव ag कि 
केवल डरो ही नही है। मर वानर वे न आने देने वे लिए अनुनय विनय करती है। 
जब इसका यह हाल है तब अन्य स्त्रियो का गर्भ गिरना ही चाहिए | 


जौ आवे मरकट pens जियहि विचारे निसिचर खाई il 
‘ie लोकप जाकी मासा । तासु नारि सभीत बडि हासा ॥२॥ 


अर्थ जो कही वानरो की सेना आजाय तो विचारे राक्षस खाकर जी 
जाये । जिसके डर से लोकपाल काँपते हैं उसकी स्ती डरती हो यह बडे हँसी 
को बात है | 

व्याख्या अव रावण अपने हंसने का कारण कहते है कि मरे राक्षस भूखे 
wel यथा क्षुघावन्त सव निसिचर मेरे। बाहर से रसद मंगाते मे हेरान हूँ! 
इन्हे खाने वे लिए नर वानर चाहिए | यहाँ नर वानर कहाँ ? इसलिए समुद्र पार 
से मेंगाना पडता है । यथा कहुँ महिप मानुप धेनु खर अज खळ निसाचर भच्छही | 
यहाँ चन्दर को सेना के आनं को कौन सी आशा है। यदि कही भाग्य से 
भागयी ता मेरे Was राक्षस खाकर जी WaT | अत मकट करकाइ का आना 
मङ्गल है | 

लोकपालो का भयरूप तो में हृं। यथा जनि जल्पसि जड जन्तु कपि as 
बिलोकु मम बाहु | लोकपाल बल विपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु । तू मेरी स्त्री 
है। मे मोजूद हूँ तेरे डरने का वया कारण है? भला दुनिया बया कहेगी ? 


निशाचरिया का गर्भ गिरना ही हसी की बात है। तेरा डर जाना तो बड़ी हँसी 
को बात है 1 


भस कहि विहंसि ताहि उर लाई । aes सभा ममता अधिकाई ॥ 
मदोदरी हृदय कर चिता। भयउ कत पर विधि विपरीता ॥३॥ 
अर्थ ऐसा कहकर और हँसकर उसे हृदय स लगा लिया और सभा मे 
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चला | ममता और बढ गयी । मत्दोदरी चित्ता करने लगी कि कन्त पर विधाता 
प्रतिकूल हो गये । 

व्याख्या : रावण ने केवल शब्द से ही नहीं कहा कि तासु मारि सभीत बडि 
हासा । भाप हँस भी पड़े। बिहँसा नारि बचत aft काना। से उपक्रम और 
अस कहि विहँसि से उपसंहार | बहू पैर पड़ी थी अतः आदर के लिए उसे हृदय 
से लगा ल्या | स्त्री के आलिङ्गन से ममता को अभिवृद्धि हुईं। यथा : पुनि ममता 
जवात बहुताई | पलुहुइ नारि सिसिर रितु पाई | 

रावण किसी को न सुनें पर मन्दोदरी की सुनते थे। आज उसकी भी 
नही सुन रहे है। अतः अनुमान करती है कि विधि विपरीत भलाई नाही। क 
सुखं तनोवीति कन्तः । सुख देने वाळे पर ब्रह्म के विपरीत होने की चिन्ता होना 
स्वाभाविक है] एक बन्दर ने ag दुर्दशा की सो वानरी सेना का आना प्रिय 
मालूम हो रहा है। 

रावण की सभा 


वेठेड सभाँ walt असि पाई। सिन्धु पार सेना सब आई ॥ 
qata सचिव उचित मत कहहू । ते सव ga मष्ट करि रहहू ॥४॥ 
fade 'सुरासुर तव श्रम नाही! नर वानर केहि लेखे माही ॥५॥ 


अर्थ : समा मे जाकर बैठा । समाचार मिला कि सारी सेना समुद्र फे ga 
पार आगयी । मन्नियो से पुछा कि उचित सम्मत्ति दो। तत्र वे सब हंसे और बोले कि 
चुप रहिये: उन्हे इम पर चले आने दोजिये : आपने दवता और असुरो का 
जीता तब तो कुछ श्रम हुआ ही नही | फिर मनुष्य और वानर किस गिनती मे ह? 

व्याख्या : रावण सभा की ओर चले। इस बोच मे कवि ने मन्दोदरी का 
स्वगत विचार कहा। अब रावण का सभा मे जाकर बेठना कहते है। जब से 
लकादाह हुआ है तब से और राजकाज बन्द हे। लका की मरम्मत हो रही है 
भौर चरो द्वारा खबर लो जा रही है। सो सभा में आते हो समाचार मिला कि 
उस पार सारी aad सेता आग्रयी) कहने का अभिप्राय यह कि सेना बड़ी 
भारी हे | 
सेना आजाने पर दो हो मार्ग हे | या तो स्वयं तैयार होकर उसके धाबा का 
प्रतीक्षा की जाय या स्वय उसपर घावा बोल दिया जाय | अत्त. रावण मन्त्रियों से पुछते 
हुँ कि इन दोनो उपायो मे कौन सा उचित है। सो तुम लोग बतलाओ : सरस्वती 
कहती हैं कि उचित मत mag: उचित न कही | सी बहो हुआ | मन्त्रियो की पता है 
कि रावण बानरी सेना पर हँसते हैँ अतः उसको प्रिय लगने के लिए वे भो Fa भौर 
कहा कि चुपके रहिये । यहाँ चले आने दीजिये | छेड़छाड़ करने से वे भाग जायेंगे | 





१, यहाँ काव्यार्थापति : अलवार है । | 
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यदि यह कहा जोय कि उनके समुद्र पार करने मे ही बाधा करना प्राप्त है। 
थोडे ही श्रम मे काम चळ जायगा तो इसपर कहते हैं कि आपने सुरासुर को जीता 
और श्वम स हुआ | इनके जीतने मे कौन सा श्रम है ? नर काप भालु अहार हमारा | 
थह सेना तो हमलोगो की भक्ष्य है। भक्ष्य आपसे आप मुँह मे चला आ रहा हे | 
उसे आने दोजिए | 


दो. सचिव बेद गुर तीन जौ, प्रिय बोर्लाह भय आस 
राज घम तन तीनि कर, होई वेगिही नास ॥३७॥ 


अथे * मन्त्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नत्ता के भय या लाभ को 
आशा से प्रिय बोलते हैं तो क्रमश राज्य शरीर और धर्म का शीघ्र हो नाश हो 
जाता है! 

व्याख्या यहाँ प्रकरण केवळ सचिव का है । रावण के यहाँ सचिव केवल 
राज्याज़ समझकर रवखे गये हे उनकी सुनवाई कभी नही होती | मडलीक मनि 
रावन राज करे निज मत्र अत स्वतन्ज मन्न देने का उन्हें साहस नहों है। वे 
भयभीत रहते हैं कि उचित कहने पर रावण का कोपभाजन होना पडेगा | जबतक 
रामजो न आजाय कम से कम तबतक तो जीने की आशा है! उचित कहने पर तो 
अभी मारेगा | रावण ने सम्मति पूछने के समम बहुत बडा अवकाश मन्त्रियो को 
दिया था कि जो उचित हो सो कहा | ऐसे अवतर पर वे सीताजी के देने की भी 
सम्मति दे सकते थे और यही उन संबो की रुचि भी थी। यथा निज निज गृह सब 
कर्राह विचारा । नहि मिसिचर कुल केर उबारा । पर प्राणभय से उन सवो ने प्रकट 
नही कहा । राज धर्म और तन तीन मे क्रम न होने से क्रम नही दिया । एक-एक के 
प्रिय बोलने से तीनो का नाश होता है | 


सोइ रावन कहूँ बनी सहाई! अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि विभीपनु आवा । भ्राता चरन aia तेहि नावा ॥१॥ 


AY. रावण को बही सहायता आ मिली | सब उसे सुना सुनाकर स्तुति करते 
हें । अवसर जानकर विभीषणजी भाये। बडे भाई के चरणो मे सिर नवाया | 
व्याख्या * तुळसी जसि भवितव्यत्ता Gag मिले सहाय | मन्त्री ऐसे मिले हैं । 
वेद्य सुपेणजी मिले हैं * जिन्होने एक्ष्मणजी को भौषध घतलाकर स्वस्थ किया और 
गुरुजी का यह हाळ है कि करत राम विरोध तेहि सपनेह म seat ईस | रावण 
सबके रुलाने बाले हैं। इनका नादा प्रिय वाणी से gar) सब मन्त्री सुना सुनाकर 
स्तुति करते है। अनसुनी स्तुति ead समझते हैं । सुनेंगे तथ रावण प्रसन्न होगे । 
पुलस्त्म ऋषि के सन्देश कहने का अवसर जामकर अथवा इस समय पर 
मुद्ध के लिए विचार हो रहा है जाने पर अवश्य मुझसे राय पूछेंगे यह जानकर 
विभीपण रावण के पास आये | ज्ये भ्राता होने से प्रणाम किया, राजा-वद्धि से 
नही । विभीपणजो दरबार मे बराबर हाजिर नही रहते। पर खबर एक एक बात 
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को रखते हें । बात बिंगडती देखकर पहुंच जाते हैं। यथा : सुनत निसाचर मारन 
धाए । सचिवन्ह सहित बिभीषण आये | भ्राता शब्द से विभीषणजी की प्रीति कही । 


पुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन । बोला वचन पाइ अनुसासन ॥ 
जो कृपाल पूछेह मोहि बाता । मति अनुरूप कहौ हित ताता ॥२॥ 


अर्थ : फिर सिर भवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर वचन 
बोरे : हे कृपाळु ! जब आपने मुझसे बात पूछो है। तो हे तात! तो में अपनी वृद्धि 
के अनुसार हितत की बात कहता हू । 

व्याख्या : आसन पर बैठने का दूसरा प्रणाम । दरवार मे सबके लिए आसन 

नियत है। विभीषणजी की अनुपस्थिति मे उनका आसन खाली रहता है| बड़े का 
अनुशासन और छोटे का विनय करना यही रीति है। सबकी सम्मति ली जाने पर 
भी इनकी सम्मति पूठी गयी | मन्दोदरो के कथन से कुछ रावण प्रभावित हैं अत' 
मन्त्रियो से कहा उचित * मत कहू । रावण जामते है कि मुँह देखी बात कहते हैं । 
इसलिए स्वच्छन्द सम्मति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते है। फिर भी उन 
संबो की राय उसके मन में जमी नही | अत विभीवणजी से भी राय पूछता है | 

विभीषणजी के भाने मे बेठने मे बोलने मे सब मे सञ्जनता भरी है । छोटे 
से सम्मति पूछना बडे की कृपा है । अत. विभीषणजो कृपाल सम्बोधन करते है । दुसरा 
भाव यह है कि जिस भाँति कृपा करके पूछा उसी भाँति कृपा करके मान भी 
जाइये | मति अनुरुप कहने का भाव यह कि में आपको उपदेश देने याम्य नही हैं। 
जितनी बुद्धि है तदनुसार वटुंगा | कुछ Ble हो जाय तो कृपा करके क्षमा कीजियेगा । 
भीतरी बात यह है कि मैं तो सुजस सुमति quale सुख सानावाली सम्मति दूंगा | 
केवळ शुमगंतिवाली संम्मति नही । दोनो भाइयो की सम्मति मे यहीं मौलिक 
भेद है। एक को gaa सुमति शुभगति चाहिए । दूसरा किसी भाँति केवल सुगति 
चाहता हे | 
जो आपन चाहंइ कल्याना | सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो पर नारि लिलाइ गोसाई। तजौ चौथि के चद कि नाई ॥३॥ 

अर्थ ` जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दरयश, सुबुद्धि, शुभगति भौर नाता 
प्रकार के सुख चाहता ही, वह हे स्वामी | परस्त्री के ललाट को चौथ के चन्द्रमा 
की भाँति त्याग दे । 

व्यास्या पुलस्त्यजी का संदेशा समयोचित होने से अपने शब्दोम कहते हैं। 
साधारण नियम यही है कि अपना अकल्याण चाहने वाला चाहे जैसा करे पर जी 
कल्याण चाहता है उसके लिए चेतावनी है। कल्याण का ही विवरण करते हूँ | 
qua से धमे कहा ) यथा * पावन जसु कि पुन्य fag होई: सुमति से अर्थ कहा ६ 
यथा : जहाँ सुर्मात तह सपति नाना . शुमगति से मोक्ष कहा और सुख नाना से 
काम कहा | ये ही चारो पदार्थ कल्याण | | 
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श्रीकृष्ण भगवाम्‌ ने चौथ का चन्दा देसा था | सो उन्हे झूठा HOS लगा । 
स्त्री के ललाट की भी आइति चौथ के चांद सी होती है। सो परस्त्री के ललाट को 
ओर ala उठाकर देखने से झूठा कळक लगता है। अत कल्याणेप्सु उस ओर ala 
उठाकर न देखे सुयश का नाश यथा कामो पुनि कि होइ अकलका | बुद्धि का 
नाश यथा: बुधिबळ सोल सत्य सत्र मीना। बन्सी सम तिय वहृहि प्रवीना । 
शुभगति का नाश यथा: सुभगति पावकि पर तियमामी | सुख का नाश यथा 
अवगुन मूल सूळ प्रद प्रमदा मब दुख खानि। इससे धर्मेविरुद्ध काम का निपेध 
किया | 


चौदह भुवन एक पति होई । भूत द्रोह तिष्ठे नहि सोई ।॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहइ न कोऊ ॥४॥ 


अर्थ : चौदहो भुवनो का अकेला स्वामी हो | फिर भी वह जीवमान से प्रोह 
करके ठहर नही सकता । जो मनुष्य गुणो का समुद्र और चतुर हो उसे भी यदि 
अल्प लोभ हो तो कोई भला नही कहता | 


व्याख्या चोदहों भुवन का अकेला मालिक होना बडा दुलभ है | पर मान 
लीजिये कि यदि कोई ऐसा हो ओर ag मद मे आकर भूतद्रोह मे लग जाय तो इस 
पाप से वह ठहर नही सकता | क्योकि भूत प्रोह बडा भारी पाप है । यथा * विश्वद्रोह 
वृत अघ जेहि लागा | इधर किन्नर सिद्ध मनुज सुरनागा । es सवही के पथहि 
लागा। आप ने भूतद्रोह को अपना रखा हे । रामजी से ge करके वेर किया है | 
यह पतन का लक्षण है : इससे मद और क्रोघ का निषेध किया | 

कोई कोई दोष ऐसे हैं जो गुणाधिवय के सामने गिने नही जाते। पर 
लोभ ऐसा दोष है कि गुणसागर नागर पुरुष भी अल्प लोम से ade को प्राप्त 
होता हे । मथा . लोभी जसु चह चार गुमानी। अत. कीति के लिए लोम विप 
हे । तुम्हारा यह हाल है कि सोने की लका से पेट न भरा । साक्षात्‌ लमी को ही 
उठा लाये | इससे लोभ का निषेध करते हैं । 


दो, काम क्रोध मद लोभ सव, नाथ नरक फे पंथ। 
सब परिहरि रघुवीरहि, wig भजहि जेहि संत ।।३८॥ 


अर्थं : हे नाथ | काम क्रोध मद मोर लोभ ये सव नरक के मागं हें। इन 
सबकी छोड़कर श्री रघुवीर को भजिये जिन्हे सन्त भजते हैं । 

व्याख्या : विविध नरकस्येद द्वार नाझनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा छोभ- 
स्तस्मादेतत्‌ AT त्यजेत्‌ । नरक के तीन द्वार हैं: काम क्रोध और लोभ । इनसे 
अपना नाश होता है। इसलिए इनका परित्याग करना चाहिए] मद का क्रोध मे 
अन्तर्भाव करके तीन हो षहा । नरवपध छोडरर भक्तिपय ग्रहण का विमीपणजी 
उपदेश देते हूँ कि सब ओर से चित्त को माइकर रघुवीर को भजो जिन्हें सन्त 
भेजते हे । सन्त बहने का भाव यह कि हमारे बाप दादा सन्त है उनके मार्ग वा 
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अनुसरणे करो | नगर मे पथ सन्त मे वैषम्य फे वारण तुकान्त मे भी विषम 
ही दिया | 


तात रायु नहि चर भूपाला । भुवनेश्‍वर greg कर काला | 
ब्रह्म अनामय अज भगवता । व्यापक अजित अनादि अनतता ॥१॥ 


अर्थ हे तात । रामजी मनुष्य राजा नही ह। य भुवनेश्वर काळ के भी 
काल हे । ये ब्रह्म विकार रहित जन्म रहित भगवान्‌ हैं| व्यापक अजिल अनादि 
ओर अनन्त हैं | 

व्यारथा रावण की सरकार के प्रति सशयात्मिका बुद्धि थी | यथा जौ 
नर रूप भूप सुत कोऊ] हरिही नारि जीति wae) gad हटाने वे लिए 
विभीषणी कहते है कि नर की भाति प्रमीत हाते ह पर हे नही। भूपाल भी नही 
हैं। भुवनेश्यर हैं यथा भुवन अनेक रोम प्रसि जासु । यह प्रभुता कछु बहुत न 
TY) कारू के भी काल हैं। यथा काल व्याल कर भच्छफ़ जोई। इससे दश 
और काळ दोनो का प्रभु वहा | अनामय ब्रह्म बहकर निरतिशय महत्ता कहो | 
मजभंगवन्त कहकर अवतार दिव्य जन्म कहा | व्यापक कहकर सर्वाधार कहा | 
सवाधार का कोई कैसे जीत सकता है? जिसका आदि अन्त हो बही बाधा देता 
है और बाधा पाता है। अनादि अनन्त पदार्थं न बाधा दे और न बाला पावे । 
उसके जीतने के fata मे प्रश्‍न ही नही बन सकता | यहाँ अनेक विशेषणो से 


निर्गुण झा निरूपण किया । 
गो द्विज घेनु देव हितकारी । कृपासिधु aya तनु धारी | 
जन रजन भजन खल क्षाता।चेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता ॥२॥ 


अथ उन कृपा के समुद्र भगवान्‌ ने पृथ्वी ब्राह्माण गौ और देवताओं के 
हितत के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है! हे भाई | सुनो] वे प्रेवकी के 
आनन्द देनेवाल दृष्टो के समूह के नाश करनेवाल और afer धर्म की रक्षा करने 
बाल हैं । 
व्यारया अब बिभीपणजो अवतार का कारण कहने है । तुमसे गो ह्विज 
मेनु और देवताओं वा अहित हो रहा है । गो पृथ्वी का अहित। यथा अतिसय 
देखि धरम कै ग्लानी । परम सभीत धरा अकुलानी] द्विज चेतु का अहित यथा 
जेहि जेहि देस ag डिज पावहि | नगर गाउँ पुर भागि ठगावहि | देवां बा अहित । 
gar जपजोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुने दवसोसा । आवुगु उठि धावद 
रहै न पावड घरि सपर घाळैइ खीसा | सुभ थाधरच wag नहि होई! देव विप्र गुरु 
भान न कोई। और वे गो द्विज घेन देव हितकारो हैं। तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के 
हाथ हैं। अत उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया हे । कुरासिन्धु कहने का भाव 
यह है कि इतनी कृपा दोना पर है कि मनुष्य छरीर धारण मे wala a विया 
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अथवा यद्यपि तुम्हारे बध के लिए ही अवतार gat है पर ऐसे उपासिन्यु हे कि 
तुम्हारे ऊपर भी कृपा कर सकते हैं । 


और भी अवतार के कारण बतलाने हैं। चे जनरञ्जन हैं। तुम भी उनके 
जन हो जाओ | भञ्जन खल व्राता से खलमण्डली का नाश उपस्थित है। राक्षस 
खल मनुजाद द्विजामिप भोगी हैं सो एक त बर्चेगे। वे वेद धर्मरक्षक हैं ओर 
तुम्हारे यहाँ वेद के निर्मूल करने की विधि काम मे छायी जाती है। अब यहू न 
होने पावेगा | वेद धर्मरक्षक आगये । विभीषणजी भाई की ele से कहते हें । सुनु 
भ्राता | भाव यह कि में भाई हैं। आज लडंगा । मेरी वात माननी होगी । में राजा 
वे रोब से मुंहदेखी घात नही कह सवता | 


ताहि qae तजि नाइअ माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहू नाथ प्रभु कहुँ वेदेही। भजहु राम विनु हेतु सनेही ॥३॥ 


शर्थ : वेर त्यागकर उन्हे मस्तक नवाइये | चे रघुनाथजी शरणागत का 
दू ख मिटानेवाले 2) हे नाथ । प्रभु को जानकीजी दे दीजिये और पिना कारण 
स्नेह करनेवाले रामजी को भजिये । 


व्याख्या : तो मैं जाइ वेर हठि करऊं। प्रभु सर प्रान तजे भव तरळ | 
होइहि भजनु न तामस देही । यह सिद्धान्त ठीक नही । उनसे वैर छोडो । किसी के 
सामने माथा नही ARTA पर उनके सामने झुकाओ | वे प्रणत का आति के हरण 
करनेवाले El तुम भी आतं हो जामओो। आति का कारण उपस्थित है। तुम्हे 
जान है कि मेरा तामस देह है। भजन नही हो सक्ता भोर सद्गति की इच्छा 
है। तुम्हे केवल प्रणत होने वी देर है। इतने मे ही सब्र कल्याण हो जायगा! 
व्यथं सव॑नाश्च वयो करते हो ? 

वेर करने के लिए ही तुमने वेदेही हरण जिया हे। सो वेदेही देने से ही 
वेर समाप्त हो जायगा । उनकी ओर से तो प्रेम ही प्रेम है। वे तो निष्कारण प्रेम 
करते हुं । भजन करने से पयो न करेंगे ? परमेश्वर के भजन करने ही मे शोमा है । 
उनसे बैर करना हो मूसंता है। पहिले निर्गुण निरूपक विशेषण विभोषणजी ने 
दिये । अव सगुण मिरूपक विशेषण दे रहे हैं। प्रभु वो वेदेही दो । कहने का भाव 
यह कि ; जनक सभा अगनित भुवपाला । रहे तुमहु बळ अतुल विसाला। भनि 
धनुप जानकी बिआहो 1 तउ संग्राम fade किन ताही । 


सरन गएं प्रभु ताहु न त्यागा । विस्व द्रोह कृत भध जेहि लागा ॥ 
भासु नाम प्रय ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रकट समुझु जिय रावन ॥४॥ 


अर्थ : जिसे सम्पूणं जगत्‌ से दोह करने का पाप लगा है। शरण जाने 
पर प्रभु उसा भी परित्याग नही करते । जिनका नाम तीनो तापो का नाश करने 
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उ्याव्या सदि अपने मपराघ थी गुप्ता सोच करके निराश हो तो यह भै 
ठोक नही हे । तुम्हारा अपराध नि सन्देह बहुत बडा है frat सिद्ध मनुज सुर 
नागा। हुठि सउही बे Gag लागा । पर ऐसो को तो क्षमा वही से मिलतो ह 
जहाँ शरण गया तह विश्वद्रोह कृत पाप भी क्षमा कर दिया जाता है। बह अपना 
लिया जाता है | वहाँ शरणागत वा त्याग होता ही नही । 


जिसके नाम से आध्यात्मिक आधिदेविक और आधिभौतिक तापो का नाश 
होता है आध्यात्मिक ताप का नाश यथा. धुव सगलानि जप्येड हरि नाऊ | 
Mas अचळ अनुपम sth} आधिदेविक ताप का नाश यथा: नाम जपत मगल 
fafa sae) आधिभोतिक ताप का नाद यथा नाम प्रभाउ जान मिव Arar । 
कालकूट फल दोन्ह अमी को । यहाँ तो वे स्वय प्रकट हे । यह सन्देह ही नही fea 
जा सकता कि कोई गम्भीर पाप केसे मिटेगा ? भात यह कि तुम्हे ऐसा सुअवसर 
प्राप्त है कि नाम जपकर उन्हे प्रकट भी करना नही है। दुसरो ने बडे बड़े जप त्तप 
करके उन्हे ste किया है। तुम वेवल दारण मे जाकर अपना काम बना लो | 
तुम रावण हो। सबको रुछानेवाले हो। समझ लो तुम्हारे वध के लिए अवतार 
हुआ है । देवताओं को रक्षा के लिए आये हुए हैं। सो वेरियो का मनोरथ पूरान 


होने पावे | तुम हो उन्हे अपना लो | 


दो बार बार पद लागउं, विनय aed दपसीस । 
परिहरि मान मोह मद, 44g कोसलाधीस ॥ 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन, कहि पठई यहि बात | 
तुरत सो में प्रभु सन कही, पाइ सुअवसरु तात ॥३९॥ 


अथं हे दशशीश | में बार-वार पेर पडता हैं और मिनी करता हे कि मान 
मोह और भद को छोडकर कोसलपति रामजी का भजन करो । फिर पुलस्य ऋषि 
ने भी अपने शिष्य से यही बात कहला भेजी है। सुभवसर पाकर तुरन्त हो वह 
वात मैंने प्रभु से कही हे । 

व्याख्या . महात्मा लोग हाथ जोडकर पेरो पर गिरकर भी दूसरों का मेला 
चाहते हैं ओर करते हें । सो विभोपणजी महात्मा है। कह रहे हैं कि मे भाई हूं। 
वार बार पैर पडता हूं । हाथ जोडता हूँ तुम जगत्‌ विजयी होकर भी छवो 
रिपुओ के शरण मे पडे हो। काम क्रोध ळोम मद के लिए १हिले बह चुके हैं। 
यथा : काम क्रोध मद लोभ सव माथ नरव के पथ | भोर शेप दो मान Ale को 
इस समय कह रहे हैं। रावण अधिक naira हैं। इसलिए दोनी बार के निषेध 
करने मे मद की चर्चा की | इन छवो फे रहते भजन हा नहीं सकता । तुम aya 
को भज रह हो! विमु हेतु सनेही को नही भजते। दशशोश कहने का यह भाव 
कि किसी का दस प्रणाम और तुम्हारा एक प्रणाम । कोसलाधीस कहने का भाव 
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यह कि लोकप्रसिद्ध घन्वी हैं। यथा : कहे कोसलाधीस दोउ भ्राता । धन्वी सकल 
लोक विश्याता | उनके भजन में ही कुशल है । 


पुलस्त्यजी ने विभीषण के द्वारा रावण से सन्देश कहलाया। रावण से 
अप्रसन्न हे । सीघे सीघे उसके पास सन्देश नहीं भेजते। मिज शिष्य कहने का भाव 
यह कि विश्वस्त व्यक्ति है। मेरा पहिचाना हुआ है। उसे रद्ध में प्रवेश का 
अधिकार दिया हुआ है । अथवा पुछस्त्यजी का निज शिष्य है | वह सिद्ध है। SET 
में आकर मुझसे बात भी कर गया। पत्ता किसी को भी नही । थे बातें जो मेंने 
कही हैं वे मेरी नही हैं। पुलस्त्यजी ने कहला भेजा है। समयानुकूल होने से मैंने 
अपनी ओर से कहा क्योंकि मेरा भी यही मत है । ज्योंही मुझे सन्देशा 
मिला त्योंही में कहनेके लिए आया । यहाँ उसी विषय की चर्चा चल रहो थी। 
मुझे सुअवसर मिल गया मैंने कह डाला | दूसरी बात यह कि तुम्हारे छिए भी 
सुअवसर है | पुलस्त्य ऋषि के कहने पर यदि तुम रामजी से मेळ कर लोगे सोताजी 
। को दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा सुयश होगा | कोई यह भी नही कह सकेगा कि रावण 
ने डरकर मेल कर लिया | सब तुम्हारे गुरु आज्ञा पालम की प्रशंसा करेंगे । पुछस्त्य 
जी के संदेश में नाम रूप लीला और धाम चारों का वर्णन है। माम यथा : जासु 
नाम त्रय ताप नसावच। लीला यथा: जन रंजन भजन खल त्राता । वेद धर्म 
रक्षक सुनु आता | रूप यथा : ब्रह्म अनामय भज भगवंता | धाम यथा: भजहु 
कोसलाधीस | 


मास्यवत अति सचिव सयाचा। तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात अनुज तव नीति बिभूपन । सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ॥१॥ 


' अर्थः माल्यवान्‌ भाम का एक अति सयाना मन्त्री था | उसमे उसकी : 
विभीषण की बात सुनकर बहुत सुख माना। उसने कहा: हे तात! आपका 
छोटा भाई मीतिविभूषण है | जो विभीषण कह रहे हैं उसे ही मनमें स्थान दो | 
1 


व्याख्या : माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री वर | 
खच TAT का मन्त्री हे 1 इसीलिए als सयाना कहा । अन्य मत्त्रियो की सम्मति 
पर दुःख माना था | अपना कोई अनुमोदक न देखकर मौन था। विभीपणजी के 
वचन पर फडक उठा कि बड़े कल्याण को बात इसने कहो | इधर विभीषण के 
प्रस्ताव का कोई अनुमोदक न था | भतः बोल उठा । 

अति वृद्ध है । रावण के नाना का मन्त्री है। अतः तात सम्बोधन करता है। 
कहता है कि नीति विभूषण तो तुम्हारा भाई है। सचिव नीति विभूषण नही है । 
इनको बातों को ,मन में न छाना विभीषण के वचन मानने योग्य हे । अति प्रसन्न 
होकर विभीपण को नीतिविभूषण की पदवी प्रदान करता है | 


रिपु उतकरप कहत सठ दोऊ। दूरि ज़ करहु इहाँ है कोऊ ॥ 
माल्यवत , गृह्‌ . TTT बहोरी । eR विभीपनु पूनि कर जोरी ॥२॥ 
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अर्थ्‌ : ये दोनों शठ शत्रु की बड़ाई कर रहे हें । यहाँ कोई है । इन्हें तुर वथों 
नही करते ? माल्यवानु तो उठकर घर चले गये और बिभीषण हाथ जोड़कर फिर 
, कहने लगे | 
व्याख्या : रिपु का उत्कषं तेजोवघ के लिए कहा जाता है| ब्रिभीपणने अपनी 
बात के साथ पुलस्त्य ऋषि का नाम ले दिया था। इसलिए रावण को कुछ कहने 
rer भोका नहीं मिशा था। जब माल्यवान्‌ बोले तव मोका मिल गया । उसे किसी 
, का उपदेश पसन्द नही । इससे रिपु के उत्कपं कथन का दोषारोपण कर रहा है। 
गो कि मन्त्रणा के समय उत्कपं अपकपे सव कुछ कहा जाता हे | 'सठ' कहने का 
भाव यह कि ये दोनों शत्रु से मिल गये हैं। यहाँ पर बातें बनाते हैं। इन दोनों को 
बिना आज्ञा पाये ही : कायदे के मुत्ताबिक : दरबार के वाहर निकाल देना चाहता 
था| सो क्यों ये निकाले नहीं जाते ? फिर भी कोई निकालने के लिए नही उठा | 
तब फहता हे: इहाँ है कोऊ : भाव यह कि वया सब मर गये ? 
माल्यवान्‌ बड़े सयाने हैं। धीरे से घर की राह ली । कोई उठा ही देगा। 
तब वया रह जायगा ? विभीषण के उठाने के लिए फिर भी कोई नही उठा | राजा 
'का भाई है! एक प्रकार से राजा हो हे ! यथा: करत राज लंका पठ anil} 
विभोषणजी संब कहने को तैयार हैं। अभिप्राय यह हे कि भाज न wear तो फिर 
कब TAT ? 


सुमति कुमति सबके उर बसही । नाथ पुरान निगम अस कहही ॥ 
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥३॥ 


अर्थ : सुमति ओर कुमति सबके हृदय मे बसती है। हे नाथ ! पुराण भौर 
बेद ऐसा कहते हैं कि जहाँ सुमति है वहाँ नानाप्रकार को सम्पदाएँ बसती हैं भौर 
जहाँ कुमति है, वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है । 

व्याख्या : सात्त्विको बुद्धि को सुमति और राजसी तामसी बुद्धि को कुमति 
कहते है 1 ये सवके हृदय में रहती है । पुराण और बेदो ने इसका पृथक्करण करके 
बतलाया है। बृद्धि से ही पुरुष को पहिचान होती है और बुद्धि ही सम्पत्ति और 
विपत्ति वा कारण है। जहाँ सुमति है वहाँ माना प्रकार की सम्पत्ति रहती है ओर 
जहाँ कुमति हे वहाँ चाहे पहिले सम्पत्ति दिखायी पड़े पर अन्त में बड़ी भारी विपत्ति 
आती है । प्रवृत्ति निवृत्ति कायं अकार्यं भय आर. अभय वन्ध और मोक्ष को at 
जानती है उसे सात्त्विकी वुद्धि कहते हैं और जो घर्माधभं कार्याकायं को ठोक तरह 
से चही जानती उसे राजसी बुद्धि कहते हैं और जो बुद्धि तमोगुण से ढकी हुई अधमं 
को ही धमं मानती है बह वुद्धि तामसी है | यथा : प्रवृत्ती च निवृत्ति च कार्याकाय 
भधाभये । aed मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पाथं सात्तिविकी। यथा धर्ममधमञ्च 
कार्यञ्चाकार्यमेव च | अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधमं घर्ममिति या 
मन्यते तमसावृता | सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्‍च बुद्धि: सा पाथं तामसी : मगवदुगीता : 
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सात्त्विकी की ऊँची गति होती है । राजस बीच मे रहते हैं ओर निन्दित 
गुणवाळे तामस का अध पतन होता है ! यथा : ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिप्ठन्ति 
राजसा । जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा भगवद्गीता : 


तव उर कुमति बसी विपरीता । हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥ 
कालराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति धनेरी ॥४॥ 


अर्थं तुम्हारे मन मे उलटी कुवृद्धि आ बसी है । हित को अहित और ary 
को मित्र मान रहे at) जो निशिचर कुल के लिए कालरात्रि तुल्या है उस सीता 
पर बडी प्रीति है । 


व्याख्या : विपरीता कुमति अर्थात्‌ तामसी वुद्धि तुम्हारे हृदय मे वस गयी 
हे । में और मास्यवान्‌ तुम्हारा हित कह रहे हैं| सो तुम्हे रिपु का उत्कर्ष कथन 
मालूम पड रहा है ओर तुम्हारे सचिव जो ae करि रहह ऐसी अहित शिक्षा दे रहै 
हें सो तुम्हें हित मालूम हो रहा है। हॅमुमानूजी तथा विभीषणजी की शिक्षाओ मे 
बहुत साम्य हे । 

इतना ही नही यह सीता तुम्हारी बडी भारी शत्रु है। निश्चिचर मात्र का 
सहार चाहनेवाली साक्षात्‌ कालरात्रि अर्थात्‌ काछी माई हें। यथा : कालरात्रिमंहा- 
राविर्मोहरात्रिशच दारुणा । यह निशिचर कुलको खा जावेयी। उसपर तुम्हारी 
इतनी प्रीति कि उसे लाकर लड्धा मे रख दिया। यह मानहु रिपु प्रीता का 
उदाहरण है । सीता के शब्दो का अथ भी मन मे नही लाते | सो भुज कठ कि तव 
असि घोरा | सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा | 


दो. तात चरन गहि wing, wag मोर दुलार। 
सीता देहु राम कहुँ, अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥ 


अथं : हे तात 1 मैं चरण पकडकर आपसे माँगता हूं । मेरा दुलार रख लो | 
रामजी को सोता दो । तुम्हास अकल्याण न हो । 


व्याख्या : ज्ञाता चरन सीस तेहि नावा से उपक्रम तात चरत 'गहि मार्गी 
राखहु मोर दुछार से उपसहार। मीर दुलार कहने का भाव यह कि मेरी सम्मति 
चुरी सही में छोटा भाई हूँ । भेरी रुचि हे कि सीता लद्धा मे न रहे । मेरी रुचि रख 
छो | अपने मन मे यह समझ लो कि में छोटा भाई का दुलार रख रहा हूँ और 
सोताजो को दे दो। सोता के न देने से निश्‍चय अकल्याण है। चरन गहि 
मागो का भाव महे कि जी भागता हुं वहो लेगा। सन्त लोग चरण पकडकर 
विनयपूर्वेक भी दूसरे का कल्याण चाहते हें । सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । 
जिमि दसनन्हि महे जीभ विचारी का यह वडा सुन्दर उदाहरण है। जीभ 
को भाति विभांपणजी दाति रूप रावण फे हित मे रत हैं। दात के अन्तर मे 
तिनका बा पडा (PAA MIA आति AAR विभीषण वहाँ से सीता 
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चो घिना gaa न सार्नेगे । दधानत दशम रूप है। वे वल पडते ही चाम जाने मे 
आगापीछ न करेगा । फिर भी उसका वल्याण हो करेंगे | 


बुध पुरान श्रुति समत वानी । कही विभीषन नीति बल्लानी ॥ 
सुनत | दसानव उठा रिसाई । खळ तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥१॥ 


| अर्थ पण्डित पुराण और वेदसम्मत वाणो से बिभीषण ने नीति का 
"प्रतिपादन किया। कित्तु सुनते ही दशानन खिझला उठा बोला खल तेरी मौत 
निकट मागयी । 
व्यास्या विभीयण चे स्वय वहा है। नाथ पुराण निगम अस reat मौर 
उप्तका बहा हुमा सवर्य पुरस्त्म क्षि के कथता मुकल था | यथा रिपि पुल्स्त्य 
निज सिष्य सन कहि पठई ag वात! अत विभीषणजी की उक्ति बुध पुराण श्रृत्ति 
सम्मत थी । इसमें सन्देह नही हे । श्रुति ही परम प्रमाण हे उसके अर्धं का उपवृहण 
करनेवारे पुराण हैं। फिर भी शिष्टो द्वारा परिगृहोत होते की आवश्यकता रहती 
है ! श्रृति पुराण सम्मत्त भी यदि शिठी द्वारा परिगृहीत न हो तो आचरण योग्य 
"तही रहता । इसलिए aia कहूते हैँ दि विभीपणजी की वाणी तो स्वधा उवादेय 
थी । उसम मीति का प्रतिपादन art धर्मार्थ कामका भी यविरोध था! अथवा 
सुमति कुमति सबके उर बसही | नाथ पुरान विगम अस कहही। जहाँ सुमति 
तहे सपति नाना । जहाँ कुमति तहं विपति निदाना इत्यादि वाणी वेद पुराण 
सम्मत्त थी । बार बार मद लागउं बिगय करडे दससीस परिहरि मान मोह मद 
भजहु कोसलाधीस | पुनि पुलस्ति निज सिप्य सन बहि पठई यह बात इत्यादि 
उक्ति घुधसम्मत थी मोर जो आपन चाहे कल्याना । सुजसु सुमति quali सुख 
नाता । सो परनारि लिलार गोसाई । तजउ च्याय के चद की नाई इत्यादि उक्तियो 
में नीति;का प्रतिपादन था । ऐसी वाणी का राजसभा में आदर होना चाहिए था | 


परन्तु रावण सीताजी का देना कान से चुनना नही चाहता । अत सुनते 
ही लिला उठा! दूरिन करी इहाँ है कोळ कहने पर भी किसी को उठते न 
देखकर स्वये उठ पडा । क्रोध को रोक न संका) रावण को शिक्षा देना अपनी मृत्यु 
का आह्वान करना है। उसने दरबार भ शिक्षा देनेवार वे लिए मृत्युदण्ड है । 
'यथा मुत्यु निकट आई खळ तोही । छागेसि अथम सिखावन मोही। नियम भी 
मही है कि मूर्ख को उपदेश से क्रोध होता है airy नही होती । उपदेशो हि 
मूर्खाणा प्रोषाय न झान्तये। पुस्त्यजी का dar कहा । तभी रावण ने 
निकाल देने की आज्ञा दी। फिर मी विभीपणजी नही माते) नीति का ५ तिपादन 
करने लगे । तात चरन गहि माँगी wag मोर दुलार सीता देहु राम कहूँ अहित 
न होइ छुम्हार। तब रावण मारे क्रोध के शिहासन छोडकर विभीपणजी को 
मारने उठा । भाव यह कि मेरी पहिलो आज्ञा त मानकर अब तू Fo करता है । 
इसलिए मब मृत्यु ही तेरे निकट आगमी | यह विपरीत कुमति का उदाहरण हे I 
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जियसि सदा सठ मोर जियावा । रिपुकर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 
कहसि न खळ अस को जगमाही | भुजबळ जाहि "जिता मे नाही URW 


अर्थ: रे शठ | सदा तू मेरा जिलाया gat जीता है । रे मूढ! पक्ष तुझे 
शत्रु का ही अच्छा लगता है । नरे दुष्ट | बता न जगत्‌ में ऐसा कोन है जिसे 
मेंने अपनो भुजाओ के बळ से न जीता हो। * 

व्याख्या : जिसका खावे उसका गावे यही संसार की नीति है। खिलांया 
जिलाया मेंने। शादी ब्याह मैंने किया झोपड़ी में से निकालकर सोने की SH 
में बिठा दिया। शत्रु से इसे कोई भी लाभ नही | उसका पक्ष इसे पसन्द बयो है ? 
यह मूढ है शत्रु की ओर से पैर पड़ता है। दुलार रखने को कहता है। इसे शत्रु 
का पक्ष कितना प्रिय है। यह विचित्र बात है। यह भी विपरीत कुमति का 
उदाहरण है। रावण का जो कुछ विजय विभव है वह विभीषण के कारण है। 
यथा : रावन जर्वाह विभोपण त्यागा । भयउ विभव fag तबहि 'अभागा । और 
रावण समझ रहा है कि मेरे बिजय ओर विभव का विभोषण उपभोग कर रहा है | 


रह गयी यह बात कि विभीषण रावण के अहित न होने के लिए इतना 
हठ कर रहे हैं। इसपर रावण कहते हैं कि यह इसकी साधुता नही है खलता है। 
मेरे अहित का तो कोई प्रश्न ही नही है। यहु मेरे शतु की भलाई के लिए मेरे 
हिताहित का प्रश्न उठा रहा है। मेरा महित तो तभी सम्भव है जब WA मुझसे 
अधिक बलवान हो। अतः पूछते हैँ कि तू नाम वतला किसको मेने भुजबळ से नही 
जीता। यथा : भुजबल विश्ववस्थ करि राखेसि कोउ न स्वतन | भुजबळ जितेउ 
काल जम साई : भाव यह है कि विश्व के जय करने में मेने तपोबरू, वरदाम धल 
या अस्चबळ से तो काम हीं नही लिया केवल भुजंबल से जगत्‌ जोत लिया | 
मेरे अहित का कोन प्रश्‍न है | 


मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीति । सठ मिळू जाइ तिन्हहि कहु नीती । | 
अस कहि कोन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद वारहि वारा ॥३॥ 


अर्थ ¦ मेरे पुर भ रहकर त्तपस्विर्यो से प्रीति करता है | रे शठ | त जाकर 
उन्ही से मिल और उन्हीं को नीति बतला ऐसा कहकर रावण ने लात मारो | 
विभोपण ने बार बार उनका वरण पकड़ा | ' 

व्याख्या : रावण कहते हें कि तु मेरे पुर मे बसता है और मेरा तपस्वियो 
से वेर हे । यथा: निसिचर निकर सकळ मुनि खाये: और तू तपस्वियी से प्रेम 
करता हे । तू दगा करेगा | तेरी नीति से मे हैरान Ft लद्धा जली तेरी नीति से । 


So ee 


१. दोघहस्वो मियो वृत्तौ : दोष षा हस्व और 'हुस्व का दीर्घ होता है: . इत 
प्राइत सूत्र से जीता शब्द का जितारुपहुआ। ' ' 
२. यहां विकस्वरालकार है । 
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तेरा मेल उस तपस्वी से ही मिलता है। वह भी नीति के पीछे पागल है। थया : 
नीति विरोध सोहाइ न मोही: नीति के पीछे राजपाट छोडे बैठा है । वही तेरी 
नीति gir और अपना अनभल करेगा । तू मेरे पुर मे रहने लायक नही है। तू 
छडा छोड दे : भलाई करमेवाले को लात मारना खळ का असाधारण लक्षण है: 
ऐसा कहकर चरण प्रहार किया अर्थात्‌ कसकर लात हृदय मे शत्रु की भाति 
मारा । यथा : तुलसी हुमुकि हिये हन्यो लात। मले तात चल्मो gras ताकि 
तजि घोर घामे : गी. | 
पहिले दरवार से निकाने की आज्ञा दी। अब ळात मारकर way से 
वाहुर निकाल रहा हे । यह शानु के हित के लिए मेरा चरण पकड रहा है । ऐसा 
समझाकर रावण ने चरण प्रहार किया | भरो समा मे भाई को चरण प्रहार करना 
अत्यन्त अप्रतिष्ठा के लिए भी है। जिसमे यदि जीता बचे तो doer छोडकर 
चङा जाय । रावण मे देखा कि विभीषणं की इतनी प्रतिष्ठा यहाँ है कि मेरी आज्ञा 
पर भो कोई इसे सभा फे बाहर निकालने का साहस नही करता | यह मानधन 
हे इसका माचवदंत भरी सभा मे करना चाहिए] तभो यह लद्धा छोडेगा | 
इसके लळा मे रहने से शमुपक्ष की वृद्धि होगो। विभीषणजी बार बार चरण 
ग्रहण कर रहे हैं। जिसमे भब भी इसके हृदय मे दया आवे | अथवा अभिमानी 
को अवसर देते हैं कि चह इससे लाभ उठावे और कहे कि विभीषण से मे लाचार 
हो गया | ले जाओ उस तपस्वी को उसको स्त्री दे आओ | अथवा यह भाव है कि 
मुझे और भी दण्ड दे लो | पर सीता को छोटा दो अथवा मे चरण नहीं छोड़ना 
चाहता । क्योंकि छोडाते हो। महु रघुनाथजी की बडी भारी कृपा है कि रावण के 
चरण का प्रहार हृदय पर होने पर भी विभीषण को चोट a मागी । जिसके 
पादविक्षेप से पुथ्वी डोलती थी उसके हृदय मे लात मारने पर बिभीषणजी को 
मूर्च्छां तक नही हुई | 
उमा संत कई इहे बड़ाई।मद करत जो करं भलाई ॥ 
तुम्ह पितु सरिस vote मोहि मारा । राम भजे हित होइ तुम्हारा ॥४॥ 
anf: 2 उपा ! सन्त को यही बड़ाई है जो gus करने पर भी भलाई ही 
करते हें। तुम पिता के समान हो। मुझे मारा सो अच्छा किया | परन्तु नाथ ! 
राम के भजने मे ही तुम्हारा भला है । 
व्याख्या : शिवजी उमा से कहते हैं कि खल रोग सन्त के वेप बचन आदि 
सभी बातो की नकल कर लेते हैं। गथा : ofa सुवेष जग वंचक जेऊ। वेष प्रताप 
पूजि अहि तेऊ। पर सन्त की जो विशेष बडाई हे उसको नकल खल कया 
करेगे | कोई भी नही कर सकता | जो अपनी बुराई करता हो उसकी भी भलाई 
करना यह सन्त का हो काम हे । दूसरे का किया यह नही हो सकता । भला 
करनेवाले के साथ भलाई तो सब करते हें । पर बुरा करनेवाले के साथ भलाई 
- करना सन्तो से ही बन सकता हे: क्रुद्धयन्त न प्रतिक्रुध्येत आक्रुष्ट कुशल वदत्‌ : 
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सो रावण के क्रोध करने पर भी विभीपणजी ने क्रोध नही किया | लात खाने पर 
भी कल्याण ही बोलते हैं | 


रावण ने कहा जिएसि सदा सठ मोर जिभावा उसके उत्तर मे कहते हैं 
तुम पितु सारस भलेहि मोहि मारा । जेठे भाई हो, वाप के समान हो, मुझे मारा 
सो अच्छा ही किया । परन्तु हित करने मे में भी नही रक सकता तुम्हारा हित 
राम भजन मे है । सीता के न देने मे नही हैं। अपनी बात मे मुझे हढता है | यह 
विभीषणजी का सत्याग्रह हे । 


सचिव सगले नभ पथ WH! सबहिं सुनाइ कहत अस ATH ॥५॥ 


दो रामु सत्यसकल्प प्रभू, सभा कालबस तोरि। 
मे रघुवीर सरन अव, जाउं देहु जमि खोरि ॥४१॥ 


अर्थं बिभीषण अपने मन्त्रियो को साथ लेकर आकाश मागं मे गये भौर 
सबको सुना करके ऐसा कहने ot कि रामजी सत्यसकल्प एव प्रभु हैं। तुम्हारी सभा 
काल के वश है । में अब रघुवीर के शरण मे जाता हूं, मुझे दोप न देना | 


व्याख्या जब देख लिया कि इतने पर भी रायण नही सुनते, कोई सभा मे 
उनका साथी नही है | न कोई सहारा देनेवाला हे । मन्त्रणा की सभा मे इतना वडा 
अन्याय हुआ | कोई बोलनेवाला नही । अब लका मे मेरा निर्वाह नही हो सकता | 
क्योकि रावण ने वधो वा त्यागो वा वाली नीति को अपना कर मेरा परित्याग कर 
दिया । अत विभीषणी ने केवळ अपने मन्त्रियो को अपने साथ लिया भोर सारे 
कुटम्ब को छोडकर आकाश भागे मे चले गये। करत राज लका As त्यागो | सो 
सब राज्याद्को का परिष्याग किया | केवळ Asay को मही छोडा | सक्ष सुनाकर 
कहते हैं-- 
सठ मिळु जाइ तिनहि कहु नीती का उत्तर विभीषणजी देते हैं कि रामजी 
सत्यसकल्प हैं । उन्होने निसिवरहीन महि करने का सकल्प कर लिया है | अत तुम 
छोग अपने वश मे नही हो । कालवश हो गये हा। यथा हित मत तोहि न लागत 
केसे। काल विवस कहें भेषज जेसे में डके की चोट के साथ रामजी के शरण म 
जाता हूं । चोरी से नही। भाव यह है कि मब भी मेरे साथ चळे चलो | महीं चलते 
तो मेरा दोष नही अथवा मुझे छौटाना चाहते हो तो लौटा लो। यदि सभी को 
इच्छा है कि में चला जाळे तो में जा रहा हूँ। जब दारण मे चला जाकंगा तो 
सर्वात्मना उनका हो जाठेगा | फिर मेरा दोष न देना | 


भेत कहि चला frag जवही | आयुहीन भए सब तबही ॥ 
साधु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्याण अखिल के हानी ॥१॥ 


अर्थ ऐसा कहकर विभीषणजो ज्यो हो चळ त्यो ही सब राक्षस आमुहोन हो 
गय | हे भवानी | साघु का अपमान तुरन्त ही सम्पूर्ण बल्याण को हानि कर देता है। 
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व्याख्या : सन्त से : सभा काळवसं तोरि कह दिया। अतः तत्काल सब 
आयुहोन हो गये । दूसरी बात ag कि विभीषण ही उन सबकी आयुरूप रहे | यथा : 
जीव भवदध्िसेबक विभीपन बसत मध्य दुष्टाटवीग्रसित चिता । एक साधु पुरुष के 
रहने से सम्पूर्ण कुटुम्ब तथा नगर की रक्षा रहती है। लळा मे केवल बिभीपन ही 
सन्त चे । नही तो इहां कहाँ सज्जन कर वासा | Fas इन्ही के लिए कवि कहते हैं 
कि हृदय हरख कपि सज्जन चीन्हा। बिभीपणजी मे सबको सुनाकर कहा और 
सबके सामने चरे | किसो ने उन्हे छीटाने के लिए रावण से विनय तकन की | 
सबकी विभीपणजी का आचरण अप्रिय था । सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि 
दसनन्हि मह जीम बिचारी । साधु के अपमान से जिस प्रकार हित की हानि होती 
हे उसका उदाहरण रुद्धादाह प्रकरण मे दे चुके हे | यथा : साधु अवज्ञा करे फल 
ऐसा | जरे नगर अनाथ कर जैसा | हनुमानजी का भो अनादर लात भारकर SST 
मे किया गया था। यथा, मारहि चरन करहि बहु हाँसी | यहाँ विभीषण को लात 
मारा गया। उस बार नगर जरा इस वार सब आयुहीन हुए। दूसरे पाप देर मे 
Hoa हुं । साधु के अपमान का तुरन्त फल होता है। जहाँ सबके देखते हुए अधम 
से धर्म और झूठ से सत्य मारा जाता हे उस सभा के सभासद्‌ मारे पडते हैं। यथा 
यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते घेक्षमाणाना हतास्तत्र सभासद | 


रावन जबहि बिभीषनु त्यागा । भयउ बिभव बिनु तबाह अभागा ॥ 


विभीषण मिलन विधि प्रसद्ध 


चलेउ हरपि रघुनायक पाही । करत मनोरथ ag मन माही ॥२॥ 


अर्थं . रावण ने जब विभीषण को त्यागा तमी बह अभागा वैभव से होन 
हो गया । बिभीषणजी हपित होकर मन मे अनेको मनोरथ करते हुए श्रीरघुनाथजी 
के पांस चले । सबलायक के समीप जा रहे हैं। 

व्याख्या वेद विरुद्ध महीसुर साधु संसीक कियो सुरलोक यारो । भोर कहा 
कहाँ तीय हरी तबहु करुताकर कोप ने धारो । सेवक Ble ते छाडी छमा तुलसी 
लवख्यो राम gars तिहारो। त्तो छो न sg दल्यो दसकधर जो लो विभीपन छात 
न मारो | कवि०। रावण ने विभीषण को त्यागा । विभीषण ने नही त्याया | रावण 
का घर्मेरथ टूट गया। उसमे से दो पहिया और एक घोडा रह गया | यथा . सौरज 
धीरज जेहि रथ चाका | सत्य सोल हढ SIM पताका | बल विवेक दभ पर्रहत 
घोरे | बडे भाग से सतसङ्ग मिलता है। सो उस मभागेने छात मारकर सन्त की 
बाहर निकाल दिया | अत ऐशवर्यह्दीभ और अभागा हो गया । 

विभीषणजी कहते थे। तात कबहु मोहि जानि अनाया। करिहहि कृपा 
भानुकुछ नाथा | सो भानुकुछ नाथ ने कृपा कर दो | भइ कूबर की खात विधाता 
राखी वात बनाइके गीताबलो | सरस्वती सहाय हो गयी | रावण ने स्वय निकाल 
बाहर किया । इससे विभीषणजी को ad है। सरकार के दरंग का मनोरथ था। 
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मनोरथ करते-करते रास्ता कट जाता है। यथा: लागि नहि विधि करत मनोरथ 
जात बहु बार | बहु मनोरथ का भाव यह कि यथा: महाराज ,राभ पहुँ जाळंगो । 
सुख स्वार्थ परिहरि करिहों सोइ ज्यों साहिर्वाहे सोहाळंगो। सरनागत सुनि वेग 
बोलिहीं मिपटहि सकुचाङगो | इत्यादि | मीतावली ५,३० | 


देखिहौ जाइ चरन जलजाता । अरुत मृदुल सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिपिनारी। दंडक कानन पावनकारी ॥३॥ 


५ अथं: में जाकर कोमल ओर लाऊ वणं के सुन्दर चरण कमछों का दशन 
करूंगा । जो सेवकों के सुख देनेवाले हैं जिन चरणों का स्पश करके ऋषिपत्नी 
अहल्या तर गयीं और जो दण्डक वन की पवित्र करनेवाले हैं । 


व्याख्या : जिस चरण का अनुराग तपस्या करके माँगा था | यथा : तेहि माग्यो 
भगवंत पद कमल अमल अनुराग | आज उस चरण कमल का दरशन होगा | अर्ण 
होने से दर्शनीय मुदुल होने से स्पशंनीय है। इसलिए सुखदाता gl जा को चरन 
बिरचि सेइ fafa पाइ संकर । सुक सनकादि मुकुत बिचरत तेउ भजन करत अजहू | 

ऋषिनारी अहल्या पापाणरूप होमे से देख नही सकती थी । अतः स्पशं से 
पार हो गयी । यथा: परसि जासु पद पंकज धूरी। तरी agear कृत अघ भूरी | 
परसि चरन रज अचर सुखारी | भये परम गति के अधिकारी | इससे स्पश कहा | 
दण्डकारण्य भी इसी प्रकार ब्रह्मशाप से विनिमुंक हुमा | यथा: दंडक घन पुनीत 
प्रभु करहु | उग्र साप मुनिवर कर हरहु | सुखदातुत्व का उदाहरण देते हैँ कि न 
ऋषिनारी सेविका 'थी न दण्डकारण्य सेवक था। पर दोनों ब्रह्मशाप से केवल 
स्पर्श द्वारा मुक्त हुए | में भी मृदुल चरणो के स्पर्श द्वारा विप्रशाप निसाचर योनि से 
भुक्त ASW | यथा : उपजे ज॒दपि पुलस्त्यकुछ पावन अमल अनूप | तदपि महीसुर 
साप बस भये सकळ अधरूप | ' 


जे पद जनकसुता उर लाए । कपट कुरंग संग घर धाए॥ , 
हर उर सर सरोज पद जेई। भहोभाग्य, मे, देखिहौ , तेई ॥४॥ 


मर्थ : निजं चरणों को जानकीजी मे हृदय में धारण कर रखा है? जोः 
कपट-मृग को, पकड़ने के 'रिए दोड़े थे और 'जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजी के 
हृदयरूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य हे कि उन्हीं को आज में देखुगा । 

व्याख्या : मायामृगं दयितयेपिसितमन्वधावत्‌ बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दस | 
जेहि विधि कपट कुरंग सग धाइ चले श्रीराम | सोइ छबि सीता राखि उर रटति 
vale हरिनाम | अरुण मुदुल से रूप पद परसि से स्पर्श जनकतुता उर छाये से रस 
भीर पदसरोज से गन्ध कहा । शब्द आगे कहेंगे | | 

इसमें से किसी को चरण प्रत्यक्ष नही है। चरण की सरोज से उपमा दी है | 
अब वह सर भी बतछाते हैं जहाँ कि वे खिले हुए हुं। वह सर हरका हृदय है । वे 
चरण मेरे नयन के विपय होगे | अतः निभीपणजी अपने भाग्य की प्रशसा करते है । 
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दो. जिन पायन्ह के पादूकन्हि, भरतु रहे मन लाइ। 
ते पद आज विलोकिहौ, इन नथनन्हि अब जाइ ॥४२॥ 


अर्थं : जिन चरण के पादुकाओ मे भरतजी ने अपना मन लगा ware 
आज में उन्हीं चरणो को जाकर इन नेत्रो से देखेंगा | 


व्याख्या : चरण बोलते नही पादुका बोलते हैं। यया * मागि माँगि यदसु 
करत राज काज चहु भाति । इससे शब्द कहा } इस मयनन्हि कहने का भाव यह कि 
जो दिवरात राक्षस ही देखते रहे जिन चरणो का दशन आज भरत्तजी की प्राप्त 
नही हैं वे पादुका पर ही सन्तोव किये बैठे By उन चरणों का दर्शन घेरी इन 
आँख द्वारा होगा | अत मेरे महोभाएय मे सन्देह नही | 


एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि fag के पारा ॥ 
कपिन्ह बिभीपनु आवत देखा । जाना कोउ रिपुदत बिसेपा ॥१॥ 


अर्थ . इस प्रकार प्रेम सहित विवार करते हुए शोध ही समुद्र के पारमा 
गये । चानरो ने विभीषण को आते हुए देखा | समझा कि aq का कोई विशेष 
दत्त है । 

व्याख्या : सब विचार नही लिखा | प्रादे्माच दिवळाकर कहते हैं कि इस 
प्रकार विचार करते करते समुद्र के इस पार आ गये | इस पार कहने का भाव यह 
है कि जिस तट पर वानरी सेना के साथ कवि को उपस्थिति है। विचार समाप्त न 
न हुमा | समुद्र समाप्त हो Nari सप्रेम विवार भोर मनोरथ एक हो बात है। 
करत मनोरथ बहु मन माही से उपक्रम करके एहि विधि करत सप्रेम विचारा ते 
प्रकरण का उपसहार दिखलाते हे! मनोरथ करने मे रास्ता कट गया । समय वा 
भान ही ने हुआ । इसलिए कहते हूँ कि तुरन्त इस पार आ गये । अथवा जासु नाम 
सुमिरत इकबारा । उतरत तर भवसिस्थु अपारा । उसी के दर्शत के मनोरथ में इस 
सिन्धु का पार पा जाना कया कठिन है ? मत तुरन्त आना लिखा । 

विभीपणनी ने कपिसेना न देखी । अपने धुन मे चले आते रहे । वानरो ने 
विभीषणजी को देखा आकृति से वेपभूपा से । मन्त्रियो के साथ होने से जाना कि 
यह कोई रावण का भेजा हुमा विशेष दूत है) उस पार से आने से निर्भीकता से 
तथा वेष के अपरिवततन से दृते होने का अनुमान हुमा | 


ताहि राखि कपीस पहि आए। समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 
sz सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा fret दसानन भाई ॥२॥ 
सथ : उसे ठहरा करके सुग्रोब के पास आये ओर उनको सब समाचार कहू 


सुनाया | सुग्रीवी ने कहा हे रघुनायजी ! सुनिये रावण बा भाई मिलने आया हं) 
व्याख्या ताहि राखि से विभीषणजी का अपना परिचय देना और प्रयोजन 


कहता ध्वनित है। सेना के नियमानुसार उन्हें पड़ाव से बाहर ही ठददरा दिया! 
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विना सुग्रीवजी की आज्ञा के कोई पडाव के भीतर प्रवेश नही कर सकता । चारों 
भोर से बन्दरो का पहरा पड रहा है । शत्रु के देश के alane आ जाने से बडी 
सावधानी वी जा रही है । अत सुग्रीवजी के पास आये और विभीषणजी का 
समाचार जो उनसे मालूम हुआ था सुग्रीवजी से कह सुनाया | रामजी भी वहा हैं 
पर उनसे नही कहते | कायदे से काम हो रहा है। जिसे जो कहना हो सुग्रीवजी से 
कहे। सुग्रोवजी को यदि कुछ पूछना है तो सरकार से पूछेंगे। अथवा वे केवल 
किष्किन्धा की भाषा बोल सकते हैं। इसलिए सुग्रोवजी से कहा | 

नाम रावण का ही प्रस्यात है। अत विभीपणजी ने उसी के चाम से अपना 
परिचय दिया था। तदनुसार ही सुग्रोवजी कहते हैं अथवा बन्दरो के वचत का 
अनुवाद सस्कृत अथवा अवधो भाषा मे करते हैं। उनके कहने का भाव यह कि 
दशानन स्वय नही आया । अपने भाई को भेजा है। दशानन है । पहिल भी मह 
ऐसा ही कर चुका हे। स्वय यती बना हुआ कही छिपा बैठा था भौर मारोच को 
मृग बनाकर भेज दिया। उसी का भाई है। मिलने का स्वांग रवकर आया है। 
उसने दगा किया । यह भी वेसा ही करेगा | यहो ध्वनिताथं हे । 


कह्‌ प्रभू सखा बूझिए wari कहे कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया ॥३॥ 


अथे प्रभु ने कहा हे सखा ।! इसम पूछने की कौन सी बात है? सुग्रीव ने 
कहा हे नरनाथ ! सुनिये राक्षस वी माया जानी नही जाती | यह इच्छानुसार रूप 
बदलनेवाला न जाने बिस बारण से आया है | 

व्यारया प्रभु ने कहा कि तुम सखा हो। तुम्हे मिलने देने का अधिकार है 
ओर यहाँ अवारित द्वार है। किसी को मिलने मे रोक नही है। इसम विचार की 
कौन सी वात है ? आना चाहता है आने दो। यहाँ कपीश कहने का भाव यह है 
कि कपियो के कल्याण के विधय मे सशद्धु है। अत नरनाह सम्धोधन देकर बोलते 
हैं। भाव यह कि आप नरनाह्‌ हैं। मनुष्यो के साथ जैसा बरताव करना चाहिए 
उसे भलीभाति जानत हे । पर यह राक्षस है। मायावी है । यहाँ आकर न जाने 
कोन सी माया रचे। अत में इस विचार मे पडा हें कि इसे आपके सामने भाते 
दिया जाय या नही | 

देवमाया या नरमाया चाहे जातो भी जाय पर निदाचरो को माया जानी 
नही जाती | यथा करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप ahs करि माया । 
कामरूप जानाहि बहु माया | सपनहुँ जिनके धरम न दाया | ये कामरूप है । जैसा 
चाहते हें अपना रूप बना लते हैं। मेरी सेना मे आकर न जाने कौन रूप बनाकर 
en धया बहेगा। कहाँ क्या करेगा | इस बात का कौन ठिकाना और उसका 
परिणाम भयडूर हो सवता हे! लड्डा मे बया घाटा है जो मिलने आया है। जो 
यह HEMT वह वात तो होगो नहीं। हम लोग सब धोखा खा adit) ये स्वय 
सरकार को धोखा देकर जानकी अपहरण कर ल गये । इतका विश्वास बया ? 
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भेद हमार लेन सठ आवा । राखिभ बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम नीकि बिचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥४॥ 
सुनि प्रभु वचन हरख हनुमाना । सरनागत बच्छल भगवाना ॥५॥ 


अर्थ ` यह्‌ शठ हमारा मेद लेने आया है । इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता 
है कि इसे बरॉधकर ear जाय | रामजी ने कहा कि सखा ! तुमने नीति तो अच्छी 
विचारी | परन्तु शरणागत के भय का हरण करना मेरा प्रण है] प्रभु के वेचत 
सुनकर हनुमानजी हृषित हुए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सर हैं । 

व्याख्या : शठ है यहाँ भाकर मीठी मीठी बातें करेगा और हमारा भेद लेगा । 
छिद्र देखकर कोई भारो उपद्रव कर बेठेगा। मेरी राय है कि इसे वाँधकर रखा 
जाय | शरणागत अवध्य हूँ मार ATA तो नही | बाँध रखना ही ठीक है । अथवा 
रावण ने हम लोगो को धोखा देने के लिए भाई को मिलने के व्याज से भेजा 
है तो यदि हम इसे ala रखेंगे तो उसकी चाल उलटी पड जायगी। उसके भाई 
को जान हमारे हाथ मे आ जायगी। इससे हम लोग aga लाभ उठा सकेंगे | 
रावण के यहाँ स्वय जानकोजी वन्दो हैं तो हमारे यहाँ कम से कम उसका भाई तो 
बन्दी रहे | 

सरकार ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है | इसमे कोई दोष 
नही | सद्ययावस्था मे बन्धन ही उचित है ओर लाभ की भो बहुत कुछ सम्भावना 
है। पर प्रण के सामने नीति कुछ नही । मेरा प्रण दुसरे प्रकार का हू] जो शरण 
मे भाने उसके भय को दूर करने का मेरा प्रण है। उसे अन्यथा केसे करे ? प्रण 
पालन ही प्रधान धर्म हे । उसके सामने अन्य घमं अर्थं और काम को कोई गणना 
नही है । 

यहाँ हनुमानजी ही विभोपण से परिचित हे । उसे मिलने के लिए प्रोत्साहन 
भो दे चुके है! यथा अस में अधम सखा सुनु मोहूं पर रघुवीर | कीन्ही कृपा 
सुमिरि qa भरे बिलोचन नीर । सो हनुमानजी सुग्रीव का बचन सुनकर के असमञ्जस 
म॑ पड गये थे । इनसे कुछ पूछा भी न गया कि हनुमानूजी | तुम लड्डू हो आये 
हो। इसके बारे मे कुछ जानते हो कि नही । वेवकछ रामजी ओर सुग्रीवजी में बात 
हो रही है। अत सरकार की बातें सुनकर हनुमानजी हित हा उठे | अथवा हानि 
लाभ का वोई विचार न करके शरणागत पर प्रेम देखकर हृषित हुए । हनुमानुजी 
ने घोषणा की . वात्सल्य भाव से श्रीराम अपने झरणागत के दोपो को साफ कर 
देंगे | यथा * भाश्रितदोपे भोक्तृत्व घात्सर्ल्यांमति केचन । 

मालूम होता है कि बिभीषण मिलन की वात वन्दर छोग छेड छेडकर पूछने 
पर भी हनुमानजी से नही निकाल सके | अत उन्होने कहा भो नही । भन्दरो ने 
santa यह नही पुछा कि SETA जाकर किसी को अपनी ओर फोड़ने का 
पयतन किया कि नही ! क्योंकि वे इसे असम्भव समझते थे। इधर सब असम्भर्वा 
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को सम्भव कर देनेवाले हनुमानजी हैँ। ये विभीषण को सिद्ध कर आये थे | 
अविकत्यन हे । अतः विना पूछे उत्त विषय पर कुछ नहीं कहा अथवा मानापमान 
न घहना चाहिए | ऐसी नीति है । अत. लड्डिनी द्वारा अपना अपमान और विभीषण 
द्वारा मान की चर्चा किसी से न की | 


दो. सरनागत कहुँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि। 
ते नर afar पापमय, तिन्हहि विलोकत हानि ॥४३॥ 


अर्थ : जो अपने अकल्याण का अनुमान करके शरण में आये हुए का त्याग 
करते हैं । वे नर पामर हूं पापमय हैं। उनके दर्शन में अकल्याण है । 


व्याख्या : वेदविहित कर्म ही घमं है। उसका अनुमान से बाध नही होता | 
भत; अनहित के अनुमान से शरणागत वा त्याग उचित नही है। जो ऐसा करता है 
वह अनाय॑ है। परमार्थे है। महापात्तकी के dad से दोप होता है और इसके 
दर्शन में दोप है। अतः शरणागत का किमी अवस्था में भी परित्याग नही करना 
चाहिए | यह असाधारण धर्म है और रामजी कहते हैं कि मेरा तो यह प्रण है। 
जिसके त्याग में इतना बड़ा प्रायश्चित हे उसका बन्य केसे किया जा सकता है | 
वह केवल मिलने नही आया है। शरणागत हे । रावण से विमुख होकर केवल चार 
अनुचरों के साथ । बिना किसी छिपाव के तुम्हारी सेना में चला आया है। इससे 
उसका दारण में आना स्पष्ट है । 
कोटि विप्र ‘aq लागहि जाहू। आघें सरन तजड नहि ताह ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबही ॥१॥ 

मर्थ : जिसे करोड़ हत्या छगी हो | शरण में आने पर में उसे भो नही त्यागता | 
ज्यीही मेरे सन्मुख होता है aig उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो 'जाते हैं। 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि खल मनुजाद द्विजामिष भोगो है। यह तो 
राजा का भाई है। न जाने कितने ब्राह्मणों को खाया होगा | अतः सवंथा त्याज्य 
हुं। ऐसों का dad भी महापाप हे । यथा: तस्पंसर्गी तु पञ्चमः! इस पर कहते है 
कि एक नही करोड ब्रह्महत्या लगी हो में ऐसे को शरण आने पर सही त्यागता 
ART अपना ही रेता हूँ । 5 

में तो न न किती के सम्मुख हूँ न विमुख हे । सम्मुख होमा न होना जी वका 
काम है। ज्यों ही ससार से उसका मन लौटकर मेरी ओर आता है त्योंही उसके 
करोड़ जन्म के पाप: आप से आप नष्ट हो जाते हैं | ' यह शरण सम्मुख होने का 
माहात्म्य हे। शरण आने पर उसे पाप कहाँ । सूर्य के सम्मुख होते ही अन्धकार का 
नाश हो जाता है । इसमे सूर्य को कुछ करना नहीं पड़ता। ।। "5५ । 


पापवंत कर 'सहज ' सुभाऊ । भजनु मोर तेहि' भाव न काऊ ॥ 
जी पे दुष्ट हुदे सोइ होई । मोरे सनमुख आव कि सोई ॥२॥ 
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भेद हमार लेन सठ आवा । रालिम बांधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम नीकि विचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन हरख हनुमाना । सरनागत वच्छल भगवाना ॥५॥ 


अर्थ : यह US हमारा मेद लेने आया है | इसलिए मुझे तो यहो अच्छा लगत 
हे कि इसे alent ear जाय । रामजी मे कहा कि सखा | तुमने नीति तो अच्छी 
विचारी । परन्तु शरणागत के भय का हरण करना मेरा प्रण है | प्रभु के वचन्‌ 
सुनकर हनुमानजी हित हुए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं | 

व्याख्या : दाठ है यहाँ आकर मीठी मीठी बातें करेगा और हमारा मेद छेगा । 
छिद्र देखकर कोई भारी उपद्रव कर बेठेगा। मेरी राय है कि इसे वाँधकर रबा 
जाय | शरणागत अवध्य SL मार सबते तो नही | बाध रखना ही ठोक है । अथवा 
रावण ने हम लोगों को धोखा देने के लिए भाई को मिळते के ब्याज से Rar 
हे तो यदि हम इसे बाँध रवखेंगे तो उसकी चाळ उलटी पड़ जायगी। उसके भाई 
को जान हमारे हाथ मे भा जायगी। इससे हम लोग बहुत लाभ उठा सकेंगे | 
रावण के यहाँ स्वयं जानकीजी बन्दी हे तो हमारे यहाँ कम से कम उसका भाई तो 
धन्दी रहे । | 

सरकार ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है | इसमें कोई दोष 
नही | संशयावस्था मे बन्धन ही उचित है ओर लाभ की भी बहुत कुछ सम्भावना 
है 1 पर प्रण के सामने सीति कुछ नही । मेरा प्रण दूसरे प्रकार का है ! जो शरण 
में आवे उसके भय को दूर करने का मेरा प्रण है। उसे अन्यथा केसे करे ? प्रण 
पालन ही प्रधान धर्म है। उसके सामने अन्य ध्म अर्थ और काम को कोई गणना 
नही है | | 
यहाँ हनुमानजी ही विभीषण से परिचित है। उसे मिलने के लिए प्रोत्साहन! 
भी दे चुके है। यथा: अस में अधम सखा सुनु मोहूँ पर रघुवीर | कोन्ही कृपा 
सुमिरि गुन भरे बिछोचम नीर । सो इनुमाचुओ सुग्रीव का वचन सुनकर के असमझस 
में पड़ गये थे) इनसे कुछ पूछा भो न गया कि हनुमानजी ! तुम रुद्धा हो आपे 
हो! इसके वारे मे कुछ जानते हो कि नही | केवर रामजी ओर सुग्रीबजी में बात 
हो MEE | मत्तः सरकार को बातें सुनकर हनुमानजी हपित हो उठे । अथवा हानि 
लाभ का कोई विचार न करके शरणागत पर प्रेम देखकर हृषित हुए । हतुमाचुजी 
ने घोषणा की : वात्सल्य भाव से श्रीराम अपने शरणागत के दोपों को साफ कर 
दो | यथा: भाधितदोपे भोवतृत्वं वात्सल्यमित्ति केचन | 

: झालूम होता है कि विभीषण मिलन की वात बन्दर लोग छेड छेड़कर पूछने 

पर भी हनुमानजी से नही निकाल सके | अतः उन्होने कट्टा भी बही । बन्दरोने 
हनुमानुजी मह नही पूछा कि छद्धा में जाकर किसी को अपनो ओर फोड़ने का 
प्रयत्न किया कि नहीं। क्योकि बे इसे असम्भव समझते थे। इधर सब असम्भवो 
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को सम्भव कर Bas gy हैं। ये विभीषण को सिद्ध कर माये थे । 
अविकत्थन है। मत्तः विना पूछे उस विषय पर कुछ नहीं कहा अथवा मानापमान 
न बहना चाहिए | ऐसी नीति है । मत. लड्डिनी द्वारा अपना अपमान और विभीषण 
द्वारा मान की चर्चा किसी से न की । 


दो. सरनागत ae जे तजहि, निज अनहित अनुमानि ! 
ते नर पाँवर पापमय, तिन्हहि विलोकत हानि ॥४३॥ 


अयं : जो अपने अकल्याण का अनुमान करके शरण में आये हुए का त्याग 
करते हैं । वे मर पामर हैं। पापमय हैं। उनके दशन में अकल्याण है। 
व्याख्या : वेदविहित वाम ही घमे हे । उसका अनुमान से बाध नही होता । 
' मत: अनहित के अनुमान से शरणागत का त्याग उचित नही है । जो ऐसा करता है 
ag अनाय हे । परमार्थं है | महापातकी के संसग से दोष होता है और इसके 
दर्शन में दोप है । अतः शरणागत का किमी अवस्या में मी परित्याग नही करना 
चाहिए। यह असाधारण घम ह ओर रामजी कहते हैं कि मेरा तो यह प्रण है। 
जिसके त्याग में इतना धड़ा श्रायश्चित है उसवा ara केसे किया जा सकता है। 
वह्‌ केवल मिलने नही आया है। शरणागत है। रावण से विमुख होकर केवळ चार 
अनुचरों के साथ । बिना किसी छिपाव के तुम्हारी सेना में चला आया है। इससे 
उसका शरण में आना स्पष्ट है । 
कोटि विप्र ay लागहि जाहू। art सरन तजउं नहि are ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि भघ नासहि तबही ॥१॥ 
Fe मर्थं : जिसे करोड़ हत्या लगी हो | शरण में आने पर में उसे भी नही त्यागता | 
ज्योहो मेरे सन्मुख होता है taal उसके करोड़ों जन्म के पाप नए हो 'जाते हैं । 
व्याख्या : यदि वहा जाय कि खल मनुजाद द्विजामिष भोगी हैं। यह तो 
राजा का भाई है | न जाने कितने ब्राह्मणों को खाया होगा | अतः: सवंथा त्याज्य 
हैं। ऐसों का ससग भी महापाप है। यथा: तत्संसर्गी तु पञ्चमः । इस पर काइते हे 
कि एक नही करोड़ ब्रह्महत्या छग्री हो में ऐसे को घरण आने पर नही त्यागता 
अर्थात्‌ अपना ही रेता हूँ । 
में तो न किसी के सम्मुख हे न बिमुख हे । सम्मुख होना न होना जीव का 
फाम हे । ज्यों ही ससार से उसका मन छोटकर मेरो ओर आता है त्योही उसके 
करोड़ जन्म के पाप ; आप से आप नष्ट हो जाते हैं। यह शरण सम्मुख होने का 
माहात्म्य है | शरण आने पर उसे पाप कहाँ | सूर्य के सम्मुख होते ही अन्धकार का 
नाश हो जाता है । इसमें सूयं को कुछ करना नहो पडता) ! । । 
WIT कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि' भाव न॑ काऊ ॥| 
जी पे दुष्ट हृदे सोइ होई। मोरे, सनमुख आव कि सोई ॥२॥ 
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अर्थ: पापो का सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उमे कमी नहीं 
सोहाता | यदि उसका हृदय दुष्ट होता तो वया बहू मेरे सन्मुख भाता ? 


व्याख्या : भगवद्गीता मे भगवान्‌ ने कहा हे कि पापी अघम नर मेरी शरण 
मे नही आते। पापी को भजन अच्छा ही नहीं लगता । उसके सामने भजन होने 
रुमे ती वह वहाँ से उठकर चला जाता हे उसकी पापीयसी वृत्ति भजन वी मोर 
अग्रसर नही हो सकती । तुलसी राम सजन कर वाधक पाप । पापीयसी वृत्ति अपनी 
विरीधिनी वृत्ति को उत्पन्न नही होने देतो | मेरी ओर से पापियो के लिए रोक नही 
है । पर पापियो को हो मेरे सम्मुख होता पसन्द नही है । उसे वे सामयिक सम्यता 
फे प्रतिकूल ठहराते हैं । 

मेद हमार लेन सठ आवा का उत्तर देते हे । विभीषण दुष्ट हृदय नही है। 
' यदि दुष्ट हृदय होता तो मेरे सामने हो त भाता । दुष्टहृदय को मेरी प्राप्ति हो नहीं 
होतो । हृदय ही एक स्थान है। जहाँ से भगवत्साक्षाकार होता है उसके सदोष 
होने से भगवत्साक्षात्तार हो नही सकता और उसके निर्मल होने पर भगवत्साक्षात्कार 
न वयो होगा ? अवश्य होगा | 


faye मन जन सो मोहि पावा । भोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद लेत पठवा दससीसा। age न कछु भय हानि कपीसा Nat 


मर्थ : जो सनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता हे। मुझे कपट 
gules नही gerd । यदि दशझीश ते भेद लेने के किए भेजा हो हे कपीश! चो 
भी कोई भय या हानि मही है । 

व्याख्या : मन का मळ कपट छल छिद्र है। परदा देने या वात छिपाने को 
कपट कहते है । यथा : कोन्ह्यो कपट लाग भल मोही ! धोखा देने को छल कहते हैं। 
मभा : होइ कपट मुग तुम छलकारो | पोळ या दोप को fer कहते हैं। यथा : सहि 
दुख परछिद्र दुरावा । इन ठीनो को मन का मळ कहते है। इन्ही के कारण मन 
मलिन हो जाता है। जहाँ कपट छल छिद्र नही है बही मन निमे है। निर्मल 
हुदय में मेरे प्रतिबिम्ब को कोई रोक नही सकता | मलिन हृदय मे बहू पड सवता 
नही | इसीलिए साक्षात्कार नही होता ! 

भेद हमार लेन सठ आवा का उत्तर। यदि मान भी लिया जाथ कि हमारे 
भेद लेने के छिए रावण का मेजा हुआ आया है] अर्थाव्‌ विभीपणजी के कथन के 
एकदम विपरीत मान लिया जाय तो भी न कोई भय है न हानि है। अनिष्ट 
को हानि और भावी अनिष्ट को भय कहते हे । यहाँ दोनों सम्भव नही। कपीश 
तम्गोधन का भाव यह कि अपने बन्दरो के विषय मे शका च करी । उनका कोई 
अनिष्ठ त होगा । दशशोश है। अनेक प्रकार के प्रपक्ष सोचता है। उसका भेद लेने 
के लिए किसी फो भेजना बहुत सम्भव हे । 
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जग aé सखा निसाचर जेते । लछिमनु ene निमिष ag तेते ॥ 
जौ सभीत आवा सरनाई। रखिहौ ताहि प्रान को नाई ॥४॥ 


ad: हे सखा ! जगत्‌ में जितने राक्षस हैं लक्ष्मण क्षणभर में उन सम्रकी 
मार सकते हैं और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो में उसे प्राण 
की भाँति रक्‍सूंगा । 


व्याख्या : भेद लगाने मे हानि और भय वहाँ होता है जहाँ कोई कचाई 
हो। यहाँ तो भेद पाने से उसे भोर महत्व का ज्ञान होगा। अविकत्यन हैं। अपना 
बल नही करते । अत्तः लक्ष्मण का बल कहते हैं: वस्तुतः कपि सेना कौतुक के लिए 
ही है अथवा मुझे कुछ करना नही है। संसार में जितने राक्षस हैं उनके लिए 
अकेले लक्ष्मण यथेष्ट हैं। भू भार हरण के लिए इन्ही का अवतार हं: जो भवतरेउ 
भमि भय टारन और मेरा अवतार तो सन्तों पर अनुग्रह के लिए sl यथा : तुम 
सारिखे सन्त प्रिय मोरे | धरो देह नहि आन निहारे | 
यदि वह सच्चे भाव से शरण में आया है तो उसकी रक्षा प्राण के समान 
BENT | प्राण के समान रक्षा करने का प्रण कर रहे हैं और प्राण से अधिक मानकर 
रक्षा किया | यथा : 
आवत देखि सक्ति खर धारा । प्रणतारतिहर विरद संभारा ॥ 
तुरत त्रिभीषण पाछे मेला | सनमुख राम सह्यो सो सेछा ॥ 
दो. उभय भाँति तेहि आहु, हंसि कह कृपानिकेत । 
जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनू समेत ॥४४॥ 
अथं : कृपा के धाम श्रोरामजी ने हसकर कहा कि दोनो ही विधि से उसे ले 
आओ | तब अङ्गद ओर हनुमान्‌ के सहित बानरगण जय कृपाळ कहकर चल पड़े | 
व्याख्या : दोनों प्राण के समान प्रिय की भाति तथा ag को भाति: दोनो 
भांति से उसे ले आओ। ऐसी विचित्र आज्ञा हुई । कृपानिकेतन है । विभीषण पर 
भो कृपा किया और सुग्रीबजी का मनोभड़ नही होने दिया । अपची विचित्र आज्ञा 
पर हसते है। सरकार के सान्निध्य से बन्दर सब गुणभागर हो गये हें । परन्तु 
अभिप्राय समझ लिया । अतः बन्दर चले | पर हनुमान्‌ और अङ्गदजी माज्ञा की 
ठोक पूति के लिए साथ हो गये । यहाँ छन्द के अनुरोध से हनू नाम दिया। नाम के 
एकदेश का ग्रहण किया अथवा सन्त के पास जाने मे नाम के लिए भी माम रखना 
उचित नही | अतः कवि ने मान शब्द न दिया | 
सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिहि ते देले हो भ्राता । नयनानंद दान के दाता ॥१॥ 


अधे : आदर के साथ बन्दर उसे आगे करके करुणाकर रघुनाथ के पास 
चले । दूर से हो नयाननन्द दान के देनेवाले दोनो भाइयो को देखा | 
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व्याख्या * पहरे मे कर लेना ही चन्घ हे और जो प्राणप्रिय होता हें san 
भी पहरा ही दिया जाता हे । अत विभीपणजी को आदर से आमे कर fear 
प्रेम द्योतन के लिए आदर हे। हनुमानुजी मन्त्री हैं। भङ्गदजी युवराज हैं। विभीषणजी 
इनके आगे यागे चल रहे है। फिर भी पहरे मे है । अथवा वानरो के बीच मे आगे 
आगे चल Wel इसलिए पहरे मे हे | युवराज और मन्त्री लेने लाये । इसलिए 
बडा आदर हे । एक दृष्टि से stars भाई हे । मिलने आये है। इसलिए स्वय 
युवराज और मन्त्री लेने गये | दूसरी दृष्टि से ag के बन्ध है। मिञ्चाचर हैं। कोई 
भारी उपद्रव न कर बेठे। इसलिए अज्भद हनुमान्‌ साथ हैं एव उभष भाँति ते 
ले चले | रघुपति Zl करुणा करके इसे लकेश बनावेंगे। इसलिए उनका रघुपति 
करुणाकर विशेषण दिया | 

दोनो सरकार मध्य सेना भे हैं ओर सेना aga बडी हे | इसलिए बाहर से 
दिखाई नही पडते थे। जब कुछ दूर चले और दृष्टि Gens तो दूर से ही दिखाई 
पुडे | दोनो सरकार का उच्चासन हे । देखने मे और वेठने के अन्दाज से भी भाई 
मालूम पड रहे हें । विभीषणजी दर्शाव के भिखारो Fl रास्ते भर मनोरथ करते चले 
मा रहे है । सो नयनानन्द दान फे दाता को देखा | दोनो भाई दाता हें। 


बहुरि राम छविधाम विलोकी | रहेउ ठठुकि एकटक पछ रोकी ॥ 
भुज प्रलंव AA लोचन | स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥२॥ 


अर्थे * फिर शोमा के घाम रामजी को देखकर पलक गिरना रोके हुए 
स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गये। भगवान्‌ की विशाल भुजाएँ हे । छाल 
कमल के समान नेत हैं ओर शरणागत के भय का नाश करनेवाछा सावला 
शरीर है। 

व्याख्या ` सभी जगह देखनेवाले पहले दोनो भाइयो की शोभा पर मुग्ध 
होते हैं। पर अन्त मे रामजी की शोभा पर जा ठह्रते हैं | यथा तदपि अधिक सुस 
सागर रामा । राम देखि मुनि बिरति बिसारो । साँवर कुंवर सखी gfe छोना। 
रामहि,चित्तड रहे थकि लोचन | इत्यादि | स्तब्ध होना एकटक देखना सात्विक 
भाव का उदय है । विभीपणजी वही स्तब्ध होकर खडे रह गये । 

चरण दशन का मनोरथ करते चले हैं। पर यहाँ चरण का वर्णन नही है| 
कारण यह कि सरकार अभी दूर है बानरो से घिरे हूँ। निचले भाग बा दशन नही 
हो रहा है। वहाँ से कहकर चले हैं में रघुबीर सरन अब जाऊं । अत बीररस 
प्रधान झाकी मिली । पहिले दृष्टि भुजाओ पर गयी वीरो के बाँहो की ही पहिल 
पजा होती है। यथा सकल भुवन मगल मदिर के द्वार बिसाळ युहाई घा हैं । 
जे पूजे कौसिक मख fla यनि जनक गनप सकर गिरिजा हूँ। सो विक्रम द्योतक 
लम्बी मुजाए हैं। इन्ही से रक्षा को ora हे। फिर द््ष्ि कजारुण लोचन पर 
गयी । यही से इृपाइछि की वृष्टि होती हे । अब सम्पूर्ण शरीर का र॑ग बहते हे । 
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विचित्र इयामलता है। नीलसरोइह नीलमनि नील नीरधर स्याम। सरकार की 
मूर्ति ही प्रणत भयमोचन है | यथा : दूरि ते दीनबंधु देखे जगु देत अभय वरदान 
हैं। गीता, । 


सिह कंघ आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मनु मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही FZ वाता ॥३॥ 


अर्थं : सिह सा कन्धा विशाल वक्षस्थळ अत्यन्त शोमा दे रहा है। असंख्य 
कामदेवों फे भन को मोहित करनेवाला मुख है । : देखकर नेत्री में जल भर आया 
मोर शरीर अत्यन्त पुलकित हो उठा । मन में धेयं धारण करके : विभीपणजी मृदु 
वचन बोले | 

व्याख्या . वीरोचित अवयव संस्थान कहते हैं। परशुरामजी को : वृषभ कंध 
उर बाहु बिसाला कहा था | श्रोरामजी को : सिह कंध आयत उर सोहा कहते है । 
वीररस और sina का aga सम्मियण 21 मुख छबि कहि न जात मोहि 
पाहीं | जो बिलोकि बहु काम छजाही | कटि वसन चरणादि का वर्णन नहीं हे । 
इन्हें विभोषणजी नही देख रहे हैं। बानर समूह से घिरे रहने के कारण निचले 
अङ्ग दिखाई नही पड़ रहे हैं । 

इतना देखते देखते ata आँसू से भर गयी। लोचन सजल डीठि भइ थोरी | 
सात्विक भाव वढ गया । अत्यन्त पुलक हो उठा । प्रेमाधिक्य से धेयं छूट रहा है। 
उसे बलपूर्वक धारण करके मधुर वचन बोले। सामने होते ही शरणागत को पुकार 
करनी चाहिए | यथा: कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही। नयन नीर पुलकित भति 
गाता से तन को दशा कही। मन धरि धोर से मन की तथा कही मृदु बाता से 
वचन को दशा कही । 


नाथ दसानन कर मे भ्राता! निसिचर बंस जनम सुरत्राता | 
सहज पापप्रिय तामस देहा। जथा उलकहि तम पर नेहा ॥४॥ 


अर्थे : हे नाथ! में दसानन का भाई Bl हे देवों के रक्षक मेरा जम्म 
राक्षसकुल में हुआ है | अतः तामसी शरीर है। स्वभाव से ही पापप्रिय हुं । जैसे 
उल्लू का प्रेम अन्धकार पर होता है । | 

व्याख्या : जो परिचय कहला भेजा था उसी को Aaa भी निवेदन करते 
हैं। वह आया थाःआवा मिळन दसावन भाई | अत कहते है :नाथ दसानन कर मै 
जाता | दसातन का भाई होने से मे भी दोषो हूँ। संसार चोरके भाई को 
गिरहकट मानता है अथवा कम से कम शड्भूनीय अवद्य हूँ । निसिचर वंश जन्म 
केहुकर अपने फो वध्य होना स्वीकार किया। किस मुँह से पुलस्त्य बंश कहें। 
अत मातृकुल से अपना परिचय देते हैं! यथा : काठ पाइ मुनि सुनु सोड राजा | 
भयउ निसाचर सहित समाजा : भाई भतीजे निशाचर, माँ बहन निशाचरी, घाल 
पच्चे निशाचर, स्वय निशाचर, अत्तः निसिचर वंश जन्म कहा | मुनि पिता और 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


२४२ रामचरितमानस 


दानवकन्या गाता ; इनसे राड्ूर सृष्टि निशाचरी चली | यिभ्रीषणजी प्रणाम करना 
चाहते हैं । अत पुलस्त्य वश नही बहा निश्चिचर बंस वहा | 

जो देह मुझे मिली है उसका स्वभाव पाप प्रिय हे भजन प्रिय नही है। 
यथा : मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत : इसी से उलूक का दृष्टान्त देते हैं। अपने 
स्वभाव का परिचय देते हे कि अधम स्वभाव है। जन्म संग स्वमाव और करणी 
से मनुष्य की पहिचान होती है। यथा जन्म सिंधु पुनि बघु विष दिन मलीन 
संकलक वही संत्र दिखला रहे हैं | जन्म यथा: निसिचर बस जन्म संग यथा: 
दशानन कर मे भ्राता स्वभाव यथा: सहज पाप प्रिय । करणी यथा उलकहि 
तम पर नेहा | इससे सब प्रकार से अपनी हीनता कही । 


दो. श्रवन सुजसु सुनि आयउं, प्रभू भंजन भव भीर। 
चाहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर ॥४५॥ 


अर्थ : में कानो से सुयश सुनकर माया हूँ कि प्रभु भवभय का नाश करनेवाले 
हैं। हे आति के हरण करभेवाले शरणागत को सुख देनेवाले रधुवोर ! मेरी रक्षा 
कीजिये रक्षा कीजिये | 
व्याख्या . सुयश सुनि श्रवन हो नाथ आयो सरन | 
उपल केवर गीघ सवरी ससृति समन, सोक श्रमसीव सुग्रीव आरति हरन ॥ 
राम सजीव लोचन बिमोचन विपति, स्याम नवतामरसं दाम वारिद वरन | 
लमत जटाजूट सिर चारु मुनिचीर कटि, धीर रघुबीर तूनीर सर घनु धरन ॥ 
जातुधानेस भ्राता बिभीषण नाम, बधु अपमान गुर ग्लानि चाहत गरन । 
पतित पावन प्रनतपाल | करुनासिंधु । राखिये मोहि सीमिति सेवित चरन i 
प्रभू का सूयश बिभीपन ने हमुमामुजो से सुचा। यथा एहि बिधि कहत 
राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्वाच्य विधामा . अत. कहते हैं कि मे भवभय से डरा 
garg और प्रभु भजन भवभीर हे, में आत्तं हूँ, प्रभु आतिहरण हैं, मे शरण है 
और प्रभु शरणसुखद हैं। मे त्राहि चाहिं पुकारता हूँ और प्रभु रघुवीर है। यथा : 
मै पतित तुम पत्तिपावन दोऊ वानक बचे । 
भक्ति रूपी राका रजनी मे यह फद्रहवाँ गुणग्राम स्वातीनक्षव है । आवे 
सभय सरन तकि मोहो। विभीषणजी को एक मात्र रघुवीर दारण है। यही एक 
तारा चमकता है। सरकार को भो विभीषण के प्रति राग है। यथा: रखिहों 
ताहि प्रान की नाईं। राग का रग कविसम्भदाय मे छाळ माना जाता है | इसलिए 
तारा का आकार विद्रुम: मंगा के ऐसा कहा। फलश्चुति हैँ कामद घन दारिद 
दवारिके । 
अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरख बिसेपा ॥ 
दीन वचन सुनि प्रभु मन मावा । भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥१॥ 
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ad : ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो प्रभु हृषित होकर तुरंत उठे | 
दोन वचन सुनकर : विभीषणजो प्रभु को अच्छे लगे । विशाल भुजाओं से पकड़कर 
हृदय से लगा लिया । 


व्याख्या : कहना सुना दण्डवत्‌ करते देखा | अनादर पाकर आरहा है। 
अतः आदर के लिए प्रभु तुरन्त उठे। विभीषण को सरकार के दर्शेन से हषं हुआ | 
यथा : नयनानंद दाय के दाता और प्रभु को विभीपणजी के देखने से मति ga 
हुआ। भक्त को भगवान्‌ जिलने प्रिय हैं उससे अधिक भगवान्‌ को भक्त प्रिय हैं। 
प्रभु ने विभीषणजी का आदर किया | स्वयं उठकर खड़े हो गये | 


तुलसी राम कृपाल से कहि सुनाउ गुन दोष | होय दूवरी दीनता परम पीन 
संतोप | उपर्युक्त दीन वचन प्रभु के प्रसन्न करने के लिए महामन्त्र हैं। रावण ने 
कहा था कि रिपु कर पक्ष मूढ तोहि भावा । रावण को विभीषणजी के वचन अच्छे 
नही लगे परन्तु प्रभु को अच्छे लगे | यथा: दोन बचन सुनि प्रभु मन भावा : दीन 
वचन ऐसे प्रिय लगे कि कल्लारुण लोचन से देखा। प्रलम्ब भुभाओं से पकड़ा। 
श्यामलगात से मिले और हृदय से छगा लिया। रखिहो ताहि प्रान की नाइ का 
साफल्य दिखलाया | 


अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी । बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसळ कुठाहर वास तुम्हारा र! 


अथं : छोटे भाई के साथ मिलकर उनको अपने पास बिठाया और भक्तों के 
भय को हरण करनेवाले वचन बोले | हे लंकेश | परिवार सहित अपनी कुशल 
कहो तुम्हारा निवास स्थान बेढंगा है । ‘ 

व्याख्या : सरकार सुग्रीव से भी अनुज के सहित fas थे! war: भेटेउ 
अनुज सहित रघुनाथा। विभीपणसे भी उसी भाँति मिले। रावणने कहा था 
सठ मिळू जाइ तिनहि कहु गीती । सो अनुज सहित मिले] अनुज सहित मिलने 
का भाव ag कि अब तुम हमारे भाई हो। समोप बेठाना अति आदरसूचक है | 
यथा : अति आदर समीप बेठारी | करगहि परम निकट dort इत्यादि । विभीपणजी 
ने तराहि त्राहि आरति हरण कहा था | अतः भयहारक वचन बोठे ] 

Baa सम्बोधन से ही भय हरण कर लिया। Bara राज्य को भजूरी 
हो गयी। सहित परिवार यथा: प्रनत कुटुम्व पाळ रघुराई। कुशळ पूछते हैं । 
वयोकि विभोपणजी अपना परिवार छडा में ही छोड़ आये थे । कुशळ मे सन्देह 
भाजूम होता है। सन्देह का कारण कहते है कि तुम्हारा निवास स्थान .वुरी जगह 
है। यथा : जिमि दसनन्ह महेँ जीभ विचारी | ; 


जल मंडळी बसहु दिन राती! मखा धरम निवहै केहि भाँती ॥ | 
मे जानउं तुम्हारि सब रीती । अति नय निपुन न भाव अनीती ॥३॥ 
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अर्थ . दिन रात दृष्टो की गण्डली में रहते हो । हे ससे! तुम्हारा घ्म कैसे 
निमता हे? में तुम्हारी सब रीति जानता हूं । तुम अत्यन्त नीतिमिपुण हो । तुम्हे 
अनीति अच्छी नही लगतो | 

व्याख्या : विभोपणजी ने कहा था कि कुल भी मेरा खोटा है। सद्ध भी खोटा 
हे । स्वभाव भी खोटा हे मोर करणी भी खोटी है। इस पर स्वभाव और करणी 
को खोटी न मानते हुए विभीपणजी की अलौकिक करणी द्योतन करते हुए प्रश्‍न 
करते हे । आदइचयं प्रकट करते हैं कि तुम अपने घम का निर्वाह कैसे कर पति थे | 
जो खळमण्डली मे दिन को बसे उसे रात को धर्म निर्वाह का अवसर है जो रात 
को बसे उमे दिन को धर्म निर्वाह का अवसर है। पर तुमने तो रात दिन खलमण्डली 
में ही घिताया । तुमने घर्म केसे निघाहा ? ag विधि कौन सी थी जिस पर सरकार 
प्रसन्न होते है ? उससे इसी प्रकार का प्रश्‍न करते हैं! यथा : कहु कपि रावन पारित 
लका । केहि विधि दहेउ दुर्ग अति वका । प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। तथाः 
अंगद के प्रति कहा : तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहहु तात कवसी त्रिधि पाए । 
यहाँ भी विभीपणजी से धर्म निर्वाह की विधि पुछते हैं । 

Santas की भाति विभीषण भी उपालम्भ न करें कि पूनि प्रभु मोहि 
विसारेहु दीमबन्धु भगवान ! अतः उनके स्वभाव को खोटा न मानते हुए कहते है: 
में जानों तुम्हारि सव रीती । अति नय निपुन न भाव अनीती अथवा हनुमानजी ने 
कहा था: सुनहु बिभोपन प्रभु को रोती | करहि सदा सेवक पर प्रीतो| उसी का 
साफल्य दिखला रहे हैं। न भाव अनीती का तात्पर्य यह है कि ल्भा मे सव सुख 
रहते हुए भी तुम दिवरात दुःखी थे। क्योकि वहाँ की भनीति तुमसे देसी नही आती 
थो ! तुम अतिनय निपुण ही । तुम्हारा अनादर भो वहाँ नीतिप्रियता के कारण हुआ । 
यथा : सठ मिल जाइ तिनहि कहु नीती। सरकार भक्त को पाकर ऐश्वर्य नहीं 
छिपाते | कहते हैं कि मे यही से तुम्हारे गुणो को जानता हूँ । 
qe USAT नरक कर ताता। दृष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 
aq पद देखि कुसळ ca । जो तुम कोन्हि जानि जन दाया ॥५॥ 


अर्थ : हे तात ! नरक मे निवास करना sen अच्छा है पर विधाता दुष्ट 
का सद्ध न दे। विभीषण बोले : हे रघुनाथ | अब आपके चरणो के दर्शन से कुशल 
है जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया को हू । 

व्याख्या : नरक का बास भला agile उससे पाप क्षय होता हे और दृष्ट 
का सद्ध बुरा वयोकि उससे दारुण दुख भी उपजता है और पाप की भी वृद्धि 
होती है. । दुष्ट सङ्गे सज्जन चाहता नही पर विधिवश ऐसे सद्ध म पड जाता है । 
सो तुम दुष्ट सद्ध से छूटे यह बड़ा काम हुआ | 

कहु VST कुसळ का उत्तर विभीवणजी देते हैं : अब यद देखि कुसळ ! माव 
E 4G कि इससे पहले कुषाळू कहा योक कुशल के AG तो ये | द | यथा : कुसल 
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मूल पद पंकज पेखी । संहित परिवारा का उत्तर है कि उनको कुशल प्रभु को कृपा 
पर अवलम्बित है। यथा: भव प्रभु परम अनुग्रह तोरे | सहित कोटि कुल मंगल 
मोरे। अथवा जोवमात्र की कुशल प्रभु की कृपा पर अवलम्बित है | अब प्रभु ने जन 
जानकर कृपा की है तो अब मेरा भी कुशल है। परिवार का भी कुशल है। 
तुम्हारी दया बिना चरणदर्शन नहीं होता और दर्शन विना कुशळ नहीं । 


दो, तब लगि कुसल न जीव कहुँ, सपनेहु मन बिश्वाम | 
जब लगि भजत न राम कहुँ, सोक घाम तजि काम ॥४६॥ 


अथं : तब तक जीव कुशल नही और न सपने में भी मन को विश्राम | 
जव तक वह शोकधाम काम को त्यागकर रामजी को नही भजता ।, 


व्याख्या : अब अवान्तर प्रक्रिया कहते हे । भजत कृपा करिहद्रि रघुराई | 
काम के रहते कुशल हो नहीं सकती | यथा : काम अछत सुख सपनेहुं नाहीं । न मनको 
विश्राम मिल सकता है | यथा : नाचत हो fafa दिवस मरथो | तबही ते न भयो 
थिर जब ते जिव नाम धरयो ag घासना विविध कंचुकि भूषन छोभादि भरयों | 
चर अरु अचर गगन जल थल में कौन न स्वांग करथो | देव दनुज भुनि नाग मनुज 
नहिं जाचत कोउ उबरयो । मेरी gag दरिद्र दोप दुख काहू तो Taal ah 
नयन पदपानि सुमति जरू संग सकल fret | भव रघुनाथ सरन आयो जन 
भवभय विकल Stal । राम और काम दोनों का भजन एक साथ हो नहीं सकता | 
थतः काम त्यागपूर्वंक राम के भजन करने से ही मनमें विश्राम होता है। काम को 
शोकवाम समझकर जध भजन करे तो विश्राम पावे | 'यथा : इहै wat सुत वेद 
चहुं | भी रघुवीर चरन चिन्तन तजि चाहि न ठौर कहूँ | ओर जब मन में विश्राम हो 
तच कुशल है। सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई | ये सब काम के हो चेष्टित हैं। इन्हें 
छोड़कर जब सरकार फे दारण आये तो मन॑ को विश्राम मिला नहीं तो सपने में 
भो मुझे बिश्वाम दुर्लभ था | 


तब wit हृदय बसत खल माना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 
जव छगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥१॥ 


अर्थं : लोभ मोह मत्सर मद मानादिक भनेक खल तभीतक हृदय में बसते 
हें जबतक धनुय बाण और कमर में तरकस धारण किये हुए श्री रघुनाथजी हृदय में 
नही बसते । 

व्याख्या : जब सब कामनाओं का त्याग करके जीव भगवान्‌ के सम्मुख होता 
हे तब उसे भीतरी दाधुओं का परिज्ञान होता है। इससे पहले तो वह इन्हें मिश्र 
मानता था अब समझा कि ये खल हें। क्योंकि निष्कारण अपकार करते हैं यथा : 
ख विनु कारण पर अपकारो | भहिमूपक इव सुनु उरगारी | तब बह प्राथना करता 
हे : मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तहे बसे आइ बहु चोरा। अति कठिन करहि 
वरजोरा | मानहि नहि विनय निहोरा । तम मोह छोभ अहकारा | मद Me वोध 
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रिपु मारा । अति करहि उपद्रव नाथा । मर्दाहि मोहि जानि अनाथा) aig नहि 
माथ उबारा । रघुनायक करहु संभारा | सगुण ब्रह्म वे हृदय बसते ही ये भाग खड़े 
हीते हैं । निगुंण ब्रह्मा तो सदा बसते हँ | पर वे निरुपाधि निष्क्रिय हैं। यथा ` अस 
प्रभु हृदय भछत अविकारी | सकळ जीव जग दीन दुखारी | नाम निहूपन नाम 
जतन ते | सोउ प्रगरत जिमि मोल रतन ते | 

_ वचन करम मन भोरि गति भजनु करहि निहकाम । लिहके हृदय कमळ महु 
करे सदा विश्राम । ऐसे भक्तो के हूदय मे विश्राम होता है | भत. वही सरकार भी 
विश्राम करते हैं। धनुपबाण देसते हो खळ भाग जाते है । भाव यह कि बाहर भी 
खलमण्डली भोर भीतर भी खछमण्डली थी | सो बाहर की खळमण्डलो से तो रक्षा 
हुई भव हृदय मे बसकर भीत्तर की सलमण्डली से भी रक्षा कीजिये । 
ममता तस्त तमी अंधियारी। राग gq उळूक सुखकारी ॥ 
तब छगि बसत जीव मनमाही ! जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाही ॥२॥ 

अर्थ : ममता पूर्ण अंधेरी रात है। जो राग द्वप रूपी उल्लुओ को सुख 

देनेबाली है । वह तभी तक जीव के भन मे वसतो है जबतक प्रभु gaged सूर्य 
नही हूं | 
व्याख्या : चोर का उपद्रव रात को रहता है। अविद्या निशा मे आधी रात 
ममता है | इसमे कुछ नहीं सूझता | राग द्वेप रूपी उलूक का इसमे सञ्चार होता है । 
भक्ति उँजेली रात है। इसलिए ममत्ता को अँधियारी कहा। Past रात में भी 
IE का सुखसचार नही होता । ज्ञान विराग सुख सन्तोष चिज्ञान विवेक को यहु 


अंधियारी रात दु खद हैं । 
राम कृपा fag सुनु सगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई | रामजी की 


प्रमुता का ज्ञान ही रामप्रताप रवि का उदय हे । यथा , जब ते रामअताप खता! 

उदित भयउ अति प्रबळ दिमेसा | तब तो थाधी रात से मध्याह्व हो जाता है। फिर 

तो कही न चोर और न कही उलूक | 

अब में कुसल fat भयभारे । देखि राम पदकमल तुम्हारे ॥ 

तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न sare त्रिबिय भवसूला ॥३॥ 
अर्थ : हे रामजी | आपके चरणकमल के दर्शन से अब में कुशल से हूँ। मेरे 

भारी भय मिट गये । हे कृपाछु | आप जिसपर अनुकूल होते हैं उन्हे तीनो प्रकार 


के भवशून नही व्यापते । 

ब्याख्या : विभीपणजी अब्र पद देखि कुसल रघुराया से उपक्रम करवे अब 
में कुसळ बहकर इस प्रसद्ध का उपसंहार करते हैं । भारी भय मिट गया | भवरात्रि 
ही चली गई * तयन विषय मोकहु भयऊ सो समस्त सुखमूळ * कुशल के तोन कारण 
हें * १ निष्डाम भजन २ रामजी फा हूदय मे वास और ३ प्रताप रवि बा उदय | 


अब तीनो की प्रापि हुई । अतः भब से कुशल हे । 
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तोन बार मनोरथ को पूर्ति स्वीकार करते हैँ: १ अब पद देखि २ देखि रामपद 
कमल तुम्हारे और ३ देखेउे नयन विरि सिव सेव्य जुगल पद कज | १, भजन क 
फळ . कुशल तथा विश्राम है २ ध्यान का फल: लोभ मोह मत्सरादि का नाश है 
३ चरण दशन का फळ भवभय का नाश और WAST का फल त्रयशूल का 
नादा हे । 

| अथवा अमित अहोमाग्य होने से विरश्चि शिव का दर्शन होता है। सो मुझे 
facia शिव सेव्य युगल पद am वा दर्शन gary अत मेरा अति अमित 
अहोभाग्य है | 
सुनहु सखा निज कहहुँ सुभाऊ। जान yeahs संभु गिरिजाऊ ॥ 
जो नर होइ चराचर द्रोही । भावे सभय सरन तकि मोही ॥१॥। 


अथं : रामजी बोरे: हे सखे | सुनो में अपमा स्वभाव कहता हे । जिसे 
काकभुमुण्डि शित्रजी भोर पावंतीजी भी जानती हें । यदि कोई सम्पूर्ण जड़चेतव 
जगत्‌ का द्राही हो और वह भयभीत होकर मेरे शरण मे भा जाय | 

व्याख्या . विभीषण जी से सरकार ने संखा का नाता कायम किया | सखित्व 
मे स्वभाव पा परिचय आवश्यके हे | अत अपता स्वभाव बहते हें भुसुण्डि की 
जानकारी | यथा * अस सुमाव कहुँ सुभे न देखे । मेहि ata रघुपति सम लेले! 
उमा शम्भु की जानवारी यथा . उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजन तजि 
भाव त आना । भुसुण्डिजी जीवकोटि मे है, इनवा सम्पर्क पाप से रह चुका है ! 
इसलिए पहिले इन्ही का नाम छिया | क्योकि इन्हे साक्षात्‌ अनुभव है | 

चराचर माउ के द्रोह करने को सामर्थ्य ही मनुष्य मे नही है । यह पाप 
रावणादि अति सामर्थ्यवान से ही सम्भव हे । यथा विस्व द्रोह रत यह खल कामी | 
तिज अत्र गयउ कुमारग गामी । चराचर मात्र के द्रोह से बडा पाप भी कोई नही | 
थथा * बिस्व द्रोह कृत भध जेदि लागा है ऐसा व्यक्त भी यदि शरण मे आवे 
तो उसके लिए रोक नही है। यहाँ पर शरणागत कं तीन भङ्ग भो as गये हैं: 
१ भयभीत होता २ अन्य साधन पर भरोसा न रखना ओर ३ अन्य आश्रय का 
न होना | आवे सभय सरन तकि मोही से ये ही तीन बातें कही । 


तजि मद मोह कपट छल नाना । करो सद्य तेहि साधु समाना Il 
जननी जनक बधु सुत दारा। ततु धनु भवन सुहूद परिवारा ॥२॥ 


अर्थ , मद मोह तथा नाना प्रकार के कपट छळ त्याग दे तो मे उसे तुरन्त 
साधु के समान बनाता हूँ। माता पिता भाई gy स्त्री शरीर धन घर मित्र और 
परिवार | 
ब्याख्या ४. मद के रहते शरणागति नही होती । यथा : अजहु तात CATE 
अभिमाना | भनहु राम होइहि कल्यान | ५, न मोह के रहते ET ज्ञान होता है 
और जिसव शरण मे आना है उसके स्वरूप का शान न हाना शरणागति मे 
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प्रतिवन्धक है। ६ कपट छळ शरणागति धर्म का विरोधी है। यथा मोहि कपट 
छल छिद्र न भावा | 


ममता के पात्रो मे प्रथम परिचय जननी से तब जनक से तत्पश्चात्‌ बन्धु से | 
पुत्रप्रयोजना भार्या है। अत पुत्र के वाद भार्या कहा । तत्पश्‍चात्‌ शरीर कहा । 
यथा सबके देह परम प्रिय स्वामो | घन और भवन शारीरिक सुख के साधन हैं, अत 
जड होने पर भी अतिप्रिय है। सुहृद के लिए तो स्वय सरकार मे कहा है कि अनुज 
राज सपति बेदेही । देह गेह परिवार सनेही । सब मम प्रिय नहि तुर्माह समाना | 
परिवार भी प्रिय है । यथा होइहि प्रिय परिवार दुखारी । भाव यह कि इतने ही 
प्रेम के पान्न हैं, इन्ही पर ममता होतो हे कि ये मेरे हैं । 


सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बर डोरी ॥| 
TAH इच्छा कछ नाहो । हरष सोक भय नहि भन माही ॥३॥ 


अर्थं सबके ममता के aM को बटोरकर भोर उन सबकी एक डोरी वकर 
मेरे चरणो मे बाँध देवे । समदर्शी हो जावे। उसे कुछ इच्छा न रहे और न मन में 
हषं शोक या भय रहे । 

व्यारया मन से वृत्तियाँ निकल कर इन्ही सबो मे dat हुई हे । इन्ही 
वृत्ति को ममता ताग कहा गया है | सो सब जगह से मनोवृत्तियो का हुटाकर 
एकज्ित करके उनकी डोरी वट ले | यथा गुरु पितु मातु वधु पति देवा | सव मोहि 
कहे जाने हढ सेवा | त्वमेनं माता च पिता त्वमेव त्वमेव यन्धुशच सखा (वमेव | 


त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव तमेव सर्ब मम देवदेव । ओर उस डोरी को मेरे चरणों मे 
बांध दे | 


ममता को डोरो चरण म बधते ही बह संव ओर से र्मेहशून्य होकर समदर्शी 
al जायगा | तब उसे मालूम होगा कि सव जगत्‌ प्रभुमय हे । वह प्रभु से पृथक कुछ 
देखता ही नहो । इच्छा किसकी करे । जब कोई इष्ट अनिष्ट ही न रहा तब हप 
भय शोक भी नही रह जाता | ये सब डोरी लग जाने के स्पामाविक फल हैं। इस 
वात को प्रुचान के. लिए करा यदि कुळ इच्या शेप हो हे शोम, स गन झे हो 
तो समझना चाहिए कि डीरो ठोक बंधी नही और बंधी भी तो हृड नही वधी | 


अस सनन मम उर बस केसे! लोभी हृदय बसइ धन जेसें ॥ 
पुम सारिखे सत प्रिय मोरे । धरउं देह नहि आन निहोरे ॥४॥ 


अथं ऐसा सज्जन मेरे हृदय मे केसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय मे घन 
THAT हे । तुम TUG सन्त ही मुझे प्रिय हैं। में और किसो के निहोरे से देह घारण 
नही करता | ee र 


t ee ऐसे दरे 1 
_ व्यास्या ° स्वय सरकार मुर्निजन घन हैं। पर ऐसे सज्जन सरकार के भी 
पन ह| लोभो प्राण जान पर भी धन नहा छोहता ! दसो alfa सरकार ओ किसी 
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अवस्था मे ऐसे सज्जन का परित्याग नही करते। हृदय बसे कहने का भाव यह कि 
मुझे उनका ध्यान करने मे आनन्द हाता है । सदा उनका ध्यान बना रहता है। 

तुम सन्तो के लिए उदाहरण रूप हो। ऐसे हो सन्त है तजि मम चरनप्तरोज 
प्रिय तिम्हू कहें देह न गेह। ये हो मुझे प्रिय हें | इन्हीके लिए में देह घारण करता 
है | अन्य कारण गौण है। भावार्थ ag कि तुम्हारे से सन्तो के लिए मेरा अवतार 
हुआ। पृथ्वो का भार उतारने के लिए तो लक्ष्मण का अवतार है। यथा: भो 
सहस सोस अहीस महिघर लपन सचराचर धनो । सुरकाज धरि नरराज तनु चले 
दलन खल निसिचर अनी । 


दो सगुन उपासक परहित, निरत नोति इढ नेम । 
ते नर प्रान समान मम, जिन्हे द्विज पद प्रेम ॥४८॥ 

अर्थ ` जो सगुण उपासक है। दसरे के हित मे लगे रहते di नीति मे 
चिरत हे और नियम उनका दृढ है और जिन्हे ब्राह्मणों के चरण में प्रम है वे 
मनुष्य मेर प्राणा के समान हूँ | | 

व्याख्या . भे सेवके सचराचर रूप स्वामि भगवन्त | संगणोपासक चराचरहप 
विश्व को स्वामी रूप से माते हैं। अत चे विशव की सेवा मे हढसकल्प होते हुं । 
इसलिए परहित्त कहा । निगुण ब्रह्म के उपासक तो अपने उपास्य की भाति निष्क्रिय 
होवर वेठ जाते हे । वे परहित के लिए यत्नशोल नही हो सकते | परहित करने म 
किसी वा अहित भो हा जाता हे 1 अत गिरत नीति कहा । नीति के अनुसार 
बने में ही सबका हित है । कष्ट के भय से अपने नियम से विचलित नही होते! 
अत. हढ नेम कहा . ये पाँचो गुण पाचा प्राण के समान हे । भत कहते ह ते नर 
प्राण समान मम । 
सुनु लकेस सकल गुन तोरे। ताते तुम्ह अतिसय प्रिम मोरे ॥ 
राम वचन सुनि वानरजूथा। सकळ कहहिं जय कृपाबलूथा ॥१॥ 

ad: हे लकेश । सुवो gat aa गुण हैं इससे तुम मुझे अत्यस्त प्रिय 
हो । रामजी का वचन सुनकर सब वानरो के समूह कहने लगे करपा के समूह 
रामजी की जय हो | 

व्याख्या : पहिले लपवा स्वभाव कहा कि कौन कोच से गुण प्रिय होते के 
कारण है। अब विभोषणजी की wife मिटाने के लिए कहते हे कि वे सब गुण 
तुममे है। तुम शरणागत भी हो तुम्हारी ममता की डोरी भी मेर चरणो मे ढग 
गयी है । रागुणोषासन तथा परहिलादि गुण भी तुममे है। इसलिए अतिग्रिम ही । 
अतः हेपित होकर हृदय से छगाया। मै तिसिचर भति अधम qual तुभ 
आचरन कीन्ह नहि काऊ! ऐसा मत कहो। मेरा स्वभाव तुम्हारे स्वभाव से 
मिलता है। जो जो गुण मुझे प्रिय है व सब तुम भे हे. सुनु केस सकट 
गुन तोरे। ` । 1 


शै 
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'॥सरकार का ध्यान कुल पर नही है प्रीति पर है। यथा: रोझत राम 
सनेह निसोते | यह वात वानरो के अनुकूछ है | वानर कुलीन वहो होते | उन्हें प्रेम का 
ही भरोसा AT | उसी प्रेम की विजय देखकर जय जयकार कर रहे हैँ । अथवा : देखि 
दोप कबहुँ न उर आने | सुनि गुन साधु समाज वखाने | इस स्वभाव पर जय जयकार 
करते हूं । 


सुनत बिभीपनु: प्रभु के वानी । नहि अघात श्रवनामुत जानी ॥ 
पद अंबुज गहि वारहि बारा। हृदय समात न प्रेमु, अपारा ॥२॥ 


अर्थं : विभीषणजी प्रभु की वाणी सुनकर उसे श्रवणामृत जानकर भघाते 
नहीं A वार बार रामजी के चरण कमलों को पकडते हैं। अपार प्रेम हृदय 
में समाता नही । 
| व्याख्या : श्रवणशूल के समान eer के प्रभु रावण को वाणी सुनते रहे । 
यथा : रिपु उत्कपे कहत सठ दोळ! दुरि न करउ इहां हे कोऊ। मम पुर बसि 
सपसिन्ह सन प्रीत्ती । सठ मिठ जाइ तिन्हहि कहु नीती | इत्यादि | अब कवि कहते 
हे कि मेरे प्रभु को श्रवणामृत बाणी सुनकर विमीपणजी ana नहीं । यथा : 
प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊ | 

परिमित हृदय में अपरिमित प्रेम नही समाता तच वाह्या क्रिया में व्यक्त 
होता है । यथा : पद अम्बुज गहि बारहि वारा । अथवा अन्तःकरण प्रेमानन्द से 
परिपुणं हुं । ततव शरीर भी ब्रह्मा संस्पर्दा शप अत्यन्त सुख के लिए चरण का आश्रयण 
करता है। अथवा अपने प्रेम का अपने कोही पार नही मिल रहा है। अतः 
वार बार चरणरूपो नौका का आश्रयण करते हे | 


सुनहु दैव सचराचर स्वामी । प्रनतपार उर 'मंतरजामी ॥ 
उर कछु प्रथम वासना रही । प्रभुपद प्रीति सरिस सो बही ॥३॥ 


अर्थ : है देव ! चराचर जगत्‌ के स्वामी! हे प्रणतपाल ! हे अन्वर के 
प्रेरक ! सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासचा रही । अव प्रमु के चरण को प्रीति 
को नदी मै वह घह गयी । | 

व्याख्या : देवो भूत्वा देवं यजेत्‌। जिस देव को पूजा करना चाहे उसके 
ऐसा होकर उसकी पूजा ' करे । सरकार बड़े सरल हैं| अतः परम सरल होकर 
हो सरकार की पूजा करमी चाहिए। विभीपणजी परम चतुर हैं। समझते हैं क्रि 
सरकार से छिपाव उचित नही। मेरे हृदय में परिवतंन हुआ है | पहिले रावण 
को यह बात सुनकर कि: मम पुर वक्ति तपठिन्ह्‌ सन प्रोती |: राज्य की वासना 
al गयी कि पुर इनवा हे । मे कोई नही हूं । सो सरकार अन्तर्यामो हैं। सत्र जान 
गये | देव हे : रावण का संहार करेंगे ही | सचराचर स्वामी हैं: जिसे चाहें राजा 
वनावे | जिसे चाहे रंक बनावें तिस पर प्रथतपाल हैं। और मे झरण में साया 
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हुं । ये मेरे पूवं वासमानुसार wer का राज्य देना चाहते हैं। अत बार बार 
लकेश सम्बोधन कर रहे है | 

अत स्पष्ट बहू देना चाहिए कि सरकार ! पहले अवश्य wey की वासना 
रही । पर इस समय प्रेम की अविच्छिन्न घारा हृदय मे बह रही है। यह धारा उप 
वासना को कहाँ बहा ल गयी कुछ पत्ता नही | अब मुझे इच्छा नही है। 
अब कपाल निज भगति पावनी । देह सदा सिव मन भावनी ll 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । मांगा तुरत सिधु कर नीरा ॥४॥ 


aq अब हे ene! सदा शिव के मन को सदा प्रिय छगमेवाली अपनी 
पिन भक्ति मुझे दीजिये। एवमस्तु बहुत अच्छा कहकर रणधीर प्रभु ने तुरन्त 
हौ समुद्र का जल माँगा | 

व्यारया प्रभु के वचनामृत सुनने के पहिले कुछ उपर्युक्त वासना थी। 
अत्त कहते है कि आप कृपाल हैं। पहिली बात का Cars न कर अब जो चाहते 
हें सो दे । अपावनी लद्धा अब मुझ न चाहिए । पावनी भक्ति चाहिए। सोभी 
सदा शिव मन भावनी भक्ति चाहिए अर्थात्‌ सिद्धि भक्ति चाहिए । अविरल भक्ति 
कुपासाध्य है क्रियासाध्य नही है । 

प्रभु ह रणधीर हैं अत विजय के पहिल हो अभिषेक करते हे । सुग्रीवजो 
वो पहिल अमिघिक्त नही किया । क्योकि उन्हे प्रभुता मे सन्देह उठ गया था। 
यथा बह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। ails महा बल अति रनघीरा । दुदुभि अस्थि 
ताल दिखराये | विनु प्रयास रघुनाथ ढहाये। परन्तु विभीषण को प्रमु की प्रभूता 
पर सन्देह चही हुआ । यथा राम सत्य सकरप प्रभु सभा कालबस तोरि | मत 
प्रभु ने इन्ह रावण दघ से पहिल ही अभिषिक्त किया | अभिषेक मे सिन्धु का जल 
प्रशस्त है। समुद्र सवतीथंमय है। अत सिन्धु का जल अभिपेक करने के लिए 
माँगा | बहो हुई वासना और प्रस्तुत वासना दोनो की पूति की। प्रस्तुत वासना 
की पूति एवमस्तु ऐवा ही हो कहकर किया और बही हुई वासना की पूर्ति के 
लिए अभिषेकार्थ सिन्धु जळ माँगा | 
जदपि सखा तव इच्छा नाही । मोर दरसु अमोघ जग माही ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन gfe नभ भई अपारा ॥५॥ 

अर्थ हे सखे | यद्यपि तुम्हे इच्छा नही है पर जगत्‌ मे मेरा दर्शन अमोघ 
हे । वह व्यथं जा नही सकता । ऐसा कहकर रामजी ने उन्ह तिलक कर दिया | 


आकारा से पुष्पो की अपार वृष्टि हुई । 

व्याख्या सरकार क जल माँगने की देर थी समुद्र पास ही था | जल 
आने म देर म हुई। जिस इच्छा को हृदय मे रखकर भाग्यवान जीव इंदवर का 
asta करता है चह इच्छा चाहे दशम के वाद नष्ट भी हो जाय पर सरकारों 
दशन अमोघ है । चहू फळ दिय बिना नही रहता । सुग्रीव वी भी वालिबध की इच्छा 
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दशनोपरान्त जाती रही । पर सरकार मे यही Hall जो कछ Teg संत्य सव 
सोई। सखा वचन मम मुपा न होई। उस इच्छा में परिवर्तेन देखकर सरकार 
जल्दी करते हैं । तुरन्त : ले सुग्रीव संग रघुनाथा | चले चाप सायक गहि grat | इसी 
भाँति यहाँ भी शीघ्रता की | रावण वध में देर है अतः अभिषेक दुरन्त कर दिया | 
विभीषण साधु हैं कही राज्याप्रापि : राज्य त मिलने का वर न मांगे | 


दो. रावन क्रोध अमल निज, स्वास समीर प्रचंड | 
जरत वबिभीपषनु राखेउ, dees राजु अखंड || 
जो संपति सिव रावनहि, दीन्हि दिये दसमाथ। 
सो संपदा बिभीपनहि, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥४९। 


अर्थ : श्रीरामजी ने रावण के क्रोधरूपी अग्नि से जो अपनी स्वासख्पी 
पवन से प्रचण्ड हो रही थो जलते हुए विभीषण की रक्षा को ओर उसे अखण्ड 
राज्य दिया । 


शिवजी ने जो सम्पत्ति रावण को दस सिर देने पर दी थी वही सम्पत्ति 
श्रीरघुनायजी ने विभीषण को सकुचते हुए दो | 


व्याख्या : रावण का क्रोध साक्षात्‌ अग्नि ही था । वह क्रोध के पात्र को 
विमा जलाये नही छोइता था । सो विभीषण पर भारी क्रोध हुमा । यथा : मुनत 
दसानन उठा रित्ताई। खल तोहि मृत्यु निकट अब आई। बिभीपणजी को अपने 
सनादर से तथा मरणान्त कष्ट से दोघं नि.इवास चलने लगा | इससे रावण का 
क्रोध ओर वढा । यथा : अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । लात मारकर लद्धा से 
निकाल दिया | खूब समझता है कि रामजी के यहाँ भी जाकर ag वाँधा या मारा 
जायगा | इस सन्दिग्धावस्था में शत्रु के भाई पर कोन विश्वास करेगा । मौर दूसरे 
किसी का साहस मही है कि विभीषण को शरण मे रख सके | सो रामजी ने विभीषण 
की रक्षा रावण के बढ़े हुए क्रोध से की। रावण को चलाई हुई शक्ति को मिसे 
उसने विभीषण के ऊपर फेरा था अपने ऊपर ली । इम भाँति भी रावण के क्रोध 
से जरते हुए विभीषण की रक्षा की ओर अखण्ड राज्य दिया | यथा : करेहु कल्प 
मर राज्य तुम मोहि सुमिरेहु मन माहि । वेवस्वत मन्वन्तर को चोबीसवी चतुयूंगी में 
विभीषण को राज्य मिला | अतः कल्प पूरा होने तक सात मन्वन्तर और अडताळीम 
घतुयुंगी विभोपण राज्य करेंगे। इस बीच मे सात वार इन्द्र देवगणों के साथ यदळे 
जावेंगे अतः विभोषण के राज्य को अखण्ड कहा | 
या विभूतिदंशग्रीवे शिरइछेदेन wena | दानाद्‌ राममद्रस्य सा विमूति- 
विमीषणे : ह. ना. । रावण ने जिस सम्पत्ति के लिए दस सिर दिये विभीषण को 
उप्तको इच्छा नही | यथा : तेहि aks भगवंत पद कमल अमल अनराग | अतः 
भगवान्‌ को उस सम्पत्ति के देने मे सद्धोच हैं। अषवा आत्मनिवेदन के सामने 
Oar की सम्पत्ति कोई वस्तु नही है। मतः सरकार को सद्धाच है । रावण ने fax 
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दिया पर आत्मनिवेदन न कर सवा | विमीपण ने दो वार त्राहि किया | सो राज्य 
देवर रावण वे भय से रक्षा फी गौर भक्ति देवर भवभय से रक्षा वी | यहाँ रामजी 
को कुपाठुता तथा उदारता का अत्यन्त send दिखलाया । शिवजी के ऐसा उदार 
कोई नही है । उन्होने भी जो सम्पत्ति रावण के सिर चढाने पर दी थो, उसी सम्पत्ति 
वो शरण मे आगे से रामजी ने विभीषण को सूचित होकर दी । भावार्थे यह कि 
दाता को देय ब यथेष्ट न होने से सकोच है | यथा बार कोटि सिर काटि साटि लटि 
सवन सकर पे 5ई। सोइ लका aie अतिथि अनवसर राम तृनाश्रम ज्यों दई । 
विनय । 

अस प्रभु छाडि भर्जाह जे आना | ते नर पसु बिनु de बिसाना ॥ 
निभ जन जानि ताहि अपनाबा । प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥१॥ 


अथ ऐसे प्रभु को छोडकर जो दूसरे को भजते हे वे मनुष्य मे पशु हैं। 
HIS सीग पूछ उन्हे नही । अपना सेवव जानकर उसे अपना लिया । प्रभु का 
स्वभाव बानर कुछ के मन को अच्छा लगा | 

व्यारया ऐसे भक्ति और मुक्ति देने वाले प्रभु, ऐसे आशुतोष महादानो को 
भजना चाहिए बिनु सेवी जो द्वे दोन पर राम सरिस कोउ नाही । अन्म तो 
सामर्थ्यंहीन जीव हें । उन्हें छोडऊर इन्हे भजना चाहिए ओर लो इसके विपरीत 
करता है राम को छोडकर जीवको भता है वह नर नही है पशु है | यथा 
मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पी के । पशु मावज्जीवन दूसरे को हो 
भजते हें । पनुआ को विधाता ने लज्जा निवारण फे लिए तथा मक्‍खी भावि 
बाधक जीवो बे हटाने बे लिए पुछ ओर आत्मरक्षा वे लिए सीग दो हे । इन 
मर-पशुओ को वह भो नही है। यथा लोलुप wad गुहूपशु sal जहे तहे सिर 
पदान It) तदपि अधम विचरत तेहि मारग Hag भ मूढ रजे | विनय । 

रिपु को बधु विभीषन निसिचर। कवन भजन अधिकारी । यहाँ जाति 
पाति घन घम बडाई की पूछ नही हे । यहाँ तो बल प्रम की पूछ है। यथा 
anya केवळ प्रम पियारा । अत प्रभु का स्वभाव कपिकुल के मन भे अच्छा भाठूम 
हुआ कि ऐसे ही प्रभु की हम लोगो को भावश्यवत्ता है। जहाँ जाति पाति घन घम 
बडाई की पुछ है यहाँ हम रोगा का निवाहु कहाँ? अत aad क चरवाहे 
सरवार ही थे। दूसरा बोई न ऐसा हुआ ने होगा। इसलिए वावर के चरवाहे 
को भजो ) 
पुनि सवग्य सव उर बासी | सर्व रूप सब रहित उदासी tt 


बोळे बचन नीति प्रति पालक | कारन मनुज दनुज कुल घालक ॥[२॥ 


अर्थ फिर सब कुछ जाननेवाट BAF हुदय मे ब्रसमेवाछे सर्वक्षप सबसे रहित 
उदासीन तथा नीति वी रक्षा वरनेवारे वचन बोल । कारण यह कि राक्षसा वे 


कुळ का नाशा करमेवा ट मुज बो हुए हैं । 
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व्याख्या : श्रोता की सावधानी के लिए जिसमे कि उसे मोह न ही वक्ता 
ने पाँच विशेषण सरकार को दिये। क्योकि यहाँ पर सरकार माधुर्य प्रदर्शन करते 
हुए अल्पज्ञ वनवासी मनुष्य ससारी तथा लिप्त की माति पूछेंगे । स्वरूप ज्ञान रहने से 
माधुर्यं का आनन्द आवेगा नहीं तो मोह होगा | यहाँ से मिला : बिभीषण जेहि विधि 
माई : प्रसद्ध समाप्त हुआ । 

मन्नियो से मन्त्रणा करके ही कार्य करना चाहिए । स्वयं मीति पालम करके 
उदाहरण खड़ा करते हैं। नीति पालन से ही दनुज कुल का माश होता हे । अनीति 
से दनुज कुल की वृद्धि होती है। यथा : निसिचर छल बल करं अनीतो | 


सुनु कपीस लकापति वीरा । केहि विधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ 
संकुळ मकर उरग झख जाती । अति अगाध दुस्तर सव भाती ॥२॥ 


अर्थ ` हे वोर वानरराज भोर लद्धापति सुनो ! इस गम्भीर समुद्र को 
किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जाति के मंगर सर्प और मछछियो से भरा 
हुआ है | अत्यन्त अथाह है और सव भाँति से इसका azar कठिन है । 


व्याख्या : कपोश और SST दोनों सखा हैं मतः दोनों से gery कपोश 
अपनी सेना के पराक्रम को जानते हैं । लड्धापति अपने पडोसी समुद्र से परिचित हैं | 
अततः दोनों से पूछना प्राप्त था। बीर अधीर न होहि इस न्याय से वेकछव्य छोडकर 
उत्साहपूर्वक उपाय सोचे । अतः वीर शब्द से साम्म्रोधित किया । पावत नाव न 
बोहित बेरा । इसलिए सन्तरण की विधि पूछते हें | वणिक्‌ पोत को श्रीरामजी ऐसे 
शासक छीन सकते नही । पेर से हल करके पार किया नही जा सकता । वयोकि 
गम्भीर जलघि है देखने से साहस छटता है | 

वाहु सन्तरण मे भी बड़ी वाधा है। मकर उरग तिमिड्विल आदि 
मत्समो से भरा पड़ा है। यथा : मकर नक्र नाना AS ब्याळा | सत जोजन तनु परम 
Maret । ऐसेउ एक तिनहि जे खाही। एकन के डर तेऽपि डराही ara. अति 
अगाघ है । सन्तरण की कोई विधि हृटिगोचर नही होती | सर्वेज्ञ ad उश्वासी 
होकर दूसरी से पूछते हें । TST होकर भी मकर उरग झम से भयभीत हैं। सबं 
रहित होकर भी समुद्र को अगाध कह रहे हैं। उदासीन होकर भी सन्तरण की 
विधि के लिए लारायित हैं । 


कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि fay सोपक तव सायक ॥ 
wate तदपि नीति असि गाई । विनय करिय सागर सन जाई ॥४॥ 
अर्थ : लवेश ने महा हे रघुनायक सुनी | करोड़ समुद्र का शोषण करनेवाला 


es वाण है तथावि नौतिशास्न कहता है कि जाकर समुद्र से विनय 
अमे । 


व्याख्या : बडी भारी परीक्षा विभीषण की हो रही है। अभी राज्य दिया है 
भोर अब कह रहे हैं कि समुद्र तरने वी तो कोई विधि ही नही मालूम होती | 
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लद्धश ने समझ लिया कि यद्यपि मान रखने के लिए सुग्रीचजी से भी पछा गपा 
है पर प्रधान लक्ष्य मे ही हृ । सुग्रीवजी चुप हैं। समझते हैं कि विभोषणजी इस 
विषय के विशेष जानकार हे । दिन रात उन्हे समुद्र से काम पडता है। अन येही 
कहे | विभीषणजी सरकार के चाणो का प्रताप जानते हैं। परन्तु उनसे काम लना 
चौथा उपाय है । भत प्रथम साम पे लिये ही मन्त्र देते हें वि सामथ्यं रहते भी नीति 
का पालन कीजिये | 

साम प्रथम नीति है अत उसी का प्रयोग पहि होना चाहिए | परन्तु यह 
प्रयोग दूत द्वारा भी हो सकता हे 1 पर थह राजा सगर का खनाया सुदामा 
हुआ है । सगर आपके पूर्वज हैं। अत स्वय जाकर विनय करना उचित है। रावण 
के वचन का साफल्य हो रहा हे | उसने पहिले ही कहा था सढ मिल जाई तिनहि 
फहु नीती | सरकार सेवा के मध्य मे हैं। अत विभीषण समुद्र के किनारे विनय 
करने के लिये भेज रहे हैं। नीति यही है कि निर्बल से भी पहिल बिनय वरो | 


दो प्रभृ तुम्हार कुलगुरु जलधि, कहिहि उपाय बिभारि। 
बिनु प्रयास सागर तरहि, सकळ भालु कपि धारि ॥५०॥ 


अथं है प्रभो | समुद्र आपका कुछ गुरु हें ( ag विचारकर उपाय बतला 
देगा ओर बन्दर भालओ की सय सेना विना श्रम के समुद्र के पार उतर जायगी । 

व्यार्या सगरस्यादय्‌ सागर यह सयर का खुदाया हुआ उनके पुत्र 
स्थानीय है । सारा ससार इसे सागर अर्थात्‌ सगर का पुत्र कहता है। अत यहु 
आफ्का कुलगुरु GAT 2) कुछ का कल्याण चाहनेवाला है। यथा जलनिधि 
रघुपति दूत बिचारी | ते मेनाक होहि श्रम हारी | अत यह नीति निष्फळ न होगी । 
चह ऐसा उपाय बिचारकर बतलायेगा कि यह महान्‌ कार्य अल्पयास मे सिद्ध हो 
जायगा । वडे बड़े फे सन्तरण मे स देह हें। यथा पिज निज बळ सब काहू भाषा | 
पार जाइ के सशय राखा | सो छोटे बडे सब पार चल जायमे | 
मखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव जो होय सहाई ॥ 
मम न येह छछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥१॥ 

ad रामजी ने कहा सखे! तुमने उपाय तो अच्छा वत्ताया । यदि दैव 
सहाय हो सो किया जाय। यह wee लछिमनजी कौ मही अच्छा लगा और रामजी 
वा वचन सुनवर बहुत ही दु भ्व हुआ । 

पहिल निकाई की प्रशसा तत्पश्चात मतभेद कथन की रीति है । यथा 
सखा नीति तुम तीक विचारी | मम ग्रथ सरनागत अयहारो। सरकार पहिले उपाय 
की उपादेयता की प्रशसा करते हैं । १ साम सत्र उपायो में श्रेष्ठ है। २ अपने मंम 
को समुद्र ही ठोक जानता है । ३ इसमे हिसा भी नही है। पर यह उपाय निश्चित 
फरप्रस मही है। देव सानुकूल होने से Tada हो सती ct पुवेजन्मइत 
कर्म तदेवमिति कथ्यते पूर्वजन्म के किये हुए, कम को ही देव कहते हैं। आयना की 
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कतकायंता प्राथित की दया पर अवलम्बित है। उत्तम उपाय संशयास्पद होते पर 
भी करना चाहिए । 

किसी ने विरोध न किया पर शत्रु की सीमा पर पहुंचकर विनय करना 
ठीक नही । ऐसी ही वात हुई रावण फो कहने का अवसर मिल गर्या सहज मीर 
कर बचन हढाई | सागर सन ठानी HASTE [ जो पुरुषार्थ से साध्य है उसके लिए 
विनय करना ठीक नही | अत ल्क्ष्मणजी के मन मे विभीषण का मन्न अच्छा न 
लगा | रामजी के स्वीकारात्मव उत्तर से तो went अति दुखी हुए। मन मे 
सोवा कि पहिले भी इन्हे देव का रोग लगा था । सो वसिष्ठजी के उपदेश से नष्ट 
हुआ योगवासिष्ठ देखिये अब यहाँ कौन उपदेश देगा ? ag सोचकर लक्ष्मणजी को 
अत्यन्त दु ख हुआ | 


नाथ देव कर कवन भरोसा | सोखिअ fay करिअ मन रोसा ॥ 
कादर मन कहुँ एकु अंधारा । देव देव आलसी पुकारा ॥२॥ 


मर्थं लक्ष्मणजी बोले हे नाथ | देव का कोन सा भरोसा है? मन मे क्रोध 
कीजिये और समुद्र को सुखा डालिये | यह देव तो कादर के मन का एकमात आधार 
है । आलसी देव देव पुकारते हैं। 

व्याख्या पूर्वजन्म के अनुकूल होने या होने का कोन ठिकाना है। देव 
निहृत्य कुष पौरुपमात्मशवत्य पूर्वेजत्म वे कम का भरोसा छोडकर यावद्वुद्धिबलो इय 
पुरुपार्थं करना चाहिए | बिना पूछे भी , लक्ष्ममजो समय आने पर बोल वेठते हैं । 
यथा fag पूछे कछ Hee गोसाई । सेवकु समर्थे न ढीठ ढिठाई | इसी भाँति यहाँ 
भी मन्न कहते हैं कि मन मे विनय को स्थान न देकर क्रोध को स्यान देना चाहिए । 
समुद्र को सुखा दीजिये | वानरी सेना पेदळ पार हो जायगो | 


तातस्य कूपोऽ्यामति दुवाणा क्षार जळ कापुरपा पिवन्ति । बाप का बनाया 
हुमा कुआ हे । यह सोचकर खारा पानी कादर लोग पीया करते हैं। सागर महाराज 
सगर का खुदाया हुआ है तो कया हुआ | यह कायं मे बाधक है। इसे सोखिये । 
पूजनम का पुण्य रपुत्र दो सराह दने चे fee VATA यरेणा | देवेन देघमिति 
बापुरपा बदन्ति देव देगा ag धारणा ही कादराचित हे । सरकार के स्वर्पानुबुल 
नही है। सरकार ने वीर सम्वोधन करके सम्मति माँगी सो वादरोनित गम्मति दी 
गयी | आळसी और कादर दोनो शब्द यहाँ ममानाथंक माने गये | 


सुनत विहंसि बोले रघुबीरा | ऐसइ बरव धरह मन धीरा ॥ 
अस कहि प्रभु अनुर्जाह समुझाई । सिधु समीप गए रघुराई ॥३॥ 

अयं * यह्‌ सुनवर रघुवीर हंसकर बोते "ऐसा ही rear मन में ad 
TA | ऐसा कहकर छोटे भाई बो समझाव र रघुवाथजी समुद्र वे पास गय । 


व्पास्या रघुवोर द । वीरता रे मन्त्र पर प्रसन्न eR लक्ष्मणजी की प्रवृत्ति 
पमश्षकर हस पडे । इन्हे विमीपण बादर जेचा। उसके मन्त्र षो कादरतासूचव 
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बतलाते हैं। यहाँ से गरकार का पिहूसना प्रारम्भ हुआ। लक्मगजो से कहते हैं 
धेयं घरो | तुम्हारा ही कहा करूँगा | हमारे यहाँ से विभोषण मनन का अनादर 
होना चाहिए नहीं तो ससार कहेगा कि विभीषण का मन्त्र हो ठोक मः 
होता था | 
लक्ष्मणजी को अति दु ख हुआ था | अतः पहिले उन्हे समझाया | यथा : 
faa सोसिवे ते यथा, विश्व नाश नहि होय । 
अपनो कारजह सधे, जतन कीजिये सोय ॥१॥ 
यद्यपि एहि थळ मामते, सरै न अपनो काज | 
दण्डनीति धारण त्तदपि, उचित होय नहि आज ॥२॥ 
यहाँ बिभीषण मन्त्र को, जो आदर नहि होय । 
ag न नीति जाने ay, vale कहिहि सब कोय ॥३॥ 
vale बिभीषण भान अरु, बनिहि नीति मर्याद | 
सरिहि आपनो काजहू, ताते तजिअ बिपाद ॥४॥ 
तव अकेले समुद्र के निकट गये। तीर पर तो उतरे ही थे अब जल के 
निकट गये । सेवको ने जहाँ अनशन ठाना था आज कृपाळु स्वाभी भी वही अनशन 
कर रहे हैं। 


प्रथम प्रनामु कीन्ह सिरु नाई । बेठे पुनि तट दर्भ sare il 
क शुकसारण की कथा - 


जबहिं बिभीपनु प्रभु पहि आए | पाछे रावन दूत पठाए (४ 

अर्थ : पहिले सिर नवाकर प्रणाम किया | फिर किनारे पर कुशा बिछाकर 
बैठ गये | ज्योही विमीयण प्रभु के यास आये थे त्योही रावण मे उनके पीछे दूत 
भेजे थे । | | 

व्याख्या : कुलगुरु भाव से सिर झुकाकर प्रणाम किया। अनशन के लिए 
अथवा मुनिवृत्ति के लिए कुशा बिछाकर वेठ गये । तीन दिन तक सरकार ने अनशने 
किया | यथा : तीसरे उपाय वनवास सिंधु पास सो समाज महराज जू के एक दिने 
दान भो । मुझे सन्तरण का उपाय बताइये । मार्ग दीजिये : यही विनय हे । । 

रावण ने यह सोचकर कि ऐसे समय मे विभीपण को निकाछा है कि कोई 
नीतिज्ञ इसको स्थान नही दे सकता | देखना चाहिए कि इसके साथ केसा व्यवहार 
उस ओर से होता है? सेना केसी है ? , राम लक्ष्मण की नया दशा है ? इस पार 
कैसे आते हैं? बिभीषण के जाने पर सबका ध्यान उसी की ओर आकर्षित होगा | ऐसे 
समय सेना में प्रवेश करने मे दुत को भी सुभीता होगा । अतः रावण ने दून भेजा । 


दो, सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह्‌ । 
प्रभु गुन हृदय सराहहि, सरनागत पर नेह ॥५१॥ 
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अर्थं कपट से वानर का शरीर धारणकर उन्होने सब चरित्र देखे । प्रभु वे 
गुण हृदय से सराहने लगे कि शरणागत पर इतना प्रेम है । 


व्याख्या कृपारहित हिंसक सब पापी ल्भा मे बसते थे। अत. रावण के 
दूत बन्दर बन गये | बानरो सेना मे मिलेजुले सब चरित्र देख रहे Fl शरणागत 
विभीषण पर इतना स्नेह कि उसके आने पर स्वागत के लिए स्वय प्रभु उठ खडे 
होते हैं हृदय लगाते हैँ भक्ति वरदान देते हे | SATB राज्य देते हें | अब भाई 
की बात हटाकर विभोपण की बात ea जा रही है । मन मे सराहना करते हैं 
कि मालिक हो तो ऐसा हो। बोलते नही कि कही स्वरभेद से बन्दर पहिचान 
TS | 
प्रगट बखानहि राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ it 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने । सकळ घाँधि कपोस पहि आने ॥१॥ 


मर्थं * रामजी के स्वभाव को प्रशसा प्रकट रूप से करने लगे । अत्यन्त प्रेम 
मे छिपाव भूल गये । तब बन्दरी ने पहिचाना कि ये शत्रु के दूत हैं। उन्हे बांधकर 
बन्दरों के राजा के पास ले आपे | 

व्याख्या; पहिले गुण का बखान हुदय मे करते थे। प्रेम बढा त्तव स्वभाव 
का बसान स्पष्ट रूप से करने लगे | पर वानरी भाषा में बखान कर रहे थे | भव 
प्रेम भौर अधिक बढा तो कपट जाता रहा । कपट के sed ही राक्षसी शारीर 
प्रकट हो गया और वहो भाषा भी बोलने लगे। रामजी के स्वभाव के जानकार मे 
कपट रह नही सकता | यथा उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि 
भाव न भावा | प्रेमाधिवय मे भी कपट मही रह जाता | यथा * निज तमु sale प्रोति 
उर छाई I 

पहिले बन्दरोने उन्हे अपना ही भाई बन्धु समझा था। जब वे दुराव 
भूल गये मोर उनका असली देह प्रकट हो गया aa बन्दर जान Ta कि पे शमु 
के भेदिया हैं। यहाँ दूत शब्द भेदिया वे अथं मे प्रयु हे। अपराधी को बाँधकर 
छे जाने की प्रथा है। फिर वही बन्दर वनरर सेना म घुस जाय तो इस सेना 
समुद्र मे पता चलना बिन हो जायगा | इसलिए भी उन्हे बाँधकर राजा सुग्रीव के 


पास रे गये । 
कह सुग्रीव सुनहु सव धानर। अग भग करि पठवहु निसिचर ॥ 
सुनि सुग्रीव वचन कपि धाए। बाँधि कटक ad पास फिराए ।।२॥ 


अर्थं ` सुग्रीव ने कहा सव वानरो! सुनो राकम को अग भग बवरके भेज 
दो । सुग्रोव के वचन सुनकर वानर दोडे | उन्हे बाँधार सेना के चारो आर 
घुमाया | 

व्याख्या ` सुप्रीवजी ने निश्‍चय विया गि जैसा व्यवहार शत्रु वी भोर से मेरे 
इत हूनुमानुजी वे साथ हुआ है वेमा हो sat दूत के साथ होना चाहिए | रावण 
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ने भाशा दी यी वि अय भय करि पठवहु बन्दर | अत सुग्रीवजी आज्ञा देते हैं कि 
अग भग करि पठयडू निसियर। सुग्रीवजी षी gat बघ की इच्छा नही थी ! 
इसलिए wat विशी जग विशेष के जलाने की आज्ञा नही दी दूसरी बात यह थी 
कि रावण ने बहा था कि पृछहीन बानर ag जाइहि। तब सठ विज साथहिं ठे 
malig) सो वह तो अपने नाथ वो यहाँ ता ल माया | अब यह अगहीन होवर 
जाय मोर अपने ales वो इस पार र भावे । 

पुलिस वे काम बरतेवाल चन्दर दृगर ये और दण्ड दनेवाळ वत्दर दुसरे 
थे। आज्ञा सुनते ही दण्ड देनेवाळ दीड माये | aa फिर से बाँवना कहते हैं। 
as का बन्धन ऐसा था जिसम भाग ने जाय। दूसरा area एसा हुआ frat 
दण्ड देते समय बाधा न दे सवे | हनुमानजी रे Fro कहा गया है कि भगर पेरि 
पुचि पूछ प्रसारी | अतत इन्हे sila कटव चहूं पास feud | जिसम rer सावधान 
हो जाय वि रावण की ओर से गृप्तचर छूटे हुए हैं। 


बहु प्रकार मारन कपि ortega पुकारत तदपि त त्यागे ॥ 


जो हमार हर नासाकाना | तहि कोसछाधीस के आना ॥३॥ 


अथं वानर उन्हे अनेक प्रकार से मारने लगे | वे दीन होवर पुकारते थे | 
फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा । दूत चिल्लाये जो हमारा चाय हान काटेया उसे 


बोसलाधोश की सोगन्ध | 
ancar mata सुग्रीवजी at eve माझा नही है तथावि सब वामर 
हनुमानजी का बदछा छ रहे हैं। हनुमानजी वे साथ छंका में यह बरताव हुआ था 
कि कौतुक कहे आए पुरचासी। मारहि चरत करहि ag हाँगो | अत इधर बदर 
लोग बहत प्रकार से मारने लगे । थप्पड Yar लात. और der की ऐसी मार पडो 
कि गुप्तचर दीन होवर चिल्लाने लगे फिर भी छोडा नही । आज्ञापित दण्ड क छिए 
विचार करने लगे कौन सा अग ऐसा भर्ग किया जाय [क fray sar छता 
लौटने मे वाघा न हो! निश्‍चय हुआ कि राक्षसी की पूछ तो होती नही । इनके 
नाक कान बेकार अव है और इहे प्रिय भी अधिक हैं। अत इनके नाके कात 
काट लना चाहिए | 
महाजनो येस गत स पन्था । बडे छोग जिधर से गये हो वही रास्ता हे 
सो लक्ष्मणजी मे सर्पणखा का तावा वाय काटा था] बहो रास्ता हुम लोग का भी 
gan करना चाहिए । यही सम्मति स्थिर हुई । दूतो ने सोचा कि विष्किन्धाधीरी 
at आज्ञा मदि टल सकती है. तो कीसलाधीश की ही याजा घे टल HBT है भोर 
कोसलाधीश का स्वभाव अति कोमल है! वे विश्चित्त इपा करेंगे अथवा उन्ह यह 
सी are कि aaa ऐसी भक्ति हे कि ये कोसलाधोश वी शपथ दिखाने पर 
सम्मंद है हि ताक वास A काटे | उन गृप्तवरा को थम भग स्वीकार है ताव 
कटाना स्वीवार नही | अत उन सबी ने कोसलाधीश वी दाहाईे मचायी | 
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सुनि छछिमन सव निकट बोलाए | दया लागि हँसि तुरत छोड़ाए ॥ 
रावन कर दीजेहू यह पाती | लछिमन बचन बॉचु कुलघाती ॥४॥ 


अर्थं : सुनकर लक्ष्मणजी ने सबकी निकट बुलाया | दया लगी इसलिए 
हँसकर तुरन्त छडा दिया: उनसे कहा यह चिट्टे रावण के हाथ देना] कहना 
कि रे कुलघातक 1 लक्ष्मण के शब्दी कोबांच] _ 
| व्यास्या : दीन पुकार सुनकर लक््मणजी को दया आयी । दूतो को छुडाना 
चाहते Z| उसी समय चिट्टी लिखा तब से दूतों ने कोसलाघीश की दुहाई दो । 
सरकार सयम मे हे ated नही। उनको दोहाई देनेवाले को दण्ड नहो मिलना 
चाहिए | अन्य पर दया आने से करुणा ओर शन्‌ पर दया भाने से हुँसी आती है । 
सो लक्ष्मणजी ने मारनेवालो और मार खानेवाली सभो को बुलाया। दोहाई 
देनेवालो का बन्धन देख नहीं सकते | अत. ara और दण्ड दोनो से छुड़ा दिया | 
चन्दर छोग कपीश की MATA लक्ष्मणजी की MAA को बड़ी मानते हे । उनकी 
आज्ञा से उन दूतो को बन्धन से मुक्त कर दिया और उनका नाक कान भी न 
काटा) PATA डोटाःभाई शरण आया | इस नाते इधर छोटे भाई की ओर से 
पत्र दिया जा रहा है। यश्चपि पन बहुत ही छोटा है फिर भी उसका तात्पर्य 
जवानी भी कहला भेजते है कि तू कुलघाती है। तेरे अपराध से सम्पूर्ण राक्षसकुल 
का' सहार हुआ चाहता Zi छछिमन वचत का भाव यह है कि चुनौती देनेवाला 
तो में हूँ। यथा: ताके कर रावन HE मनो चुनौती दोन्ह । सो मेरा कुछ न बिगाड़ 
कर तु सरकार का अपराध कर बेठा | 


1 
दो. कहेहु मुखागर मूढ सन, मम सदेह उदार। 
सीता देह मिलहु न त, आवा काछु तुम्हार ॥५२॥ 


जर्थे : मेरा उदार सन्देश उस मूढ़ से जवानी कहना कि सीताजी को देकर 

मिलो नही तो तुम्हारा काळ भागया । 
व्यारया : मूढ है कदाचित्‌ चिट्ठी न पढ़े तो ,जबानी सदेसा कह देना । यह 
सन्देश उदारता के कारण भेजा जा रहा है भय के कारण नही | हरण करने 
का अपराध क्षमा कर दिया जावेगा | केवल सीता को देकर मिलो | लक्ष्मण तुम्हारा 
बाळ हूं सो आ गया। यथा: मोहिं बिलोकु तोर में कालू। छोटे भाई के शरण 


आने से तुम्हे अवसर दिया जाता है। नही तो में चुनौती देनेवाला तुम्हारा काळ 
हू । काल सदेश दे के नही आता | ! > | 


or 


तुरत नाइ छछिमन पद माथा | चले दूत बरनत गुन गाथा ॥ 
कहत राम जसु SAT आए । रावन चरन सीस few are ॥१॥ 
अथ : लक्ष्मण के चरणो मे मस्तक नवाकर गुणो को गाया वर्णन करते हुए 
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दूतत तुरन्त ही चल पडे | रामजी का यक्ष कहते हए छका मे ग्रामे और रावण के 
चरणो मे सिर मवाये | 

व्याख्या : wat मिली, प्राण बचा, इसलिए कहते हैं कि तुरत चले अथवा 
उपकारो लदमणजी की आज्ञा पालन में तत्परता दिखलाते हैं। बिदाई का प्रणाभ 
है अथवा इन्दी की कृपा से सकुशल घर जा रहे है इसलिए कृत जतासूचक 
प्रणाम हे | कई दत्त हे अतः गुणगाथा आपस मे वर्णन करते चळे | सरकार के गृण 
ऐसे चित्त पर चढे हुए हें कि कितनी मार खाने पर भी चित्त से नही उतरते 
अथवा लक्ष्मणजी ने wer feat है। अतः दोनो भाइयो का गुणगाथा वर्णन 
वरते चले । 

अति प्रेम हे | अत लक्ष्मणजी की गुणगाथा कहकर फिर राम गुणमान करने 
लगे अथवा प्राण बचानेवाले का वर्णन करके जिसको दोहाई के कारण रक्षा हुई 
उस रामजी के यश का वर्णन करने लगे। यश कथन समाप्त न हुआ और लका 
पहुँच गये | हृदय मे तो राम प्रेम है पर प्रभु हे इसलिए रावण को प्रणाम किया | 


विहंसि दस्रानन पुछी बाता । कहसि न सुक आपनि कुस॑लाता | 
पुनि कहु watt बिभीषन केरी । जाहि मृत्यु आईं अति नेरी ॥२॥ 


अर्थं * दशानन ने हसकर बात पूछी कि शुक | तू अपनी कुशल क्यों नही 
कहता ? फिर विभीषण का समाचार सुना जिसके अत्यन्त निकट मृत्यु भागयी है | 

व्याख्या * दसो मुखो से हसे । इसलिए यहाँ दसानम' कहा । चकित देखकर 
रावण हसे कि एक: विभीषण तो यहाँ से उल्लू बनकर गया है और यह वहाँ 
से उल्लू बनकर आ रहा है । दूतों मे प्रधान शुक्र से उसकी कुशळ पूछता है 1 जिम 
कार्य के लिए भेजा था उसे पहिले म पूछ कर कुशल पहिलें पुछने बा अभिप्राय 
कि अपने कार्य से मुझे तुम्हारा कुशल अधिक प्रिय है। रावण के यहाँ नियम था 
कि आनेवाला स्वय ही अपना वुशरादि कहू दिया करता था | पर शुक प्रणाम 
करके चुप रह गया । अतः पुछता है कि तु अपनी कुशल वयो नही 7 हता है? 
रूप पलटने पर भी कहो पहिचाना तो नही गया ? 

दूसरा प्रश्‍न विभीषण विषयक है । वह तो शत्रु से जा मिला इसलिए उसकी 
खबर पूछता हूँ । शत्रु पक्ष को वात कहता था । तभी मृत्यु उसके निकट आ गयी 
थी । मब तो दात्र से जा मिला है अतः अति निकट मुत्यु भा गयो हे | 


करत राजु लका सठ त्यांगी। gale जब कर कोट अभागी ॥ 
पुनि फहु भालु कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चलि आई [।३॥ 

अर्थ : हठ मे UST करते हुए लका को त्याग दिवा | अमागा अब जव का 
कीडा बनेगा फिर भाल और बानरों की सेमा का हाळ वह जो पढिये काल की 
प्रेरणा से यहाँ चलो आयी है । 
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| व्याख्या : वह लंका में राज्य भोगता था। पर ऐसा शठ है कि GI छोड़कर 
चला भया । पर शत्रु पक्ष की गोत गाता हो गया। दामु पक्ष की बात कहने का 
तात्पर्यं ही यही था कि उमे लका में रहता मजूर नही था। ag अभागी है । सम्पत्ति 
छोड़कर विपत्ति भोगने गया है। कोई धुव पीसने नही जाता| पर जव के पीसने 
के समम धुन आप ही पिस जाता है। जब हम लोग शत्रु का संहार करने छगगे 
तो शत्रु मध्यवर्ती होते से बहू भी मारा जायगा | 
तीसरा sa भाल कीस को सेना विषयक है । उनके सामने केसा उत्तर 
देता चाहिए इसका इशारा रावण स्वयं देते जा रहे हैं। कहते हैँ कि देखी काल 


पैसा कठिन है कि उन्हे हम लोगों के पास eth लिए चछा आ रहा है। यथा - मा्‌ 
फीस काल के प्रेरे । छुधावन्त सब तिसिचर मेरे | 


जिन्हके जीवन कर रखवारा | भएउ मृदुल चित सिधु विचारा ॥ 
कहु तपसिन्ह के बात बहोरी । fares हृदयं वास अति मोरी ॥४॥ 


अर्थ : जिन्हके जीवन का रक्षक कोमळ चित्तवाला समुद्र बन यया है । किर 
उव तपस्विवो की बात gar जिनक हृदय में मेरा बड़ा इर है | 

व्यास्या : जितने विचार डया होते हैं वे मदुलवित्त होते हैं। समुद्र का 
हटये बढ़ने में कोई चारा नहीं। अतः विचारा हैं| कठोर चित्त होता तो वानरो 
को यहाँ आगे के लिए रास्ता देता ओर उन्हें राक्षस खा जाते | अतः वही बिचारा 
मडलावत्त रक्षक ही गया । 

चौथा प्रश्‍न राम लक्ष्मण विषयक हे। जितका नाम रावण तहो लेते तपसी 
कहते है । wre कीश तो पशु हैं। जिधर हाँक दो उधर चले जाँय | उन्हें समझ 
भी नही । इसलिए त्रास भी नहीं। अत्यन्त त्रास तो तपस्त्रियो को By फिर स्त्री 
तो हरण कर ही लिया अव यही मरवा न डाले । अत: कुछ न हो सका ती बन्दर 


are ही बटारे हैं । 
दो, की भइ भेंट कि फिर गये, धवन सुअसु सुनि मोर । 
neta न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 


अथं : उचस तरी मेंट मी हुई या वे मेरा gaa सुनकर हो लौट गये ? 
सनु सेना का तेज और बल चतळाता वयो नही ? तेरा वित्त चकित हो रहा है। 
व्याख्या : विभीषण से उव लोगों की भेंट हुई कि वे सब मेरा सुद सुनकर 
ही भाग गये । यदि नही भागे तो oy सेवा का तेज और ae बतला । शुक कुछ 
उत्तर नही देता | इस पर पूछता है कि तू कुछ कहता बयो मही ? तू बहुत चकित 
मादूप होता है। मालूम होता है कि यहाँ युना कि: सिन्धु पार सेना सम आई । वहा 
जाकर देखा कि कही कुछ भी नहीं। सव भाग गये थे | इसलिए तू चवित है कि वे 
सब सये कहाँ ? रावण ने चार प्रश्‍न पुछे । हनुमानजी से भी चार ही प्रदम पछा था । 
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नाथ कृपा करि Wey जेसे । मानहु कहा क्रोध तजि तेसें ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहिं रामतिलक तेहि सारा ॥१॥ 


अयं दूत ने कहा ` हे नाथ | आपने जिस भाति कृपा करके पुछा उसी भाँति 
क्रोध छोडफर मेरा कहना मानिये। जब आपका छोटा भाई जाकर रामजी से 
मिला | पहुँचते हो रामजी ने उसे राजतिळक कर दिया | 


व्याख्या : रावण चार प्रश्‍न पूछते हैं। हनुमानजी से भी चार हो प्रश्‍न पूछे 
थे | दूत से भी चार ही प्रश्न किये। अद्भुद के जाने पर भी चार ही प्रश्न करेंगे | 
यहाँ कहसि न सुक आपन कुसलाता से उपक्रम करके बहुत चकित चित्त तोर 
से प्रननो का उपसहार क्या । इससे दूत को परिज्ञात हुआ कि स्वामी की सेवक 
पर बडी TN हे | सब वां पीछे पड गये । मेरी कुशळ प्रधान हो गयी । उसमे कहा 
कि मुझे भी आपके कुशल की बडो चिन्ता है । मे कुशल के लिए कुछ कहेंगा । उसे 
भी क्रोध छोडकर मानिये। भाव यह कि वह अप्रिय सत्य है। पर हित की बात 
है। सुनने पर आपको क्रोध आ जाना सम्भव है शुक मन्त्री था | दूत होकर 
गया था | अत मानों कहा | ऐसा कहने का अधिवार था । 

पहिले प्रश्व का उत्तर न देकर दुसरे प्रश्‍न का उत्तर पहिले देता है। स्वामी 
की बड़ाई है कि पहले कुशल पूछते हैं 1 पर मुख्य प्रयोजन को हो पहिले निवेदन 
करना चाहिए। दुसरी बात यह कि कुशळ वा अन्दाज तो इन्हे मिल हो गया | 
स्वय ही कहते हैं कि बहुत चकित चित्त तीर। अब जिसका अन्दाज इन्हे नही 
है वही पहले सुनाना चाहिए। मिला जाइ जव अनुज तुम्हारा। कहने का भाष 
ga कि उसकी ओर से भेद नीति का प्रयोग न होने पर भी तुम्हारा अनुज जाकर 
मिला | शातुपक्ष के लिए केसी बाङ्छनीय घटना थी और अपनी ओर से केसी 
कच्ची बात हुई। यह आप ही समझिये। जातहि कहने का भाव यह कि न कोई 
वातचोत हुई न परस्पर मे कोई समय करार स्थिर हुआ भोर रामजी ने उन्हे 
तिलक कर feat, अब तुम्हारा भाई ही सम्राम मे अग्रणी हुआ | रामजी की 
उदार और नीति निपुणता का परिचय देता है । 
रावन दूत हमहि सुनि काना । कपिर्ह बाधि दीन्हे दुख नाना ॥ 
श्रवन नासिका काटइ लागे । राम सपथ दीन्हे हम त्यागे ॥२॥ 


अर्थ : हम रावण के दूत हैं। ऐसा कानो से सुनकर वन्दरो मे हमे बाँधकर 
बहुत ve दिये । नाक काचे काटने लगे | रामजी को शपथ दो तब जाकर 
मुझे छोडा | 
व्याख्या . बन्दरो मे मुझे पकड लिया | पर रावण का दूत है यह बात 
विभीपणजी ने बतलायी | विभीषण का आपके विरोध मे कार्य आरम्भ हो काटी 
अब अपनी कुशल महत्ता हे बहु प्रकार मारन कपि om) दीन पुकारत तदपि 
न त्यागे | किसो ने मारने की आज्ञा न दो रावण दूत सुनते ही मार पडने लगी | 
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उन्हे nen है कि दूत की हमारे यहाँ क्या गति होती है। बहो व्यवहार वे 
साथ करने लगे | 

' उग्रदण्ड देने को प्रस्तुत हुए । पर राम की शपथ का इतना माच है कि 
छट गये 1 वानरो की स्वामिमक्ति और विपक्ष की उदारता पर चवित हु । या 
नाम से नाक कटती थी । रामजी के नाम से वच गयी । इतने ही से उसके सु 
का परिचय जान लीजिये । जिसके विषय मे आप कहते हैं कि की भइ भेट 
फिरि गये श्रवण सुजस सुनि मोर | 


पृंछिह नाथ राम कटकाई । वदन कोटि सत वरनि न जाई ॥ 
नाना बरन 'भालु कपि धारी । चिकटानन बिसाल भयकारी Ie 


अर्थ : हे नाथ ! आपने श्री रामजी की सेना पुछी। सो वहु तो सो क 
मुख से मी वर्णन नही की जा सकती । वानर ओर भालुओ की सेमा अनेक रग 
हे । उनके मुख विकट और शरीर विशाळ और भयानक हैं। 


व्याख्या . तीसरे प्रश्‍न पुनि कहु भालु कीस कटकाई का उत्तर देते है 
सौ कोटि मुख से वणन नही की जा सकती | विभीपण का समाचार कहा | म! 
कुश सुनायी | पर भालु कीस कटकाई वणंमातीत है। निशिचर सेना तो उ 
सामने नगण्य हैं। यही सब समझकर चकित हूं । 

रग बिरगी सेना है । मेरे यहाँ केवल काली सेना है। यथा वीर तमी 
सब अति कारे | नाना वरन बलीमुख भारे | यहाँ के राक्षत क्या विकटानन विश 
भयकारी होगे जेसे वे सब विकटानन विशाल भयकारो हैं। Garay का ऐसा हे 
गण है | विपक्षी देखकर ही डर जाते हूँ | इसी सें सेना को भयकरता कहा | 


जेहि पुर aes हतेउ सुत तोरा | सकल कपिम्ह मह तेहि बलु थोरा ॥ 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बलु बिपुल बिसाला Ile 


अथे . जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र को मारा उसका बल 
सव वानरी की अपेक्षा कम है । AMET नामवाले बडे ही कठोर मोर भयकर यो 
हैं | उन्हे असख्य हाथियो का बळ है और वे बडे ही बिशाल है । 

व्याख्या असाध्य रोग देखकर तोव्रातितीवर मात्रा का प्रयाग उपयुक्त । 
लका जलानेवाले भोर अक्षहन्ता के पुरुषार्थं मे तो सम्देह को स्थान नही है पर 
उसको तो वहाँ गिनती हो नहीं है। न उससे कोई राय पुडी जाती है म 
किसी काम मे मागे दिखाई पडता है । चुप्पी साघे बैठा रहता है। यहाँ निर्वलो 
वहू अपना पराक्रम दिखला गया | वहाँ बलवानी मे उसको एक नही चलती | 

थोडे होते तो नाम याद कर लेता । पहिले दूत मे सैनिको का बर्णन कि 
विकटानन विसाल भयकारी । अब सेनापत्ियो का वर्णन करता है कि we af 
कराल हूँ | वहाँ बरू की नाप हस्तिचछ से है अझववल से नही । सैनिक विश 
भग्रकारो हैं और सेनापति वळ विपुल विसाला हैं। इससे वल कहा | 
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दो. द्विबिद aye नील नळू, अंगद गद बिकटासि। 
दधिमुख केहरि निसठ सठ, जामवंत बलरासि ॥५४॥ 


' ¦ अर्थ: द्विविद भयन्त नील नळ अगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निशठ 

दाठ और जामवन्त ये बल को राशि हैं । 
व्याख्या : सेनापतियो मे भो अतिबर्वालो का पता लाया हूँ । वे बारह है: 

द्विविद ara नील नल इत्यादि | हमारे यहाँ पाँच हो है: कुमुख अकंपन कुलिसरद 
धूम्रकेतु अतिकाय | एक एक जग जोति सक ऐसे que तिकाय। इन बारहो मे 
हनुमावजी को नही गिनाया । उनके विषय मे कहू चुका है कि सकल कपिन्ह मह 
तेहि बळ थोरा । 
ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइको नाना || 
रामकृपा अतुलित बल तिनही | तुन समान त्रलोकहि TAT ॥१॥ 


अर्थ : ये सब बन्दर बल मे सुग्रोव के समान हैं ओर इनके जैसे करोड़ो हैं | 
कहाँ तक गिना जा सकता है | रामजी की कृपा से उन्हे बैतोल बळ है। वे तोवो 
लोक को तृण के समान गिन रहे हैं। 

व्याख्या : समान शाब्द का प्रयोग ईपत्‌ स्यून के जथ मे होता है अर्थात्‌ ये 
सुग्रीव से बळ में कुछ ही कम हैं और इनसे ईपवुन्यून करोड़ो हें । इसलिए नाना 
कहा : अतः गिने नही जा सकते । यथा : बानर कटक उमा मे देखा । सो मूरख जो 
करन चेह रेखा | 

gfe बहा जाय कि बन्दरो मे अमित नागबल कहाँ से आया ? इस पर कहता 
है कि रामकृपा से सब कुछ सम्भव है। यथा: WAST वळ पाइ कपिदा। भए 
पक्षजुत मनहु गिरिंदा | कुमुख अकपनादि तो एक एक जग जीत सकते है | पर ये 
तो aaa को तिनका गिन रहे हे । यहाँ तके दल का बळ कहा | अब तेज 
कहते हैं ! 
अस मे श्रवन सुना दसकंधर । पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महे सो कपि नाहो । जो तुम्हे जीते रन माही ॥२॥ 


अर्थ : हे दशकन्धर | मेने ऐसा कामो से सुना है कि अठारह पद्म तो केवल 
बानरो के यूथपति हैं । हे नाथ | उस सेना में ऐसा कोई नही है जो आपको रण में 
न॑ जीत छे । 
घ्याया * अब सख्या बताता है कि मे गिन तीन सका पर उन लोगो 
ने अपनी गिनती कर रखी है। बातचीत करने पर पता चला कि व्यक्तियों की तो 
गणना नहीं है पर यूथपो की गणना है । वे अठारह AT है। श्रवण सुना कहने का 
भाव यह है कि कहने सुनने मे भूल हो सवती है पर जो सुना हैँ सो कहता हू : 
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CAT गणना नवद्वयमहापद्मावधिवोणिता अग्निवेशरामायणे | सचमुच कहने सुनने 
मे भूल हो गयी | अग्निवेश रामायण में अठारह महापद्म सख्या दी हुई है । 

कठिन काल प्रेरित चलि आई का उत्तर देते हुए कहता है कि हम लोगो 
का जीतना कोन सी बडी बात है तृण का कुलिश और कुलिश को तृण बनानेवाछे 
रामजी की कृपा से उनमे इतना बल amar है कि तुम्हे युद्ध मे das) कठिन 
काल प्रेरित चरि आई कहना ठीक है। पर वह काल राक्षस कुल का विरोधी 
हो गया है | 


परम क्रोध मीजहि सव हाथा । आयसु ¢ न देहि रघुनाथा ॥ 
सोखहि सिधु सहित झप ब्याला । पूरहि नत भरि कुधर विसाळा ॥३॥ 


अर्थ सबके सव क्रोध से हाथ मीजते हैं पर श्रीरघुनाथजी आज्ञा मही देते । 
ele और सर्पो के साथ समुद्र सोख लेंगे नहीं तो बडे बडे पवती को लेकर 

व्याख्या तिसपर घे परम क्रद्ध हैं। प्रश्‍न उठता हे कि तव वे समुद्र के 
किनारे ठह्रे बयो हे । आते क्यो नही ? इस पर कहता है कि आने के लिए हाथ 
मीजते हैं। सामथ्यं रहते जब वडे की आज्ञा से रुरना पडता हे तव लोग हाथ 
मीजते हं । वहाँ अभी रघुनाथजी की आज्ञा नही है । 


, येदि कहिये कि आज्ञा होकर हो कया होगा ? जिन्हुके जीवन कर रखवारा | 

पड ge थित सिधु बिचारा | समुद्र केसे तरेंगे इस पर बहता है कि मछली 
और सर्पो वे सहित बे र मुद्र को ही पी जावेंगे। मछरी और सर्पो को दाँत से भी न 
ऊचलेंगे। इतने भारी भारी हैँ और यदि इस भाँति पूरा शोषण च कर सके तो 
राप को पवता से पाट दग्‌ | समुद्र उन्हे नही राक सकता | 


i गर्द मिलवहि दससीसा । tag बचन कहहि सब कीसा ॥ 
जह तोहि सहज असका । मानहु ग्रसन चहत ele लका ॥४॥। 


दोर रहे है | र णका eg Fy म मिछा देंग। सय वानर ऐसा ही वचन 
Wet at निडर हें) गरजते हैं और डपरते हैं छ 
निगल जाना चाहते हु । व क कता अत 
कहते है pa नै उत्साह बहुता हे कि ऐसा साहस बढा हुआ टै कि प्रत्येक यही 
ri ह दसशीश को रगड़पर मिट्टी मे मिला दूँगा । एक शीश वा भी 
noe | यहाँ तो वेवळ आप ही अद्धू हे। यथा सहे रह रावण सहज 
hk 7 hi = Vet ANZ ६1 यथा गूलर फ्ल समान तव लका | TEE 
eon rh rs वा | मे वानर फळ सात न वारा । लायसु दोन्ह न राम उदारा | 
दजा वा हैं वही सब वन्दरो का है। प्रत्येक चन्दर आपका जय वरने 


का साहस कर रहा है। राक्षसो सेना को ड के aay 
से घे छोटनेवाले नही ६ । वे वया गिनत हें । आपने सुयश सुनने 
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उत्साह इतना बढ़ा हुआ है कि उस पार से ही सव गरजते तडपते हैं । ग 
दो सहज सूर कपि भाछु सब, पुनि सिरपर प्रभु राम। 
रावन काल कोटि कहुँ, जीति सकहि संग्राम ॥५५॥ 


अर्थं सब बाचर भालू सहज शूरवीर हैं। फिर उनके सिरपर प्रभु शरी रामजी 
है। हे रावण | चे सग्राम म TU काळ को भी जीत सकते हैं। 

व्याख्या शिरि तरु भख आयुध सब बीरा । हरि मारग चितवहि मति धीरा । 
अत सहज शूर हूँ] रामजी ऐसे प्रभ को उनपर छाया हे । अपने जीते जाने पर 
आश्चर्य न करिये । वे कोटि कोटि काळ को जीत सकते हैं। उन्हे काल प्रेरित न 
समझिये। सग्राम करने का भाव यह कि जोव मात्र ही कालके वक्ष है । अड 
कटाह अमित लयकारी | काल सदा दुरतिक्रम भारी सा कभी न कभी काल के वश 
सभी को होना हे । में उस समय की बात नही कहता । इस समय सम्राम मे वे 
रामकृपा से काळ को जीत सकते हैं | यहाँ तक दलका तेज कहा | 
राभ तेज वळ बुधि विपुलाई | सेप सहस सत सकहि न गाई ॥ 
सक सर एक सोवि सत सागर । तव ञ्रातहि Gos नय नागर ॥१॥ 

अर्थं श्रीरामचन्द्र के तेज बळ भौर वृद्धि की अधिकत्ता को लाखो शेप भी 
नही गा सकते । बे एक ही वाण मे सो समुद्रो का शोषण कर सवते हे। परन्तु 
नीतिनिपुण रामजी ने तुम्हारे भाई से उपाय पूछा | 

व्याख्या कहु तपसिन्हू के घात वहोरी का उत्तर देते हुए केवळ रामजी का 
वृत्तान्त कहता है। छक्ष्मणजी का वृत्तान्त चिट्ठी कहेगी । रावण ने Fas तेज बळ 
gar, क्योकि रावण वे यहाँ केवळ वल की ही प्रधानता मानी जाती है। परन्तु 
यह पहिले उनकी बुद्धि की प्रशसा करता है | सरकार की वुद्ध देखकर चवित है | 
जितनी बातें उसने रामदळ मे देखी वे सब चकित करमेवाली थी। सरकार के 
अहोरात्र के द्रष्टा तो शेष ही हे । अत्त अन्य वर्णन करनेवाले का नामन एकर 
शेप का ही नाम लेता है । शेप को सहसमुख हे | अत वर्णन करने की सामग्ना 
बेजोड है। सौ छाख शेप भी अपने हजारो मुख से वर्णन नहीं कर सकते अर्थात्‌ 
रामजी की बुद्धि सवंथा अवणंचोम हे | 

अव तेज भौर बल कहता है। एक बाण सो समुद्र साख सकता हे] यथा 
कोटि सिंधु सोपफ तब सायक | यहाँ सायक बहुवचन के बर्थ म प्रयुक्त है। अत 
विभीषण तथा शु की उक्तियो मे काई मेद नही है । फिर भी ऐसे नयनागर हूँ कि 
तुम्हारे भाई से सम्मति पूछते हैं । 
तासु वचन सुनि सागर'पाही । मागत पथ कृपा मन मा ही ॥ 
सुनत बचन बिहँसा दससीसा ॥ जौ असि मति सहाय कृत कीसा ॥२॥ 


मर्थं उसके वचन सुनकर व समुद्र स मार्ग मांग रहे है। SAF मन भ कृपा 
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हे । दूत के ये वचन सुनते ही रावण हंसा कि जब ऐसी वद्धि हे तमी ता बानरो को 
सहायक बनाया हे । 


व्याख्या बहाँ विभीषणजी के वचन का आदर है । तुम्हारे यहाँ उनकी 
सुनवाई नही होती थी | उनका वचन मानकर जिसे एक चाण से सोख सकते हैं 
उससे विनय कर रहे हें । उनके सेनिक तो झख व्याल के सहित समुद्र सोखने को 
तेपार Sl पर सरकार के मन मे कृपा है अत wear माँग रहे हैं। वे भय से 
विनय नही करते | कृपा से विनय कर रहे है । 


रावण बाते सुनकर समझने का यत्न नहीं करते । छिद्रान्वेपण करते हैं। 
इतनी वातें शुक ने ऐसो सावधानता से कही कि कही छिद्र न मिला | पर मागत 
पथ वहत ही उस बोळने का अवसर मिल गया | हसकर सब वातें उडा दी । कहता 
है वि बन्दर न किसी वी सहायता कर सकते है और उनसे कोई सहायता चाहता भो 
नही { क्योकि किसी से उनका मेल नही खाता | पर तपस्वी कौ बुद्धि बन्दरो की 
बुद्धि से मेल खा गयी जभी कण्दर सहायक हुए | समानशीलव्यसनेपु मंत्री अथवा 
समुद्र जड है। उससे पन्य माँगना भी उतना ही मूर्खतापूर्ण कार्यं है जितना कि 
Tey की सेना इकट्ठा करना है। न तो समुद्र रास्ता ही देगा और न तरन्दरो की 
सेना युद्ध ही कर सकेगी । 


सहज भीरु कर बचन दिढाई | सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
मूढ मूषा का करसि बड़ाई | रिपु बल बुद्धि थाह मे पाई ॥३॥ 


अर्थ स्वाभाविक डरपोक के वचन को पुष्ट करके समुद्र से ही मचल बेठा है । 
अरे मूर्ख | तू झूठी वडाई बथा करता है । शत्रु के बल बुद्धि का थाह मुझे लग गया ! 
व्याय्या बुद्धि वी निन्दा करके अव तेज वळ की निन्दा करता है। एक 

अवह जा समुद्र से भचलने की सम्मति दे और दूसरा भीर वह है जो gaat 


पुष्टि करे | मेरे यहाँ इसीलिए विभीपण को राय नही मानी जाती थो | क्योकि सदा 
वह Wear की सम्मति देता था | 

: रावण ने बहा तू Sy है मूढ | तुझे उसके बल बुद्धि का थाह न लगा | कहता 
है कि शेप सहस सत सकहि न गाई अत तेरी की हुई बडाई भी झूठी है । भुस तो 
ae तरी वाता से थाह लग गया । थाह में लगाता el तू कपा लगावेगा ? तूने 
Tel समझ छिया कि जरजन्तुओ पर दया करके रास्ता मांग रहे हूँ । 
सचिव सभीत विभीपनु जाकें। विजय वि भूति कहाँ जग are | 
सुनि खल वचन दूत रिसि वाढी । समय विचारि पत्रिका काढी ॥४॥ 

अथ जिसे विभीषण सा डरपोव' मन्त्री हो, उसे जगत मे विजय और वि मूति 


हि दू { 
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aren विभीषण ने झाचिच्य से मेरा बडा नुकसान हुमा | लड्डा जळ 
गयी | चहू सभीत होकर यहाँ से भागा है, जो राव देगा कादरता ही की देगा । जिस 
राजा का मन्त्री कादर हो उसकी जीत हो हो नही सकती | विजय विभूति तो 
निर्भय का वरण करती हैं । वहाँ मालिक मन्त्रो दोनी बेकाम हैं । 

दूत को क्रोध तो रावण के हंसने पर ही आया था । अय सलता की बातें 
सुनकर क्रोध बढ़ा | खल वा लक्षण हो यह है कि वचन वज जेहि सदा पियारी | 
सहस नयन परदोष निहारा | सरकार फी निन्दा ये वचच वच्च से लगे | देखा कि 
यह थातो से मन को रिझा रहा है। यही समय पश्र देने का है | अत. उत्तर म देकर 
चिठ्ठी निकाली और उसे वेचयाकर सुनाने के लिए कहता हे } जिसमें सारो सभा 
सुन झे कि इस वात का यही उत्तर है। 
रामानुज दोन्ही यह पाती | नाथ seats जुडावह छाती ॥ 
बिहसि वाम कर sil रावन । सचिव बोलि as लाग बचावन ॥५॥ 

अर्थ : रामजी के छोटे भाई ने यह चिट्ठी दी है ! है नाथ | इसे वेचवाकर छाती 
ठण्डी कीजिये | रावण ने हँसकर उसे बामे हाथ से लिया और बह शठ मन्त को 


बुलाकर FAM लगा | 
व्याख्या : Mg अनुज काटे थुति नासा | सुति तव मगिनि करहि परिहासा । 


यहाँ रामानुज कहने से यहो भाव है कि जिसने तुम्हारो बरुन को नाक काटी है। 
रावण का [क्रोध बढा हुआ है । इसीलिए जुडावहु छाती कहता हे | अथवा आपके 
अनुज यहाँ पधारे तो उनवे अनुज से भी मेल के लिए चिठ्ठी मेजी है। यह हृदय 
की शीतल करनेवाली बातें हैं। 
लक्ष्मणजी मै कहा था : रावण कर दीजेड यह पाती | सो उसने रावण के हाथ 
मे चिट्टी दी । रावण gar कि समुद्र पार करने का कोई उपाय नही मिलता तब 
मेल करने चला है । वाम यर से सेना अनादर सूचक हे | श हैँ: मनवो से पढवाता 
है । जिसमे सव लोग सुनें कि उनका भाई भो डर गया हैं। समुद्र के व्यवधान से 
स्वय न आ सका तो मेरे इत के हाथ से चिट्ठी मेजता हे । 
दो. बातन्ह मनहि Feng सठ, जनि घाळसि कुल खोस । 
राम विरोध न उबरसि, मरन विष्णु अज इस ॥ 
की तजि* मान अनुज इव, प्रभुपद पंकज भृग। 
होइ कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग ॥५६॥ 
Lag रे खळ) केवळ बातो से मत को रिझाकर कुर्ल का नाश न कर | तू 
रामजी से विरोध करके विष्णु ब्रह्मा और महेश का शरण ग्रहण करके भी नहीं 
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बच सकेगा। या तो अभिमान छोड़कर छोटे भाई की भाँति प्रभु के चरण कमलो 
फा भ्रमर बन नहीं तोरे खळ! रामजी के वाणरूपी .आग मे परिवार सहित 


पतङ्ग हो । 

व्याख्या : बातें बता बनाकर अपनी आत्मा को घोखा देना शठता को 
पराकाष्ठा है। इस दोष से तेरे कुछ का सर्वनाश होगा । लक्ष्मणजी हनुमानजी से 
सुन चुके हैं कि रावण ऐसी ही ard किया करते हे । अतः लिखकर चेतावनी देते 
हुं कि यह समय बातें बनाकर मन के रिझाने का नही है । तुम सबसे विरोध करके 
चच गये पर राम का विरोध कर 48 अब्र नहीं बच सक्ते | केवल तुम्हारा हो 
नही सम्पूर्ण कुल का नाश उपस्थित है। यदि ब्रह्मा रद्र का भरोसा हो तो उसे भी 
छोड़ो। दो की कौन कहे तीनो देव मिलकर भी तेरो रक्षा नही कर सकते | 
यथा : काहू बेठन कहा न भोही | राखि को सके राम कर द्रोही | 


अब तुम्हें दो गति है। भूद्ध बनो या पतद्ध बनो। यदि अभिमान नही 
छोड सकते तो कुल के सहित पतद्भ बनोगे! यथा : निसिचर निकर पतंग सम 
रघुपति बान HAT । जननी हृदय घीर धरु जरे निसाचर जानु | आसक्त दानों हैं 
भृङ्ग भी और पतङ्ग भी । सो Ay आनन्द से रस लेते हूँ ओर पतङ्ग काल के मुख 
मे पडते हैं । सो यथेच्छसि तथा कुरु : जेसी इच्छा हो वेसा करो | 


सुनत सभय मन मुख मुसुकाई । कहत दसानन सर्वाह सुनाई Il 
भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग विलासा ॥१॥ 


अर्थ : सुनते ही मन मे भय हुआ। पर मुख से मुसकुराता हुआ दशानन 
सबको सुनाकर बहने लगा कि भूमि पर तो गिरा हुआ हे ओर आकाश पकडता 
है | यह छोटे तपस्वी की बातचीत हे | 


व्याख्या : समय विचारि पत्रिका काढी । सो समय की चात ऐसी वेठ गयी 
कि रावण भीतर से डर गया । वात सच्ची थी । रावण असली बात छिपाकर अपनी 
आत्मा को धोखा देता था । बड़ा अभिमानी हे । फिर भी इस बार हँस न सका | 
नही तो हर एक बातों पर हँसता या | यथा: विहेसि दसानन पूछी बाता । सुमत 
वचनं fagar दससीसा | विहंसि वाम कर लीन्ही रावन । इस वार चेष्टा करने पर 
भी ओछ विकास हुआ हृदय विकास न हो सका | यह मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ 
व मंप्यन्यत्‌ दूरात्मनाम्‌ का उदाहरण है। ममस्यन्यत्‌ यथा: सुनत सभय मन 
THAT यथा: मुख मुसुकाई ओर वचस्यन्यत्‌ यथा: कहत दसानन सर्वा 
सुनाई। सबके ऊपर अपनी निभेयता का सिवका जमाये रखना चाहता है । भतः 
सबको सुनाकर कहता है । 

कोठे पर चढ़कर भो कोई आकारव नही पकड़ सकता | बयोकि आकाद स्पर्शा 
की वस्तु ही नही है। इसी भाँति सिंहासनामीन पुरुष भो मुझसे युद्ध करने मे समथ 
नही है। बोकि में सवबा अजेय हूँ ओर यह तो भूमि पर पड़ा है। राज्य से भी 
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पत्तित्त हे निकाळा हुआ है। आकाश की माति मुक्ष अजेय की युद्ध करते का भय 
दिखला रहा हे । ओर wae बढ़कर बात यहु है कि यह छोटे तपस्वी का वाग्यिछास 
है। जिसे न कभी राज्याधिकार था न है। रावण सदा तपस्वियो को दास्मिक ही 
समझते हैं | यथा : मिलि तपसिन्ह & भएसि लवारा | 


केह सुक नाथ सत्य सब चानी । ससझह छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु बचन मम परिहरि कोधा । बाथ राम सन तणहु विरोवा ॥२॥ 


अर्थ : झुक ने कहा कि हे नाथ! ag सभी वाणो सत्य है। आप अभिमानी 
प्रकृति का परित्याय करके समझिये | हे नाथ मेरा वचन क्रोध छोड़कर सुनिये । 
रामजी से विरोध छोड़ दोजिभे । 

व्याख्या झुक ने कहा वाग्बिलास नही भक्षरशः सत्य है| बात के समझने 
से अभिमान बड़ा मारी बाधक है। राम गीता का उपदेश करते हुए रामजी ने 
इसी से ळक्ष्मणजी से कहा: सुनहु तात मन मति चित लाई] अन्तःकरण चार 
हे 1 मन युद्धि चित्त मौर egret मतः रामजी ने कहा कि भन बुद्धि और चित्त 
लगाकर सुनो । ABH को स्थान मत दो नही तो चात समक्ष मे नही आवेगी | 
अतः दूत कहता है कि अभिमानी प्रकृति को दूर रखकर समझी तो बात समझ मे 
भा जावेगी । लक्ष्मणजी ने ga से कहा था कि eee मुखागर मूढ सन मम 
सदेस उदार । सीता देइ मिलहु मत मावा काल घुम्हार। इस सन्देश का निर्वाह 
दुत ने सत्य सब वाणी कहकर किया ! जब सब सभा ने चिठ्ठी सुच ली तब उसी 
वात के दोहराते की आवशयकता च रह ययी | 

दत मानहु कहा क्रोध तजि जैसे से उपक्रम करके सुबह वचन सम परिहरि 
क्रोधा से उपसहार करता है। जानता है कि अभिमानी है! शिक्षा सुनते ही 
क्रोध करेगा । अत भूमिका पुरी करके तंत्र कहता है कि रामजी से बिरोध छोडो । 
भाव यह कि वे किसी के बिरोधी गही । तुमने नाहक उनसे विरोध कर रसा 
है | उससे विरोध करने मे कल्याण नही है। देवता तुम्हारे वेरी थे । उनसे विरोध 
किया तो एक बात थी । रामजी तो किसी के वैरी नही । 


अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। जद्यपि भिल लोक कर राऊ ॥ 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिह । उर अपराध न एकड धरिही ॥३॥ 


ard : रघुवीर का स्वभाव अखिल लोक के स्वामी होने पर भी अत्यन्त 
कोमळ है ! मिलते ही प्रभु तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे एक अपराध कों भी 
हृदय मे स्थान नही देंगे । 

व्याख्या : भूमि परा कर गहत अकासा। नही वे असिल लोक के नाथ 
हं । मनुष्य ऐसे होते नही । प्रमाण देता है कि अखिल लोक फे नाथ होने पर भी 
उनका स्वभाव अत्यन्त कोमळ ह] श्रीमद वक ने कीन्ह ये हि THAT बधिर ते 
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काहि | जीव तो थोड़ी सी प्रभुत्ता पाकर कठोर स्वभाववाला हो जाता हे | 
उनमें Maat अहमिति अभिमाना नही है । 

वे मिलते ही कृपा करेंगे। तुम पर का भाव यह कि तुमने उनका कितना 
बड़ा अपराध किया है। सो ऐसा कोमळ स्वभाव है कि विभीषण पर ही कृपा 
किया यह वात नहीं। तुम पर भी कृपा करेंगे। मिःसन्देह तुमसे भगवदपराध 
तथा भागवतापराध असाधारण रूप से हो पड़े Fl परन्तु तुम्हारे सब अपराध 
मिलकर भी उनकी दया से बड़े तही है! सब क्षमा हो जायया | 


जनकसुता र्घुनार्थाहू दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जव तेहि कहा देन वैदेही । चरन प्रहार Bre सठ तेही ॥४॥ 


अथं : जानकीजी रघुनाथजी को दे दीजिये। है प्रभो ! इतना मेरा कहा 
करिये | जब उसने जानकोजी को देने के लिए कहा तो उस शठ ने छात मारी | 


व्याख्या : थायज्जीवन मैंने आपका कहा किया है। कोई बात सेवक की 
स्वामी भी मान जाता हे अतः इतना मेरा कहा कीजिये] भाव ag कि शत्रु के 
कहने से नहीं मेरी बात मानकर जानकीजी रघुनाथगी को दे दोजिये। ऐसी 
ही बात हनुमानजी ने कही थो : मोरे कहे जानकी दीजे। विभोपण ने कहा: 
तात चरन गहि मागो. राखौ मोर दुळार। सीता देहु राम कहं अहित म 
होइ तुम्हार । 

जिस वात में राय नहीं get जाती उसमें राय देने से रावण क्रुद्ध हो 
जाते हें । रावण अपनी निजी बातो में राय नहीं चाहते । तिसपर सीता का देना 
तो चह कान से सुनना नही चाहते | इसी बात पर उन्होंने विभीषण को लात 
मारा था। क्योकि शठ है विनय नहीं सुनता । यथा : सठ संन विनय कुटिल 
सच प्रीती | लात मारने का aed हो यही है कि oar से निकल जाओ | वध 
नही करता त्याग करता हे । 


नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ। कृपामिधु रघुनायक जहाँ ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । रामकृपा आपनि गति पाई ॥५॥ 


अर्थ : वह सिर नवाकर वहाँ चला जहाँ कृपासागर रघुनाथजो थे | प्रणाम 
करके उसमे अपनी कथा सुनाई ओर रामजी की कृपा से अपनी गति को 
प्राप्त हुआ । 

व्याख्या : रावत चरन सीस तिन्ह नाए से उपक्रम और नाइ चरन सिर 
से उपसंहार । विदा होने का प्रणाम है। विभीषणजी का ही रास्ता इसने भी 
पकडा । जिसे राम प्रेम होता है वह मोह दसकण्ठ की सभा से लात मारकर 
निकाला ही जाता है। क्रोधसिन्धु को छोड़कर कृपासिन्धु की शरण मे चला | 

सरकार समुद्र तट पर दभ डमाए बैठे हुए हैं। वही पहुँचा प्रणाम किया 
भोर अपनी कथा कह चला कि किस भाँति रावण द्वारा दुत बनाकर रामदळ 
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में भेजा गया} किस गाति पकड़ा गया कैसे छूटा । विस भाँति लक्ष्णजी की 
चिट्ठी लेकर गमा मीर किस भाँति निकाला गया। और कहने लगा कि में अनन्य 
शरण हु ! रावण के कोधपात्र की रक्षा कीन त्रिभुवन में कर सकता है अथवा 
मोह की सभा से निकाले जाने के कारण दिव्य ज्ञान हो गया। सो अपने शाप 
की कथा सुनाई [ प्रभु मौन थे न बोले । 


रिपि अगस्ति की साप भवानी । राक्षस भएउ रहा मुनि ग्यानी ॥ 
ate रामपद बारह वारा । मुनि निज आश्रम कहुँ ay धारा ॥६॥ 


ad: हे भवानी ! वह ज्ञाती मुनि था! अगस्त्य ऋषि के ase राक्षस 
हो गया था। बार बार श्रीरामचन्द्र के चरणों को वन्दना करके ag मुनि अपने 
भाधम को चला गया | 

व्याख्या : आपनि गति पाई इस पद को कवि स्पष्ट करते हैं। पहिले मुति 
ज्ञानी था | भगस्त्यजी के शाप से सद्यः राक्षस हो गया था। सो तरकार की कृपा 
से ब्रह्म झाप से विनिमुक्त होकर फिर जैसा का तैसा मुनि हो गया । 

कृतज्ञता प्रकाशन के लिए बारम्बार वन्दनां करता हे! भव मुवि का 
जाना कहते हैं। यथा: गई पत्ति लोक अनन्द भरो । इस भाति ag भो अपने 
आश्रम को चला गया | जब तक यह राक्षत था तब TH उसका आश्रम सूता 
पडा था | ज्ञानीभफ की बाधा सरकार दूर करते हैं। भतः ज्ञानधाद के बका 
भवानी सम्भोधन करके अपने वक्ता को सावधान करते हैं। भक्त अवइ 


होना चाहिए | 
सागरनिग्रह TIS 


दो. विनय न मानत जलधि जड़, गए तीमि दिन बीत्ति । 
बोले राम सकोप तब, भय fag होइ न प्रीति ॥५७।। 


अर्थ ¦ जह समुद्र विनय नही मानता। तरीन दिन बीत गये। रामजी क्रोध 
के साथ बोले कि बिता भय के प्रीति नही होती । 

व्याख्या : विनय त मानत कहने का माव यह कि विभीषणजो ने कहा था 
कि : प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहिहि उपाय विचारि) सो तीन दिन विनय 
करते बीत गये! सिन्धु के सिर पर fa रेंगी। इसलिए उसे जड़ कह रहै हैं । 
विभीषणजी की सम्मति से काम न चला तब लक्ष्मणणी के सम्मति के अनुकूल 
कार्य किया | यथा : सोखिम far करिय मन tar) अतः रामजी सकोप बोले | 
सिन्धु रावण के कृपापात्र थे । इन्ही के कारण छक्का अगम्य थी । रावण इन्हीं के 


fad प्रीति युत वचन बोळे भे | गथा : भयउ मुदुल — सिन्धु बिचारा 7 i 
र रे uf aan यह रीती। स्वारथ रागि कर 
विना श्म an a करंगे । सुर गर मुनि सबके य rintouts) टॅ 
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सब प्रीती । जब कोई स्वार्थं नही है तब भय के अतिरिक्त अन्य उपाय भी 
नही है | 

लक्िमन बान सरासन आग्‌। ara बारिधि विसिख कृसानू ॥ 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपिन सन सुदर नीती ॥१॥ 


अर्थ ` हे लक्ष्मण lage बाण लाभो में अग्नि वाण से समुद्र सोख डाल । 
शठ से विनय कुटिल के साथ प्रीति ओर स्वभाव से जो कृपण हैं उससे 
सुन्दर नीति : 

व्याप्या सरकार मुनिवृत्ति मे थे] इसलिए धनुप वाण लक्ष्मण के पास 
था | और लक्ष्मणजी स्वय पहरे पर थे तथा लक्ष्मणजी से जो कहा था कि 
ऐसेइ करब घरहु मन धीरा वही करने को प्रस्तुत हैं। अत लदमणजो से कहते 
हैं घनुध चाण लाओ । तूगोर नही माँगा क्योकि: fe शर नाभिसन्धत्ते दो बार 
वाण चढाते नही । तब कौन सा वाण चाहिए। अत्त कहते हैं कि समुद्र सोजना 
है साग्नेयास्त्र की आवश्यकता है | 

यह समुद्र शठ है | इसकी जड करणी है। इससे विनप्र करना ऊसर मे बीज 
वपन की भाँति निष्फळ है । यह कुटिल है। डुबोनेवाला है। इससे प्रीति केसी ? 
प्रीति सरल पुरुप से की जाती है। यह सहज कृपण SL लेना ही जानता है देना 
जानता ही नही | इससे सब भीतियो से सुम्दर नीति साम का प्रयोग निष्फळ हे | 
साम का पात्र उदार पुरुष है | 


ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन विरति बखानी ॥ 
mitts सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बए फल जथा ॥२॥ 


अथे * ममता मे फसे हुए मनुष्य से ज्ञात की कथा अन्यन्त लोभी से वैराग्य 
का वर्णेन क्रोधी से शम : शान्ति को बात भोर कामो से भगवान्‌ की कथा ऊपर 
म बीज बोने के समान निष्फळ है | 


व्याख्या . यह सिन्धु ममता रत हे । जल पर इसकी बडी ममता है। सम्पूर्ण 
जल वो नमकीन बनाये रहता है frat कोई पीन सके। इसके लिए ज्ञान 
" समत्ता का उपदेश कि जिस भौति बलवान्‌ रघन करनेवालो को मागें देते हो उसी 
भाति fate कपि भालु को भी मार्ग दो निष्फळ है। यह रास्ते भर जमीन भी 
अपने अधिकार के बाहर नही किया चाहता । निर्लोभ पुरुप ही वैराग्य की महिमा 
को समझ सकता है | 

यह समुद्र क्रोधी है । दिनरात गर्जन किया करता है] इससे शान्ति की कथा 
निष्फल है | यह कभी क्षीणकल्लोळ नही हो सकता । बिना ater दिये नही मान 
सकता | क्रोघरहित पुरुष ही शान्ति कया का अधिकारी है । यह सिन्धु कामी है । 
सहस्रो नदियों का पति है) इवा चित्त विषय पराङ्मुख होकर भगवत्‌ कथा मे 
नही छगता। अत्त इसके सामने हरिकथा निष्फळ हे । रावण वघ होकर हरि 
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रामजी अथवा कपि की कथा पुणे हो] इस बात की रुचि इसे नही है। सन्त ही 
हरि वथा के सहायक होते हैं। इस भाँति सात अवगृणो को हरिसकि का याथक 
तथा तद्विपरीत सात गुणो को साधक बतलाया । अथवा as संन विनय प्रसङ्ग प्राप्त 
हे । शेप छ केवल उदाइरण हैं । 


अस कहिं रघुपति चाप चढावा । यह मत छछिमन के मन भावा || 
सधानेउ प्रभु विसिख कराला । उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥३॥ 


अथे ऐसा कहकर श्रीरघुनाधजी ने धनुष चढाया । यह मत लक्ष्मणजी 
को पसन्द साया । प्रभु ने कराल त्राण का सन्धान विया तो समुद्र के हृदय मे 
ज्वाला उठी | 

व्याख्या : बोले राम से उपक्रम ओर अस पहि से वचन का उपसहार करते 
हें । बहने मात्र की देर थी । लक्ष्मणजो ने धनुप तथा आग्नेयास्त्र छा दिया | HAT 
बीज बए फल जथा कहकर TAT पर गुण आरोपित विया | पहिला मन्त्र लक्ष्मण 
को नही भाया था | इसलिए कहते हैं कि यह मत लछिमन के मन भावा । 

इतने पर भी समुद्र ने कुछ श्याल म किमा | तब कालानल के सह्य बाण का 
सन्धान किया । BAST नही । लक्ष्यमात्र के स्थिर करते ही समुद्र के हृदय मे ज्वाला 
उठी | माग या ऊपर से लगती है या नीचे से लगती है! यहाँ बोच मे आग उटी | 
मकर उरग aa गग भकुलाने | जरत जतु जलनिधि जव जाने ॥ 
कक थार सरि सति गन ताना । बिप्ररूप भाएड सजि माना ॥४॥ 

अर्थ : मगर सपं तथा मछलियों के समूहु व्याकुछ हो उठे । जब समुद्र ने 
जीवो को जलते हुए जाना तब सोने के थाल में मणियों को भरकर ब्राह्मण दा 
रूप धारण किये हुए मान छोडकर आमा । 

व्याख्या : जल खोलने लगा | जळजन्तु विकळ हो उठे । यब समुद्र ने जाना 
Gr जो जलजन्तु बडवानल से नहीं जले इस ज्वाळा ते जल रहे हैं। सम्पूर्ण प्रजा 
का सहार उपस्थित है। भय देने की सीमा का अतिक्रमण हो चुका अब दण्डपात 

आ ही चाहता है | 

हे pi ae न प्रीति इस सोति बा साफल्य दिखलाते हैं। उपहार षी 
तैयारी हुई | रिज्पार्णि न पश्येत्‌ राजानं मिपज गुरुम्‌ । राजा वेय भोर गुद वा 
दर्शन खाली हाथ महो करना चाहिये यह नीति है। भोर मे ग्लाकार हैं अतत 
सोने वा थाल भरकर मणि म्मे हुए आगे। बाण छूट ने जाय इसलिए विप्राय 
पारण विया । प्रमु ब्ह्मण्य देव हैं । ब्राह्माण पर अस्त्र न छोडेगे । जिसकी विभि है 
उन्ही से मान किये वेठे धे। उसे छोडफर माये! इसपर कवि वी उक्ति है कि * 


दो. काटेहि पे कदली करे, कोटि जतन कोउ मीच। 
विनय न मान aia ag, डाटहि पइ नवे नीच ॥५८॥ 
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जड हे] प्रेरणा सरकारी : चेतन की | हमारी उत्पत्ति ही सृष्टि के लिए है इस 
वात म किसी शास्त्र का मतभेद नही है। यदि कहिए कि तुम चेतन होकर अपनी 
करणी जड सी कयो बनाये हो ? तो इसपर कहते हैं कि मेरे लिए सरकारी आज्ञा ही 
ऐसी है । इसीलिए ag हमारा घमं हे | हम साधु असाध दोनो को aaa पहुंचाते 
हे । दोनो को डुबाते हुँ 1 इससे विपरीत करना मेरे अधिकार के बाहर की बात हे | 
इसी भाति रहने मे मुझे सुख है। यही मेरा स्वभाव है। प्रभु को आज्ञा ही धमं है 
चोदनाळक्षणोऽ्थो धर्मं । अत अपने धर्मानुसार चलने मे ही सुख है । 


प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिअ कीन्ही ॥ 
ढोल गंवार सुद्र पसु नारी । सकल ताडना के अधिकारी ॥३॥ 


अर्थ प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दी। परन्तु मर्यादा भी 
आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु भौर स्त्री ये सब दण्ड के अधि 
कारी हैं | 
व्याख्या यद्यपि स्थूल दृष्टि से मेरा दोप नही प्रतीत होता पर वस्तुत मे 
दोषी हुं] सरकार ने मुझे भय दिखलाया सो बहुत ही अच्छा किया | इससे मेरा 
बडा कल्याण होगा | आपकी बनाई हुई मर्यादा है। आपको अधिकार है कि उसे 
हटाकर दुसरी मर्यादा स्थापन केरे । जब आपने पहिली बार मार्ग माँगा तभी मुझे 
हाजिर हो जाना चाहिए था | 

सार दण्ड के अधिकारी है। इसमे ढोल को पहिले कहा । यही चौपाई लगने 
को किल्ली है। जिस भाँति हिसाब से ढोछा पड़ जाने से ठीके काम न देने से 
ढोल बो ठोक stent ठोक कर लेते है इसी भाति गंवार शूद्र पशु भोर 
नारी का भी ठोक ate उनके सुधार की gle से होना चाहिए । नही तो ये डोल की 
भाँति ढोला पडकर बेकार हो जाते है। विशेषता यह है कि ताडन का अधिकार 
तीन रात्रि उपवास के बाद प्राप्त होता है । अर्थात्‌ जव सुधार के सब उपाय करके 
हार जाय तो इस मात्रा से दण्ड दें। जिससे बहू कार्य लायक हो जाय। यहां 
ताडन का ae शिक्षा देना है। यथा दशवर्षाण ताडयेतु। दण्ड का ad लाठी 
लकर पीटमा ही बही है वाग्दण्ड भी दण्ड है। श्रीरामचरितमानस मे कही स्त्रियो 
के शारीरिक दण्ड का उदाहरण नही है | कूबरी भोर सूपणखा ऐसी स्त्रियाँ नि सन्देह 
१ शास्त्र स्त्रीस्वाततर्य का पक्षपाती नही है । उनको पिता पति और पुत्र के 
वञ्ञवतती रहने की आज्ञा है। उनका शरीर सघटन भो ऐसा है कि उनके शील की रक्षा के 
लिए दूसरे की आवश्यकता है । सत्य से आँख मीचता उचित मही । पति परिस्थिति विशेष 
मे ताडन कर सकता है। इसमे वेद प्रमाण है सा चेदस्मै न दद्यात्‌ कामरमेमामवङ्गीणीयात्‌ 
सा चेदस्मै नैव दद्यात काममेता यश्या था पाणिनावोपहत्यातिक्रामेमदिन्द्रियेण ते यशसा 
यश आदद इत्ययशा एव भवत्ति। व्‌ छ ब्रा ७1 दण्ड एवहि Gah स'मागप्रापक्र प्रमो । 
अध्यात्मरामायणे | 
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शारीरिक दण्ड की भागिनी थी । समुद्र ने अपनी गणना गवारो मे किया । यदि 
चतुर होते तो पहिले ही उपस्थित हो जाते । 


प्रभुप्रताप में जाब सुखाई। उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रभु अश्या ate श्रुति गाई! करउँ सो वेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥४॥ 


मर्थं : प्रभु के प्रताप से में सूख जाऊंगा । सेना पार हो जायगी । पर मेरी 
बडाई : सरसामस्मि सागरः न रह जायगी । वेद कहते हैं कि प्रभु वी याज्ञा अपेल 
हे । अतः तुरन्त वहो करिये जो आपको अच्छा लगे | 

व्याख्या : आग्नेयास्त से में नही सूख सकता | कितनो के पास आग्नेयास्न 
हैं पर कोई सुखा न सका। में सरकार के प्रताप से वि सन्देह सूख जाऊंगा और 
ऐसा सूख जाळंगा कि सेना पैदल पार चली जायगो। पर सरकार तो दासो को 
बडाई देनेवाले हैं। श्रीमुख से कहा है कि सरो मे में सागर हूं । सो मेरी बडाई 
जाती रहेगी | 

रामरजाइ मेटि मन माँही | देखा सुना wag कोउ नाही | अत निग्रहानुग्रह 
जो हो में प्रस्तुत हूँ। सरकार बाण सन्धान करके रोके हुए हैं सो इतना कष्ट न 
सहे । जो उचित हो शीघ्र करे । जिसमे सरकार को कष्ट न हो अथवा हृदय को 
ज्वाला सहने मे असमर्थ हें । अत. शोधता के लिए अनुरोध करता है अथवा देर 
होने मे मेरी प्रजा सब मर जायगी । 


दो. सुनत बिनीत बचन अति, कह कृपाल मुसुकाइ ! 
जेहि बिधि उतरे कपि कटकु, तात सी कहहु उपाइ ॥५९॥ 


अर्थ : अति विनीत वचन सुनकर कृपाल ने मुसुकराकर कहा । हे तात । 
जिस प्रकार बाचरी सेना पार उतर जाय | हे तात | बहे उपाय बतलाओ | 

व्याख्या : गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा । जेहि सब भाँति तुम्हार 
भरोसा | ऐसे ही पुरुष विनीत वचन कहने मे समथं हैं । प्रभु कृपाल हें । तुरन्त दया 
ATA | मुसकुरा पडे। भाव यह कि में तो उपाय बतलाने के लिए विमय कर 
रहा हूँ | मर्यादा भङ्ग चाहता तो विनय वयो करता । जिसने तीन दिन तक बिनय 
करने पर न माना उसके विनय पर तुरन्त दया किया । इसलिए कृपाल कहते हैं । 
मुसकुराने का भाव यह कि मेरी तो बानरी सेना है। यह तो नाव पर भी नही 
उतर सकती है। जिस नाव पर बन्दर रहे उसे बिना डुबाये नही छोइते। 


विभीषणजी ने भी उपाय के लिए ही सम्मति दी थी | यथा: प्रभु तुम्हार कुलगुरु 
जलधि कहिहि उपाय विचारि | 


नाथ नीरू नल कपि द्वौ भाई । लरिकाई रिपि भासिष पाई || 
तिनके परस fed गिरि भारे। तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ १॥ 
अथं : हे नाथ | नील और नळ दोनो वानर भाइयों ने बचपन मे ऋषि से 


ee 
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आशीर्वाद पाया था । उनके स्पशं करने से भारी भारी पहाड भो आप के प्रताप से 
समुद्र तर जायंगे | 

व्याख्या . समुद्र भे कहा कि जिनके छूने से पहाड समुद्र तरेगे वे दोनो 
भाई तो आपके सेना मे हो हैं। उनके नाम हे नल और नीळ | ये दोनो बन्दर बचपन 
मे किसी ऋषि की पापाणमयो वस्तु जल मे फेंक देते थे । ऋषिजी को इससे कष्ट 
हीता था| परन्तु ऋषिजी को उन बन्दरो पर क्रोध न हुआ । उन्हे आशीर्वाद दै 
दिया कि इनके फेंके हुए पापाण जळ मे न डूबे । 

उनका आशीर्वाद तो अपनी चस्तुओ की रक्षा के लिए था] अब उसी 
आशीर्वाद के सहारे काम होगा । सरकार के प्रताप से उसी गुण वा werd बहुत 
वढ ज यगा | उनके छूने से बडे बडे पर्वत तरने लगेंगे । भाष यह कि जिस प्रताप 
फे बल से आग्नेयास्त द्वारा मेरा शोषण होता था बही प्रताप बल नीळ को निमित्त 
बनाकर कार्ये करेगा | 
भे पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई। करिहो बल अनुमान सहाई ॥ 
एहि fafa नाथ पयोधि बंधाइभ | जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाइअ ॥२॥ 


अर्थ * में भी प्रभु की प्रभुता को हृदय मे धारण करके यावच्छक्य सहायता 
करूँगा । हे नाथ । इस प्रकार से समुद्र geared जिससे यह सुयश तोनो लोक मे 
गाया जाय । 
व्याख्या . उपाय बतलाकर ही चुप न रह जाऊंगा यथाशक्ति सहायता भी 
करूंगा । जड होने से नियमो से अत्यन्त नियन्बित gy फिर भी प्रवाहादि द्वारा 
बालू रेत आदि इकट्टा करके gaat को स्थिर करूंगा | धारण करूगा। प्रभु की 
प्रभुताई को हृदय मे धारण करने से सहायतानुकूल सामर्थ्य का प्रादुर्भाव होगा | 

afe बिधि उतरे काप कटकु का उत्तर देते हुए कहते है कि बिना पूल के 
यह सेना पार नही हो सकती ओर पुल बांधने की विधि यही है। सरकार यशोधन 
हे। सो यश की भो वृद्धि होगी | जातू मे भाज तक कोई समुद्र पर पुल न बाँध 
सका । इससे तीनो लोक का कल्याण होगा । सब इस सुयश का गान करके बिना 
नौका आदि के ही भवसिन्धु तर जायेंगे । 


एहि सर मम उत्तर "तट बासी । हतहु नाथ खल नर अघरासी ॥ 
सुनि कृपाळ सागर मम पीरा। तुरतहि हरी राम रनधीरा ॥३॥ 


अर्थ : इस बाण से मेरे उत्तर तट के रहनेवाळो का वघ कीजिये । हे नाथ ! 
वे मनुष्य पाप की राशि हैं। रणधीर कृपाल रामजी ने समुद्र के मन वी पीड़ा सुनकर 


TUT हरण कर री । 


१ द्ुमपुल्यनिवासी आमीर । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
सुन्दरकाण्ड : पम सोपान २८१ 


व्याख्या सत्यसन्ब हे । शर सन्धान कर चुके अब उसके लिए लक्ष्य 
वत्तताना चाहिए | वह खाली नही जा सवता । अत कहते हैं वि मेरे उत्तर तट 
वे रहनेवाले पापमय हे । उनका वध कीजिये। षयोकि पापियो का वध उनके 
कल्याण का कारण होता है। जिस भाँति पापियों का पाप पृथ्वो नही ag सकती 
उसो भाँति तटवासियो का प'प तीर्थ नही सह सकता । 


कृपाल ने बेबल अपराध हो नही क्षमा किया चिरस्यायिनी पीडा भी 
हरम की | उस शर को चलाकर उन पापियो का बघ किया | इतना नही बह स्थल 
मरुभूमि हो गया । उसे ढोलढमक्का कहते हैं। वहाँ आज भी सरकार के शर की 
पूजा होती है । सरकार किसी का वघ नही करते | वे सज्जनो की पीडा हरण करते 
हे ॥ उसी पीडा हरण मे खलो की मृत्यु होती हे । उन्हे स्वय किसी का वघ इष्ट 
नही है | WA शब्द से शार प्रक्षेप का पाण्डित्य कहा । कृपाल है तुरन्त पीडा 
हर ली | समुद्र ने तुरन्त ही पीड़ा निवृत्ति अनुभव को | 


देखि राम बल पौरुप भारी । हरखि पयोनिधि भएउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बदि पाथोधि सिधावा ॥३॥ 


अथं श्रीसमजी चा भारी बल और dred देखकर समुद्र हपित होकर 
सुखी हो गये | सब चरित प्रभु को कह सुनाया और चरण वन्दना करके समुद्र 
घर गये । 

व्याख्या सैकडो कोस पर वाण प्रक्षेप करना बल है । इतनी दूर जाकर 
वाण ने महा gears दिखलाया। यह पोरप है अथवा वळ से अस्यबर तथा 
eg से शारीरिक वल कहा | 

इस समय सरकार छद्धा पर घावा करने चल हे । यह अवसर उत्तर तट 
वासी के बघ वे लिए प्रार्थना करने का नही है और लोटते समय भरत मिलन की 
शीघ्रता मे रहेगे। ओर फिर मुझे बब समय मिलेगा इसका वया ठिकाना ? उपाय 
कहने के बदले भी उत्तर तटवासियो के वध की प्राथना अनुपयुक्त थी । अत मेने 
इतनी अवज्ञा की कि सरकार शार सन्धान HL | शरसन्धान होने पर शरण आया । 
अब उसी दार से उन सळो वा वघ हआ | सरकारी प्रतिज्ञा हे । मम प्रण सरनागत 
भयहारी । अत भयहरण द्वारा सरकारी प्रतिज्ञा की भी gta हो गयी | यह अपना 
चरित्र समुद्र ने सुना दिया । इसका सुनाना आवश्यक था | भगवत्‌ शरण मे मद 


मोह कपट छळ वा परित्याग अपरिहाय है | 
छ निज भवन गवनेउ सिधु श्रीरघुपतिहि यह मत भाएऊ । 
येह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गाएऊ ॥ 
सुख भवन ससय समन दवन बिपाद रघुपति गुन गना । 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि सतत सठ मना ॥ 
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अर्थ समुद्र अपने घर चला गया । श्रीरघुनाथजी को यह मत अच्छा लगा | 
इस कलिमल के हरण करनेवाल चरित्र को यथाबुद्धि तुलसीदास ने गान किया है | 
रघुनाथजी के गुण समूह सुख के धाम सन्देह के नाश करनेवाले और विपाद के 
दमन करनेवाले हैँ । रे हठ मन ! तु ससार की सघ आशा भरोसा छोडकर निरन्तर 
इन गुणसमूह का गानकर भोर सुन । 

व्याख्या सिन्धु जलराशि के भधिष्ठानी देवता हैं। अत उनका घर जाना 
कहते है। सुवश वाळा मन्त्र प्रिय लगा | aa श्रीरभुपति कहते हैं कि अविद्या की 
तीव शक्तियाँ हैँ १ मल २ आवरण भौर ३ विक्षेप । सो मल के विषय मे पहिल 
ही कह आये हूँ। यथा यह चरित कलिमल हर दमन विपाद कहकर भावरण 
शक्ति का नाश कहा मर सशय दाभन कहकर विक्षेप शक्ति का नाश कहा और 
सुखभवन कहकर परमानन्द को प्राप्ति कहा । सासारिक आशा भरोसा छोडकर गान 
करने का विधान हैं। 


दो सकल सुमगल दायक, रघुनायक गुनगान। 
सादर सुनहि ते तरहि भव, fay बिना जलयान ॥६०॥ 

अथ श्रीरघुनाथजी का गुणगान सभी सुन्दर मङ्गलो का देनेवाला है। जो 
इसे आदर सहित gaat वे बिना किसी जहाज के भवसागर को तर जायेंगे । 

व्याय्या प्रेय श्रेयदायक अथवा सकळ घम के फल का देनेवाला रामजी का 
गुणग्राम है । अत बिता वेद के भी सादर सुननेवाला भवसागर तर जाता है। 
बयोकि वेद ही जलयान माना गया हवै aad चारिउ वेद भव वारिधि बोहित 
सरिस | निर्नाह न सपनेह खेद बरनत रधुवर बिसद जस । रघुबर यश्च साक्षात्‌ 
वेदावत्तार है वद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना | वेद की प्राप्ति न होने पर 


भी वेदावतार से काम निकल जाता हे । 


शुभम्‌ । 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्यसने 
विभलज्ञानसम्पादनी नाम पञ्चम सोपान | 


RR ee 
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शोराभ 
शौगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


लंकाकाण्ड : पष्ठ सोपान 
सटीक 


मद्भलाचरण 
दो. लव निमेष परवातु जुग, वरप कलप सर चड । 
भजसि न मन तेहि राम कहु, काल जासु कोदंड ॥ 


aq: हे मन | तू उस रामको क्यो नही भजता जिसका घनुप काल है 
भोर लव निमेष परमाणु युग वपं और कल्प जिसके तीखे भयानक बाण है | 

व्याख्या : काल के सबसे छोटै अश को परमाणु कहते हे | कमल के पत्ते को 
सुई से छेदने मे जो समय लगता है ळव कहलाता है और ये लवो का एक निमेप 
होता है । थे ही कारू के सूकषमातिसूदम अवयव हें । सत्य प्रेता आदि युग हैं। प्रभव 
आदि वपं हें । ब्राह्मादि कल्प हैं। ये काल के बडे बड़े विभाग है] इन्ही से आयु 
की इयत्ता नापी जाती है । प्राणी की क्षुद्रता और महत्ता के तारतम्यानुसार उनकी 
आयु को इयत्ता का भी तारतम्य हे । कितने जीव इतने क्षुद्र हैं कि उनकी आयु की 
इयत्ता का नाप परमाणु से होता है। किसी का छव से होता है । किसी का निमेष 
से होता है। देवता आदि ऐसे महान्‌ जीव है कि उनकी आयु की इयत्ता युग से 
नापी जातो है । जेसे इन्द्र की आयु लगभग बहत्तर चतुर्युगी है। मनुष्यो की आयू 
की i वपं से नापी जाती हे | ब्रह्मदेव की भायु की इयत्ता कल्प से नापी 
जाती है | 

मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है | इस हिसाब से देवताओं 
के हजार वर्ष की एक चतुयुंगी होता है । ४०० ad का सत्ययुग, ३०० वर्षं का चेता, 
२०० वपं का द्वापर ओर १०० वर्ष का कलियुग होता है। १००० चतुर्युगी का एक 
कहप होता है | 

ये ही खण्ड काल रामजी के अमोघ वाण हैं। इनमे कोई बच नही सकता | 
जो उत्पन्न हुमा है वह एक न एक दिन अवश्य मरेगा। ब्रह्म से लेकर स्तम्ब 
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अति सूदम जीव तक खण्ड काल के वशीभूत है 1 यथा अगर जग जीव नाग नर 
देवा | नाथ सकल जगु वाळ बलेवा | 

खण्ड काल से अतिरिक्त एक अखण्ड दण्डायमान काल है जो इन खण्ड 
कारो का प्रेरक है। वह रामजी के हाथ का घनुप है। गोस्वामीजी अपने मनको 
समझाते हैं कि तू ऐते समर्थ राम को बयो नही भजता । जिसकी कृपा से ही काल 
के अधिकार का अतिक्रमण हो सकता है। जब तक काळ का अधिकार बना है 
तव तव ससार से छूट्टी नही । 

इस काण्ड को श्री गोस्वामीजी ने दोहे से ही प्रारम्भ किवा । श्री गोस्वामीजी 
मे यह विचित्रता है कि ये महात्मा किसी नियम को निभने नही देते | अत इलोक 
से प्रारम्भ करने के नियम को लड्ाकाण्ड मे निभने नही दिया । हिन्दी मे मडुला- 
चरण पहले किया और उसके पीछे सस्कृत म aera किया | आरण्य सुन्दर 
भोर उत्तर इन तीन काण्डो मे हिन्दी म॑ मद्धभलाचरण हो नही है। बाल अयोब्या 
और विष्किन्या इन तोन काण्डो म सस्कृत म मङ्लाचरण पहिले और हिन्दो मे 
पीछे से मञ्जलाचरण किया | और at aga से स्थल दिखाये जा सकते हे जिससे मही 
सिद्ध होता है कि कवि जानबूझकर फ्रम मही निभने देते । 

दसरी बात यह है वि were को वथा म राम के न भजमेवाछो को 
दण्ड मिलता है | यथा काहुहि छात चपेटन्हि ag} भजेहु न रामहि सो फल लहु | 
अत गोस्वामीजी मङ्गलाचरण करने फे पहिल ही अपने मनको रामभजन के लिए 
समझा रहे हैं । प्रबोध दे रहे हें कि कही दण्डभागी न हो जाय भोर प्रबोध भातुभापा 
मे ही ठीक बनता हे। यया भाषा वद्ध करव में सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई । 


झो राम" फकामारिसेव्य भवभयहरण कालमत्तेभसिह 
योगीन्द्र ज्ञानगम्य गुणनिधिमजित निर्गुण निविकार । 
मायातीत सुरेश खलबधनिरत ब्रह्मवृर्देकदेव 
वदे कदावदात सरसिजनयन दैवमुर्वीशरुप ॥१॥ 
मर्थं कामारि से सेवित ससार फे भय को हरण करनेवाल कालरूपी wars 
हाथो के लिए सिंह योगेश्वर ज्ञान से प्राप्य गुणो के भण्डार अजित निर्गुण निर्विकार 


माया से परे देवताओं फे स्वामी दुष्टो के बघ मे लगे हुए ब्राह्मण समूह के एकमात्र 
देवता मेघ के समान सुन्दर कमल से नेत्रवाल पृथ्वीपति रूप देवता राम की में वन्दना 


करता हूं । | 
व्याख्या : यहाँ राम के सोलह विशेषण हुए है 1 भाव यह कि धोडराकछ 


पुष्प हैं। पूर्णावतार हैं। काम ते बलवान हैं । रावणादिक मे सब देवताओं को वदा 


[यानन 


१, यह BY छद हें । इसमे २१ अक्षरो का एक पाद होता है। इसमे एक भगण 
एक रगण एक भगश एक नगण ओर तीन यगण होते हैं । 
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कर रबखा था | पर वह भी काम का दासानुदास था | उस काम के भी नाश 
करनेवाले भगवान्‌ रुद्र भी जिसको सेवा करते हैं उससे वडा और कौन हो सकता 
है। ससार का भय जन्म मरण जिसका लक्षण है जो किसी का छुडाया नही 
छटता | यदि राम छूडावें तमी छूटे | यथा * 


साधक सिद्ध विमुक्त उदासी | कवि कोविद Tae सन्यासी ॥ 

जोगी सूर सुत्तापम ग्यानी धर्म निरत पडित विग्यानी ॥ 

तराहि न fag सेए मम स्वामी | राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
उसबे हरण ळरनेवाले हैं । काल रूपी मतवाल हाथी के लिए सिह हैं। यथा 


जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 


रामजी तो सच्चिदामन्द दिनेश है तब उनमे हरणादि क्रिया तथा सिंहादि के गुणो 
का होना कैसे बनेगा ? इसके उत्तर मे कहते हैं कि वे योगीन्द्र हु। भगद्गीता म 
बहते है मया ततमिद सवं जगदव्यक्तमूतिना । मत्स्थानि सवंमूतानि न चाह तेष्व- 
वस्थित | न च मत्स्यानि भूतानि पशष भे योगमेशवरम्‌। भेरी अव्यक्त मूर्ति से यह 
सव ससार व्याप्त हे। ये सत्र भूत मेरे में हैं। में उनमे नहो हुं। फिर भी ये भूत 
मेरे म नही है Fata! मेरे ऐइवर योग को देख । अर्थात्‌ महायागेश्वर मे सब 
कुछ सम्भव है । वे प्रभु ज्ञान से पाये जा सत्रते Fl यथा वेदान्ते gafasaisg 
वेदान्त समुपाश्रय | मुक्तिकोपनिषद्‌ मे स्वय भगवान्‌ ने अञ्जनीनन्दन से कहा कि 
हे हनुमानजी | में वेदान्त म सुप्रतिष्ठित हैं। तुम वैदान्त का समाश्रयण करो | 
श्री गोस्वामीजी स्वय कहते हैं वेदान्तवेद्य विभुम्‌। श्रीरामणी निर्गुण होने पर 
भो गुणनिधि हें । वमोकि सर्वाधिष्ठांन हे । निरतिशय उत्कपं होने से भजित हे | 
यथा जीतिको सके अजय रघुराई। एकरस होने से निविकार हैं। षयोकि माया 
से परे निर्माय हुँ। यथा रवि सममुख तम कवहुं कि जाहो । सुरेश कहकर देवो 
सम्पत्‌ वालो का रक्षक कहा खलबधनिरत कहकर अवतार कहा । तथा हम 
छत्रो मृगया वन करही । तुमसे खळ मृग खोजत फिरही । ब्रह्मावृन्देकदेव rear 
सूयॅरूप कहा क्योकि कुर्यादन्य नवा कुर्यात्‌ Aa ब्राह्मण उच्यते | और कुछ करे 
या न करे सूर्यभक्त की ब्राह्मण कहते हे । बृह्त्पाराशर मे श्रीरामचन्द्र को सूर्यं का 
भोर श्रीकृष्ण को चन्द्र का अवतार कहा है। कन्दावदात कहकर नीलनीरद वर्ण 
कहा सरसिज नयन कहकर शोकविमोचन कहा | यथा 
मामवलोकय पकजलोचत । कृपा विछोकनि सोक विमोचन ॥ 

मोर देवमुर्वीशरूप कहकर रामवतार की वन्दना कर रहे हैं । 


इस दलोक द्वारा पुरे लद्धाकाण्ड को कथाओ के प्रतीक भो दे दिये 1 कामारि 
सेव्यो यस्य स वामारि । बहुव्रीहिसमात से अर्थ निकलेगा कि कामारि सेव्य हैं 
जिसके । इस भाँति रामजी के द्वारा रामेश्‍वर की स्थापना द्योतित की । भवभयहरण 
से सेतुउन्ध राक्षत किया | यथा मम कृत सेतु जे दरसन करही 1 सो विनु श्रम 
भवसागर तरही | काळमत्तरमतह आदि आठ विशेषण कहकर मन्दोदरी का समझाना 
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र्त किया । यथा! अति बल sahes जेहि भारे | महावीर दितिसुत dare । 
जेहि बळ बाधि सहसभुज मारा सोइ अवतरेउ हरन महिभारा | तासु विरोध न 
कोजिभ नाथा। काळ कर्म जिव जाके हाया । इससे काल का भी मियन्ता कहा : 
तासु भजन कीजिभ तह भरता। जो करता पालक संहरता | इससे योगीन्द्र कहा : 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी। भजहु माथ ममता सव त्यागी । इससे ज्ञानगम्य 
कहा | मुनिवर जतन करहि जेहि लागी । भूप राजु तजि होहि बिरागी। सोइ 
कोसलाधीस रघुराया | आयेउ करन तोहि पर दाया। इससे गुणनिधि कहा | पिय 
तुम ताहि जितव संग्रामा । जाके दूर केर यह कामा | इससे अजित कहा | तेहि 
कहूँ पिय पुनि पुनि नर कहहू | मुघा मान ममता मद वहू | इससे निगुंग निविकार 
तथा मायातीत कटा । सुरेश और सलवधनिरत इन दो विशेषणों से देवताओं की 
रक्षा के लिए रावणादि निशाचरों का वघ द्योतित किया । यथा : जव जब गाथ 
सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु घरि तुम्हृहि नसायो | ब्रह्मावुदेकदेच कहकर ब्रह्मादिक 
कृत स्तुति लक्षित को। कन्दावदात तथा सरजिसमयन कहकर धीरामजी की 
TAH को शोभा द्योतित की । सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर 
राजही । जनु नीलगिरि पर तढित पटळ समेत उड़गन ्राजही। कपार करि 
ृष्टि प्रभु अभय किये सुरयृन्द। wig कीस सब हुरसे जय सुखधाम मुकुंद | 
देशमुर्वीश्ञरूपम्‌ कहकर श्रोरामजी का अपने राज्य पर लोटना दिखलाया | यथा : 
मन महुँ विप्र चरन सिर नाये | उत्तर दिसिहि बिमान चलाये | 


शो, *इांखेन्द्राभमतीवसुन्दरतन्‌ शादूलचर्माम्बर 
कालव्यालकरालभूपणधरं गंगाशशांकप्रियं । 
काशीशं  कलिकल्मपोधशमनं कल्याणकल्पद्रुमं 
नौमीड्य गिरिजापति गुणनिधि कन्दर्पहं शंकर ॥२॥ 


अर्थ ¦ शह्व तथा चन्द्रमा फे समान भाभायुक्त अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले 
faa के चमं का कपड़ा पहने हुए कालसपे का भयानक गहुना पहने हुए गड्डा और 
चन्द्रमा से प्रीति रखनेवाले काशीपति कलियुग फे पापों के समूह को नष्ट करनेवाले 
कल्याण के कल्पवृक्ष पार्वती के पति गुण के निधान काम के शत्रु पूज्य TET 
को मै नमस्कार करता हूँ । 
व्याख्या : शंद्धु से श्वेत रद्ध तथा कठोरता कहा । इन्दु से चमक तथा 
भाज्लादकरव कहा | इयाम रद्ध में अतीव सुन्दर रामजी और ब्वेत रज् में अतीव 
सुन्दर शद्धारजी हे! तादुंलचर्माम्वर से क्रोध का जय कहा। कालच्यालकराल- 
वणधर से सर्वाभिभावक कहा | गङ्ाशशाद्धुप्रिय से पापताप का नाशक कहा | 


भ्‌ 
काशीद कहने से मोक्षदायक कहा | कलिकल्मपीधशमन कहकर काळ के प्रभाव 





१, यह्‌ शादूंलूवित्रीडित छन्द है । 
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का मिटानेवाला कहा | कल्याणकल्पद्रम कहकर सर्वाभोष्टप्रद कहा | ईडघ से जगद्वन्द्य 
और गिरिज।पति से मायापति द्योतित fear) गुणनिधि कहकर भजमीय होना 
कहा | काम का शत्रु बहकर भगवच्चरणारविन्दो मे अगाध प्रेम दिखलाया अथवा 
अमोघ सामथ्यं सूचित किया | ऐसे गुणवाले महादेव को श्री ग्रन्यकार प्रणाम 
करते हैं । 


सुन्दरकाण्ड मे भगवाम्‌ रुद्र हनुमानजी के रूप से सेवक बने | अत शिवजी 
की वन्दना रामजी की वन्दना के बाद की गयी | 


झो यो ददाति सता दाम्भु केवल्यमपि दुलभम्‌। 
खलाना दण्डकृद्योऽसौ Wt श तनोतु माम्‌॥ 


मथ जो शम्भु भलो को goa केवल्य भी दे देते हे और जो दृष्टो को दण्ड 
देनेवाले हैं ऐसे शद्धुर मेरा कल्याण करें | 


व्याख्या अति दुळंभ HATA परम पद | सत पुराण निगम आगम वद | 
जिसके प्रसाद से सज्जनो को ऐसा दुलम पद प्राप्त होता है। यथा जोग कोटि करि 
जो गति aft सो मुनि माँगत सकुचाही | बेद बिदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पत्तग 
समाँही । वही शिवजी दुष्टो को दण्ड देनेवाले हैं। यथा जौ नाहि दड करो खल 
तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा । श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि में तो साधु भौर 
खल दोनो की वन्दना करनेवाला Fl यथा Aral सत असज्जन चरना । न साधु 
मे ही मेरी गिनती है न खळ मे ही। में तो उपेक्षणीय हो गया। भत प्रार्थना 
— कि आपका ताम शूर हे | इस वात पर ध्यान रखते हुए मेरा कल्याण 
कोजि 


६९ सेतुबन्ध प्रसग 


सो सिधु बचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलबु केहि काम', करहु सेतु उतरे कटकु | 
सुनहु भानुकुलकेतु, जामवत कर जोरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु, नर चढि भवसागर तरहि । 


अर्थ समुद्र के वचन सुनकर प्रभु रामजी ने मन्त्री को वुलाकर ऐसा कहा 
कि अब देर का वया काम हे । सेतु बनाओ जिसमे सेना पार उत्तरे। जाम्बवान ने 
१ यह्‌ अनुप्ठुप छन्द हे । 
२ इनुमाभूजी ने सीताजी से वहा था कि जौ रघुवीर होत सुधि पाई । करते नहि 
रघुराई। सो जव से सीताजी की सुधि मिली है। अत बहते हैं कि अब विलम्य 
हि काम | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


२८८ रामचरितमानस 


हाय जोडवर कहा बि हे सूर्यकुल की पतावा रूपी रामजी सुनिये। आपका नाम 
ही सेतु है। जिस पर were मनुष्य भजसागर पार होता है | 

व्याख्या सिन्धुवचन। यथा एहि विवि नाथ पयोधि targa) जेहि यह 
सुजस लोब fag गाइन | इसे सुनवर रामजी ने मन्त्रियो जाम्बवान हनुमान्‌ आदि 
फो बुळावर कहा । कहना नही होगा कि रामजी फे मन्त्री चन्दर भाळ थे। यथा 
उपल कोन्ह जळ यान जेहि, सचिव सुमति कपि भालू | सोताजो का पता लग जाने 
पर सरकार धो विछम्ब सह्य मही है। पहिले सुग्रीबजी से कहा था अब विलम्म 
केहि कारन कीजे | तुरत कपिन्ह कहूँ आयु दीजे | और जब समुद्र के नले जाने के 
याद मन्त्रियो से बहते हैं कि अब विलम्म किसलिए हा रहा है। भाव यह है कि 
किष्किन्धा से घावा मारती हुई वानरी सेना समुद्र के किनारे तक चली आई और 
समुद्र के उतरने का कोई साधन न होने से सेना वो रुक जाना पडा । तब से यही 
रुकी पडी हे । अब समुद्र मै सेतुबन्ध वा उपाय चतला दिया | बत उपाय को कार्य 
मे परिणत बरना चाहिए । धानरो सेना सेतु से ही पार जा सकती हे | 

उत्पाह बढाते हुए वृद्ध मन्त्री जाम्प्रवानजी ने कहा कि आपका नामरूपी सेतु 
तो बेचा dara है जिसपर चढ़कर मनुष्य भवसागर फे पार हो जाते हें। उस 
पुल फे सामने नीळ बया पुल afda ( फिर भी सरकार की आज्ञा है तो पुल बाँधा 
जायगा । देर करने का यही अभिप्राय था कि कदाचित्‌ उसी पुछ से काम 


[लया जाय | 
ag oy जलधि तरत कति बारा । अस मुनि पुनि कह पवनकुमारा | 
प्रभु प्रताप बडवानल भारी । सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥१॥ 


अर्थं इस छोटे से समुद्र यो पार करने म कया देर लगेगी | ऐसा सुनकर फिर 
हतुमान्‌भा ने वहा कि प्रभुंप्रताप रूपी भारी बडवानळ ने पहिल समुद्र का पानी 
सोख लिया था | 

व्याख्या क्षार समुद्र साती समुद्रो से छोटा है और भवसागर मे ऐसे न जाने 
वित्ते समुद्र हैं। यथा अगनित सरित सिन्धु महि काचन । भवसागर के लिए भल 
ही जहाज या पुल की आवश्यकता पडे परन्तु इस समुद्र के तरने म वया देरी है | 
यह तो बिना ge के भी त्तरा जा सकता हे | चेफिक्री के कारण विलम्ब हुआ | 
सरकारी काम न WHAT | 

जब समुद्र के आ जाने से सेना को रुकना पडा था उस समय सरकार ने 
सुग्रीव और विभीषण केवळ दो से प्रश्‍न विया था। यथा gy बपीश छद्धापति 
दीरा। केहि विधि तरिअ जलधि गभीरा । यहाँ जाम्बवान और हनुमाचुजी से प्रश्‍न 
हो रहा है । सो जाम्बवानजी के उत्तर दे देने पर पवनकुमार हनुमानजी बोळ | 
हमुमाचूजी का वेग प्रणयात हैं। माल्तनदनमार्त को सनको ATR को वेग 
लजायो । गौप्पदीकृतवारीश्ष मशकीहतराक्षव | इन्हे समुद्र आँसू का जल मालूम 
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पड़ता है | बोले कि यह बडवानळ तो कब से समुद्र मे पडा है। पर उसका कुछ भी 
बिगाड़ न सका । पर भारी घडवानल ATT वा प्रताप है । पहिले समुद्र गम्भीर 
था । यथा : केहि बिधि तरिभ जलधि गमीरा | उसे तो आपके प्रताप ने सोख छिया | 
समुद्रजी भी कह गये कि प्रभु प्रताप में जाव सुखाई। अव जो समुद्र मे पानी है सो 
दात्रुओं के स्त्रियो की आँसू की घारा का जल है । 


तव रिपु नारि रुदन जल धारा । भरेउ बहोरि was तेहि खारा ॥ 
सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी | हरणे कपि रघूपत्ति तन हेरी ॥२॥ 


अर्थ : आपके दाचुओ की स्त्रियों के रोने से जो जल की धारा बही Tala 
यह समुद्र भर गया और उसी कारण से खारा हो गया। हनुमानूजी की अत्युक्ति 
सुनकर धन्दर लोग रघुपति की ओर देखकर हापित हो गये | 

व्यास्या : प्रमाण यह है कि यह समुद्र खारा होता है आँसू भी खारा होता हे | 
आँसू पर कवियो ने जळ प्रलय तक का वर्णन क्या है। यथा : अहो पथिक बहियो 
तुरत गिरधारी सन टेरिं। हग झरि राई राधिका अव asa qa फेरि। गोपिम 
के भेसुमान के घार पनारे बहे वहि | गये नारे । नारे ते नद केते भमे नद ते नदियाँ 
भई काटि करारे | बेगि चलो मिलिये जदुनन्दन नेक सुनो यह बेन हमारे । वे नद 
चाहत सिन्धु भयो अरु सिन्धुते हो है जलाहूल सारे । 

सो ऐसा अद्भत वर्णन रोचकता के लिए हे । इसे अत्यन्तातिशयोक्ति अरूद्धार 
कहते dt यहाँ रावण यध से पहिले ही स्त्री रुदन के आसू से समुद्र का भर उठना 
अत्यन्तातिशयोक्ति है । ASI की कथा कहकर यदि कोई उसे इतिहास वी 
भाति साधु सिद्ध करने का प्रयत्न करे तो यह उसवी स्वादू पराङमुखता है | 
यथा : आनन्दनिष्यन्दनररुपकेषु व्युत्पत्तिमाव फळमल्पबुद्धेः । योऽपीतिहासादिवदाह 
साधु तस्मे नम स्वादुपराड्मुखाय । सुजान शिरोमणि को प्रसन्न करने के लिए 
भगवान्‌ मारुति ने अत्यन्तातिशयोक्ति से जिसके प्रति अत्युक्ति की गयी उसे देखकर 
कपिगण हुर्पे। कपियो को भी अत्युक्ति का आनन्द मिला । यही काव्य का 
चमत्कार है । 


जामवंत बोले दोउ भाई। नल नीर्लाह सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माँही । करहु सेतु प्रयास कछु नांही ॥३॥ 


अर्थ * जाम्ववान ने नल नील दोनो भाइयो को बुलाकर सारी कथा सुनाई । 
वहा कि रामजी के प्रताप का मन मे स्मरण करके सेतु बनाओ कुछ परिश्रम 
नही होगा | 

व्याख्या . सरकार से विलम्ब वा कारण कहकर अब आज्ञा पालन करते है | 
समुद्र से बातचीत के समय केवल मन्त्रिमण्डल वहाँ था। नलनील केवल सेनापति 
होने के कारण सेना मे थे । उन्हे ये सब बातें नही माळूम थी। मत जाम्यवानजी 
ने उन्हे बुलाकर सब इतिवृत्ति सुनाया कि छड़बपन मे तुम दोनो भाइयो को ऋषि 
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का आशीर्वाद मिला है। तुम्हारे फेके हुए सिल लोढा पथरी आदि जल मे नही 
टूबली। लप राम प्रताप से तुम्हारे we हुए बडे बडे पर्यंत तरेगे । समुद्र भी 
यथाशक्ति तुम लोगो की महायत्ता करेगा। रामजो का प्रताप सेतु बाँधेण | तुम 
निमित्त मात्र हो जाओ । तुम लोगो को यश मिलना है। परिश्रम कुछ भी न पडेगा । 
सरकार को प्रताप काम करेगा | 


बोलि लिए कपि निकर थहोरी । सकल सुनहु विनती कळू मोरी ॥ 
राम चरन TT उर धरहू कोतुक एक भालु कपि करह ॥४॥। 


अथं * फिर उन्होने वानरो के समूह को बुला लिया और बहा कि सब लोग 
मेरी थोड़ी सी बिनती सुनो | रामजी के चरण कमल को हृदय मे धारण कर रव 
भालू ओर बन्दर एक खेल करो | 

व्याख्या * कारीगर ठीक करके सामग्री सञ्चय वा उपाय कर रहे हैं। समस्त 
वानरी सेचा वुलायी गयी । आज्ञा मही देते विनती करते हैं | सिपाही वा वाम बोझा 
ढोना नही है ओर इस समय इनसे बोझा होने का ही काम लिया जावेगा इसलिए 
विनती करते हूँ | युद्ध मे भेजने के समय बिनती नही करेंगे | यथा प्रभु प्रताप 
सव कहि समुझाये | सुनि कपि सिंहनाद करि ene । 

सेनापति स्थपति हो गये सुभट भारवाही हो गये। विटप गिरि मसाला हो 
गया | इसलिए जाम्बवानजी कहते हैं कि भब करने योग्य कार्य इतना ही रह गधा 
कि रामचरण को हृदय मे घरो । उसके हुदय मे धारण करने से वक्ष्यमाण कायं 
कौतुव' हो जावेगा ओर कौतुक मे आलस्य को स्थान नही है | यथा तौ कोतुकिअन्ह्‌ 
आळस नाही 1 
धावह मरकट विकट बरूथा । आनहु feed गिरिन्ह के Gar ॥ 
सुनि कपि भालू चले करि हहा । जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥५॥ 


अथं हे मरकट बिकट वरूथ | तुम लोग दौड जाओ | वृक्षो और पर्वतो का 
समूह उठा लाओ | सुनकर बन्दर भालू हुहा करते चले और बोल कि रघुवीर के 
प्रताप समूह की जय हो । 

व्याख्या : जाम्बवानजी ने कहा कि तुम लोग विकट sea हो। प्राण को 


भी गिननेवाळे नही हो । तुम्हे एक खेळ बतळाता हूँ | तुम लोग दौड जाओ ओर 
पर्यंत या वृक्ष जो जिस योग्य हो उठा छाओ | जाते के समय मे ही दौडमा कहते ह | 


लानि के समय दौड़ना नही कहते | क्योकि बोझा भारी रहेगा | 
कहा कि कौतुक एक भालु कपि करहु सो ure कपि मे कीतूक ही माना । 
हहा करते वडे उमग से चळे। पर्वत लाकर समुद्र पाटना क ठिन नही मालूम पडा । 
aa कवि कहता है कि उत्कपे राम प्रताप म है अथवा राम प्रताप बे भरोसे से 
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दो, अति उतंग ग्िरिपादप, लीलहि लेहि उठाइ। 
आन देहि नल नीळहि, रचहि ते सेतु बनाइ ॥१॥ 

अर्थं : अत्यन्त ऊँचे ऊंचे पवंत भौर वृक्ष बन्दर भालू खेल मे ही उठा लेते थे । 
लाकर नल नील को देते थे और वे रचकर सेतु बनाते थे | 

व्यास्या : रामचरण के हृदय मे ध्यान रखने का साफल्य दिखाते हैं कि 
बन्दर भालुओ को बोझा मालूम ही नही पडता | इतने धन्दर ला छा कर देनेवाछे 
हैं पर लेनेवाछे केवळ दो नील और नल | लाकर कही ढेर नही लगाया जाता! 
हाथो हाथ काम हो रहा है और वे कारीगरी के साथ सेतु बना रहे हे । लहर 
द्वारा यथाशक्ति समुद्र सहायता भी कर रहे हें । गारे की आवश्यकता नही हे । जहां 
के ततहाँ dae होते चले जा रहे हैं। श्रीरामवाम एव शोरामप्रताप ही गारा 
मसाला हुआ । 


संल fame आनि कपि देही । कंदुक इव नल नील ते लेही ॥ 
देखि सेतु अति सुदर रचना। विहंसि कृपानिधि बोले बचना ॥१॥ 


अर्थं : वानर बडे बडे पहाड़ लाकर देते थे और नल नील उन्हे गेंद की 
भांति लेते थे | सेतु वी अति सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्घु रामजी हेस 
कर बोले | 

व्याप्या : अति उतग पर्वती बा उठा लाना कहा | अब नल चील का लेना 
वहते हे । उन्हे भी प्रयास नही है। बन्दर पर्वतो को नळ नीळ तक पहुँचाने के लिए 
उछाल देते हैं और वे उन्हे गेंद वी भाँति लोक लेते है | पाँच दिनो तक यही क्रम 
चलता रहा | पहले दिन चौदह योजन | दूसरे दिन बीस योजन | तीसरे दिन इक्कीस 


योजन | चौथे दिन बाईस योजन और पाचवे दिन तेईस योजन पुल वॅधकर तैयार 
हो गया | 


रामजी ने देखा कि सेतु वी रचना बडो सुन्दर हुई है | वेवळ काम चलाने की 
दृष्ट से नही बना है। सो हँस पडे कि हमारो धानरी सेना सेतु रचना मे भी बडो 
वृशल है । कृपानिधि हैं। इन्ही वी eat से सब काम होता है और स्वय उसे 
भक्त वा किया हुआ मानकर बडे प्रसन्न भो होते हैं। पांच हो दिन में सौ योजन 


सतुयन्ध होना और फिर भो रचना वा सुन्दर होना अनाखो बात है । अब सेतुबन्ध 
को सनाथ वरने के लिए प्रमाण TG वचन बोले | 


परमरम्य उत्तम येह घरनी | महिमा अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
करिहौ इहां संभु थापना । मोरे हृदय परम कलपना ॥२॥ 


अथे . यह भूमि अत्यन्त रमणीय और उत्तम है । इसको अपार महिमा कही 


नहीज गज वती । में यहाँ शिवजी बो स्थापना करूँगा । मेरे हृदय मे ag एक बड़ी 
भावना है | 
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व्याख्या: यह भूमि केळास थी भाँति परमरम्य है। यथा : परमरम्य गिरवर 
केळासू | सदा जहाँ सिव उमा निवासू। अते शित्र उमा निवास योग्य है। पर्वतो मे 
उत्तम केलास और स्थलो मे उत्तम यह धरणी | कैलास की भी भमित महिमा 
अवणंनीय है। यथा : सिद्ध तपोधन योगिजन सुर किन्नर मुनिवृद] बर्साह तहा 
सुकृती सकल सेवहि सिव quae) हरि हर विमुख घम रति नाही। ते नर तहँ 
सपतेहुँ नहि जाहो । इस धरणी की भी अमित महिमा अवणनीय है | यथा : मम 
वृत सेतु जो दरसन करिही। सो बिनु श्रम भवसागर तरिही । समुद्र पाटकर सेतु 
वेधा | इसलिए धरणो कहा | 

रामजी कहते हैं कि शकर की स्थापना का मेरे हृदय मे सुदृढ विचार है । 
सो इस परमरम्य उत्तम घरणी मे स्थापन करूँगा | 


am कपीस बहु दूत पठाए । मुनिवर सकळ बोलिं ले आए ॥ 
feat थापि बिधिवत करि पुजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ ३॥। 


अर्थ : सुनकर राजा सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सव श्रेष्ठ मुनियो को 
चला लाये। लिद्ध की स्थापना करके भौर विधिपूर्वक पूजन करके * रामजी ने 
कहा कि शिवजी के समान मुझे इसरा कोई प्रिथ नही है । 

व्याख्या : श्रीरामजी ने इतना ही कहा कि : करिहो sgt सम्भु स्थापना शेप 
काये कपिराज सुग्रीव का है | gad ही कपिराज ने बहुत से दुत भेजे | उस प्रान्त के 
संव मुनियो को बुळामे के लिए। स्थापनासम्बन्धी अन्य सामग्री राम्पादन के लिए । 
उसी समय को कथा है कि शिवलिङ्ग लाने के लिए हनुमानजी काशी भेजे मये ! 
यहाँ से रिङ्ग लेकर हमुभावजी चले पर भेरवनाथ ने उन्हे ऐसा करने से रोका | 
फलतः हनुमानजी और भेरवजी मे बड़ा AAA हो पडा। शिवजी के स्वय बीच मे 
पडने से युद्ध रका । हनुमानजी लिङ्ग लेकर चळे पर वहाँ बहुत देरी हो जाने के 
कारण रामजी बोलका का लिद्ध बनाकर स्थापन कर चुके थे। अत. उस लिङ्ग को 
चहदी पर हनुमानजी ने स्थावित किया जो काशी विश्वनाथ कहुछाते हूँ। सब मुनि 
बुलाये गये जिसमे कोई विधि शेप न रह जाय। चारो वेद के सभी शाखावाले 
मुनि बुलाये गये | 

लिङ्ग स्थापन के भन्तगंत ही उमा स्थापन भी है। बयोकि Tea उमा 
वा प्रतीक है। सावयव मूर्ति से लिंग का अधिक महत्त्व है | महाभारत के युद्ध मे 
महानारायण अस्तर के निष्फळ जाने पर जब अस्वत्यामा शास्त्र फो दोष देते मुद्ध 





१ सूले ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णुस्त्रिमुवनेश्वर. । रद्रोपरि महादेव, प्रणवात्य सदाशिव । 
छिङ्कवेदी महादेवी लिङ्ग स्ाक्षान्महेशवर । तयो सम्पुजनात्नित्य देवी दव पूजिती 1 लि. पू । 

अर्थ fay के भूल मे ब्रह्माजी मध्य मे विष्णु उपरिमाग में प्रणव नामवाले 
पादुरजी स्थित हैं। लिज्लवेदी महादेवी है लिङ्ग साक्षात मदेश्वर है । वेदी भौर लिङ्क के 
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त्यागकर चले तब व्यासजो ने उन्हे समझाया कि तुम अजुंच भोर श्रीकृष्ण 
जन्मजन्मान्तर के शिवोपासक हो | तुमने शिवजी की सावयव मूर्ति की पूजा की है 
और कृष्णाजुंन ने लिंग मूर्ति की पूजा की है। अतः तुम कृष्णाजुंन को छोड़कर और 
सब्रको जीत सकते हो। इनके सामने तुम्हारी कुछ नही चळ सकती | विजय 
छिंगोपासक की ही होगी | स्थापना के वाद प्रथम पुजा बड़े समारोह ओर विधि से 
होती है। यह पूजा होने पर स्थापना की समाप्ति मानी जाती हे | अतः स्थापना 
समाप्त होने पर श्रीरामजी ने जगत्‌ के कल्याण के लिए उपदेश दिया कि शिवजी के 
समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। यथा : कोउ नहि सिव समान प्रिय भोरे अस 
परतीति तजहु जनि भोरे । इतने प्रिय हैँ कि उन्ही के हाथ भक्ति का भण्डार सोप दिया 
है। यथा : औरो एक गुपुत्त मत सबहि कहउ कर जोरि | संकर भजन बिना नर भगति 
न पावे मोरि। तथा : सिव सेवा कर फल सुत सोई | अविरल भगति रामपद होई | 


सिव द्रोही सम भगत कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न पावा ॥ 
संकर विमुख भगति चह मोरी ay नारकी मूढ़ मति थोरी ॥४॥ 


अर्थ : शिवद्रोही है भौर मेरा भक्त कहलाता हे ऐसा समुष्य स्वप्नमे भी 
मुझे नही पाता। शिवविरोधी होकर जो मेरी भक्ति चाहता हे वह नरक का 
अधिकारी मूढ थोड़ी वुद्धिवाला है । 
व्याख्या : शिवद्रोही मेरा भक्त हो नहीं सकता भले हो वह अपने की मेरा 
भक्त कहा करे। मेरा भक्त कहलावे और मेरे परम प्रिय से वेर करे उसे मेरो 
प्राप्ति केसे होगी | यहाँ पर श्रीकृष्ण गोतावलो का एक पद जो कि गोपिधो ने उद्धवजी 
से कहा हे मनन करने योग्य है यथा : 
कही है भली बात सबके मनमानी | 
प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन राखि, प्रीति रीति जग जानी ॥ 
भूषन भूति गरल परिहरि के हरम्‌रति उर आवी | 
सज्जन पान किये के सुरसरि कम नाश जल छावनी i 
पूंछ सो प्रेम विरोध सीग सो यह विचार हित हानी | 
कीजे कान्हकूबरी सो नित नेह करम मन वानी ॥ 
तुळसो ताभय कुचालि नालि सब सुधरे सप्रे नसानी | 
आगे करि मधुकर मधुरा कहुँ सोधिय सुदिन सपानी i 
शिव राम का अभेद ada हो पूणं दशन है। परम स्नेहभाजन के विमुख 
होना मूढ मन्दमति का काम है यथा: सीता चरत चोच हति भागा । मूढ मदमति 


कारन कागा | इतना ही नही रामजो के परम स्मेह भाजन शिवजी का द्रोहो 
राममक्ति चाहता हुआ भी नरकगामी होता है। 


दो. सकर प्रिय मम द्रोही, सिवद्रोही मम दास । 
ते नर करहि करप भरि, घोर नरक महु यास ॥२॥ 
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अर्थ ` जो शिव के भक्त और मेरे द्रोही हे और जो शिब के द्रोही और मेरे 
दास हे वे नर कल्प भर घोर नरक मे निवास करते हैं | 

व्याख्या * श्री रामजी कहते हैं कि वही गति उनकी भी है जिन्हे शकर 
प्रिय हैं और मुझसे द्रोह हे वे भी शिवद्रोही मेरे दास की भाँति एक कल्प घोर नरक 
मे निवास करते हैं। इससे शिव राम मे भेददर्शी को अधोगति का होता. wa 
बततलाया। उभयोरेका प्रवृति. प्रत्ययमेदात्‌ पृथग्वद्‌ wit) कल्यति Haq मूढ 
हरिहरभेद विनाशास्त्रम्‌। दोनो की प्रकृति एक है | प्रत्यय के भेद से अलग अछग 
भालूम पडते हैं | कोई मूढ हो हरिहर मे भेद को कल्पना शास्त के विरुद्ध किया 
करते हे अथवा अपने विनाश का अस्त्र तैयार करते हैं । 


ये नमस्यन्ति गोविन्द ते नमस्यन्ति शद्धुरम्‌। 
येऽर्चयन्ति हरि भत्रत्या तेऽचयन्ति वृषध्वजम्‌ ॥ 
ये द्विपन्ति विरूपाक्ष ते दिपन्ति जनाद॑नम्‌ । 


ये रुद्र नाभिजानन्ति ते न जानन्ति बेझवस्‌ ॥ 
: रुत्रहृदयोपनिपदि | 


ममेपा परमा मूतिर्नारायणसमाह्वया | 
सरवभूतात्मभूतस्या शान्ता चाक्षरसस्थिता॥ 
येऽन्यथा मा प्रपश्यन्ति लोके भेददृशो जना । 
न ते मुक्ति प्रपश्यन्ति जायन्ते च पुन एन ॥ कूरुमपुराणे। 


जो गोविन्द को नमस्कार करते हैं वे शकर को नमस्कार करते है। जा 

भक्ति से हरि की पूजा करते हैं वे वृषध्वज को पूजा वरते हे * रुद्रहृदय ईइवरगीत्ता 
मे बहा है कि यह जो नारायण नामवाछी मूर्ति है वहू मेरी परम मूर्ति है। सब 
भूतो के आत्मभूत होकर जो स्थित है शान्त हे जिसे अक्षर कहते हैं जो भेद 
देखमेवाले हैं थर मुझे अन्यथा देखते हे उन्हे मुक्ति का दर्शन नही होता। वे बार 


बार जन्म दते हैं | 
जे रामेस्वर दरसनु करिहहि । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि ॥ 
जो गगाजलु आनि चढाइहि । सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥१॥ 


अथे * जो लोग रामेश्वर का दशन करेंगे वे शरीर छोडकर मेरे लोक को 
जायेंगे और जो गङ्ाजळ लाकर चढायेगा वह मनुष्य सायुज्यमुक्ति पावेगा । 

व्याख्या अपने नाम से नामकरण करते हैं। प्रश्‍न उठा कि फिर रामेश्‍वर शब्द 
का कया अर्थं होगा ? श्रोरामजी ने कहा सीधा सीधा पष्ठीसमास हे रामस्य इश्वर 
रामेश्‍वर । रामके स्वामी रामेश्‍वर है । few से शब्द हुआ कि यहाँ बहुब्रीहि समास 
है। राम ईइवरो यस्य जिसके स्वामी राम हैं वह रामेश्‍वर हैं। मुनियो ने विचार 
किया कि दोनो वचन प्रमाण है। पर हम लोग वया मार्गे ? सो यह निर्णय किया 
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कि यहाँ कर्मधारय समास है रामइचासो ईश्वरश्च रामेश्‍वरः जो राम हैं वही 
इश्वर है | 

नामकरण करने के बाद MITA श्रीमुख से दर्शन को महामहिमा कहते है । 
एक वार चाक्षुप सम्बन्ध हो जाने से मनुष्य सालोक्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता 
है अर्थात साकेत लोक को प्राप्त होता है । 


शिवजी को गङ्गा बड़ी प्रिय हैं। यथा : गंगादाशांकप्रियम्‌ | सो जो गद्धाजळ 
लाकर चढ़ावेगा वह सायुज्यमुक्ति पावेगा | स्वयं शिवजी मे लोन हो जायगा। 
छाकर चढ़ाने का भाव यह कि द्ेनोपराच्त सकल्प करे कि में गद्धाजल लाकर 
चंढ़ाठंगा। तब वहाँ से वाराणसी पुरी जावे भर वहां से गज्ञाजल ठाकर 
श्रोरामेशवरजो को चढ़ावे ओर भार को समुद्र में डाळ दे। इस विधान से TETAS 
चढ़ाने से सायुज्य मुक्ति होती है । तपस्या बड़ी है इसलिए सर्वोत्तम फळ भी 
मिलता है। 


होइ अकाम जो छलू तजि सेईहि । भगति मोर तेहि सकर देइहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु Hal | सो विनु श्रम भव सागर तरिही ॥२॥ 


अर्थं : जो निष्क्राम वृद्धि से छल छोड़कर सेवा करेगा उसे शिवजी मेरी भक्ति 
ait | मेरे किये हुए सेतु का जो दर्शन करेगा वह बिना परिश्रम के ही ससार सागर 
के पार हो जायगा । 


व्याख्या : शिव सेवा कर फळ सुत सोई | अविरळ भगति राम पद होई । 
यहाँ शिवस्तेवा शब्द से कामनारहित और छलरहित होकर भजन करना इङ्गित 
किया । यथा : सिरभर जाउँ उचित अस मोरा | wad सेवक धम कठोरा | सकाम 
सेवन करनेवाले को भक्ति नही सिलती | वर्योकि उसके हृदय में अन्य कामना है | 
यथा : मान्या स्पृहा रघुपते हुदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिछान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निभंरां मे और छळ से सेवन करनेवाले को तो भक्ति स्वप्न 
मे भी दुलंभ है। क्योकि कपट छळ छिद्र भगवान्‌ को नामसन्द है | यथा: मोहि 
कपट छल छिद्र न भावा । wet भगवान्‌ रामभक्ति के भण्डारी हैं। बिना इनकी 
कृपा रामभक्ति मिळती हो नही। यथा: ओरउ एक गुपुत मत सबहि कहो कर 
जोरि! संकर भजन विना नर भगति न पावइ मोरि। रामेशवर छिद्ध साक्षात्‌ प्रभू 
के कर कम से स्थापित है। अतः इसकी सेवा से शीघ्र ही निश्चित फळ को 
प्राप्ति होगो । 
शद्धर भगवान्‌ के दर्शन ओर भजन की फछश्रुति कहकर अब सेतु के दशन 
का माहात्म्य कहते हैं कि इसके दर्शन से मनुष्य विवा परिश्रम के भवसागर पार 
हो जायगा | भाव यह कि नामरूपी सेतु तो भवसागर सन्तरण के लिए अनादि 
काळ से बघा हे) यया : नाथ नाम तव सेतु नर चढि भवसागर तरहि | परन्तु थत्र 
जा संतु बंधा है उसमे विशेषता यह हे कि इस पर चढ़कर पार करने के aq की 
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भी आवश्यकता नही है। केवल दर्शन से ही भवपार पहुँच जाता है । विश्वास 
अवश्य करे | 


राम बचन सबके जिय भाए। मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति के यह रीती । सतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥१॥ 


अर्थ रामजी के वचन सबके जी मे अच्छे लगे । Ag मुनि लोग अपने अपने 
आश्रमी मे आपे | हे गिरिजे! रघुपत्तिकी यह रीति है वि सदा प्रणत पर प्रीति 
करते हैं | 

व्याख्या US उपासक और ज्ञानी सभी का हित प्रभु वे वचन मे निहित 
था | ज्ञानी को चाही हुई सायुज्य मुक्ति का भी इसमे उपाय कहा गया । भक्ति मिलने 
का भी रास्ता बतलाया गया और कमळ के लिए घाम की प्राप्ति अथवा ससार 
सागर TT का भी सरल मार्ग दिखळाया गया। स्थापना का कार्य समाप्त हुआ। 
जिन जिन मुनिया को बुला लाये थे वे अपने माश्रभो पर आये। गये नही बहते 
बयोकि वे अपने अपने AAA पर आये तो सही पर मन उनका भगवान्‌ के चरणो 
में ही रहा | 

इस कथा के कहने म शिवजी को अपना महत्त्व कहना पडा | अपना महत्त्व 
स्वय कथन करना बडो लघुता है। भत शिवजी अपने श्रोता गिरजाजी से कहते 
हैं कि इसमे मेरा महत्त्व कुछ भी नही | रामजी को यह रीति है वि सदा प्रणत पर 
प्रीति करते हैं। मे प्रणत हं । इससे सदा मुझपर प्रोति करते हें। परमरम्य उत्तम 
घरणी देखकर मेरी स्थापना की भोर अपने मुख से मेरी भूति के दशन का महत्त्व 
कहा | अपने म और मुझमे अभेद प्रतिपादन विया | यह सब उनके प्रणतपालकता 


का उदाहरण है । 

बाँधा सेलु नील नल नागर । राम कृपा असु भयेड उजागर ॥ 
बढह आनहि aie जेई।भए उपल वोहित सम तेई ॥४॥ 
महिमा यह न जलधि के बरनी । पाहन गुन न कपिन्ह के करनी ॥५॥ 


अथे चतुर नीळ चळ ने राम को कृपा मे सेतु बाधा ] उन्हे उज्ज्वल यश 
मिला | जो पत्थर स्वय waa हैं और दूसरे को भी रू बेठते हैँ घे जहाज के सदृश 
स्वय तोणं होकर दूसरे के भी तारक हुए। यहू न तो समुद्र की Alar है ने 
पत्थर के गुण हैं भीर न बन्दरो को करणी हे । 


१ यहाँ विभावना चतुथ अलंकार है । हंनुमप्लाटव मे ठीक इसी आराय वा श्‍लोक 
है। यथा ये मज्जन्ति निमज्जम्ति च परास्ते प्रस्तरा दुस्तरे बाधी बीर तरन्ति बानरमटाव 
यन्ताय्यम्तेऽपि च 1 नगे प्रावगूणा ने वारिधिगुणा ना वानराणा गुणा श्रामद्ातारथ 


प्रतापमहिमारम्भ समुज्जम्मते । 
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व्याख्या : सेल fears भानि कपि देही। कंदुक इव नल बीळ सो लेही | 
यहाँ से नल नील का प्रसङ्ग छोड़ा था। अब कहते हे कि नळ नील ने रामकृपा से 
समुद्र मे सेतु बांचा | उनका यश जगत्‌ मे प्रकाशमान हो गया। रामकृपा यह कि 
दुसरो को भी ले डूबनेवाले WAT दूसरो के उद्धार के लिए जहाज हो गये | रामकृपा 
से वस्तु का स्वाभाविक गुण बदल गया । न समुद्र मे सेतु बांघने A सहायक 
होता है न पत्थर तरते हैं ओर न बन्दर शिल्पी होते हैँ भोर यहाँ सब हुआ | 
इस पर गोस्वामीजी कहते हैं । 


दो. श्रीरघुबीर प्रताप तें, सिधु तरे पाखान। 
ते मतिमद जे राम तजि, मजहि जाइ प्रभु भान ॥३॥ 


अर्थ : श्रीरघुवीर के प्रताप से पत्थर समुद्र मे तर गये | ऐसे स्वामी राम 
को छोडकर जो दूसरे प्रभु की भजते हूँ वे मतिमन्द हैं । 


व्याख्या : श्रीरामजी के प्रताप से पर्वत : पत्यर समुद्र तर गये । अर्थात्‌ उस 
प्रताप मे असम्भव को सम्भव करने को शक्ति है। वुद्धिमान्‌ का कत्तव्य है क्रि 
प्रतापी का भजन करे । असमर्थं के भजन से बया लाभ हे? सो श्रीरामजी सा समथ 
प्रभु कोई नही हे | यथा : जो चेतन कहें जड करे जर्डाह करे चेतन्य । मस 
समर्थ रघुनायर्कहि भर्जाह जीव ते घन्य। अतः जो रामजी को छोडकर दूसरे प्रभू 
देव दनुज नर नाग मनुज को भजते हैं वे मतिमन्द हैं यथा : देव दगुज नर नाग 
मनुज खग माया विवस विचारे | तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपो हारे । 
रामजी महामाया के पति हें । उन्हे छोड़कर दूसरे के भजनेवाले नर पशु हैं । यथा 
अस प्रभु छाडि भर्जह जे atari ते नर पसु बिनु पूछ विषाना। भर्जाह जाइ 
कहने का माव यहु कि रामजी को भजने के लिए कही जाना नही है। वे तो 
सवके हृदय मे विराजमान हैं। यथा: सबके उर अन्तर बसहु जानहु भाउ 
कुभाउ । दूसरे के भजने मे उनके पास जाना पड़ेगा | 


वाधि सेतु अति सुदृढ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाई। गरजहि मरकट भट समुदाई ॥१॥ 


अर्थ : सेतु बांधकर उसे खूब मजबूत वनाया। देखकर कृपानिधि रामजी 
को aga प्रिय लगा । सेना चली जिसका वर्णन नही तिया जा सता । योद्धा 
TAU का समाज गरजच कर रहा है | 

व्याख्या . gel भारी सेना को उसपर से जाना हे इसलिए अत्यन्त gs 
THAT | इधर TT की स्थापना हो रही थी उधर सेतु वो बाधने के बाद भी 
सब प्रकार से उसे दढ कर रहे थे। सेना के पार जाने के समय पुछ के टूटने का 
डर रहता हे । सेनिको के एक साथ पादप्रक्षेप से ऐसा स्पन्दन होता है जिससे 
पुरु टूट जाता है । अत' पुल पार करने के लिए सेना को सुव्यवस्थित रूप से 
चलने वी आज्ञा दो जाती है । 
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सरकार कृपानिधि हे । उन्ही की Ta से पार्यसिद्धि होती है और वे सेवक 
का बडाई देने के लिए वार्यसिद्धि पर प्रसन्न होते हैं। इसोलिए सेतु बचने पर जब 
प्रभु ने उसे देखा तव भी कवि ने कृपानिधि कहा था और जब सुदृढ किया गया 
तब भी उसको देखकर सन्तुष्ट होने पर कवि कृपानिधि ही विशेषण देते हैं। 
यथा देखि कृपानिधि के मन भावा | 

वानर कटक उमा में देखा । सो मूरख जो वरन चह लेखा। अत कवि 
बहते हे कि सेन कछु वरमिन जाई। उधर समुद्र का गजेन इधर सेना का गर्जन | 
वानरी सेना को बडा उत्साहं है। अत गर्जन करती हुई सेतु पर से चलो जा रहो 
& | सेना भी समुद्र है। 


way ढिंग चढि रघुराई । चितव कृपाळ सिंधु बहुताई ॥ 
देखन कहु प्रभु कहना कदा। प्रगट भये सब जरूचर Tar Ue 


अर्थ सेतुबन्ध फे पास चढकर रघुराई रामजी समुद्र का विस्तार देख रहे 
हुं । करुणा के मेघरूप रामजी के दर्शन के लिए जलचरो का समूह सव का सब जळ 
के ऊपर भागया | 

व्यारया : सिन्धु का विस्तार बिना ऊँचे चढे हृष्टियोचर नही होता | बेला 
से ही समुद्र ऊंचा होता चळा जाता है | Aa तट से उसके बिस्तार का पता मही 
चलता । समुद्र दशंन का आनन्द लेनेवाले किसो ऊचे स्थछ पर चढकर समुद्र का 
विस्तार देखते हे । जहां से चढ़कर सरकार ने समुद्र का विस्तार देखा था उस 
स्थान को आज भी लोग राम झरांखा के नाम से अभिहित करते हैं। वस्तुत 
विस्तार देखने के व्याज से कृपालु रामजी वो अपना दशन देकर जलचरा का 
सुखी करना इष्ट था। हृदय मे वडी करुणा है कि मेरे वाण सन्यान से विचारे 
जळते लगे थे विकल हा गये थे | 

जलचर वृन्द जल मे छिपे रहते हैं। कभी कभी साँस लने के लिए उछल 
कर फिर गोता लगा लेते हैं। सो सव प्रभु के दर्शन के लिए जल के ऊपर प्रकट हो 
गाये] उन्हे प्रभु के दर्शन मे वडा भानत्द मिळता था। प्रभु की वरुणा से उनके 
हृदय मे जळ के बाहर आने की प्रेरणा gal इसीलिए करुणाकन्द विशेषण दिया | 
कर्णा की वर्षा सब जलचरो पर हां रहो हे Blt’ समुद्र मे रहनेवाल जलचर 
आज मीठे समुद्र श्रोराम का रस छ रहे हे । 
मकर नक्र नाना BA व्याला । सत जोजन तनु परम बिसाला ॥ 
ऐसेउ एक तिर्न्हाह जे खाही । एकत के डरतेपि डेराही ॥३॥ 

अर्थं भनेक प्रकार के मगर नाक मछली सपं जिनके शरीर बडे विशाळ 
सौ योजन तक के थे । कोई ऐसे विशाळ भी थे जा उन्हे खा सवते थे ओरवे 
भी अपने से बडे के डर से डरते थे । 
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व्याख्या : हनुमन्नाटक मे कहा है: अस्ति मत्स्यस्तिमिर्माम शतयोजन- 
विस्तरः | तिमिद्िलगिलोप्यस्ति तदिगिलोप्यस्ति राघवः] एक मछली ऐसी होती 
हे जिसका विस्तार सी योजन का होता है उसे तिमि कहते हे । परन्तु उसे भी 
निगरनेवाळी मछली होती है जिसे तिमिङ्गिल कहते हैं भीर जो मछली 
fafafee को निगल जाती है उसे राघव कहते ह! इससे यह दिखाया कि 
शरीरधारियो मे मछली सबसे बडो होती है जिसका पता भी छोगो को नही है। 
अथाह जल मे रहती है वे सब भी प्रकट हो गइ | 


प्रभुहि विलोर्काह टरहिन टारे। मन हरखित सब भये gare ॥ 
तिन्हकी ओट न देखिअ बारी । मगन भए हरि रूप निहारी ॥४॥ 
चला कटकु प्रभु आयसु पाई । को कहि सक कपिदल बिपुलाई ॥५॥ 


अथं : प्रभु को देखते हुए वे टाळने से नही टरूते Al सव के मन हृपित 
ओर सब सुखी हो गये। उनको भाइ मे पानी नही दिखछायी पड़ता था | वे हरि 
का रूप देखकर मग्न हो गये । प्रभु की आज्ञा पाकर सेमा खलो । वानरो सेना के 
दळ का कौन वर्णन कर सब ता है | दोहावली ४०४ : 

व्याख्या : जलचर एक दूसरे से भयभीत रहते हें। एक दूसरे के भय से 
भागते फिरते हे । यथा : सहवासी काँचो गिळहि पुरजन पाक प्रवीन। कालछेप 
केहि मिलि करेहि तुलसी खग मृग मीन। सी थे जलचर प्रभु को देखकर दशंन मे 
ऐसे तल्लीन हो गये कि उनको सुधबुध स रह गयी। इस समय वे एक दूसरे के 
हटायें नही ged | पहिले व्याकुल और दु.सी हो गये थे | यथा : मकर उरग झख 
गन अकुलाने । जरत जन्तु जलनिधि जब जामे | सो हर्पित ओर सुखारे हो गमे | 
आज उन्ह जळ के ऊपर रहने मे सुख मिल रहा है। सिन्धु मे मग्त होकर 
रूपसुधा सिन्धु मे मग्न है। Be qe सभ जलचरा के बाहर भाजाने से जळ 
lange ढक गया | अति विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया | 

प्रभु सिन्धु का विस्तार देख रहे हूँ। जल जन्तु प्रभु को रूप सुघामृत का 
आनन्द ले रहे हे । सेना सेतु पर से पार चली जा रही है। चलो सेन कछु बरनि 
न जाई से प्रसङ्ग छोड़ा था अब फिर वही से प्रसङ्ग उठाते हैं। यधा : चला 
कटक कळु बरनि न जाई। को कहि सक कपि दळ विपुलाई। भाव यह कि जव 


शिवजी ने कह दिया है कि: सो मूरख जो करन ag लेखा तव दुसरा कौन 
कह सकता है । 


दो, सेतुबंघ भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाहि। 
अपर जल चरन्हि ऊपर, चढि चढि पारहि जाहि ॥४॥ 
अथ : सेतु बन्ध पर बड़ी भीड़ हुई। वानर जाकाश मागं रो उड रहे हैं। 
अन्य जलचरो ने ऊपर चढ़ चटकर पार आ रहै हैं । 
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व्याख्या इतने विस्तृत सेतु पर भी सेना समाती नही है। aa दो रास्ते 
भर बन गये एक भाकाश मागे गोर दूसरा जलचर मय मार्ग। अन्दर ही तो 
ह्रे जलचरो के ऊपर कूदते हुए पार चले जा रहे हैं आकाश मार्ग से जानेवाले 
विहुगमार्मी ज्ञानी सेतु पर जानेवाले उपासक और जलचर भय मागं से जानेवाले 
कमंठ हैं | 
अस कौतुक बिलोकि दोउ भाई । बिहँसि चले कृपाल रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा | कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥१॥ 


अर्थ * ऐसा कोतुक दोनो भाइयो छे देखा | कृपाल रघुराई हसकर चल 
पडे | सेना के सहित रघुबीर रामजी उतरे। वानर यूथपो की भोड कही नही 
जा सवती । 

व्याख्या . पहिले बन्दरो द्वारा सेतु की ऐसो रचना देखकर ga थे अन 
जलचर मय सेतु पर चन्दरो को जाते देखकर विहुंत WR) अब स्वयं प्रभु का 
प्रयाण लिखते हैँ भाव यह कि प्रभु सेना के मध्यमे चल रहे हैं। व्याल रघुराई 
कहने घा भाव यह हे कि सेना की रक्षा के लिए चले अथवा भक्तो पर कृपा करने 
के लिए चले । 

इस भाँति शतत योजन चले गये समुद्ठ पार जाकर उतरे | भाव यह कि 
हनुमानजी के कर्षे पर रामजी और अङ्गद के कन्षे पर लक्ष्मणजी थे। चारो भोर 
से बन्दरो के यूथप चारो भोर से घेरे हुए हे | इस भांति समुद्र पार जाकर उतरे | 
इन यूथपो की भोड अकथनीय हे । 


सिधु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा ॥ 
खाहु जाइ फल मूल सोहाए। सुनत भालू कपि जह तह घाए ॥२॥ 


अर्थं प्रभु ने समुद्र पार डेरा डाला और सव बानरो को भाझादो कि 
जाकर अच्छे अच्छे फल भौर फूल खाझो । सुनते ही भालू भोर बन्दर जहाँ तह्य 
दोड पडे | 

व्याख्या * सो योजन से सेतु पर बीच मे कही डेरा नही डाला । घावा मारते 
चले ही गये ) बीच मे मोठे जल तथा फळ मूल के मिलते बा योग नही था । मत 
डेरा डालना उचित भो नही था | वानरी सेना भो बिना खाये पीये सो योजन 
वराबर चली गयी । अत्त डेरा देत ही प्रभु ने भालू बन्दरो को सुन्दर सुन्दर फल 
मूल खाने की आज्ञा दी । वम्दर भाटू भी भूखे थे जहाँ तहा. दोड पडे । हनुमानजी 
उस बन वी शोभा देख गये थे । यथा तहा जाइ देखी बन सोमा। THT चचरीक 
मघ लोभा ! नाना तरु फल फूल सोहाए | इसलिए भाजा हुई Bly जाइ फल मूल 
सोहाए | आज्ञा मिलते की देर थी सब दौड पडे | फूल खाने की आज्ञा नही हुई । 
फूल के नष्ट होने से फल का आगम मारा जाता है | 
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सव तरु फरे राम हित छागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ 
खाहि मधुर फल विटप हलावहि | लका समुख feat चलावहि ॥३॥ 


अथं : रामजी के प्रीत्यर्थं सव पेड फले । ऋतु भौर कुऋतु तथा कालगति 
का त्याग किया । बन्दर भालु: मीठे फल खाते हैं Ger को क्षकझोरते हें और 
लका की ओर पर्वत शिखर had हैं | 


व्यास्या : काळगति के अनुकूल पेडो मे फल लगते है। आम मे पाँच बरस 
पर फल लगता है। भहुआ पचीस वपं मे Hears) इमली तीस वपं म फलती 
है। सरसोई मे फल लगने मे महीनो लगते gi इसी भाति सब पेडो मे फल art 
का काल है । इसी भाँति सब पेडो मे फल आने का ऋतु हे । दूसरे ऋतु उसके लिए 
कुऋतु है । जेसे आम के फलने का ऋतु ग्रोष्म तथा पावस है। शरद हेमन्तादि 
उसके लिए कुऋतु है। महुआ के फळने के अनुकूल ऋतु वसन्त है । पावस आदि 
उसके लिए कुकतु है। सो रामजी के प्रीत्यर्थं समी पेड फल उठे। ऋतु का कोई 
नियम न रह गया | इसी माति छोटे बड़े सभी पेडो मे फल लग गया | 


बन्दर भालु कच्चे पक्के फळ का बिचार नही करते । काट काटकर गिरा 
देते है। पेडो को तोड डाछते हैं! पर ने ऐसा नही कर रहे है ! मीठे फल खाते हैं 
भोर पेड को हिछाते हैं जिसमे पके पके फल टपक पडे | दूसरे भी लाभ उठावें। 
लका के सम्मुख शिखर फेंकना एक प्रकार से ललकार है | 


जह कहे फिरत निसाचर पावहि । घेरि सकल बहु नांच नचावहि I 
दसनन्हि काटि नासिका काना । कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना ॥४॥ 


मर्थं वे जहाँ कही घूमते फिरते राक्षसो को पाते हैं तो उन्हे घेरकर अनेक 
प्रकार का माच नचाते हे । उनके नाक कान दात से काट लेते हैं और प्रभू का 
सुयश बोलवाकर तब उन्हे जामे देते हैं । 


व्याख्या निशाचर लोगो का निवास तो लका मे हे पर चन मे भी घूमने का 
उनका स्वभाव है । यथा व्याल कराल बिहंग वन धोरा । निसिचर निकर नारिं 
नर चोरा। बन्दर लोग फल मूल के लिए बन मे घुसे तो कही कही उनको घूमते 
फिरते राक्षस भी हाथ छग गये तो सब मिलकर उसे धेर लेते हे । बन्दर जानते 
हैं कि परवश पड जाने पर नाचना पडता है अत उस राक्षस को नचाते हैं। 
उसकी भलीभांति gifs करते हे । पास मे कोई हथियार तो है नही । अत दाँत 
से ही उनके नाक कान काटकर रावण को चुनौती देते हैं। सृपंगखा के 
नासिकाच्छेदन से लक्ष्मण की ओर से तो चुनोती दे दो गयी है अब सैनिको की 
भोर से चुनीती दी जा रही है। उससे राजा रामचन्द्र की जय इत्यादि रामजी 
पे सुयशसूचक घोषणा कराकर तब जाने देते हैं जिसमे व जाकर घानरी सेना के 
भाजाने का शुभ समाचार दें 1 
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मन्दोदरी का रावण को समझाना , दूसरी बार 


जिनकर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
सुनत श्रवन वारिधि बंधाना । दसमुख बोलि उठा अकुछाना ॥५॥ 


अर्थं : जिनके नाक कान काटे गये उन्होने रावण से सब बातें कही । 
समुद्र का बांधा जाना सुनते ही दसो मुख से व्याकुल होकर बोल उठा । 

व्याख्या ' रावण को दूतो से पता चला * फरयादियो से पता चला कि 
समुद्र वेच गया और सेना इस पार चली आयी। प्रमाद की पराकाष्ठा है । जब से 
विभीषण गये हैं ओर शुकसारन की दुदंशा देख चुके हैं तव से दूत रामदल के 
सपन्निकट जाते हुए डरते ह। रावण भी किसी को भेजकर छेडछाड नही करता | 
समझे बेठा हे कि सेना इस पार केसे आ सकती है। शत्रु सेना यदि किसी भाँति 
आ भी जाय तो आ जाने दो | सभा मे यही निश्चित हुआ हे । यथा पुछेसि सचिव 
उचित मत कहू । ते सब हंसे मष्ट करि रहह। जितेह सुरासुर तब थम नाहो। 
नर बानर केहि लेखे माही | तथा जा आये भरकट कटकाई। जियहि बिचारे 
निसिचर खाई । 

रावण बडे स्वार्थी हे । उम विचारो के नाक कान कटने से उन्हे व्याकुलता 
नही है सेतु के बंध जाने से व्याकुता है। जो इनका किया जन्म भर नही हुमा 
उसे शू ने कई एक दिनो में केसे कर लिया ? aq उपेक्षा करने योग्य नही है | 
चह असम्भव का सम्भव करनेवाला है। इसलिए व्याकुळता है। पहिले भी बहन 
के साक कान कटने पर इन्हें व्याकुलता नही हुई। खरदूषण वध सुनने पर 
दारीर मे आग छगी। यथा * खरदूपन त्रिसिरी कर घाता । सुनि दससोस जरे 


संव गाता | 


दो वाँघ्यो बननिधि नीर निधि, जलधि सिधु वारीस | 
सत्य तोयनिधि कपति, उदधि पयोधि नदीस ॥५॥ 


अर्थं वया सचमुच १ वननिधि २ नोरनिधि ३ जलधि ४ सिंवृ ५ वारीस 
६ तोयनिधि ७ कपति ८ उदधि ९ पयोधि १० नदोस बाँध लिया | 

व्यायया जब यह wan जनमियो दह मुहु say adel जणणि वियम्भी 
चिन्तवद कवणु पियावउं ale) जब यह रावण दसमुख और एक बारोरवाला 
जन्मा तो at aad म॒ आकर विन्ता करने लगी कि किसे ga पिछाऊ। सो 
रावण की शक्ति तो दसो मुख से बोलने की थी पर वे किसी एक मुख से ही बोळा 
करते थे । कई मुखो से एक साथ बोलने से सुननेवाले को बात समझ मे नही भा 
सकतो थी | अत रावण ध्यान रखते थे कि एक मुख से हो घोल । समुद्र बन्धन 
का समाचार लगते हो अधोर हो उठे। अत दसो मुख से बोळ उठे। इस दोहे मे 
Tae दश नाम समुद्र के ही गिनाये गये हैं: वन नीर्‌ जल ताय क उद पय : ये सब 
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पर्यायवाची शब्द हैं । भाव यह कि समुद्र का deat इतने आश्‍चर्य की बात थी कि 
रावण ने चकित होकर दसो मुख से समुद्र शब्द का उच्चारण) किया I 


निज विकलता विचारि वहोरी । विहँसि गयउ गुह करि भय भोरी ॥ 
मदोदरी सुनेउ प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि वंधायो ॥१॥ 


अर्थ फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हसकर ओर भय को भुलाकर 
घर चला । मन्दोदरी ने सुना कि प्रभु आगये मोर उन्होने खेलवाड मे ही समुद्र 
को बांध छिया । 

व्याख्या * एक बार तो रावण व्याकुल होकर दसो मुख से समुद्र बोल उठे। 
पीछे से समझा fe मेरी कमजोरी: व्याकुलता सव पर प्रकट हो गयी अत" 
Sart उसे ferrari भय सिर पर उपस्थित है । इसे जानकर भो भुळाया और 
सभागुह से घर चला | वहाँ रहने से Fara भावो के अधिक प्रकट होने का भय था | 


मन्दादरी रानियो मे बडी कुशल है। राजकाज मे हाथ बॅटातो हे। उसकी 
टूतियाँ हैं जो नगर भर का समाचार उसे दिया करती हूँ। पहिले भी दूतिन्ह 
सन सूनि पुरजन बानो | मन्दोदरी अधिक अकुलानी | पुरजन को डर पैठ गया 
था वि: जासु दूते वल बरनि न जाई। तेहि आये पुर wala मलाई | उम समय 
मन्दोदरी ने रावण को समझाया था पर उसने त माना | अव मन्दोदरो ने सुना 
कि प्रभु आगये। भाव यह कि जिसके दूत के बल का वर्णन नही हो सकता था 
वह्‌ प्रभु स्वय आगये। शका यह उठती है कि समुद्र के उस पार आये होगे। 
समुद्रोल्लघन कातो कोई सामान ही नही है । इस पर कहते हुं कि समुद्र पर सेतु 
वांघकर आये पर समुद्र पर सेतु वाधना हसी खेळ नही हे । इतने बडे राजा 
प्रतापी हो गये पर किसी ने आज तक समुद्र पर सेतु बाँधने का मन से भी साहस 
नही किया पर प्रभु ने gal खेल मे ही उसपर पुल बांध fear) पहिले ही 
महापुरुपाथं का अद्भूत प्रदर्शन किया । 


करगहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर घानी ॥ 
चरन नाइ fae अचळ रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥२॥। 


अर्थ : हाथ पकड़कर पति को अपने घर लें गयो और बडो हो मन हरण 
करनेवाली बाणी बोछो। चरण मे सिर नवाकर अश्वल फेलावर भोर बहा कि हे 
प्रिय | क्रोध छोडकर मेरी बात सुनो | 

व्याख्या : सुमना का अधं बात पर ध्यान देना है। रावण विमी की सुनते 
नही । अत उन्हे सुनाने का प्रयत्न रानी मन्दोदरी कर रहो है । अन्त पुर मे रानियो 





।१ यथा शृत्वा सागरद धन दशशिरा सर्वेभ्ुपैरेकदा तूण yeahs वातिवान्‌ स चवितो 
भीत्या पर aa) वद्धः सत्यमपा निधिजंलनिधि कीलाळधिस्तोयधि पाथोधिजँलधि 
पयोघिरुदधिर्वारानिधिर्वारियि। । 
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भोगा | हानि लाभु भिय मिलन वियोंगा | काल क्म वस होहि गोसाईं। वरबस 
राति दिवस की नाई 1 ईइवर के हाय में काल कमें की वागडोर है। यथा : काल 
कम गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे। बिनय०। अतः उनसे वैर 
ने कीजिये | 

दो, रामहि सौंपि जानकी, नाइ कमल पद माथ | 

सुत कहुँ राज समपि बन, जाइ भजिय रघुनाथ ॥६॥ 

अर्थ : चरण कमल में सिर भवाकर रामजी को जानकी सोंपकर और राज्य 
ae को सोंपकर वन में जाकर रघुनाथ का भजन कीजिये | 

व्याख्या : यदि कहो कि में तो इसी तरह से रहता चला थाया हुँ । जिसका 
छोना उप्तका कभी लोटाया नही। अतः कहती कि अपना रास्ता बदलो । अब्र 
संब कुछ छोडी] मधुकेटभ हन्ता को जानकी मोपो। क्योंकि यह योगमाया हैं । 
उन्ही के वक्षस्थळ पर निवास करती हे] दितिसुत हन्ता को प्रणाम करो । ये बलि को 
ata कर त्रेळोवय छे लेनेवाले हे । अतः राज्य अपने हाथ मे न रबखो। बेटे को 
दे दो मोर WATE को तुम बीस भुजावाछे भजो । क्योंकि भजन करमेवाछा 
रमाविलास का त्याग विमा किये रह नही सकता । गथा: रसा विलास राम 
अनुरागी | ate ana जिमि सर बड़ भागी! अतः उसे चन में ही विश्राम 
मिळता है | 
नाथ दीन दयाल रधघुराई। बाघी सनमुख गये न खाई it 
साहिअ करन सो ag करि बीते । तुम सुर अधुर चराचर जीते ॥१॥ 


कर्थ: हे नाथ ! रघुराई तो दीच दयाल हें! बाध भी सामने जाने पर नही 
खाता । णो करना चाहता था सो सब आप कर सुकै) आपने घुर असुर चर अघर 
TAT जोत लिया । 

व्याख्या : यदि कहो कि चे पृथ्वी का भार हरण के लिए अवतार लिया है 
और में पृथ्वी कै लिए भारभूत है ता मुझे वे कभी नही छोड़ेंगे । तो में अपनी ही 
भयो म करू ? तो इसका उत्तर यही है कि वे दीतदयाछ हैं] वेद उनको ऐसा ही 
बतळाता दै 1 यथा: जो प्रभ दीनदयाल कहावा । आरति हरन वेद जस गावा | 
तुम्हे शरण सम्मुख देखकर gure विशेष कृपा करेंगे) व्याघ्र बड़ा ऋर जन्तु है। 
गर्गने पर अपने वच्चे को मार डालता है । पर सामने चळे जाने पर वह चोट नही 
करता | व्याघ्र का स्वभाव है कि सामने से चोट नही करता | उसके ata से आँख 
fray रहे तो कभी सहो मारता | जो रघुराई हैं: जिसके यहाँ मड्भन : याचक को 
नही नहीं किया जाता | जी दीन दयाळ हैं : भत्ति हरण हैं वह शरण सम्मुख ANT 
को केसे ATL ? | 

आप राजघमं में स्थित हे । राजाओं के लिए जो कर्तव्य | वहू सब कर 
चके । शशव में विद्याः का OAS सहा, ततक कि वेदी पर भाष्य 
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बनाया | युवावस्था में विषयोपभोग भी थथेष्ट किया। यहाँ : सुनासीर सत्त सरिस सो 
संतत करत विलास ! राजा लोग दिग्विजय करके अपने को कृत्तकृत्य मानते हैं भौर 
आपने तो तीनो लोक को जीत लिया | देवताओं के जीतने से स्वर्ग का जीतना 
कहा,। असुरों के जीतने से पाताल का जीतना कहा | चराचर के जीतने से मुत्युलीक 
का जय कहा । अचर का जय कुहकविद्या से होता है जिसे आजकल साइन्स 
कहते हें । 


संत कहाह अस नीति दसानन | चोथेपन जाईहि नुप कानन Il 
तासु भजन कीजिअ ad भत्ता । जो कर्ता पालक संहर्ता ॥२॥ 


ae ; हे दशानन ! सन्त लोग ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में राजा 
वन में चले जाये | हे भर्ता ! वहाँ उसका भजन कीजिए । जो कि संसार का कर्ता 
पालक और संहार करनेवाला है । 


व्याख्या : राज कि रहे नीति बिनु जाने) भतः राजा की चीति का पालन 
अवश्य करना चाहिए। सो सन्त की कही हुईं नीति श्रुतिपुराणस्मृति सम्मत होती 
है। यथा : संत कहहिं अस नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव alt आप तो सन्त 
के वंशज हैं। आपको उनकी कही नीति का अवश्य पालन करमा चाहिए। वह 
नीति ag है कि सव प्रकार से कृतकृत्य होकर वृद्धावस्था में राजा वानप्रस्थ होकर 
वन मे चला जाय | यथा : शेशवे$म्यस्तविद्यानां यौवने विषमैपिणाम्‌ | वार्धकेव 
मुनि वृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ : रघुवंश । 

यदि विषय से विराग न हो तो भी साहस करके राज्य बेटे को दे दे और 
स्वय जाकर जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति लयकर्ता को wat) यथा: होइ भ बिषय 
विराग भवन बसत भा चौथपन | हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगति बिनु | 
धरवस राज सुर्ताहू तब दीन्हा 1 नार समेत गवन बन कोन्हा । आपने कर्ता और 
यंदुर्ता अर्थान्‌ ब्रह्मा ओर रुद्र का भजन करके यह ऐद्वर्य प्राप्त किया | अब उसका 
मजने करिये जो कर्ता पालन और संहर्ता तीनों हूँ भर्थत्‌ रामजी का भजन 
कोजिए। वयोंकि जन्म का साफल्य उन्ही के भजन से है। यथा : जौ पे रहनि राम 
सो नाही । तो नर खर कूकर सूकर सो समवृथा जाय जियत अग माही । काम क्रोध 
मद छोभ नोद भय भूख प्यास सत्रही के । मनुज देह सुर साधु सराहुत सो समेह 
मिय पो के । सुर सुजान सपूत सुछच्छन गनियत गुन गरुआई ] वितु हेरि भजन 
$दाएन के फल तजत नहीं करआई | कीरति कुल करतूति भूति भलि सीळ सरूप 
मलोने | तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सीलन साक अलीने | विनय १७५ पद | 


सोइ रघूबोर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सव त्यागी ॥ 
मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी yr राजु तजि होहि विरागी ॥३॥ 
अर्थ : यहु प्रणत पर अनुराग करनेवाले रघुयीर हैं। हे नाथ ! सव ममता 
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त्यागकर उन्ही को भजिए जिसके लिए मनीइवर यत्न करते a | राजा राज्य छोडकर 
विरागी होते है । 

व्याख्या : सोइ रघुवीर कहकर मन्दोदरी रामजी को कर्ता पालक संहर्ता 
बतला रही हैं। रघुवीर कहकर थृतिसिद्ध रघुकुल में अवतार ग्रहण कह रही है। 
यथा: रघो. कुले खिल राति राजते यो महीस्थितः । : तापनीयाश्चुति । प्रणत 
अनुरागी कहकर स्वभाव कह रही है | भजहु ममता सब त्यागी कहकर भजन का 
मार्ग प्रदर्शित कर रहो हे | यथा : सवके ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध 
चर डोरी | 

जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं पर प्राप्ति दछभ है । अन्त मे उनका 
नाम भी मुख से नही निकलता | मथा : जनम जनम मुनि जतन कराही | अन्त राम 
कहि आवत नाही | और जिसके लिए राजा लोग राज्य छोड़कर वैराग्य धारण 
करते हे । बयोकि राजपाट रामभक्ति का वाधक है। यथा : सुख सम्पति परिवार 
वड़ाई। सव परिहरि करिहों सेबकाई | ये सब राम भगति के बाधक। कहहि सत 
तव पद अवराधक | 


सोइ कोसलाधीस रघुराया। आयउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिय amg मोर सिखावन । arg होइ fag पुर अतिपावन ॥४॥ 


अर्थ : वही अयोध्यापति रघुराई आप पर दया करने आये हैं| हे प्रिय ! 
यदि मेरी शिक्षा मानो तो तीनो लोकी में तुम्हारा अत्यन्त निमंल यश होगा | 

व्याख्या : वे ही दुराराध्य मौर दुष्प्राप्य रामजी अयोध्या का राज्य छोड़कर 
वहाँ से चलते चलते आपके द्वार तक बापके ऊपर दया करने चले आये | आपका 
भाग्य बहुत बड़ा है । यहे अवसर Yaa लायक नही है। आपकी प्रसिद्धि तो है 
पर दुर्यंश है । सुयश मही है। यदि मेरो बात मान छो तो तीनो लोक में आपका 
अति पावन सुयश हो जाय कि रामजी को अपने यहाँ तक बुलाकर रावण ने अपना 
अन्त भी बना लिया । 


दो, असे कहि नयन नीर भरि, गहि पद कपित ATT । 

नाथ wig रघुनाथहि, अचल होइ अहिवात ॥७॥ 
अर्थे : ऐसा कहकर आँखों में जल भरे हुए कापते हुए शरीर से चरण पकड़ 

कर : माँगा कि हे साथ! रघुवीर पद को भजो | मेरा महिवात अचल हो जाय | 
व्याख्या : रावण का रुख बात मानने का न देखकर अपने सोभाग्य के चले 
जाने के भय से काँपने लगी ] आँखो मे आँसु भर आये । चरण पकड़ लिया और जी 
alae पहिले से पसारे हुए है उसी मुद्रा से सोमाग्य भिक्षा माँगती हे कि थाप 
रामचरण का भजत करें तो मेरा अहिवात अचळ हो 1 मैं वेधव्य से मयमीत हूं । 


मेरी रक्षा करी | 
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तब रावन मयसुता उठाई । कहै लाग खल निज प्रभुताई । 
सुनु ते प्रिया gar भय भाना। जग जोधा को मोहिं समाना ॥१॥ 


अर्थ : तब रावण ने मय की बेटी को उठा लिया और ag खल अपनी 
प्रभुता कहने लगा । हे प्रिये सुन । तू व्यर्थं ही डर गई। ससार मे मेरे समान 
योद्धा कोन है ? 


व्याख्या : भयतनया मंदोदरि नामा | मयतनथा कहने का भाव यह कि असुरो 
के विश्वकर्मा की बेटी है | इसलिए रावण उस्का वड़ा मान करते हैं। उसे अत्यन्त 
सभीत होकर काँपते हुए चरण पर गिरी देखकर उठा लिया । पर स्वभाव से खल है । 
हरिहर यशाराकेश के लिए राहु के सहृ है । मन्दोदरी के मुख से हरियश सुनकर 
उसे अपनी प्रभुता सुनाने लगा । मन्दोदरी ने प्राथना को थी कि सुनहु बचन पिय 
परिहरि क्रोधा : अत्तः उसवी बातें चुपचाप सुनता रहा | वात समाप्त होते हो अपनी 
प्रभुताई का चर्णन प्रारम्भ कर दिया | अपने मुख से अपनी बडाई करना Haast 
मे निन्दित हे पर खलो को ऐसा विचार नही होता । 


मन्दोदरी ने कहा था: जो प्रिय मानहु मोर सिखावन। उसी के उत्तर मे 
कहता है कि तू मेरी बात सुन । तू व्यर्थ ही डर रही है। जितनी वाते तू कर गयी 
उन सबका एकमात्र कारण भय है। तू मेरे लिए डर रही है। उस डर का काई 
कारण नही है । डर तो जब हो जव विसी समल योद्धा से काम पडे | पहिले 
चाहे कोई रहा भी हो पर वतला इस समय मेरे समान योद्धा कोन है ? 


बरुन कुबेर पचन जम काला । भुजबळ fas सकल दिगपाला ॥ 
देव दनुज नर सब बस मोरे । कवन हेतु उपजा भय तोरे 1२! 


अर्थ : वरुण कुवेर पवन यम काल थोर सब दिवपालो को मेंने भुजा के 
वळ सें जोत लिया । देवता दानव और मानव सब मेरे वश में हैं। किस मारण से 
तुम्हारे मन मे मप उपजा है? 


व्याख्या : यह यात भी नही कि मेरे बल की परीक्षा न हुई हो । बरुन 
कुवेर सुरेस समीरा । रन सममुख धरि काहु न धीस। भुज यल frag काल 
यम साई | इन सग दिकपालो को अस्त्रचल झास्त्रबळ aS वरदानबळ सेनय 
चल आदि की अपेक्षा न करके मेंने केवळ भुजबळ से जीत लिया | यथा : छोकपाल 
ae विपुळ ससि ग्रसन हेतु सव राहु । लोवपालो से बढकर और कीन है। AA 
काल को भो जीत लिया । आयु मेरी चाहे जितनी हो वृद्धावस्था मुझे स्पशं नही कर 
सकतो | इसलिए चौथापन आ ही नहो सकता | वन जाने को चर्चा ही बया है ? 

कभी किसी मे किसी को मार दिया हो यह दूसरी वात है । पर कोई देव 
दनुज नर को वश न कर सका | न तो विष्णु न नृसिह ने न वामन ने न परशुराम ने 
ही कभी राज बिया मोर यहाँ तो ब्रह्मा सुष्टि ad छगि तनु घारी | दसमुख वसवर्ती 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


३१० रामचरितधामसं 


नर नारो | कोई मेरो आश्षा के बाहर नही है। तम तेरे भयका बया कारण है 
जो भहिवात चिल्ला रहो है । 


नाना बिधि तेहि कहेसि बुझाई । सभा बहोरि बैठ सो जाई ॥ 
मंदोदरी हृदय अस जाना । काल बस्य उपजा अभिमाना ॥३॥ 


यर्थ : अनेक प्रकार से उसे समझाकर बहा | फिर जाकर समा मे बैठा । 
मन्दोदरी ने AAR समझ लिया कि काल विवश होने से इन्हे अभिमान उत्पन्न 
हो गया | 
व्याख्या : उसे अनेक विधि से समझाया । मुझसे सग्राम करने के लिए मेरे 
इतना तपोबल चाहिए । उपासना बल चाहिए | वरदान बळ चाहिए । फिर सेना 
बल was बन्युबळ भी मेरे ऐता किगमे हैं। अतः सतरे की कोई वात ही नही 
है। यथा: 
तपचछू WI सेनवरू कोप दुर्ग अरु राज। 
मेरी atlas छदम बळ सब विधि सुदृढ समाज ॥ 
मुण्डमाळ निज सिरन्ह को को सक शिर्वाह चढाय | 
वोर घोर दमकण्ठ तजि जग मे जन्यौ न माय । 
afer दिवा शिवको सके गिरि केळास sar | 
जानि वूझि सामर्थ्यं मम तू नाहक घवराय॥ 
tal महाबळ कीश एक गयो अन्त मे हारि। 
धोखा देके धूतं कपि सबयौ लक को जारि॥ 
के दिनको तपसी वसी कहा तपस्या कीन्ह | 
काहि पूजि केहि देव ते कहा महावर BEN 
तिय बियोग ga ते विकल राज कांप ते होन | 
वेर असच पलकल वसन सब प्रकार ते छोन 1) 
ऐसे नर ते कोन भय जाके कीश सहाय । 
afg मादुष गुन लेश लखि दोन्ह पिता बहिराय ( 
उसे तो अनेक प्रकार से समझाया पर स्वय विचलित हो गये | वहां से 
उठकर सभा मे फिर जाकर चेठे। इधर मन्दोदरी ने मम मे समझ छिया कि ऐसा 
अभिमान इन्हे मही था। सदा वातो को समझते बूझते थे। यहु प्रकृति विपर्यय 
कालविवश होने से हुआ है अर्थात्‌ रावण फे वचनो का प्रभाव मन्दोदरी पर कुछ 
भी न हुभा। 


राबण सभा 
सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि aati करव कवन विधि रिपु से जुझा ॥ 
कहहि सचिव सुनु निसिचर नाहा 1 वार बार प्रभु बुझहु काहा (vel 
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कहहु कवन भय करिअ विचारा । नर कपि भालू अहार हमारा ॥५॥ 


अर्थं : सभा में आकर उसने भन्त्रियो से पुछा कि शत्रु से किस प्रकार युद्ध 
किया जायगा ? मन्त्रो लोग कहने लगे हे निशिचर नाथ ! हे प्रभो आप बार वार 
कया पूछते हैं। कहिये कौन सा डर है जिसका विचार करें। नर कपि और भालु 
तो हमारे आहार ही ठहरे । 

व्यास्या : जव सिन्धु पार सेना आयी थी उसी समय एक वार ओर रावण 
ने मन्त्रियों पुछा था। तब उन लोगो ने कहा था कि चुप रहा जाय जिसमें बन्दर 
a निकट चले aa | इस समय छेड छाड़ करने से सब भाग जावेगे। मुख मे 
आया हुमा आहार जाता रहेगा । तदनुसार सब चुप रह गये। अव तो सेतु वॉधकर 
सेना इस पार आगयी। युद्ध हुआ ही चाहता है। अत्तः रावण फिर मन्त्रियो a 
qed हैं कि युद्ध का aaa ठीक कर लिया जाथ कि युद्ध किया जायगा ? 

गन्त्री लोग राजा का प्रा पता रखते थे | राज्य का पता चाहे उन्हें न भी 
al) उन्हे पला छग गया था कि रावण महल से यह कहकर आ रहे हैं कि भय का 
कोई कारण नहीं है। अतः वे भी ठकुरमोहाती सम्मति दे रहे हे कि rez कवन 
भय करिय विचारा | यदि कोई भय उपस्थित हो तव तो gear भी ओर विचार 
करना भो शोमा देता है। आहार मुख में चला आ रहा है ता इस केसे उदरस्थ 
कर लेंगे इसमे वार वार पूछने की न तो कोई आवश्यकता है और न विचार करने 
से कोई प्रयोजन सिद्धि £1 नर अहार रजनीचर करही । अतः पहिले नर का हो 
नाम लेते हें । कपि का दूसरा नम्बर है। ये नर को भांति स्वादु नही हे । भाळ तो 
अधिक कठिन होते हे | अतः उनका तीसरा नम्बर है | 


दा. सबके बचन aad सुति, कह प्रहस्त कर जोरि। 
नोति बिरोध न करिम प्रभु, मंतिन्ह मति अति योरि ॥८॥ 


अर्थं : सवके वचन कान से सुनकर seer ने हाय जोड़फर कहा कि हे 
प्रमो | नीतिविरोध न कोजिये | इन मन्नियो की वड़ो अल्प वृद्धि है । 
. व्याख्या : सेनापति प्रहस्त ने सबको वाते सुनी । देखा कि सव ठठुरसोहाती 
बोलनेवाले Bi अब रावण की सभा मे कोई हित कहनेवाळा नही है। तव हाथ 
जोड़कर वाळ कि नोति बिरोध हो रहा है। ये मन्त्रो पुछने पर हित और परिणाम 
म सुखावह सम्मत नहीं दे रहे हैं। ये प्रियवक्ता हें। ये मित्र रूप मे शतु हे । 
यथा: यो न पृष्टो हित ब्रते परिणाम सुलावहस। a मन्त्री प्रियवक्ता च taza 
faq: स्मृत. | दै त स्पष्ट शब्द म उन्हे रिपु न कहकर अल्यबुद्धि कह रहा है 
आगे चलकर प्रियवक्ता भी कहेगा । 
कहा सचिव सठ ठुरसोहाती । नाथ न पुर बाव एहि माँती ॥ 
वारिधि नांधि एकु कपि आवा । तामु चरित मन ag सवु गावा 11१1 
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| मर्थ : ये मन्त्री शठ हैं। ठकुरसोहाती कहते है। हे नाथ इस भाँति पुरा 
न पडेगा | समुद्रोस्लघन करके एक बन्दर आया था। उसका चरित मन ही मन 
सव ने गान किया | 

व्याख्या : ये बड़ी भारी हानि कर रहे हैं जो सच्ची बात छिपा रहे हैं ओर 
मोठी मीठी बातें बनाते Fl जो आपको अच्छा लगता है वही ये सब कहते है | 
मालिक का पूरा ठकुरसोहाती कहने से नही पड़ता । इससे मालिक को धोखा होता 
हैं और वह बड़े संकट में पड़ जाता है) अव मन्वियो की बातों का खोसलापन 
दिखलाता है । 

इस समय तो अगणित बन्दर सेतु वाँधवर भागपे हे । इसके पहिले अकेला 
बन्दर समुद्र उल्लघन करके भागया था] उसने वया क्या किया । उन करणियों 
की बड़ाई सब लोगो ने मनही मन की। यथा: उहाँ निसाचर tele ससका | 
जवसे जारि गयउ कपि लंका । निज निज गृह सव aie विचारा। नहि निसिचर 
कुल केर उवारा। जासु दूत बळ बरनि नजाई। तेहि आये पुर कौनि भलाई | 
आपके भय से प्रकट किसी ने कुछ सही कहा । राक्षत लोग हतुमच्चरित्र का 
मानसिक गात करके मोक्ष के पात्र हो गये | जो सानन्द वाणी से गाता है उसके 
लिए कहना ही कया? तुलसी फल चारो बरतळ जस गावत गई बह्दोर की। 
विनय, पद ३१ । 
sat न रही तुमहि तब काहू। जारत नगरु कस न धरि खाहू ॥ 


सुनत नीक आगे दुखु पावा । सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा ॥२॥ 


अर्थ : तब बया तुम लोगों को भूख नही थी? नगर जलाने के समय उसे 
पकड़कर खा बयो नही लिया ? सुनने में अच्छी लगे पर पीछे जिससे दुख हो ऐसी 
सम्मति मन्त्रियों ने प्रभु को दी है । 

व्याख्या : अब मन्त्रियों से पूछते हैं कि बया उस समय किसी को भूल नही 
थो । माप लोग इतने हे किसी को तो उस समय भूख रहो हो होगी । जब बह बन्दर 
नगर जला रहा था तो उसे पकड़कर खा वयों नही गये? भाव यह कि जिन 
बन्दरो को राक्षस खाया करते है A बन्दर ये नही हैं। जब किसी ने उत्तर नही 
दिया सब रावण से कहता है कि विपसम्पुक्त मधु की भाति मन्त्रियों को सम्मति 
है । जो सुनने में मीठी लगे और परिणाम उसका घोर हो । 


जेहि बारीस dams हेला । उतरे सेन समेत सुवेला ॥ 
सोभनु मनुज खराब हम भाई। वचन कहाह सब गाल फुलाई ॥३॥ 

अर्थ : जिसने खेल मे समुद्र बाँध लिमा और सेवा सहित जो सुवेल Wa पर 
उत्तरा हुआ है उस सुन्दर मनुष्य को इम ख़ायेंगे | थह वचन संब गाळ फुलावर 
कह्‌ रहे हैं | 
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व्याख्या : इस संसार मे बडे बडे पराक्रमी हुए पर आज तक समुद्र पर सेतु 
किसी ने नही बांधा | जिसका ऐसा पराक्रम है कि खेळ मे समुद्र पर सेतु बाँध दिया 
और साहस ऐसा है कि ठीक लका के सामने gas परंत पर सेना के सहित उतर 
पड़ा है । 

उसके लिए कहते हो कि सुन्दर मनुष्य को हम खायेंगे | उत्तका खा जाना 
इतना सरल है कि यहाँ सभी छोग उसके खा जाने का हौसछा अभिमान के साथ 
कर रहे है। मानो वह कोई सुन्दर फल है जिसके खाने के लिए सबका मन ललच 
उठा है। 


तात बचन मम सुनु भति मादर । जनि मन गुनहु मोहि करि कादर ॥ 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहही । ऐसे नर निकाय जग अहही ॥४॥ 


अर्थं हे तात | मेरी वात अत्यन्त आदर के साथ सुनिये | मनमे मुझे कादर 
न समझ लीजियेगा । ऐसे मनुष्य बहुत हैं जो प्रिय वाणी कहते है और सुनते हैं । 

व्याख्या : आपने इस ठकुरसोहती कहेनेवाले भन्त्रियो को बात भादर के साथ 
सुनी । पर मेरी बात अत्यन्त भादर के साथ सुनिये अर्थात्‌ तदनुसार कार्य कीजिये | 
मै युद्ध से भयमोत होकर ऐसा नही कह रहा हूँ मे कादर नही हें | कादर समझकर 
मेरी वाणी की उपेक्षा न कीजिये । मे उचितवक्ता हूँ मेरी वाणी अप्रिय है परन्तु 
हित है | 

प्रियवाणी लोग इसलिए कहते हे कि सुननेवाला रुष्ट न हो और प्रियवाणी 
इसलिए सुनना चाहते है कि इससे उन्हे सुज होता है। लाभ हानि का वाणी की 
प्रियता वे साथ कोई सरोकार नही हे । अत प्रिय बोलने और सुननेबालो से ससार 
भरा पडा हे । 


बचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे ॥ 
प्रयम बसीठ पठड सुनु नीती । सीता देइ करह पुनि प्रीती ॥५॥ 


अर्थ . बडे कल्याण की बात जो सुनने मे कठोर हो उसके कहने और 
सुनमेवाले थोडे हैं । नीति सुनिये | पहिछे सुलह के लिए दूत भेजिये | तत्पश्चात्‌ सीता 
देकर के उनसे प्रीति कर लीजिये । 

व्याख्या : अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता सुदुलंभ.। कल्याण की वात 
कहकर शत्रुत्ता कोच मोल छे | इसलिए सब लोग प्रिय बात कहते हैं । सुननेवाला भी 
प्रिय बात सुनना चाहता है। कल्याण के सुननेवाछे परम इभ हें। अर्थान्‌ में ऐसे 
दुभ व्यक्तियों मे से हूँ और आपका भी उसी भाँति दुळंभ होने वी आशा करता 
Bl पहिले साम का प्रयोग करना ही नोति है। दूत भेजिये और सीता देकर प्रीति 
कर लीजिये। युद्ध तो वहाँ किया जाता हे जहाँ साभ और दान से काम न चळे । 
पहिल युद्ध ही करना नीति विरोध है | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


३१४ रामचरितमानस 


दो. नारि पाइ फिरि जाहि जौ, तौ न बढ़ाइअ रारि। 
नाहित सनमुख समर महि, तात करिअ हठि मारि ॥९॥ 


अर्थे : यदि स्त्री पाकर फिर जाँय तो झगड़ा न बढ़ाइये नही तो हे तात! 
सामने होकर रणाङ्गण में हठ करके युद्ध कीजिये । 

व्याख्या : साम का प्रयोग भी अपनी प्रतिष्ठा रखते हुए कीजिये । उनकी 
स्थी है उसे छोटा देने में अप्रतिष्ठा नही है। यदि वे इतने मे ही सन्तुष्ट हो तो झगड़ा 
न यढायें मर यदि उनकी इच्छा बदला लेने को हो दण्ड देना चाहते हो तो 
उनके आक्रमण करने का वाट न जोहूकर स्वय उनपर धावा वोलिये भोर सम्मुख 
होकर संग्राम भूमि म॑ युद्ध कीजिये । इन मन्त्रियो की नीति में कादरता है । ये दुर्ग 
मे रहकर युद्ध करना चाहते हैं । 
यह मत जंउ मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा | 
सुत सन कह sans रिसाई। अस मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥१॥ 


अर्थ : हे प्रभो ! मेरी यह सम्मति यदि आप माने तो दोनों तरह से आपका 
सुन्दर यश संसार मे होगा | रावण क्रुद्ध होकर पुत्र से बोला कि रे शठ! यह वृद्धि 
तुझे किसने सिखळाई ? 

व्यारया : रावण अपनी छोड़कर दूसरी बात सुनेंगे' इस बात मे सबको 
सन्देह है । मन्दीदरो ने भी यही कहा कि : जो पिय मानहु मार सिखावन । प्रहस्त भी 
थही कहता है: यह मत जौ भानहु प्रभु मोरा। दोनो ने सुयश का लोभ दिखलापा | 
मन्दोदरी ने कहा : होय सुजसु तिहु पुर अति पावन | और प्रहस्त कहता है : उभय 
प्रकार सुजसु जग तोरा | प्रहस्त के कहने का भाव यह है कि मेरा मत न मानकर 
युद्ध करने से ससार मे तुम्हारा दुयश होगा आर मेरे मत के मानने पर यदि युद्ध 
भो करना पड़े तो भी तुम्हारा सुप्रश होगा | 

गोस्वामोजी के मत से प्रहस्त रावण का बैठा था । सुत्त सन कह का भाव 
यह कि रावण इस बात पर बहुत चिढे हुए हैं कि मेरा बेटा होकर इसको ऐसी वृद्धि 
केसे हुई । भत. कहता है कि यह तेरो उपज नही है। तुझे किसो ने सिखा-पढाकर 
दरबार मे भेजा है | मन्दोदरी अभी यही बात कहता रही | सम्भव है उसीने यह सव 
इसे सखाया हो । प्रहस्त ने मन्त्रियों को शठ कहा या । रावण कहता है कि मन्त्री 
मेरे हठ नही हैं। तु शठ है : सवंनाशकारी चात बोलता है। कोन कोन वस्तु दूसरी 
की में लौटाऊंगा । यहाँ तो जो कुछ हे सो सब दूसरी से ही छोना हुआ है। लोग 
जान्‌ पावेंगे कि रावण चढ़ाई करने पर छोनी वस्तु लोटा दते है तो नित्य चढाई 
ST पर हुआ करेगी | 
अबही ते उर संसय होई । बेनू मूल सुत was घमोई ॥ 
सुनि पितु गिरा पर्प भति घोरा । चला भवन कहि बचन कठोरा URI 
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ad अभी से तेरे हृदय मे सशम होने रगा । तू बास के जड मे धमोई 


भडमाँड हुमा । पिता का अति घोर कटु वचन सुनकर कठोर वचन कहकर 
धर चका | 


व्यारया सशय का ध्यान तो सम्राम में सावधानी के लिए हे । यथा 

थुदसिडधिहि च चला | तुझे सग्राम की चर्चा चलने से जय मे सन्देह उठ रहा है। यही 
कादर वा oan हे tata के जड मे ata ही होता हैं । दूसरा कोई पेंड बॉस के जड 
मे नही जम सवता । afr उसके चारो ओर को भूमि उसके जड से ऐसी व्याप्त हो 
जाती है कि दूसरा वृक्ष उग ही नहीं सकता । Asis की जड बहुत नीचे नही 
जाती tea यदि उसका बोन ale के क्षेत्र मे णा पडे तो भेंडभाँड का सकता है 
पर बाम वे कोई गुण नहीं होते बह छते हो ze जाता है। भाव यह कि तू मेरे 
वीयं से नहो हे तू कादर है । 


इसी भावाय पर दृष्टि रते हुए बहते हैं कि पिता का अतिघोर vey गिरा 
सुनकर THT TST घर चला । दूसरा कोई ऐसी बात नही बोल संवत्ता | बामे 
से सिर वाटता है। पर पिला ने बहा सा पिता का अपमान ही उसका बघ हे । अत 
प्रहस्त ने कठोर कचन वहा | चेमा ही कठोर वचन कहा जैसा पुत्र ऐस समय पिता 
को वह सत्ता है । 


हित मत तोहि न लागत केसे 1 काल विवस कहूँ भेषज जेसे ॥ 
सध्या समय जानि दससीसा। भवन चछेउ निरखत भुजवीसा ॥३॥ 


अर्थ भलाई वी वात तुझ पर इस भाँति कोई प्रभाव तही वरती जैसे काल 
विवश पर दवा का प्रभाव नहीं पडता | सध्या का काल जातवर दश्षग्रीव बोसो 
भुजाओं को CAT धर चल । 


व्पास्या भळाई वी बात भगवान्‌ पुलस्त्य ने कहुलाया | बरावर के भाई 
विभीषण ते वहा पटुमहियी मन्दादरी ने कहा । ga होकर में बह रहा हूँ पर हेरे 
करर कोई प्रभाव ही यही पडता । सी रोय को दवा है एक की नहीं. बह रांग काळ 
है। उसके विवश जो ही जाता हे उस पर कोई aah बम सही कर्णी ज्यांत 


प पाल के वश हा गवा हे | तेरी वृद्धि we हो गयी । हित की बात मनम नही 
out । 


रावण दरवार करने मे आछस्य नही वरते | दोनो समथ दरबार होता हे । 
सन्ध्या करने का समय आया हुआ देखकर रावण घर चळे | अग्निहोत्री हैं। नित्य 
नेमित्तिक बमं का निर्वाह करते हैं । अपने भुवाआ का बडा गव है | अगद से कहेंगे - 
हरगिरि मथन feta मम arg । पुनि कपि सठ निज प्रभुहि सराहेँ । इत्यादि) सो 
उप भुजाओ को देखते हुए चले किं मम भुज सागर बल जले पुरा ] जहे बूडे बहु 
घुर नर गुरा | गय पोच "गाध अपारा) रो अस वीर जा पाइदि पारा | 
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लका सिखर उपर आगारा। अति विचित्र तहँ होइ अखारा ॥ 
af जाइ तेहि मंदिर रावन | छागे किन्नर गुन गन यावन ॥४॥ 
बार्जाह ताल पखाउज बीना । नृत्य करहि अपछरा प्रवीना ॥५॥ 


अर्थ : लका मे चोटी पर एक बंगला था | उसमे अति aga अखाडा हुमा 
करता था । रावण उसो घर मे जाकर बेठा | किन्नर उसके गुणगण गाने लगे । ताल 
पखाउज भोर वीणा बज रही थी | नृत्यकला मे चतुर अप्सराएँ नाच रही थी । 


व्याख्या ¦ राजाओ के बहुत से महल होते हैं पर पवंत के शिखर पर का 
आगार बडा मनोरजक होता है । जेमा वह भागार था वेसा हो वहाँ अखाड़ा होता 
था। जहाँ गुणी जन एकत्र होकर अपना अपना हुनर दिलावें वही अखाडा कहा 
जाता है। आजकल केवल मल्लविद्या के प्रदर्शन स्थान को ही अखाड़ा कहते हें । 
वहां सड़ीत का भखाडा था | रावण सञ्जोत शास्त्र के प्रधान आचाय हैं } 

आज रावण उसी सर्वोच्च मन्दिर मे जाकर विराजमान हुए जिसमे शतु 
देख सकें कि रावण को उनका रती भर भय नही। वे यथापूव अपने भोग विलास मे 
आसक्त 21 वहाँ देवयोनि विशेष किन्नरो का गान होता था। मण्डलोक माण 
रावण के गुणगण गाये जाते थे | किन्नर गन्यवं गान मे बडे निपुण होते हैं । 

मजोरा आदि की ताल मे गणना हे । पसाउज मदग को कहते हें भोर 
वीणा बज रही थो | वीणा पर यान करने की सामर्थ्यं किन्नरों को ही है । मनुष्यों 
के गले मे इतना माधुयं नही कि वीणा पर गान कर सके और प्रवीण अप्सरा मेवका 
gaat रम्भा आदि का नृत्य होता था । सामान्य भप्सराओ की भी सामर्थ्यं नही कि 
रावण के सामनेनृत्म कर सकें । मन्दोदरी साथ ast है। अप्सराओ से भी अधिक 


सुन्दरी है | 


दो. सुनासीर सत सरिस सो, संतत करे बिछास। 
परम प्रबळ रिपु सीस पर, तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥ 


अर्थ * सौ इन्द्र वे समान ag सदा भोग विलास किया करता था | अत्यन्त 
प्रबल शत्र सिर पर है फिर भी उसे कुछ भी डर नहीं है । 

ब्याख्या . रावण बडा भारी व्यसनी हे | सी इन्द्र के बरावर भोग विलास 
नित्य करता है । भानु प्रताप के रूप मे इन्द्र से सौ गुना अधिक यज्ञ भी बर चुवा हे । 
इन्द्र तो शतक्रतु है! सी oats यज्ञ कर चुके हे पर भानुप्रताप के झरीर से रावण 
अगणित यज्ञ किये ह्ण हे। यथा We लगि कहे पुरान ale एक एक सब जोग | 
बार सहस्त सहस नृप किए सहित अनुराग ! उसो पुण्य का फळ सुनासोर सत सरिस 
बिलास करवे ले रहा है । सहज AWS हे । अत श्ोरामचन्द्र से प्रबळ दानु के चढ 
आने पर भी उसे तनिक भी भय नहीं है। भाव यहे हे कि कितना बलवान राजा 
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क्यों न हो भोग बिलास में पड़कर मारा पडता है और शत्रु की उपेक्षा करनेवाले 
की भी ऐसी गत्ति होती है । रावण में पराभव के दोनों लक्षण अत्यन्त स्पष्ट हें । 


सुवेळी को झाँकी 


इहा सुवे सेल रघुवीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
सिखर एक उतंग अति देखी । परम रम्य मम ga विसेखी ॥१॥ 


अर्थं : यहाँ रघुवीर रामजी सुवेल पंत पर सेना सहित उतरे | बड़ो भारी 
भीड़ हुई उस पवत को एक चोटी को सुन्दर देखकर जो कि अत्यन्त ऊंची समतल 
ओर स्वच्छ थी | 

व्याख्या : सिन्धु पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहं आयसु दीन्हा से 
प्रसङ्ग छटा तआ है Aa sa प्रसङ्ग फो उठाते हैं। प्रहस्त रावण की सभा मे 
कह्‌ चुका है कि : उतरे सेन समेत सुवेळा | इससे पता चलता है कि बन्दरों के फल 
खा लेने के वाद सुवेल पर बड़ी भीड़ हुई | तब सरकार के ठहरने के लिए एक सुन्दर 
mS तजवोज किया गया | पर्वत का आनन्द उसके शुद्ध पर से हो मिलता है। 
जितना ऊँचा TY हो उतना ही प्राकृत हृदय अधिक दृष्टियोचर होता है | पर्वतो फे 
पथिक इस बात से परिचित हैं कि वहाँ समतल भूमि की प्राप्ति अत्यन्त दुलूम होती 
है। सो वह शद्ध अत्यन्त ऊंचा था और संमतळ था । अत्य sia; से रमणीय भो 
अधिक था | दूसरी बात यह है कि दानु से युद्ध करना है । अतः अपनी तथा सेना की 
रक्षा के लिए गिरि दुर्ग का भाश्रयण किया गया | 


तहं तषु किसलय सुमन सुहाए। लछिमन रचि निज हाथ डसाये ॥ 
तापर रुचिर मृदुर मुगछाला तेहि आसन आसीन कृपाला ॥२॥ 
मथ : वहाँ पेड़ों के पत्ती ओर सुन्दर फूलों को लक्ष्मणजी ने अपने हाथ से 


विछाये | उसपर सुन्दर और कोमल मुगछाला बिछाया गया। उसी आसन पर 
कृपाल रामजी विराजमान हुए । 


व्याख्या : : छक्ष्मणजी राजकुमार हैँ। पुष्प शय्या रचना जानते हें । अतः 
उन्होने अपने हाथीं पत्ते और फूलों की शय्पा तेयार की। पहिले ही बह आये 
हैं: नाना तरु फल फूल सुहाये सो फळ वन्दरो के काम आये | फूलों से शय्या वी 
रचना की गई | 


वीर रस के बढ़ाने के लिए लक्ष्मणजी ने उसपर कपट भुग का चमे बिछाया। 
उसे लक्ष्मणजी साथ छाये थे। यथा: हेम को afer ahr फिरे रघुकुल मनि waa 
ललित कर लिए मुगछाल | बह कपट मुग परम रचिर था। यथा : सोता परम 
war मुग देखा | कपट कुरंग कनक मनि मय ऊखि प्रिय सो कहति हेसि बाला ¦ 
पाए पालिवे जोग मंजु मृग मारेहु मंजुळ छाला | यहाँ रुचिर मुग छाला कहकर 
उसी मृग के चर्म को छक्षित करते हं। विश्राम के fee सरकार उसी आसन पर 
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नगवान वी सेवा कर रहे हें और करणांतर analy सेवा स्वीकार पर रहे हैं । 
अत, इम canner मे स्थित भगवान के ध्याने दी विशेष महिमा कही । जीव का 
दपर्यल श्रीरा प्राज्य होने क्र पहले रद हो हैं। भर्त Seal की ध्यानकर 
विशेष माहात्म्य कहा गया । 


दो. प्रव दिसा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मयंक । 


कहत सबदि, देख सर्सिहि, BUA असक WARS 
अर्थ : रामजी ने ६ (दक्षा मे देख चन्द्रमा फो उदय हुआ देखा | समर 
बटने लगे चन्द्रेण देखो । यह सिदे छी तरह नि TS, 
व्याख्या * सरकार afer की ओर देर किये ऐेटे थे पूर्व ओर दक्षिण ने 
ओर पैर करते सोना निषि है 1: चमोतरशायी च ६ पुण्य GUST 
जब चन्द्रो ने से प्रकाश मारू, आतो उधर दस! aaa से 
भाव हूदयमे मा सी को व्यक्त प ने ए सबसे सउसे उले 
करने के लि ने गे । अत सको aa हाब्द ANG, की प्रा 
हे | यह शशि दोतो चन्द्रमा के * ऐसे वहै जिससे उर 


al व्यश्षार्स्त्राव नोदेन वा लो गच्छति धीमताम्‌ | व्यसनेत च मूली नि 
कलहेन वा । युद्धिमान का समय विनोद में व्यतीत होता है। 
का समय व्यसन से निद्रा मे अथवा कलह. मे व्यतीत होता | a 
व्यशास 
+ कवि दि हु कि मय 

विनोद होगा | य्‌ a कि रावण के विश्वाम की 
व्यसन र दीतता दै. कार अप णिका grea at र र्‌ 
रहें ठ ! cant वग से atat गया ह 

परब fala गिरिंगुहा निवासी । परमे तेज वलरासी 
सत्त नाग तम बिदारी | ala गगन बनचारी 

अर्थ qd दिशा रूपी ५ गुहा में रहनेवाला अत्यन्त प्रताप ' 


को राशि है और Fe चन्द्रमार्पी fag परम प्रताप तेज 


तेज जोर | र ल्‍ 
aoe mo दो ह gard वी सूचक मृगपति विशेषण दिया 
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गुफा से निकलते हो यह चन्द्रहपी fag अन्धकाररूपी मत्तनाग पर टूट पडा 
और उसके मस्तक को विदीण कर fear) अन्धक्रारहपी हाथी मारा गया । दिशा 
रक्त से लाल हो गयी ) अब आगे गगनरूपी वन भे बढ़ रहा है । 


विधुरे नभ मुकताहल तारा । निसि सुदरी फेर सिंगारा ॥ 
कह प्रभु ससि मंहु मेचकताई। कहहु काह निज निज मति भाई ॥१॥ 


अर्थ ताराख्पी मोत्तियाँ आकाश मे बिखरी है। चे हो रात्रिरूपी सुन्दरी 
के भ्युज्ञार रूप हैं। प्रभु ने कहा भाई। चन्द्रमा मे जो कारापन है वह चथा है? 
अपनी अपनी बुद्धि से कहो । 

व्याख्य जब हाथी का मस्तक विदीर्ण हुआ तो गजमुक्ता छलककर घन 
में मिखर गयी । इसी भाँति अन्बकाररूपो हाथी के मस्तक फे मुक्तारुप ये तारे हैं । 
उसके मारे जाने पर वतरूपी गगन मे बिखर गये हें | 


यहाँ स्मरणारूद्धार है। चन्द्रमा मे HE देखकर पुलस्त्य दश मे रावण 
वा स्मरण हुआ । यथा रिवि पुलस्त्य जस विमल मयका | तेहि ala मह जनि 
होहु फलका । अत सबको अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल उत्प्रेक्षा के लिए बाज्ञा 
हो रही है। जिस भाँति सरकार ने पूछा उसी भाँति उत्प्रेक्षा मे ही कलड्धू के विषय 
मे अपना अपना मत सब लोग TAH | 


कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। ससि महु प्रगट भूमि के झाई ॥ 
wee राइ ससिहि कह कोई। उर महँ परी स्ामता सोई ॥३॥ 


अर्थ्‌ , सुप्रोव ने कहा हे रघुराई | सुनिपे। चन्द्रमा मे पृथिती का sisters 
दिखाई पड रहा है। बिसी ने कहा कि राहु ने चन्द्रमा को मारा | उसके हृदय मे 
बही कालापन पड गया है | 

व्याख्या राजा सुग्रीव सम्पूणं भुवन के जानकार हैं। बड़े भुगोठवेत्ता हैं। 
सबकी यात्रा कर चुके ZI यथा ताके भय रघुवीर कृपाला] सकल भुवन में 
फिरेडे बिहाला। यह वहते हैं कि चन्द्रमा मे भूमि की परिछाईं पड़ी हुई है। सुन्दर 
उत्प्रेक्षा है । भूगोल में जलाश और स्थलान दोनो हैं। यदि सम्पूण स्थलाश बो 
सामने वरके भूगोल को देखा जाय तो सत्रभुय जल के बीच म॑ स्थलाश चन्द्र को 
कालिमा वे आकार का ही मालूम हाता है। इसलिए चन्द्र के eee को पृथिवी 
को छाया वतला रहे हें एव पह लक्षित करा रहे हैं कि यह पृथिवोपत्ति होने वा 
अभिमान है। पृथिवीपति अपने को रत्तभुझ मानते हैं। मत रावण ने स्त्रीरत्न 
सोता का हरण बिया | इसी परदार दी बात शुस्मननिशुम्म ने भो जगदम्बा पावनो नी 
से कहलाया था। यमा: मा वा ममानुज वापि निशम्ममुएविक्रमस्‌ । भज स्वं 
waaay, रत्नमूतासि वे यत । परमेदवरय्यमतुल प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ ] 
एतदुघ्या समालोच्य मत्परिप्रहता रज । हे Gas नेभवाली 1 तु मुझे या बहे 
पराक्रमी मेरे भाई निशुष्भ को स्मीशार कर) बयोवि तू स्मिमो मे रत्न है। मुझे 

क 


we 
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स्वीवार करने से अतुल महा ऐश्वयं तुझे प्राप्त होगा | ऐसा मन मे समझकर मेरी 
स्वी होना स्वीवार कर छे | 

शरीरके जिस अङ्ग पर चोट कडी पड जाती है वहाँ काला दाग पड़ 
जाता है । चन्द्रमा को राहु प्रापण ग्रसा करता है । सो ग्रास करने के समय चह्द्रमा 
के उर मे जो राहु ने प्रहार किया है वहो काला दाग चन्द्रमा के उर मे है। 

लक्ष्य यह है वि राहु तम है * अन्धकार है | तम मन्धकार अज्ञान पर्यायवाची 
शब्द हैं अर्थात्‌ यह TOE sara है । अङ्भदजी ने मी सीताहरण का कारण 
कहते हुए दो पक्ष रावण के सामने उपस्थित किया था कि नृप अभिमान मोह बस 
किया । हरि आनेहु सीता जगदंबा । वे ही दोनो पक्ष यहाँ क्रम से दिखाये गये हैं। 

यद्यपि यहाँ अनिइचयारमक सर्वनाम कोई का प्रयोग कवि ने विया है | नाम 
नही दिया फिर भी मानस के रहस्यज्ञों का यही निश्‍चय है कि यह उत्प्रेक्षा 
विभीपणजी को है रावण के चरण प्रहार से ये व्यथित हैं। अत इन्हे वही achat 
सूझ रही है। यथा यातुधानेस wear विभीषन नाम बस्चु अपमान गुरु ग्लानि 
चाहत गरन | गीत्तावली | 
कोउ कह जब बिधि रतिमुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इदु उर माही 1 तेहि मग देखिअ नभ परिछाही ॥४॥ 


अर्थं किसी ने कहा वि जब ब्रह्मदेव ने रति वा मुख बनाया तो चन्द्रमा 
वा सार भाग हरण कर लिया ! वही छेद चन्द्रमा के हृदय मे स्पष्ठ है। उसी मागे 
से आकाश की परिछाही दिखाई पडती हे | 

व्यारपा यहां भी कोळ शब्द का प्रयोग हे नाम नहीं दिया गया। पर 
महात्माओ का अनुमान है कि ag उक्ति अद्धदजी की हे । अज्भदजी नवयुवक हे | 
THe रस लिए हुए उत्तर देते हैं। सौन्दर्य मे काम की शक्षि रति को हो प्रधानता 
है सो अज्भदजी उत्प्रेक्षा करते हे कि ब्रह्मदेव जब रति के मुख का निर्माण करने 
लगे तो चन्द्रमा के साराश को लकर ही निर्माण किया ! अत चन्द्रमा के हृदय मे 
छिद्र हो गया है । वहाँ शून्य हे भोर कुछ नही । उसी मार्ग से आवाश की नोलिमा 
झरकती है । 
लक्ष्य यह है कि बरदान देने के समय ब्रह्मदेव ने इस रावण की बुद्धि हरण 
कर ली भोर उसी से सरकार की विजयलक्ष्मी का मुख बसाया! यथा रावते 
कुभकरण वर wind सिव बिरचि वाचा छल्यो | अत इसका हृदय शून्य हो गया 
है। मूर्खस्य हृदय शून्य | वह शून्यता ही PHY सी दीख रहा है। कहा भी है वि 

फरे न बेत जदपि सुधा बररखाह जलद । मूरख हूदय न चेत जी गुरु मिळहि 


fatty सिव | 
प्रभु कह गरल बधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दोन्ह बसेरा ॥ 


faq सजुत कर निकर पसारी | जारत बिरहबत नर नारी ॥५॥ 
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अर्थं" सरकार ने बहा कि faa चन्द्रमा का भाई है जोर ऐसा प्रिय है कि 
उसे हृदय मे बसाया है। अब उसी विष से सयुक्त किरनों को फेलाकर यह विरही 
मर नारियो को जलाया करता है। 

व्याख्या : सरकार विरही हैं। मत्तः चन्द्रमा इन्हे दाहक मालम होता है। 
Aa ये यह उत्प्रेज्षा करते हैं कि चन्द्रमा को भाई तो अनेक हैं। पर चन्द्रमा को 
कोई भी इतने प्रिय नही हैं जितना कि विष प्रिय है ओर जो नतिप्रिय होता है | 
वहा हृदय मे बसता है। सो चन्द्रमा के हृदय में विष बसा हुआ है। उसी गरल की 
छाग किरनो से मानो झरता है। जिससे विरहवन्त नर नारी जले जा रहे हें । 
लक्षित यह कर रहे हैं कि दशशीश बन्धू प्रेम फे कारण हमारा दाहक हो रहा है । 
खरदपन त्रिसिरा कर घाता । सुनि दससोस जरे सब गाता । खर उसका भाई था 
उसको बहुत प्रिय था । उसके यध का बदला छेने के लिए हो रावण ने सोताहूरण 
किया जो सरकार फे विरहुजन्य दाह का कारण है । 


दो. कह्‌ हनुमंत सुनहु प्रभु, ससि तुम्हार प्रिय दास। 
तव मूरति faq उर बसति, सोई स्यामता अभास ॥१२॥ 


अर्थ : हनुमानुजी मे कहा हे प्रभो | रुसो चन्द्रमा तुम्हारा प्रिय दास है। 
तुम्हारी Ala उसके हृदय मे बसती है वही श्यामता की झलक है | 

व्याख्या : हनुमानजी परम भक्त है| सरकार के दासो पर हनुमानजी की 
सदा कृपादृष्टि रहती है। भत चन्द्रमा के ळपर बिये हुए आक्षेपो को न सहन करते 
हुए सरकार को उक्ति हो जाने वर भी बोल बेठे कि चन्द्रमा आवका प्रियदास है 
ओर दास के हृदय मे सरकार का निवास रहता sl यथा: सरगु सरकु अपवरगु 
समामा। जह तहं दोख घरे घनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा | राम करहु 
तेहि के उर डेरा। अतः जो श्यामता चन्द्र फे हृदय मे क्षलकती है वह सरकार के 
शरीर को इयामता हे । 


लद्दय यह्‌ है कि : द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय भरु विजय जान सव 
कोळ बिप्र मापते दूनी भाई। तामस असुर देह तिन पाई । भये निसाचर जाइ 
ते महाबीर बलवान | कुभकरन रावन सुभट मुर विजई जग जान । यह इयामता 
फलद नही सरकारी प्रेम हो इस रुप मे प्रादुर्भूत हुआ है । यथा : सुर रजन भजन 
महि भारा । जो भगवत ate अयतारा। तउर्म जाइ aay gis करळे। प्रमुसर 
प्रान तजे भव तरळे । होइहि भजन न तामस देहा । मन क्रम बचन मन्त्र ृढ एहा । 
तामस शरीर से दशशीश भजन करने मे असमर्थ हे । अतः प्रभु की प्राप्ति वे लिए 
प्रमु के वाणो द्वारा शरीर त्यागने बा यह उपाय निकाला है । 


दो, पवनतनय के ~ बचन सुनि, बिहँसे राम सुजान । 
दच्डिन fafa अवलोकि प्रभु, बोठे कृपानिधान ॥११॥ 


स 
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अर्थ : पवनसुत के बचन सुनकर सुजान रामजी हेस पड़े । फिर दक्षिण 
दिशा वी ओर देखकर कृपानिधान प्रमु बोले | 

व्याख्या : हनुमानुजी बड़ी दूर की बात कहते है | इसपर रामजी प्रसन्न हो 
गये वयोकि सुजान हे । यथा : यह प्राकृत महिपाल gars | जान सिरोमनि कोसल 
राऊ । रीझत राम सनेह निसोते | को जग मंद मलिन मन मोते | सुजानता दिखला 
कर कृपा निघित्व दिखलाते हे । शत्रु को भी सावधान करना है कि अब भी घेत 
जावे। पहिले पूर्व की ओर देखकर सब से बोले। भब दक्षिण की ओर देखकर 
केवळ विभीयण से कहेंगे। इधर जो हृदय दिखाई दे रहा है ag भी अद्भत है 
अतः उसे देखकर मानो रामजी को मोह हो रहा है। यथाथं ज्ञान के लिए 
विभीपणजी को दिखला रहे हैं । 
ag विभीपन दच्छिन आसा | घन ade दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजे घन धोरा। होइ वृष्टि जनु उपल कठोर ॥१॥ 

अर्थ : विभीषण | दक्षिण की ओर देखो बादल घुमड़ आया है। बिजली 
चमक रही है। बादल मीठे मीठे घोर ध्वनि से गजेन कर रहे हैं। मानो पत्थरों की 
TAT वर्षा हो रही है । 

व्याख्या : दक्षिण आज्ञा कहकर दुरी द्योतित करते हैं। माळम होता है कि 
दक्षिण भोर से बादल उमड़ आया है। परन्तु दूर से पव॑त Ve भी बादल से ही 
दिखाई पड़ते हैं। अत्तः बादल होने की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि बिजली भी 
चमकती है। इतना ही नही मधुर मधुर गर्जत करते करते घोर ध्वनि से भी गर्जन 
कर बेठता है। ऐसी तड़तड़ाहुट हो रही है मानो कठोर पत्थर पड़ रहा हो । भत. 
यही सिद्ध होता है कि ag बादल ही है । 
कहत विभीषन सुनहु कृपाला | होइ न तेड़ित न बारिद माला ॥ 
लंका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंधर देख अखारा ॥२॥ 

ad: विभीषणजी बोले कि हे कृपाळ ! सुनिये। नतो बिजली है और न 
घन घमण्ड है। लड्धा के शिखर पर सुन्दर बंगला है। उसमें रावण अखाड़ा : नाच 


'रंग देख रहा है । 

व्पाख्या : सरकार ने कहा था कि: घन घमंड दामिनी बिलासा । उसी का 
उत्तर देते हुए विभीषणजी कहते हैं कि न तो घन घमण्ड है और न त्रिजली ही चमक 
रही है । वहाँ दृश्य ही दुसरा है । वह र्धा की चोटी पर चाला बंगला है । रावण वही 
वडे बैठे नाच रग देख रहे हैं। मूर्खा का समय इसी भाँति व्यसन मे व्यतीत होता 
है। अखाडा उस स्थान को कहते हैं जहाँ गुणीजन अपना कला कीदाळ दिखाते हैं। 
छत 'मेघ sac सिरधारी । सोइ जनु जलद घटा अतिकारी ॥ 
मंदोदरी स्वन ताटंका। सोइ प्रभु जगु दामिनी दमका ॥३॥ 
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, अथे : जो मेघडम्बर छत्र सिर पर धारण किये हुए हैं वही मानी अति काली 
घटा है | मन्दोदरी के कान में Hose है वही मानो बिजली चमक रहो है। 


व्याख्या : रावण के सिर पर जो काला छत्र है वह इत्तना विस्तृत है कि 
उसे देखकर मेघपटल का भ्रम होता है। उस छन का नाम भी मेघाडम्बर ह । 
रावण के साथ रानी मन्दोदरी भी विराजमान है। उनके कानों के घुण्डल की 
झलक यहाँ बिजली को चमक सी दिखायी पड़ रही है। भाव यह कि ऐसा aga 
लोल कुण्डल रावण के ही पास है जिसकी झलक इतनी दूर से बिजली की चमक 
मालूम पड़ रही हे । 


बाजहि ताल मृदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रभु मुसुकान समुझि अभिमाना । चाप चढ़ाई बान संधाना ॥४॥ 


, अर्थ: अनुपमं ताल और मुदज्भ बज रहे है । हे देवताओं के स्वामी सुनिये | 
बहो मधुर ध्वनि है। सरकार अभिमान समझकर मुसकुराये ओर धनुप चढ़ाकर 
वाण सन्धान किया | 

व्याख्या : जैसे मृदद्ध मौर ताल रावण के यहाँ वज रहे हैं 44 रोक मे 
नही पाये जाते इसलिए थमूप कहा | जिससे वादल के THA भौर पत्थर पड़ने 
सा शब्द होने पर भो सरस है अथवा मृदङ्ग से मधुर मधुर शब्द होता है। बीच 
बीच में ताळ भा जाने पर थाप पड़ता है। उसी का घोर दाब्द होता है ओर जो 
तार वज रहे हुँ उनका sq पत्थर पड़ने सा हो रहा है। सब मिलकर जौ ध्वनि 
हो रहो है ag सरस है। 

सरकार फे यहाँ अवकाश मे काव्यशास्त्र का विनोद होता है। रावण के 
यहां अवकाश के समय व्यसन होता है : यही a का लक्षण है | सरकार अवकाश 
के समय ACTA सुधारा करते हें । रावण नाच देखते हैँ | अतः सरकार की विजय 
निश्‍चित है | | 

। रावण ने इस समय जो नाच गाने का आयोजन किया है वह यह दिखळाने 

के लिए किया है कि मुझे कोई भय नही है । में ऐसी ऐसी सेनाश्रो को किसी गिनती 
मे नही मानता । ऐसा रावण का अभिमान देखकर यबंप्रहारी प्रभु मे भो अपने 
पराक्रम प्रदशन के लिए घनुप चढाकर बाण सन्धान किया | 


दो. छत्र मुकुट ताटंक तव, हते एकही बान।' 
सबके देखत महि परे, मरमु न कोऊ जान ॥ 
अस कौतुक करि राम सर, भ्रविसेउ आइ निपंग। 
रावन सभा wan सब, देखि महा रस भंग ॥१३॥ 


अथ: तव एक ही बाण से छत्र मुकुट और कुण्डल काट दिया । सवके देखते 
व पृथ्वो पर गिरे) ad विसीने न जाना 1 ऐसा खेळ करर रामजी का बाण 
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लोटकर तरकस मे प्रविष्ट हो गया। बड़ा भारी रङ्ग में as देखकर रावण को 
सभा को सभा डर उठी । 

व्याख्या : एक ही बाण ने मेघाडम्बर छत को काट गिराया । रावण के सिर 
पर से मुकुट को सीचे गिरा दिया | मन्दोदरी के दोनों कानों में कुण्डलों को भी 
काट गिराया। बनैती की पराकाष्ठा है। न त्तो रावण को चोट आयो न मन्दोदरी 
के शरीर का याण ने स्पर्श किया ओर न किसी ने बाण को आते जाते देखा | यह 
तो रावण मन्दोदरी तथा सम्पूर्ण सभा ने देखा कि छत्र मुकुट और कुण्डळ गिर 
गये पर केसे fat यह कोई समझ न सका | 

इसी बाण से सरकार रावण का सिर गिरा सकते थे पर ऐसा करना उन्हे 
इष्ट न था | सरकार बड़े कोतुकी हैं। कोतुक के छिए बाण छोड़ा था | इसीलिए बाण 
ने तो किसी पर आधात नहो किया । अभिमान तोडने के लिए छत्र मुकुट ताटंक 
गिरा दिया और लौटकर हाथ में भो नही भाया। तरकस में प्रवेश कर गया | यहाँ 
की सभा ज्यो की त्यो बनी है पर रावण की सभा BATS हो गयो। नाच गाना 

बन्द हो गया) यहाँ से सब लोग देख रहे है कि धन घमण्ड दामिनी अन्तर्धान हो 

गये ओर मधर मधुर घोर ग्न भी मेघ का बन्द हो गया। 
कंपन भूमिन मरुत बिसेखा। अस्त्र सस्त्र कछु नयन न देखा || 
सोचहि सव निज हृदय मंझारी | असगुन भयउ भयंकर भारी ॥१॥ 

अर्थ : न भूकम्प हुआ न हवा ही विशेष रूप से चली । अस्त्र शस्त्र कोई 
आँख से दिखाई च पडा। सब अपने में सोचने लगे कि यह तो भारी भयद्धुर 
अपशकुन SAT | 

व्याख्या : ऐसी धटचा के निर्घोरण में तीन विकल्प उठते हे | यदि भूकम्प 
आवे तो ऐसा हो सकता है। अति तीब्र बायु के झोके से भी ऐसा होना सम्भव हैं 
या हथियार फॅककर भी ऐसा किया जा सकता है। सो तीनो मे कोई बात न हुई | 
ने भूकम्प हुआ न हवा का कोई ऐसा झोका आया और हथियार कोई दिखायी न 
पड़ा ] तब हुआ कया ? 

इसी बात को सभा के लोग भम में विचारने लगे । सब इसी निर्णय पर पहुँचे 
कि अकस्मात राजचिह्न छत्र मुकुट गिरना तथा सोभाग्यसूचक aes का भी उसी 
समय गिर पडना असाधारण घटना है। जब रावण सीता हरण कर छे आये हैं 
तभी से रुद्धा में भयद्धार असगुन हो रहे है। यथा : जब ते तुम सीता हरि आनी । 
असगुर aig न जाहि बखानी । पर यह असगुन तो सबसे भारी भयङ्कर हुआ | 
ary की! सेना सिर पर है। इस समय ऐसा अपशकुन हुआ सो वया होनेवाला है ? 
बोलता,कोई नही पर मत मे सवे यही एक बात सोच रहे हैं | 


दसमुख देखि सभा भय पाई । बिहँसि बचन कह जुगुति बनाई I 
सिरो गिरे संतत सुभ जाही । मुकुट परे कस असगुन ताही URN 
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अर्थ : दज्ञामन ने देखा कि समा डर गयी | तब वह हसकर युक्ति रचकर 
कहने लगा कि fat का गिरना भी जिसके fou सदा शुभ है उसके लिए मुकुट का 
गिरना अपशकुन केसे है ? 
| व्याख्या : दशमुख हैं। बिना सिर घुमाये सबका मुख देख रहे हें। सबवे, 
भय निवारणार्थ हँस पड़े ओर युक्ति की रचना करके ऐसी वात कही जिसमे सयका 
भय जाता रहे भौर सब लोग इसे सगन समझने लगे । हसने से उसी भावको 
ee किया। । 

रावण कहते हैं कि सामान्य छोगो के लिए मुकुट का गिरना अवश्य असगुन 
है। परन्तु सिर गिरने से बढ़कर असगुन बया होगा ? सो मेरा जब सिर गिरा तो 
मुझे वरदान मिला | मेरे ऊपर सामान्य नियम रागू नही हो सकता । मुकुट का 
गिरना भले ही दसरो के लिए असगुन हो पर मेरे लिए तो सगुन ही है । ऐसा 
हकर सभा विसर्जन करता है | 


[ : ¢ 
सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर वसेऊ। जवते स्रवनपूर महि खसेऊ ॥३॥ 


अर्थ : तुम सव अपने अपने घर जाकर सोओ | सब निशाचर सिर नवाकर 
अपने अपने घर ग्रै पर जब से कान का कुण्डल पृथ्वी पर गिरा तब से मन्दोदरी 
के हदय मे चिन्ता बस गयो | 


व्यारया : रावण ने कहा कि भय वी कोई बात नही है। तुम लोग अपने 
अपने घर जाकर सोओ | Sal की सावधानो से रक्षा करने को भो नही कहता हे | 
उनकी वाते सुनकर सब सिर झुकाकर चले | सिर झुकाने से रावण को प्रणाम 
करना कहा तथा यह भी द्योतित किया कि राउण की बात सभासदो के गले नही 
उतरी | वे सव सिर झुकाये हुए मति चिन्तित होकर घर गये । 


मन्दोदरी को Hat कभी विशेष घटना घटित होने पर सोच हो जाता था | 
BHAT पर सोच हुआ था । समुद्र पर सेतुबन्ध हो जाने पर सोच हुआ था ओर 
तव तब उसने रावण वो समझाया भी | अपने अहिवात्त : सोमाग्य की भिक्षा भी 
उसने मांगी पर रावण ने वात अनसुनी कर दी। पर इस वार सोभाग्य वा fag 
पाटद्धू के भूमि पर गिरमे से उसके हृदय मे सोच ने डेरा कर लिया | 


WRIT का रावण को समझाना : तीसरी वार 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति विनती मोरी ॥ 


कत राम विरोध परिहरह । जानि मनुज जनि हठ मन घरह ॥४॥ 


ee अर्थ : लाखो मे aig भरकर दोनो हाथ जोड़कर कहने लगी । हे प्राणनाथ ! 
परी विनती सुनो । हे षन्त ! रामजी से विरोध छोड़ दो | उन्हे मनुष्य जानकर मन 
मे हूठ से पडो] 
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व्याख्या : जब संब चले गये एकान्त हो गया। तव रावण से विनती करने 
लगी । इसके पहिले चरन arg सिर अचल रोपा। इस भांति बिनती की थो । पर 
आज तो और भी दीन हो गयी है। ala मे आँसू भरकर दोनो हाथ जोडकर 
विनती कर रही हे कि आप प्राणपति By आपके हो कल्याण से मेरा कुशल है । 
स्त्री को ध्राणपति को छोड़कर दूसरी गति यही होती । यापने भौरी की विनती 
मही घुनी पर मेरो सुनिये } 

व सुख तनीति इति कन्त | मुख देनेवाले को कन्त कहते हैं । आप वन्त 
हैं, मे दुखी हैं, मुझे सुखी कीजिये । सुखी करने का उपाय कहती हे) रामजी से 
विरोध करता आप छोड दें 1 रामजी किसी का विरोध नही करते । fede आप 
कर WEI राम विरोध Tatar भाव यह है कि राम विरोध से कुशल नही 
होता । यथा: कहुधो कते कुशल बीती केहि किये राम अपराध । आप रामजी को 
मनुष्य मानने का हुठ छोड दें | मनुष्य कया ऐसे होते हे । मनुष्य शरीर धारण किये 
हुए भगवाव की नवहेठना करना उन्हें न॑ पहिंचानना मूढता है . अवजानन्ति मा 
मूढा भानुपी तनुमाश्चितम्‌। पर भावमजानन्तो मम कोकमहेश्‍्वरम्‌ । गीतायाम्‌ | 
थी राम वाण वा स्पर्श मन्दोदरी के कानो से हो गया है। अत. उसे इतना ज्ञान 
हो गया कि प्रभु के विववरूप का वर्णन कितना सुन्दर कर रही है । 

दो. विस्वरूप रघुबंस मनि, करहु बचन विस्वासु। 

लोक कल्पना वेदे कर, अम अंग प्रति जासु Wei 
मर्थं : रघुकुल मणि रामजी सवरप हे । मेरी बात का विश्वास वरो । fad 
प्रत्येक भग मे लोको की कल्पना वेद करता है | 

व्याख्या : उसी परम महेश्‍वर भाव को जनाती हुई मन्दोदरो कहती है कि 
रघुवशर्भाण रामजी विश्वरूप हे। यह सम्पूणं चराचरात्मक जगत्‌ उन्हीं का रूप 
है। रामजी के अन्य याम न लेकर रघुवशमणि कहने से सूचित करती है कि 
तापनीयश्ुतियो मे उनका रघुकुछ में भवतार ग्रहण करना वर्णित है । यथा : रघोः 
वुसेऽखिछ राति राजते यो महीस्थितः। मेरा कहना वेदामुमोदित है भत विश्वास 
करो | वेद उनके अग अग मे लोको की बल्पना करता हे | यथा . 

नाभ्या आसीदस्तरिक्ष शीर्ष्णो, थी. समवर्तत । 

वद्भ्या भूमिदिश, थोवांस्तथा लोकानकल्पयन ॥ 

इसी का उपबृहण करता हुमा श्रीमःद्धागवत कहता हे : 

पातालमेतस्य हि पादमूल पठन्ति पार्ष्णप्रपदे रसातलम्‌ | 
महातल बिदवसुजोऽथ गुल्फो तलातल वे पुरुषस्य जड्डे ॥ 
दवे जानुनी सुतल विशव मूर्तेछरुट्प frase चातल्ञय | 
महीतळ तज्जघन agit ward नामिसरो ग्न्त ॥ 
पर ह्थल ज्योतिरनीकमस्य ग्रोवामहबंदन बे जनोऽस्य | 
ठपोरराटी विदुरादिपूस सत्य तु शीर्षाणि सहस्रश प्णें: || 
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उस सहस्रशीर्षा पुरुष का पाद मल पाताळ हे । रसातल उसका चीका हे | 
महातळ टखना . गुल्फ है | तलातल पिडली है वितल और बतल दोनी जधे हैं। 
पृथवो उसका जघन है आकाश उसकी नामि है। तारामण उसके वक्ष.स्थल हें | 
महर्लोक उसकी ग्रोवा है। जनलोक उसका चेहरा है। तपोलोक उसका ललाट है 
और ब्रह्मा : सत्य लोक उसका सिर हे | 


पद पाताल सीस अज धामा । अपर लोक at भंग बिश्रामा | 
भुकुटि बिलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन माला ॥१॥ 


अर्थ : पाताल जिसके चरण हैं। ब्रह्मलोक जिसका सिर है अन्य लोक जिसके 
अङ्ग अङ्ग मे बसते हे । जिसका भ्रूसञ्चालम भयङ्कर काळ हे । सूयं नेत्र हैं भोर 
वादल केश हे | 

व्याख्या : पाताछादि सात लोक नीचे हैं। मोर ब्र्मालोकादि सात ऊपर zt 
अतः सबसे नीचे पाताल है सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। यहाँ मन्दोदरी ने रावण ऐसे 
पण्डित को जताने के लिए पद पाताळ सीस अजधाम कह देना हो यथेष्ट समझा | 
अन्य लोको के लिए कह दिया कि बीच के अग हैं। भाव यह विश्वरूप भगवान्‌ 
के शरीर हीमे चोदहो लोक हें । वे चौदहो लोको की आत्मा हें । हम लोग उनके 
जघन: कटि भाग पृथिवीतल के कोट स्थानीय हैं | हमारा उनका वैर केसा ? 


उनके भकटिविलास से gle और रूप होता है। पथा: wale विलास 
सृष्टि लय होइ। सपनेहुँ सकट परइ कि सोई। इसलिए भुकुटिविछास को भयकर 
कारू कह! : वंपोकि अड Ferg अमित रूयकारी | काळ सदा दुरितिक्रम भारी | 


सूयं हो चक्षुमात्र के अनुग्राहक हें | इसलिए qa की उनका नेत्र बताया | 
कहा भी है : द्योरक्षिणी घक्षुरभूत्‌ पतङ्गः। भाग. | बड़े बड़े बाल कभी afer पर 
मा जाते हे और उन्हे ढक लेते हैं। इसलिए बालों को मेघमाल कहा। यथा: 
Sea केशान्‌ विदुरम्वुवाहान्‌ | भाग. | 


जासु घ्रान अस्िंनीकुमारा। fate ae दिवसु निमेप अपारा ॥ 
सवन दिसा दस वेद बखानी । मरुत स्वास निगम निज वानी ॥२॥ 


अर्थ : मश्विनीकुमार जिसकी नाक : घाणेन्द्रिय हैं । जिसका पलक पड़ना ही 
अपार रात और दिन हे । दसो दिशाएं जिसके कान हैं ऐसा वेद वर्णन करते Z । वायु 
जिसका इवास है और वेद उनकी निजवाणी है । 


व्यास्या : मश्विनोकुमार दो हूँ। दोनों साथ हो wa और साथ हो सब 
व्यापार करते हें । इसी से उनकी उपमा ध्राणन्द्रिय से दी गयी | यथा : नासत्यदस्नौ 
परमोऽस्य नासे । भाग. | अपार रात दिन तो कल्प और कल्पान्त el भगवदगोता 
में उसी को यथार्थ रात दिन माना है। यथा: सहस्रयुगपर्यन्तमहयंद्‌ ब्रह्माणो विदुः | 
रात्रि युगसहुस्रान्ता तेऽहोरात्रविदो जनाः | अर्थं : ब्रह्मदेव का दिन एक Ua युग : 
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agai का और रात्रि भी एक सहसत युग की होती है। जो इस रात दिन को 
जानता है वही अहोरात्रविद्‌ है । 

दशो दिशाएं श्रवणेन्द्रिय के अनुग्राहक हैँ । इसलिए उन्हे सरकार का श्रवण 
कहा । दिश, श्रोत्रा यजु ऐसा स्वय वेद वहते हैं। वेद उनकी निजी चाणी है 
अथात्‌ ब्रह्मा वी शक्ति जो वाणा है उस वाणी से यहाँ अभिप्राय नही है। यहाँ उस 
चाणी से अभिध्राय है जो परमेश्वर द्वारा ब्रह्माजी के हृदय मे पहुँचाई गयी। 
यथा : यो ब्राह्मण विदधाति पुव यो वें aay प्रहिणोति तस्मे। तह देव मात्म- 
वुद्धिप्रकाश AREA शरणमह प्रपद्ये | इवेताश्‍वतरोपनिर्पाद | जो परमेश्‍वर पहिले 
ब्रह्मा को बचाता है भोर ब्रह्मा के हृदय मे पहिले वेदो को पहुँधाता है मोक्ष के 
लिए में उसके शरण मे जाता हूँ। अर्थात्‌ वेद स्वथ सरकार की वाणी है।यह 
किसी के बनाये हुए नही हैं। वे अपौरुपेय हैं । 
अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास बाहु. दिगपाला ॥ 
आनन ade अवुपति जीहा । उत्तपति पालन प्रलय समीहा ॥३॥ 


अर्थ , लोभ जिसके होठ हैं, यम जिसके कराल दाँत है, माया जिसको हँसी, 
दिक्‌पाल जिसकी भुजाएं अग्नि qa वरुण जिल्ला जगत्‌ की उत्पत्ति पालन और 
प्रढझय जिसकी इच्छा है । 

व्याख्या नीचे के होठ को लोभ कहा है। दोनो मे ग्रहण करना साधारण 
धर्म है। वहा भी है कि ब्रीडोततरोष्ठोऽचर एव लोभ. | भाग । यम की कराल- 
SUT कहा है। चर्वण करना साधारण घर्म है। यथा: दष्टा यम स्नेहकला 
द्विजानि । माया उनकी हँसी है। इसी मे पडा हुआ मनुष्य उन्मत्तसा हुआ फिरता 
है। यथा हासो जनोन्मादकरी च माया । और दिकूपाछ लोग उनके बाहुस्थानीय 
हें | वयाकि सब दिशाओ का पालन करते हूँ। मथा इन्द्रादयो बाहूब आहुरुल्ला | 
अग्नि को मुख कहा है । क्योकि उसी से यज्ञ पुरुष भगवान्‌ आहुति ग्रहण करते हैं । 
यथा मुखमग्निरिद्ध जिल्ला वो वरुण कहा रसमय होने से यथा रस एव जिल्ला | 
भ० ] उत्पत्ति पालन भोर प्रळय को उनकी इच्छा बतलाया | क्योकि उन्ही से इस 
जगत्‌ वी उत्पत्ति स्थिति ओर भद्ध होता है । यथा जन्माद्यस्य यत । वेदान्तसून । 
रोमराजि भष्टादस भारा । अस्थि सेल सरिता नस जारा ॥ 
उदर उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु की बहु कलपना ॥४॥ 

अर्थं अठारह धान्यो का समूह जिसके रोम को यक्तियाँ हें | पर्यत हड्डी है । 
नदियाँ नसां का जाल हे । समुद्र पेट है। नीचे की इन्द्रिय नरक gl इस प्रकार 
विदवख्प प्रभु वी अनेक कल्पना हें । भूजु+घन््‌ = भार. | 

व्याख्या . सम्पूणं पुथिवी अठारह प्रकार के घान्यो के समूह से भरी है । 
बया यवगोधूमधान्यानि तिळा बज्ुबुळत्थका | मापा मुद्गा मशूराइच निष्पावा 
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इयामसपंपा | गवेधुकाइच नीवारा ओढकयोऽथ सत्तीनका | चणकाइचीमकाइचेव 
धान्यान्यष्टादशेव तु । 

१ जव, २ गेहूँ, ३ धान, ४ तिल, ५ कगुनी, ६ कुथली, ६ उडद, 
८ मूग, ९ मसूर, १० वावळा, ११ साँवा, १२ सरसो, १३ गवेधुका मुनि अन्न, 
१४ तिन्नी, १५ ओढवय, १६ केराव, १७ चना, १८ चीना ये अठारह घान्य 
हैं। विश्वम्भर के रोम से विश्वका पापण होता है भृञ्‌ धारणपोषणयो । श्रियते 
भनेनेत्ति भारो घान्यम्‌ । कारणम घञ्‌ प्रत्यय होता है । हेल को अस्थि कहा | 
बयोकि पहाड भी अस्थि की भाँति पृथिवी को धारण किये हें । यथा गिरयोऽस्थि- 
सघा । नदियो को नस जाल वहा । क्योकि नदियाँ नसो की भाँति पृथिवी का सिचन 
करती हैं। यथा नद्योऽस्यताइघ । उदर को उदि वहा भण्डार होने से । यथा 
वुक्षि समुद्रा । नीचे वी इन्द्रिय को यातना वहा शुद्धि का कारण होने से। इस 
भांति विश्वरूप भगवान्‌ को अनेक प्रकार को कापनाएं हुँ) यथा ब्राह्मानन 
VARA महात्मा विड्रुरड्छि शितकृष्णवर्ण | ब्राह्माण मुस है, alas भुजा है, 
वैश्य जघा है ओर शूद्र चरण हैं इत्यादि। इसरो भगवान्‌ बा सगुण सावार रूप 
स्वयसिद्ध हो जाता है । 


दो अहकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान । 
मनुज वास सचराचर, रप राम भगवान ॥१५॥ 
अथं ugar शिव वुद्धि ब्रह्मा मन चन्द्रमा भोर चित्त महत्‌ तत्व हे । 
मनुष्य का निवासस्थान चर अचरमय रूप भगवानु राम है । 
व्यायपां बाह्य करणा बा वर्णन करके अब अचत करण था वर्णन करते हैं । 
मन्त वरण चार है मन, यद्धि, चित्त agent यजमान रूप होने से भगवान्‌ 
अष्टमूति शिवजी को ager वहा। गिरापति होने से ब्रह्मदव का बुद्धि कहा | 
सव विकार कोप होने से मत बो चन्द्रमा कहा। यथा अव्यक्तमाहुहूदय मनदच 
सचन्द्रमा सवविकारकोश और सत्वप्रधान होने से महत्‌ तत्व को चित्त बहा । 


दो अस विचारि सुनु प्रानपति, प्रभु सन बेरु बिहाइ। 
प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाइ ॥१५॥ 


अथं ऐसा विचार कर हे आणपति ! सुनो वेर छोडकर भ्रमु रघुवीर के चरणों, 
मे प्रीति बरो जिसमे मेरा सुहाग न जाय | 

न्याण्या आपने ऐस प्रभु से वैर ठान रवखा है जो कुशल का परम आश्रम 
है। उससे विरोध करने से केस कुशल होगा? विचारतो करो विश्वरूप से वेर 
TAS को स्थान वहाँ है। आप मेरे प्राणपति है। जापके कुशल से मेरा सुहाग 
है । आप यदि अपने ऊपर दया न वरे तो मेरे ऊपर दया करके चरणो मे प्रेम 
करिये । विरोध करने से आप अपनी गति ततो बना लेंगे पर मेरा सुहाग चला 
जायया और प्रेम करने से आपकी भी सद्गति निश्चित्त है ओर मेरा सुहाग भी 
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वना रहेगा । सुनहु AM पति से उपक्रम और थस विचार सुनु प्रानपति से 
उपसंहार । कन्त राम विरोध परिहरह से उपक्रम और प्रभु सन वेर बिहाइ से 
उपसंहार । मन्दोदरी के कहने का भाव यह कि मेरे सुहाग के अक्षुण्ण रहने का 
एक हो उपाय है : प्रीति करहु रघुवीर पद ] क्योकि वे विश्वरूप होने से तुम्हारी 
भी आत्मा है। ब्रह्मा प्रभु जीव सेवक प्रभु सेवकहि समर कस । 


fagat नारि बचन सुनि काना । अहो मोह महिमा वळवाना |) 
नारि सुभाउ सत्य सब कहही । अवगुन आठ सदा उर रहही ॥१॥ 


मर्थ : स्थी का वचन कान से सुनकर जोर से Tar | कहने लगा : अहो मोह 
की महिमा बड़ी बलवतो हे । सब लोंग स्त्री का स्वमाव जो कहते हैं सो सत्य ही 
कहते हैँ कि उनके हदय मे सदा आठ अवगुण रहते हैं । 

व्यास्या : मन्दोदरी नारायण को महिमा कहती है। रावण भोह की महिमा 
की स्तुति कर रहे हें। स्तुति का भाव यह कि जिसके ऊपर ममता रहती है उसके 
प्रति सदा मन पापशङ्को बना रहता हे । इसकी मेरे ऊपर ममता है। अत युद्ध मे 
मेरे लिए अनिष्ट की शाद्धा कर रही है। अथवा मेरी स्त्री होते हुए भी इसे मेरे 
पराक्रम का ज्ञान नही है। यहो मोहमहिमा है। मारि बचन कहने का भाव यह 
कि स्त्रो हैं। सतः सुहाग के भय से व्याकुल हे । सुनि काना का भाव यह कि कात 
से सुना पर मन मे स्थान न दिया। मन्दोदरी इस स्वभाव से परिचित थो । अत 
उसने सुनहु करके ही उपक्रम किया ओर सुनु कहके ही उपसहार करतो है | पर रावण 
हँस पडे कि यह इतनी बडो बेवकूफ है कि मुझे उपदेश देने का साहस करती F | 
मोह की महिमा देखो कि उस तपस्वी को भगवान्‌ बतला रही है और ya निर्बल 
समझती है | 

पहिले Ha समझा था कि स्त्रियो से चिढकर लोगो ने अनृत aga माया 
इत्यादि शलोक गढ लिये है पर इसकी बाते सुनकर तो मालूम होता है कि उन 
लोगो ने सत्य ही कहा है । ये बातें चाहे कितनी भी बुद्धिमानी की करें पर इनके 
हृदय मे आठ अवगुण सदा डेरा जमाये रहते हे । यथा : 


साहस अनृत चपळता माया ! भय अविवेक असौच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल ते गावा । अति बिसाळ भय मोहि सुनावा ॥२॥ 


अर्थ : १. साहस २ झूठ ३. चपता ४ माया ५ भय ६. अविवेक 
७ अपवित्रता ओर ८ निदंयत्ता ये ही आठो अवगुण हैं। तू ने शत्रु का सध रूप 
वर्णन किया भोर मुझे AST भारी भय सुनाया | 

व्याख्या : १. मुझे सिखाने घळी है यह इसका साहस है | २. शत्र तो सुवेछ के 
एक श्यृद्ध पर सुग्रीव के गोद मे सिर डाले पडा है । उसे पद पाताल सीस अज 
धामा बतला रही है। यह इसवा अनृत है। ३ इसे अपने वचन की पुष्टि के लिए 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


लकाकाण्ड । पछ धोपान ३३३ 


युक्ति तो कोई मिलती नही तो तुरन्त करहु वचन विशवास कह रही है | यह इसकी 
चपळता है । ४ सजल नयन कह जुग कर जोरी | यह इसकी भाया है 1 ५ विरोध 
त्याग के लिए प्राथंना करती है। यह इसका भय है। ६ प्रीति करहु रघुबीर पद 
कहकर मनुष्य के चरणो मे प्रति करने को कहती है। यह इसका अविवेक है। 
मेरे ऐसा वीर कौन है * सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि Sig सीसं | हुने अनल 
अति हरप बहु बार साखि गिरीस | सो उसे अविवेक से रघुवीरपद प्रीति करने को 
कहती है । TANT ने भी कभी अपना सिर काटकर हुवन किया है? ७ अपना ही 
स्वार्थं देखत्तो है । मेरी प्रतिष्ठा की ओर दृष्टि हो मही है। बस मम अहिवात न 
जाइ। एकमात्र यही लक्ष्य है। यह इसका आभ्यन्तर अशोच है । ८ इसे अपनी 
प्रजा पर भो दया नही है । जो आवे मरकट कटलाई। जिर्याह बिचारे निसिघर 
खाई । सो इसमें वाधा कर रही है । यह इसकी निर्दयता है । 

रूप सकल का भाव यह कि पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सबको शत्र का 
रूप बतला दिया । इस भाति अपने समझ मे वडा भारी भय मुझे सुनाया । अथवा 
सब्र भयो से बडा प्राण भय है । सो शानु से तूने मुझे निदिचत प्राणमय बतलाया | 


सो सवु प्रिया सहज वस मोरे | समुझि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
जानेउ प्रिया तोरि चतुराई । एहि बिधि कहेउ मोरि प्रभुताई ॥३॥ 


अथं है प्रिये | वह सब तो स्वभाव से ही मेरे aT मे है। तुम्हारे प्रसाद से 
यह बात मब समझ म आयो है। हैं प्रये | तुम्हारी चतुराई Aa जान लो । इस 
विधि से तुम मेरी प्रभुता कह रही हो । 

व्याख्या पाताल से ब्रह्मलोके तक तो हमारे वदा मे है। इस भाति शत्रु के 
भङ्ग प्रत्यङ्ग पर मेरा अधिकार हे । में समझा था कि उसे अभी जीतना है। तेरे 
प्रसाद से अब बात समझ मे आयी है कि उसे जीतना नही है वह जीता जिताया ही 
Se । तू प्रिया है। सदा प्रिय आचरण किया करती है । तू शत्र वर्णन के व्याज 
से मेरी प्रभुता बा वर्णन कर रही है अत्यन्त अभिमानियो का यह स्वभाव होता 
है कि प्रत्येक वातो म अपनी बडाई का अर्थ बडे प्रयतन से लगाया करते हैं और 
अपने विरुद्ध वातो की भी अपनी बडाई के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
करते हे । रावण महा अभिमानियो के अग्रगण्य हैं। अतत बैठकबाजी से मन्दोदरी 
की बातें उड़ाना चाहते हैं | 


पच बतकही ys मुगलोचनि। समुझत सुखद सुनत भय सोचनि ॥ 
मदोदरि मन dg अस ठयऊ । पियहि कालबस मति भ्रम भयऊ ॥४॥ 


अर्थ हे मृगनयनी ! तेरी गूढ वाते समझने मे सुख Bart और सुनने मे 
मय सूचित करनेवाली है । मन्दोदरी ने भन मे निश्‍चय कर लिया कि प्रियतम का 
कालवश होने से मतिश्रम हो गया है | 
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व्यार्या गूढ धा अर्थ ही छिपा हुआ है । रावण मन्दोदरी की बालो को गढ 
वतलाते हैं। बयोकि उसका भेद दिपा हुना है | सुनने मे तो उससे भय at सूचना 
मिलती है पर यदि इबकर समझे तो and बडा ya मिळता है । भावार्थ यह कि 
तुम्हारी बात सुनने मे तो ऐसी माळूम होती है कि तुम शतु की महिमा कह रहो 
हो ओर मुझे भय वी सूचना दे रही हो | पर उमी घात को जब इवकर समग्ने तो 
मालूम होता है कि तुम हमारी प्रशसा कर रडी हो और निर्भय रहने के लिए उत्साह 
बढा रही हो। 

रावण चे इस उत्तर सुनने मे मन्दोदरी को निश्चय हो गया कि इन्हे मतिभ्रम 
हां गया | यह सीजी बात को उलटी समझने लगे। यही फाळ के निकट माने का 
faq है। भाव यह हैं कि रावण वो ऐसा मतिश्रम पहिल नही होता था। मन्दोदरी 
की सम्मति पर ध्यान देता था। सा ध्यान तो मय भी देता है। पर अर्थ उलटा 


लगाता हे ( 
दो एहि विधि करत बिनोद बहु, प्रात प्रगट दसकध | 
सहज असक लकपति, सभा गयउ मदअध ॥ 
फूले फरे न Fa, जवषि सुधा बररषाह जलद । 
yee हृदय न चेत, जीगुशमिछहि विरचि सिव [१६॥ 


अर्थ . इस विधि से अनेक प्रकार से विनोद करते हुए पो फटने पर स्वाभाविक 
ही भशडू मदान्ध छड्भापति दशकन्धर सभा मे गये | 

यदि वादल से अमृत बरसे तो भी वेत फूछता फलता नही । इसी भाँति यादि 
शिव या ब्रह्मदेव गरु मिलें तो भो मूर्खं के हृदय म चैत नही होता । 

व्यायया मद से अन्य है ! इसलिए इतने बडे अपशकुन होने को भी कुछ 
मही गिनत्ता | यथा अत्तिगर्व गनइ न संगुन असगुन सहज ATT हे । अत 
मन्दोदरी के अति विशाल भय दिख़लाने पर भी कुछ भी प्रभावित नही हुआ | 
सारी रात उसकी बातो को टाळता और विनोद करता गया । जब रात चीत गयी 
प्रात काल हो गया तव सभाम गया। ,खकापति हे! अत नित्य समय से सभा 
मे जाना अपना कर्तव्य समझता है | 

जिस भाँति जल वी वर्षा होने से वृक्ष फूलमे Bas लगते है पर बेत नहो 
फुलता फलता | बगाळ बे Fat म फल और फूल देखे भी गये हैं पर वे भी नही वे 
बराबर | न तो उसमे फूल म॑ कोई गुण फुल के सौन्दर्य सुगन्ध आदि देखे जति है 
और स उमरे फल म फल के गुण स्याद प्रभावादि होते हैं। अत उस ged 
फलने की CSA परूमा सही कह समते | यदि कहिए fe aye की वर्षा से gat 

ल फळ मे रसोत्पत्ति हाउर उसे फूछ फल कलाने योग्य बना aay तो यह भी 

सम्भव नही है । । बयोकि जिसमे जो गुण स्वभाव से गही है उसे अमृत का सिञ्चन 
भी नही छा सवता | पर्वत पर के बेंतो मे तो पल फूल एकवारगी नही होते । 
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फारसी के महाकवि शेख सादी ने अपने प्रख्यात रचना गुलिस्तां मे कहा हे 
वि * अन्न गर आवे जिन्दगी वारद | ह्रगिज भज शाणे बेद वर नखुरी | यदि अभ 
मेघ अमृत की वर्षा करे तब भी तुम वेत को शाखा से फल नही खा सकते | 
यहाँ पर नही खा सकते शब्द ध्यान देने योग्य है। फल खाया जाता हे । फूल FAT 
जाता है। जो खाया न जा सके या सूघा न जा सके उसकी गणना फूल फळ मे 
नही । वह नगण्य है | इसीसे गोस्वामीजी कहते हैं कि फूले फळे न बेत | 

यहाँ मूस की उपमा वेत से उसके चेत होने की उपमा Gea फलने से और 
शिव ब्रह्मदेव के गुरु मिलने की उपमा अमृत वरसनेवाले मेघ से हे । यहाँ विचार 
करने की बात है कि चेत से अभिप्राय ऐसे चेत से है जिसमे विवेक की साम्यं हो 
खाने पीने आदि का स्वाभाविक चेत तो मूर्खं को भी रहता हे । अत स्पष्ट है वि 
फूलने फलने से अभिप्राय ऐसे फूल फल देने से हो जिससे कुछ काम निकल सके | 


कहा भी है कि सवंस्योषधमस्ति शास्त्रविहित मूर्खस्य नास्त्योपधम्‌ 1 सबकी 
दवा शास्त्र मे वही गयो है पर मूख की दवा नही है | यहाँ गोस्वामीजी ने रावण को 
aed कहा है | यद्यपि महात्मा रावण बडे पण्डित थे । इनके रचे हुए वेदभाष्प के 
भश अब भो जहाँ वहां पाये जात हे । फिर भी जो विचार से काम च ले वह पण्डित 
होते पर मूखे हे । 

' ७० अगददुतप्रसय 

इहा प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहूहु बेगि का करिअ उपाई। जामवत कॅह पद सिरु नाई ॥१॥ 


अथे यहाँ रामजी प्रात काळ जागे और सव मन्तियो को बुलाकर सलाह 
get कि बतलाभो ater कौन उपाय किया जाय | चरणो मे सिर aarnz 
जाम्बवानजी बोले | 


व्यायया * वहाँ का हाल कहकर अन यहाँ जहाँ कवि की उपस्थिति है 
का हाऊ कहते हैं। चहाँ तो मशडू, लकापति रात भर सनी से विनोद करते रहे! 
यहां भी शद्धा नही है। सरकार रात भर सोते रहे। प्रात काल रावण मदान्ध 
होकर सभा मे जाकर विराजमान हुए सभा की शोभा बढाने के लिए मन्त्र के 
लिए नही भौर सरकार ने जागते ही सब मन्त्रियो को बुलाया | मन्त्रियो से सम्मति 
लेकर तब नीति वा निर्णय करते हैं। मीति है कि अचिर कुरु राजेन्द्र भोजने शयने 
रणे | हे राजन्‌ | भोजन शबन और रण मे शोधता करनो चाहिए । अत जो कुछ 
करना हे उसमे शीघता होनी चाहिए। उपाय चार हैं साम दान भेद भोर दण्ड | 
इनमे से किस उपाय का अवलम्बन करना चाहिए | 

सव मन्त्ियो से प्रश्‍न किया गया। पर जाम्ववानजी चरणो मे सिर नवाकर 
योले । थे मन्त्रियो मे वृद्ध हे। अत इनका अधिकार वडा है । यथा जामवत मत्री 
अति बूढ़ा । 
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सुनु सर्वग्य सकळ उर बासी । बुधि बल तेज धरम गुन रासी ॥ 
मंत्रे seg निज मति अनुसारा । दुत पठाइअ बालिकुमारा ॥२॥ 


अर्थं : हे सर्वज्ञ | सबके हृदय मे रहनेवाले | बुद्धि बल पेज धमं और गुन के 
राशि 1 में अपनी वृद्धि के अन्नुमार सम्मति देता हूँ | बालि के बेटे अंगद को : अपना 
दूत बनाकर भेजिये । 
व्याख्या * हम लोग अल्पश हैं : अल्पगुण हूँ । आप मोचसकल्प भीर पराग्द्शी 

हे | संवेश सकलगुण राशि सप्यसन्ध और सब उरवासी की बया सलाह दे सवते है| 
जो प्रभु निणंय कर वही ठोक है | पर जब मुझसे मन्त्र पुठा गया तो अपनी मति के 
अनुसार कहूँगा | मेरे मन मे यही बात ठीक जंचती है कि बालि के बेटे को दूत 
बनाकर भेजा जाय | पहिली बातत यह कि चारो उपायो मे प्रथम साम है । विशेषत, 
जब शत्रु की ओर से म सेतुबन्ध मे कोई बाघा उपस्थित की गयो और न हम लोगो 
फे यहाँ ठहरने मे ही कोई रोक-टोक की गयी | अत' दूस भेजकर उससे सन्धि की 
चात्ती को जाय 1 ह॒नुगानुजी न भेजे जायें नहीं त्तो शत्रू समझेगा कि wage मे 
केवळ एक वीर हनुमान्‌ हो है। उसी को त्रार-वार भेजते हें । दूसरी बात ग्रह कि 
रामदूत का पद हनुमानजी को मिल चुका है अद्भुद को नही मिला है। ages 
मन मे इस पद को अभिलाषा है । सीताजी का समाचार लेने के लिए अङ्कदजी 
तैयार हो गये थे । परन्तु मेरे रोकने से रुक गमे | यथा: जामवत कह तुम सव 
छायक | पठइअ किमि सबही कर माक । अततः इस वार अङ्गद का ही जाना 
प्राप्त है भौर भी बात है अङ्गद बल और नियम मे बालि के तुल्य हैं । यदि रावण 
अपने स्वाभाविक अभिमान से aga का निरादर करना चाहेगा तो ये बल के 
मन्थन मे भी समर्थे हैं । रावण अपने भाई को Tale न सका | वह आकर हमारे 
दल मे मिळ गया | उसे दिखाना है कि में उसकी अपना दूत बनाकर मेज रहा हूँ । 
जिसके पिता का मैने वध किया है यदि तुम मे साम्यं होता तुम इसे अपनी 
ओर मिळा लो। मदि इतता भी नही कर सके तो मेरा सामता करते का यथं 
प्रयास क्यो करते हो । यह भौ वात हे वि aye वालि के पुत्र हैं। रावण बारि का 
सखा था। अत रावण किसी की घात सुन सकता हे तो अङ्गद को ही बात सुम 

सकता है । अङ्गद मे प्रशस्त दूत के सब गुण भी हे! यथा साकारो नि eget 

चमो नाताशस्त्रविचक्षण । परचितावगन्ता च रजो दुत प्रशस्यते । शारीरिक 

सम्पत्तिबाला इच्छारहित घोलनेवाला नानाशास्त्र का जानवार दूसरे के मन को 

वात जाननेवाला पुरुप का ही राजदूत होना प्रशसित हे । अत सब जगह से विचार 

करने पर अङ्गद बो ही दूत बनाकर भेजना ठीक जंचता है । 


नीक मंत्र सबके मन माना । अंगद सम कह कृपानिधाना tl 
बालितमय बुधि बल गुन धामा । लका जाहु तात मम कामा ॥३॥ 
अर्थ : यह राय सबको जेच गयी । कृपानिघान रामजी ने अज्भूद से कहा कि 
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पी भोर उठ पडे गौर कहा कि हे dar) बही गुणो का समुद्र है जिसपर तुम 
कुपा करी | 

सव कार्ये तो स्वयसिद्ध है। नाथ ने केवल मुझे आदर दिया है । ऐसा विचार 
केर युवराज AHS का शरीर पुलकित भौर हृदय हपित हो उठा | 

। व्याय्या अद्भदजी के हृदय मे महादेवजी का सिद्धान्त जमा हुआ है | 

यथा बोल fagia महेस तब ख्याली मूढ न कोइ। जेहि जस रघुपति करहि जव 
सो तस तेहि छन होइ। अत. कहते है कि आपकी कृपा मे बडी सामथ्यं है वह 
कृपापान को गुणसागर बना देती हे । 

आज्ञा होते ही अज्भुदजी ने शिरोधायं करके प्रणाम किया और तुरन्त उठ 
खडे हुए। चलते समय गळित अभिमान होकर सरकार की कृपा का आश्रय ग्रहण 
किया और कहा कि आपका कार्य तो स्वयसिद्ध है। भाव यह कि में जाता हैँ 
रावण को चरणो पर गिरने के लिए समझाने। सो रावण का सिर सरकार के 
सामने पृथिवी पर बिना गिरे नही रह सकता | चाहे कटकर गिरे चाहे बिना कटे 
गिरे | यदि शरण मे आया तो स्वय गिरेगा नहीं तो बाण काटकर गिरा ही देखेंगे | 
यथा . सन्धौ वा विग्रहे वापि मयि दते दशाननी । भक्षता माक्षता वापि क्षितिपोठे 
लुठिष्यति । ( दूत्ताज़द ) । विचारा कि नाथ ने मुझे आदर दिया है । सरकारी इच्छा 
है कि बत्तकही मे में रावण को निरुत्तर कर दूँ कि युद्ध करने मे तेरी भळाई नही हैं । 
सो रामकृपा से मेरे द्वारा सुसाध्य होगा और मेरी बडाई होगी बि रावण की सभा 
मे अद्धद ने बडी पण्डिताई से काम लिया। रामदुत पद प्राप्ति से अद्भदजी को 


सात्विक भाव हो उठा | 
बदि चरन उर धरि प्रभुताई । अगद aos सर्बाह fae नाई ॥ 
प्रभू प्रताप उर सहज असका । रन बाँकुरा बाछिसुत बका ॥१॥ 


अर्थं चरणो की वन्दना करके और प्रभुता को हृदय मे धारण करके अद्धद 
सबको सिर नवाकर चले । प्रभु का प्रताप हृदय मे और स्वभाव से ही fava 
रण मे चिकट बालि का पुत्र ater ar | 

व्याख्या प्रभु अग्या धरि सीस चरन afc अगद उठेउ} इस कमळ की 
पुरइन है बंदि चरन उर धरि प्रभुताई। स्वयसिद्ध तब काज। ईस कमल की 
पुर्‌इन है काज हमार तासु हित होई । प्रभु की प्रभुता को हृदय मे धारण करगे 
से असाध्य साधन होता है। यथा मैं पुनि उरघरि प्रभु प्रभुताई | करिहो बल अनुमान 
सहाई} और चरणो की वन्दना से सिद्धि प्राप्त होती है । यथा जाको चरत 
दिरनि सेइ सिधिपाई संकरहु | अद्भुदजी ने यहाँ चरण-वन्दन भी किया और प्रभु 
की प्रभुत्ताई को भी हृदय मे स्थान दिया। हलुमावुजी ने जिस भा ति लका की ओर 
सलते समय सबको माथ नवामा था उसी भाँति अङ्गदजो ने भा सबकी सिर नवाया | 
ध्येय सदा श्रीमद्धागवत के दा इलोकों का नित्य प्रात पाठ कर लना चाहिए | 
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लंका में जो बि सर्पो से भरी हुई गुफा सी भयडू कर है जाते हुए as 
को सप नही है | क्योकि बालि के बेटे हैं। बालि के ऐसा ही इनका पराक्रम है। 
स्वभाव से ही यशद हैं। स्वभाव से ही अशड्धू हे | युद्धविद्या में बडे प्रवीण और 
arama ah हे! रावण सहज re] यथा: तह रह रावन सहज 
aster} उसके यहाँ दुत्त बनाकर रामजी ने सहज अश्क भज्भदजी को भेजा हे । 
अगदी मे विशेषता यह है कि इनके हुदय मे राम प्रताप है। वानरी सेना मे चार 
रणबांक्रे हैं। उनमे एक अज्भूदजी भी हैं। यथा: हनुमन्त अगद नीळ चल भत्ति 
बल छरत रन बाँकुरे | बाका से उठती जवानी कहा | 


पुर Gea रावन कर वेटा।खेलत रहा होइ गइ भेटा ॥ 
बातहि बात करप बढि आई | जुगल अतुल बल पूनि तरनाई ॥२॥ 


ad : पुर भे प्रवेश करते ही रावण के बेटे से भेंट हो गयी। रावण का बेटा 
खेळ रहा था। बात ही बात में बेर बढ गया। एक तो दोनो के बल का तोल नही 
था और दूसरे दोनो वी युवावस्था थी | , 

व्याख्या : रावण का बेटा पुर के द्वार पर जवानों का खेल चौगान आदि खेल 
रहाथा। अज्भद के प्रवेश करते ही उससे भेंट हुई। रावण कर बेटा | कहने वा 
माव ag कि रावण के ऐसा यह भी महा अभिमानी तथा ताममो प्रकृति का था । 

नये व्यक्ति के लका प्रवेश करते देखकर उसका पूछता स्वाभाविक था ) 
क्रत यह मालूम होता है कि छेडछाड़ उत्ती को भोर से हुई॥ उसवा मुंहतोड़ उत्तर 
अड्भूद वी ओर से (दया गया। प्रत्युत्तर म असप्र्थं होकर उसमे खिझळाकर लात 
चलाना चाहा | अब प्रम उठता है * दोनो मे कया बातचोत हुई ? निइचय वे बातें 
अस्यता से भरी थी। इसीलिए घे महात्मा ऐसी बाते. नही लिखते। यथा : तेहि 
कारन करता निधि वहे कछुक दुर्वाद | अथवा , लखन कहे कछु बचग TST 
परन्तु रामायणो लोगो ने अनुमान मिया है और बात बैठती सो है। रावण के पुत्र 
ने कहा तू कोन है? अगद ने वहा में राम दूत हैं। रावण के बेटे ने कहा कौन राम 
जिसकी स्थी मेरे पिता हर लाये हें। अंगदजी से कहा ; हाँ वहो राम जिसने तुम्हारे 
बूआ का नाक कान काट लिया । ale वस्तुत ऐसी बात नभी हुई हो तो भी कहा 
जा सवता है कि इसी प्रवार की कोई बात हुई दोनों sagas थे वयोकि 
दोनो तरुण थे और अपने समाज में अतुल बल माने जाते थे । 


तेहि अंगद कहूँ लात उठाई। गहि पद sete भूमि dard || 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जरह तहं चले न सर्काह पुकारी ॥३॥ 
अर्थ : उसमे अगद को लात उठाया । अगद ने उसका पेर पश्‍थफर घुमाया 
और पृथिवी पर पटक दिया । राक्षगो के ममूह ने देखा कि भारी योद्धा है । जा यहाँ 
चा चहू यही से खिला | पुकार तक न मया सरे । 
व्यास्या : अद्भदजी चे देखा वि यहू पेर उठा रहा है भेरे प्रति चलाने के 
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लिए | तुरन्त लपककर उसका वही पैर पकड़ लिया और पैर पकड़कर उसे 
आसमान में घुमाकर जमीन में पटका । कहना नहीं होगा कि अपने समाज में 
अतुरुअळ होने पर भी अंगदजी के तामने वह कुछ नहीं था। इस तरह से घुमाकर 
जो जमीन पर पटका जायगा उसकी मृत्यु के लिए कहने की आवश्यकता नही है। 
रावण का बेटा है। खेळ रहा है। अतः वहाँ राक्षसों का समूह जुटा था। उसके 
मारे जाने पर उन्हे लड़ना चाहिए। पर अंगदजी के इस पराक्रम को देखकर वे 
इस नतीजे तक पहुंच गये कि यह बन्दर हमलोगों की मान का नही है । इससे बोलना 
काल का आवाहन करना है। इसलिए जो जहाँ था वह पही से खिसका | उनका 
इतना साहस भी न हुआ कि पुकार मचाते। उन्होने समझ लिया कि लंका से 
सहायता आने के पहिले ही हम लोग मारे जावेंगे | मतः पुकार भी न मचाया | 


एक एक सन मरमु न Heal । समुझि तासु बध चुप करि रहही ॥ 
भयउ कोलाइलू नगर मंझारी । आवा कपि लका जेहि जारी ॥४॥ 


अर्थं : एक दूसरे से [मेद नही कहते। उत्तका बध समझकर चुप रह 
जाते हैं। नगर में बड़ा कोलाहल हुआ कि वही बत्दर फिर आया जिसने लका 
जलायी थी । 

व्याख्या : एक दूसरे से ag भेद नही बतलाते कि रावण का बेटा मारा गया। 
वतलाने से यह सिद्ध हो जाता कि यह भी उस समय वहाँ थे । ऐसा होने से रावण 
के कोपभाजन होने का भय था । रावण कुपित हो उठते कि लड़का मारा गया 
यह वही था ओर कुछ न बोला । अतः भगदड़ मच गयी पर यह कोई नहीं कहता 
कि हुआ कया ? 

हनुमानजी का आतङ्क छाया हुआ है। पुर में प्रवेश करते ही खबर फेल 
गयी | एक दूसरे से पुकार कर कह रहे है कि जिसने Sar जळायी थी वही बन्दर 
[फर आया है। बड़ी भारी आपत्ति आयी चाहतो है। अङ्भुदजी का आकार तेज 
भादि देखकर सबको हनुमानूजी का भ्रम हुआ | अतः नगर भर मे खलबली पेठ गयी | 
लोग अपना माळ असवाब घर के बाहर निकालने लगे कि पहिले बार के लड्धादाह 
मे बड़ा नुकसान हुमा । सब असबाब घर में हो जल गया । बया जाने बन्दर फिर 
लंका दाह करे । अतः पहिले से ही सावधान रहना चाहिए) यथा: आया आयो 
मयी सोई बानर बहोरि भयो सोर चहुँओर लंका आए जुवराज के | एक काढ सौज 
एक घौज करै कहा ह है पोच भई महा सोच सुभट समाज के। गाउ्यो कपिराज 
रघुराज की सपथ करि मूदे कान जातुधान मानो गाजे गाज कै । सहम सुखात बात 
जात की सुरति करि लवा ज्यौ छुकात तुलसी झपेटे बाज के | कविता० | 


अंब घौ काह करिहि करतारा । अति सभीत सब करहि बिचारा ॥ 
बिनु पूछे सगु देहि देखाई। जेहि बिलोक सोइ जाइ छुखाई ॥५॥ 
अर्थ : हे करतार | अब न जाने वया करेगा ? ऐसा विचारकर सब लोग 
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व्याख्या * देखकर समझ लिया कि ये चोवदार लोग हें । उन्ही मे से एक को 
भेजा कि लकेश्वर को मेरे आने का समाचार दो । अडुदजी को रोकने का किसी को 
साहस नही । दुगार पर भी इन्हे किसी ने न रोका। दूतधर्म का पालन करते 
हुए ये यहाँ पर स्वय रुक गये ओर रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे | सुनते 
ही हसा वि यह छोकडा प्रहस्त मुझे नीति सिखाता था कि पहिले वसीठी 
: सुलह के लिए दुत भेजो । मे बया fade हूँ कि वसीठ . दुत भेजे | देखो शत्र 
की ओर से बसोठ आया । पहिली विजय तो हमारी यहो हुई । मालम होता है कि 
उस राक्षस ने आकर बहा कि एक वन्दर आया है। द्वार पर खडा है। आपके 
सामने आना चाहता है। सुनकर हसने के वाद रावण बोले | उसको बुला लाओ | 
मे देखना चाहता हूँ कि बह बन्दर कहाँ से आया है। अति अभिमान की बातें 
करता है । बन्दरो ने लकापुरी घेर खखा है। फिर भी पूछता है Tat कर कीसा | 


आयसु पाइ दूत बहु धाए।कपि कुजरहि बोलि लइ आए ॥ 
अगद दीख दसानन वैसे । सहित प्रान कज्जल गिरि जैसे ॥२॥ 


भर्थं : आज्ञा पाकर बहुत से दूत दोडे भर हाथी के समान बन्दर को घुला 
रे गये । अङ्गद ने रावण को ser हुआ देखा । जैसे जीता जागता मज्ञन का 
पहाड हो । 

ब्यारया वडा भारी सभाभवन है। जहाँ बाहर जाने के लिए दूत को दौड़ना 
भी पडता है। आदर के लिए बहुत से दूत दोडे अथवा मन्दरो से सशडू, हें | भत 
अकेले का जाना उचित नही समझा | अञ्जदजी का विशाल भाकार होने से उन्हे 
कपिकुञ्जर कहा अथवा कुञ्जर है | यह रावण के विटपछूपी भुजा के भजन मे 
and हैं। इसलिए HAL वहा | 

अगदजी मे पहिले पहल रावण बो देखा है। इसलिए वर्णन करते हें कि बेठे 
हुए रावण कज्जल के पहाड से दीख पडते र | भेद इतेता at है कि कज्जल के 
पहाड मे प्राण नही है। इसमे प्राण है। हनुमानजी के सभाभवन जाने के समय 
रावण के आकार का वर्णन नही है | वयोकि हनुमानजी उसको पहिले भी देख चुके 
हैं । यथा , समन किये देखा ais तेही । मदिर महेँ न दोख वैदेही । 


भुजा बिटप सिर सुद्ध समाना । रोमावली छता जनु नाना I 
मुख नासिका नयन अरु काना | गिरि कदरा खोहू अनुमाना ॥३॥ 


अर्थे * भुजा मानो पेड है fac मानो पहाड की चोटियाँ दै । रोमावली 
मानो लता और पेड हैं। मुख नाक आंख और वान तो मालूम होता है कि पर्वत 


की कन्दराएं हूँ | | 
व्याख्या * पर्वतो पर पेड होते है । उनमे छताएँ लिपटी रहती हैं। पर्वतो के 


. अनेक श्यूग होते है । यहाँ भी सव कुछ है । रावण को aga सो भुजाएं पेड वो 
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पक्तियाँ हें। उसकी रोमावली ही लताएं हैं। उसके दस सिर पर्वत के शुंग से प्रतीत 
होते हु | घर "| हु | 

पवत में कन्दराएँ होतो हैं। खोह होते हैं। कन्दराएं बडो होती है। खोह 
छोटे होते हैं। रावण रूपी पर्वत मे उसके मुख कन्दराकार Ft नासिका नयन और 


कान के गोलक खोह के समान हैं। ऐसा विशाल भयानक राक्षसराज है। उसकी 
सभा है। , 


Tas सभा मन AG न मुरा। वालितनय अति बल बाँकुरा ॥ 
उठे' सभासद कपि कहूँ देखी । रावन उर भा क्रोध बिसेखी ॥४॥ 


अर्थ * सभा मे गये मन मे तनिक सा भी क्षोभ न हुमा वारि का बेटा 
अत्यन्त बलवान्‌ और बाँका है | बन्दर को देखकर सभासद उठ खडे हुए | रावण के 
मन मे बिशेष क्रोध हुआ | 


व्याख्या जिस भाति हनुमान्‌जो के लिए कवि ने कहा था कि देखि प्रत्ताप 
न कपि मन सका वही बात अगदजी के लिए कह रहे हैं कि ऐसी भयानक सभा म 
भी अज़्दजी को ata न हुआ। धारण कहते है कि क्षोम निर्बल और कादर को 
हाता है। अथवा कुलहीन को होता है। अङ्गदजी तो वानरराज बालि के बेटे है । 
अतिवळ है भोर बाँके वोर हैं। इन्हे क्षोभ केसे हो ? 

शत्रु के दूस के आने पर राजा के सभासदो का खडा होना बडी भारी कचायी 
हे। पर अञ्चदजी का व्यक्तित्व ऐसा है । साकारता ऐसी है कि उनके प्रवेश करने 
से सभासद बेठे न रह सके | जब अद्भदजी को बुलाने बहुत से दूत गये तभी रावण 
को क्रोध हुआ भोर सभासदो के खडे हो जामे पर तो विशेष क्रोध हुआ । पर क्रोध 
को उनने भनवसर जानकर प्रकट मही किया | मनमे ही छिपाये रहा । 


दो जथा मच गज जूथ मह, पचानन चलि जाइ! 
राम प्रताप सुमिरि मन, वेठ सभा सिरु नाइ esi 


ad जसे मतवाले हाथियों के समूह मे सिह चला जाय । राम प्रताप को 
हृदय मे सुमिरन कर सिर नवावर समा मे वेठ गये । | 


व्याख्या भाव यह कि Sa मतवाले हाधियो के समूह मे सिंह चला 
जाय तो हाथी बेठे नही रह सकते । स्वभाव से ही खडे हो जात हैं। उसी भाँति 
राक्षस भङ्भदजी को देखकर बैठे न रह सके ! खडे हो गये । जिस भाँति हनुमानजी 
रामजी को हृदय मे लेकर चले थे और समुद्रोल्ळद्धन के समय सँभाला था | 
यथा वार बार रघुबीर TART । AES पवनतनय बल भारी wat भाँति 
नज्भदजी प्रभु वा प्रभुता को हृदय मे रखकर चले थे। उसी को इस समय फिर 
संभालते हे) सिर नवाकर सभा मे जा वेठे। दूत है अत शत्र राजा को भी प्रणाम 
करना उचित हा पडा | 
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प्रमाण नही है । यथा : तेहि अवसर रावन ag आवा | संग नारि बहु किये बनावा॥ 
अत्त इनका साथ ले चलना परम आवद्यव है । 

जानकीजी को आगे करने का भाव यह कि ये मेरी बडी हैं। माँ के सहश 
@ ! इस विधि का पालन करने से फिर भय का कोई कारण नही है । में दत होकर 
उधर से आया हूं । में बचनबद्ध होता हुं । अन्यथा न होगा । 

दो प्रनतपाल रघुवस मनि, त्राहि नाहि अब मोहि। 
आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेगो तोहि ॥२०॥ 

अर्थ . हे प्रणतपाल | रघुवशमणि मेरी रक्षा करो। ऐसा आत्तं वचन सुनते 
ही प्रभु तुम्हे अभव कर देंगे । 

ब्पास्या सरकार प्रणतपाल हे । उनकी प्रतिज्ञा है arta धपन्नाय तेवा- 
स्मीति च याचते। अमय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रत मम। भगवान्‌ कहते हैं कि 
मेरी शरण मे आकर एक बार भी मे तुम्हारी शरण हैं ऐसी याचना करता है तो 
उसे में प्राणिमात्र से निभेव कर देता हे । यह मेरा ब्रत है । 

अद्भदजी कहते हैँ कि उनके सामने जहाँ नाहि त्राहि किया | तर्हा ard बचन 
वे सुनते ही तुम्हे वे अभय कर AN | अपने ब्रत को वे कभी न छोड़ेंगे | 


रे कपिपोत बोलू सभारी। भूढ न जानेहि मोहि सुरारी i 
कहु निज नामु जनक कर भाई । केहि नाते मानिये मिताई ॥१॥ 


अथं भरे बन्दर के बच्चे ! सँंभालकर बोल । मूढ | तू मुझे नही जानता 
में देवताओं का शत्र हूं। अरे भाई | अपना भौर अपने बाप का नाम तो वतला | 
जिस नाते से मित्रता मान रहा है | 

व्याख्या पहिले तो बन्दर ही महा अज्ञानी होते हैं तिसपर तू अभी बच्चा 
है । नही समझता कि किसके सामने कैसा बोला जाता है। तू मूढ है क्योकि मालूम 
होता है कि तु मुझे भी नही जानता । कोई जानकार ऐसा नही हो सकता जा 
मुझ न जाने। अपनी प्रसिद्धि का कारण कहते हें । में देवताओ का शत्र हु । देवता 
भल ही अपमान सह लें दीन हो जायें पर भे नहीं हो सकता । इस mia दसन 
TEE तुन कठ कुठारी का उत्तर दे रहा है । देवता हरण वी हुई वस्तु छोटा सकते 
हें। मैं सुरारि हुँ में नही लोटा सकता | 

भब मम जनकहि तोहि रही मिताई का उत्तर देते हुए कहता है कि बिना 
नाम बतलाये केसे पता लग समता है कि वस्तुतस्तु va व्यक्ति से मेत्रीथो या 
नही 1 अपना चाम भी तुमने नही बतलाया । मे रघुवोर दूत कह देना पुरा परिचय 
नही है | भज्भदजी ने कहा था तब हित कारन आयेउँ भाई | अत रावण भी कहते 
हें कहु निज नाम जनक कर भाई। भाव यह्‌ कि अपना और अपने वाप का नाम 
बतळाआ। बन्दर ओर राक्षस मे मैत्री केसी ? एसी कौन घटना हुई जिसके 
सम्बन्ध से मित्रता मानी जाय ? 
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अंगद नाम बालि कर बेटा | तासो कबहुँ भई हो भेटा । 
अंगद वचन सुनत सकुचाना । हाँ बाली वानर मे जाना ॥२॥ 


ad : मेरा नाम अङ्गद है में बालि का बेटा हैँ उनसे कभी तुम्हारी भेंट 
हुई थी। अङ्भद का वचन सुनकर कुछ संकुचित हुआ । कहने लगा : हाँ बालि नामक 
बन्दर को में जानता हूँ । 

व्याख्या : रे कपिपोत बोल सँभारी | मूढ न जानेहि मोहि सुरारी का उत्तर 
अगद नाम बालि कर बेटा | भाव यह है कि मे बालि का बेटा हूँ। जानता हूँ कि 
तुमभे कितना पानो है। अत जो कुछ कहा है बहुत समुझबूझकर कहा है। अब 
नाता भी सुन लो | तुमसे बालिति कभी भेंट हुई थी। उसी समागम के नाते में 
तुमको उनका मित्र मानता हूँ। भाव यह कि उस समागम मे ही ऐसी घटना हुई 
कि तुम्हे उनसे अग्निसाक्षिक मेत्री करनी पडी | 


रावण ने जान लिया कि इसने अपने पिता के मुख से मेरे पराभव की कथा 
सुन रवखा है और उसी ओर लक्ष्य करके उत्तर दे रहा है। भतः कुछ सद्धुचित 
हुआ। मित्रता तो नही पर परिचय स्वीकार करता है कि हाँ मे उसे जानता हूँ। 
अब अङ्भद के वचन से लाभ उठाकर बाप के परिचित होने के नाते नाराज होता F | 
अंगद तही बालि कर बालक | उपुजेउ बंस अनल कुछ घालक ॥ 
गर्भे न Tag व्यर्थ तुम weg | निज मुख तापस दूत कहायेहु ॥३॥ 

मर्थं: हे अङ्गद! | तु ही वालि का बेटा है। तुम तो ata की आग को भाँति 
कुलघालक पैदा हुए । गर्भ में ही बयी नही नष्ट हो गये । तुम व्यर्थं ही पेदा हुए । 
अपने ही मुख से तुम तपस्वी के दूत कहलाते हो । 

व्याख्या : तू ही बालिका पेटा है? तेरी वया दशा है? राजाका aay 
होकर तपस्वी का दूतत्व करता है। भरे कुलधालक नालायक तेरी उत्पत्ति से वश 
का नाथ हुआ। राज्य कुल से चला गया। तुम गर्भ मे ही नष्ट हो गये होते तो 
सन्तोष की बात थी कि बालि को पुत्र ही नही हुआ। तुम्हारा जन्म लेना व्यथं 
हुआ : गुणिजन गणनारम्मे न पतति कठिनी ससभ्रमाद्यस्थ | तेनाम्बा यदि सुतिनी 
वद वन्ध्या कोरी नाम । जव गुणियो को गणना होने लगे उस समय सभ्रम के 
साथ जिसकी मोर उंगली न उठे उससे यदि माँ वेटेबालो होतो हो तो बतळाओ 
वन्ध्या किसे कहते हैं ? 

तुम इतना नीचे गिरे कि तुम्हे पूवं गौरव का स्मरण भी नही है। यदि 
तुम्हे कोई किसी का दूत बहता ती तुम्हे उसे गाली समझना था न कि तुम 
स्वय अपने को दूत कहते हो ओर सो भी एक तपस्वी का । 


अब कहु कुसल बालि कह age । fea वचन ततव अंगद कहई ॥ 
दिन दस गये बालि पहि जाई। वुझेड कुसल सखा उर लाई ॥४॥ 
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अर्थ : कुशल तो बता वालि कहाँ है? भड्भद ने हंसकर कहा : दस दिन 
बाद वालि के पास जाओगे तब सखा को हृदय से लगाकर कुशळ पूछना | 

व्याख्या : जानवूझकर कि बालि मारा गया है अद्भद से कुशल पूछता 
कि बालि समुशळ तो हँ? और आजकल कहाँ हे? जो तुम्हारी यह दशा हो रह 
हे । उनसे बहुत दिन से भेंट भी नही हुई | रावण समझता है कि इस तरह पूछ 
से अङ्गद रो पड़ेगा । कहेगा कि चाचा ! उन्हे तो रामने मार डाला |! तब इ. 
अपनी और मिला लेंगे | इसके मिलने से बानरी सेना भी छूट जावेगी | रावा 
अज्भद के रो पड़ने की आशा करते थे सो अज्भुदजी हँस पड़े । रावण के भेदनी 
प्रयोग पर ea अथवा रामविरोधो के कुशल पुछने पर gs | अथवा हसकर उरे 
बतला दिया कि हम तदीय हो गये । रामविरोधी जो हो गया | ag मेरे स्नेह य 
आदर का पात्र नही रह गया | 

उसके मेद नीति के प्रयोग से अद्भदजी समझ गये कि ag बात नही मामेगा 
अतः कहते हे कि जब इतने दिन तक कुशल नही पुछा तो दत्त दिन भोर oz 
जाओ t तुम्हे भी बहुत शीघ्र वही जाना है जहां बालि गये हे । तब स्वय उन्ह 
से कुळ पूछ लेना। वे तुम्हार प्यारे सखा हुं । उन्ही के रास्ते पर तुम चछ रहे 
हो) अतः तुम लोगो मे बड़ा प्रेम है । अतः हृदय लगाकर पूछने का अवसर प्रा! 
होगा । मेरा उनका रास्ता दो है। भतः में ठीक कुशल न सुना सकूंगा | 


राम बिरोध कुसल जसि होई। सो सव तोहि सुनाइहि सोई ॥ 
सुत सठ भेद होइ मन ताके। श्रोरघुबीर हृदय नहि जाके ॥५॥ 

अर्थं : राम का विरोध करने पर जेसा कुशल होता है बह सब तुमको वे 
ही andy | हे शठ ! सुन भेद उसके मव मे होता है | जिसके मन मे रघुवीर न हो | 

व्याख्या : तुमने विरोध किया है । उन्होंने भी विरोध किया था | मेरे कहने 
पर तो नाराज होते हो क्योकि में छोटा हुँ । पर वे सखा है भुळभोग हे | वे तुम्हें 
जैसा कूल रामविरोध से होता है सो सब सुनावे 1 

तुमने मुझ पर भेदनीति का प्रयोग किया । पर मेरे हृदय मे सरकारह | 
यहाँ भेदनीसि काम नही कर सवती । यथा: तब लगि हृदय यसत खल नाना । 
लोभ मोह मत्सर मद माना । जब लगि उर न बसत रघुनाथा | घरे चाप सायक 
कट भाथा | रावण को ages ने शठ कहा । भाव यह कि तुमको मेंने परम हित 
का उपदेश दिया । उसका अनादर करके तुम मेदनीति द्वारा अपने पक्ष मे लाकर 
राम विरोधी बनाना चाहते हो सो होना नही है । 

दो. हम कुछ घालक सत्य तुम्ह, कुल पालक दससीस । 
अंधौ बधिर न अस कहहि, नयन कान तव बीस URL 
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व्याख्या : यहाँ सत्य आक्षेप के अथं में प्रयुक्त हे । अङ्भदजी कहते हैं मेरे 
हृदय में रघुवीर हें । में घमंपरायण कुटत्राता हुँ। यथा: धर्मपरायन सोइ 
कूलत्राता | रामचरन जाकर मन राता। मैं कलघालक केसे हुआ । तुम राम- 
विरोधी हो । तुम मुनि वंशज होकर मुनियों का संहार करते हो war: निसिचर 
निकर सकल मुनि खाये । तुम्हारे ऐका कुळघालक संसार मे कहाँ मिलेगा | जो 
अन्धा होगा वह भी सुना होगा कि तुम कितने बड़े कुछपालक हो ओर जो बहिरा 
होगा उसने तुम्हारी कूलपालकता देखी होगी। अतः अन्धे बहिरे करणहीन पुरुष 
भो ऐसा नही वहेंगे। तुम्हे तो धीम ala कान दिखाई पड़ते हैं। वथा उनसे 
दिखाई सुनाई नही पड़ता? बीस नयन मंदिर के से मोखे। अर्थात्‌ तुम्हारी 
कूलघालकता तो ATTA हूँ । 


faa विरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा । ऐसिहु मति उर बिहर न तोरा ॥ १॥ 


अर्थं : शिव ब्रह्म और देवता तथा मुनिराज जिसके चरण की सेवकाई 
चाहते हैं। उसका दूत होकर मैं कुळ को डुबोनेवाळा हूँ। ऐसी वृद्धि होने पर 
तुम्हारा हृदय विदीणं बयो नही होता ? 

; व्याख्या : कुलपालक दससीस का उत्तर देकर कुलघालक का उत्तर देते हूं । 
जितने महान्‌ हैं चाहे शिव हों चाहे ब्रह्मा हो चाहे देवसमाज हो चाहे मुनिसमाज 
हो :सभी चरण सेवकाई का अवसर dea है मिळता नही । जिसके शरण में जाने 
से कुल धन्य हो जाता है। यथा: सो कुछ धन्य उमा सुनु जगत पुज्य सुपुनीत | 
श्रीरधुवीर परायन जेहि भर उपज विनीत | उनके दूत होने से तुम मुझे कुलघालक 
वतला रहे हो । ऐसी वुद्धिवाले का तो हृदय फट जाना चाहिए । यथा: हिय 
Hes फूटउ नयन जरौ सो तन॑ केहि काम। द्रवे स्रवे पुलके नही तुलसी 
सुमिरत राम । 


सुनि कठोर बानी कपि केरी । कहत दसानन नयन तरेरी ॥ 
खले तव कठिन वचन सब aes i नीति धर्म मे जानत अहऊं ॥२॥ 


५ अर्थ : कपि की कठोर वाणी सुनकर रावण ala तरेर कर बोला ]रे 
खळे ! में तेरे कठिन झब्दीं को इमछिए सुनता हूँ कि में घर्मनीति को जानता हूँ । 
व्याख्या : जिसके सुनने से, चित्त को चोट ळगे उमे कडोर वाणी कहते हैं । 
यदि कोई बड़ा होकर कठोर बोळे तो किसी प्रकार सह्य भी हो सकता है| रावण 
नर वानर को किसी लेखे में नही समझते । पहले सन्देश सुनते ही रावण fare 
उठे | कहने रुगे : रे कपिपोत चोळ संभारी। सो सेमालकर बोलना तो दूर गमा 
बन्दर कठोर वाणी बोलने लगा | अत्तः रावण ati आँखों से टेढा देखते हुए 
बोठे | इसीलिए दशानन कहा | रावण नाराज होकर अज्भूदजी को स कहते 
हे. । पर दण्ड देने पा साहस नही है कि करही यह भी हनुमान्‌ की भाँति उपद्रव 
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न कर बैठे। बहा तजवीजकर दूत भेजे जाते हें। अत बेठकबाजी से काम लेते है । 
अपनी दुबंछता को पण्डिताई से छिपाते है। अत. कहते हे कि तेरे अविनय का 
सहन में घमं नीतिज्ञता के कारण कर रहा हे । क्योकि अपराधी दत का वघ भी 
घमंनीति के विरुद्ध है । 


कह कपि धमंसीलता तोरी । हमहु सुनी कृत परतिय चोरी ॥| 
देखी नयन दूत रखवारी | वूडि न मरह धमंब्रत धारी ॥३॥ 


अर्थं : अङ्भदजी ने कहा कि तुम्हारी धमंशोळता मैने सुनी है । तुमने परायी 
सत्री चुराया और Ata से दूत को रक्षा देखा | हे घमंब्रतधारी डूब नही मरते | 

व्याख्या ' अद्भदजी उसकी धर्मशीलता पर आक्षेप करते हुए कहते है कि 
तुम्हारी घमंशीलता की प्रसिद्धि तो मेरे कानो तक पहुँची है कि आपने परायी 
सत्री चुरायी । चोरी : जारी रोकने के लिए ही राजा की सृष्टि हुई है। सो तुमने 
राजा होकर परायी स्त्री चुरायी । भाव यह ।क केवळ पापी ही नही : कादर भी हो । 
भौर हनुमानजी की जळी हुई पूंछ तो मैने आँख से देखी है} तुमने अपने समझ मे 
मारने में कोई कसर नहीं रखी । ऐसे धर्म ब्रतधारी को तो डूब मरना चाहिए | 
अर्थात्‌ ऐसे जीवन से आत्मघात अच्छा | 
नाक कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम धमे विचारी ॥ 
धर्मसीलता' तव जग जागी । पावा दरसु हमह बड भागी ॥४॥ 

अर्थ : अपनी बहव को बिना नाक और कोन की देखकर तुमने धर्म बिचार 
कर ही तो क्षमा किया था। तुम्हारी धमंशीलता ससार मे जग रही है। में बडा 
भाग्यवान हुँ जिसने ऐसे घर्मशीछ का दर्शन पाया | 

व्याख्या : नीति wa मै जानत अहहूं का उत्तर हो चुका | भब तब कठिन 
बचत मै agg का उत्तर देते हैं। सहना अर्थात्‌ क्षमा भी तुममे अत्यन्त अधिक हे | 
क्योकि क्षमा बडन को धर्म है । तुम बहिन का नाक कान HEAT AAT कर गये | खर 
दपण नही क्षमा कर सके | तुमने क्षमा किया इसी से बचे हो। सो ag क्षमा 
नही है कादरता और भसमर्थता है । बेसी ही क्षमा तुम यहाँ भी कर रहे ही | 

तुम्हारी धमंशीलता ससार विख्यात है । मे भी भाग्यवान्‌ हूँ जो दर्शेन पाया : 
कहने से ध्वनि ag निकलती है कि तुम जगद्विख्यात पापी हो। तुम्हारा qa 
देखने से प्रायश्चित्त है। यह मेरा अभाग्य है कि तुम्हारा मुख देखना पडा । सो 
तुम धर्माला बन रहे हो । 

दो. जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि, aS बिलोक मम बाहु। 

लोकपाल बल fage मसि, ग्रसन हेतु सव राहु ॥२२॥ 


र Pal 


१, यहाँ वक्रोक्ति अलङ्कार हे | 
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अथे : रे जडजम्तु बन्दर ! वक बक म कर | रे शठ! मेरी भुजाएं तो देख | 
लोकपालो के विशाल बलरूपी चन्द्रमा को ग्रास करने के लिए जो राहू रूप हैं । 

व्याख्या : जन्तुओ मे भी वन्दर जड होते हैं अथवा कपि की गणना पशु 
में हे। उनमे भी तु जड़ है । इसलिए निरर्थक बात बोलता है । मुझे किसका मय 
है? मैंने घम नीति का ही ख्याल किया है। प्रमाण मे मेरो भुजा देख ले। है 
तेरे कटक में किसी की ऐसी भुजा ? भुजा विपट सिर सुग समाना | ये भुजा 
पोली नही हैं। ये लोकपालो के बलो को इस प्रकार निस्तेज कर देती हैं जेसे राहु 
चन्द्रमा को निस्तेज कर देते हैं। दस दिबपाल हैं और मुझे बोस भुजाए g | नतः 
दशो दिकूपालो को एक साथ निस्तेज करती हूं । 


दो. पुनि नभ सर मम कर निकर, कमछन्हि पर करि बास । 
सोमित BTS AUS इव, संश सहित कास २२ 


अथं : फिर आकाशरूपी तालाब मे मेरे aged कमो पर वेठकर 
ary के सहित केलास हस की तरह शोमित हुआ । 

व्यारया एक एत्र भुजाओं का पृथक पृथक्‌ बल कहकर अब BATT एक 
साथ बल कहता है कि जब मेने बीसो भुजामो से केलास उठाया जिस पर स्वयं 
दार भगवान्‌ विराजमान थे तो ऐसी शोमा हुई जैसे माकाशरूपी सरोवर मे 
कमलो के ऊपर हंस आकर विराजमान हुआ हो। भाव यह कि एक तो केलास 
aaa ही बडा भारी है उसे कोई हिला नही सकता | उस पर छोकसहार कर्ता 
साक्षात्‌ शङ्कर भगवान्‌ विराजमान थे । उसे मेरी इन भुजाओ ने उठा लिया | 
अतः इनकी बराबरी करनेवाला ससार मे कोन हे जिससे मुझे भय हो सके ? 


तुम्हरे कटक माँझ सुनु अंगद । मोसन भिरिहि कवन जोधा वद ॥ 
तव प्रभु नारि बिरह वल हीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥१॥ 


अर्थ ¦ सुनो अङ्गद | तुम्हारी सेना मे ऐसा कोन योद्धा है जो मुझसे मिड 
सके । तुम्हारा मालिक तो स्त्री के विरह से fade हो रहा है। उसका छोटा भाई 
उसके दु स से दु खी और मलिन हो गया है | 
व्याख्या ; रावण अद्भुद से कह रहे हें कि लोकपालो की सेना मे तथा स्वय 
राद्धरजी को सेना में तो कोई ऐसा मिला हो नही जी मुझसे लड़ सके। तुम्हारी 
वन्दरो को सेना विस गिनती मे है जो उसमें मेरा जोड मिर सके |] रावण को 
अपने भुज चरू पर बडी Mea है। उसी के भरोसे पैर बढ़ाया था। यथा : निज 
मुज वल में बेर बढावा | अत बहता हे कि सिवा धर्मनीति के और कोई वस्तु 
मेरे दण्डपात करने मे बाघक हो नही सवता | 
: रावण सरकार का नाम कभी नही लेता । पहिले तापस कहा था | यथा: 
गज मुख तापस दूत्त कहावा । अव तव प्रभु वह रहा है । Wer के धनुष we 
करनेवाले तथा AIT के बघ करनेवाले को अल्पबल किस मुंह से wz | ओर 
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विना अल्पत्रल प्रपाणित विये उनकी वात तरैठनी मही | अत कहते हैं कि पहिले 
चाहे बल रहा हो पर जव से उनकी स्त्री हरण हो गयो है तब से उनके प्रेम की 
उत्कट विफलता से अब बलहीन हो गये हैं। युद्ध करने की योग्यता नही 
रह गयी । 

यदि कहो कि उनके छोटे भाई तो स्वस्थ हैं। उन्होंने घुष भद्ध के समय 
तथा खरदूपण वध ब समय उत्पाहू दिखलाया था। वे तुम से लड सकते हैं । 
इस पर कहता है वि वह भी वडे भाई पे दुख से दुखी रहते है। मन के fara 
होने वा प्रभाव नि सन्देह शरीर पर पडता है! अत चह भी चाहे पहले युद्ध मे 
समथ रहे हा इस समय तो नही है। 
तुम्ह सुग्रीव कूळ द्रुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जामदत मत्री अति बुढा। सो कि होइ कद समरारूढा ॥२॥ 


अर्थ तुम और सुग्रीव दोनो तट पर के वृक्ष हो मेरा छोटा भाई है ag 
भो बडा कादर है। जामवन्त मन्त्री है ag भी बहुत यूढा हो गया। भला अब 
कया वह मुद्ध मे प्रवृत्त होगा ? 

व्याग्या 'रावेण कहते रट कि यदि तुम कहो कि मेरे चचा सुग्रोव ह मर 
में हुं । तो तुम लोगो की भी स्थिति बहुत खराब है 1 घर की लडाई ने तुम लोगों 
को fade बना रक्‍खा है। तुम लोगा की दशा नदीतट षे वृक्षो की सी है | जो 
देखने म॒ तो बडे मालूम होते हैं पर हृढमूलक नही हाते। नदी के बेग को नही 
सह सकते । इसी भाँति तुम लोग समर सरिता का वेग न सह सकोगे तुरन्त 
जा पडोगे । 
मेरा छोटा भाई बलवान तो है| पर उसे साहस नही है। और जिसे साहस 
नही उसका बलू युद्ध वे समय व्यर्थं पड जाता है । वह भी छडने योग्य नही है। 

जामवन्त पहिल लड़ने लायक था | देवासुर सग्राम म इन्द्र की ओर से लड़ा 
भो था। पर अब बहुत As हो गया] उस बढ का अब रश भी उमम नही है | 
यथा जरठ aad अब कहे feat) नहि तन रहा प्रथम बल उसा | डना तो 
दूर की बात है | अव उसके मन मे युद्ध की प्रवृत्ति भो नही हो सकती | 
fafa at जानहि नल नीला | हे af एक महाबल सीला ॥ 
आवा प्रथम नगर जेहि जारा | सुनत बचन कह बालि कुमारा ॥३॥ 

ad नल नीळ तो शिल्प कम जानत हे। पर एक कपि महावलशील है । 
जो पहिल भाया था जिसने नगर जळा दिया | सुनते ही बालि का बेटा बोला । 

व्याख्या रावण कहते हैं कि नळ और नोल तो कारीगर हॅ | इनसे युद्ध 
से क्या सम्बन्ध ? अत तुम्हारी सेना देखने मात्र की है। इस मे मुझसा पराक्रमी 
कोई नही | हाँ एक चन्दर महाबलशील है। रावणको भी हतुमातुजी का लोहा 
मानना पडा । रावण से हनुमानजी ने अपना नाम नही बतलाया था | केवल इतना 
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ही कहा था: तासु दूत मे जाकर हरि आनेहु प्रिय नारि। इसलिए : भावा 
प्रथम नगर जेहि जारा | कहकर परिचय देता है । 


हनुमानजी के पराक्रम से रावण इनकार भो नही कर सकते थे। क्योंकि वे 
सबकी जानी हुई वात है। अतः रावण स्वीकार करते हैँ कि तुम्हारी सेना भर मे 
केवल एक बन्दर है जिसे महा बलवान्‌ कह संते हें। उसे न feral का विरह 
है न वह कादर है न वढा हे और न शिल्पी है। में उसके बल की कदर करता 
हुं । यह कहकर रावण अपनी सभा को धेय वँधाते हैं कि वही एक वन्दर बलवान्‌ 
है। शेप सब शत्रु की सेना में निवल हैं। प्रहस्त ने कहा था : बारिधि लाँधि 
एक कपि आवा। तासु चरित मन महेँ सब गावा | अतः यहाँ रावण Had हूँ: 
है कपि एक महाबल सीला | 


सत्य बचन कहु निसिचर नाहा । सांवेहु कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अलप कपि दहई i सुनि अस बचन सत्य को कहुई ॥४॥ 


अर्थ : हे निशाचरराज ! सच वताना । कया सचमुच वन्दर ने लंका 
जला दी ? रावण के मगर को एक छोटा सा बन्दर जला दे ऐसी वात को सुनकर 
कोन इसे सच कहेगा ? 


व्याख्या : अपने स्वामी का बलहीत कहना तथा सेना के सभी प्रतिष्ठित 
वोरो में बलहीनता का आरोप करना तथा हनुमानजी को बन्दर वतलाना 
अज़ूदजी सह न सके। अतः जिसे रावण ते बड़ा वलशोळ मान छिया उसी मे 
निवलता का आरोप करके रावण द्वारा निन्दित समी वोरो को प्रतिष्ठा का रयापन 
कर रहे हैं ओर हनुमानुजी को वन्दर बताने के उत्तर रूप मे आइचय॑ प्रकट 
करते हुए बहते हैं कि तुम निशाचरो के राजा हो ओर राजा को परिनिष्ठिव वचन 
कहना चाहिए । नोतिशब्वास्न कहता है : असम्भाव्य न वक्तव्य साक्षाद्‌ दृष्टिगत 
यदि । शिला तरति पानीयं गीतं गायति वागर:। यदि अपने आँखो को देखी भी 
वात हो तो भी अप्म्भव होने से नही कहंगी चाहिए। जसे पानी पर पत्थर का 
तरना ओर बन्दर का गीत गाना | तुम असम्भव वात कह रहे हो। बन्दर अग्मि 
का स्पर्श नही करते | बन्दरों का उत्पात करना तो जगत्‌ मे प्रसिद्ध है। पर बन्दर 
ने कही आग लगाया हो यह बात तो संसार में कही सुनो नहो गयी । तिसपर 
जो रावण कि दूसरो के नगर और पुरों में आग लगानेवाले हैं यथा : जेहि जेहि 
देस घेनु fea पावहि । नगर ग्राम पुर आग लगार्वाहे | उस रावण से पालित नगर 
को वह छोटा बन्दर जला डाले यह बात किसी के मन में बैठ नही सकती । 
कहनेवाले पर असत्य भाषण का सन्देह होगा । मुझे भी सन्देह हो रहा है | अतः 
पुता हूं कि तुम सत्य कहते हो कि हंसी करते हो? 
जो अति सुभट सराहेहु रावन । सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
चले बहुत सो dita होई । पठवा खवरि लेन हम सोई ॥५॥ 
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अथं हे रावण! जिसको वडा भारी योद्धा वहकर तुम प्रशा करते हो 
बह तो सुग्रीव का छोटे दर्जे वा हरकारा है। ag चलता बहुत है पर सुभटो मे 
उम्रकी गिनती नही है । उसे तो हम लोगो ने समाचार लेने के लिए भेजा था | 
व्याएया अङ्गदजी उसी fear के आरोप को पुष्ट करते हुए कहते हैं 
कि तुम्हे हमारो सेना के बल का कुछ पता नही है। जिसको महाबछशीर कहते 
हो बहु सुग्रीव के हरकारो मे छोटे दर्जे का है । वह बहुत चलता है। हम लोग 
उतना नही चळ सकते | पर वीर मे उसकी गणना नही हु । भाव यह कि जिसका 
हरकारा इतना बलवान्‌ हे VA सुग्रोव फो PLA कहना तुम्हारा अज्ञान है। 
सुग्रीव तो बडे दर्जे के हरकारो वो भेजते हैं । उससे तो हम लोग काम लिया करते 
@ । उसे हम लोगो ने सीताजी का समाचार छने को भेजा था | हम लोगों ने इससे 
अघिव कुछ करने को आज्ञा नही दी थो । 
दो सत्य नगरु कपि जारेउ, विनु प्रभु आयसु पाइ। 
फिरि न) गयउ सुग्रीव पहि, तेहि भय रहा लुकाइ ॥ 
अर्थ सचमुच बन्दर ने स्वामी की भाजा बिना ही नगर जला दिया | ag 
सुग्रीव के पास वापस नही गया । इमी डर से छिपा रहा | 
व्याख्या यहाँ रावण वी झुठाई सिद्ध करने के लिए अद्भदजी ने हनुमानजी 
के न ered भर डर से छिप रहने की कथा गढ ली। अर्थात्‌ रावण ने राम 
लक्ष्मण सुग्रीव अङ्गद जाम्बवान नल नीळ सबको free बतलाया | एक 
हनुमानजी वी प्रशसा की जिसमे सभासद्‌ समझें कि रावण सच वहते हैं। यदि 
हनुमानजी को भी fade कह देते तो सभासद्‌ राम लक्ष्मण सुग्रीवादि बे निबेल 
बतानेवाळी बात को भी झूठी समझ न्ते । क्योकि हनुमानुजी के पराक्रम वो तो 
सभी देख चुक है | 
रावण की इस GAA को समझकर अज्भदजी ने कहा कि जिसे तुम इतना 
बलवान्‌ समझते हो वह अपनी सेना मे सबसे sda है। बिना भाझा ही उसने 
नगर जला तो दिया पर डरा कि स्वामो सुग्रीव सुनकर अप्रसन्न होगे और दण्ड 
दंगे। इसलिए उनके पास छौटकर मही गया | कही छिप dare । तात्पर्यं कि 
हनुमान्‌ की मेरी सेना मे कोई गणना नही । अत राम लक्ष्मणादि वो faa 
घतलानेवाली तुम्हारी उक्ति झूठी है | 
, ऐसे झूठ बो झठ नहीं कहते | बयाकि वह सत्य वे प्रकाशन मे सहायक 
होता है। यह तो वाक्य का अछज्भार हे। काव्यशास्त्र भे इसे मिथ्याध्यवसित 
कहते हैं। यथा एक झुठाई मिद्ध को झूठो वरने और। सो मिथ्याध्यवसाय है 
भूषन कविसिरमौर । 


ee नगा 


१ यहा मिथ्याघ्यवसित अळेद्धार है । 
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घन छीन लेना देश से निकाल देना यही अधम ब्राह्मण का वध है | उसके शरीर 
का बध नहीं होता । इसलिए तेरे वध में बड़ा दोप भी है । इसी से तुम अब तक 
बचे हो ओर इसोलिए उन्होंने साम का प्रयोग किया हे । तुम्हारे पास सन्धि के 
लिए दूत भेजा है । नही तो तुम्हारे ऐसे अपराधी का तो एकमात्र बघ ही दण्ड है। 
यदि नही मानोगे तो वे क्षत्रिय है। लघुता या दोप का विचार न करके तुम्हारा 
वध करेंगे | 


दो. वक्त उक्ति धनु वचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस! 
प्रति उत्तर सड़सिन्ह Wag, काढत भट दससीस Il 


अर्थं : वक्रोक्तिुपी धनुष भोर वघनरूपी बाण से अङ्गद ने शत्र के हृदय में 
दाह उत्पन्न कर दिया | सो प्रत्युतररूपी सड़सिया से वीर रावण उसे निकाल 
रहा हे। | 

व्याख्या : भाव यह हे कि इस वक्रोक्तिछपी बाण ने रावण के हृदय पर चोट 
किया और उसके हृदय में दाह उत्पन्न हुमा । परन्तु रावण भट है। युद्ध में वाण 
लगने पर धेयं से उसे asa से निकालकर शरीर के बाहर फेंक देता है। उसी 
स्वभाव से इस समय भी काम ले रहा है। अङ्गदजी को बातों से मर्माहत होने पर 
भी प्रत्युत्तर देकर उस पीड़ा को शान्त किया चाहता है। 


दो. हसि बोलेउ दसमौलि तब, कपि कर बड़ गुन एक | 
जो प्रतिपाले तासु हित, करे. उपाय अनेक ॥२३॥ 


अथं : रावण ने हँसकर कहा कि बन्दर में एक बड़ा गुण होता है कि जो 
उनका प्रतिपालन करे उसकी भलाई के लिए अनेक उपाय करते हूँ | 

व्याख्या : रावण के मर्म में भज्भुदजी का वाकय वाण लगा है और हृदय 
जला रहा है पर बाहर से हँसता है। इस करके पीड़ा को छिपाता हे | यथा : ऐसिउ 
पीर बिहँसि तेहि गोई और कहता है कि बन्दरो में तो दोष ही दोष है। सदा 
दूसरों का नुकसान किया करते हैं। पर एक गुण भो, बड़ा है कि अपने पालनेवाले के 
हित के किए अनेक उपाय करते हैं। देखो इस बन्दर ने अपने स्वामी को बड़ाई के 
लिए कितनी बातें गढ़ लीं । हनुमान्‌ को सेनाभर से निवळ बतछाने के लिए उसका 
ने लौटना और डरकर कहीं छिप रहना आदि बातें बना छीं॥ अब उसी के हित के 
fou क्षत्रिय जाति का रोप कहकर मुझे डराना चाहता है। मे इसके गुण को समझ 
रहा हैँ | 
धन्य कीस जो निज प्रभु काजा । ae ag नाचें परिहरि लाजा ॥ 
` नाचि कूदि करि लोग रिझ्ाई | पति हित, करे धमं , , निपुनाई ॥१॥ 
ad: वानर धन्य हैं जो भपने स्वामी के, लिए लज्जा छोड़कर जहाँ ,तहाँ 
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वाचते हे । नाच कूदकर लोगों को प्रसन्न करके अपने स्वामी का कल्याण करते हे । 
यही धर्म में निपुणता हे! 

व्याख्या : अब धर्मात्मा तथा Madar होनेवाली बात भोखी पड़ी। तब 
रावण सुजाव गुणग्राहक होने की बाइ पकड़ रहे हैं। वस्तुतः अद्भदजी इस वात पर 
तुल यये हैं कि रावण उन्हें दण्ड दे। जिसमें उम्हे पराक्रम प्रकट करने का अवसर 
मिले और सारी सभा देख ले कि रामदल में केसे केसे पराकमी वीर हे चोर 
रावण की भी ata खुले। रामजी का काम भो हो जाय भर रावण का भी हित 
हो | पर रावण ऐसा नही चाहता | अतः दण्ड न देने की कमजोरी को बातों को 
चतुरता से छिपाना चाहता है। मतः रावण अपनी गुणग्राहकता प्रकट करता हुमा 
कहता है कि वानर जाति ही पुण्यवान है। ये छोग अपने स्वामी के लिए जहाँ 
नसाना चाहे नाचने लगते हैं। नाने में उनका स्वार्थ कुछ भी नहीं होता । तमाशा 
देखनेवाले जो पेसे देते हैं बह स्वामी के जेब में जाते हैं। सब लोग उसके नाचने 
पर हँसते हैं पर उसे लाज नहीं। हनुमान्‌ जव पकड़कर आया था तो उसने महू 
स्वीकार किया था | यथा: मोहि न कछ बघि कर लाजा । कीन्ह वहौ तिज प्रभु 
कर काजा | 


बन्दरों का चाचना यही हे कि सलाम करते हुँ । गोना ठेकर चलते है | सुम 
की सकल करते हुँ इत्यादि। इसलिए तुम भी aga! स्वामी के हित के लिए 
माच कूद कर रहे हो । यह तुम्हारी घर्मनिपुणता है। 


अंगद स्वामिभक्त तव जाती । प्रभू गुन कस न कहसि एहि भाती ॥ 
भे गुनग्राहक परम सुजाना । तव कहु रटनि करौ नहि काना WRU 


अर्थ : हे age! तुम्हारी जाति स्वाभिभक हे तो तुम अपने स्वामी का 
'गुण इस साति क्यों न कहो । में गृणम्राहक ह । बड़ा सुजान हे । तुम्हारे कटु वचनो 
पर ध्यान नहीं देता । 
व्याख्या : जी जाति स्वामिमक्त हे उसी जाति के तुम एक व्यक्ति हो] 
यतः अपने अभु को सिह बतलाना अन्य महामटों को Hen बतलाता इत्यादि 
बातें कहना तुम्हारे लिए स्वभाव सिद्ध है। भज़ुदजी ने कहा था कि: मोहि न सुनि 
कछू कोह । बही रास्ता पकड़े हुए रावण कहता है कि: तव कट रटनि करहु महि 
काता। भाव ag कि ,सुनता तो हैं पर ध्यान नही देता । कारण यह कि मे परम 
सुजान हे । सुजान लोग मूर्खो की बातो पर घ्यान नही देते । यथा : सुनहु वाथ तुम्ह 
सहेन सुजाना | बालक बचन करिम जनि काना । इतना ही नही में गुणग्राहक हूँ । 
तेरी कटु रटति में मुझे स्वामिभक्ति का परिचय मिळता है 1 इसलिए दूत की रक्षा 
कर रहा हें । कुछ waned होने से नही | 


कहू कपि तच गुन गाहुकताई। सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
बन बिर्घसि सुत बघि पुर जारा । तदपिन तेहि कछु कृत अपकारा ॥२॥ 
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मर्थं : अङ्गद ने कहा तुम्हारी गुणग्राहृक्ता जो हनुमानजी ने सुनायी थी 
सो सच है। उसमे वाग को उजाडा बेटा को मारा ओर नगर को जलामा फिर भी 
तुमने उसका कोई अपकार नहो किया । 

व्याख्या : अङ्गदजी का भाव यह है कि पुरुपार्थ दिखाने के समय बगल दे 
जाना गुणग्राहकता नहो है । असमर्थता है। उसी बात को व्यग मे कहते है फि चलते 
समय हनुमानजी ने मुझसे कहा कि रावण बडे गुणग्राहक हैं। गुण प्रदर्शन मे उनका 
वाग भो उजडे, बेटा भी मारा जाय, नगर भी जल जाय तब भी वे बुरा नही मानते । 
अपकारो के गुण पर ही छुब्ध रहते हे । मैने यह सब किया | अझोक बाटिका को 
उजाडा उनके बेटे अक्ष को मारा ओर लका जला दी फिर भी रावण मे मेरा कुछ 
अपकार नही किया । तुम्हारे व्यवहार के देखने से मुझे मालूम हो गया कि हनुमानजी 
ने अक्षरशः सत्य कहा था । 
सोइ बिचारि तव प्रकृति सोहाई दसकंधर में कीन्ह ढिठाई | 
देखेडं आइ जो कछु कपि भाखा । तुम्हरे छाज न रोप न माखा ॥४॥ 

अर्थ : हे रावण ! तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव समझकर मेने भो ढिठाई को 
है । हनुमानजी ने जो कहा था मैंने वही आकर देखा | नतो तुम्हे लज्जा हैन 
क्रोध है भीर न अपमान बोध होता हे । 

व्याख्या : तुम्हारी ऐसी सुन्दर प्रकृति का विचार करके मुझे भी इच्छा हुई 
कि कुछ अपना गुण fears | अत. मेने ढिठाई को है। ध्वनि है कि मेंने भी तुम्हारे 
पुत्र का बघ किया है भोर प्रत्यक्ष बात यह है कि कठोर वाणी का प्रयोग किया है। 
जी मे आया कि देखें तो रावण अप्रसन्न होते हें कि नही । सो देख लिया हनुमानजी 
ने सत्य ही कहा है। न तो तुम्हे लाज है न रोप है न माख है: तुम्हरे कटक माझ 
सुनु अगद | मो सन भिरिहि कवन जोधा वद । यह कहते हुए तुम्हे लज्जा होनी 
चाहिए थो सो नही हुई | भौर मैंने जो उत्तर दिया कि: कोउ न हमरे कटक मह तुम 
सन लरत जो सोह। इस बात पर तुम्हे रोप होना चाहिए था सो भो घ हुआ! 
मैंने कहा : जो मुगपति वथ मेढुकहि भछ कि कहै कोउ ताहि | इस बात पर तुम्हे 
माप : क्रोध होगा चाहिए पर नही हुआ | 
जौ असि मति पितु खायेहु कोसा । कहि अस वचन हंसा दससीसा ॥ 
पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही । अबही समुझि परा कछु मोही ॥५॥ 

ad ` हे बानर ! यदि ऐसी बुद्धि है तभी तो बाप को खा डाला | ऐसा TAFT 
दसशीश हँसा। में तो पिता के खाने के बाद तुम्हे भी खा जाता | पर अभी मेरे 


मन मे एक बात आयी हे | 

व्याख्या : ऐसे अवसर पर खाना षब्द का प्रयोग देहात मे प्रिय मरण इष्ट 
होने के अर्थ मे करते हें । रावण कहता है कि यदि तुम्हारी ऐतो बुद्धि है कि लाज 
रोप और माख के न होने को गणग्राहकता मानते ही तभो अपने पिता का मरण 
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तुम्हे इष्ट हुआ : बाप के मारनेवारे के सेवक होकर तुम अपने को बडा मानी समझ 
रहे हो । भेरी ऐसी मति नही है! में तो ताक कान विहीत भगिनी को देखकर 
कुरूप करनेवाले की स्त्री को ZT BAT | 


इस पर अज्भदजी का बहना है : जाके प्रिय ने राम बेंदेही। तजिये ताहि 
कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेहीं । रामविरोधी पिता भी हो तो चह वैरी ही है। 
अत. सचमुच मेने उसे खाया ओर यहाँ तुम्हे खाने के लिए माया था । पर एक 
बात अभी मन मे थागयी इसलिए तुम्हे छोड देता हूँ | 


वालि fans जस भाजनु जानी । हृतो न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कह रावत रावम जय केते | मे “निज जवत सुने सुनु जेते ॥६॥ 


aq: रे अघम अभिमानो | बालि कि निर्मल यश का पान समझकर में तुझे 
नहीं मारता हूँ। हे रावण | कह तो इस ससार मे वितने रावण हैं ? जितनी की मेने 
सुन Val है उन्हें सुन | 

व्याख्या ; तुम सरकार के भुजेवल का अपमान करते gli अत अधभ 
अभिमानी हो। यथा: मम wae आसित तेहि जानी। मारा सहसि अघम 
अभिमानी | तुम वघयोग हो पर तुम बालि के निर्मळ यञ्च के पात्र हो। वाछिमे 
तुम्हे पकड़कर छोड़ दिया । न मारा और ने राज्य लिया । यह बालिका निर्मल 
यश हे। जब तक तुम जोते हो आलि के निमंल यश का Fre बवा हुआ है। मे 
अपने हाथ से उस fre को मिठाना तही चाहता । यही तुम्हारे न मारते का 
कारण हे | 


रावण ते कहा है: सठ बिलळोकु मम बाहु | लोकपाल वळ बिपुल घसति ग्रसन 
हेतु जिमि राहु इत्यादि | इसका उत्तर देते हुए a yall कहते हैं कि तुमने अपनी 
इतनी बड़ाई वी। पर रावण का चरित मेते इससे विपरीत सुना है सो क्या थे 
दुसरे रावण हू? अतः पूछते हैं कि यदि तुम्हे ठीक न मालूम हो कि तुम्हारे 
तामराशी कित्तने हैं तो मेने जितने सुने हैं उन्हें सुनाये देता हैं। उनमे से यदि कोई 
तुम हो तो बोर दैना | 


बलिहि जित्न एकु गयड पताला । राखेउ बांधि सिसुन हयसाला ॥ 
Gee बालक arte जाई। दया लागि वलि dive छोड़ाई ॥७॥ 


अर्थ : बलि को जीतने एक पाताल गया था |! उसे छड़को ने भरवदाला मे 


aly रवसा था | Ses उससे खेलते थे भौर मारते थे। दया लगी दो बलि ने 3d 
wer दिया | 


. 

व्यास्या : उस रावणको भी वडा अभिमान था। राजा बलि पाताल मे 
रहते हैं। बिसी से उनका सम्बन्ध नही । सो उन्हे जीतने को पाताल मे गया | वहाँ 
व निवासी बालको मे देखा कि दसशिर और बीस बाहु बा यह कोई विचित्र पशु 
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है सो उसे पशु समझकर धोडसार में बालको ने बांधा कि दोनो शाम इस पर 
सवारी करेगे | 

लडकी का खेल आरम्भ हुआ ! कभी एक सवार होता है कभी दूसरा | ओर 
उन Tay ने ऐसी पिटाई की कि बलि महाराज को दया भागयो । उसे छडा दिया | 
जिसको जीतने रये थे उन्हीं की कृपा से बन्वनमुक्त हुए भौर तुभ बहते हो कि 
बिलोकु मम बाहु | लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु जिमि राहु । यह सामञ्जस्य 
केसे बेठेगा । 
एकु बहोरि सहसभुज देखा । घाइ धरा जिमि जंतु बिसेखा ॥ 
alge लागि भवन छे आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥८॥ 


अर्थे : एक रावण को कीतंवीर्याजुन ने देख पाया । सो जन्तु विशेष समझकर 
दोडकर उसे पकड ल्या | तमाशा के लिए घर ले आया | उसे पुलस्त्य मुनि ने 
जाकर छोडा दिया | 

व्याख्या : एक और रावण था जो सहस्र भुजावाले अर्जन की दृष्टि मे पड़ 
गया । उन्होने समझा कि यह कोई विशेष जन्त है। हाथ से निकल ने जाय। 
इसलिए दोडकर पकड लिया कि मेरे अजायवखामे मे ऐसा जन्तु नही है। इसो 
कौतुक से घरले गया। उसके छोड़ाने के लिए स्वय पुलस्त्यजी को कष्ट करना 
पडा । उनके गौरव का ध्यान करके उसने छोड fear) लक्रामर फे योद्धा मेघनाद 
कुम्भकरण आदि की एक न चली तब बूढे बाबा गये और Ger छाये | 


दो. एकु कहत मोहि सकुच अति, रहा बालि की काँख। 
इन्ह महू रावण ते कवन, सत्य बदहि तजि ata ॥२४॥ 


अथे : एक रावण की बात कहने मे मुझे बडी लज्जा लगती है कि ag बालि 
के काँख मे रहा । इनमे तु कौन रावण है ? ate छोड़कर सत्य बतला दे | 

व्याख्या : एक बात को मुझे वहते लज्जा आती है। उस रावण का ने 
आयी । वह वाछि के काँल मे दबा रहा। भला एक शत्रु दूसरे की काँख मे केसे 
दवा रहता है? यह मेरे समझ मे बात नही आती | शतु के हाथ से मर जाने मे 
लज्जा नही है । पर इस प्रकार से अपमानित होकर जींचा ऐसी लज्जा की बात 
है कि कहनेवाले को लज्जा आती है । इन्ही तीन रावणो की प्रसिद्धि है। इन्ही मे 
से तुम कोई होगे सो अपमान की भावना छोडकर सत्य बतला दो} मुझे उस 
रावण पर ध्यान रखना है जो बालि के BLA मे रहा | 
सुनु सठ सोइ रावन बरूसीळा | हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई। पुजेउ॑ जेहि सिर सुमन चढाई ॥१॥ 

अर्थ : रावण ने कहा रे शठ सुन | में बहो बलवान रावण हूँ जिसके भुजाओ 
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जाकर जबरदस्ती fast उनके दाँत बडे कराल हैं। कभी फूटे नहों थे। पर मेरो 
छाती मे BATA से मूली की भांति दृट गये । 


व्याख्या ; वीरो के भुजा और वक्ष स्थळ की प्रशसा होतो है। सो अपना बल 
ओर शोय कहकर भुजाभो की प्रशसा को । अव वक्ष स्थल की प्रशसा करता है कि 
वक्ष स्थल की कठिनाई के साक्षी दिग्गज हैं जो सब दिशाओ से पृथिवी को संभाले 
हुए हैं। उनसे युद्ध करने का प्रयोजन नही था और न वे मुझसे लडना चाहते थे | 
पर में बल परीक्षा के लिए जबरदस्ती जाकर उनसे लडा। उनके दाँत बडे कराल 
हैं। हाथियों के दाँत बडे हो जाने पर किसी न किमी आघात से फूट जाया करते हैं । 
नही तो हाथी वृक्ष की सन्धियो में डालकर उनको फोड देते हैं। पर उनके दाँत ऐसे 
कराल हूँ कि वे फूट न सके । उन दातो से उन्होने पोछे हटकर चोट को । मैंने उस 
चोट को अपनी छाती पर ली भोर वे दात टूट गये | मेरी भुजाएँ ऐसी, वक्ष स्थल 
ऐसा मुझे पकडनेवाछा कोन हू? 


जासु चलत डोलत इभि धरनी । चढत मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 
सोइ रावन जग विदित प्रतापी । सुनेहि न वन अछीक प्रलापी [४1 


अर्थ जिसके चलने से इस भाँति पृथिवी डोल उठती है जैसे मतवाले हाथी 
Sag से छोटी नाव डोल उठती हे । वही ससारप्रसिद्ध प्रतापो रावण मं हूँ रे 
बेसिर पेर की हाँकनेवाळा ! कया तूने इसको कमी कान से भी नही सुना ? 

व्याख्या * अद्धदजी ने रावण के तीन पराभवो का वर्णन किया था | एकतो 
पाताल लोक निवासी बाको से एक सह्बाहु से भोर एक बालिसे। सो दो 
उदाहरणो से रावण मे पहिले पराभव को सम्भव बतलाया | फिर तीसरा और 
चौथा उदाहरण देकर दूसरे पराभव का असम्माव्य होना सिद्ध किया । अब तीसरे 
पराभव बालि के काँख मे रहनेवाली कथा को असम्भवता सिद्ध करते हैं कि मेरे 
भार से नित्य ही भूकम्प होता हे | इसे तो समी जानता है। साक्षी देने की आवश्यकता 
नही । सो ऐसा भूडोल आता है जैसे मत्त हथ के चढमे से छोटी नाव डोल उठती 
है । हाथी के चढने से बडी से बडी नाव भी डोल उठती है। छोटो भाव डूब नही 
जाती यही बहुत है । ऐसे महान्‌ गौरवशाली को काँख मे लेनेवाला कोन हू ? 

जिसे केलास जानता है उमापति जानते हैं दिग्पाछ जानते हैं दिग्गज जामते 
हें सतार जानता है | जो जग विदित प्रतापी है । यथा रावन आवत सुनेउ सकोहा। 
देवन ara मेर गिरि खोहा । ऐसे को तूने सुना हो नही और कहता है . में निज 
स्वन सुना सुनु जेते। तू अलीक प्रलापी बिना समझे बकता है। तेरी बातें सब 
असाक्षिक होने से अप्रमाण हैं| 


रि 
दो तेहि रावन re लघु फेहसि, नर कर करसि बखान | 
रे कपि बर्वर खर्ब खळ, अब जाना तव ग्यान ॥२५॥ 
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अथं जिसके परशुरूपी समुद्र के तीखे घार मे असल्य राजा अनेक बार sy 
उनका गवं जिसके देखते ही दुर हो गया। अरे अभागा दस॒शीश ! वे मनुष्य 
? 
व्याख्या परशुरामजो का क्रोध सहस्रत्राहइ को मारकर हो शान्त नही 
हुआ । इवकीस बार पृथिवी को निक्षात्र किया । यथा जिसने बार gata लह की 
नदी बहाया । नृपति मास मस्तिष्क पद्ध मय कूल बनाया । किया तर्हा असमान 
दिया पितरो को पानी | जिसके कठिन कुठार धार को विदित कहानी । बाल वृद्ध 
वनिता निधन म भी जो निदय महा | कन्द कूट नुप यूथ के कारन मे अति पटु रहा | 
प्र, Fo} उन्हे बडा गव था मोर ठीक था | पर जिसके दर्शन से उनका गवं दूर 
हुआ । यथा अनुचित बहुत कहेउ अग्याता | छमह छमा मन्दिर दोउ भ्राता) उस 
महापुरुष को तुम नर बहते हो | तुम्हे सिरतो दस हें पर भाग्य किसी मे मही 
है । तुम भवभञ्जन पद विमुख हो । इसलिए तुम अभागी हो । 
साहिब सीतानाथ सो, जब afte अनुराग। 
तुलसी daar भाळ ते, aafe भागिहै भाग ॥ दोहावली ७०॥ 


रामु मनुज कस रे सठ बग्रा। धन्वी कामु नदी पुनि गगा ॥ 
पसु सुरधेनु कल्पतरु रूख़ा। अन्न दान अरु रस पीयुखा ॥३॥ 


मर्थ * मरे नटखट | रामजी मनुष्य केसे है ? कामदेव बया धन्वी ६ या गगा 
मदी है ? बया कामधेनु पशु है । कल्पवृक्ष पेड है। अन दान है भोर अमृत रस है ? 

व्यारया जो किसी का उपदेश न मानकर मचेमाना करे उसी को बगा 
कहते हैं| अगदजी कहते हैं कि तू शठ है और बगा है। विनय नही सुनता इसलिए 
शठ है और शिक्षा नही सुनता इसलिए बगा हे । यहाँ पर ayaa ने उसे व्याज से 
विभूतियोग का उपदेश किया । 

रामजी माया से मनुष्य रूप धारण किये हें । अत्त मूढ लोग उन्हे मनुष्य ही 
मानते हैं। मारीच ने भो रावण को समझाया था | यथा तेहि पुनि कहा सुनहु 
दससीसा। ते नर रूप चराचर ईसा । तासो तात बयर नहि कीजे। मारे मरिय 
जियाये जीजे | पर रावण सठ बमा है। किसी की नही सुनता | HT आक्षेप करते 
हुए amas कहते हैं यहाँ बारह विभूतियो का वर्णन है। जिन भावो से भगवान 
चिन्ता करने योग्य है 

१ मनुष्यो मे रामरूप से चिन्तय § 1 यया राम झस्त्रभृतामहम्‌ | 
भगवद्गीता | 

२ काम कुसुम धनुसायक Beg | सकल लोक अपने बस कीन्हे | उसे गीता मे 
धर्माविरुद्धो yay Based भरतम | भगवाम्‌ कहते हैं कि धर्माविरोधी काम स्वय 
में हूं । उसे रोकिक धन्वी कहना अनर्थ है। सुख के चाहनेवाळ कामरूप से भगवान्‌ 
को उपासना करते SL यथा सुसार्थी वामल्पेय स्मरेदङ्गजमोइवरम्‌ | 
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३. गद्धा : गगाजी तो 
THY नगर नर ut निर कार ब्रह्म ही मार्न 
uae WT परिचायक र | SOT seat उनमे नदी की झे 
५ BAY: कामधेतु के 7 
कामधेनु हूं; यथा ; नूना”. गीता मे भगवान्‌ 
जाती हैं । यथा : अं hint जमधुक्‌ | स्वयम्‌ क दै कि गायो मे # 
रागा है । STE सुरधेतू । उतम पशु की ee करना क 
UATE की 


f ५, कल्पतरु 
निकट पहिचानि तरु ete ant रण करने 
पोच! उस कल्पवक्ष व न गे सब सोच Riad अभि मत पाव : 
बुद्धिहीन है | गछ रूप के साम्य से पेड शक राउ रंक भल 
पाला नितार 
५, अन्नदात क भभ ry 
अन्न से 
की रि की विशेष विभूति है। अन्न की ब्रहम sy दान करता 
अन्नदा टस उपायता का 
गा पिता समझा जाता है। 
यगा 


मतिमन्द : 
ae क्या =~ है और रामजी को 
हैं। साक्षा उयो ज्ञानं | मो कया छाम ३? 
पना रायण की दि ट्‌, भकशिरोमणि ? Ff: ® 
HT भूति विशेष हैं। यथा * निभुवनपत्ति को सवारी 
यया : साम गशरोरस्त्वं गा: Rae Try | सा 
मात्स्ये | वे गरुड 


९ सहसावन क झेच 

` पोपजी ¦ 

पूलि के कण सा Wat हुआ हु पहल सिरो में हे एक 
4 केबल TONE भुवन विराज जाड़े एस ६. दगड 

वेळ सर्प जारे एक सिर जिम 


कः 
न al जायगा ? 
र्‌ से 
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१० चिन्तामणि : जिस चिन्तामणि के प्रभाव से दरिद्रता का नाश होता है। 
अन्धकार दुर होता हे | खळ निवट नही जाते | विप नष्ट होता है | रोग दर होते हैं। 
सव gat की प्राप्ति होती है। जिसकी उपमा भक्तिसे दी जाती है। उतक़ा रूप 
पत्थर सा होने से क्या वह पत्थर कहा जायगा ? 

१९. वेबुण्ठ : जद्यपि सब age बखाना। वेद पुरान विदित जग जाना। 
जिस dave वी प्रशसा वेद पुराण करते 2) जो संसार मे प्रसिद्ध है । जो साक्षात 
भगवद्‌-विग्रह हे । साक्षात्‌ लक्ष्मीनारायण का जहाँ निवास है। जो ब्रह्मलोक से 
भी परे हूँ । उमे जीव बा निवास स्थान कहना वृद्धिमान का ही परिचायक है। 

१२ भक्ति: जितने साधन वेद ने बतलागे हैं: तीर्थाटन साधम समुदाई | 
जोग विराग ग्यान निपुसाई ! नाना बम धर्म ब्रत दाना । सजम दम जप तप मख 
नोना) जह छगि साधन वेद बखानी । सयका फल हरिभक्ति है। उस भक्ति वी 
गणना फायदा : लाभ मे करना सामान्य मूढता महो है | 


दो. सेन सहित तव मान मथि, वन उजारि पुर जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि, vag जो तव सुत मारि ॥२६॥ 


अर्थे * सेना के alga तेरे अभिमान वो मथकर वन उजाड़कर सगर 
जलाकर तेरे बेटे को मारकर जो चळ गया । वह हनुमान्‌ वपो रे शठ ! बन्दर है? 
व्याख्या : जिसने सेना के सहित तेरे मान या मदन जिया | यया 
मत्तभट मुकुट दसकठु साहम सेल श्युग बिद्दरनि जनु बज टॉबी। 
दसनधरि धरनि चिक्करत दिग्गज कमठ शेप सकुचित झकित पिवाकी ॥ 
अरत महि He उच्छलत सागर सकल विकल विधि बिर fafa विदिश झाँकी ! 


रजनिचर घरनि धर गर्भ अर्भक aaa सुगत हनुमान की हाँक्र बाँकी ॥ 
To रा० 


बड़ी ब्रिकराळ वेप देखि सुनि सिहचाद star मेउनाद सविषाद कहै रावमो। 
वेग जोत्या मारत प्रताप मारतड़ कौटि काळऊ करालता बडाई जित्यो बावनो ॥ 
तुळसी सयाने आतुधान पछिताने मन जाको ऐसो दूत सोतो साहिब अवे आवनो | 
बाहे को कुसल रोपे राम वामदेवहू की बिषय बळी ते वादि बेर को बढावनो it 
तेरे प्राण से प्यारे अशोक वन को उजाडा | यथा : 

बासव घरून बिधि बनते सुहावनो दतातन की कानन बसत के सिंगारु सो। 
समय पुराने पात परत डरत बात पालत छालत रति मार के बिहार सो॥ 
देखे बर aan तडाग बाग को बनाव रागवस भो विरागी पवनकुमार सो! 
दीय की दसा बिछोकि बिटटप असोक तर तुलसी बिलोक्यो सो fasta सोक सारसो | 
mal मेघमाल वनपाल बिकराल भट नीके AT काल सीचे सुधासार नीर को | 
मेघनाद तें दुलारो प्रान ते पियारो बाग, अति अनुराग जिय जातुबान घोर को ॥ 

तुलसी सो जानि सुनि सीयको दरस पाइ Gal वाटिका बजाइ धळ रघुवीर को । 
विद्यमान देखत दसानन को कानेन सो तहस नहस कियो साइसी समीर को ॥ 
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रामजी ही बल के मूल स्रोत हैँ | उन्हो के बल से ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पत्ति पालः 
भौर सहार करते हैं, तुमने भी जो कुछ किया है सो उन्ही के वळ के लवलेश हे 
किया है । मूढता से तुम अपने को कर्ता मान रहे हो। उसी मूल स्रोत से विरोध 
करने पर बल कहाँ से आयेगा ? फिर ता तुम्हारी बुरी गति होगी । 

TANS ईस जू की खीस होत देखियत ! ये जो तेरे मिर Sa पर चढे थे 
वे रामजी के याण लगने से बन्दरो के आगे पृथ्वी पर मिरेगे । लोकपालो के गिराये 
ये सिर नही गिरे पर रामजो के बाण के आगे ये न ठहर सकेंगे । 


ते तब सिर कदुक सम नाना । खेलिहहि भाछ कीस चौगाना ।] 
जबहि समर कोपिहि रघुनायक । छुदिहहि अति कराल वहु सायक ॥३॥ 


अर्थे : तुम्हारे सिरो को अनेक गेदो की भाति बे भालू और बन्दर चौगान 
Bat | जब रघुनायक युद्ध मे क्रोध करेंगे तो अत्यन्त कराल बहुत से वाण छूटेंगे | 


व्याख्या : वे भालू चन्दर महू विचार न करेगे कि ag सिर शिव निर्माल्य है | 
बे उसे गेंद बनाकर चौगान खेलगे | छोटा होने से हाथो से खेळला जाता है और 
वड़ा होने से लात की ठोकर देकर खेलते हैं । 

। रघुनायक कभी कोप नही करते । इनका कोष समराद्धण मे हो व्यक्त होता 
है। : तब चले बान कराल। फुकरत जनु बहु व्याल | कोपे समर श्रीराम । चले 
fafaa निसित निकाम । अवलोकि खरतर त्तीर। मुरि चल विसिचर वोर। उन 
खरसरत्तीर का सामना खरदूपण नही कर सके। वे ही कराल बाण जव बहुत से 
छटेगे तब तुम्हे समझ मे मावेगा | रावण मे पहिले अपने सिर को कथा कही थी 
ओर तत्पश्चात्‌ शेष AY का पराक्रम कहा था। अत भङ्गदजी सिर को दुर्दशा 
पहिले कहके तब शेष भङ्गो को दुगति कहते ह | 
तबकि चलिहि अस गाळ तुम्हारा । अस विचारि भजु राम उदारा ॥ 
सुनत बचन रावनु पर जरा । जरत महानळ जनु धुत परा ॥४॥ 


, अर्थ : तब तुम्हारा षया ऐसा गाळ चलेगा ? ऐसा विचारकर उदार राम 

को भज । वचन सुनते ही रावण भभक उठा | TA जलती हुईं आग मे घी पडे | 
व्याख्या : घर बेठे ही गाछ चलता है। जो चाहते हो बोलते हो चले जा 
रहे हो । जब सरकार के अति कराल वाण AH} ) तब तुम्हारा गाछ बजाना बन्द 
हो जायया । तुम विकल हो जाभोग्रे) करते धरते कुछ न बनेगा । तुम्हारे समान 
कोटि के सथा तुमसे बडे वीरो से भी करते कुछ न बना । Car विचार कर राम को 
भजो । वे बडे उदार हैं। उनके सामने दीतता स्वीकार करने मात्र को आववयवता 
है | उनके द्रवीभूत होते देर नही लगत्ती ! बथा : ऐसो को उदार जगपाहोी । बिनु 
तेवा जो द्रवे दोन पर राम सरिस कोउ नाही । रावण बोलु समारि अघम अमिमानी * 
मादि उक्यो पर पहल से ही जछ रहे थे। परन्तु अपनो giana वात पर तो 
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एक दम भभक उठे, जिस भाँति जलती हुई भारी भाग में घी पडते से ag भभक 
उठती है। 


दी. कुंमकरम अस बंधू मम,सुत प्रसिद्ध समारि। 
भीर पराकम नहि सुनहि, fas चराचर झारि ॥२७ी 


अर्थ : कुम्भकं जैसा मुझे माई है। बेटा मेरा शक्रारि : इन्द्रशन्रु नाभ से 
प्रसिद्ध है। तूने मेरा पराक्रम नही सुना । मेने सम्पूणं चर और अचर को जीत 
रक्ता है | 


व्याख्या : रावण ने कहा कि त तो ऐसा बोल रहा है जेते कोई किसी 
सनाथ की दुर्दशा कह रहा हो । जो सव तरह से सनाथ है उसके लिए ऐसी बात 
कैसे सम्भव है | कुसमम मे भाई काम साते हैं। यथा : मोह हाथ अक्ष fags 
भाए होहि कुठाय सुवधु सहाए। सो मुझे अतिबल क्रमकरन अस wary जेहि 
we नहि प्रतिभट जाजाता। मेरे भाई का जोड़ संसार मे पेदा हो नही gar 
ब्रह्मदेव देखकर स्वयं आश्चयं में आ गये कि उसे रहते मुझे भय कहा ! ससार 
जानता है कि मेरा आज्ञाकारी वैरा इन्द्र को जीतनेवाला है। यथा : जे सुर समर धोर 
वळवाचा | fags छरिवे कर अभिमाना । तिहहि जीति रन आनेस बाँची} उठि 
सुत्त पितु भदुसासम viet | वारिदनाद जेठ सुत तास । भट महेँ प्रथम छीक अय 
arg | fg न होइ रन सनमुख कोई] सुरपुर निर्ताह परावन होई है जिसे ऐसा 
बेटा हो उसे भय के लिए स्थान कहा । सिस पर अकेला में चराचर को जीत चुका 
है। मुझे किसी की सहायता को आवश्यकता नहीं हे। मालम होता है तुने भेरा 
पराक्रम सुना नहीं है । इसी से ऐसा बोलता है । 


a साखामुय जोरि सहाई। बाँधा fay इहै प्रभुताई 1 
मार्घाह खग अनेक वारीसा। सुर न होहि ते सुनु सब कोसा ॥१॥ 


अर्थ! रे शठ ! वानरो की सेना जुटाकर समुद्र वाच लिया यही प्रमुता है। 
अनेक पक्षी समुद्र लांचा करते हैं | इसलिए बे गूर सही हो जाते । 


nem : भाव यह है कि तीन लोक मे उत्त सपरवो को मेरे भय से सहायक 
तो बही मिले मही । बन्दर को जाति मूसे होती है । वे ही सहायता के लिए तैयार 
हुए । वे भी शाखामृग हैं । उनकी इतनी ही प्रभृता है कि एक दाखा पर से दूसरी 
पर जा रहें और चूके मही । उनकी सेना जोड़कर समुद्र पर सेतु afar, यही उनकी 
पभुता हे । इसके अतिरिक्त और कोई प्रभुता तुम उनकी बतछा नही ara पर 
इसमे भी उस तपस्वी ने बया किया : राम वेर अस होइहि ह्याला वा यह उत्तर 
रावण ने दिया । 


... तुम छोग तो समुद्र म॑ सेतु stant पार श्राये हो। rad विडियाऐ डिना 
सेतु वे ही समुद्र लाँचा करती है । कायं करने वा पोएप पृथक सामग्री है । तू जड है 
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समझ नही सकता। समुद्र के बन्धन पर ही रीझा है। अजी! समुद्रोल्लंधन से 
चिड़िया वीर नही हो जाती । | 


मम भुज सागर वल जल पूरा | जह बूढ़े बहु सुर नर सरा ॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा ॥२॥ 


अर्थ : मेरो भुजारूपी समुद्र बलरूपी जल से पूणं है। जिसमे अनेक देवता 
और मनुष्य डूब गये हे । ये बीस समुद्र अथाह भोर अपार हे | ऐवा कौन वीर है 
जो इनका पार पा जाय । 

व्याख्या : तव सिर निकर कपिन्ह के आगे | परिहहि धरनि राम सर लागे । 
का उत्तर रावण देते हैं। इस समुद्र मे तो उड़नेवाले की सामथ्यं देखी जाती है । 
पर मेरे भुजस्तागर मे तो वीरां को परीक्षा हे । ये बळरूपी जल से भरे हुए बीस 
समुद्र ETE हे । इनमें कितने सुर नर शूर डूब मरे--उनकी गिनती नही पर किसी ने 
पार न पाया क्योकि न तो इनके आयाम का पत्ता न गहराई का पता । अतः एक 
का पार होना दुस्तर है। ANT को पार करनेवाला वीर है कौन ? 


दिगपालन्ह मे नीरु भरावा । भूप सुजसु खल मोहि सुनावा ॥ 
जौ पै समर सुभट तव नाथा । पुनि पुनि कहसि जातु गुनगाथा ॥३॥ 


अर्थ : मैंने दिकपालो से पानो भराया है और तू शठ मुझे राजा का सुयश 
सुनाने चछा है। यदि तेरा नाथ जिसके गुण गाथा का तू बार बार वर्णन करता है 
युद्धवीर है : 
व्यारया : अस विचारि भन्नु राम उदारा | का उत्तर देते हुए रावण कहते 
हें कि दिकूपालो से मेने नीच टहल करवाया। यह देखने के लिए कि देखें इनमे 
कुछ स्वात्माभिमान दोप है कि नही। तो मालूम हुआ कि कुछ भी शोष नही है। 
लगे पानी भरने । सेतु बाँधना तो प्राकृत राजाओ का सुयश है} यथा : मति अपार 
जे सरित वर जे नृप सेतु कराहि। तासु गवं जेहि देखत भागा | सो नर क्‍यों दस 
सीस अभागा । का उत्तर देते हुए रावण कहते है कि तेरा नाथ तो वाक्वीर है 
युद्धवीर तो है नही । तू उसके गुणगाथा को बार बार कह रहा है | इस कारण 
यदि माम भी लें तो भी साभज्ञस्य नही वेठता । | 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा । रिपुसन प्रीति करत नहि लाजा ॥ 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहू । पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू ॥४॥ 

अर्थ : तो सन्धि के लिए दूत वयों भेजता है। शत्रु से प्रीति करते हुए उसे 

छज्जा नही लगती ? केलास के मथनेवाले मेरे वाहु को देख ले। तब शठ बन्दर | 

तू अपने प्रभु की प्रशसा कर | 

व्याख्या : युद्धवोर तो प्रतिभट खोजते फिरते हैं। यथा: रच मद मत्त 
फिरड जग घावा | प्रति भट खोजत कतहु न पावा। यदि वह युद्धवीर है तो उसने 
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दूत क्यों मेजा। दुत तो सन्धि चाहनेवाले भेजते हैं। में उसका दारापहर्ता परम 
शत्रु मुझसे प्रीति करने के लिए दूत भेजते उसे लज्जा नही आयी | 


तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा। का उत्तर मेरी भुजाएँ देख ले। है 
तेरी सेना मे किसी की भुजा ऐसी ? इन भुजाओं ने शिवजी के पवत का मन्यन 
किया है। अर्थात्‌ पव॑त सहित शिवजी को भी उठा लिया) इनके देखने से फिर 
तुझे अपने प्रभु के सराहने का साहस न रह जायगा | 


दो. सुर कवन रावन सरिस, स्वकर काटि जेहि सीस । 
हुने अचळ अति हरख वहु, वार साखि गोरीस॥२८॥ 


अर्थ : रावण के ऐसा शूर कोन है जिसने अपने हाथ से अपना सिर काट 
डाला और अति हपित होकर अनेक बार अग्नि मे हवन कर दिया। शिवजी 
इसके साक्षी हैं | 


व्याख्या : अब रावण अपनी शूरता कहते हैं। मेने अपना सिर अपने हाथ से 
काटा | कोई काटे तो हम उसे शूर माने। शरो को अन्तिम परीक्षा मिर का काटना 
ही है। सो अपने हाथ से अपना सिर नही काटा जा सकता। सो aa कर 
दिखाया | अतः मुझसा शूर कोई नही | सिर wed ही तो शूर की इतिश्चो हो जाती 
है । उसे अग्नि मे हवन करने की किसे सामर्थ्यं ? तिस पर हृषित होकर बार वार 
सिर काटकर चढनेवाला कीन है? चढाना तो दूर को वात है: इस वात पर 
विश्वास होना कठिच है | परन्तु इसके महादेवजी साक्षी है कि सब बातें सच्ची र । 
मूढ मृषा जनि मारेसि गाला | इत्यादि का उत्तर देते हुए रावण कहते हें कि तेरी सब 
बातें झूठो हैं। में yar गाल बजानेवाला नही हूं । 


जरत बिलोकेउं जबहि कपाला 1 विधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 


नर के कर आपन बध बाँची । gas जानि विधि गिरा असाँची ॥१॥ 


अथे : जब मेंने अपनी जळती हुई खोपड़ी देखी भीर उसमें ब्रह्मदेव के लिखे 
अडू, देखे तो मनुष्य के हाथ से अपना वध वाँचकर ब्रह्मा का लिखा हुआ झूठा 
समझकर मै हसा | 


व्याख्या : एक सिर जल रहा है और दूसरा सिर तमाशा देस रहा है। 
fafa ने जो कपाल मे लिख रवला है उसे बाँच रहा है। विधि के ae सभी के 
कपाल मे रहते हें। पर सब कोई उसे पढ नहीं सकता । ga विषय के पण्डित उसे 
पढ सकते El अत्तः हस्तरेखा से काम चलाया जाता है। पथा: अस स्त्रामो एहि 
कहे मिलिहि, धरी हस्त अस tai हाथ मे रेखा रहती है ओर कपाल मे मरू, 
रहता है। जब सिर जलने लगा तय रावण को स्याल पडा कि ऐसा अबसर फिर 
न॑ मिलेगा । देगें तो ब्रह्मदेय ने बया लिला है 1 तो उसमे देखा तो उसको मौत 
मनुष्य वे हाथ लिखी थी। रावण को उसपर हँसी आगयो कि देसो ब्रह्मा भो 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


२७२ रामचरितमानस 


झूठ लिख गये। भाव यह वि इस विषय मे रावण प्रह्मदेव वा बहना भी प्रमाण 
नही मानते | aye का कहना वि तव सिर निफर बपिन F भागे । परिहें धरनि 
राम सर लागे | किस गिनती मे है | 


सोड मन समुझि जास नहि मोर । लिखा विरेचि जरठ मति भोरे ॥ 
आन बीर बल सठ मम मागे! पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागें ॥२॥ 


अर्थ उसे समझतर भी मुझे भय नही हे । anf at ब्रह्मदेव ने भूल से 
ऐसा लिख दिया । रे दुष्ट तू दूसरे योर वा बल मेरे सामने लज्जा और मर्यादा 
छोडकर वार बार कहता है | 

व्यास्या अस विचारि भजु राम उदारा | वा उत्तर देते हुए रावण बहते 
हूँ वि स्वय ब्रह्मदेव वा लेख देखबर तो में डरा ही तही । मुझे तो हँसी आ गयी 
कि वूढे होने से ब्रह्मा की भी अवल वृद्धि मारी गयी । तू चला है मुझे डराने । मेरी 
धारणा के प्रतिकूल यदि ब्रह्मा कह तो भी नही मानता | 

रामजी का नाम तो रावण रते नही । इसलिए कहते हैं वि दूसरे वीर वा 
बल मेरे सामने नही नहना चाहिए | मुझसे यदि कोई अधिक हो तो उसका बल 
मेरे सामने बहना प्राप्त हो सकता है। सो मुझसे अधिक तो कोई है नही । ऐसा 
कौन है जो अपने हाथ से अपना सिर बाटे। सिर करने पर विचार घरमे की 
शक्ति खखे | ब्रह्मदेव का लिखा aft ओर हंसे? अत दुसरे वीर की प्रसा मेरे 
सामने करनेवाली को लज्जा होनी चाहिए! waif एसा करके वह अपनी ही 
अप्रतिष्ठा कर रहा है । 
कह अगद सलक जग माही। रावन तोहि समान कोउ नाही ॥ 
लाजवत तव सहज सुभाऊ। निजमुख निजगुन कहसि न काऊ ॥३॥ 


अथं agra कहा हे रावण | तेरे समान लज्जाज्योल सतार मे दूसरा 
कोई नही है। लज्जाशीलता तुम्हारा जन्मसिद्ध स्वभाव है! अपने मुख से तुम 
अपनी प्रदासा कभी नही करते | 

व्यास्या ध्वनि यह है कि तुम्हारे सा निल्ज्ज कोई ससार मे नही है। 
आत्मप्रशसा का तुम्हारा सहज स्वभाव है । बेठे वेठे दिन रात शेखी बघाडा करते 
हो | आत्मप्रशसा करना महा निळज्जता का काम है सो तुम निरन्तर किया 
करते हो भौर मैंने तो रामजी की प्रशसा वी अपनो प्रशसा नहो की | सो मुझ 
निर्लज्ज बतला रहे हो | मिलंज्ज तो वह है जो भात्मप्रशासा करे | 


सिर अरु सेल कथा चित रही । ताते धार बीस ते कही ॥ 
सो भुजबल राखे उर घाली । जीतेउ सहसचाहु बलि वाली ॥४॥ 
अर्थ सिर और पर्वत की कथा याद रही | इससे तुमो बीस बार वहा । 
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भुजाओं के उस बळ को तुमने हृदय मे रख छोड़ा था। जब कि सहख्रत्राहु बलि 
और बाली को जीता था | 

व्याख्या : भाव यह कि सहस्तबाह बलि ओर बालितीनो से रावण का 
पराभव हुआ था । वे सब बातें तो तुम्हे सब भूल गयी । बस सिर और शेळ की 
कथा याद रह गयी | इसलिए तुम इन कथाओं को बीस बार दोहरा चुके | जव 
सहस्रबाहु बलि थोर बालि से काम पड़ा तब तुम्हारा ag वल कहाँ रहा । क्या 
अपने लज्जाशील स्वभाव के कारण SA हृदय मे छिपाये रहे । 


सुनु मतिमंद देहि भब पूरा । काटे सीस कि होइअ सूरा ॥ 
इन्द्रजालि कहुँ कहिअ न बीरा । काटइ निज कर सकळ सरीरा ॥५॥ 


, मर्थः रे मतिमन्द | यही से बात समाप्त कर | बया कोई अपना सिर काटने 
से बीर होता है? बाजीगर को वीर नही कहा जा सकता | वह अपने हाथ से 
अपना सम्पुणं दारीर काट डालता है | 


व्याख्या SIA हाथ से जपता सिर काटना दुसरी वात हे भोर मुद्ध 
करना दुसरी वात है । वाजीगर लोग अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालते 
हैं। उस समय बाजीगरी की विद्या यहाँ तक बढो थो कि सूत पकड़कर आकाश 
मे चढ जाते थे और वहाँ से उनका ay प्रत्यद्ध कटकर गिरता था। इस समय 
भो ऐसा दृश्य दिखळानेवाले हूँ कि टेबल पर कटा हुआ सिर waar हुआ है 


ओर वह बोलता है।, भतः अपने हाथ से सिर काटने मे बाजोगरो को प्रशसा है 
a की नही । 


दो. जरहि पतंग मोह बस, भार age खरवद । 
ते ale सूर कहावहि, समुझि देखु मतिमंद ॥२९॥ 
अथे : पतग मोहबश AeA, हें । गधे बोझा ढोते है। पर वे शूर नही 
कहलाते | रे मतिमच्द समझकर देख | 
व्याख्या : बाजीगर का सिर काटना तो झूठा है केवल वाजीगरो मात्र I 
क्योकि उससे वह मरता नहीं फिर सिरवाला हों जाता है। पर पत॒ज्भ ता सचमुच 
अपने प्राणो को दीप की लौ पर निछावर कर देता है। इसमे उसका अज्ञान कारण 
है। Ma नही । भतः तुम्हारा सिर काटने का कोई मूल्य नही है। इसी प्रकार 
बहुत बड़ा बोझा उठाने मे भो कोई वीरता नही है । गधे जैसा बोझा ढोते हे ताजी 
घोडे नही ढो सकते | मतः कोई पत्तद्भू भोर गधे को वीर नही कह सकता 1, अतः 
तुम्हारा केलात उठा लेना तुम्हारे बोझा उठाने का परिचायक है: वीरता का नही | 


भव जनि वत बढ़ाव खल करही । सुनु मम वचन मान परिहरही ॥ 
दसमुख मे न बसीठी आयेउं aa विचारि रघुवीर पठावेडं uy 


अर्थ : रे खळ ! अव वतबढाव न कर ! मेरी बात सुनकर अभिमान छोड़ । 
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रे दसमुख ! में सन्धि का प्रस्ताव करनेवाला ge होकर नहीं भाया हूँ । रघुबोर ने 
ऐसा विचारकर मुझे मेणा है । 

व्याख्या : भद्भदजी रावण के कहे हुए वाक्य : रिपु सन प्रीति करत नहि 
लाजा। का उत्तर देते हुए कहते हैं कि व्यर्थ बात को न बढ़ाओ नहीं तो यहीं युद्ध 
प्रारम्भ होगा । तुम खल हो सद्भावको नहीं समझ सकते |) बतबढ़ाव का फल 
में तुरन्त देता हुं । यथा : बातहि ब्रात करप बढि आई । जुगल अतुल बल पुनि 
तरुनाई | तेहि ana कह लात उठाई] गहि पद पटक्यी भूमि भेवाई। तुम मेरी 
बात सुनकर मान छोड़ दो | माव रहने से बात समझ में नही आती | 


बार वार अस Hag कृपाला | नहि गजारि जसु बघे सुगाला | 
मन महुँ समुझि बचन प्रभृ केरे। aes कठोर बचन सठ तेरे ॥२॥ 


अर्थं : कृपाळ ने बार बार ऐसा कहा है कि aye के मारने में fag का 
यश नही होता । रे शठ ! प्रभु के वचत को मन में समझकर मेंने तेरे कठोर बचन 
सह लिये । 

व्याख्या : तो बसीठ पठवत केहि काजा | का उत्तर देते हुए भङ्गदजी कहते 
हैं कि में प्रीति के लिए दूत बनकर नहीं आया हूँ। Fa प्रीति करने के लिए कहा 
भी नहीं । दारण जाने के लिए कहा है । यथा : दसन गहूहु तुन कंठ कुठारी | परिजन 
alge संग निजे नारी । सादर जनकसुता करि आगे । एहि विधि wag सकल भय 
त्यागे | प्रमतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि | आरत गिरा सुनत प्रमु अभय 
करेगो तोहि । वे काम क्रोध मद गज पंचानन हैं। तृ काम क्रोध का दासाठुदाय 
शगाल है। चोरी करके स्त्री हरण करता है। बार बार अस wag: का भाव यह 
है कि sore के मारने में कीति नही हे । तुम्हें उसके पास मेज रहे हे । बह अपनी 
बोली बिना बोले न रहेगा । तुम क्रोध करके उसे मारने देना । मालिक के वचन 
पर ध्यान देकर मैने तेरे कठोर वचन को सहा । नहीं ती इस प्रकार Heald का 


दण्ड वध ही है | 
नाहि त करि मुखभंजन तोरा । छै mas Male बरजोरा ॥ 
जानेडं तव बलु अधम सुरारी । सूने हरि आनिसि पर नारी ॥३॥ 


अर्थं : नही तो तेरे मुंह को तोड़कर सीता को अपने बळ से ले जाता।रे 
अघम देवशत्र | तेरा बल जान गया । जब कि तू पराई स्त्री को अकेला पाकर हरण 
कर छाया । 

व्याख्या : श्रीरामभी के समरसुभट होने की बातत तो दूर है में अकेला तेरा 
मुख तोड़कर सीताजी को अपने भुजबळ से छे जाता । खीरा सिर से काटिये दीजे 
नमक भराय | रहिमन Sea मुखन को चहियत इहे सजाय। इसी से अङ्गदणी ने 
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उसे तोड डालता भोर जिस सीता को तू चुराकर लाया उसे में भुजबल से 
ले जाता । 

अव दिगपालन में चीर भरावा । का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम अपने 
की सुरारि कहने मे बड़ी प्रतिष्ठा मानते हो। उसे अपने बल का परिचायक समझते 
हो मौर पराई स्त्री की खीरी करते हो यदि Gay बळ होता तो सामने से नले 
जाते } सुरारि तो खरदूपण भी थे पर घे अघम नही थे | तु अघम है । 


ते निसिचरपति गर्व agari मे रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
जौ न राम भपमानहि डरऊं। तोहि देखत अस कोतुक करऊ ॥४॥ 


अर्थ : तुम राक्षसी के राजा हो | घमण्ड बहुत है। में तो रघुपति के सेवक 
का दूत हे । यदिमे रामजी के अपमान का भयन कह तो तुम्हारे देखते हुए 
ऐसा खेल TE | 

ब्याय्या : मम भुज सागर बळ जरू पुरा | का उत्तर देते हुए भद्भदजी कहते 
हुँ कि तुम अपने समाज मे सबसे महान्‌ हो ओर मेरी गणना अपने समाज मे तीसरी 
श्रेणी मे हे । सबसे महान रामजी दुसरी शेणी राआ सुग्रीव और मे तो उबका दूत 
gt इस समय रामजी का दूत बनकर आया हे । यदि मैं तुम्हारी दुर्दशा कर दूँ 
तो रामजी का अपमान होगा] क्योकि वे तुझे अपने हाय से दण्ड देगे। तव लोग 
कहेंगे कि जिसकी aye मे दुर्दशा कर डालो थी उसे रामजी ने मारा तो कौन बड़ा 
gang किया ? इस भाँति उनका यपमान होगा और उस अपमान को में डरता हूं 
तुम्हे नही । तुम्हारे लिए तो मे ऐसा कर सकता हूँ कि तुम देखते ही रह जाओ मोर 
मे सेल कर जाळे | 


Tr 
दो. तोहि ate महि सेन हति, चौपट करि तव याउँ। 
तब 'यूवतिन समेत सठ, जनकसुता छे जाउं ॥३०॥ 
अर्थ : रे शठ ! तुम्हे पृथ्वीपर पटककर तेरी सेना मारकर तेरे भाव को 
AGE करके तुम्हारे युवतियों सहित मे जावकीजी को रे जाळे) 
aqreay ; पछक गिरने फे पहिले मै तुझे सिहासव के नीचे मिरा दूंगा | जब 
से तू संभाळकर उठे उठे तब तक तेरी सेमा निपटा दुंगा | जब तक तू सेना das 
तव तक छद्धा उचाइ दुंगा | तुम लका सेमालने के फेर मे फते रहोगे तब तक 
में जानकीजी को लेकर Ter जाऊंगा चोर साथ मे सीताजो की तपस्या aera करने 
लिए मन्दोदरी को भी बलपूवक ले जाऊंगा । जिसमे जगत्‌ देख ले कि जो दसरे 
की स्त्री चुराकर छाता है । उसकी स्त्री बलपूर्वक हरण की जाती है । 
जो अस ped तदपि न बड़ाई । मुयेहि बवे नहि कछु भतुसाई ॥ 
कोळ कामवस क्रपिन निमुढा i अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥१॥ 
अर्थ : यदि ऐसा करू तो भी कोई बड़ाई की बात बहो है। बमोकि मरे हुए 
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की मारने में कोई बड़ाई नहीं है। १. कोल २ कामी ३. कृपिण ४, विमूढ 
५, अतिदरिद्र ६. ऐसा पुरुष जिसकी अकीत्ति हो | ७ अत्यन्त वृद्ध । 
व्याख्या : अव अद्भदजी : कुभकरन सम बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारि। मोर 
पराक्रम सुनेसि नहिं जितेउँ चराचर झारि। का उत्तर दे रहे है कि ये सब के सब 
मृतवतुल्य हैं। इनके पाप ने इनको पहिले मार दिया है। इनके मारनेवाले को 
निमित्तमात्र होने को देर है | क्योकि निम्नलिखित प्राणियों की गणना मृतको मे है: 
१. पहिले कोळ जिन्हे वाममार्गी कहते हैं। स्वय कवि ने कहा है; तजि 
सुतिपंथु.वाम पथ चरुही | वचक बिरचि वेष जगु छरुही | तन्त्र शास्यो मे दो मार्गों 
वी चर्चा है: १. दक्षिण मार्ग और २ वाम मागं | वाम माग मे पश्च मकार : १ मद्य 
२ मांस ३ मत्स्य ४ मुद्रा भौर ५ मेथुन का प्रचार हे । इसी के अनुयायी अपने को 
कौल कहते हे । यथा : 
नर कपाळ को पात्र बनाया मरघट मे आवास लिया | 
पहना गरे हार हाडो का ईश बेष स्वीकार किया it 
ama से शुद्ध हुई हैं ata देखता हे अब मे। 
आपस मेये जगत भिन्न हे, भेद रहित इव्वर से हैं॥ 
मेद त चरबो मनुष्य का मास मनोहर। 
लेकर के देते है पावक मे आाहुतिवर॥ 
ब्राह्मण को खोपड़ी वही है मेरा चुक्कड। 
भरके दुधुआ पारण करते हैं नित्त भक्लड़ ॥ 
बिप्रमुण्ड ताजा कटा लोह को धारा गरम। 
देव महाभैरव निकट देते हैं बलि नित्य हम॥ 
देखा हैन कही विमा बिषय के आनन्द होवे जुदा | 
मुक्ति पत्थर है भळा यह गती षयो तू लिया चाहता ॥ 
देवी सो रमणो गळे लपटती है शम्भु तू भी बना। 
ऐसो अद्भत मौज ही मुकृति है भूतेश मे यो कहा ॥ 
: प्रबोध चन्द्रोदय 
deat पीत्वा पुनः पीत्वा पीत्वा पतति भूतले | पुनएत्थाय वे पीत्वा पुनजन्म 
न विद्यते | 
सब आचारो से जो भ्रष्ट हो जाता है वही कील होता है और उससे भी पतित 
होकर रौरव नरक भ जाता है। यथा; सर्वाचारपरिभ्न्टट कुलाचार समाश्रयेत्‌ | 
कलाचारपरिभ्नष्टो रोरवं नरकं wa | मेस्तन्त्रे। ऐसे माचारवाले प्राणियों को 
मृतक ही समक्षमा चाहिए | 
२, कामवश $ घमं से अविरुद्ध काम की तो प्रशसा है। यथा: धर्माविरुद्ध 
भूतेपु कामोऽस्मि भरतर्पभ | परन्तु जो काम के वश हो जाता हे वह घर्माधमं नही 
देख सकता । भत. काम के वशीभूत पुरुष भी मृतक तुल्य हो है । 
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जो सन्तत क्रोधी हैं वे सदा क्रोध से जला करते हैं। उनको कभी सुल नही। बहु 
यदि ओर कुछ न करे तो साधु पुरुषों पर आक्षेप किया करता है। भावाथं यह 
कि बह्‌ व्यर्थं पाप कमाता रहेगा। उसकै दोनो लोक नष्ट होते हैं। aa बहू भो 
मृतकतुल्य है | 

१० विष्णु विमुख मनुज देह सुर साघु सराहत सो सनेह सिय पी के । आहार 
निद्रा भय और मेथुन तो पशु ओर मनुष्य मे समान ही हैं। मनुष्य मे विशेषता यही 
है कि वह ईश्वर को पहिचानता और जानता है। परमेश्वर का भजन करता है और 
जो मनुष्म शरीर धारण करके परमेश्वर का विरोध हुआ उससे पशु अच्छ हैं । यथा 


तिनते खर सूकर स्वात भर जडता बस ते न कहै TH वे! 

तुलसी जेहि राम सो नेह नही मो सही पथु पुछ विषान म हे ॥ 

जननी कत भार मुई दम भास भई किन ata गई किन च्वे। 

जरि जाहु सी जीवन जानकि नाथ जियें जग मे तुम्हरो बिनु हूँ ॥ 
कृषित्त रामायण 
११ अति सत्त विरोधी aga भहिमा वेद को तुलसी बियो विचार । जेहि 
निन्दत निन्दित भयो विदित बुद्ध अवतार | वेद के विरोधी ही पाखण्डी और नग्मक 
नगे कहें गये हैं। सम्पुण ज्ञात विज्ञान की प्रसूति वेद का जिसने विरोध किया 
वही ईश्वर का विरोधी है बही घमं का विरोवी हे । ईश्वर और धर्म क विरोध 
करनेवाल का कल्याण केसे होगा । इसी भांति सत्त बिरोधी का भी कल्याण तही हो 

सकता | यथा साघु अवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्याण अखिल कर हानी । 


१२ तन पोषक देहात्मवादो जितका मत हे कि जब तक जीवे सुख से 
जीवे । ऋण करके भी धी खाय। भस्म हुए देह का फिर से लोटना केसे हो सकता 
हे । जिसने अवात्मा देह को आएमा माम लिया उस चोर जात्मापहारी ने कौन सा 
पाप नही विया ? अत ऐसे पापी का जीवन भो व्यथं है। यथा सब विधि सोचिअ 
पर अपकारी | निज तन पोषक निदेय भारी | 

१३ निन्दक इसरो की कीतिमथी देहो पर प्रहार करने का स्वभाव रखने 
वाल के बरावर पापी कौन है ? कंयोवि सम्भावित कह अपजस लाह | मरन कोटि 
सम दारुन ag | अंत निन्दक स्वभाव सं ही व्यथ पाप सचय किया करता है | 
उसका जीवन निष्फल हे । 

१४ अघलानी जो पापमय जीवन व्यतोत करता हे और aT म भी पाप 
का प्रचार करता है वह स्वय भो दुख उठात्ता है ओर दूसरो को भी दु खगत के 
उन्मुख करता है। यथा BUZ पाप ५ वाहि दुख, भवरुज सोक वियोग। इनका 
जीवन स्पष्ट हो व्यथं है। 

ये चोदह प्राणो शव के समान जोते हें। अर्थात्‌ इनका शरीर मात्र अक्षुण्ण 
बना है। उससे न स्वय उनका कोई उपकार हो न दुसरो का। वे ससार के लिए 
भारभूत हें। ममडुलमय हैं शव की भाति अस्पृश्य हैं | 
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अस बिचारि खल guy न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 


सुनि सकोप कह निसिचर नाया} अधर दसन दसि भोंजत हाथा ॥३॥ 
अर्थ : रे खुळ ! ऐसा विचारकर में तुझे नही मारता । अब तू मुझमें क्रोध 
न पैदा कर | यह सुनकर राक्षसेश्‍वर दातो से होठ चवाता हुआ मोर हाथ मलता 
हुआ बोला । 
व्याख्या : खल मेरे वध्य हैं और तू खळ है । पर तुझे शव के समान समझकर 
सही मारता | वयोकि मरे हुए के मारते मे कोई बहादुरो नहीं है। अब तक तो में 
क्रोध रोक सका । पर इससे अधिक क्रोध का देग में नही रोक aH | अतः मव 
ऐसी बात a बोलना जिसमे मेरा क्रोध अधिक बढ़े | 
निशिचरनाय है बड़ा मब है। AMSA की ऐसी वाणी सुनकर क्रोध से होठ 
चाबता है। पर कुछ किया मही हो सकता । इसलिए हाय मलता है। रावण बातों 
से ही डरा घमकाकर चतुरता से काम निकालना चाहता है। हनुमानजी का पराक्रम 
देख चुका है इसलिए सशद्ध हे | अतः फिर बोला | 
रे कपि अघम मरत अब चहसी । छोटे बदन यात बडि कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपिं बल जाके । बल प्रताप वुधि तेज न ताके ivi 
अथ : रे अघम ब्रन्दर | अघ तू मरना चाहता है। छोटे मुँह बड़ी बात कहता 
है। जिसके बल पर तू ऐसा कटु: कडुआ बोर रहा है उसे बल प्रताप बृद्धि और 
तेज नही है 
व्याख्या : सब विधि से हीन हो ga aan कहते हैं। यथा: कपि was 
सबही विधि हीना] मस में अघम सखा सुनु रावण मद्भदजी से कहता है कि तु 
तपस्वी का दास हे | इसलिए सब विधि से हीन है। बन्दरों में भी अघम है और 
वडी बढ़ी बातें करता हे | यथा: तोहि पटकि माहि सेन हति चौपट करि तव गाँव | 
इत्यादि | दूत होने के कारण में तुझे नहीं मारना चाहता था पर भव स्वयं मरना 
चाहता हे तो में कया करूं] इस प्रकार की बात मेरे सामने वही कर सकता है। 
जिसे मृत्यु इष्ट हो तूने समझ रवखा है कि मेरा स्वामो वड़ा बलवात्‌ है। वह मेरो 
रक्षा HU | इसरो घळ पर तू कटू बोल रहा है। परतू यह नहीं जानता कि ga 
बळ प्रताप alg और तेज बही है । बलवान प्रतापी बुद्धिमान्‌ योर तेजस्वी ही अपने 
आश्रित की रक्षा मे समर्थ होता है ! 
दो, अगुन अमान जानि तेहि, दोन्ह पिता बनबास | 
सो दुख अरु जुवती बिरह, पुनि fafa दिन ममास | ' 
fare’ बळ कर गर्व तोहि, ऐसे मनुज ata 
खाहि निलाचर दिवस निसि, मूढ़ समुझु तजि टेक nati 


१, मर्दा प्रतीप : द्वितीय भरूद्धार दे । 
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अर्थ : गुण रहित भोर मान रहित जानकर उपे पिता ने वनवास दिया! 
वह्‌ दुःख और स्वो वा विरह और दिव रात मेरा डर उसे बना रहता है। 

जिनके बल का तुझे अमिमान है ऐसे मनुष्य बहुत से पडे हैं। उन्हे रात 
दिन राक्षस खाया करते हैं रे भूढ ! इस बात को तू हठ छोड़कर समझ | 

व्यास्या : सब रावण इस बात वा प्रमाण देते हें कि रामजी मे बल प्रताप 
ala और तेज नही है] कहते हैं कि मदि उनमे गुण होता तो जेठे पत्र थे are 
राज देता ] उसने देख खिया कि न तो इसमे राजोचित गुण है न माने हे | यह बश 
परम्परागत प्रतिष्ठा की रक्षा न कर सकेगा यह तो तपस्वी होने योग्य है। इसलिए 
पिता ने वनवास दे दिया war कही विता भो पुत्र की वनवास देता हे? इतकी 
अयोग्यता इतनी है कि पिता ने वनवास दे fear; इससे सिद्ध है कि इसमे बल 
नही हे । यदि इसमे वळ होता तो पिता के कहने माय से यह राज्य HH छोड़ देता ? 
इसमे बल तो था तही इसलिए इसे राज्य छोडना पहा । 

छोड़ने को राज्य तो छोड़ दिया पर उस बात का दु ख सदा बना रहता है। 
ऐसे राज्यभ्रष्ट दु सी के प्रताप को चर्चा हो बया है। स्त्री के विरह से उसकी वृद्धि 
भी मारी पडी भोर रात दिन मुझसे भयभीत रहता है : बयोकि मेरा अपराध 
किया है । Teer का ताक कान काटा है: भयभीत को तेज कहाँ ? aa राम को 
बल प्रताप बुद्धि भौर तेज नहीं है | 

अंब राम मनुज वस रे सठ यपा | आदि का उत्तर देते हुए कहता है 5 तुझे 
ऐसे हो वल प्रताप बुद्धि तेजहीत मनुष्य का ag है। ऐसे मनुष्यों से तो सत्तार भरा 
पड़ा है और राक्षस रात दिन ऐसे मनुष्यों की खाया करते हैं। यथा: बहु महिप 
मानुष ag अज खर खळ निस्ताचर भच्छही तथा खळ मनुजाद द्विजामिष भोगी । 
तुझे ठ हो गया है कि राम मनुष्य नही हे! सो इस ह को छोड़कर यदि तू 
समझना चाहेगा तो मेरो बात तेरी समझ मे जा जावेगी | 
जब तेहि कीन्ह राम कइ निदा । कोधवंत अति भयउ कपिदा tt 
हरिहर निदा सुने जो काना । होइ पाप योधात समाता ॥१॥ 


ay: जब उसने रामजी को गमिन्दा की तब कपीन अङ्घदनी अतिक्रद हो 
यये 1 विष्णु और शिव की निन्दा जो कान से सुनता है उसे गोवध का पाप होता है। 

व्यास्या : यथार्थं दाप कथन को परिवाद और मतत्म दोप कयन को निम्दा 
कहते है । निन्दा करने से कीतिरूपी देह का चष होता है अच. निन्दा करने से 
वध से अधिक पाप होता है । जितनी अधिक पुण्यवान्‌ की निन्दा हो उतना हो अधिक 
पाप निन्दक को होता है। जिस भाँति निन्दा करना पाप है उसी भाति तिन्दा 
सुनता भी पाप है। इसमे भी विष्णु और शिव की निन्दा सुनेनेवाळे को गोहत्या के 
समान पाय लगता है। सुनहि जो काता का भाव यह कि णा सुनने की इच्छा से 
युनता है अथवा विना विरोध विये सुनता है । भाव यह कि सत सभु श्रीपति 
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सपवादा । सुनिय जहाँ तह असि मरजादा । काटिय तावु जीभ जो वप्ताई1 सवन 
भूदि नत चलिअ पराई | 

अतः जब उसने रामजी की निन्दा की | रामजी साक्षात्‌ महाविष्णु हुँ । अतः 
agen me हुए | विना विरोध प्रदर्शन के सुनने से गोघात का पातक लगता है 
और परिस्थिति ऐसी है कि जिसके यहाँ दूत बनकर भाये हैं बही निन्दा करता है | 
अतः न तो उसकी भिल्ला काट सकते हैं भर न वहाँ से कान बन्द करके भाग 
सकते हें अतः : 


कटकटान कपिकुंजर भारी | दुह भुजदंड तमकि महि मारी || 
डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भयमाझत ग्रसे ॥२॥ 


अर्थ : बन्दरों में हाथी के समान अद्भूदजी ने अत्यन्त कटकटाकर दीनो 
भुजाओं को क्रोध करके जमीन पर पटक दिया । पृथ्वी डोल उठी | सभासद गिर 
पड़े और उन्हे भय की बाई वढ गयी सबके सब भाग AS | 


व्याख्या : FAL जब क्रोध करते हैं तो कटकटाते हैं। प्रसन्न होते हैं तो 
किलकिला शब्द करते हैं। यथा : कटकटाइ गर्जा अरु धावा यहाँ पर भारी कपि 
कुंजर बहकर भद्धुदजो का विशालाकार होना द्योतित करते हें 1 भारी शब्द 
देहलीदीपक न्याय से कटकटान के साथ भो लगेगा अर्यात्‌ भारी कपि कुंजर भारी 
कटकटाया | क्रोध के वेग मे दोनों हाथ पृथ्वी पर पटका | पृथ्वी डोळ उठी और 
ऐसी ड,ली कि सभासद्‌ मुह के बल भा पड़े | डरे तो पहिले से ही थे | यथा: अबधी 
कहा वरिहिं करतारा | अति सभीत सब करहि विचारा | अङ्भंदजी के आने से हो 
उठ खड़े हो गये थे | यथा: उठे सभासद कपि कहे देखी | अब भद्धदजी के कटकटा 
कर हाथ पटकने के साथ ही पृथ्वी के डोलते से सब गिरे तो उठकर भाग चले कि 
यहु कोन सी वला आयी | सबको मानो भय की वाई चढ़ गयी। जिस भाँति व्याघ्र से 
आहत पुरुप को भग्र की बाई चढ़ जाती है और बहु अस्पताल में पड़ा हुआ भो 
अपने को व्याघ्र के वश मे मानता है। इस भाँति उन सभासदों की गति हुई । वे 
लौटकर देखते भो नही कि हुआ बया ? बस भागते ही चले जते हैं । 
गिरत संभारि उठा दसकंधर | भूतर परे मुकुट अति सुम्दर ॥ 
कछ्‌ तेहि ले निज सिरन्हि सँवारे । कछु अंगद प्रभु पास पंवारे ॥३॥ 

अर्थं : दशानन गिरते गिरते संभलकर उठे | उसके अतितुन्दर मुकुट पृथ्वी 
पर गिर पडे । कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरो पर रख लिया और कुछ को 
अङ्भदजी ने प्रभु के पास फेंक दिया | 1 

व्याख्या : दशानन हें । चारों ओर एक साथ देखते हैं। झुक तो ये भी गये | 
पर गिरते गिरते संभल गये। वे तो सँभले पर दसो मुकुट पृथ्वी पर गिर गये | 
यहाँ दो बार कछु शब्द भाया है तो पहिले कछु से छः मुकुटों का अभिप्राय है और 
दूरारे कछु से चार भुकुटो का। रावण ने चाहा कि जल्दो से मुकुटो को सिर पर 
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रख जें | सो बीस हाथ होने पर भी जब से वह छ' मुकुट उठावे तब से दो हाथवाले 
MBs ने चार मुकुट रधुनाथजी के पास फेंक दिये | 


आवत मुकुट देखि कतिप भागे । दिनहि छक परन विधि लागे ॥ 
की रावन करि alg चलाये । कुलिस चारि भावत अति aa ॥४॥ 


अथ : मुकुटो को माता हुना देखकर बन्दर भागे । हे विधाता | कया दिन 
को ही लक गिरने लगा अथवा रावण ने क्रोध करके ये चार बज्र चलाये हैं जो 
बड़े वेग से चले आ रहे हैं । 

व्याख्या : पहिल वह चुके हैं कि अङ्भदजी ने चार मुकुट प्रभु के पास फेंके | 
उन मुकुटो को आते हुए बन्दरा ने देखा तो वे भी चले। क्योकि लड़ा के अपर वे 
उन्ही की ओर चले आरहेथे। मुकुटो मे चमक ऐसी है कि दिन मे भी वे ऐसे 
चमक रहे हुँ जेसे रात को लूक चमकता el दिन मे लुक गिरता भी है तो किसी 
को मालूम नहीं होता सूर्य की ज्योति मे उनकी ज्योति का पता नही चलता | 
अतः रात के लूक से ही ससार परिचित है। दिन को लक का गिरना अनहोनी 
बात है। इससे बन्दर डर के भागे। पे कुछ स्थिर न कर सके कि यह क्या है? 
उन्हे यह भी भय हुआ कि कही रावण ने क्रोध करके चार वज चलाये हो जो 
हमारे ऊपर गिरा चाहते हे | इस भय से सभी भागे मथवा पहिले लुक का भ्रम 
हुआ । कुछ भोर निकट आनेपर वस्त्र की धारणा हुई । जब और निकट भये तो 
बन्दरो को राहु केतु का भम हुआ कि ये चन्द्र सूर्थ के ग्रास करनेवाले हम लोगो का 
ग्रास करेंगे । 
कह प्रभु हसि जनि हृदय डराहू । लूक न असनि केतु ate राहु ॥ 
ए *किरीट दसकंधर केरे। आवत वालितनय के प्रेरे ॥५॥ 


अर्थ : प्रभु ने gant कहा कि मन मे डरो मंत। न तो ये लछूक है न बज है 
न राहु केतु हैं ये रावण के मुकुट हैं | बालि के बेटे के GH हुए भा WE | 

व्याख्या . सब लोग तो डरे पर सरकार हुँस पड़े। ठोक समझ छिया कि 
ase ने अपना पराक्रम दिखलाया भोर साथ ही साथ वहाँ को परिस्थिति का भी 
परिचय दे दिया कि रावण बात नही मान रहा है। वात. बढ़ चली है पर विजय 
सरकार की है। तब सरकार ने बन्दरो से कहा कि मन मे भय न मानो | तुमलोगो 
क अनुमान ठीक नही है। यह लूक वजन अथवा राहु केतु नही हैं। ये रावण के 
मुकुट हे। बारि के बेटे के फेंके हुए भा रहे हैं। वालितनय कहने का भाव है कि 
age ने वालि की भाँति अपना पराक्रम रावण पर प्रकट किया है । 


दो. तरकि पवनसुत कर गहेउ, आमि धरे प्रभु पास । 
कोतुरु दे्खाह भालू कपि, दिनकर सरिस प्रकास ॥३२। 


AR Te 


१, यहां Miia fa भछङ्खार हे । 
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अर्थं : हनुमानजी ने कूदकर उन्हे हाथ से पकड लिया और छाकर प्रभु के 
दास रख दिया । चन्दर और भालु तमाशा देखने लगे कि इनका प्रकाश तो सूयं 
के प्रकाश सा है| 


व्याख्या : पवमसुत हैं बडा लाघव हे। उछले तोदो हो हाथ से चारो को 
पकड लिया | पृथ्वी पर नही गिरने दिया कि कही टूट न जाय | लाकर प्रभु के सामने 
रख fear) वयोकि भङ्गदजी भे प्रभु के पास ही फेंका था । दूसरी बात यह है कि 
प्रभु के पास रखने से सव दूर टूर से देखेगे। नही तो इन बन्दरो के देखने मे हो 
मुकूट का विध्वस हो जायगा | मुकुट के रख देने पर भालु ओर बन्दर लगे तमाशा 
देखने। वयोकि चह मुकुट सूर्म की भाति प्रकाशमान था | ऐसा दिव्य भुकुट था कि 
उमपर आंख नही ठहरती थो | 


दो. उहाँ सकोप दसानन, सव सन कहते रिसाइ। 
धरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अंगद मुसुकाइ॥३२॥ 


अर्थ : वहाँ क्रुद्ध रावण सबसे नाराज होकर कहता है कि पकड़ लो बन्दर 
को और पकडकर मारो । उपर्युक्त दोहे के स्थान मे किसी किसी प्रति मे यह 
मर्धाली है । यथा * उहाँ बहत दसकध रिसाई। घरि arg कपि भागि न जाई! 
मर्थं मे कुछ अधिक भेद नही है। घरि मारहु कहने का अभिप्राय ही यह है कि 
भागमे न पावे | 


व्याख्या रावण फ्रद्ध होकर आज्ञा देते हैं कि देखो बन्दर कही कदकर 
निकल न जाय । पहिले इसे सब लोग मिलकर पकड लो तब मारो | सब को आज्ञा 
देता हे । क्योकि जानता है कि अवेले यह किसी के बश का नही है । इस थाज्ञा 
को सुनकर मङ्भदजी मुसकुरा रहे हैं कि वे तो भागे जाते हे और ये उन्हे मुझे पकडने 
की आज्ञा देते हैं । 


एहि विधि बेगि que सब धावहु | alg भालु कपि जह तहँ पावहु ॥ 
मरकट हीन करहु महि जाई । जिअत धरहु तापस दोउ भाई ॥१॥ 


ad: इसी विधि से शीघ्रता के साथ सब सुभट लोग दोडते चले जाओ 
और जहाँ जहाँ मालु बन्दर मिले उन्हे खा जाओ। पृथिवी को बिना बन्दर का 
कर दो और दोनो भाई तपस्वियो की जीता ही पकड छो | 

व्याख्या रावण बात बनाने मे बडे चतुर हैं। सबका भागता और अङ्गद 
का मुसकुराना देख कर पहुते हैं कि बस इसी भाति शोधता से तुम लोग दौडते 
चले जाओ । रवा दुर्गं के बाहर जहाँ तहाँ बहुत से बन्दर भालू पडे हुए हैं उन 
सब को खा जाओ | भोर देखो लका मे आये हुएवन्दरो को खाकर ही मत छोट 
आना ! संसार भर मे फेरा लगा दो | सब बन्दरो को खा जाओ | इनकी नसल म 
रह जाय | पर इसको ध्यान रखना कि इस वेप मे कही उन दोनो तपस्वियों को 
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न भार डालना | उन्हे जीता ही पकड लेना । वे तापत दोनों भाई बडे वीर बने 
हुए हैं। aml जीते हुए पकडे जाने से मारा जाना उनके लिए बहुत अच्छा है । 

यह्‌ सब रावण अपने सुमटी की कमजोरी छिपाने के लिए कहु रहे हैं। 
भानो वे सब राजा वे मुकुट गिरने से क्रुद्ध होकर वानरी सेना पर धावा करने के 
अभिप्राय से दोड पडे हैं | 


पुनि सकोप Mes जुवराजा । गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरु गर काटि निलज कुलघाती । वल बिलोकि बिहरति नहि छाती ॥२॥ 


ad : फिर युवराज अङ्गदभी क्रोध करके बोले कि तुझे गाळ बजाते लज्जा 
नही आती । रे निर्छज्ज कुलषाती । तू गला काटकर मर जा । वळ देखकर तेरो 
छाती नही फटी | 

व्याख्या : इसी को गाल बजाना TEA ह कि वें तो मारे डर के भागे चले 
जाते हैं भोर आप कह रहे हैं: एहि विधि ain सुभट सब घावहु । खाहु भाएु 
वपि जहे Ge Wag । राजा होकर ऐसी बात बोलता हे ! इसो पर अश्धदजो कहते 
हे कि गाल बजाते तुझे छज्जा नही लगती | मेरा बल देखकर तेरी छाती फट जानी 
चाहती थी । इतने बडे पराभव को तू केसे राहू रहा है । यदि छाती नही फटी तो 
गला काटकर प्राण दे दे। अब कौन सा मुख संसार मे दिसलावेगा । जिसे छोटे 
बदन वातत बड कहसी कहता था उसने पराक्रम करके दिखला दिया। तेरी सारी 
सभा भाग खड़ी हुई और स्वयं तुम छ सिरो पर मुकुट छगाये बैठे हो। चार 
सिर as ही हैं| 
रे तियचोर कुमारग गामी। खल मळरासि मंदमति कामी ॥ 
सन्यपात जल्पसि दुर्वादा i भयेसि कालबस खळ मनुजादा ॥३॥ 


अर्थं : रे स्त्रीचोर ! कुमार्मी खल मल की ढेर मन्दवुद्धि कामो | तुझे मानसिक 
faq हो गया है । उप्ती मे gale बक रहा है। रे मगुष्यो का भक्षण करनेवाला 
खल [| तू वाल के वश हो गया हे I 

व्याख्या ; अङ्गदजी ने रावण के कहे हुए रामजी के प्रति छ निन्दासूचक 
चचनो के बदले उतने ही कठोर शब्द कहे । वस्तुत पह वठोर शब्द नही हे। रावण 
के कथन का उत्तर है। AHA कहते हैं तू स्त्रीचोर सरकार को बलहीन बतलाया 
है । तु डुमागंगामी उन्हे गुणहीन कहता है । तू खळ है और उन्हे प्रतापहीन कहता 
है। तू मलराशि होकर उन्हे तेजहीन वत्तलाता है। स्वय तू मन्दमति हे ओर 
सरकार को युद्धिहीन षह रहा है । तु कामो सरकार की निन्दा अमान कहवर 
कर रहा है । तुझे मानसिक सन्निपात हो गया है। यथा: काम वात कफ लोभ 
अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा । प्रीति कर्राह जो तीनो भाई । उपजे 
सन्निपात दुखदाई। जेसे सन्निषत मे लोग gate कहते हैं 4a हो मानसिक 
सन्निपातवश तू दूर्वाद बहु रहा है । कालदंड गहि MEA मारा हरे धर्म बल 
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वुद्धि विचारा। सो तू कालबश हो गया है। यह: रे कपि अघम मरन भव चहसी । 
का उत्तर है । 


याको फल पावहुगे आगे । बानर भालू चपेटन्हि लागे I 
राम मनुज बोलत असि बानी । गिरहि न तव रसमा अभिमानी ॥४॥ 


गिरिर्हाहू रसना संसय नाही । सिरन्हि समेत समर महि माहो WAN 


अर्थ ; इसका फल तुमवी बन्दर भालु के चपेटा लगने से आगे चलकर 
मिलेगा । राम मनुष्य हैं: ऐसी वाणी बोलते हुए रे अभिमानी ! तुम्हारी जीभ नही 
गिर पड़ती ? तुम्हारी जीभ गिरेगी इसमे सन्देह नही। पर सिरो के साय 
रणांगण में गिरेगी | 

व्याख्या : दुर्वाद का फल चपेटा हे। सो इस समय मही मिल रहा है। 
THs यह अनुकूल देशकाल नहीं है। आगे चलकर मिलेगा | यथा : चहु fala 
चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तेहि व्याकुल कियो | . 


अव अञ्भदजो ऐसे मनुज अनेक का उत्तर देते हुए कहते हें कि तुम जाम 
करके भी अभिमान वश उनको मनुज कहते हो। इसका फळ तो यही है कि ऐसी 
अकल्याणकर बात वोछनेवालो जीभ गिर जाय । क्योकि जिल्ला का फल तो सरकार 
को स्तुति है। यथा: रसना alicia बदन fae, जे न जपहि हरि नाम | तुलसी 
प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम | सो जीभ गिरने मे जो देर हो रही है वह 
इसलिए कि ag जोभ समरांगण मे सिरो के समेत गिरेगी । यह अपराध इतना बड़ा 
है कि साली नही जा सकता । 


सो, सो' नर क्यों दसकध, बालि बघेउ जेहि एक सर। 
बीसहु लोचन अंध, धिग तव जनम कुजाति जड़ ॥३३॥ 


अथं : हे दसकण्ठ | जिसने एक वाण से बालि को मारा वह मनुष्य केसे है ? 
तुभ बीसो आँखो से अन्धे हो। तुम कुजाति हो जड हो । तुम्हारे जन्म को 
चिस्कार है । 

व्याख्या : अमानुप कर्म दिखछाते हुए अद्भदजी कहते हैँ कि उन्होंने वालि 
को एक बाण से मारा। रामजी ने जव प्रतिज्ञा की कि : सुनु सुग्रोव में मारिहों 
बालिहि एकहि बान। तव सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ कि एक वाण से बालि 
मारा जा सकता है। बोल बेठे कि: बालि महाबल मति रनघीरा। जब परीक्षा 
लेने पर विश्वास हुआ तो साथ हो साथ यह ज्ञान भी हुआ कि ये मनुष्य नहीं हैं। 
ईदवर हे । यथा : देखि अमित बल बाढी प्रीती aif बघव seg भद परतीती | 
उपजा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला | अत रामजी मनुष्य 


१. यहाँ काव्यिङ्ग मळार है । 
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नही है| सुग्रीव को दो आँखे ह । उन्होंने पहिचान लिया 1 तुम्हे वीस आगे ?। तुम 
नेही पहिचान सकते । क्या किसी आँख से कुछ सही सुझता ? 
साधु समाज न जाकर लसा | राम भगत मह जासु न रेसा | जाय जिभत 
जय सो महि भार । जननी जोबत विटप gore} अत तुम्हारे जीवन को धिक्कार 
है। तु पितृ पितामह क्रम म न पडके मातामह के क्रम म पडा | अत तू बुजाति है 
और तू जडमति है | इसलिए जड है। 
दो तव सोनित की प्यास, तुपित राम सायक निकर | 
तजो तोहि तेहि त्रास, re जल्पक निमिचर अधम ॥३३ क| 


मर्थ रामजी वे वाण तेरे रक्त के प्यासे हो रहे हैं। रे कट्वादी अधम 
राक्षस | उसी भय से मे तुम्ह छोड देता हूँ । 

व्यारया प्यासे का पेय यदि कोई हरण कर ले तो वे उमपर अत्यन्त कद्ध 
हो जाते है। रामजी वे वाणो को तेरे रक्त वी पिपासा है। यदि में तुम्ह मार डाळूं 
तो वे मुझपर बडे क्रुद्ध हो जावेंगे और मे उनके क्राध से डरता हुँ] इससे तुझे नहीं 
मारता। नही तो निशिचर होने से थघम होने से तथा कटु जरपव होने से तू सब 
प्रकार से वध्य है | 
में तव दसन तोरिवे लायक । आयसु मोहि न दोन्ह रघुनायक ॥ 
भस fifa होत दसौ मुख तोरी । लका गहि समुद्र ad बोरी ॥१॥ 

अर्थ में तेरे दाँत घोडने म समर्थ हूँ । पर मुझे रघुनायक भे आज्ञा नही दी । 
ऐसा क्रोध होता है कि तेरे दसो मुख वो तोड डाले और लका वो उठाकर समुद्र 
मे WaT | 
व्याप्या मरवट हीन Teg महि जाई। जिमत घरहू तापस दोउ भाई | 
FT उत्तर देते हुए awash कहते है कि ये जो भागे जाते है इनतरी गिनती कया है। 
मैं तेरे दात तोडते मे समर्थ हे । सरकार ने मुझे Fae वतकही की भाझा दी है। 
यथा वाज हमार arg हित होई रिपुसन करेहु वत्तकही सोई। इसवा अभिप्राय 
ही यही है कि कोई उपद्रव न कर बेठना | 

में समर्थ भी हें और मुझे क्रोध भी ऐसा है कि तेरे सब मुखों को खण्डित कर 
दूँ जिन मुखो से तेरे ऐसी बेलुकी बातें निकली हैं मौर मही बो राक्षसहीव करणे 
फे लिए लका को उठाकर समुद्र मे डुबा दूं। तेरे एक मुख ने राम वी निन्दा की है । 
पर मेरा क्रोध इतना है कि उसी एक को तोडकर सान्त न होगा। दसो को ताड 
डाले और लका वो समुद्र म ड्या हूँ तो शान्त होगा | 
गूलरि फल समान तव लमा! gay मध्य तुम जतु असका || 
में बानर फळ खात मवारा। आयसु दोन्ह न राम उदारा ॥३॥ 


aa गूलर के फल पे समान तेरी छवा है। उसी म म तुमलोग वीरो वी 
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भाति fers. होकर बसते हो । में वानर ठहरा | मुझे फल खाने में देर नही । पर 
उदार रामजी ने आज्ञा म दी | 


व्यारया : गूलर के फल के भीतर जन्तुओ को वाह्य जगत्‌ से कोई सम्बन्ध 
नही रहता | वे निडर होकर उसी गूछर फल मे वसते है। इमी भाँति रूकापुरी 
भी ससार भर से असम्बद्ध है। यथा: खाई faq गभीर अति चारिहि दिसि फिरि 
आव | में ऐसा बन्दर हूँ कि इस लंका को गूलर के फल के समान भक्षण कर सकता 
हैँ अर्थात्‌ लंका के लिए में कालस्वरूप हूं] यथा : ऊमरि तरु विसाळ तव माया | 
फल ब्रह्मांड अनेक निकाया | जीव चराचर जन्तु समाना । भीतर बर्साह न जानहि 
आना | ते फल भच्छक कठिन कराला | ततव भय डरत सदा सोड काला | मे ऐसा 
Tat नही हुं कि तुम्हारे राक्षस मुझे पकड़कर मार डाळे | निर्गलिताथ ag कि 
सम्पूर्ण लका को विध्वम करना मेरे लिए खेळ है और तेरी उक्तियो से AA क्रोध भी 
ऐसा ही है। पर स्वामी हमारा वड़ा उदार है! शत्रु का भी अहित नही चाहता । 
यदि तुम सीताजी को देकर मिल जाओ तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है | 
उन्होने आज्ञा मही दी भौर विना उनको आज्ञा हम फळ नही खाते | यथा : सिंघ 
पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कहं आयु दीन्हा । SE जाइ फळ मूल 
सुहाये । सुनत भालु कपि TE Ts घाये | 


जुगुति सुनत रावन मुसुकाई। मूढ़ सिखिहि कह बहुत झुठाई ॥ 
चालि न कबहुँ गाळू अस मारा । मिलि तपसिन्ह ते भयेसि लबारा ॥३॥ 


अर्थ : युक्ति सुनते ही रावण मुसुकराया | कहने लगा कि मूढ ! तूने tat 
झुठाई कहाँ सीखो ? वालि ने तो कमी ऐमी शेखी नही बघाड़ो | तपस्वियो के माथ से 
तू भी झूठा हो गया । 

व्याख्या : अङ्भदजी ने जानवूझकर ऐसी बात कहो जिसमें रावण उन्हें 
झूठा बहे ओर तउ उन्हे बल प्रदर्शन का अवसर मिले | इससे अधिक उसे निरुत्तर 
करने का कोई उपाय नही था | AQAA की युक्ति काम कर गयो | रावण मुमऊरा 
पड़े । कहने लगे कि तूने इतना झूठ कहाँ से सीखा ? तू मढ है | तुझे इतना परिज्ञान 
नही है कि में तेरी धमकी मे नहीं भा सकता | यदि कहो कि वालि से सीखा तो 
वालि ऐसा गप्प नही हॉकिता था। भाव यह कि ag भी गप्प einer था । कहता 
था कि मैने रावण को काँख मे दाव रवखा था । पर इतना गप्प नही हाँकता था 
जितना कि तू हाँकता है । 

ये तपस्वी झूठ बहुत बोला करते हैं ओर न हो तो अपनी आयु हो बहत वडी 
वतलाते हैं। मथवा श्रोरामजी तथा लक्ष्मणजी पर आक्षेप करता है कि ये लोग झठ 
बोलतं हें | उनवा साथ करते करते तू भी झूठा हो गया | 


सांचहु मे जवार भुज बीहा। जौन sakes तव दस जीहा ॥ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा | सभा माँझ पन करि पद रोपा ॥४॥ 
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अर्थं ` यदि मैं तेरी दसो जीभ न उगाड ले तो सचमुउ ही में TE 
[मजी पे प्रताप को स्मरण वर अद्धदजी मे क्रोध किया ओर सभा मे प्रण करे 
तेप दिया | 
व्याग्या agent वहते है कि तुझे घीस भुजा होने का अभिमान है तो 
प्रतिज्ञा सुन । में तेरी दसो जीम उखाड़ sar मर्थात्‌ तुझे चुप कर दूंगा | 
प्रतिज्ञा करके अज्भदजी ने प्रभु के प्रताप घा स्मरण विया भोर क्रोध परके 
के बीच मे पेर रोप fear | सभा के बीच में पैर रोपने वा भाव यह कि सम्पूर्ण 
[ के निवासियो वो ललवार है। ओर तब तफ जो राक्षास भागे थे वे लोटकर 
गये थे । 


मम चरन सकसिसठ टारी । फिरहि राम सीता मे हारी ॥ 
ह सृभट सव कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु कीसा 11५1 


अर्थं * अद्भदजी ने कहा कि रे शठ! यदि तू मेरा चरण हटा सके तो 
जी लोट जायेंगे । में सीता को हारता हूँ। रावण ने बहा * सब वीरो। सुनो 
घन्दर वा पैर पकडकर पृथ्वी पर पटक दो | 


व्याख्या * भाव यह कि भभी झूठ सच की परीक्षा हुई जाती है। में दूत हूं 
सन्धि fang आदि करवे का अधिकार हे | में स्वामी की ओर से हार जीत कर 
ता हूं । में पैर रोपे हुए हूँ | इम पेर को पदि तुम ger दो तो रामजी विमा युद्ध 
पे लौट जायेंगे । में उनकी ओर से सोता को हारता हूँ | यह स्त्रामी की महा 
हमा और सेवक के वस्त्र विश्वास का उदाहरण है। यथा, तेहि समाज कियो 
ठन पन जहि तोल्यो केलास । तुळसी प्रभु महिमा कहां सेवक को विस्वास | 


जिरा भाति भद्धुदजी अपने स्वामी के प्रतिनिधि होकर हार जीत की प्रतिज्ञा 

'ते हे उसी भाँति रावण स्वथ न उठकर अपने प्रतिनिधि रूप से ळड्भा के वीरो 

आज्ञा देता हे कि लो! सब झगडा खतम हुआ जाता है। बस इस बन्दर का 
पकडकर पृथ्वी पर पछाड दो | 


mitt आदिक बळवाना। हरसि उठ जह तह भट नाना ॥ 


rele करि बल विपुल उपाई । पद न टरे वेठहि सिरु नाई ॥६॥ 


अथं . इन्द्र के जीतनेवाळे मेघनाद आदि योद्धा होमर उठ खडे हुए तथा 
प नाना भट भी खडे हुए । वे वहुत बरू लगाकर अनेक उपाय करके झपटते थे | 
"जब पेर न टला तो सिर नीचे करके Fs गये | 


व्याख्या : वारिदनाद जेठ सुत तासू | भट महू प्रथम लोक जग जासू । सो 
हे ही मेघनाद उठ पडे | मन मे सोचा कि यह वोन सी बडी बात है और उप्ते 
मकक्ष और भी वीर कुमुख अकपन पुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय | एक एक जग 
त सक ऐसे सुभट निकाय | उठ खडे हुए | इनके अतिरिक्त नाना भट भी हापित 
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होकर उठ खड़े हुए कि विना युद्ध किये पेर पकड़ कर गिरा देना कौन सो बड़ो बात 
है। यह तो हम भी कर सकते हे । बड़ी प्रसन्नता है कि सहज मे हो बड़ी भारी 
बला टली जिसकी चिन्ता हम लोगो को रात दिन थी | 

झपेटा मे ही गिरा देना चाहते हैं। फिर पूरी शक्ति लगा देते है। फिर भी 
काम होते न देखकर नसक्षत भादि करते है। पेर नही टलता तो सिर नीचा 
करके It Fl एक भड्भद द्वार सवका पराभव हुआ | अङ्गद मे दिखला fear: 
में बानर फल खात न वारा | 


पुनि उठि झपटहि सुर आराती | टरे न कीस चरन एहि भाँती ॥ 
geq par जिमि उरगारी मोह विटप नहि सके उपारी ॥७॥ 


अर्थं : देवशत्र फिर उठ उठकर झपटते Zl परन्तु अङ्गदजी का चरण इस 
भांति नही हिता fra भाँति कुयोगी पुरुप मोह के वृक्ष को नही उखाड़ साते | 

व्याख्या : जव बल करके खत थक जाते थे तब आकर वेठ जाते थे! दम 
छे लेकर फिर उठते थे यह समझकर कि इतने वीर बल लगा चुके । अव तो मद्धुद 
थक ही गये होगे पर उनका चलाया भद्धुद का पेर तही चलता | यहाँ कवि उपमा 
देते हे कि जेसे जिन योगियो के हृदय मे रामप्रेम नही है वे योग करते करते मर 
जाते हैं पर उनका मोह नही जाता | यथा ' जोग कुजोग ज्ञान भज्ञान्‌ | We नही 
राम प्रेम परधानू । 


दो. भूमि न छाइत कपि चरन, देखत रिपु मद भाग। 
कोटि fata ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग ॥३४॥ 


अर्थ : अज्भूदजी का पेर पृथ्वी नही छोड़ता | यह देखकर aa का अभिमान 
दूर हो गया | जेसे कठोर विघ्न होने पर भी सन्त का मन नीति को मही त्यागता । 
व्यारया : यहाँ पृथ्वी की उपमा नीति से है और सन्त की उपमा कपिचरण 
से है और सुर आाराती के Age वी उपमा कोटि विघ्न से है। इतने वीर उठे भोर 
थककर बेठ गये | AAA का पेर हटा च सके | यह देखकर रावण का अभिमान 
' दुर हो गया । रावण बहते थे : तुम सुग्रोब कूलट्रुम दोऊ 1 सो जिसे कूलद्रूम समझते 
थे चह तो कैलास से भी अधिक अचळ प्रमाणित हो रहा है। जिसका पैर उठाया 
मही उठता उससे युद्ध करने की कीन सी कथा है। वह ठीक कहता है : आयसु पे 
न दोन्ह रघुनाथा | इस Aa रावण का अभिमान दूर हुआ | 
अब काप के चरण के पृथ्वी न छोड़ने की उपमा सन्त के मन का नीति के 
न त्यागने से देते हे । नीति पथ पर चलने मे अनेकानेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं । 
जिनसे अभिभूत होकर सामान्य लोग नोति छोड़ देते हैँ पर सन्त की यही परीक्षा 
है कि चाहे कितने विघ्न आवें पर वे कभी नीति पथ का परित्याग नही कर सकते | 


यदि नोतिपथ से विचलित हो गये तो वे सन्त नही । ,न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति 
पदन धोरा. | 


i 
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लिए तुम तेयार हो गये तभ भी रामजी के चरणग्रहण करने मे पराइमुख होचा 
तुम्हारी शठता है । 

रावण ag बात सुनते ही अति सङ्कुचित हुए और तुरन्त लोट गये 
सम्मावित सम्राट होकर दूत के ललकार पर पेर पकड़ने उठे ओर वह मजाक 
करता हे | रावण यदि समझते कि वे पेर उठा सकते हे तो बे ऐसे जीव नही 
थे कि बज्भदजी के ऐसा कहने पर सद्भूचित होकर लोट जाते। उन्होने समझ 
लिया कि जब इन्द्रजीत इसे नही उठा सकता तो मुझसे भी नही उठेगा; मुझसे 
बड़ी चूक हुई जो में दूत के पेर पकडने उठ पड़ा। अब जो कुछ वह कहता है 
ठोक हे । 

यहाँ रावण ऐसे चूके कि उनके पास कोई उत्तर नही है । उनका तेज जाता 
रहा । बडा भारी पराभव होने से भुखपर से राज्यश्रो जाती रही । रामजी प्रबल 
प्रताप मध्याह्न के सूर्य की भांति ऐसे चमके कि रावण की दशा उस समय के चाँद 
की भाँति हो गयी । भद्भदजी ने रामप्रताप का स्मरण करके प्रतिज्ञा की सो 
रामप्रताप ने पुरा कर दिया | 


सिहासन वेठेऊ सिर नाई । मानहु संपति wae Ware ॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा । तासु बिमुस किमि लह बिश्रामा ॥३॥ 


अर्थे : चह सिर नवाकर सिंहासन पर जा वेठा । मानो उसने सारी सम्पत्ति 
गंवा दी। रामजी जगत्‌ के आत्मा और प्राणपति हे। उनके विमुख को बिथाम 
केसे मिलेगा ? 

व्याख्या : रावण का गार बजाना बन्द हो गया । दसो जिह्लाएँ स्तम्मित 
हो गयी | awe का प्रण पुरा हुआ | यही दसो जिह्लाओ का उखाड़ना है। जिस 
तरह पर न उठा सकने पर सब सिर नीचा करके बेठे थे उसी भाति रावण भी 
सिहासन पर सिर नीचा करके बेठे* | अतः भयेउ तेज हुत कहा | अब मानहु सपति 
सकल गँवाई से श्री सब गयी इस उक्ति को स्पष्ट करते है | 

अब श्री गोस्वामीजी कहते हे कि रामजी जगत्‌ की आत्मा हें। भत, रावण 
को भी आत्मा है। उसके भी प्राण के पति है। ससार को विश्राम आत्मा मे ही 
मिलता है । क्योकि बही अत्यन्त प्यारा है । उस जगदम्बा से जो विमुख हुआ उसे 
विश्वाम कहाँ ? 


उमा राम की भृकुटि बिलासा। होइ विस्व पुनि पावे नासा ॥ 
तृन ते कुलिस कुलिस तृत करई । तासु दूत पन कहु किमि टरई ॥४॥ 
१. दो प्रकार को चतुराई होती है। एक हरि सम्मुख ले जानेवारी और दूसरी 


विमुख छे जानेवाली ( रावण अङ्गद सवाद मे दोनो का सामना पड गया । अन्त मे पहिली 
चतुराई की बिजय हुई । रावण सिर झुकाउर a । 
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भर्थ : हे उमा 1 रामजी 
छ्य हो जाता है जो ग के मुकुटि विखा हे विश्‍व उत्प 
कैसे टळ सकता ह | एग को वच बोर यञ्च को तृण नाला ह य. है। भोर 
व्याख्या ; सशय का vs 
कहते हैं कि विश्‍व की उत्पसि pee देखकर शिवजी स्वयं 
| अर्था जगत क Hs स्थिति और सहार रामजी क “भान किये देते हैं! 
गानाथासेच होता है और दा स्थिति तथा लय ऐसा मह पकट विलास से होता 
भह रामजी का एक मिलि 3 भी माव है कि एक कल्प जो कोय उनके द्वारा 
ग और वज्र की मह द Loa: ब्रह्मदेव से भो का एव का एक दिन है 
ग रात बनाया करते हें। छ बहे! तृथ को 


हे T UIST कि 
* कोष चरन देखत रिषु मद भाग । इसलिए कहते हैं हि 
के अद्भदजों 


नेप शभु 
D8 मंद का मा 
तो रावण gas TS किया तत्पर 
च्‌ 
7 छता ही नही था। उत्तर ६ ‘eal rue एुनाया । पहिले 
| परन्तु सब नि 
सत्तर 


हकर सुन तो हि 
से चले कि: १२ माना एक मही) तर जगदी ones 
थि मे यह कहकर वहां 
१ 


ae न सेतत aor 
गइ खेलाई। तोः 
ट्‌ भवहि hy Ry 


TOE तासु तनय 
क 
भातुधान अगद oT सारा (सो सुनि रावन भय 
भर्थ : तुझे रणक्षेत लो । भय “TRS सब Sere UR 
hg ह तिल सेलाकर न मार तो गिल बसेली ॥७॥ 
पे क्‍या बड़ाई 


THI ने ५ 
भी दु खो gay 
(रा 
व्यस्य [> Aye a7 भ्रण दसन; x f गेपरूव से 
जा तया युद्ध करते के लिए ela = 
नते जाना इसी 
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को खेळावा कहते हैं। शत्रु को अवमर पाते ही वध कर देने का वियम है। परन्तु 
अत्थन्त वलवानु रोग शत्रु को अवसर पाने पर भी कई बार छोड देते हें। जिसमे 
उसको युद्ध का हौसला बाकी म रहे। यद्धदजी कहते हे कि हम लोग तुम्हे खेला 
खेलाकर मारेंगे। यथा: गहि भूमि पारेउ छात arte बालिसुत प्रभु महेँ गयो । 
पथा : असत कहि अयद mls लात । अद्भदजी कहते हैं कि इस समय बडाई बया 
me । भाव यह कि समरागण मे कहूँगा। मथा : रन ते निलज भानि गृह आवा । 
इहा भाइ बक ध्यान छयावा । इत्यादि | 

अज्भदजी के चले जाने पर राक्षसो ने प्रशरतकुमार के मारे जाने का वृत्तान्त 
सुनाया । पहिले कहने से रावण पूछते कि कौन कोन उस समय थे कोर उन्होने 
बन्दर को वयो नही मारा । समाचार देनेवाले वा बडा उत्तरदादित्व था। अव ऐसे 
प्रश्न फे लिए किसी का मुँह नही रह गया । चब राक्षसो ने समाचार सुना दिया । 
रावण ने भो चुपके से सुन छिया और बहुत दू खो हुआ | 

हनुमानजी का बल देखकर तो सव विकल थे । पर रावण अपनी उक्यो से 
धेयं देता जाता था कि Sarat मे एक वही बन्दर बलवान्‌ है। पर आज बह धारणा 
भो जाती रहो । इसरा बन्दर जो साया | उसके बल का भी वारापार Frat को न 
मिला | अत चे सब विशेषद्ूप से भयव्याकुल हुए | 


दो. रिपु वल धरणि हरपि कपि, वालितनय बलपुज । 
पुलक सरीर नयन जळ,गहे रामपद कज ॥ 


मन्दोदरी का रावण को समझाना : चौथी बार 


दो, साँझ शानि दसकधर, भवन यये विलखाइ। 
मदोदरी रावनहि, बहुरि कहा समुझाइ ॥३५॥ 


अथं ` शत्रु के बळ की रगडकर वालि के पुत्र बलपुज aye ने प्रससच होकर 
रामजी फे चरणकमले को पकडा | सन्ध्या समय जानेकर रावण विलखकर महल 
मे आये | सब्र मन्दोदरी ने उस राक्षस को फिर समझावर कहा | 


व्याख्या यल का अर्थ सेना भी होता हे। भद्भदजी ने रायण की और उनके 
सम्पूर्ण सुभरो ब अच्छो तरह से रगड दिया। उनको बतेबही के लिए भाजा हुई 
यी । मया काज हमार तासु हित होई । रिपुसन करहु बतकही सोई । सो बतकही 
मे रावण की जिह्वा स्तम्भित कर दिया । इस सफलता पर हृषित हूँ । चलने के 
समय : स्वम सिद्ध तव काज नाथ मोहि आदर दयउ 1 अस विवारि जुबराज तन 
पुळकित gala हिये। जीर आये तम भी पुलक तन होकर आये | चलने के समव 
रामदूद के पद प्राप्ति के आनन्द से पुळक उठ रहा था ओर लौटे तो सरकार के 
STH वे प्रभाष यी असीम महिमा का ध्यान करके आनन्द से सजल नयन और 
पुलक्तन हा रहे थे। पुरा दिन रावण को सभा में वोता । 
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रावण सन्ध्या समय समा से धर जाते थे। यथा: सम्ध्या समय जानि 
दससीसा | भवन चलेउ निरखत भज बोता । सो आज भी सन्ध्या समय घर चले | 
परन्तु विलखाकर घर गये। भुज बीस का भरोसा जाता रहा। लड़का मारा 
गया इस बात का भी बडा दु ख है। समभा के बीच में मानमर्दत हुआ यह ऊपर 
से | मन्दोदरी तीन बार समझा चूको है। सन्तिम बार फिर समझते चली है कि 
इतनी दुर्दशा पर सम्भव है कि मेरी बातों का कोई प्रभाव पडे| पर चह निशाचर 
है | भछी बात मान नही सकता ! 


कंत समुझि मन तजहु Halas । सोह न समर तुमहि रघुपतिही ॥ 
रामानुज लघु रेख खंचाई ale नहि नाघेहू मसि मनुसाई ॥१॥ 


अर्थ , हे कन्त ! मन मे समझकर कुमति की छोड़ दो । तुम्हारे मोर रघुपति 
के बीच को लडाई शोभा नही देती । रामजी के छोटे भाई ने छोटी सी रेखा खेच 
दो उसका उल्लधन न कर सके | ऐसा तो तुम्हारा पुरुषार्थ है| 
व्यास्या * मन्दोदरी को सभा मे जो जो दुर्गति हुई है उमका अक्षरश 

पता है। आज समा सहित रावण का पराभव अज्भद द्वारा हुआ है। किसी में इतना 
पुरुषार्थ नही था कि अद्भुद का पेर हुटा सके भत आज रावण को यह उत्तर देने 
का मुंह तही हैं. कि ` जो आवे मरकट कटकाई। जियहि विचारे निसिचर खाई | 
ala लोकप जाकी भासा । तासु नारि समीत बडि हाँसा । oad प्रिया तोरि 
चतुराई | एहि विधि कहेउ मोर प्रभुताई । इत्मादि | भत मन्दोदरी बोली । यहाँ 
कन्त सम्ब्रोघन का भाव यह कि केवल स्त्री ही भाग्य की संगिनी है। अत उसे भले 
बुरे मे सम्मति देने का अधिकार हे । स्थिति बड़ी गम्भीर हैं। गाल वजाकर बात 
टाने से काम ने चलेगा | तुमने कुमति का आश्रयण कर war है उसका 
परित्याग करो । विभीषण ने ठीक कहा था कि: तव उर कुमति बसी विपरीता | तुम 
भनोत कर रहे हो । प्रीति विरोध समान सन करियर नीति भस आहि । थीरामचन्द्र 
मे और तुम म बडा भारो अन्तर हे! उनसे वेर बढाना बडो भारी wale है । अनीति 

हे! अब उप अन्तर को स्पष्ट करती हुई कहती है कि तुम्हारा geard तो इतना 
अल्प है कि राझजी की बात तो दुर रहे उनके छोटे भाई ने सीताजी के चारों भोर 

रक्षा के लिए एक रेखा सेच दो थी। उसका उल्लघन करके सीताजी का हरण न 
कर सके । चह जोवर भिषा मगना पडा | जव सीताणी रेखा के बाहर भायी तब 
तुम हरण कर सके । जिसकी खेचो हुई रेखा वा उत्लद्भुत करना तुम्हारे साम्यं 

क बाहर को बात है उससे मुद्ध करने की बात मत मे लाचा भी भकल्याणकर है। 

ऐसे बछवान्‌ से युद्ध करने मे शोभा नही है। सूयं के साथ खद्योत का युद्ध केसा ? 


विय तुम ताहि जितब सम्राभा। जाके दूत केर यह कामा ॥ 
कौतुक सिधु नाधि तव लका । आयेउ कपि केहरी असंका ॥२॥ 
अर्थ हे भिम । तुम उसे युद्ध मे जोतोमे ? जितके दूत की ऐसी करणी है | 
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खेल में ही समुद्र का उल्लड्भत करके तम्हारी लंका में वह कपि केसरी बेडर 
चला भाया | 

व्यास्या : तुम प्रिय हो । तुम्हारा अनिष्ट हो इसलिए कहती हैं कि विचारी 
तो तुम सीता की जो नहीं देते हो । वह जोत को भाशा से ही नहीं दे रहे हो । 
सो बया तुम उन्हें जीत सकोये ? : पीड़ा बढ़ाने के लिए पुचवघ तथा पेर च उदा 
सकते का ताम नहीं लेती है। केवल इंगित किये देती है: जिसके दत्त की ऐसी 
करणी है। दूत के योद्धा होने का नियम नही है। उसके que सेनापति और स्वयं 
उसके सामने तुम कया कर सकोगे ? यह घात भी नही कि सेनाभर में केवल ayes 
हो बलवान्‌ है! इसके पहिले भी दूत के ही रूप से कपिरेसरी आया था। शोय 
क्रोम आदि गुणों से हनुमावूजी को कपिवेसरी कहती है। अथवा केसरी के पुत्र 
होने घे कपि केसरी कह रही है। अद्भुद तो Ha वेघने पर जाया है और बह कमि 
केसरी तो समुद्र छांघकर आया । समुब्रोल्लघन उसके लिए खेल ary मथा : डोलहि 
sid जलनिधि खारा | उसके पराक्रम भोर साहस को देखो कि भकेला तुमसे 
tea जो sarge है उसमे Ya भाया | 


रखवारे हति विपिन उजारा देखत) तोहि अच्छ तेहि मारा ॥ 
जारि सकल पुर कीन्हेहि छारा । कहाँ रहा बल गरव तुम्हारा ॥३॥ 


मर्थं : रखवालो को मारकर चन को उजाड डाला | तुम्हारे आँखों के सामने 
सक्षकूमार को मारा तगर की जलाकर छार कर दिया। तब तुम्हारे बल का 
भभिमान कहाँ रह गया ? 

व्याख्या : इतनी जबरदस्ती उसने तुम्हारे साथ को! प्राणी से प्यारा 
मेघनाद सा दुलारा वाग उसने उजाडा रक्षकों को मार डाला | तुम्हारे सामने 
अक्षकुमार का ae किया | सोने की छडा जलाकर छार कर दिया | थोड़े से सोने 
का जलाना कठिन होता है । उसने तुम्हारी सोने को way जछाई। बेटा मारा 
सेना का संहार किया और तुम उस्का कुछ न कर सके | तुम्हारा वळ का अभिमान 
तो उसी ने तोडू डाला जब वथा बळ का अभिमान करते हो | 


अब पति मूपा गाल जनि मारहु | सोर कहा कछु हृदय विचारहू ॥ 
पति रघुपतिहि नृपति अनि मानहु । अगजयनाथ अतुल वरू जानहु ॥४॥ 
यर्थ : हैं पति! अब झूठी डीग न नहाको मेरा कहा कुछ सन मे विचारों | 


है स्वामी ! रामजी को राजान मानो। उन्हे चराचर का स्वामी भोर बतुल 
बल जानो । 


व्याख्या : पति हो | तुम से ही मेरा सौभाग्य है। तुमने किसी के कहने का 
विचार नही किया | न बेटे का सुना त भाई का सुना न दादा : पुलस्त्य का सुना । 





१, यहाँ उिमावना : तृतीय } tee हे! , 
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पुम्हारी भर्चाड्धिनी “वितान 

रवखा नही है i न भैरी बात को तो मन मे विचारे, 

hl ऐसे होते > an पुपति को कोरा : सुठे गाल बजाने ३ कुछ 
नर समुद्रोल्ळ व URS aq} 

भक्षका वध नही कर ते तुम्हारी [मे दी क्री वाते 7 
"कोशन ger ah a का ना साम “i वचे विध्वस ai} 

मारे ऐसे की कुछ ना TRY शक्ति काम ढी हो सकता करि 

चराचर के नाथ 5 ‘i र हेरि शय कर रहं है। जिसके hae 

लिए चे माये हुए | दा ने चराचर से ह क्र tl अत | ni 
s ब 

नही है । उनका अपमान न wy वलवान्‌ है के पर i क रक्षा के 

TAT नाप तोल 


भय. दाण कृ 
1 प्रता 
a चेही माना | जनक को — जानता था | तुमने नी 
उ भी थे | परम असरय राजा थे और a PRE उसका 
IAT sy 


rd 


मुनि मले राख 
: १ ayy 
भायउे छन कुमारा | विनु 
ब ति सन बेर किये मळ ना रि मोहि मारा] ह र) 
& 1 पर 7 जजन 
नी 


उस हितवादी ; 
भवन कुळ ५4७०६ दी भोर अन्त मे उसक णु 

ने मुनि मख रक्षण की कथा पचत जरा alae ब भाण PHT छो 

1 फही भव सीता स्र कहे २ 1: इस भाँति arate 
= j रही हैं । र 


जनक को स भा 
गाये हम जो पन / इक थे | : 
स्वधोरा । तुम भी अयो a व दनुज धरि म rae 7 कै भूपति 
लि बी धे 


कि oy ससा भं परप थि पक्त < Fi र्‌ का ॒ रे या 


af 
= नू 
£ a 


हा 


युद्ध म TH: वहां रा hfe ही । तदि द्य 

छोड प नळ नही जीता । इन्र केट तोडकर जानकी को...  विसेखी ॥७॥ 

हदय मे ष ले नास फोड़ दी 1 img मको थोडा ui पेब तुमने उन्ह 
दे रशा तुमने देखी जाता ता 

| भी तुम्हारे 
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रामजी ने भपो पुरुषार्थ TT आश्रयण करके aT तोडकर जानको व्याहा। यदि 
जानकी को इच्छा थो तो तुमने धनुष क्यों नहीं तोडा? यदि कहां कि गुरुफा 
घनुप था इसलिए नही तोडा ठो में पूछती हूँ वि उस समय रामजी का समप्राम म 
जीतने से तुम्हे किसने रोक रक्‍खा था ? बात यह थी कि तुम्हारा कुछ किया उस 
समय भो नही हुआ तो इस समय कपा करोगे? इस भाँति वालकाण्ड को वथा 
मन्दोदरी ने सुनायी | अयोध्या मे सरवार ने अपना पराक्रम कही नही दिखलाया 
और यहाँ पराक्रम की चर्चा चल रही है। इसलिए अयोघ्या न कहकर आरण्य की 
TAT करती हैं। 

Sat बल के देखने वी इच्छा ही उनके बरू को थोडा समझना है। उनमे 
इतना अपरिमित बल है कि उसे वोई दंग नही सकता । इन्द्र के वेटे ने परिमित 
चळ माना | इसलिए उसने देखने की इच्छा की | उसकी यह गति हुई कि उसके 
प्राण पर आ बनी | सारे लोकपालो के यहाँ भागता फिरा । कही शरण न मिली तो 
फिर उन्ही के शरण गया | सो प्राण तो छोड दिया | पर एक आँख फोड दो । कोई 
देवता हिल न सके । तुम्हे तवत्ताओ के विजय का अभिमान हे । तुमने युद्ध करवे 
देवताओ पर विजय पायी है | उनके एक वाण के सामना का साहस सम्पूर्ण देवमण्डळ 
न कर सका | 

वळ विक्रम सम्प्र कामगा कामरूपिणी तुम्हारी बहन सूर्पणखा का उन 
लोगो मे नाक वान काट ल्या | न वही कुछ कर सकी न खर दूषण कुछ कर सके । 
aga के नाक कान कटने की लज्जा तो तुम्ह मानी थी पर वह भी तुम्हे विशेष 
रूप से म आयी | विशेष रूप से आती तो खरदूपण की भाति घावा बाळ दते | चोरो 
करके बदला चुकाने न चलते | 


दो वधि बिराध खरदूखनहि, लीला sis कबध। 
बालि एक सर Areal, तेहि जानहु दसकध ॥३६॥ 


अथ विराघ ओर खरदूषण को मारकर जिसने खेळ म कवघ को मारा | 
एक बाण से जिसने वालि वो मारा हे दसकठ | उसे जानो | 


व्यर्था जब से होश संभारा है "गाजरे का उदार कर रहे हैं और विशेष 
रूप से जब से वन म भये हे । विराध अमर था | खरदूपण तुम्हारे तुल्य बलवान्‌ 
थे उन्हे मारा | कवध इन्द्र के बज्र से नही मरा | उसे इन लोगो ने खेळ म मारा | 
यहाँ तव आरण्यकाण्ड की कथा हुई | अब किष्विन्धा काण्ड की क्था कहती है । 

वालिं तुमसे अधिक बलवान्‌ था उसे एक वाण से मारा | हे दसकण्ठ | उसे 
जानो कि वह कोन हे । उसका मनुष्य का रूप देखपर न भूलो | सुन्दर और SEI 
वाण्ड वे उनके दूतो का पुरुषाथ है सो सब मन्दोदरी ऊपर कह आयो है । 


जेहि जलनाथ बधायेउ हेला । उतरे प्रभु दल सहित सुवेळा ।। 
कारुनीक दिनकर कुलकेतू । दूत पठायेउ तव हित हेतू ॥१॥ 
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ad जिसने खेल मे समुद्र बाँध लिया और जो प्रभु सेना के सहित सुवेल 
पर उतरे उन्ही कारुनीक सूयंकुळ बे पताका ने तुम्हारे कत्याण के लिए दूत भेजा | 


व्याख्या सरवार वी प्रभृता म“्दोदरी कहती है कि जब से सुष्ट हुई तव 
से और आज ar विसी ने समुद्र पर पुल नही बांधा । सो इन्हाने पाँच दिनो मे 
ऐसा पुल बांधा जिस पर से इतनी बड़ी सैना चढ़कर पार हो गयी । यथा 
रामचरन पकज उर घरहू । कोतुक एक भालु कपि उरहू | करहु सेतु प्रयास कछ 
ताही ५ और सेसा सहित सुवेल पर उत्तरे | यथा इदा सुबेल सेल रघुबीरा | उतरे 
सेन सहित्त अति भीरा | सुवेळ लका वी छाती पर हे । इस से निभयता कहा | 


परन्तु बात यह हे वि रघुबीर युद्धवीर दानवीर तो हें हो । साथ ही दयावीर 
भी है । बडी करुणा है । शभु का भी अनभल नही करते | यथा अरिहुँ के अनभळ 
कीन्ह न रामा । दूत भेजने की कोई आवश्यकता नही रही । फिर भी स॒म्हारे हित 
के लिए दूत भेजा | 


सभा माझ जेहि तव बळ मथा । करि बरूथ महु मुगपति जथा ॥ 
भगद हनुमत अनुचर जाके । रमर्बांकुरे बीर अति बाँके ॥२॥ 


ad जिसमे सभा के वीच मे तुम्हारे बल को मथ डाला । जेसे हाथियों के 
झुण्ड मे सिह। थञ्द और ह॒तुमान्‌ जिसके सेवव हं। जो रण मे तीखे और 
बाँके धीर हैं । 

व्यारया उस दूत ने भरी समा में हाथ पटककर तुम्हारा मुकूट गिराया | 
और अपने स्वामी के पास फेंक दिया । तुम्हारे सत्र सुभट भाग चल | पैर रोप 
दिया जो किसी का हटाया नही हटा । इस भाति सेना सहित aad वल का मन्यन 
किया। किसी का किया कुछ न हुआ । इती बडे डीलडोलवाल मुंह देखते रह 
गये । जेसे हाथियो की सभा मे सिंह जा पडे वही तुम लोगो की गति हुई। यथा 
मत्तगज जुत्थ महं पचानन चलि जाए | 

जिनके Gar aye और हमुमान्‌ है। जिनका पुरुषार्थं देख ही चुके हो ये 
रण म बडे कुशल है । और अत्यन्त बाँके बीर हैं। उन स्वामी फे रण कौशल और 
शोयातिशय का कहना हो वया है | 


तेहि कहूँ पिअ पुनि पुनि नर कहू । मुधा मान ममता मद बहुह ॥ 
अहह कत कृत राम विरोधा । काळ बिवस मन उपज न बोधा ॥३॥ 
अथं है पति। उसे तुम बार वार नर कहते हो। तुम व्यथ ही भान और 


ममता के अभिमान को ढा रहे हो | हाय ! तुमने रामजी से विरोध किया | कालवश 
हो जाने से मन म ज्ञान नहीं उत्पन हो रहा है। 


व्याख्या मन्दोदरो अङ्गद सम्वाद सुम चुकी है। रावण को नर कर करेसि 
बखान | ऐसे मनु अनेव इत्यादि कहते सुन चुकी है। इसलिए बहतो है कि ऐसे 
) 
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महान्‌ को तुम वार बार मनुष्य बहकर अपमान करते हो। जिस मान बो aA 
प्रधानता देते हो। यथा: मोर पराक्रम नहि gale जितैवे चराचर झारि। और 
जिस ममता का तुम्हे भरोसा है। यथा: कुभकरन wa wey मम सुत प्रसिद्ध 
सकारि। यह सब ead है मिथ्या है) रामजी के सामने ये ge नही हैं । इन्हे तुम 
व्यर्थ लिये फिरते हो | 


made गहि काह न मारा! हरे धर्म वल वुद्धि बिचारा ॥ 
निकर काल जेहि भावत साई। तेहि भम होइ तुम्हारेहि नाई ॥४॥ 
ard : काठ किसी को लाठी लेकर तहो मारता | बह घर्म ae युद्धि और 


विचार को हरण फर लेता है। हे स्वामी! जिसके निकट काल आता है उसे 
तुम्हारी हो भाँति भम हो जाता है ) 


व्यास्या ' काळ अद्रय पदार्थ है ag किसी का ह्य अस्त्र शस्त्र का प्रयोग 
करके किसी की नही मारता । फिर भी रक्षणी से जाना जाता है अर्थात्‌ जिसके 
वह निकट भाता है उसके धर्म बल वृद्धि और विचार की वह हरण कर घेता है ! 
उसके निकट भाने का लक्षण यहो है कि उसे श्रम हो जाता है। किसी का कहना 
वहू नही सुनता। हित बहनेवाले को बहु ey समझता है। वह तुम्हारे ऐसा हो 
जाता है। भाव यह कि ऐसे पुरुषो के तुम भादशख्प हो गये हो। उनके ऐसे तुम 
नही हुए हो । तुम्हारे ऐसे वे हो जाते है । 

शिशुपाल जब कृष्ण भगवान्‌ को गाली देने लगा] समझाने पर स्वय 
भीष्मजी को खरी खोटी सुनाने लगा तो उन्होने यही बहा कि जिसको ये कृष्ण 
मारता चाहते हे उनकी ऐसी ही बुद्धि हो जाती है। जेवी कि शिशुपाला! तुम्हारो 
हो गयी है । 


दो. दुइ धुत मरे दहेउ पुर, भजहुँ पुर प्रिय देहु? 
कृपासित्धु रघुनाथ भजि, वाथ विमल जसु लेहु ॥३७॥ 


अर्थ * दो बेटे मारे मगर जलाया | हे प्रिय ! अब भी बात समाप्त करो | है 
माथ | कृपा के समुद्र राम को भेजकर निर्मळ कोति लो | 


व्यारया : तुम्हारे इस रार के कारण दो वेटे मारे गये | नयर जळ गया | 
अर्थान्‌ धन जन दोनों का नाश हुआ! सो जो हुआ सो हुआ यही से इतिश्री करो । 
पर देहु वा प्रयोग ऐसे हो अर्थ में हुआ है। यथा सुनु मतिमन्द देहि अब प्रा | 
उनसे रार न करो उनको wat] इससे तुम्हारी निर्मळ कीति होगी । तुम्हारो 
प्रसिद्धि तो हैं परन्तु edad) fade यश तो राम भजन से होता है। तुम्हारा 
दित लक्ष्य करके दूत मेया? ऐसे कृपासिस्ध को अजो । वे frag कृपा बरगे 


सन्देह न करो । कारुतीक aes उपक्रम करके शृपासिन्थु शब्द मे उपसहार 
करती है | हु 
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नारि aaa सूनि बिसिख समाना ! सभा way उठि होत बिहाना ॥ 
वैठ जाइ मिहासन फूली । अति अभिमान जास सब भूली ॥१॥ 


अर्थ वाण फे समान रत्री फे वचन सुनकर सवेरा होते ही समामे चला 
गया | अति अभिमान से सय भय भूल गया ओर सिहासन पर फूलकर बैठा । 


व्याख्या आज रावण के पास उत्तर देने वे लिए शब्द नही है । पर भीतर 
उपने संकल्प पर ही रढ है। जव जब बिसी ने समझाया तो रावण ने वुराद्दी 
माना | भाई को तो लात मारकर निकाल दिया । आज स्त्री वाण सा वचन योड 
रही है और रावण सह रह हं। जगद विजयी रावण काम पे तो दासानुदास ही 
ठहरे | अत बाण से वचन सुनते WW) समेरा कव होगा इसी की प्रतीक्षा रही | 
रात को सोपे नही इसीलिए जागना नही Fed! केवळ Fe ग्हे इसलिए उठना 
बहते है । संबेरा होते ही उठकर wary पहुंचे) किसी थी वात एकान्त मे 
सुनने का अवमर जिस मे न मिले | 

सिंहासन पर आसीन हुए | सभासद हाय जोडे जडे हें । अत्यन्त अभिमान 
वे वेग मे त्रास भूल गये | कल अस्त हो TA थे | यथा “मवत गयेउ विलखाइ | 
आज सज भूल गया । कवि रावण का स्मृतिभश दिखला रहे हैं । 


७१ निशाचर कीस लडाई प्रसग 


इहा राम भगदहि बोलावा | आइ चरन पकज सिस नावा ॥ 
अति आदर समीप बठारी। बोले fe कृपाल खरारी ॥२॥ 


अर्थ यहाँ रामजी ने age को goa) उन्होने आकर चरणकमल मे 
सिर नवाया | कृपालू खरार रामजी AEs वो बडे आदर से पाध विठाकर 
हसकर बोले । 

व्यारया वहाँ लका का हाल कहंबर यहाँ रामजी के यहाँ वा हाल कहूते 
हैँ कि प्रात काळ हाने पर अद्धदजी युलबाये गये। इसके पहिले दिन जब अङ्गद 
छोटे थे तव सन्ध्या हो गयी | इसलिए बातचोत नही हुई। दिदा निरीक्ष्य वक्तव्य 
रात्रो नेव च नेव च | जब लका से लौटे थे तो सजल नपन अत्ति पुरक तन गहे 


रालपद BAL रात बीत जाने पर वहू बात नही रह गयी । इसलिए . सजल नमयन 
अति पुलक तन नही ल्खिते | 


सरार जव आदर देने हे तो अपने निकट विठाते हैं। हनुमानजी जब 
लका से छोटे थे उप समप वी बात ववि पहने हे कि कर गहि परम निकट 
घेठावा | आज अङ्भदजी को अति आदर से समीप बैठते हें । पहिले दिन के 
THAR का स्मरण करके FART बोलते Fl कृपाळ शब्द का प्रयोग कौतुक के 


प्रसंग मे आपा है। यथा कौतुक sey कृपाल खगरी। यहाँ भी कौतुऊ कर रहे 
है! अत पाल खरारी विशेषण दिया | 
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बालितनय कोतुक अति मोही | तात सत्य कहु पुछउ तोही ॥ 
रावनु जातुधान कुल टीका । भुजबल अतुल जासु जग लीका ॥३॥ 

अर्थ : हे बालिपुत्र ! मुझे बडा कोतूहूल है। हे तात ! में तुमसे पूछता हूँ । 
सच बतलाना | रावण राक्षस कुल का टीका हे | उसके वेतौल बल की समार मे 
धाक है| 

व्याख्या : लंका भेजने के समय सरकार ने कहा था : बालितनय बुधि बल 
गुन घामा | इस समय भी वालितनय सम्बोधन से बुधि वळ गुणधाम होना अभिप्रेत 
है । मुझे कोतुक ही नही बड़ा भारी कौतुक है। क्योकि जो कायं हुआ है वह महा 
असम्भव है । जो कौतूक करता है वह पूछने पर कोतुक का पोषक उत्तर भी देता 
है। इसलिए कहता हूँ कि सच वत्ताना। सरकार को इतना कोतुक है कि सम्बाद 
का समाचार न पूछकर पहिले मुकुट का ही प्रश्‍न करते हैं । 

जितने राक्षस हैं उनका सरदार रावण है। सभी राक्षस उसके अधीन है। 
उसकी आज्ञा पर प्राण निछावर करनेवाले हैं और बहू स्वयं अतुल बल प्रसिद्ध है | 
सबको रुळाता है इसलिए रावण कहलाता है। भतः सब प्रकार से दुराघपं है । 
तासु मुकुट तुम चारि चंलाए। कहहु तात कवनी विधि पाए ॥ 
सुनु सर्वज्ञ प्रनत सुखक्रारी। मुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥४॥ 

अर्थ : उसके चार मुकुटं तुमने फेंके । है तात ! बताओ तुमने केसे पाये ? 
है सर्वज्ञ ! हे प्रणत को सुख देनेवाले ! वे मुकुट नही हैं राजा के चारो गृण हु । 

व्याख्या : ऐसे दुराधपं रावण का मुकुट तुमने केसे पाया ? मुकुट तो राजा 
के सिर पर रहता है। सिर रहते उसको ओर कोई aia उठाकर देख नही सकता | 
तुम दूत होकर गये थे सो दूत को राजा के चार मुकुट केसे हाथ लगे? यह विधि 
समझ मे नही आती | सरकार प्रसन्न होते हैं तो ऐसे ही प्रश्‍न करते है! हनुमामूजी 
से भी ऐसा ही पूछा: sg ait रावन पालित sar) केहि विधि ade दुगं 
अति बंका | 

अङ्भदजी उत्तर का उपक्रम करते हुए कहते हे कि आप सर्वज्ञ है। आपसे 
बया छिपा है। परन्तु प्रणत को यशोभाजन बनाना चाहते हैं। इसलिए इस भाति 
पूछ रहे हैं। अत. सुनिये : वे चार मुकुट नही हें । वे राजा के चार गुण हैं। यहाँ 
ava fa avg है । उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप करते हैं | 
साम दान ae दंड विभेदा। नृप उर बसहि नाथ कह वेदा ॥ 
नीति धमं के चरन सुहाए। अस जिअ जानि नाथ पहि आए ysl 

ay: साम, दान, दण्ड भोर मेद ये चार राजा के हृदय मे वसते हैं। ऐसा 


स मि 


१ यहाँ हेतु arg ति अळद्धार हे । 
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वेद ने कहा दै ! मे नीति घर्म के सुन्दर चरण हूं । ऐसा मन मे समञ्चकर नाथ फे पा 
are हैं | 

व्याख्या राजनीति का जो घम है उसके चार चरण हैं अर्थात्‌ इन्ही चारो 
को एवन करने से राजनीति का घमं पुरा होता है। ऐसा वेद ते कहा हे | कहने वा 
भाव यह है कि इस वात मे सन्देह को स्थान नही हे | वे चारो चरण हूँ साम 
दान दण्ड और RAL इनका निवास राजाओं फे हदय मे रहता है। इन्ही के 
समयोचित बर्ताव से सारी राजनीति चरूती है! पहिले ये रावण मे थे। यथा: बहु 
विधि खल सीतहि समुझाचा । माम दान भष भेद देखावा । अब इन संबो ने रावण 
वो छोडकर सरकार का आश्रय ग्रहण किया है ! 


दी धमं होन प्रभु पद विमुख, काळ विवस दससीस । 
तेहि परिहरि गुन आये, सुनहु कीसलाधीस WRN 


यर्थ दराशीश घम से रहित syste के विभुव ओर काऊ फे बश हो गया 
है । हे कोसळेश | सुनिषे। इसलिए गुण गण रावण को छोडकर आपके पास 
आये हैं । 

व्याख्या ` इन तीन लक्षणवालों को चारो गुण साम दान दण्ड और भेद 
परित्याग करते हूं) वे लक्षण हैँ १ धर्म से रहित होना २ प्रभुपद के विमुख होमा 
झर ३ काळ के यश होना । सो रावण मे ये तीनो लक्षण ama हैं। धर्महीन भो 
यदि प्रभुपद विमुख न हो तो उसवा सब बन जाता हे । यथा : यपि चेत्‌ सुदुराचारों 
सजते मागनन्यमाक | साधुरेद स मन्तव्य सम्प्म्ब्यवहितो हिस । जो नर होई 
चराचर द्रोही) आवे सभय सरन तकि मोहि। तजि मद मोह वपट छल नाना ) 
करों सद्य तेहि साघु समाना | और यदि धर्मही मोर प्रभुपद विमुख भी है तो उसे 
काल विवश हो समझना चाहिए । सो रावण काल विवश है । चारो गुण उसे त्याग 
करके प्रभु के पास चले आये । दुणुते हि विमृष्यकोरिण गुणट्ब्धा स्वयमेव सम्पद | 
इतने मे हो सक्षेप भे अङ्लदजी ने सव कह दिया | 


दो परम चतुरता saa सुमि, बिहँपे राम उदार । 
समाचार पुलि सव कहे, गढ के दसिकु्ार ROH 


अथ : राम उदार परम चतुरता सुनते हो हँस पडे। तब बालि के बेटे ने सब 
समाचार गढ वे कह सुनाये | 


व्याख्या तुमने रावण के चारो मुकुट कहाँ से पाये। इस प्रश्‍व के उत्तर मे 
ही ayant ने सब कुछ वह दिया । रावण के यहाँ साम और दान का अभाव है | 
भेद ओर दण्ड में बह असमर्थ है धर्म उसमे छकर नही है। स्त्री हरण करके भी 
रोटाना नही चाहता) सरकार के विमुख है। उसके सिर पर काळ सवार ठ} 
वह पिना युद्ध तही मामेगा | उसके सम्वाद का इतना ही तत्त्व है। सो अ HAA ने 
युक्ति से ame fa अलकार से उत्तर देने मे बह डाला | यहु अङ्गदजी को परम 
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चतुरता है। रावण में साम का अमाव यथा: तौ बसीठ पठवत केहि काजा | 
रिपुसन प्रीति करत नहि लाजा | दान का अभाव यथा: मूढ़ न जानेसि मोहि 
सुरारी। मेद में असमर्थ यथा : सुनु सठ भेद होइ मन ताके | श्रीरघुवीर हुदय alg 
जाके। दण्ड में असमथ यथा: उहाँ सकोप दसानन सब सन कहत रिसाइ। 
घरहु कपिहि alt मारहु सुनि णंगद मुसुकाइ। रावण कालवश यथा : पुनि कपि 
कही नीति विधि नाना। मान न ताहि कार निभराना। तत्पश्चात्‌ अञ्भदजी ने 
लंका का संब समाचार कह सुनाया | अर्थात्‌ वहां जो बातचीत हुई थी और गढ़ 
की जो मरम्मत इत्यादि हुई थी संब अद्धदजी मे वर्णन किया । 


रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सव निकट बुढाए ॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा। केहि विधि लागिअ करहुँ विचारा ॥१॥ 


अथे : जब शत्रु का "समाचार पा लिया तब रामजो ने मन्त्रियों को निकट 
बुलाया और कहा कि लंका के ate चार द्वार हैं। सो किस विधि से घावा किया 
जाप इस बात का विचार करो । 

व्याख्या ; रावण दात्र से प्रीति करना छज्जा समझता है। उसने कहा भो 
कि : रिपुसन प्रीति करत ale लाजा | अतः अब तो युद्ध ही शेप रहा। मतः मन्त्रणा 
के लिए रामजी ने मन्न्रियों को अपने पास बुलाया और कहा कि लंका पर घावा 
करना अब लपरिहायं हे। अतः अब यह विचार होना चाहिए कि किस विधि से 
लंका पर घावा किया जाय | किसी एक फाटक पर घावा हो या चारों फाटक पर 
एक साथ घावा बोला जाय। सेना की व्यवस्था वया होगी ? किसके सेनापतित्व में 
घावा किया जायगा ? देखरेख किसके जिम्मे रहेगी ? इत्यादि सभी बाते पहले ही 
विचार कर लेनी चाहिए । 


तव कपीस रिच्छेस विभीपन । सुमिरि हृदय दिनकर कुल yaa ॥ 
करि विचार तिन्ह मंत्र इढ़ावा । चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥२॥ 


अर्थ : तब बानर के राजा भालू के राजा और विभीषण ने हृदय में gaze 
भुपण का स्मरण करके विचारपूवंक उन लोगों ने मन्त्र ge किया और वानरी 
सेना का चार अनोक सेनामुख बनाया,] i 


SAAT : वानरराज मोर रोछराज तो वस्तुतः सेना के स्वामी हे । और 
विभीषण छंका के राज्य के लिए भर्मिपिक्त हें । भतः तीनों राजा ही मन्त्र के लिए 
एकत्रित हुए : लंका का भेद त्तो विभीषण से ही छगेगा । विभीपणजी छंका का सव- 
हाळ जामते हें। अतः उनकी सम्मति का मूल्य अधिक है | इन लोगों ने विघ्न. 
निवारणाथं तथा निशाचर संहारार्थं शूयंकुल भूषण का स्मरण किया] श्रीरामजी 
की साक्षात्‌ उपस्थिति होने पर भो हृदय में उनके स्मरण की आवदयकतः प्रतीत 
gal उन्होने विचार क्रिया कि अपने पास जब सेना यथेष्ट है तो चारों फाटक पर 
एक साथ धावा बोलना चाहिए । अतः चार सेनामुख बनाया । मुख्य सेना पृथक 
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थी। जहाँ से चार अनी चारो फाट पर घावा करेगी । आवश्यकता जहां पडतो 
जावेगी वहाँ वीर लोग मुख्य सेना से भेजे जावगे | 


जयाजोग सेनापति कोन्हे । जूयप सफळ बोलि तब लीन्दे ॥ 
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए । सुनि कपि सिहनाद करि sre ॥३॥ 


अर्थ * उन अनीको के लिए aot चाहिए 4a सेनापति नियत ira | 
तत्पश्चात्‌ यृथपतियो को बुलाया और सरको प्रमु का प्रनाप कहकर समझाया । 
सुनकर बन्दर लोग सिंहनाद - गजन करके दीड पडे । 
व्याख्या : उत्तर फाटक वी स्वथ रावण रक्षा करते हँ । पूर्व फाटक को रक्षा 
सेनापति प्रहस्त करते हैं। दक्षिण फाटक को रक्षा महोदर और परियम की मेधनाद 
करते El अत उत्तर पर घावा करनेपाली sath वी रक्षा का भार स्वयं 
सरकार दोनो भाइयो मे अपने ऊपर लिया । सेनापति प्रहम्त के जोड मे सेनापति 
नीळ रवसे गये । महोदर की जोड मे अझुद और मेघनाद को जोड मे हनुमानजी 
TA गये । 
सेनापति के चुनाव के पश्चात्‌ यूथपति बुलाये गये जो उपयुक्त सेनापतियों 
के आदेशानुसार सेना सञ्चालन करेगे | उन्हे समझाया गया कि: 
प्रभुप्रताप सम्भव करत, सकल असम्भव काम | 
wale रीजिये wars, राखि हृदय श्रीराम ॥१॥ 
पाहन चन याहून कियो, जाको प्रबळ प्रत्ताप। 
करिहि घरीदा लक सोइ, सूजस लीजिये भाप ॥२१ 
पाइ जासु बल आप सत्र, पाट्यो सिन्धु गभीर | 
कहा शक तव लक की, रक्षक शीरधुवीर ॥३॥ 
दुर्गति लंका को कियो, एक वीर हनुमान | 
eal ate घालिसुत, दसवन्घर को मान een 
आज वीर सिंगरे जुटे, छीन्हे कटक अपार । 
तापर सर कोदण्ड घर, साथ युगल सरकार et 
सिंहनाद सुनि आपको, होइ छक आतक । 
गर्रज प्रो रिपु कटक पर, वोर होइ नि सळ ११६१ 
अब सेना का उत्साह कहते हैं वि बन्दर चीर fas वी भाँति गरजकर az | 


गजहि तर्जीहे we कपीसा । जय रघुबीर कोसलाधीसा | 
जानत परम Ot अति लका । प्रभु प्रताप कपि ad असंका ॥४॥ 


घटाटोप करि ag दिसि घेरी। yale निसान वजावहि भेरी ॥५॥ 


अर्थ : जय रघुवीर कोसळाधीश का जयकार लगाते हुए भालु और बन्दर 
गरजते | और डॉटत हें1 छका के किला को अत्यन्त बीहड जानते हुए प्रभु के प्रताप 
से बन्दर नि शद्ध होकर चले | 
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उमड घुमडकर चारो ओर से घेर लिया और मुख से ही डंका और भेरी 
सा शब्द करने लगे | 


व्याख्या : भालु और बन्दर रणोत्साह से गर्जन करते हैं । गर्जन के साथ तर्जन 
भो होता है। शानु फे प्रति डांटने में जो शब्द उच्चरित होते हैं उसे तर्जन कहते 
हुँ। अब राम दल का जयकार नारा कहते हें: जय रघुवीर कोसलाघोस | रघुवीर 
शब्द से सरकार के पराक्रम और कोसलाधीश पद से प्रताप की घोषणा करते हैं । 
यथा : सुमिरि कोसळाधीस प्रतापा | 

एक तो दुर्ग पर घावा करना बड़ा कठिन कायं है। दुगं पर से एक घनुधेर 
नीचे फे सौ घनुर्धर का सामना कर सकता हे | दुर्ग शब्द का अर्थ ही यह है कि जहाँ 
कठिनता से जाया जा सके । सो लका दुर्ग अत्यन्त विकट है। जिसके परकोटा पर 
fafear उडकर नही बेठ सकती । निकूटाचळ के ऊपर यह ad बना है। ब्रह्मदेव 
ने हो उसे अति दुर्गम बनाया हे | तिसंपर भय दानव ने उसे संवारा हे । यथा : 
विधि निमित दुगंम अति भारी । तेहि मय दानव बहुरि सवारा। उसके निवासियो 
पर दृष्टि देते हुए कवियों ने कहा है कि छका सपो से भरो गुफा है और महा नाग 
रावण से रक्षित हे] यथा : जस पावन रावन नागे महा | 

परन्तु प्रभु के प्रताप का बडा प्रभाव वन्दरो पर पड़ा हुआ है। वे छका के 
स्वरूप को जानते हुए भी नि डू होकर चळ 98) वानरी सेना ने घावा बोल 
दिया पर यहाँ निशान भेरी वहाँ? कौतुकी चन्दर लोग मुख से ही भेरी निशान 
बजाते चळे | इससे कवि ने घावा करनेवालो की साधन विहीनता का दिग्दर्शन 
कराया । 


जते घटा आाकादा मे घिर आती है ओर सम्पूणं आकाश को घेर सेती है। 
उसी भाति बन्दरो ने लका घेर ली। बाहर से लका वा सम्बन्ध विच्छेद हो गया । 
राक्षसो को ओर से कोई विरोध नही हुआ । रावण की समा मे यहो निर्णय हुआ 
था कि चुपके रहो । बन्दरो की आजामे दो । यथा: ते सब हेते मष्ट करि रहहें। 
Tee कवन भय करिअ विचारा । नर कपि भारु अहार हमारा | बिल्ली चूहा से 
घिर जामे का विरोध बयो करे ? 


दो. जयति राम जय लछिमन, जय कपीस सुग्रीव । 
गरजहि सिहनाद कपि, भालु महाचल सीव ॥३९॥ 
अर्थं : सिंहनाद करते हुए महा बलसीव भालु मोर घन्दर कहते हैं कि रामजी 
पी जय हो लक्ष्मणजी की जम हो और बन्दरो के राजा सुग्रीव बो जय हो । 


व्याख्या : जो धत्रुक्व शिहुनाद महावीरो ने लका दहन फे समय किया 
था : अयत्पतिबलो रामो लदमणएच महाबलः । राजा अयति सुग्रीवो राधवेणा- 
मिपाछितः | adh सिंहनाद आज सारो यानरी सेना कर रही है। रामजी का नाम 
सपं प्रथम छेने से ही(सर्ल्हे लतिदल Ah SIH घाइव्महाउळ लक्ष्मणजी का नाम 
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लेते है | तत्पश्चात्‌ अपने राजा सुग्रीव का नाम लेते हैं जो श्रीराम द्वारा पालित हूँ 
अत' उनका नाम पीछे लिया । पहिले कह आये है: गर्ह तर्जोह are कपीसा | 
पहिले भालू का नाम लिया सब बन्दर का नाम लिया। अव कहते हैं : गर्णेहि 
केहरि नाद कपि भाळ | पहिले बन्दर का तत्पश्चात्‌ भाठु का नाम छेते हे । भाव 
यह कि एक बार भालु की प्रधानता कहते हें । दूसरी बार बन्दर की प्रधानता कहते 
हे अर्थात्‌ दोनो प्रधान हैं । 


लंका भयउ फोलाहलु भारी । सुना दसानन अति अहंकारी ॥ 
देखहु वनरन्ह फेरि ढिठाई। विहंसि निसाचर सेन बोलाई ॥१॥। 


अर्थ : लका मे भारी कोलाहल हुआ । अत्यन्त अहकारी रावण ने सुना | 
बोले कि बन्दरो की ढिठाई देखो और हुंसकर सेना धुलायी । 

व्याख्या : अञ्जदजी के जाने से ही कोलाहल मच गया था। यथा: भयउ 
कोलाहल नगर AA | आवा कपि war जेहि जारी । आज तो लड़ बन्दरो से 
घिर गयो अत भारी Moss मचा। रावण अति अहकारी हे | यथा; as जाइ 
सिंहासन फूली । अति अभिमान त्रास सब भूछी। मारे अभिमान के त्रास भूल जाते 
हें। इतना बडा भय उपस्थित हे पर आप त्रास को भूले हुए हे। जब समाचार 
मिला कि रूपा area a धिर गपो तच कहते हे कि देखो न्दरो की छिठाई। 
मानो ये पहिली बार ढिठाई देख रहें हैं । लका का जलाना । वन का विध्वंस | राक्षसी 
सेना का विनाश । पुत्रो का मरण | मुकुट का गिरना | AA का पेर रोपना भादि 
सब भूल ASE । समाचार सुनकर वन्दरो की दिठाई पर ठहाका लगाकर हसते हैं| 
पहिले हो सभा मे मन्त्रणा होकर निश्चय हो चका है कि नर वानर किसी गिनती मे 
नही हँ | भतः उनके लिए कुछ नही करना चाहिए | उन्हे चले भामे देना चाहिए | 
यथा: ते सब हसे मष्ट करि We! जितेउ सुरासुर तव खम नाहो | नर बानर 
केहि लेखे माही | Teg बचन भय करिभ बिचारा | नर कपि भालु अहार हमारा! 


सो वे सव आगये । अब भागकर भी नही बच सकते | अत. उन्हे खा जाने के लिए 
राक्षसी सेना वुलायो गयी | 


आये कीस काल के धेरे। छधावंत सव निसिचर Ari 
अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा । गृह aS अहार बिधि Seer urn 

अर्थ : बन्दर वाल की प्रेरणा से आगये हैं और मेरे राक्षस भूखे हें । ऐसा 
कहकर उस दाठ ने अट्टहास किया कि घर वेडे ब्रह्मा ने आहार भेज दिया | 

व्यास्या : रावण कहते हे कि काळ की प्रेरणा इसे कहते हैं कि मेरी पुरी मे 
इसने चन्दर मरने के लिए Re याये । मेरे राक्षस सब बडे भुक्खड़ हैं इनका पेट 
ही नही मरता यथा: कहुँ महिष मानुष घेनु खर भज खळ निसाचर भच्छही | ये 
गधे तक को नही छोडते | सो इनके पेट भरने का बडा भारी सयोग आप से आप 
जुट गया । यह वहवर आप सूव हंसे । वडी खुशी है वि ग्रहादेव हमारा बडा ens 
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रखते हे । धर aS भोजन पहुंचा दिया | रसद के लिए समुद्र पार से व्यवस्था करनी 
पड़ती थी । यहे संयोग ब्रह्मदेव ने बिठाया | नहीं तो नर वानर तो राक्षस का नाम 
सुनकर भागते हं | घे मेरी पुरी मे केसे आते | 


सुभट सकल चारिहु fafa जाहु । धरि घरि भालु कीस सव साहू ॥ 
उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिट्रिम खग सूत उताना ॥३॥ 


अर्थं : aga! चारो दिशाओं मे चले जाओ भोर पकड़ पकड़कर ATG 
वन्दरो को खा जाम | शिवजी कहते हैं कि उमा ! रावण को ऐसा अभिमान है 
aa टिटिहरी पक्षी sala शयन करती है | 


व्याख्या : सेमा के आ जाने पर रावण उन योद्ाओ को रणोपयोगो कोई 
परामश नही देते । प्रत्युत उन्हे असावघानता का उपदेश देते हें कि यह कोई 
युद्धयात्रा नही है । यहाँ तो मानो भोज मे जाना है। सो चारो दिशाओं मे तुम लोग 
फेल जाओ । बन्दर तो तुम्हारे आहार ही sal उन्हे पकड़ पकड़कर खा जाओ | 
भागकर चच म जाये | 


दादर भगवान्‌ कहते हैं कि उमा! रावण को केसा अभिमान है। उसके 
ऊपर आकाश फटा चाहता है | स्वय सरकार भाई के साथ उत्तर फाटक पर आ 
गये हैं ओर वह इस भयानक आपत्ति का रोकना सेन्यबळ से सुकर मान रहा है | 
पक्षी मात्र छोटे घड़े संव पेट के बल सोते हे कि आवश्यकता पड़ने पर अपने पक्षो 
से काम ले सके । पर टिटिहरों पक्षो छोटे होने पर भी पीठ के बळ सोता है कि यदि 
आकाश भी कपर भाजाय तो पक्षो पर रोक रवखेगे। सस्कृत में कहावत है कि 
उत्क्षिप्य टिट्रिमः पादाबास्ते भङ्गभयाद्दिवः | 


चले निसाचर आयसु मांगी । गहि कर भिडिपांछ बर सांगी ॥ 
तोमर मुद्गर परस प्रचंडा | सूळ कृपान परिधि गिरिखंडा ॥४॥ 


अर्थे : राक्षस लोग आज्ञा माँगकर हाथो मे भिण्डिपाछ : ढेळवांस सांगी 
तोमर मुद्गर प्रचण्ड परिघ शूळ कृपाण परशु और गिरिण्ड ले लेकर चळे | 


व्याख्या : रावण के कह चुकने पर WA भाजा माँगकर asl जाने को 
आज्ञा हो जाने पर भो माज्ञा मांगने का भाव यह कि सग्राम के विपय मे बुछ और 
माजा तो नही हे। यद्यपि रावण की आज्ञा तो गढ के बाहर निकलकर बन्दरो को 
पकड़ पकड़कर सा जाने के छिए थो । परन्तु राक्षसा ने दुर से प्रहार करने के लिए 
ढेलवात्त लिये ओर सन्निकट से प्रहार के लिए सांगी ली । कुछ एक ने तोमर लोहे 
को गदा मुंगड़ा और भारी वेवेडा लिया भोर कुछ छोगो ने शूल दुधारो तलवार 
परशु लिया तथा मतवाला fear) जिस प्रस्तरसड को आक्रमणकारो सेना के वध 
के लिए ऊपर से ढकेलते हे उसे मतवाला बहते हैं । 
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जिमि भअरुनोपल निकर निहारी । घावहि सठ खग मास भहारी ॥ 
चोच भग दुख तिनहि न सूझा । तिमि धाये मनुजाद अवूझा ॥५॥ 


ad जिस भाति लाल पत्थर का समूह देखकर शठ मासाहारी पक्षी उस 
पर टूट पडते हैं उन्हे चाच भग का दु ख सूझता हो नही | उसी भांति वे नरभक्षक 
मूर्खं दोड पडे | 

व्यारया रावण भलीभाँति इन राक्षस्तो के स्वभाव को जामते हैं कि इन्हे 
जहाँ मासभक्षण का लोभ दिखाया गया तहा इन्हे आगा पीछा का विचार नही 
रहता । वही वात हुई । रावण की आज्ञा पाते ही सब खाने के लिए दौड पडे | 
जैसे लाळ पत्थर के समूह को देखकर बाज आदि शिकारी चिडियो को मास का 
आम हो जाता है और ये उसपर टूरते है पर वे तो पत्थर झहरे। उनका चोच 
तोड डालते हैं । उन मूख पक्षिया को इतना ज्ञान वहाँ ? इसी भाति इन अज्ञानी 
राक्षसो ने रामदल के योद्धाओ वो बन्दर समझ लिया । यह न जाना राम कृपा 
अतुलित बळ तिनही | तुन समान चेलोकहि गिमही। इनका हम कुछ नहीं farms 
सकते | हमारी ही हानि होगी । 


दो नानायुध सर चाप धर, जातुधान वळवीर। 
कोट peg चढि गये, कोटि कोटि रनधीर ॥४०॥। 
qa अनेक प्रकार के हथियार भोर घनुप बाण लेकर करोडो वीर बलवान्‌ 
राक्षस किले के कगूरो पर चढ़ गये । 


व्यास्या ऊपर राक्षसो की उपमा मासाहारी खगासे दिया) क्योकि वे 
दुगं के कगूरो पर हैं और बन्दरो की उपमा अरुणोपछ निकर से दिया | कयोवि ये 
नीचे हैं। उपयुक्त आयुधो के अतिरिक्त भी अमेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लवर बलवीर 
राक्षस किले के कगूरो पर चढ गये। fas का फाटक बन्द है। बन्दर छोग उसे 
तोडने और प्राकार वे उरळद्धन कर जाने की झाक महें। अत किल के कगृरो 
पर से प्रहार करने फे लिए घनुष बाण धारण किया | प्राकार पर चढते के समय 
चोट करने के लिए अन्य प्रकार के भस्त्र शस्त्र लिये । राक्षस बलवीर रणधीर हैं। 
अस्त्र शस्त से सुसज्जित हूँ। दुर्ग के कगूरो पर स्थित हैं और बानर अस्त्रहीन 
शस्नहीन दुगं के नीचे खडे हूँ ऐसी विषम स्थिति इन लोगो की है । 


कोटि कगुरन्हि सोहहि केसे। मेरु के सृगनि जनु घन बसे ॥ 
वाजहि ढोल निसान जुझाऊ। सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ ॥ १॥ 


अर्थ किले षे कगूरो पर वे ऐसे शोभायमान हुए जैसे मेरु के गो पर 
बादल बेठे हो। जुझाऊ ढोल मर डके बज रहे थे । जिनकी ध्वनि को सुनकर 
वीरो के मन म उत्साह हो रहा था । 


व्याख्या राक्षस लोग चले थे तो बडे चाव से पर बानरी सेना देखकर 
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उतरकर लड़ने का साहस न हुआ। कोट के कंगूरों पर सुरक्षित स्थान जानकर 
Ss | बन्दरो के आक्रमण के रोकने के प्रयत्न मे लगे। कोट सोने का है अतः 
उसकी उपमा मेरु परेत से दी गयी । उसके कंग्रे TE की भाँति शोभित थे । 
उनपर काले काले राक्षसों का समूह जो इवट्टा हुआ उनकी शोभा बादल सी हुई । 
स्वभाव से हो बादल पवंत AH पर जमा होते हैं। चानरी सेना में तो मुख से ही 
निशान और भेरी बज रहो थी। पर राक्षस लोग तो साधन सम्पन्न हैँ। उनकी 
सेना में जुझाऊ बाजे बजे । जुझाऊ बाजे की कार्यकारिता कहते हूँ कि उनकी ध्वनि 
के सुनने से वीरों मे रणोत्साह उत्पन्न होता है | 


वार्जाह भेरि anf अपारा। सुनि कादर उर जाँहि दरारा ॥ 
देखि a जाइ कपिन्ह के cet । अति विसाल तनु भालु सुभट्टा ॥२॥ 


अर्थ : कितनी मफीरी और भेरी बजने लगी इसका ठिकाना नही। उनके 
दाब्द से कादरो का कछेजा फटा जाता था। बन्दरों का समूह देखा नही जाता था | 
सुभट भाल वड़े विशाल शरीर वाले थे | 


व्याख्या : नफीरी मुख से बजायी जातो है। उन नफोरियो में पीरो को 
सुखद माझ राग बज रहा है। यथा: मारू राग सुमट मुखदाग्री : छोकोक्ति है कि : 
कौरव पाण्डव जे दळ साजे । ते रावण घर बाजे बाजे | अतः अपार कहा । जो 
ध्वनि यीरो का उत्साहवधंक वही कादरो के कलेने को दहलानेवाली है । भेरी 
तुरही के समान मुख से बजनेवाला बाजा है। राजपुताना में आज भी बजाया 
जाता है। नफीरी के साथ भेरी भी वजने छगी। राक्षस लोगो ने रावण के कथनानुसार 
बन्दरों को भक्ष्य पदार्थ समझ लिया था भोर घाझ की alfa झपटे पर बन्दरो को 
देखकर ऐसे उण्डे पडे कि उनकी ओर देखते मही बनता । शाक ने ठीक कहा था : 
अमित नाम भट कठिन कराला । भमित नाग बल बिपुल विसाला। नजर भाल तो 
आकार मे बन्दरो से विशाल होते हैं। उनके बालो से उनमे और भी विशालता तथा 
भयडूरता आजाती हे । 


धावहि wife न अवघट घाटा । पर्वत फोरि करहि गहि वाटा ॥ 
कटकटाहि कोटिन्ह भट गर्जोह | दसन ओठ काटहि अति तर्जहि ॥३॥ 


मर्थं : वे दोडते थे। खन्दक और उतार की परवाह नही करते थे ] पहाड 
को फोडकर राह वना लेते थे | करोड़ो वीर कटकटाते ओर गजंते थे। दाँतों से होठ 
चवाते हुए ater थे | 

ब्यास्या : बन्दर भाल्ओ का यह हाल है कि खन्दक या उतार से उनका 
वेग इकता नही है। पहिले से ही ठट्ट लगा हे । फिर भी सेना चलती ही चली आ 
रही है। उत्साह इतना बढ गया है कि खन्दक खाई डांकते पर्वत को फोडकर 
रास्ता बनाते हुए आगे बढे चले माते हैँ जिसमे पीछे की सेना को आने मे बाधा 
न हो । करोडी बन्दर वलाभिमान से asia हैं। साथ ही साथ क्रोध भो वढा हुआ 
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है इसलिए कटवटाकर गर्जते हे। बन्दर क्रीव करते हूँ तव कटकटाते हैं। क्रोध 
से भरे हुए दांतो ते होठो को war रहे हैं और शत्रुओं को देखकर उन्हे मोषे से हो 
डॉटत है! लका के ऊपर और नीये का दृश्य बहकर युद्धारम्भ वा निश्चित चिह्न 
लडाई के बाजी का बजना भी कहा | 


उत रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी रूराई) ॥ 
निसिचर सिखर समूह उहावहि । कूदि धरहि कपि फेरि चलावहि ॥४॥ 


मर्थं उघरसे रावण और इधर से राम की दोहाई देते हुए जय जयकार 
करके लडाई प्रारम्भ हो गयी । राक्षसो ने मत्तवाले छीड़े। बन्दरों ने कूदकर उन्हे 
पकड लिया और फिर उन्हे उन्ही पर फेका | 

व्यारया : लडाई के बाजे बजे | वीरो ने गर्जना की | लका के ऊपर से रावण 
का जय जयबार हुआ। इधर वानरो सेना से रामजी का जयकार हुआ सौर लडाई 
हो पडी । पत्थर के वडे बडे Meg बने होते हैं । वे ही मतवाला कहलाते है । दातु को 
सेना कुचछने के लिए वे चढतो हुई सेना पर छोडे जाते हैं। यहाँ: सिखर समूह से 
वे ही मतवाले अमिभेत हैं। बन्दो ने जब चावा घोळ दिया भोर लका पर चढ 
जाने का प्रमत्न करने लगे तब राक्षसो ने मतवारे छोडे । बन्दरी का पराक्रम ओर 
लाघव ऐशा बढ़ा चढा है कि उन्हे कूदकर बीच ही से पकड लेते हैं और लका के 
अपर HHA हे । 

छ aft Hat सड TAS मर्कट भालु गढ पर डारही । 
झपटहि चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि प्रचारही ॥ 
अति तरल तरुन प्रताप adie तमकि गढ चढि चढि गये । 
कपि wig चढि मदिरन्ह जहे as राम जसु गावत भये ॥ 

ad. उन पवेत के प्रचण्ड खण्डो को लेकर बन्दर भालु गढ के ऊपर पोंकने 
लगे | क्षपटकर पर पकडते है भोर पृथ्वी पर गिरा देते हे 1 भाग चलने पर 
ललवारते हे 1 अति तोखे और प्रचण्ड प्रतापवाले डाॉँटते चे। वे क्रोध से उबर 
करके किले पर चढ मये | बन्दर भालू सकानो पर चढकर जहाँ तहाँ रामयन का 
गान करन लगे] 

व्याख्या पहिली लडाई तो यही हुई कि ऊपर से मत्तवाले we और नीचे से 
घन्दरी ने उन्हे उलरकर राक्षसो पर फेंका | अन बन्दर उछलकर राक्षसो का 


पेर पकडकर पृथ्वी पर पटक देते हैँ। भाव यहू कि पहाड पर चढ़ मपे । अब 
प्राकार के नीचे से क्षपटकर ऊपर खड़े हुए) राक्षतो को नीचे फेक देते है। aA 





९ पढ़े चारे फटक की लेझर एमबेंस न्व वी aah है । 
२ यहू हरिगीतिश छा 
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इतने बलबान्‌ हैं कि इतने नीचे गिरने पर फिर उठकर भागते हैं। पर बन्दर फिर 
उन्हे छलकारते हैं। अब तीसरे धावा में प्रचण्ड प्रतापवाले भालू कपि क्रोध करके 
चढ़ गये और सन्निकट के मकानों पर चढ़कर राम सुयश सुनाने लगे | 


दो. एकु एक निसिचर गहि, पुनि कपि चले पराइ। 
ऊपर आपुन हेठ भट, गिरहि धरनि पर भाइ ॥४१॥ 


अर्थ : एक एक राक्षस को पकइकर चन्दर भाग चले और किले के भीचे 
पृथ्वी पर गिरते थे । परन्तु स्वयं ऊपर होते थे और राक्षसो को नीचे कर लेते थे । 

व्याख्या : तीसरे धावा में गढ पर तो चढ Ta पर थोडे ही चढ पाये। 
अतः ऊपर अधिक देर तक ठहर न सके | भागते समय एक एक राक्षस को पकड़कर 
ऊपर से नीचे गिरते थे। पर उस गिरने मे aati का यह कोशल होताथा फि 
माप ऊपर होते थे भोर राक्षस नीचे पड़ जाते थे | 


राम प्रताप प्रबल कपि जुथा। मदहिं निसिचर सुभट Tear ॥ 
चढ़े दुगं पुनि Fe तहँ बानर। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥१॥ 


मर्थं : रामजी के प्रताप से बन्दरो का जुत्या प्रवल हूं। वे राक्षसो के झुण्डो के 
समूहो को मर्दन कर रहे थे | बन्दर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गये : जयकार 
लगाया कि रामजी के प्रतापर€ूपी सूथं की जय हो । 

व्याख्या : एक लड़के को लेकर भागना कठिन होता है 1 बन्दर लोग एक 
एक राक्षस को लेकर केसे भागे ? इसपर कहते हैं कि बन्दरो मे राम के प्रताप का 
बल है। इसलिए राक्षसो के झुण्डों के समूहो का मर्दन करते हैं। नहो तो वहा 
राक्षस अग्नि मर कहाँ बन्दर तिनके। तिनके और आग को कोन लडाई। फिर 
बन्द्रो ने घावा किया ओर इस वार: जय रघुवीर प्रताप दिवाकर का जयकार रूगाते 
हुए किले पर चारो ओर से चढ गये । प्रभु प्रताप सब कहि समुझाये। अतः उन 
लोगो ने प्रभु प्रताप को हदय मे धारण कर रवखा है ओर उसो की दोहाई देते हैं | 
उसे सूर्य कह रहे हे । बयाकि उसके उदय के अन्धकाररूपी राक्षस भाग गये । 


as निसाचर निकर पराई । प्रबळ पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
हाहाकार भयउ पुर भारी। रोवहि बाळक आतुर नारी ॥२॥ 


अर्थ : राक्षसो का समूह ऐसा भागा जेते प्रबळ वायु के चलते पर घन का 
समूह भाग चलता है। पुर मे भारी हाहाकर हुआ । बीमार बालक और स्त्रियां रो 
रही हे । 

व्याख्या : पहिले राक्षत लोग बादल की भाति घिर आये थे । यथा : मेर के 
सुंगन्हि जिमि घन वेसे। सो ऐसे भगे जेसे प्रबल बायु चलने से मेध भागते हैं ! 
मथा : Tag प्रबल बहू मारत जहे तहे मेघ बिलाहि । 
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बन्दरो,द्वारा लका के घिर जाने से ही लका भयउ कोलाहल भारो | भव तो 

बन्दर भीतर घस आये | राजसेना भी भाग खडी हुई । अब रक्षा का कौन उपाय है 

और न जाने कितने राक्षस लडाई मे काम आ गये । अत बीमार अनाथा स्तिया 
और APT बालक चारो ओर से रोने लगे | तमाम हाहाकार मच गया | 


सब मिलि देहि रावनहि गारी । राजु करत एहि मृत्यु हकारी ॥ 
निज दल बिचल सुनी तेहि काना । फेरि सुभट लकेसु रिसाना ॥२॥ 


aq सब मिलकर रावण को गाली देने लगे कि राज्य करते हुए यह मृत्यु 
को आह्वान लाया । अपने दल का भागना सुनकर रावण बिगडा तो भागते हुए 
योद्धा लोट पडे | 

व्याख्या रावण की धाक इतनी थी कि जो बात उसको नापसन्द हो उसको 
चर्चा करने मे लोग भयभीत होते थे | परन्तु आज स्त्री बच्चे सब मिलकर रावण 
को गाली दे रहे हैं कि इसी के अपराध से आज हम लोगो पर इतनी बडी विपत्ति 
आयी है। यह राजा है रक्षक हे इसे रक्षा वरनी चाहिए। सो यह सुख से राज 
करता था। निष्कारण इसमे मौत को बुला मेजा | यथा Ge हीन वानर जहे 
जाइहि। तब सठ निज नाथहि लइ आइहिं। सोई हुआ उसका नाय आंगया। 
अब राक्षसा का सहार हो रहा है | अथवा इसने राक्षसो को कालरात्रिड़पी सीता 


को छाकर मृत्यु को नेवता दिया | यथा काल राति निसिचर कुल केरी | तेहि 
सीता पर प्रीति घनेरी | 


पर रावण ने जब सुना कि राक्षसी सेना भाग रहो है तब fansr| यह 
सुनकर राक्षस लोट पडे | वयोकि अब भागकर बचते का भी रास्ता बन्द हो गया | 


जो रनबिमुख सुना मे काना। सो मे हतव कराल कृपाना ॥ 
सरवसु खाइ भोग करि नाना । समरभूमि भये बल्लभ प्राना ॥४॥ 


अथ जो लडाई से भागा ओर मेने सुना उसे मे स्वय करार कृपाण से 
मारूगा | सवस्व खाकर भोर नाना प्रकार बा मोग करके समरभूमि मे प्राण प्यारा 
लगते छमा । 

व्याख्या रावण ने ससार को दुख दिया पर राक्षसो बो सुखी कर 
रखा था । यथा सुखी सकल रजनीचर की हे । कहुँ महिष मानुष धेनु खर भज 
खल निसाचर भच्छही। राजा लोग इसीलिए सेना का भरण करत है कि युद्ध मे 
काम आवें | दूसरी बात यह कि रावण वोर है। उसे कादर नापसन्द है। अत्त 
कहता है जो रण स भागेगा उसे A माझंगा। भागना था तो रण मे गया बयो ? 
बन्दरा को खावे गये सो उन्ही के भय से भोगते हैं | पहिल तो मेने इस बात का 
लखा नही VAT था। पर अब रबखूँगा। मुझ पता लग जायगा कि अमुक रण 


छोडकर भागा । उस में अपने हाथ स चन्द्रहास द्वारा वध wear) जिस प्राण के 
बचाने व लिए भागते हैं वह न बचने पावंगा | 
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जो कुछ मेने अजन विया सब सेना को खिला दिया और सथ भोग इन्हे 
सुलम कर दिया । इसलिए कि समरभूमि मे प्राण निछावर करे । सो इन्हे प्राणप्रिय 
मालूम होने लगा । 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुभट लजाने || 
सनमुख मरम वीर के सोभा। तब तिन्ह तजा प्रानकर लोभा NAN 


अर्थं रावण वे मयदायक वचन सुनकर संव डरे। योद्धा लज्जित हुए और 
क्रोध करके चल पडे। सामने मरने मे ही वोर की शोभा है। तव sa SF 
प्राण का लोभ छोड दिया | 

व्पारपा सो में हततव कराळ FIN यह उग्र वचन है | सब डर उठे कि घर 
म भी नही बचने Tat | यहाँ रावण मारेगा ओर सवस खाइ भोग करि नामा । 
समरभूमि भये वल्लभ प्राना । यह सुनवर लजाये। भय क्रोध मे पलट गया | सव 
लौट पडे कि घर मे घुसे हुए का रावण के हाथ से मरने मे शोभा नहो है। समर 
सम्मुख दानु द्वारा मरने मे शोभा है । प्राण देना ही है तो शोभा के साथ देंगे । ऐसा 
निश्चय वरके उन्होने प्राण का लोभ छोडा अर्थात्‌ प्राण पर खेळ गये | 


दो वहु आयुध धर que सब, भिरहि पचारि पचारि। 
व्याकुल किये भालू कपि, परिघ न्रिसूळन्हि मारे ॥४२॥ 
अर्थ बहुत से हथियार लिये हुए वोरगण ललकार छलकार कर भिडने 
लगे | उन्होने परिघ और feet से मारकर भालुओ भौर बन्दरो को ज्याकुल 
कर दिया | 
amen वही निसिचर हैं जो हवा के प्रवल झोके के सामने मेघ की भाति 
भाग चले थे | अव प्राण का लोम छोड़ने से दूसरे ही हो गये । पहुल बन्दर उन्हे 
ललकारते थे । यथा भजि चलत बहुरि प्रचारही | AT राक्षस ware प्रचारकर 
चन्दरो से भिड रहे हैं और परिघ तथा त्रिशूलों से ऐसे we कि भालू बन्दर 
व्याकुळ हो गये । बन्दर लोग किले पर चढ गये हे] अत्त अति निकट से लडाई 
हो रहो & । राक्षस लोग परिघ ओर त्रिशूल से काम ले रहे हैं। चन्दर नि शस्त्र हैं। 
वृक्षादि भी किले के ऊपर सुलभ मही है । 
भय आतुर कपि भागन लागे । जद्यपि उमा जीतिर्हाह आगे ॥ 
कोउ कह कहूँ अगद हनुमता । He नल नील द्विविद बलवता ॥१॥ 
aq हे उमा | भप से लातुर होकर बन्दर भागने लगे | यद्यपि आगे 
चलकर इनको जीत होगी । कोई वहने लगा कि अद्भ द हनुमान्‌ कहाँ हैं बलवान्‌ 
नऊ नील और द्विविद कहाँ हैं ? 
व्याख्या परिघ त्रिशुल के चोट से बन्दर गिरने लगे । उनके पास प्रतिकार 
के योग्य कोई शस्त्र नही या । असहाय होकर साथियो को गिरते देखकर Aq 
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सेना व्याकुळ हो गयी । वानरो सेना जो बढी चढी आती थी सो रुक गयी । इतना 
ही नही भगेड भी मच गयी । जिस स्थल मे उमा को शंका होने का योग रहता हे 
वहाँ शिवजी सँभालते हैं। उमा को सम्बोधन करके कहते हैँ कि यह शंका न करो 
कि रामजी की कृपा रहते हुए बन्दर हारे वयो ? हार जीत का निर्णय अन्त मे होता 
है सो अन्त मे जीत बन्दरो की ही होगी । 

जो भाग रहे हैं वे भी बलवान्‌ के बुलाने के लिए दौड़े चले जा रहे हें। 
frat आशा है उन्ही को पूछ रहे हैं। कोई हनुमान्‌ अङ्गद को पूछता हूँ। कोई 
नर नील द्विविद को पूछता है अर्थात्‌ प्रख्यात पौरुष चीरो के लिए पुकार मची | 
इस समय ऐसे वीरी का काम है जो परिघ भौर प्रिशूल के प्रहार को न गिने। * 


निज दल विकल सुना हतुमाना । पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥ 
मेघनादु तहु करे छराई। टूट न द्वार परम कठिनाई ॥२॥ 


अथे : हनुमान्‌ ने सुना कि हमारी सेना भाग रहो है । ये बळवान्‌ पश्चिम 
फाटक पर Wi वहाँ मेघनाद युद्ध कर रहा था। फाटक टूटता नही aT | बड़ी 
कठिनता थी | 


व्याख्या : उधर तिज दल विचल सुनी तेहि कामा। फेरि gaz लंकेस 
रिसाना | यह आसुरो सम्पत्ति है कि भोत भगोडो को तोब्रतर भय दिखलाकर 
wea के लिए विवश करना | यथा: भये क्रुद्ध तीनउ भाइ। जो भाजि रन ते 
जाइ । तेहि gaa हम निज पानि। फिरे मरन मन मह ठानि। इत्यादि | देवी 
सम्पत्ति ऐसी नही होती । हनुमानजी ने भी निज दळ विकल सुना | पर बन्दरो को 
डराकर HAT नही चाहा | स्वय पुरुषार्थ के लिए उद्यत हुए। जब समय आया 
रामजी ने भी ऐसा ही किया | यथा: राम सेन निज wes घाली। चले सकोप 
महा वलसाली |, 


जिस समय यह समाचार रगा हनुमानजी पश्चिम फाटक पर थे। वहाँ 
का सेनापतित्व उन्ही फे जिम्मे था। वहां को दशा और भी भयानक थी | तीनो 
भोर के फाटक टूट गये थे । पर जहाँ हनुमानजी थे ag फाटक ही अभीतक टूटा न 
था | क्योकि मेघनाद वहाँ युद्ध कर रहा था | सामथ्यं किसकी कि फाटक तक 
पहुंच जाय । 


पवनतनय मन भा अति क्रोधा । गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा ॥ 


कूदि लंकगढ़ ऊपर भावा।गहिगिरि मेघनाद कहुँ धावा ॥३॥ 


are : हतुमानुजी के मन मे बड़ा क्रोध हुञा । योद्धा हनुमान्‌ प्रवळ काल के 
समान गर्ज | कूदकर गढ के ऊपर चढ गये और पहाड़ लेकर मेघनाद पर दोडे । 

व्याख्या : हनुमानजी को फाटक न टूटने पर क्रोध हो ही रहा था कि बानरी 
सेना के भागने वा समाचार छ्या | अतः अत्यन्त वुद्ध हो गये । तब तो प्रबळ काल 
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के समान गर्जे | जिस काल की प्रतिक्रिया न हो वही प्रवल वाल हे] काल वा 
गजेन घ्राण हरण वे! लिए ही होता है। मेघनाद पर चोट करना है जो मेध वी 
भाँति गर्जत करता है। उसका गर्जत TIS काल के गर्जन वे सामने कोका पड 
गया । वेवल गर्जे ही नहीं पराक्षम भी वेसा ही किया। पर्वत लिये हुए लका 
ऐसे दुगं पर जिस पर चिडिया vere नही वेठ समती थी कूदकर चढ गये | भोर 
वही पर्वत लिए मेघनाद पर ae कि जिसवे कारण से फाटक नही टूटता है उसो 
को मारना है। 


भजेउ रथ सारथी निपाता | ताहि हृदय महुँ मारेसि छाता ॥ 


दुसरे सूत विकळ तेहि जाना ! स्यदन घालि तुरत गुह भाना ॥४॥ 

अयं रथ वो तोडा सारथी को मारा और मेघनाद षे हृदय म॑ लात 
मारी | दूसरा सारथी उसे विवर जानकर रथ मे डालकर घर ल भाया | 

व्यास्या ऐसा पहाड पेता कि रथ चूर हो गया और सारथी पिस गया। 
परन्तु मेघनाथ अति लाघव से रथ पर से कूद गया। हनुमानजी वा लाघव और 
भो बढ़ा चढ़ा है। BAT PAA के समयं म॑ हो उसके Fea म लात मारी। 
हनुमानजी की मुष्टिका से वह मूच्टित हो चुका था। यथा मुठिफा मारि चढा तरु 
जाई। ताहि एव छन मुरछा भाई इस समय तो छात लगी है | अत कवल मूर्च्छा 
ही नही हई । उसके साथ विकलता के चिह्न भी दष्टिगावर हुए राजवुमार है 
उसके साथ अनेका रथ हैं। पहिला सारथी तो ase ही मर गया था| दूमरे ने 
झेघनाद को विकल देखकर उसे स्य पर डालकर घर पहुंचा दिया । जिससे ऐसा 
अवस्था म वन्दरो को चपलता से रक्षा ही | 


दो भगद सुनेउ पवनसुत, गढ पर गये Ade! 


रन ae वालिपुत, तरकि ass कपि खेल ॥४३॥। 

अयं अङ्गदजी ने सुना कि हनुमानजी किल पर केल ही गपे तो युद्ध म 
तीखा चालि का चेटा PAH बन्दर के खेल को तरह किल पर चढ गया | 

व्याएवा वानरी सेना म AAT हनुमान्‌ को पुकार मची थो | हसुमावजी को 
पहिल समाचार मिला कि वानरी सेना विचलित हो गमी | सो वे तो पहाड लकर 
कूदे | अञ्गदजी को पत्ता छगा कि हनुमानजी गढ़ पर थकेछ गये । ate जाना 
Aes न समझकर AYA अनायासेन कूदकर चढ गय । अद्भुद का हनुमानजी 
पर बडा प्रेम है! रावण A वन्दर कहा | इसपर अद्धुदजी पिगडकर कहते हैं 
बस रे सठ हतुमात कपि गयउ जो त्तव सुत मारि। अत हुनुमानूजी की सहायता 
के लिए गय। अद्भुदजी वा पराक्रम कहते हें कि लका के प्राकार पर इस भाँति 
फूदकर चढ गमे GA बन्दर सेल म उछल कृद करते हो । 


जुद्ध विरुद्ध कुद्ध दोउ बन्दर। राम प्रताप सुमिरि उर अतर | 
रावन भवन चढे द्वौ धाई। कराह कोसलाधीस दीहाई ॥१। 
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अर्थं युद्ध मे विरुद्ध दोनो बन्दर क्रद्ध होवर राम के प्रताप को हृदय मे 
स्मरण करवे रावण महरू पर दोडवर चढ TF भोर कोसलाधीश वी दोहाई 
बोलने लगे | 

व्यास्या अद्धदजी गढ पर चढ जाने के बाद हनुमानजी से मिल गये | 
अपनी सेना वे पराभव से कद्ध हैं। युद्ध मे विरुद्ध होवर पराक्रम दिसाना चाहिए। 
अत हृदय म रामजो के प्रताप को स्मरण किया । असाध्य साधन उसी से होता हे | 
यथा राम समुझि प्रताप कपि कोपा | सभा माँझ वरि पन पद रापा। विचार किया 
वि सभी ओर सेना मे गडवडो मची हुई हे 1 कहाँ GS | अत ऐसा उपाय किया 
बि स दातुओ का ध्यान आक्रमण करने से हटवर घर सँमालने वी योर ase 
हो जाय | अत दोडकर रावण वे घर पर चढ गये । राजमहल हे | सबसे GAT है | 
उस पर चढ़ने से लकाभर देख सकेगा वि राजमहुरू शत्रु के हाथ भागया । अब 
प्रावार पर युद्ध व्यथ है। सव लोग देख ले इसलिए वोसलाघीश वी दोहाई वी 
घोषणा कर रहे हैं | 


कलस सहित गहि भवन ढहावा | देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि वृद कर पीरटह छाती । अव दुइ कपि आये उतपाती ॥२॥ 


अथं उन्होने कलश के सहित age को पवड्कर गिरा दिय देखकर 
राक्षसो के स्वामी डर गये । स्त्रियां लगी छाती पीटने वि भव तो दोनो उत्पाती 
बन्दर आ गये | 

व्याख्या राजमहछ ही घराशायी हो गया | लकामर देखे कि जव राजमहर 
ही गिरा दिया गया तब हार मे दोप बया है ? कलश सहित भवन गिरना तो ढकेल 
कर गिराने से ही सम्भव है। एक झोपडी cher कर गिरायी नही जा सकती । यहाँ 
तो राजप्रासाद ढकेलकर गिराया जा रहा है । अत इस पौरुष को देखबर दूसरे 


की कौन बहे स्वय लकापति डर गये | सवका ध्यान इधर खिच गया उधर युद्ध 
मे स्वभावत ढिलाई आ गयी | 


राजमहल गिरते देखकर स्त्रियां छाती पीटती हें कि जव राजमहल का यह 
हार हे तो हमछोगा का बया होनेवाला हे ? बयोकि दोनो उत्पाती बन्दर एक साथ 
आ गये हे । पहिले एक के आने से नगर जला और दूसरे के आने पर भूकप आया | 
माज तो दानो एक साथ आये हें । कौन सा उत्पात करेंगे | कया ठिकाना है ? 


कवि लीळा करि तिनहि डेरावहि | रामचद्र कर सुजसु सुनावहि ॥ 
पुनि वरगहि कचन के खभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरभा ॥३॥ 


अर्थ वे बन्दरो बी लीला करके उनको डराने रगे और रामचन्द्र का सुयश 


सुनाने रुपे । तत्पश्चात्‌ सोने के सम्भो को हाथ से उठा लिया और कहा कि अब 
उत्पात वा आरम्भ करना चाहिए | 


व्याख्या स्मो अवध्य हे | अत उन्हे बन्दरो की लोला करवे डराते है 
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महा महा मुखिया जे पावहि। ते पद ग्रहि प्रभु पास aerate ॥ 
mag विभीषनु तिन्ह के नामा । देहि राम तिन्हूइ निज धामा ॥१॥ 


अर्थं बडे से बडे मुखिया को पाने थे तो उनका पेर पकडकर सरकार 
के पास फेंक देते थे। विभीपण उनका ताम Tas थे ओर रामजी उनको भी अपना 
धाम देते थे । 

व्याख्या * शत्रुसेना मे जो बडे से बडे मुखिया थे वे बडे से बडे पापो भी थे । 
क्योकि पाप करना भी साम्यं पर निर्भर है । सामान्य राक्षस के वर्णन मे कहा यया हैं 
कि देखत भीमरूप संत्र पापी । निसिचर निकर देव परितापो | कर्राहु उपद्रव असुर 
निकाया । नाना रूप धरहि करि माया । जेहि बिधि होइ घर्म निरमूला। सो सच 
कर्राह वेद प्रतिकूला । अत महा महामुखिया अपने सामर्थ्पानुसार उपद्रव भी अधिक 
करते थे । वेद प्रतिकूलाचरण भी अधिक करते थे | ऐसो को हनुमानुजो ओर थद्भदजी 
पेर पकड़कर सरकार के पास फेंब देते थे कि हम लोग इन्हे गति देने से असमथ 
हें । इन पर सरकार खझ्पाल करे | 

वे महा महामुखिया Al उनका नाम at जानते थे। बिभीपणजी भी 
जानते थे । सत उनका नाम बोलते थे। जिसमे चित्रगुप्त की बही से गाम कट जाय 
ओर सरकार उन्हे अपना घाम देते थे जहाँ से फिर छोटना नही होता ae गत्वा 
न निवतेन्ते तद्धाम परम मम | 


ae मनुजाद द्विजामिप भोगी पार्वाह गति जो जाँचत जोगी ॥ 
उमा राम मृद्‌ चित करुनाकर। बेर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥२॥ 


अथं नरभक्षी तथा ब्राह्मणो वे मास को भोग माननेवाले वह गति पाते 
थे जिसकी याचना योगी लोग करते हे । हे उमा | रामजी कोमलचित्त और करुणा 
को खनि रे | मुझे वेर भाव से राक्षस स्मरण करते हैं । 


व्यायया उन बडे से बडे मुखियाओ के छिए कहते है कि बे मनुष्पभक्षीथे । 
मास का व्यसन यहाँ तक बढता है कि मनुष्य खाने लगते हैं। मनुष्य का मास अन्य 
सभी मासाँ से अधिक स्वादु होता है। अत राक्षसो का प्रधान भोजन मनुष्य है। 
उसमे भी यदि व्राह्मण मिल जायें तब तो मानो वडा हो दुय पदार्थं मिल गया । 
अस कहते हुं खल मनुजाद द्विभामिप भोगी | ऐसो को नरक मे भी स्थान नही | 


सो उन्हे ऐसी गति मिल रही है जो योगियो को भी नही मिलती । योगी उस गति 
के लिए याचना करते हैं | 


यहा सन्देह का स्थर है कि यदि ऐसे पापियो को Ta sea गति मिली जो 
योगियो को नही मिलती तो न्याय के लिए स्थान कहाँ है? इसलिए सन्देह 
निवारण के लिए शिवजी उमा से कहते हैं कि करुणा न्याय से भी बडी है। सरकार 
का स्वभाव कोभळ है ओर करुणा की खानि है। यहाँ पर भगवत्‌ स्मरण फा माहात्म्य 
कहते हे । भगवान्‌ अपनेवाले पर दया करते हें । चाहे वह्‌ वेरभाव से ही वयो न 
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स्मरण करे ! ये राक्षस वेरमाव से स्मरण करते हे । सरकार से कोई सम्बन्ध स्थिर 
कर लेगा चाहिए भोर न हो तो वेरमाव ही सही । उपेक्षा न होनी चाहिए | 


देहि परमगति सो जिम जावी | अस कृपाळ को weg भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि त भजहि भ्रम त्यागी । नर मति मंद ते परम अभागी ॥३॥ 


अर्थ : ऐसा जी मे जानकर उन्हे परम गति देते थे | हे भवानी ' बताओ तो 
ऐसा कृपालु कौत है। ऐसा सुनकर ऐसे स्वामी को जी भ्रम छोड़कर नहीँ भजते वे 
मनुष्य मतिम्रन्द और बडे अभागे हैं । 


व्याख्या : भाव कुमाव अनख areas} नाम जपत मंगल दसि दिसिहूँ। 
ये अनख से मजते थे नारदजी का मत है कि: कामक्रीयादम, तस्मिसेंब करणीयाः | 
उसी पर काम क्रोधादि ati भजन से परम गति मिलेगी ही चाहे रीक्षकर करे 
चाहे खीझकर करे | यथा : तुळसी अपने ईस को UR भणे या सीझ। खेत पडेते 
जामिहेँ उलटो सीधो बीज । चित्तरुपी लाख को edge ad के लिए द्वेप मी 
तापक वस्तु है। भगवान्‌ से द्वेष करनेवाले वा चित्त भी धवीभूत होकर भगवदाकार 
से आवारित हो जाता है। बडा हढ छाप चित्त पर पड जाता है। इससे उसका 
कल्याण हो जाता हे । उस छाप से उसे इस देहू से सुख नहो मिलता जैसा भको 
को मिलता है। पर सदर्गात में उनके मेद नही पडता |! शिवजी भवानी से 
magus प्रश्‍न करते हैं कि है भवानी ! वतलायो ऐता कृपाल कोन है जो ge 
पूवंक स्मरण करनेवाले को परमगति दे? स्मरण करने का at ख्याल करे और 
देपभाव पर ध्यान न दे! सर्थातू कोई नही है । 

भजनीय मे दो गुण होना चाहिए | एक तो ag समश्र हो भोर हसरे कृपाल 
हो सो दोनो गुणो की सरकार मे पराकाष्ठा है। समर्यं ऐसे हैँ कि परममति दे 
सकते है. और Fae ऐसे हैं कि द्रोह भाव पर ध्मान नही देते । केवळ स्मरण 
करने पर रीझ जाते हैं ऐसे प्रभु के मजन मे जिसे रान्ति होती है ag मतिमन्द 
SIM अवसर चूक जाय ag मतिमन्द है। यया : भहुह्‌ Hea मति अवसर चका! 
मनुष्य शरीर पाकर sat रामजी को नहीं भजा इसलिए मतिमन्द हे और वडा 
भारी अभागा हे | क्योंकि सेवा के समय देव ने उसे भ्रम ये डाळ दिया। वह इस 
अम मे रह गया कि कदाचित कोई दूसरा इनसे अधिक समर्थ ओर दयाल प्रभु हो | 


काय न कलेस sa लेत मानि wast! 

सुमिरे ought इचि जोगवत जनकी॥ 

रीझे qa होत सीमे देत निजधाम २! 
| फलत सल फल बामतर माम रेभ विनय० पद ७१ 
अगद अरु हनुमंत प्रवेसा। कीन्ह दुर्ग अस बहू अवधेसा ॥ 
जका हो कपि algig tai मर्याह सिधु दइ मंदर जेते ॥४॥ 
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अर्थ : अवधेश रामजी बहने लगे कि हनुमान aye ने दुर्य में प्रवेश किया | 
सो छेका में उन दोनों बन्दरों की केसी शोभा हुई । जेसे दो बन्दर समुद्र मथ 
रहे हों । 

व्याख्या : लंका में प्रविष्ठ ती वानरी सेना कब कौ ही हो गयी थी पर 
यथेष्ट फल न हुमा । TATA ओर हनुमान्‌ फे प्रवेश से अडत दृश्य ala के सामने 
आ गया | समुद्र मन्थन के समथ घम्दर के घुमने से समुद्र का जल Gas पुथल 
होने लगा | अतः बड़ा घोर शब्द हुआ। यहाँ लकार्पी समुद्र मे हनुमान्‌ अद्धद भी 
दो मन्दर घूम रहे हैं। सो उलथ पुछय मचा हुआ है। राक्षसो से हाहाकार का 
बडा घोर शब्द हो रहा हे! दो मन्दर कहने का भाव ag कि समुद्र मत्यन मे 
अवेर मन्दर यथेष्ठ है और यदि दो मभ्दर हों तो wear ही बघा है। इसी भाति 
लंका के मच्थन में दोनों में से एक ही यथेष्ट थे | इस समय तो दोनों aye हनुमाष्‌ 
मन्यव कर रहे हैं। भस कह ada वा भाव यहु कि सरकार थीमुध से इन दोनों 
NT का प्रशसा कर रहे हैं । 


दो, भुजवल रिपुदळ दळ मछि, देखि दिवस कर अत! 
कूदे जुगल बिगत An, आये जह भगवंत ॥४५॥ 


अर्थे : भुजा के बल से Teal सेना का मदन करके सम्ध्या का समय 
जानकर दोनों बिना थकावट के कूदे ओर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आथे । 


व्याख्या : शशु की सेना शस्त्रास्त्र से सुसज्जित है। इन दोनों वोरो के पास 
कोई अस्त्र शस्त्र भी नही हे | वेवर भुजा के बल से उस सेना का एमा ada किया 
कि नितान्त शिथिल हो गयी । इधर सन्ध्या भो हो गयो अतः युद्ध समाप्त करते 
हे | कुछ थकावट आने से नही । कूदकर ही चढ़े थे और कूदकर हो उत्तरे | शत्रु के 
गुह मे वेरास्ते आने का विधान है। मित्र के घर में रास्ते से हो जाने का विधान 
हे । अतः ये लोग कूदकर लंका में गये थे और कूदकर सरकार के पास आ गये | 


प्रभु पद कम सीस तिम्ह नाए । देखि सुभट रघुपति भन भाए ॥ 
राम कृपा करि जुगल निहारे। भये विगत खम परम सुखारे ॥१॥ 


अर्थ : उन लोगों ने प्रभु चरण कमळ में सिर नवाया | योद्धा देवकर रघुपति 

के मन में अच्छे छगे। रामजी ने कृपा करके दोनों को देखा तो उदरी थकावट 
मिट गयी और परम सुखी हो गये । 

व्याख्या : विजय करके आ रहे हैं। अतः प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम 

करते हैं। सरकार रघुपति हें | रघुवंशी स्वभाव से बोर होते हैं। वोर के गुण को 

ठीक ठोक दौर हो समझते हे | सरकार इनकी करणी बही से देख रहे थे कि लंका 

: = ae को देवल इन दो महात्माओं ने मन्धन कर डाला | अतः मलिक 

य लग। 
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रामजी ने Tele से उन दोनो सुभटों को देखा | उनको क्रपादष्टि से शक्ति 
की वृद्धि होती है । यथा: कृपा हृष्टि कपि भालू बिलोके | भये प्रबल रम रुकहि न 
रोके | तथा : राम कृपा कपिदल बरू बाढ़ा | अतः बल के बढ़ने से थकावट जाती रही 
ओर बड़ा सुख प्राप्त हुना | सुख का कारण मालिक की कृपादृष्टि है | 


गये, जानि अंगद हनुमाना i फिरे भालु मर्कट भट नाना ॥ 
जातुघान प्रदोष बल पाई। धाए करि दससीस दोहाई ॥२॥ 


अर्थ: अङ्गद और हनुभान्‌ को गया हुआ जानकर माना भट भालू मोर 
बन्दर लोट चले | राक्षस लोग सन्ध्याकाल का बल पाकर रावण की दोहाई बोलते 
हुए दोड़ पडे | 
1 व्याख्यां : जब भाळ बन्दर को मालूम हो गया कि age हनुमान्‌ चले 
गये तो निश्चय हो गया कि लड़ाई बन्द करने की आज्ञा हो गयी। अतः वे लोग 
भी लड़ना बन्द करके लोट चले | दिन का अन्त हो प्रदोष का समय है। प्रदोप के 
समय राक्षसो का बल वहुत बढ़ जाता हे | काळ का बल वड़ा भारी बल है । वह 
राक्षसों को मिठा और ART हनुमान्‌ उनका संहार करते थे। सो चले गये इसी 
समय भालू बन्दर को सेना लोटी तो राक्षस लोग रावण का जयकार करते हुए 
लोटतो सेना फे पोछे पीछा करने को दौड़े | गढ़ के नीचे तक चले आये। ' 


निसिचर अनी देखि कपि फिरे । जह तहं कटकटाइ भट भिरे || 
हो दल प्रबल प्रचारि प्रचारी | लरत aque नहि मानहि हारी ॥३॥| 


| अथं : राक्षसो को सेना देखकर बन्दर लोट पड़े और जहाँ तहा बटकटादर 
वीर छोग भिड़ गये | दोनों प्रबळ सेना ललकार लळकार लड़ती है और टट 
हेग हार नही मान रहे हैं | 

व्याख्या : जब aA ने देखा कि राक्षसी सेना पीछा कर रही टर न; 
पड़े | उन्हे क्रोध हुमा कि हमलोग ती लडाई “को बन्द मानकर छौट र्ट 
मे पीछा करके उसे पराइमुख होने का रूप देना चाहते हैं। इसलिए ere, 
भिड़ गये। *' 

वानरी सेमा रामजी के बल से प्रबल है भोर राक्षसी सेना शट 
बल से प्रबल हो उठो है। Ad: ललकार ललकारकर बड़े उत्प ब az: 
हार नही मानते | बयोकि हार न मानने के लिए हो तो पीछ। बनला eee 
बन्दर लोटे हैं भोर उनकी हार ख्यापन के लिए हो राक्षगों 5 fz 
भतः हार मानने को कोई तैयार नही । सुमठ हैं ललकार er-rgy ez नह 


बीर तमीचर सव अति कारे। नाता वरन eee नाई! 
सबल जुगछ दल समबल जोधा । कौतुक करत wre ety कोट 
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Sy दोनो Band बलवान हैं। बरावर बे योद्धा लोग क्रोध वरके अनेक प्रकार से 
मिड रहे है । 

व्याख्या रात हो गयी । रम से पहिचान हो रही है । काले तो भालू भी 
है । पर राक्षस अत्यन्त काले हैं और बन्दर अनेक रग के हैं। भत्यन्त काला देखकर 
ही aad का निश्‍चय और रंग विरंगा देखकर वन्दर का निश्चय हो रहा हे। 
अन्धकार मे इतनी ही पहिचान सम्भव हे । 

दोनों सेनाएँ प्रबळ है और बरावर फे जीडी मे छडाई हो रही है | योद्धा 
लोग अनेक प्रकार से लड रहे टें । वृक्षो से पत्यरो से अस्त्र शस्त्र से मखो से और 
दाँतो से लडाई हो रही है | 


प्रावुट॒ सरद पयोद घगेरे। ठरत Wag मार्त के AT it 
अमिष अकपन अह अति काया | बिचलत सेन ae इन्ह माया RSI 
भयेउ निमिष महे अति अघियारा । वृष्टि होइ wate छारा ॥६॥ 


अर्थ ` वर्षा और दारद के बहुत से बादल सानो वायु को प्रेरणा से लड़ रहे 
हे | अकम्पन और अत्तिषाय नामी सेसापतियो ने सेना को भागते हण देखकर माया 
किया! क्षण भर मे घोर अन्धकार हो गया और शधिर पत्यर और राख की दृष्टि 
होने रूपी १ 

व्याख्या : वर्षा के बादल काले होते हें ओर क्षरद के बादल अनेक रद्ध के 
होते है। सो उस युद्ध फी शोभा वर्णन करते हुए कवि बहते हे कि सन्दर लोग तो 
मानो शरद फे बादल है और राक्षत मानो वर्षा के वादळ हुँ । दोनो मे लडाई होती 
है । बादल तो पङ्क हैं। बळ फिर नही सकते । फिर वे लड़ते केसे हैं । इस पर कवि 
बहते हैं मानो यायु की प्रेरणा से छड़ रहे है | 

फिर भी राक्षसो के पेर उखड गपे। बन्दर भाएमों के सामने टिक न सके | 
तव अकम्पत और अतिकाय ने साया की | ये दोनो राक्षसी सेना के सेनापति थे। 
शारीरिक बळ के न 'वलने पर राक्षस माया से काम लेते हे । बही इन लोगो ने भी 
किया! ares भाते किसी ने न देखा और तमाम अँधेरा हो यया | वर्षा जल की 
होती है. । महाँ रुधिर पत्थर भोर छार की वर्षा हो रही है। 


दो, देखि निबिडतम cag दिसि, कपिदल भयउ खभार । 
एकाहे एकु न देखई, जह तह करहि पुकार ॥४६॥ 
अर्थ ¦ दसो दिशाओं मे धोर अन्धकार देखकर बानरी सेना मे विषाद छां 
गपा | एक दूसरे को देख नही पा रहे Ft जहाँ तहाँ से पुकार कर रहे हैं। 
carat * किसी ओर भी कुछ प्रकाश हो चो उधर ही चल जाय । पर यहां 


तो दसो दिगाआ मे अन्धवार छाया हुआ है। रात मे बन्दरो को दिखाता नहो | 
उजेडी रात री ता कुछ दिणाई पडे । यहा तो घोर अस्थेरा मे था फसे । पता नहीं 
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कि में कहां हें भर साथी वहाँ हैं। युद्ध मे साथो से बडी सहायता मिळती हे और 
उधर राक्षसो की दृष्टि का अन्धकार मे भो सञ्चार होता हे | भत वे Tala मे हैं। 
मत. वानरी सेना मे हाय हाय मची | जो जहाँ है ag वही से सहायता के लिए पुकार 
कर रहा है । 


सकल मरमु रघुनायक जाना । लिये बोलि अंगद हनुमाना Il 
समाचार सब कहि समुझाए। gaa कोपि कपिकुंजर AT ॥१॥ 


अर्थ . रघुनाथजी चे सब रहुस्य जान लिमा । उच्होमे अङ्गद और हनुमानजी 
को बुला लिया | उन्हे सब्र समाचार कहकर समझा दिया | सुनते ही बन्दरो मे हाथी 
के समान अङ्गद भोर हनुमान्‌ क्रोध करके दोडे | 


व्याख्या : रघुनायक कहकर अमानुष शक्तिसम्पन्न अवतार कहा] यथा. हैं 
दससोस मनुज रघुमायक | अर्थात्‌ सुरनायक का रघुनायक होना कहा | सर्वज्ञ हे सब 
जान गये | केवळ वृत्तान्त हो नही जाना । उसका ममं भो जाना कि उस अन्वकार 
उपद्रव का कारण आसुरो माया है। यदि सहायता न पहुंची तो सारी सेना मारी 
जायगी | इसलिए अङ्धद हनुमान्‌ को बुलाया भोर सेना का सब इतिवृत्त कहा । 
यथा * 


जानि दिवस को अन्त जव, आयो इत तुम दोय। 

लोट चली बानर चमू, बिरत युद्ध ते होय 1 ॥ 

ताहि प्रचारयो दुगं ते, उत्तरि निसाचर सेन। 

लरति करति माया जवहि, जोति न॑ सक्यो बलेन ॥२॥ 

एहि छन कपिदरू अति बिकल, दशदिशि ofa अधियार | 

जाइ सभारो सेन निज भङ्गद पवन कुमार ॥३॥ 

सुनते ही क्रुद्ध होकर दोनो बोर दोड पडे। बडे बलवान्‌ होने से aga 

हनुमान्‌ को कपिकुञ्जर कहा | ये दोनो सुनते ही सहायता के लिए दोड पडे | राक्षसो 
को नीचता पर क्रृद्ध हैं। शीघ्र पहुँचने के लिए दोडे | 


पुनि कृपाल ef चाप चढावा । पावक सायक सपदि चछावा ॥ 
भयउ प्रकास कतहु तम नाही । ग्यान उदय जिमि ससय जाही ॥२॥ 
अथ * फिर कृपाल ने हसकर घनुप चढाया ओर तुरन्त अग्निबाण चला 


दिया । तमाम उेजेला हो गया | मधकार कही नही रह गया | जेते ज्ञान के उदय 
होने से सशय नही रह जाता । 

व्याख्या : पहिले बन्दरो की सहायता के लिए THe हनुमान्‌ की AAT मौर 
माया नाझ के लिए हॅसकर घनुप चढाया 1 अग्निबाण का प्रयोग किया । sar 
SEIT से तमाम Saar हो गया | उपमा देते हे वि' ज्ञान के उदय से जेसे सधय नष्ट 
हो जाता है । सञ्चय महा दुखद है । यथा: ससय सपं was मोहि ताता । दुखद 
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लहर TAH बहु प्राता । ज्ञान के उदव से ag नए होता हे और परमानन्द की प्राप्ति 
होती है । सो अन्धकार दूर हुआ ओर यन्दरो को परमानन्द FAT | AYS हनुमान्‌ 
के पहुँचने के पहिले हो माया भो नष्ट हो गयी मोर उजेला भी हो गया । 


भाळ वलीमुख पाइ प्रकासा । घाए हरखि विगत खम भासा ॥ 
हनूमान अंगदु रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भाजे ॥३॥ 


अर्थ भालू ओर बन्दर प्रकाश पावर दोडे। उनको THATS ओर डर जाता 
रहा! हनुमान्‌ और अङ्गद रण मे गर्जे । उनकी हॉक सुनते हो राक्षस साग खडे हुए । 

व्यांस्या पहले कपिदल मे उभार पडा था। अब प्रवादा पाते हो उनका 
श्रम और भय जाता रहा । राक्षसी सेना को देखा कि दूर संडी है। सो उन पर 
दौड पडे । ad तब इधर हनुमान्‌ और अड्भूदजी भी पहुँच गये । उनकी गर्जना को 
राक्षत पहचानते हैं। उन्हे पिना देसे हो उनवी गर्जना से उनके आने वा अनुमान 
करके भागे | एब तो प्रवाश होते से हो हिम्मत छुट गयी थी वि अब तोयन्दर 
भाळ बिना लडे न भानेंगे ओर चन्दर भाएू दौड़ भी पडे | तब से जो हनुमान्‌ AWE 
का गर्जन कान तक पहुँचा तो भागते हो बम पडा । 


भागत भट Teng घरि घरनी । कर्हि भारू कपि अद्भुत करनी ॥ 
गहि पद डारहि सागर माही | मकर उरग झस घरि धरि खाही ॥४॥ 


अथे * भागते हुए वोरा को पकड़कर पुथ्वी पर पटक ते हैं। इस भाति भाछ 
कपि ART करणी कर रहे हें। उनका पेर पवडकर समुद्र मे फेक देत हैं। मगर 
सपं और मछलियाँ पकड पकडकर खा रहो हें । 


व्याख्या : बन्दर माजू बहुत दुख पा चुके थे । अत भागते हुए को भो नही 
छोइते। पकडकर पृथिदी पर पटक देते हे । इतना ही नही अत्रात करणो भी करतत 
Qt उनका पेर पकड़कर समुद्र मे फक देते हे । जलगन्तु उन्हें पवड पकड़कर खा 
रहे है । 
दो, कछु मारे FB घायल, कछ गढ़ चले पराइ। 
mfg we बडीमुस, रिपुदळ वल बिचलाइ । ४७॥ 


भे ; कुछ घायल हुए । कुछ रण भे मारे गये। कुछ गढ़ पर भाग चळे | 
भु के दछबल फी विचळ व रके भाळ ओर बानर वीर गरजने छगे । 


व्यारपा : अब भागते हुओ को दुदंशा कहते हे | हनुमान्‌ भौर awe को 
कुछ करना न पडा | उसका गर्जना ही पपेष्ट था) वानरी सेना ने हो आसुरी सेना 
कॉ सब दुर्दशा कर दो । कुछ तो घायल होकर रणभूमि भे गिए गये कुछ मारे 
गये और कुछ भागकर किले पर चढ़ गये) अब बन्दर खडे नीचे से गर्ज रहे हैं बि 
आओ नीचे तो तुम लोगो वो सभर लें और दे नही उतरते | 
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निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला धनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबही । भए विगत खम बानर तबही ॥१॥ 


अर्थ : रात जानकर चारो सेना के बन्दर कोशलेश के पास आये । रामजी 
ने कृपा करके ज्यों हो देखा त्यो हो बन्दरो की थकावट जाती रही | 
व्याख्या : पहिले ही चारो फाटक पर धावा करने के लिए चार सेना बनायी 
गयो थी | यथा: चार अनी कपि कटक बनावा । सो चारो सेना के बन्दर लोग 
सरकार के पास आये | राक्षसो को सेना को भगाकर गर्जन करते थे। पर राक्षसी 
सेना रात होने पर भी युद्ध के लिए नही आयी तब वहाँ से लोट कर सरकार,फे 
पास आये । 
बोर लोग दिन भर युद्ध करके लौटे हें । उनके श्रमापनोदन का उपाय होना 
चाहिए। सो सरकारने FA अङ्गद हनुमान्‌ के श्रमापनोदन का उपाय किया था 
बही सेवा के लिए भो किया | अर्थात्‌ कुपाइि से देखा । कृपादृष्टि मे बड़ी सामाथ्य 
है। देखते ही सबकी थकावट दूर हो गयी। वयोकि सबके सब निहाल हो 
गये | यथा : 
नाथ हाथ माया प्रपंच सब जीव दोष गुनकाम Ts | 
तुलसिदास भळो पाँच रावरो ag निरखि कीजिये as ॥ 
विनय० पद १५४ 
रावण की सभा 


उहां दसानन सचिव हुँकारे। सब सन कहेसि que जे मारे ॥ 
आधा कटकु कपिन्ह संहारा | कहहु वेगि का करिअ बिचारा URI 


अथं : वहाँ रावण ने मन्त्रियो को घुलाया और सबसे कहा कि इतने वीर 
भारे गये। बन्दरो ने आधी सेना मार दो। जल्दी बिचार कहो कि बया 
करना चाहिए | 

व्याख्या : यहाँ का हाळ कहकर अब कवि वहाँ अर्थात्‌ रावण फे यहाँ का 
हाळ कहते हें। रावण के पास जितने वीर मारे गये उनको नामावली भोर हताहत 
सेनिको की सूची पेश हुई । जानकर रावण चिन्तित हुए । तुरन्त मन्त्री gars गये | 
रावण ने सबको बतलाया कि अमुक योर मारे गये और भाधो सेना बन्दरों ने मार 
गिराया । भाव यह कि तुम लोग कहते थे कि: agg बवन भय करिअ विचारा | 
नर कपि भालु अहार हमारा । सो तुम लोग कुछ न कर सके और राक्षसो का 
इतना सहार पहिले ही लड़ाई मे हो गया। बन्दरो के प्रधान वोर कोई नहो मारे 
गये । सेना भी कुशल से लोट गयो | सो तुम लोगो' के उस विचार से तो बहुत 
हानि हुई | भव विचारकर बत्तलाओ कि धया करना चाहिए 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 


बोला बचन नीति अति पावन । सुनह तात कछु मोर सिखावन ॥३॥ 
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अर्थ मात्यवन्त नाम का राक्षस वडा वूढा था। वह रावण के नाना वा 
से मन्त्री था | चह अत्यन्त पवित्र मीति वा बचन घोला । कहने लगा कि हे तात | 
कुछ मेरा भी कहना मानो | 

sme रावण के पूछते पर अब विसी मन्धो के मुख से कोई वात नही 
निकलती | बोई भी यह कहने को तैयार न हुआ वि में सय बन्दरो को माझ्गा | 
वे तो भय और आजा से प्रिय बोळनेवाले थे । धर पर तो बे भी यही विचार रते 
ये कि नहि निसिचर कुळ फेर उबारा । परन्तु यह बात रारण वो प्रिय स थो । 
अत कह तहो सकते थे सब के सब चुप हैं। तब माल्यवान्‌ बोले | ये बडे वुढे थे । 
रावण के नाना का मन्त्रित्व कर चुके थे। रावण को गोद fae हुए gl इस 
समय रावण का मन्त्रित्व कर रहे हैं। इन्ही ने विभीषण वा समर्थन किया था | 

सबको चुप देखकर घमंनीति का वचन बोलें कि यहु समय विचार करने का 
नहीं है। मेरे सिखावन सुनने का समय है । तुम विसो at सिलावन नहीं सुनते 
पर भेरी तो सुमो | तुम्हारे नाना मेरी सुनते थे । 


जब ते तुम सीता हरि आनी । भसगुन होहि न जाहि बखानी ॥ 
वेद पुरान जासु जस गायो। राम विमुख काहु न सुख पायो ॥४॥ 
अर्थं जब से तुम सीत्ताहरण कर लाये तब से ऐसे अपशकुन हा रहे हैं 
जो वर्णन नही किये जा सकते। जिसके यश का गान वेद पुराण करत है उस 
राम के विभुख होने से किसो को सुख न मिला | 
व्यारया माल्यवान्‌ कहते हैँ कि तुम लोगो को कुछ हांश नही है । में बेठे 
बेठे देखा करता हूं । लका सदा निरापद रहा हे । परन्तु भत्र से तुम सीता को हरण 
करके रे आये हो तब से ऐसे असंगुन लका मे हो रहे हैं कि में उनका चरणन नही 
कर सकता | पहिले भधमं से प्रकृति म विकार आता है। पीछे अनिष्ट होता है । 
वही प्रकृति का विकार ही असगुन हे । अत असगुन से अशुभ फल होना निश्चय 
हे । असगुन भविष्य घटना का द्योतक है । कमी खालो नही जाता | 
तुमने बडा भारी अधमे किया है । राम का यश वेद पुराण गान करते हैं । 
यथा वेदेशच सर्वरहमेव वेश | उनकी आज्ञा हो धर्म है। उनकी आज्ञा का उल्लघन 
अधम है सा तुम उनके विमुख हो गयेहो। राम जगदात्मा हें । उनके विमुख 
होना अपनी आतमा के विमुख हीना है। अत उनके विमुख जो हुआ उसे विश्राम 
मिल नही सकता | यथा जगदातमा प्राणपति रामा | aa विमुख किमि लहू 
विश्रामा | पहिले भो जो उनसे दिमुख हुए हैँ उन्हे सुख नही मिला है । 
दो हिरण्याक्ष भ्राता सहित, मधृकेटम बलवान । 
जेहि मारे सोइ अवतरेउ, कृपासिधु भगवान ॥ 
MEST खळ बन दहन, गुनागारी घनबोध | 
सिव बिरचि जेहि सेवहि, तासो कवन बिरोध ॥४८॥ 
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स्थ : भाई के सहित हिरण्याक्ष को तथा बलवान्‌ मधुकेटभ को जिसने 
मारा था वही कृपासिंधु भगवान्‌ अवतीणं हुए हें । वे कालरूप हे | खलवन के लिए 
दावानल हैं। गुणागार और ज्ञानघन हें । जिसको शिव ब्रह्म सेवन करते हूं उससे 
विरोध केसा ? 

व्यारया : रामविमुख सुख काह न पावा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए 
माल्यवान कहते हैँ कि उनके विरोधी चाहे केसे हो पुरुपार्था हो पर वे बच 
नही सकते । 

हिरण्याक्ष के ऐसा पुरुषार्थी कौन होगा जो एकाकी गदा लिए हुए Fela 
मे अपना जोड खोजता फिरत्ता था। पर उसे कोई न मिला । वह जिसके हाथ से 
मारा Tar | फिर उसके माई हिरण्यकश्यप सा वरदान से सुरक्षित वीर कोन होगा | 
जो म रात को मरे न दिनकोमरे| न घर के भीतर मरे न बाहर मरे। वह भो 
जिनके हाथ से मारा गया तथा बलवान मधुकटम जिन से डर के स्वय ब्रह्मदेव 
जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जिनके हाथ से मारे गये । यथा : मत्तिबळ मधुकेटभ 
जिन मारे | महाबीर चिति सुत सहारे | जेहि बि बाधि सहजभुज भारा। सोइ 
मवतरेउ हरन महि भारा । वे हो कृपासिन्धु भगवाम्‌ मवतीणं हुए हे इस बात को 
में जानता हूँ और राक्षस नही जानते । इनसे मन्त्रणा करना व्यथं है । मैं जानता 
हैं | मेरी शिक्षा ग्रहण करो । 

उन्हे मनुष्य न णानो। वे कालरूप हैं | यथा : कलो5स्मि रोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः 
लोकाच्‌ समाहतुंमिह प्रवृत्त. | कालरूप तिन कर में ताता | सुभ अरु aga कमफल 
दाता [| खल के aq के लिए दावानल ही हैं। भस्म करके ही छोड़ते हैं। Far 
खलवन हो तदनुसार ही आकार करके उसका दाह करते है । जितने सदगुण हैं 
उनके वे हो आश्रय हे। अत उनसे विरोध करना उचित नही। वे किसी से 
विरोध करते नही और विज्ञानघन हे । अत: शिव विरश्चि से सेवित हैं | अन्य जीव 
उनके सामने क्या हें? तासों तात बेर नहि कीजे। मारे मरिअ जिआगे जीजे। 
जिसके जिलामे से सब जीते हैं ' मर मारने से सब मर जाते हैं उनसे विरोध केसा ? 
धीति विरोध समान संन, करिअ नीति अस भाहि। aes से मच्छड विरोध 
वया करेगा । | 

क से कालरूप ख से खलवनदहन ग से गुनागार घ से 'घनवोध । मानो 
माल्यवान रावण को ककहरा पढा रहे है । 


परिहरि बेर देहु बंदेही | भजहु कृपानिधि परम समेही ॥| 
ताके वचन बान सम लागे । करिया मुंह करि जाहि अभागे ॥१॥ 


अथं : वेर छोड़कर पेदेही को दे दो । परम स्नेही कृपानिधि को भजो | 
उसके वचन बाण के समान छगे बोला कि रे अभागा! काला मुख करके चला जा | 
व्याख्या : भाव यह कि तुम्हारा जो निश्चय है कि: तउ में जाइ वेर हठि 
करळे। उसे छोड़ोओरवेरका मूल वेदेही हरण है सो उन्हे दे दो | तुमने TIS 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
४२८ रामचरितमानस 


और स्नेहो ब्रह्मसद्र का भजन रिया था | भब कृपानिधि और परम स्नेही का भजन 
करो। भाव यह कि तुम कृपानिधि और परम स्नेही से बेर करते हा | सरकार 
कृपानिधि हैं। मथा : बिगरी सुधारे कृपानिधि की कृपा नई। वे बिगडी बात चना 
देते हैं। तुमसे जो कुछ बिगडा है सब बना देवेंगे। वे ब्रह्म हे जीव पर उनका 
सहज स्नेह है | यथा : ब्रह्म जीव इव सहज सनेह । तुम्हारे ऐसे आचरण पर भी 
तुम्हारे कपर उनका स्नेह बना ही हुआ gl कारुनीक दिनकर कुलकेतू | दूत 
पठायेउ तव हित हेतू । 

माल्यवाच के वचन परम हितकर थे । पर रावण को बडे बुरे लगे । जेते 
किसी ने बाण मारा हो मन्दोदरी ने भी ऐसे ही बचन कहे थे । उन वचनो का भो 
चोट बाण सा ही लगा था । यथा ' नारि वचन सुनि बिसिख समाना । सभा गयउ 
उठ होत बिहाना । पर उसे रावण सहन कर गये | मन्त्री के वचन न सह सके । 
बोले रे अभागा ! तू काळा मुँह करके यहाँ से चला जा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग 
जित्वा दा भोदयसे AAA इस क्षात्र धर्म के तू विरुद्ध बोलता है | तू अमागा हे | 
इतने सुभट मारे गये | आधी सेना समाप्त हो गयी। अब सुलह केसा? भब तो 
सुलह्‌ करके मुह मे कालिख पोतना है। इस प्रकार का मन्त्र देनेचाला तू हे | तू 
अपने मुँह मे काछिख पोत ले | और यहाँ से चला जा मेरा क्रोध बढ रहा है । 


qe भयेसि नत मरतेउं तोहो। अब जनि नयन देखाबसि मोही ॥ 
तेहि अपने सन अस अनुमाना । वध्यौ चहत एहि कृपानिधाना ॥२॥ 


अर्थ तू बूढा हुआ नहीं तो में तुझे बघ दण्ड देता । अब मुझे आंख म 
दिखावा । उसने अपने मन मे ag अनुमान किया कि इसे कृपासिधान मारना 
चाहते हैं । 

व्याख्या * समर मन्त्रणा मे एसो कच्ची बात बोलनेवाला वध्य है। तू मुझे 
सिखावन देने चला है । बच्चो वी भाँति मुझे ककहरा पढाता है . काल रूप खल वन 
दहन गुनागार TANT) हम लोग खळ हु? वृद्धावस्था में बुद्धि मारी जातो है। 
यथा लिखा विरचि जरठ मति भोरे । तेरो वृद्धि बूढे होने से मारी गयी aa. तुझे 
वध दण्ड तो नही देता पर तू यहाँ से निकल जा और फिर मेरे. सामने कीत 
आना | नयन देखावर्सि पाठ प्राचोन मिलता है | वहाँ यह अथं करना पडेगा कि 
रावण के . बरिया मुख कर जाहि अभागे कहने पर माल्यवान के नेत्रोसेक्रोधका 


भाव प्रकट हुआ | इसपर रावण कहता है कि तू वयोवृद्ध है। नही तो मेरे हाथ से 
तेरा वघ हो जापः | 


तव माइपवान ने अनुमान किया कि में इसके ताना का मन्त्री हुँ । मेंने इसे 
गोद खिलाया है । में इसके भल को वात कहता हूं ag मुझे गाली देता है | निश्‍चय 
इसकी मृत्यु निकट है । रामजी कृपानिधान हे | इसका बघ करके ससार पर और 
स्वय इसपर कृपा करना चाहते & | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
लंकाकाण्ड: पष्ठ सोपान ४२९ 


सो उठि गयउ कहत दुर्वादा । तव सकोप बोलेउ धननादा ॥ 
कोतुक प्रात देखिअहु मोरा | करिहों बहुत कहो का थोरा ॥३॥ 


ade तो दुर्वाद कहता चला गया | तव क्रुद्ध होकर मेघनाद ने कहा 
कि सवेरे मेरा तमाशा देखना । में बहुत कुछ करूंगा थोड़ा बया कहूं । 


व्याख्या : पहिले तो नेत्रों में हो क्रोध का माव व्यक्त हुआ। अब वचन से 
भी व्यक्त हो रहा है। माल्यवान इतना बड़ा अपमान नही संह सकेता । जेमे बड़े 
लोग छोटे से अपमानित होने पर gale कहते हुए उठकर चले जाते हैँ उसी भाँति 
माल्यवान भी असाध्य व्याधि देखकर मतिमद अभागा आदि दुवंचन बोलता चछा 
गया । माल्यवान्‌ ही थे जिसका रावण इतना सह गया | 
+ रावण ने यह समझकर प्रश्‍न किया था कि इसपर वीर लोग खड़े होगे कि 
में युद्ध PEM में युद TEM पर माल्यवान के चले जाने पर भी कोई न बोला | 
इस पर HE होकर जिसका Vet में प्रमम गणना है वह मेघनाद बोला | 


सवेरा होने दोजिए। में कौतुक दिखलाऊंगा सत सेना खड़ी तमाशा देखे | 
देखिए में घया करता हे । मेरे लिए वह खेलवाड़ होगा । शत्रु के लिए बहुत हो 
जायगा | यदि में इस समय कहूं तो थोड़ा ही कह BHAT । अर्थात्‌ अवर्णनीय पुरुषार्थं 
प्रकट करूँगा | 


सुनि सुत वचन भरोसा आवा । प्रीति समेत अंक वेठावा il 
मेघनाद का गढ़ से उतरकर युद्ध करना 
करत विचार भयउ भिनुसारा | लागे कपि पुनि चहँ दुआरा ॥४॥ 


ay—ae की बात सुनकर रावण को भरोसा हुथा । प्रेम फे साथ गोद में 
विठाया । बिचार करते ही करते सबेरा हो गया । चामरो ने फिर चारो फाटक पर 
घावा बोल दिया | 

व्याख्या : किसो ने भरोसा नही दिया । रावण निराश हो गये थे । मेटे पर 
बड़ा नाज है सुत प्रसिद्ध सक्रारि। थतः भरोसा हुआ। मानदान फे लिए अपनी 
गोद में विठा लिया मथवा प्रेम फे वशीभूत होकर अंक में स्यान दिया | _ ' 

तत्पस्चात्‌ विचार होने लगा कि वया करना चाहिए। समस्या ऐसी कठिन 
थी कि विचार करने मे हो रात व्यतीत हो गयी विवार समाप्त न हुआ । स्थिर यह 
हुआ कि उपेक्षा करना ठीक नही हुआ | किले पर से तोप चलनी चाहिए | इतना 
सवेरा हो गया कि बन्दर लोगो ने चारो फाटक पर धावा ale दिया] ' ' 


कोपि कपिन्ह दुर्घट गढु घेरा । नगर कोछाहुठु भयउ घनेरा ॥ 
विबिधायुध धरि निसिचर धाये । गढ़ ते पर्वत सिखर care ॥५॥ 


१. यह युद्ध पुष्यनक्षत्र की वर्षा है । | 
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अर्थ : क्रोध 
कोलाहल केरके बन्दरो मै दुरघट 
पवत : कलर Pais मकार के धसू गढ को ६ रे लिया । नगर मे 
| 7 लेकर राक्षस दोडे oa बेडा भारी 
पल > पर 


हैं। विकट दो 


शिथिल भ्‌ 
i ही पडते थे fe श 
Tal राक्षस मारे गये | उन्ही पहाडे को लेकर वे गढपर छू. भाता 
ऊकते थे। | 


Tee 
1. यह दरियति छद है । 
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दो मेघनाद सुनि aaa अस, सढ पुनि छेंका आई! 
Bats वीर दुग ते, सनमुख WSS TA ॥४९॥ 


aq मेघनाथ ने कान से सुन पाया कि फिर किला घेर लिया। तब वह 
Iq वीर किले से उतरकर सामने डका देकर चला | 


व्याख्या मेघनाथ के पास समाचार पहुँचा कि मोरचेपरकी सेवा मारी 
गयी | तोप से भी कासन चला | वानरी सेना ने लका घेर wear है। मेघनाथ बडा 
वोर है। Mari म॑ उसकी प्रथम गणना हे । उसे किल के भीतर से युद्ध करता 
पसन्द नही | किले के भीतर से कमजोर लडाई करते हैं | अत किल से नीचे उतर 
आया और लका देकर सरकार के सामने बला । उसने farsa किया कि जब हम 
उन पर घावा बोल देवेंगे तो आप से आप वानरी सेना लका का घेरा छोड देगी। 
नहीं तो चारो ओर यद्ध हो रहा है विधर किघर हम सॅमाल | भाव यह किजो 
चाल Tye और हतुमायजी प्रथम दिवस के युद्ध मे चल थे वही चाल आज 
मेघनाथ चल रहा है | 


कहूँ कोसलाधीस as भ्राता । धन्वी सकल लोक विश्याता ॥ 
ee नल नीळ द्विविद सुग्रीवा । अगद हनुमत qa Tay ॥१॥ 


अर्थ कहाँ हैं कोसलाधीश दायो भाई जो कि लोकप्रसिद्ध धनुधंर हैं कहाँ 
हैँ नल नील द्विविद सुग्रीव और वळ की सीमा अङ्धद ओर gaara rate? 

व्याख्या मेघनाथ ललकारता है कि में am उन दोनो माइयो से युद्ध 
वंगा जिनके घनुधंर होने की प्रशसा सम्पण समार मे है। आज में उनकी पनुविद्या 
देखूँगा | तुम लोग Be जाओ थयो प्राण देने आते हो | उन्हे वुलाबो या दिखला दो 
कल की लडाई मे तुम लोग नल नीळ द्विविद अड्भूद और हतुमान्‌ को सेना विचलित 
होने के समम खोजते थे। वे ही माटम होता है तुम्हारी सेना मे बलवान gi भाज 
में उन्ही HA को खोज रहा gt सो उन रोगो को मेरा सामना करने वी बुछाओ 
या मुझे उन लोगो की दिखला दी कि वे कहाँ हैं? 
कहाँ बिभीपनु भ्राता द्रोहो । आजु सबहिं ale मारो ओही tt 
अस कहि कठिन बान संघाने । बनिसय ate खचन लगि ताने ॥२॥ 

अर्थ भाई से विरोध करनेवाला विभीषण कहाँ है। आज में उस शठ को 
हठ करके मांगा | ऐसा कहकर उसने कठिन बाण wet भौर अत्यन्त क्रोध से 
धनुष को वान तव खेचा | 


व्याख्या विभीषण आता द्रोही हे । लकेश बनकर आया है। चह शठ है। 
भाई से मोठो Met वाते करता था | परन्तु हुदय मे उसके Sher बनने की सभिइचि 
रही । प्रधान विरोधी होवर तो वही थाया है। आज उसे ता हुठ करवे मार ही 
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SAM | ओर लोग तो भागकर बच सकते हें पर वह भागकर भी मेरे हाथ से न 
बचेगा | बतला दो उसकी कि कहाँ है? मुझे तुम लोगों के मारने से प्रयोजन नहीं है । 
उसको चेतावनी का जव कोई प्रभाव वानरी सेना पर न पड़ा तो उसने कठिन 
बाणों को चढ़ाया | जिसका रोक न हो सके और अत्यन्त क्रद होकर कान तक प्रत्यश्चा 
खचकर बाण छोड़े जिससे दूर तक चोट हो ओर चोट दबाकर कोई बच न सके । 
सरसमूह सो छाडे लागा । जनु सपच्छ धार्वाह बहु नागा ॥ 
We तह परत देखिअहि वानर । सनमुख होइ न सके तेहि अवसर ॥३॥। 
अर्थ : बहु बाणों का समूह छोड़ने लगा | मानो बहुत से पड्डवाले सपं दौड़ 
रहे हो। बानर जहाँ तहाँ गिरते हुए दिखाई पड़ने लगे | उस अवसर मे कोई vat 
सामने म हो सका । 
द्याइ्या : कमनेती को कुशलता दिखाते हं । एक एर बाण नहीं मारता | 
समूह्‌ के समूह छोड़ता है। वे पक्षसहित सर्प मालूम पड़ते हं । बाण में पंख लगाये 
जाते हें इसलिए सपक्ष कहा । विष से वुझाये हुए हैं इसलिए नाग कहा । अथवा 
फुंकार करते चलते हें इसलिए नाग कहा | यथा : फुकरत जनु बहु व्याल बन्दरों का 
किया कुछ नही हो रहा है। जो जहाँ हें वे बही गिर रहे हे । विसी की सामथ्यं 
नहीं जो मेघनाथ फे सामने जा सके | 
जह तहु भागि चले कपि Geri बिसरी सबहि युद्ध के ईछा ॥ 
सो कपि भाल न रन मह देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अबसेंखा Nel 
अथे : वानर ओर भाल जहाँ तहाँ भाग चले | लड़ाई की इच्छा सबकी भूल 
गयी। रण में ऐसा कोई भालू या वानर न दिखाई पड़ा जिसे उसने प्राणावशेष न 
कर दिया हो | 
व्याख्या : वानरी सेना भाग चलो । जिन बन्दरों को युद्ध को ऐसो इच्छा थी 
कि परम क्रोध मोजहि सत्र हाथा । आयम पे न देहि रघुनाथा | मदि गद मिळव 
दससीसा | tag वचन कहहि सइ कोसा | उनके मन से युद्ध को इच्छा जाती रहो | 
उन्हें स्मरण भी नही है कि कभी उनको युद्ध की इच्छा थी । 
मेघनाथ की बाणवर्षा Gat भयानक हुई कि जी जोते रहे वे भी प्राणविशेष 
रह गये । मेघनाथ उत्तर फाटक से बाहर आया है। बही युद्ध कर रहा है वही की 
यह व्यवस्था हुई | 
दो, दसदस सर सब मारेसि, परे भूमि कपि घोर । 
सिहनाद करि गर्जा, मेघनाद वलधीर ॥५०॥ 
अर्थ : उसने सको दस दस वाण मारे सब वीर धराशायी हुए | बलपोर 
मेघनाथ सिंहनाद करके गर्जा | 
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व्याख्या ` सेना की थह दुर्दशा सुनकर चारों ओर से वीर उधर हो ale पडे | 
उन्हें सहायता करने के लिए आते देखकर सत्रको दस दस पाण मारे । TAT मे 
दस दस बाण मारने की कोई विधि है जिससे समूह पर प्रहार करने मे सबको दस दस 
वाण लगते et यथा दसदस विसिप उरमाझ, मारे सकळ निसिचर नायका | चे 
सबके सब वीर पृथ्वी पर बिर गये। तब सेना और वीरो का पराजय करके मेघनाद 
सिहनाद करके गरजा । यहं विजयसूचक गर्जन है। 


देखि पवनसुत seq विहाला । ead जनु धायेउ काला ॥ 
महासेल एक तुरत उपारा। अतिरिसि मेघनाद पर डारा ॥१॥ 


अर्थ हनुमानजी सेना को विहाळ देखकर क्रुद्ध हो काल की भाँति दोडे । 
तमककर वडा भारी पर्वत Bars लिया और अत्यन्त Fla से मेघनाद पर फेंका | 


व्याख्या हृनुमानुजी पवततनय हैं। पवन सा ही इनको बल हे । पहिले तो 
विचलित होना सुना था | यथा निज दछ विकल gar हनुमाना | पर इस बार तो 
आँखों देखा कि हमारी सेना विहाल हे । देखा तो बहुतो ते पर किसी का किया 
कुछ हो च सका | पवनसुत काल की भाँति ale + अडकटाहू भमित oq कारी | 
काल सदा दुरतिक्रम भारी | AAG का भी अतिक्रमण नही हो सकता । अतः 
काल के ऐसा कहा। काल अपने वेग से ही मारता है। अत्त, घावा जिमि 
काळा कहा | 


महा महीधर अर्थात्‌ ऐसा पहाड जी बाण से तोडा न जा सके क्रोध से उखाड 
लिया 1 और सेना की बेहाल देखने से क्रोध बहुत बदा हुआ है। इसलिए बडे घेग से 
मेघनाद पर फेका । मेघनाद उस समप कठिन चाण चला रहा था। उसी समय 
हमुमानजी से अप्नतिक्रिंय चोट महीधर हारा वी । 


मावत देखि गयो नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 
वार यार पचार हनुमाना । निकट न आव मरमु सो जाना ॥२॥ 


ay : पहाड काति देखकर बह आकाश में जळा गया प्र रथ सारथी और 
घोडे समाप्त हो गये | हनुमानजी वार बार wera हैं पर बह ad जानता है| 
इसलिए निकट नही माता । 


व्याख्या : पहाड सिर पर आते देखकर मेघनाद समझ गया कि इससे न 
चचेंगे | अत. आकाश मे चरा गया | नीचे नही Hat उसे भय था कि करू की भाँति 
हनुमानजी छात से मारेगे | पहाड रथपर विरा सो रथ सारथि और घोडे पिस गये । 
यह मेघनाद की दूसरी पराजय हनुमानजी द्वारा हुई । 

मेघनाद आकाश मे हो स्थित हे। हनुमानजी नीचे से बार वार ललकारते 
tag पहिले बार वार ललकार चुका है ! उसके जवाब मे इधर से भी लल्वार हो 
रही है) कहें नळ नीळ दिविद सुग्रीवा । अगद हनुमन्त वळतीवा । सो हनुमन्त आ 
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गये और वार वार ललकार रहे हैं । ag समय भिड जाने का है पर वह इनके निकट 
नहीं आता। ममं जाना हुआ है कि एक मुबका मे ales हो गये थे और कळ हो 
लात खानेपर लादकर घर पहुँचाये गये थे और इस समय परम mae निकट 
जाने मे कल्याण नही है। र 


रघुपति निकट was घननादा । नाना भाँति कहेसि दुर्वादा ॥ 
अस्त सस्त आयुध सब डारे। कौतुकही प्रभु काटि निवारे ॥३॥ 


अथ मेघनाद तब रामजी के पास गया और अनेक प्रकार के दुवंचन कहे । 
अस्तर शरन तथा बहुत से हथियार चलाये | सरकार ने खेल मे ही सब काट डाले | 


व्यारया तब तो हनुमानजी को वही छोडा और सरकार के पास पहुंचा । 
नाना भाँति से गालियाँ दी। इस भाँति अपना पुण्य क्षीण कर रहा हे क्योकि 
भगवदपराघ से पुण्य क्षीण होता है। मेघनाद शुभाशुभ कर्म का नाश करके मोक्ष 
चाहता हे | सोताहरण मे इसका अपराध कुछ भी नही अथवा आसुरी प्रकृति है। 
अत इसने चेर का माता जोड रखा है। सतार स्तुति वरता है। यह गाली देता है 
कि जानवूझकर तुमने झगडा मोल लिया हे । तुम्हारी स्त्री हरण की गयी तो 
इतना क्रोध है सूपणखा अनाथा को नाक कटी सो कुछ नही हुआ ? 

gale का कोई उत्तर न पाकर अस्त्र शस्त्र चछामे लगा। अब सरकार का 
बौतुक आरम्भ हुआ । अस्त्र झास्त्र काटते है पर उपे नही भारते जिसमे उसके 
जी मे लडाई का होसला न रहे जाय | सरकार तो इसके बाणपर प्रहार करते हैं | 


देखि प्रताप ye खिसिआाना | करं लाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोउ करे गरुड से खेला । डर पावे गहि स्वल्प सपेला ॥ 


अर्थं सरकार का प्रताप देखकर ag मूढ खिसिया गया | तब चाना प्रकार 
की माया करने लगा | WA कोई गरुड से खेछवांड करे और छोटा सा साँप का 


बच्चा लेकर उसे STA | 

व्याख्या जिन अस्तो को अप्रतिक्रिय समझता था a संब काटे गये। घन्वी 
होने का अभिमान cet | साम्यं नही चलने पर खिसियाया। प्रभाव देख लेनेपर 
शरण जाना चाहिए था परन्तु मूढ है। उसे fas हुई तब अनेक प्रकार की माया 
दिखलाने लगा | 

उसका भी प्रभाव सरकार पर कुछ न Bar | यदि गरड को कोई साँप का 
बच्चा दिखाकर डरावे तो गरुड पर कया प्रभाव पडेगा ? सांध का बच्चा भी उपेक्षा 
वी वस्तु नही है! पर हम लोगो के लिए गरुड के लिए नही । वयोकि गरुडजी तो 
बडे बडे ust का ही सहार करते हैं। सरपं का विप उनके मन्त्र से उतर जाता है | 
साँप के बच्चे से गरुड को कया भय हो सकता है? इसी भाँति माया का प्रभाव 


? 
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दो. जासु प्रवल माया बस, सिव विरंचि बड़ छोट। 
ताहि देखावे निसिचर, निज माया मति खोट ॥५१॥ 


अर्थ : जिसकी प्रबळ माधा के विवश शिव विरक्षि तथा सभी छोटे बडे हैं 
उसे मन्दवुद्धि निशाचर अपनी आसुरी माया दिखा रहा है | 

व्याख्या : जिसकी माया जगत्‌ के कर्ता घर्ता शिव facia को मोहन करती 
दै तथा सम्पूर्ण ससार जिसके वदा मे है यथा: यन्मायावशवति विश्‍वमखिलं 
बरह्मादिदेवा au: | शिव विरि कहें मोहे को है बपुरा आन | उसप्रभु को पह 
निशाचर अपनी माया दिखाने चछा | यहु उसकी मतिमन्दता है। अथवा जब देख 
लिया कि सच्चे हानिकारक प्रतिक्रिय अस्त शास्त का वल जिसपर नही चलता | 
उसपर माया वया काम करेगी जो स्वय तत्त्वरहित्त हैं। भतः उसके माया दिखाने 
का प्रयास उसके वृद्धिमान्य का ही परिचायक है | 


नभ ale वरप बिपुल अगारा । महि ते प्रगट होहि wearer ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची। माइ काड धनि बो्लहि नाची ॥१॥ 


अर्थ ` वह आकाश चढकर ara : गोली को बड़ी वृर्टि करता था। 
पृथ्वी से यानी को ara फूट निकलती थी। अनेक प्रकार के पिशाच और 
पिाचिनिर्या चाच नाचकर मारो काटो को ध्वनि करती थी | 


व्याख्या : आकाश अत्यन्त मूदम भूत है । वह ऐसी वस्तु नही हे जिसपर 
चढा जा सके । परन्तु मेघनाद आकाश पर चढ जाता हे और वहाँ से ag_re 
बरसाता है | जळ बरसते तो सब मे देखा है पर अगारी का aaa तो किसी ने 
सुना भी चेही । इस वेज्ञानिक युग मे अपारो : गोलो फा वरसाना सुना जाता है। 
मसुरी मे कुहक विद्या प्राचीन कार से चली आती है। वीच मे लोप हो गया था। 
अब फिर चह विद्या प्रकट हुई है और वे अगारे इतने वेम से गिरते थे कि पृथ्वी से 
फूटकर जछघारा निकल पड़ती थी । सिनेमा का हृद्य दिनदहाड़े रणांगण मे दिसला 
देता या । अकम्पन और अतिकाय ने तो दिन की लडाई मे पहिले अन्घकार उत्पन्न 
करके तव सिमेमाभवन की भाँति माया के दृश्य दिखाये थे पर मेघनाद Pas मे 
दिला रहा हे। पिशाच पिशाची आदि उग्रजीवो का नाच हो रहा हे । भयानक नाच 
है । ताल टूटने के साथ मारो काटो को घृनि को जाती है । 
विष्टा पुय सुधिर कच हाडा । वरपे wag उपल बहु छाड़ा ॥ 
बरापि घुरि कीग्हेसि अंधियारा | सूझ न आपन हाथु पसारा ॥२॥ 

अपे : विष्ठा पोव रकत वाल हुडियाँ मोर कभी बहुत ये पत्थर भोर वान्त 
: उलटी बरसाता था । उसने ale वर्षा करके ऐसा अंधियारा कर दिया कि अपना 
फेलापा हुमा हाय नही सूझता था | 

व्याख्या : बन्दर रीछ लोग देवाश हैं यथा: जो कुछ आयस्‌ ब्रह्मा दीन्हा । 
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हरखे देव विलंब न कीन्हा | वनचर देह धरी छिति माही t अतुलित वल प्रताप 
तिन पाही । सो उनका तेज नष्ट करने के लिए अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करता है | 

बन्दर छोग तत्र तक तो भला किसी भाति सहन कर सकते थे जब तक 
कि दिखलाई देता था | पर जब धूल की वर्षा उसने की और उससे ऐसा अन्धकार 
हो गया कि अपना ही हाथ फैलाने पर नही दिखाई पड़ने लगा | 


कपि अकुलाने माया देखें | सवकर भरनु वता एहि लेखें || 
कौतुक देखि राम मुसुकाने। भये सभीत सकल कवि जाने ॥३॥ 


अर्थ ¦ माया देखकर चन्दर घबराये कि इस भाँति तो हम लोग सभी मर 
जायेंगे। यह खेल देखकर रामजी मुसुकुराण। समझ लिया कि सभी चन्दर अस्त 
हो गये हैं | 

व्याख्या : सवके लिए तो यहु अपार माया थी पर रामजी के लिए कौतुक 
था | वे मुसुकुराए कि इसी लिये यह बाप से कह आया है : कि कौतुक प्रात देखिअहु 
सोरा । करिहों बहुत कहौं का थोरा । परन्तु यह मेरे बन्दरो के डराने के लिए बहुत 
है | वे तो इस दृश्य को सच्चा मानेंगे | 


एक बान काटी सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
कृपाइष्टि कपि भालू बिलोकें । भए प्रबळ रन रहहि न OF ॥४॥ 
अर्थ : एक ही बाण से सारी माया कांट दो जैसे सूय अन्धकार के समूह 
को नष्ट कर देता हे) रामजी ने बानर भालुओ को कृपाह्टि से देखा जिससे वे इतने 
हो गये कि रोके नही रुकते थे । 
व्याख्या : यहां बाण से माया काटी जाती है। सिनेमा का यन्त्र ही तोड़ 
दिया गया । एक बाण से सब माया वेसी ही कटो जेसे एक सूर्य से सब अन्धकार 
वा नाश हो जाता है। विष्ठा पूय रुधिर कच हट्टी आदि का पता ही नहीं कि कया 
हो गये। न कहीं बंगारे: गोले गिरे थे न पृथ्वी फटी थी । पर सेमा प्राणावशेष 
हो गयी थी । सी सरकार को कृपाहृष्टि के देखने से ऐसी प्रबळ हो उठी कि रोकने 
से मही रुकती थी | मही चो सबकी युद्ध की इच्छा ही समाप्त हो गयी थी यथा: 
बिसर सबहिं युद्ध को इच्छा | 
दो, आयसु मागि राम पहि, भंगदादि कपि साथ। 
लछिमन अले ऋद्धे होइ, बान सरासन हाथ ॥५२॥ 
अथं : तंब रामजी से आज्ञा मांगकर अङ्गद आदि बन्दरों के साथ अत्यन्त 
HE होकर लक्ष्मणजी धनुष बाण हाथ मे लिये हुए चले | 
व्याख्या : मेघनाद के अन्याय को नही सह सके | अतः लक्ष्मणज़ी मे उठकर 
युद्ध करने को आज्ञा माँगी। क्योंकि मेघनाद सरकार से युद्ध कर रहा था भर 
सरकार उसके ऊपर प्रहार नही करते थे | केवल उसके प्रहारो को व्यर्थ कर देते 
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थे | अत लक्ष्मणजी ने स्वय युद्ध करना चाहा | आज्ञा मिलने पर अङ्गद आदि वीरो 
के साथ बहुत क्रुद्ध होकर चले । उसने नांना भाँति से सरकार को gale कहा है । 
इसलिए लक्ष्मणजी को बडा क्रोध है । उसने ललकारा भी है कि कहूँ कोसलाधीस 
दोउ भ्राता । इस कारण से भी लक्ष्मणजी का उसके सामने जाना प्राप्त था क्रोध के 
वेग मे सरकार को प्रणाम करना विस्मरण हो गया | 


Say नयन उर बाहु बिसाला । हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला ॥ 
Sai दसानन सुभट पठाएं। नाना शस्त्र अस्त गहि धाये ॥१॥ 


अर्थ लक्ष्मणजी की ala रक्त को तरह लाल छाती और भुजायें विशाळ 
भोर शरीर हिमाचल पव॑त की भाभावाला है। पर कुछ लाली भो है। इधर रावण 
ने योद्धाओ को भेजा । वे अनेक प्रकार के अस्त शस्त्र लेकर दोडे | 


व्याख्या मेघनाद ने सरकार को दूर्वाद बहा है | इससे क्रोध विशेष होमे 
से आँखें रक्त की भाति लाल हो गई हैं। अवयत्र सस्थान वीरोचित आकारवाला है 
अर्थात्‌ छाती और वक्ष स्थल विशाल है | स्वभाव से लक्ष्मणजी का वर्ण हिमालय को 
भांति श्वेत है । पर इस समय उस इवेत वर्ण मे कुछ ललाई क्रोध के कारण भा गयी 
यया सीस जटा ससि बदन सुहावा। रिसिवस कछुक भरुन होइ आवा । मेघनाद 
ने रावण से कहा था कौतुक प्रात देखि भहु मोरा। सो रावण कोतुक देख रहे 
थे | जब देखा कि सब माया समाप्त हो गई | बामरी सेमा को कोई विशेष क्षति 
नही हुई | तब रावण ने सहायता के लिए योद्धाओ को भेजा | दशानन है सब ओर 
दृष्टि रखता है। रत्ती-रत्ती का समाचार लगाये रहता है। लक्ष्मणजी युद्ध के लिए 
उठे हैं। अङ्गदादि बडे बडे चोर साथ हे । अत लका के प्राय समो वोटरों को 
सहायताथं AAT | 


भूधर नख बिटपायुध धारी । धाए कपि जयराम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सनजोरी। इतउत जयइच्छा नहि थोरी ॥२॥ 


अर्थ पर्वत नख भोर विटपरूपी हथियार धारण किये हुए जयरामजी की 
ऐसा पुकारकर बन्दर दोड पडे। जोडो से जोडी भिड गयी | इधर ओर उधर दोनो 
ओर से जय को थोडी इच्छा नही है । 

व्याख्या अस्त्र शस्त्र लिये निशाचरी सेना का घावा देखकर वानरी सेमा 
भो ale पडी | इनके पास हथियार के नाम से पहाड नख ओर पेड थे । सात्त्विक 
कर्ता हे ईश्वर प्रीत्यर्थे युद्ध करते हैं। अपना स्वार्थं उनका कुछ भी नही है | जयराम 
के पुकार से अपना उत्साह बढाते हें तथा दातु को सावधान करते हैं। अपनी जोडी 
खोजने मे कठिनता नही है । स्वामी के साथ वीर लोग योग्यता के क्रमसे ar 
रहे हे । AGEs हो रहा है | जोडी से जोडो भिडी हुई है। निबंलो की हत्या नही हो 
रही हे । आज सम्पूर्ण भट लका के और रामदल के उतर पडे ह । हनुमान aye 
सुग्रीव नीळ नळ द्विविद मयद आदि तथा दुमुंख सुररिपु अतिकाय अवम्पन आदि 
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सब वीर युद्ध मे प्रवृत्त हैं। दोनो भोर से जीत की प्रबल इच्छा है। प्राणपण से 
युद्ध हो रहा है। श्रीराम जय राम जय जय राम : पह महामन्त्र तृण को भी वज 
बनाता है । 

मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह कार्टाहू । कपि जयसील मारि पुनि डाटहि ॥ 
मारु मारे धह घ धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥३॥ 


अर्थ : वानर राक्षसो को पजे लात और दाँतो से काटते है | जीत बन्दरो को 
होती थी । वे मारकर फिर दुसरो को डाँटते थे । मारो मारो घरो धरो पकडो मारो 
सिर तोडकर पकडकर भुजा उखाड लो | 

व्याख्या : बन्दरो को पेर नही होते | चारो हाथ ही होते हैं। अत वे जिस 
भाति अगले पजो से नख प्रहार करते थे उसी भाँति पिछले पजोसे भी जिन्हे 
लात कहा गया है नख प्रहार करते थे। नख भी रास्त की भाँति काट कर रहे हैं। 
इसलिए ale लात और दात से भी कारना कहा गया है। केवल कारने मारने मे 
वीर रस नही है। वीररसं Sieh मे है। जब जयशोल होकर वीर डाँटता है कि 
अन्यायी फिर तू लडमे का साहस करेगा : तब वीर रस का परिपाक होता है । 


जो सामने आता है उसे मारू जो अपने साथी को पीछे से प्रहार किया 
चाहता है उसे धरू और जो साथीको मार रहा हो उसे धरू मारू | मारने की 
विधि कहते हें कि शीश तोरू नही ट्टता होतो भुजा उपारू। सम्राम भूमि मे 
धीरो की इस प्रकार की चिल्लाहर हो रही है | 


असि रव पुरि रही नवखडा। धार्वाह We तह एड प्रचडा॥ 
देखहि कौतुक नभसुर Gert कबहुँक विसमय कबहुँ अनदा ॥४॥ 


क्र्थ : नवो खण्डो मे ऐसी ध्वनि भर रही है। जहाँ तहाँ प्रचण्ड we दोडमे 
लगे | भाका मे देवगण यह कोतुक देख रहे थे। कभी तो उन्हे विस्मय हो जाता 


था और कमी आनन्दित हो जाते थे | 

व्याख्या : यहां अत्युक्ति मलङ्कार है। भाव यह कि ऐसी ध्वनि दिगन्त मे 
व्याप्त हो रही थी। बडा भारो सग्राम हुआ | अभी तक युद्ध मे रण्ड नही उठे थे। 
सो faut देखिए उधर ही ave दौडते दिखाई पडते हे । जब तलवार का लडाई थो 
उस समय रण रस मे मत्त वीर सिर कटने पर भी कुछ देर तक तलवार चलाते हुए 
लड़ते थे। बहुत से घीरो के करने पर कोई रुण्ड उठता है लोग कहते हैं कि 
अन्तिम रुण्ड उदल का महाराज पृथ्वीराज की लडाई मे उठा था। फिर रण्ड नहीं 
उठा। वैसा युद्ध यज्ञ ही नही हुआ कि we उठे अब तो युद्ध यज्ञ ही बन्द है, 
युद्ध के नाम पर नर हत्या होती है। 

देवता लोग जिनके लिए यह सब हो रहा है भाकाश मे दूर से तमाशा 
देख रहे हैं। जब निद्याचर दळ बीस पडता है तब उन्हे विस्मय होता दे और जब 
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वाचरी सेना बीस पडती है तब आनन्द होता है। आनन्द के जोड़ मे विस्मय शाब्द के 
प्रयोग से उसका AY दु ख करना पडा | 


दो. रुधिर गाड़ भरि भरि जमेउ, उपर धूरि उडाइ। 
जनु अगार रासिन्ह पर, मृतक धुम रह्यो छाइ ॥५३॥ 


अर्थ : गड्ढो मे भरकर रक्त इकट्टा हो गया । उस पर धूल उड़कर पड़ी जेते 
अङ्गार की राशियो पर राख छा जाय | 

व्याख्या : सुधिर गाढा होता हे मोर बहुत शीघ्र जम जाता है। सो युद्ध मे 
सद्ध, रक्त प्रवाह ऐसा बहा कि गड्ढे भर गये और अधिक SA हो गये | युद्ध मे जो 
धूलि उठो उससे ढक जाने पर भी लाली चमकती है! उसकी उपमा देते हुए कहते 
हें जेसे अङ्गार राशि पर हलकी राख स्वभाव से हो हो जाती है । इस भाँति 
रणाङ्भण का वर्णन करके वीरो का वर्णन करते है । 


घायल बीर बिराजहि कसे। कुसुमित किसुक के तरु जसे ॥ 
लछिमन मेघनाद द्वौ जोधा। भिरहिपरसपर करि अति क्रोधा ॥१॥ 


अर्थ : घायल नीर ऐसी शोभा दे रहे हें जेसे फूला हुमा टेसू का वृक्ष हो | 
लक्षमण ओर मेघनाद दोनो योद्धा अत्यन्त क्रोध से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हु । 

व्याख्या : जब्र टेसू फूलता है तो सम्पूर्ण जद्भल लाल हो जाता है। एक 
एक पेड लाख HA से भर उठता है | इसी भांति घायल वीर लोग घाव के बहुतायत 
से लाल हो उठे S| रणाज्रण टेसू का वन हो रहा हे। सव जोडियो का इस भाति 
वर्णन करके प्रधान जोडी लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का वर्णन करते st बिना 
क्रोध का युद्ध हृत्या है। युद्धयज्ञ मे Maha का प्रज्वलित होना अत्यन्त आवश्यक 
है । यथा . चाप सुवा सर आहुति जानू | कोप मोर अति घोर कृसानू। समिध सेन 
चतुरग सोहाई। महा महीप भये पसु आई। मे एहि परसु काटि बलि दीन्हे | 
समर जग्य जप कोटिन्ह Beet मत. सभी जोडियो मे क्रोध हो रहा है। पर 
लक्ष्मण मेघनाद को जोडो मे क्रोध अधिक है। ये दोनो ओर के सिरे के बीर हैं। 
मेघनाद के विषय मे कहा गया है: वारिदनाद जेठ सुत तासू | भट महे प्रथम लोक 
जंग जासू | जेहि न होइ रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहि परावन होई। और 
लक्ष्मणजी के लिए स्वय सरकार कहते हैं . जग Ag सखा निसाचर जेते। छछिमन 
हनइ निमिष महुं तेते | 


एकहि एक सके नहि जीती । निसिचर छल बळ करे अनीती ॥ 
कोधबंत तब भयउ अनंता | भजेउ रथ सारथी FAT ॥२॥ 


अर्थं : एक दूसरे को ओत नही पा रहे हे । राक्षस छल के बल से अनीति 
करता है । तब अनन्त Ha हुए उसके रथ और सारथी का विध्वस किया | 
व्याख्या ' लक्ष्मणजी के जीतने मे मेघनाद सर्वथा असमर्थं है। लक्ष्मणजी 
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अनन्त हैँ : इनका पराभव हो नही सकता | पर मेघनाद राक्षस है उसे छळ के वल से 
अनीति करने मे कोई हिचक नहो है। अत' उसका जीतना लक्ष्मणजी के लिए भी 
कठिन हो रहा है अथवा लक्ष्मणजी उसे खेला रहे हैं। जिसमे उसका हौसला 
वाकी न रहे। देखने मे यह मालूम हो रहा है कि: सकहि नहि जीती | 

मेघनाद रथ पर से मुद्ध करता था और ल्क्ष्णजी पदाती थे! फिर भी 
उसे अनीति करते देखकर क्रोध किया अर्थात्‌ वध करने की इच्छा की। अतः 
पहिले उसे विरथ किया । रथ तोड दिया । सारथी को मार दिया । मेघनाद रक्षा न 
कर सका | अभी तक रथ रहने दिया था कि तु रथ पर से लड मे पैदल ही तेरा 
सामना करूंगा । 


मावा बिधि प्रहार कर सेवा । राक्षस भयउ प्रान अवसेषा || 
रावनसुत निज मन अनुमाना | संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥३॥ 


अर्थ : लक्ष्मणजी भे अनेक प्रकार से उसपर प्रहार किया । त्तब तो राक्षस 
प्राणावशेष हो गया । रावण के बेटे ले मन मे अनुमान किया कि सकट आ पडा है। 
अब यह मेरा प्राण हरण करेगा | 

व्याख्या . लक्ष्मणजी शेष हैं। जेसे होषजी सहख्रफण से प्रहार करें उस 
भाँति अति लाघव से नाना प्रकार से ऐसा प्रहार किया कि उसमे प्राणमान शेष रह 
गया | बह अपने को बचा न सका। उसे मालूम होता था कि सहस्रो प्रहार एक 
साथ हो रहे हैं। मेघनाद ने बन्दरो की सेमा को प्राणावशेष कर दिया था यथा : 
सो कपि भाछू न रन He देखा । कोन्हेसि जेहि न घ्रान अवसेषा | लक्ष्मणजी ने उसके 
बदले मे इसे प्राणावशेष कर दिया | 

रावण का बेटा युद्ध विद्या मे बडा चतुर है। तुरन्त समझ गया कि पहिले 
विरथ करके मुझे सकटापन्न अवस्था मे ले आये भव मेरा प्राण छिया चाहते हैं । 
वह वीरघातिनी सांगो साथ लाया था पर उसे छोडता नथा। चाहता था कि 
अन्य उपाय से कॉम निकल जायगा । पर जव देखा कि मरा चाहते हें तो निश्‍चय 
किया कि अक्ष सांगी किस दिन काम आयेगी । 
बीर घातिनी छाडेसि सागी। तेजपुज छछिमन उर लागी ii 
मुछा भई सक्ति के छागें। तब चलि गयउ निकट भय त्यागे ॥४॥ 

अर्थ * तब उसने योरघातिनी शक्ति चछायी | वह तेज की पुञ्ज यी | लक्ष्मणजी 
के हदय मे लगी । शक्ति के छगने से मूर्च्छा हुई तब भय छोडकर उनके पास 


चला गया | 

व्याख्या : वोरघातिनी शक्ति प्रस्यातप्रभावा है। जब मेधनाद के चछाने से 
ag चलो तो मालूम हुआ कि तेज का पुच ऊपर आ गया | बह्‌ शक्ति लक्ष्मणजी के 
हृदय मे लगी। इतना ता उसने कर ही दिया कि लक्ष्मणजी मूच्छित ही गये | मेघनाथ 
लक्ष्मणजी से बहुत भयभीत हो गया था पर मूच्छित देखवर छवा में उठा ले 
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जाने के लिए निकट चला गया। उसने समझ लिया कि लक्ष्मणजी अजेय हैं। 
वीरघातिनी शक्ति भी इनका घात नही कर सकी । अत मूर्च्छा छूटने से पहिले इन्हे 
लका मे ले जाकर बन्दी कर लेना चाहिए | 


दो मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार सेप किमि, उठइ चले खिसिआइ॥५४॥ 


aq मेघनाद के समान सो करोड योद्धा लक्ष्मणजो को उठाने St] पर 
जगत्‌ क भाघार अनन्त केसे उठ सकते हैं | अत खिसियाकर सब लोट चले | 


व्याख्या यहाँ सम शाब्द ईपत्‌ न्यून के अथं मे माया है। कोटिशत का 
अर्थ बहुत है। भाव यह कि मेघनाद ने ate ही उठाना चाहा पर जब न उठे 
तो और भी वीर लोग उसकी सहायता भ लग गये। पर लक्ष्मणजी को हिला त 
ah | सरकार का प्रभाव देखकर मेघनाद खिसियाकर रह गया। यथा देखि 
प्रभाव मूढ खिसिमआनः। इस समय लक्ष्मणजी का प्रभाव देख खिसियाकर चला 
गया । कवि कहते हैं कि लक्ष्मणजी जगदाधार हैं। अनन्त हैं । बे उठ नही सकते | 
शान्त पदार्थं हो हिलडोल सक्ता है। लक्ष्मणजी भवतारावस्था मे भी स्वप मे 
at स्थित हैं | 


सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू | जारे भुवन चारिदस आसू ॥ 
संक ama जीति को ताही । सेवहि सुरनर अगजम जाहो ॥१॥ 


अथं हे गिरिजा । सुनो जिसके क्रोध की आग चोदहो भुवन को तुरन्त भस्म 
कर देती है | [जसकी देवत्ता मनुष्य चर अचर सब सेवा करते हें उसे युद्ध मे कोन 
जीत सकता है ? 


व्यारया कथा कहते कहते महादेवजी गिरिजा को सावधान करते चले जाते 
हें। सरकार के अति नर अनुहारी चरित देखने या सुनने से मोह हो जाने की 
बड़ी सम्भावना रहती है। AT बार बार श्रोता को सावधान वरते रहना चाहिए | 
अत जब जब अति नर अनुहारी चरित का प्रकरण आ जाता है तब तब शिवजी 
उमा को सावधान करते हें । 

अग्नि लगने से सम्पूर्ण भुवन नही जल सकता | दीवार आदि शेष रह ही 
जाता । पर शेष भगवान्‌ की कोपार्नि इतनी प्रबल है कि सारा ससार तुरन्त भस्म 
हो जाता है। वही शेष लक्ष्मणजी हैं, इनका क्रोध हो सारे जगत्‌ को भस्म करता 
हे और कुछ करने की आवदयक्ता नही | ये यदि ama करें ता इन्हे कौन जोत 
सकता है ? ये सबके स्वामी हें । जड चेतन मनुष्य देवता सव इनकी सेवा करते हैं । 
रलडने की तो कोई बात ही नही | 


यह कोतृहल जाने सोई।जापर कृपा राम के होई I 
सध्या भई फिरी दोउ बाहिनी । लगे सँभारन निजनिज अनी ॥२॥ 
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` अथ यह्‌ कोतुक वही जान सकता है जिसपर रामजी की कृपा हो | सम्ध्या 

हुई दोनो सेनाएँ लोटी | सब अपनी अपनी सेमा को संभालने लगे | 
व्याख्या : यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि जब ऐसा पराक्रम है तो मूर्च्छां केसे 
हुई? यदि अलौकिक पराक्रमी हैं तो मूच्छित केसे हुए और यदि मूच्ित हुए तो उन्हे 
अलौकिक पराक्रमी केसे मार्ने ? इस पर कहते हैं कि इसके जानने का कोतूहल होना 
बहुत सम्भव हे । पर इसका रहस्य वही जानता है जिसपर रामकृपा हो | प्रभु 
के कृपापात्र वाल्मीकिजी मे कहा : तुम जो agg करहु सब साँचा। जस काछिय 
तस चाहिय नाचा । जो स्वाँग लावे तदनुसार ही अभिनय करना चाहिए । अन्यत्र 
भी कहा है: नट कृत विकट कपट ana | नट सेवकहि न व्यापे माया | सो नर" 
इन्द्रजाल नहि yar | जापर होइ सो नट अनुकूला | दिन भर युद्ध होता था । साय 
काल को समाप्त हो जाता था। उस दिन भो सन्ध्या होने पर दोनो सेनाए लौट 
गयी ] यूथप लोग अपने अपने यूथ को सँभाळने लगे | कोन मारा गया कोन धायळ 
हुआ । किना घायल हुआ : इत्यादि | 
लक्ष्मण का उपचार 

व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर | लछिमन कहां बझ करुनाकर ॥ 
aq लगि ले आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुखु भाना ॥३॥ 


अर्थ ; व्यापक ब्रह्म अजेय सम्पूर्णं भुदनो के ईश्वर करुणाकर पूछते हैं कि 
लक्ष्मण कहाँ ह । तब तक हनुमानजी उन्हे ले आये | भाई को देखकर सरकार ने 
बहुत दु ख माना | 

व्याख्या : व्यापक उसे कहते है जों सर्वत्र हो | पर आकाश भो व्यापक हैं। 
अत, ब्रह्म कहते है। जिसकी व्यापकता आकाश से भी बढकर है भीर चेतन है | अत" 
अजेय हैं। च्याप्य से ब्यापक नही जोता जाता | बही भुवनेश्‍वर हें । उसका आज्ञा 
अपेल है और जो इतना होने पर भी कारुणोक है। अपने भक्तो पर बड़ी करुणा 
करता है ऐसे प्रभु रामजी हे । 

अब दूसरा कौतुक सुनिये | रामजी अपने स्वरूप को छिपाये हुए सामान्य 
ngey की भाँति AR) लक्ष्मण युद्ध करने गये थे सो अबतक नही लोटे] बे 
कहाँ हैं? पर कोई उत्तर नही देता। इस अप्रिय समाचार को कोई कहना मही 
चाहता । तब तक हनुमानजी उन्हे उठा लाये | वधोकि हनुमानजी सरकार के बड़े 
क्रपापात्र हैं । यथा : तें मम प्रिय लछिमनते दूना । इन्द्रजाछ के जाननेवाले है । छोटे 
भाई की ददा मृतप्राय देखकर सरकार बहुत दु खी दिखाई पडे | 


जामवंत कह at सुखेना । लंका रहे को पठई लेना || 
धरि लघुरूप गथउ हनुमंता आनेड भवन समेते तुरंता ॥४॥ 
ad: जाम्बवान्‌ ने कहा : सुषेण वेच लका में रहता है उसे ले आने के 
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लिए किसी को भेजा जाय | हनुमानजी छोटा रूप करके गये भोर तुरन्त उसे घर 
के सहित उठा लाये। 

व्याख्या : इस समय विभीषण को कहना प्राप्त था परन्तु नहो कहते | 
सोचते हैँ कि यदि सुपेण की चिकित्सा से भी लक्ष्मण नही अच्छे हुए तो मेरो कया 
परिस्थिति होगी ? सुग्रोवजी की ही बात ठीक पड़ जायगी : जानि न जाइ निसाचर 
माया | कामरूप केहि कारण आया | समी कहेगे : इस भाति सुपेण द्वारा लक्ष्मण का 
प्राण विभीषण ने लिया | परन्तु जाम्बवानुजी मेद जानते हैं। वह वेद्य है। जान 
वूझकर कभी हानि नही पहुंचा सवता । अत जाम्त्रनानुजी ने कहा कि में जानता 
हे | लका का वेद्य सुपेण वडा प्रवीण ह । उसे लिवा आना चाहिए। पर सुपेण का 
घर कौन जानता है | लक! मे जाकर सुपेण को लिवा लाने मे समर्थ कोन है ? यह 
ara विचारणीय थो । हनुमानजी यह सुनते ही आप से आप चल पडे। इनका घर 
घर देखा हुआ है । इन्हे सुपेण का ओपधालय स्मरण है। जेसा छोटा रूप घारण 
करके पहिले छक्रा मे गये थे उसी रूप से गये ओर सुषेण का घर के सहित उठा 
लाये | इससे रावण से सुपेण की रक्षा मी हो गयी ओर सूपेण को यह कहने का 
अवसर न मिले कि दवा तो घर पर ही छूट गयी | 


दो. राम पदारविन्द सिरु,नायउ भाइ सुपेन । 
कहा नाम गिरि ओपधी, जाइ पवनसुत लेन ॥५५॥ 


अर्थ : सुपेण ने आकर रामजी के चरण कमळो मे सिर नवाया | उसने पहाड़ 
भोर भोषध का नाम बतलाया * आज्ञा हुई कि पवनपुन जाओ ले भावो | 

व्याख्या : सुषेण भक्ति से प्रभु को प्रणाम करते हें । यहाँ सब कुछ वडो जल्दी 
से हो रहा है। इसलिए कवि भी बड़ो जल्दी मे हे। कथा को अति सक्षेप मे कह 
WEL सुपेण द्वारा लक्ष्मण का देखना आदि न कहकर सुपेण का वाक्य भी अति 
सक्षेप मे कह रहे हैं कि उसने पर्वत का नाम जिसपर वह मोषधि होती है और उप्त 
ओपधि का भो नाम वतला दिया । कहा कि सूर्योदय के पहिले यह ओषधि ar 
जानी चाहिए। यहाँ सबसे पूछा गया | कोन कितनी देर मे जा सकता है ? सबने 
अपना वेग कहा | पर रात भर मे छाने का साहस किसी को भी नही हुआ । केवल 
राजा सुग्रीव ने कहा कि में चार पहर मे ला सकता हूँ । अद्भुदजी ने कहा तीन 
पहर मे मे ला सकता हूं | हनुमानजी मे कहा खोलते हुए तेल मे राई छोड़िये । 
जितने देर मे फूटेगी उतनी देर मे में ला दूंगा । अतः पवनसुत को आज्ञा हुई | 


रामचरन सरसिज उर राखी । चला प्रभजनसुत बल भापी ॥ 
उहाँ दूत एकु मरमु जनावा। wag कालिनेमि गृह आवा ॥१॥ 


अर्थे : रामजी के चरण कमलो को हृदय मे रखकर प्रभञ्जन : पवन कुमार 
अपना बल कथन करके चले | वहाँ एक दूत ने जाकर भेद कहा । रावण कालिनेमि 
के घर आये | 
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व्याख्या : रामजी के चरणकमलो को हृदय मे धारण करना ही सव सिद्धियो 
का अमोघ साधन हे । यह ध्यान नसाध्यसाघन करता है। मतः हनुमानजी ने पहिले 
उन चरणो को हृदय मे स्थान दिया । यहाँ प्रभञ्जनतनय कहने का यह भाव है कि 
माया को ये भञ्जन कर डालनेवाले है। इन्हे कोई मायावी जीत नही सकता | 
यथा : उठि बहोरि कीग्हेसि बहु माया | जीति न जाय प्रभजन जाया। तत्पश्‍चात्‌ 
आइवासन देने के लिए अपना बल कहा | पथा : 
जौ हौं अब अनुसीसन पावो | 
तो wang निचोरि चेल ज्यो भाति सुधा सिर नावी ॥ 
के पाताल दलो ब्यालाबलि भमृत कुड महि छावौ। 
भेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहुदे तावो॥ 
त्रिवुध बेद बरबस भानो धरितो प्रभु अनुग कहावों। 
परकी मीचनीच मूषक sal सबहि को पापु बहावो॥ 
तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि नेकु विम्ब न लावो | 
दोजे सोइ भायसु तुलसी प्रभु जेहि तुम्हरे मन भावो ॥ 
* गीतावली ८ ८ 
इस गडबड मे रावण का एक भेदिया दूत वानरी सेना मे प्रविष्ट हो गया । 
उसमे यह सब बाते देखी सुची | उसमे वहाँ . रावण के यहाँ जाकर सब मेद बतला 
दिया कि सूर्योदय के पहिले यदि सञ्जोवनी बूटी मिल जाय तो लक्ष्मण जो सकते हैं। 
यथा : fad कुंभर fafa मिळे मूलिका कोन्ही विनय सुखेत । सो हनुमानजी भूलिका 
लेने चळ पडे । रावण ने देखा कि इत समय कालनेमि का काम है। gan ऐसा 
मायावी SH मे कोई हे नही । यथा : कालनेमि कलिकपट निधान | पर इस समय 
उसका झुकाव निवृत्ति की ओर है। वह इच्छापूर्वेक प्रवञ्चनादि कमें मे प्रवृत्त नही 
होगा | यदिमे स्वय उसके पास जाऊ तभी उसका इस काम मे हाव छगावा 
सम्भव है। अत. रावण स्वय उठकर कालनेमि के पास गये | अपने स्वार्थ के लिए 
जव किसी के बलि की आवश्यकता होती है तब रावण स्वय उसके पास जाते है | 
मारीच के पास भी इसी भाँति गये थे । 
दसमुख कहा मरमु तेहि सुना । पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुमहि नगश Sig जारा। तासु पथ को रोक्न पारा ॥२॥ 
अर्थे . रावण ते कहा उसने ad सुना । छगा वार बार तिर Ned बोला 
कि तुम्हारे देखते जिसने नगर जळा दिया उसके रास्ते को कोच रोक सकता है । 
व्याख्या : रावण मे वही भेद कालनेमि से कहा जो ga से सुना ar) 
अभिप्राय यह कि तुम हनुमानजी का रास्ता रोको। पहाड़ तक रात मे जानेन 


पावे | बस इतने ही मे शत्रु का पराजय निश्‍चित है । 
कालनेमि अपनी वेवसी पर सिर पीडने लगा । समझा कि कार्य सिद्धि असम्भव 


है gang किसी के वश मे नही | लका से मकान सहित वैद्य को उठा ले यया। 
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इनका किया कुछ हुआ नही । मुझे उसका रास्ता रोकने को कहते हैं। रावण उत्तर 
दे सकता है कि मुझे पता नही लगा। इसलिए कालनेमि नगर का उदाहरण देते हैं 
कि में हनुमान्‌ के सामने कया हूँ। आप देखते रह गये। उसने नगर जला दिया | 
मेरा भी घर जल गया | न आपका किया कुछ हुआ न मेरा किया कुछ हुआ न 
किसी का किया कुछ हुआ । वह मूलिका लेने चला है। उसका रास्ता कौन रोक 
सकता है ? इस प्रयत्न मे मृत्यु तो घव है। कायं होना नहीं है। भाव यह कि 
स्वय आप भी नही रोक सकते तो मेरी क्या गिनती है ? 


भजि रघुपति करु हित आपना । छाडहु नाथ मृपा जलपना ॥ 
नीलकंज तनु सुम्दर स्यामा। हृदय राखु लोचन अभिरामा ॥३॥ 


अथं : रघुपति का भजन करके अपना वल्याण कोजिये । इस निस्तत्त्व कथा 
को छोडिये। सीलकमळ के समान श्यामसुन्दर नवनाभिराम को हृदय मे धारण 
कीजिये | 

व्याख्या : रघुपति कहकर रघुकुल मे अवतार होना जो तापनीय धृति मे 
कहा गया है उसी ओर लक्ष्य करता है। देवता लोग भी निविशेप ब्रह्म के जानने 
मे असमर्थ हैं। वे भो अवतार का ही भजन करते हूं । आप अपना अनहिन रघुपति से 
विरोध करके कर रहे हैं। उनकी सेवकाई में ही जीव का हित है । यथा : हित हमार 
सियपति सेवकाई। जो बातें माप कह रहे हे वे सब निस्तत्त्व Z| कभी होनेवाली 
नही हैं झूठी हे । इन्हे सत्य कोई कर नही सकता | आप नाथ हैं अत आपके भले 
की बात कह रहा हूँ। 

राम लोचनामिराम हैं। उनका नोलकमल सा सुन्दर शरीर हृदय मे स्थान 
देने योग्य है। वह मङ्गलमय अतिपावन पावन हैं। उन्हे हृदय मे धारण करने से 
सुख भी हे और परम कल्याण भी है | 


मे ते मोर मूढता त्याग । महामोह fafa सूतत जाग ॥ 
काल व्याल कर भच्छक जोई । सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई en 


अर्थ : में ते और मेरा यहो मूढता हे । इसे छोडिये | महामोह रूपी रात्रि मे 
सो रहे हो सो जागो । जो कालझूपी व्याल का भक्षक है वह क्या स्वप्न मे भी रण 
में जोता जायगा | 


व्याख्या : कालनेमि कपट निघान होनेपर भी मारीच के ढग का भक्त तथा 
सानी भी था। उसने रावण को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया । उसने पहिले माया 
के स्वरूप का निरूपण किया कि में तें ओर मोर यही मूढता है | यथा : अहं ममेत्य- 
विद्यय व्यवहारस्तथानयी । में ओर मेरा ऐसो बुद्धि तथा इनका व्यवहार अविद्या 
हे जवकि आत्मा आकाश वायु अग्नि जळ और पृथ्वी से संथा पृथक है तो कोन 
वुद्धिमान्‌ व्यक्ति शरीर मे आत्मवुद्धि करेगा। फिर देह के उपभोग्य गृहक्षेत्रादि मे 
तथा पुत पोतादि मे कौन विद्वान्‌ अपनापन मानेगा ? देह मे आतम वुद्धि तथा पुत्र 
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कलादि से ममता मूढता : वेवकूफी है यह त्यागना योगब है! मोह विसा सव 
सोवतिहाया | देखहि तपन भनेक प्रकारा । आप जागिये आप सोये हुए हैं । वस्तुतस्तु 
स्वप्न देख रहे हुं ओर अपने को जगा हुआ माव रहे हैं। विषय विलास मे जिसका 
चित्त हे बहू सो रहा हे। उससे विराग होमा हो जायना है । यथा : जानिय तबहि 
जीव जय जागा | जब सव विवय बिलास बिरागा | 

अगजग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जगु काळ कछेवा। अड कटाह 
अमित लयकारी ! काल सदा दुरतिन्रम भारी । इस जगत्‌ मे सव काल के वज्ञ है। 
रामजी कालव्याल के भक्षक हैं। काल के भी वाळ हैं। उन्हें जीतने के स्वप्न देखने 
का भी प्रश्‍न मही है। भाप जीत नही सकते | व्यर्थ में परिजन परिवार का संहार 
बयो करा रहे Zt 


दो, सुनि दसकठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार । 
रामदूत कर AU वरु, यह खळ रत मलभार ॥५६॥ 


अर्थ ae सुनकर रावण age fer) तब कालिनेमि ने मन मे विचार 
किया कि राम के दूत के हाय से मरना अच्छा है। यह खल तो पाप के मार मे 
अनुरक्त है। 
व्याख्या : उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय ने शान्तये | उपदेश सुनकर मूढ को 
क्रोध भाता है शान्ति नही होती । सो रावण उपदेश सुनकर बिगड़ खडे हुए ! मारते 
को तैयार हुए जेते मारीच पर बिगड़े थे। यथा: गुर जिमि मूढ करसि मम 
वोघा | कहु जग मोहि समान को जोधा | कालनेमि ते देखा कि यदि इसकी बात 
नही मानते तो यह मारता हे भोर मानते हैं तो हनुमानजी के हाथ से मरते हैं। 
मैं तो daar नही | तंब रामदूत फे हाथ से मरता भला है। मार खाकर aia 
कहती है: तास भोर अति ger बहुता | देखेउे नमन राम कर दुता। इसके हाथ 
से मरना सच्छा नही है 1 यह रामजी के विमुख है । अत. मछ भार मे रत है। 
यथा : मोह जनित मछ लाग विविध कोटिड जतन न जाई। 
जनम जनम अभ्यास निरत चित मधिक अधिक मधिकाई ॥ 
नयन मलिन परनारि निरखि मच मलिन विषय संग लागे | 
हृदय मलिन वासना माच मद जीव सहज सुख त्यागे 1 
पर निन्दा सुति अवण मलिन भए बचत दोष पर गाए। 
सब प्रकार मछभार छाग निज वाथ चरन विसतराये। 


मस कहि चला रचिसि मय साया | सर मंदिर वर बाग बनाया || 
मास्त सुत देखा सुभ आसम । मुनिहि वृशि जळू पिअडं जाइ खम ॥१॥ 

अथे : ऐसा कहकर चला रास्ते ये माया रची तालाव शष्ठ मन्दिर भीर 
बाग बनापा । पवनपुत्र ने देखा कि आश्रम अच्छा है। मुनिजी से आज्ञा लेकर जल 
पीर्वे हो थकावट भिरे | 
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व्यास्या : यह कहकर चला कि अच्छा रामदूत के हाथ पे मरने जाता हूँ ! 
अघटित घटना पटीयसी माया का लक्षण है। उसने माया रची । मधटिंत घटना 
की पटुता देखिये | हनुमानजी से पीछे चला और आगे निकल गया । क्षण मर मे 
तालाव मन्दिर और श्रेष्ठ वाग लगाया और उसी रास्ते में ऐसे स्थान पर बनाया 
जहाँ पहुँचने पर हनुमानजी को प्यास छग जाय भोर खेल में समुद्रोल्लट्वन करनेवाले 
को थकावट आ जाय । ये सव अघटित घटना है। उसने माया का प्रयोग सर 
मन्दिर बाग बनाने मे हो नही किया । उसने माया का प्रभाव हनुमानजी पर भी 
डाला | उनके वेग को स्तम्मनी विद्या से रोका । हनुमानजी को उस स्तम्मनी 
विद्या का अतिक्रमण करते हुए भागे बढना पडा । इससे श्रम भी हुआ मोर जहाँ 
उसने चाहा वहाँ प्यास भी लगी | सर मन्दिर वर बाग बनाया का अथे इतना ही 
करना चाहिए कि सर मन्दिर बाग वो ऐसा dara कि शुभ मालूम पडे । बनाना 
का अथं सँवारना होता है । यथा: वसन भरत निज हाथ बनाये | आज भी इसका 
प्रयोग संवारने के अर्थं मे होता हे | यथा: खूब यना बनाकर लिखो | अर्थात्‌ पहिले 
के बने हुए सर मन्दिर और वाग को मुनि के आश्रमका रूप दे दिया । देसनेत्राले 
समझें कि मुनिजी सर मे स्नान करते हैं। बाग का फळ फूल खाते हे । मन्दिर में 
पूजा करते हे | इनका संसार से कोई सम्बन्ध नही है | 


मारुतसुत कहने का भाव यह कि देवाश हे । शुद्ध स्थल का ही जल ग्रहण 
करते El माया के अवरोध से चलने मे श्रम अधिक gar) उसी के प्रभाव से 
प्यास भी लगी । शुम आश्रम का तालाब हे। मुनिजी से रक्षित है। इसके जल के 
धाद होने मे संदेह नही । विना स्वामी की आज्ञा तालाब का भी जल हनुमानजी 
पीना नही चाहते । अतः प्यास और श्रम निवारण के लिए मुनिजो से आज्ञा लेना 
निरचय विया और मुनिजी के पास गये | 


राच्छस कपट वेप ag सोहा । मायापति gale चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत AAS माथा । लाग सो कहै रामगुन गाथा ॥२॥ 


अथं : राक्षस वहाँ कपटवेप में विराजमान था ) मायापति के ea को मोहना 
चाहता था | पवनसुत ने जाकर प्रणाम किया। वह लमा रामजी की गुणगाथा 
का वणन करने । 

व्याख्या : आश्रम बनाकर कालनेमि स्वयं मुनि वनकर Gar हनुमानजी 
को मोह मे डालने के लिए | मुनि का स्वाग बिना लिए हनुमानजी के मोहन का 
अन्य उपाय न था | स्रक्‌ चन्दन वनितादिक पर हनुमानजी मोहित होनेवाले न थे 
वह्‌ इस बात को खूब समझता था | मायापति सेवक सन माया । करिअत्त gale 
परइ सुरराया । यहु नही समझा । उसने मायापति के सेवक का बध चाहा । अतः 
स्वयं मारा जायंगा । 

हनुमानजी ने उसे मुनि समझ जाकर प्रणाम किया | लखि सुवेष जग वचक 
जेऊ । वेप प्रताप पुजिअहि तेऊ। उसने देखा कि माया काम कर गयी | हनुमान्‌ ने 


t 
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मुझे नही पहिचाना | अतः उसने और माया फेछाया। जानता था कि रामगुण- 
गाथा के ये बडे रसिक हैं: यत्र यत्र रघुनाथकीतंनं तत्र तत्र कृतमस्तकाजलिम | 
वाष्पवारिपरिपूर्णलोचन मारुति नमत राक्षासन्तकस्‌ ] अतः रामजी की गुणगाथा 
कहना आरम्भ किया । यह समझकर कि यदि ये सुनने लगेंगे तो कायं मे देर होगी 
ओर देर होना हमारा इष्ट है। यदि जल्दी मे होगे तब भी मुझ पर इनको 
श्रद्धा होगी | 

होत महा रन रावन रामहि। जितिहहि रामु न संसय यामहि ॥ 
इहाँ भये में देखो भाई। ग्यान इष्टि बलु मोहि अधिकाई ॥३॥ 


अथ: रावण ओर राम मे बडा भारी AAA हो रहा है। रामजी की जीत 
निइचय हे । इसमे सशय को स्थान नही । में यही से देख रहा हृ । मुझमे ज्ञानदृष्टि 
का बल बढा हुमा है | 

व्याख्या : कालनेमि ने कहा कि इस समय सरकार के चरित्र मे राम रावण 
सग्राम चळ रहा है। रामजी Mat इसमे सशय नही | भाव यहु कि में मुनि हूं | 
त्रिकालज्ञ हुँ | वतमान भी जानता हुँ और भविष्य भी जानता हें । लक्ष्याथं यह कि 
तुम्हे सशय है। इसलिए जल्दी मे हो। अभिमानवश समझते हो कि मेरे ओषधि 
छाने पर ही उनकी विजय निर्भर करती है : महड्कारविमूढात्मा क्तमिति मन्यते । 

फिर कहता हैं कि ज्ञान होने से देश काळ वी बाधा मेरी हट गयी 2 | यहाँ 
से ही वेठे बेठे में सब देख रहा हूँ । लक्ष्याथ ag कि तुम अज्ञानी हो | तुम्हे व्यवधान 
बाघा कर रहा है। यदि तुम्हे भी ज्ञान होता तो इतने दोडने की आवश्यकता न 
पडती | जहाँ के तर्हा रहते हुए भी सब कुछ की प्राप्ति हो जाती । 


माँगा जल तेहि दोन्ह कमडळ | कह कपि नहि अघाउँ थोरे जल ॥ 
सर मंञ्जन करि आतुर आवहु। दीक्षा देउं भ्यान जेहि पावहु ॥४॥ 


अथं * पानी माँगा तो उसने कमण्डलू दिया | हनुमानजी ने कहा कि थोडे 
जळ से मेरी तृप्ति न होगी | बोळा कि तालाब मे स्नान करके शीघ्र आवो । तुम्हे मे 
दीक्षा दूं जिससे ज्ञान हो जाय | 

व्याख्या : हनुमानजी प्यासे थे कहा पानी चाहिए। इस समय ज्ञान से 
अधिक मुझे पानी की आवश्यकता है। उसने कमण्डल दिया कि लो पीभो | जले 
विषाक्त था पर भगवान्‌ की इच्छा । हनुमानजी ने कहा कि इतने जर से मेरा काम 
न चलेगा | तब उसने मज्जन की आज्ञा दी। यथा: मज्जन कीन्ह पथ श्रम गयऊ | 
सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। बोला कि जल्दी करो तुम्हे देशकंत बाधा का 
अतिक्रमण करना हे । छोटमे पर तुम्हे दीक्षा" दे दूँ जिसमे तुम्हे ज्ञान हो जाय | 
किर तो कार्य साधन सरळ हो जायगा | यही से ओषधि प्राप्ति कर सकोगे | 





१, दीक्षा में सिद्ध गुरु द्वारा शक्तिपात होने से सद्य, कल्याण होता है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


२९ लंकाकाण्ड ! पछ सीपामं ४४९, 


दो. सर पठत कपि पद गहा, भकरो सब अकुछान । 
मारी सो घरि दिव्य मनु, घली ययन चढ़ि जान ॥५७॥ 


मर्थं : तालाब में घुसते ही हनुमानजी के पेर को मकरी ने पकड लिया 
तब अकुला गयो। जब मारी गयी तव दिव्य तन पाकर विभान में चढ़कर 
आकाश को चली | 


व्याख्या: उस तालाब में मंगरी थी। इसलिए उसने केवळ पानी पीने को 
नही कहा CAT करने को कहा! क्योंकि दीक्षा देना है ! जिसमें स्नान करने के 
समय मगरी उन्हें निगल जाय । हनुमानजी मुनि के वचन पालने के लिए तालाब में 
स्नान करते को प्रविष्ट हुए । मगरी वहाँ थी ही । उसने निगलने के लिए पैर पकड़ा | 
हनुमानजी ने उप्ती पेर को उसके पेट में घुसेडकर मार डाला | मगरी चे पेर पकडा | 
निगल न सकी | अतः आङुरू हुई | मारे जाने पर सुखी हुई । उसका : मकरी का 
शरीर छट गया । उसे दिव्य सरीर मिला आर उसके लिए विमान आया जिस पर 
चढ़कर वह स्वगं चली | 


केपि तेव दरस weg निःपापा । मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥ 
मुनि न होइ यह निसिचर धोरा । ag सत्य बचन कपि सोरा ॥१॥ 


अर्थ : हे कपि ! तुम्हारे दर्शन से में पाप रहित हई! हे तात ! मुनि श्रेष्ठ का 
शाप मिट गया | यह मुनि नही हे । यह घोर निशाचर है| हे कपि | मेरे वचन को 
सत्य मानो । 

च्यास्या : दिव्य शरीर धारण करने से उसे दिव्य ज्ञान भी हो गया। 
हनुमानजी ने उसफा वघ किया इसका उसे क्रोध सही है! मकर की योनि से 
हनुमानजी द्वारा वह मुक्त हुई इसलिए वह कृतज्ञा है। हढमावजी को खतरे a 
आगाह कर रही है तथा उस राक्षस को भी राक्षस योनि से मुक्ति पाते का उपाय 
कर रही हे । उसने शक्षेप में पूवं जन्म को कथा सुनामी | कहने लयी मुनि के शाप 
से भुझे मकर योनि प्राप्त हुई थी। में सुति की अवज्चा रूपी पाप का फल भोग रही 
थी । सो हे कपि ! तुम्हारे दर्शन से वह पाप छूर गया । जिसे तुम मुनि समझ रहे हो 
मह मुनि नही है घोर राक्षस है। ऐसा मायावी है कि तुम भी उसे नहीं लख पा 
रहे हो। हे कपि! में विमान पर ares हूँ । स्वर्ग जा रही हैं । में झूठ नहीं बोल 
सकती | झूठ बोलने से सद्य: पतन होगा | भतः मेरी वात को सत्य मानो | 


अस कहि गई अपछरा जबहीं । निसिचर निकट nag कपि तबही ॥ 
कहे कपि मुनि गुर दछिता लेहू । पीछे हमहि मंत्र तुम्ह देह ॥२॥ 


अथं ; ऐसा कहकर ज्यो ही वह अपरा adr तयाही sa’ राक्षत' के निकट 
हनुमानजी गये और बोले कि मुनिजी + पहिले गरुढलिणा ले छोर मम्ब मझे 
पीछे देना | 
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व्याख्या : पहिले दिव्य तन कहा था | अव उसी बात को स्पष्ट करते हैं कि 
मारे जाने के बाद चह मकरी अप्सरा हो गयी | अर्थात्‌ थोडे दिनों के लिए वह शाप 
के कारण मकरी हो गयी थो । वस्तुतः वह पहिले भी अप्सरा थी। aa फिर अप्सरा 
होकर राम कार्य मे विघ्न न हो तथा इस राक्षस का भी उद्धार हो : इसलिए भेद 
बताती हुई विमानारूढ़ हो चली गयी। तव हनुमानजी उस राक्षस के पास 
चले गये जिसमे उसके भाग जाने का अवसर न मिले । उसने हनुमानुजी को निकट 
भाते देखकर समझा कि उसके भाज्ञानुसार नहा धोकर आ रहे हे । अत. मन्त्र प्रदान 
का उपक्रम करने लगा। निश्‍चय कर लिया कि मकरी से भी यह बच गया | 
अव इसे चेला मूंड्कर बातो मे फँसाना चाहिए | हनुमानजी a2 वुद्धिमान्‌ हैं। उसे 
यह्‌ नही मालूम होने दिया कि मेद खुल गया । उससे बोले कि पहिले गुरु दक्षिणा 
ले लो मन्त्र पीछे देना । 


सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती वारा ॥ 
राम राम कहि छाड़ेसि प्राना । सुनि मन हरखि चलेउ हनुमाना ॥३॥ 


अर्थ : उसके सिर को पूँछ मे लपेटकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया । उसने 
मरने के समय अपना शरीर प्रकट कर दिया । राम राम कहकर उसने प्राण छोड़ा । 
सुनकर मनमे हापित हो हनुमाचूजी चले | र 

व्याख्या : मन्य ग्रहण के पीछे गुरुदक्षिणा दी जाती है और यह कहता है 
कि पहिले हो ले लो मन्त्र पीछे ग्रहण Hem | इसलिए उसने समझा कि कोई 
बहुमृल्य भूषण युद्ध मे इसके हाथ लगा हे । उसी के देने के लिए छालायित है! 
तब से तो हनुमानजी की पूँछ ऊपर से आकर उसके गळे मे लिपट गयी और पूछ 
से ही उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसके प्राण पखेरू उड गये । हनुमानजी ने देखा 
कि यह बडा मायावी है | यदि यह जान जायगा कि मेरा भेद खुल गया तो न जाने 
कौन सी माया करेगा । अतः कोई दुसरी माया करने का उसे अवसर हो न दिया | 
उससे बात करने लगे ओर पूँछ द्वारा उमे कब्जे मे कर लिया। फिर ag कर हो 
वया सकता था। हनुमानजी सब भाति समर्थ Al यथा: नाम सुमति समरथ 
हनुमानू बिना हाथ लगाये पूँछ द्वारा हो उसका काम तमाम कर दिया | 

पर कालनेमि बड़ा समाना था। कपट निधान होने पर भी मन में कपट 
रखकर उसने मरना न चाहा। मुनि का शरीर त्याग दिया | अपने असली रूप : राक्षस 
रूप मे आगया और मरने के समय राम राम उच्चारण किया : जाकर नाम मरत 
मख आवा। अधमी aga होई सति गावा । सो मरते समय उसने परलोक वना 
लिया । रामनाम के रसिक हनुमानजी उसके मुख से अन्त समय रामनाम निकलते 
सुनकर gita होकर चल पडे | अब चलने मे आयास नही है । 


देखा as न औपध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि ठीन्हा ॥ 
गहि गिरि निसि नमधावत भयऊ । अवधपुरी ऊपर कपि TAS ॥४॥: 
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अथं : पर्वत तो देखा पर ओपध का पहिचान न हुआ तो एकाएक पवंत्त को 
हो sare लिया । पर्वत लिये हुए रात को जो आकाश में दोड़े तो अयोध्यापुरो 
के ऊपर चले गये | 


व्याख्या : हनुमानजी पवत के पास पहुंचे | पवत पहिचान लिया पर भोपध 
न पहिचान सके | वेद्य ने बताया था कि चह ओषधि रात को प्रकाशमान हो जाती 
है। यही पहिचान थो। अव वहाँ देखते हैँ तो जितनी ओऔपधियाँ हैं वे समी 
प्रकादामान हैं। रावण के अनुभरों ने वहाँ पहुंचकर पहिले ही सब भपधियों को 
माया से प्रकाशमान बना दिया था । तव हनुमावूजी मे निश्‍चय किया कि पर्वत ही 
उठा ले चलो । वेद्यजी खोज लेंगे | कालमेमिवाळी घटना के कारण देर हो रही 
थी | रात का समय था । पर्वत लिये हुए याकाश मार्ग से उडे | आकाश में कोई 
निश्चित मागं तो है नही। शाहजहाँपुर : जहाँ कालनेमि मारा गया था भोर 
अयोध्या में कुछ बहुत अन्तर नहीं है। भगवदिच्छा हनुमानजी अयोष्यापुरी के 
ऊपर से चले । यह AIA का कोतूहल है। थ्रो हनुमानुजी को भरत वाहुबछ 
दिखलाना है | 


दो. देखा भरत विसाळ अति, निसिचर मन अमुमानि । 
fag फर सायक मारेउ, चाप श्रवन लगि तानि ॥५८॥ 


ad: भरतजी ने अति विशाल देखकर अनुमान किया कि कोई राक्षत है। 
उन्होंने कान तक घनुप चढ़ाकर निशाना बाँधकर gear: विमा फूल का बाण 
चला दिया | 

व्याख्या : अति विशाल राक्षस होते हैं और वे ही रात को चलते हे | यह जी 
अयोध्या के ऊपर चला मारहा है ag अति विशालकाय है और रात के समध 
में आरहा हे | मतः अनुमान यही है कि यह राक्षस है । ऐसा हनुमानजी को अयोध्या 
के ऊपर आते देखकर भरतलाल ने सोचा । अभी तक इसमे कोई अपराध नहीं 
किया है। अतः इसको मार देता भो ठोक नही। पर ठोक ऊपर आकर भारी 
उपद्रव कर सकता हे | अततः इसका आने देना भी ठोक मही । यह सब सोच विचारकर 
भरतजी ने यह निश्‍चय किया कि इसे सोचे गिरा देना चाहिए। पर मरे भो नही । 
इसलिए बिना फरके बाण अर्थात तुका से मारा । धमुप को कान तक खीचकर 
मारा । यह निश्‍चय करके कि हुलका चोट से ag गिरनेवाला भी नही है । 


परेड भुरुछि महि छागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 
सुनि प्रिय वचन भरतु तब धाए। कपि समीप अति आतुर आए ॥१॥ 


अथं : बाण के लगते हो राम राम रघुनाथक स्मरण करते हुए मूच्छित होकर 
गिरे। प्रिय बचन सुनकर भरतजो तब दोड़ पडे और वन्दर के पास अत्यन्त आतुर 
होकर आये | | 


व्याख्या : बाण लग गया | आकाश से पृथ्वी पर गिरे। चोट गहरी छगो | 
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मूच्छों का प्रभाव आकाश से ही काम करने लगा । पर पूरी अचेतना पृथ्वी पर गिरने 
से हुई | हनुमानजी का नाम स्मरण किसी दशा में बन्द नही होता । चोट लगने पर 
भी : राम राम रघुनायक कहते हैं। पूर्णतः: अचेतन होने पर ही नामोच्चारण बन्द 
हुआ । इस सामीच्चारण ने बड़ा काम किया | सरकार से हनुमानुजी का सम्बन्ध 
भरतजी को व्यक्त हो गया । हनुमानजी गिरे। पवेत न गिरा | war: पवन राख्यौ 
गिरिं पुर तेहि तेज पियो । हनुमानजी के ऊपर पंत च गिरे अथवा सरकारी 
प्रजाओ की हानि न हो । इसलिए वायु ने गिरने व दिया ओर अयोध्यापुरी ने उसके 
तेज को पी लिया | 

भरतजी नाम के बडे प्रेमी हें। यथा ` जर्वाह राम कहि Sie उसासा | 
उमगत प्रेम मनहे चहुं पासा । ट्र्वाह बचन सुनि कुलिस Ga) पुरजन प्रेम न 
जाइ बखाना | राम राम रघुनायक : ag aaa बड़ा प्रिय है। इससे यह भी पता 
चलता है कि gangs श्रीराम राम राम इस तारक मन्त्र का जप सदा किया 
करते हुं। रघुनायक का अर्थ भी राम हो है। सायक के अनुप्रास बेठने के लिए 
रघुनायक लिखा । अभिप्राय राम शब्द से ही हे । यह वचन सुनकर भरतजी दोडे 
कि हुई तो मुझसे बडी चूक | यहु राक्षस नही है। राम भक्त जान पड़ता है | 
सलिकठ पहुंचकर रुके | देखा राक्षस नही है कपि हे । तब उसे सँभालने के लिए 
अत्यन्त आतुर होकर आये | 
बिकल बिलोकि कीस उर लावा । जागत नहि बहु भाति जमावा ॥ 
मुख मलीन मन भये दुखारी | कहत बचन भरि लोचन बारी ॥२॥। 


अर्थं : विकल देखकर वानर को हृदय से लगा लिया। बहुत भाँति से 
जगाया पर जागे नही | भरतजी का मुख मलीन हो गया। बडे दुःखी हुए । आँखों 
मे आँसू भरकर कहने लगे | 

व्याख्या : देखा मरा नही है पर विकलता घड़ी है। हाथ पेर पोटता है | 
कलेजे से लगाया । प्रिय होने से तथा सान्त्वना के लिए भक्त रोग रूप नही देखते | 
हृदय देखते हें । वानर को भी भक्त होने से हृदय लगाते हैं। अब हनुमानुजी को 
मच्छी से जगाने का उपाय करने लगे | मूर्च्छा का अन्तर्भाव सुपुप्ति मे हे । इसलिए 
जाना कहते हैं। चोट के स्थान को हाथ से सहलाया। पानी का छोटा मुख पर 
दिया | पखा किया । फिर भी हनुमानजी नही जागे । इससे भरतजी का मुख मलीन 
हो गया । मूर्च्छा मे मृत्यु भी हो जाती है । इससे दु खौ हुए कि मेरे हाथ से यह्‌ षया 
हो पडा ? मुख मलीन : से कामेन | भये दुखारी : से मनसा । कहत बचन भरि लोचन 
बारी : से वाचा दु खी होना दिखलाया । 
जेहि बिधि रामबिमुख मोहि कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुस दीन्हा ॥ 
जौ मोरे मन वच ae काया । प्रीति रामपदकमल अमाया ॥३॥ 

अर्थ : जिस ब्रह्मा ने मुझे रामजी के विमुख किया | उसी ने ag दारुण दू ख 
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भो मुझे दिया । यदि रामजी के चरणकमलो मे मेरी माया रहित प्रीति मनसा 
वाचा कमणा हो । 


व्याख्या : कल्याण के लिए कुछ करते हुए यदि aad हो पडे तो वहाँ 
ब्रह्मा की मर्जी मानो जाती है कि मैंने तो यह सोचा भी नही था । होनहार बलवान 
21 मेंने विमुख होमा स्वप्न मे भी नही चाहा था पर विधि ने कर दिया माँ 
पगली हो गयो । उसी विधिने मेरे हाथ से बाण भी छोड़वाया। Aa तो राक्षस 
समझा था | रामभक्त नही समझा AT | 


माज ऐसा समय आगया कि भरतजी को अपनो भक्ति का फल मांगना 
पडा | नही तो महाराज जनक कहते हैं: साधन सिद्धि रामपग नेह | मोहि ofa 
परत भरत मत एहू । कापंण्य छोड़कर अपनी भक्ति की दृढता पर विश्वास करते 
हें। इसी से पता लगा कि भरतजी मे केसी प्रीति है। भरतजी की प्रीति रामजो मे 
भाया रहित है। में अश मोर तोर तें माया : वह माया उस प्रीति मे नही हे। सबके 
ममता का तागा सरकार के चरणो मे ale <aar है। उसी प्रोति मे असाध्य 
साधन का सामथ्यं हे | 


तो कपि होउ विगत ्रमसूला। जों मोपर रघुपति अनुकूला ॥ 
सुनत' वचन उठि a कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥४॥ 


अथे : तो यह बानर श्रम और शूल से रहित हो | यदि मुझ पर श्रोरामजी 
अनुकूल हो । वचन सुनते ही चानरो के स्वामी अयोध्यापति का जय जयकार करते 
हुए उठ बेठे | 

व्याख्या : कपि को श्रम भोर शूल दोनो है। श्रम का अथं मूचर्ञा है । यथा : 
देखि विभोपन प्रभु श्रम पायेड। बाण के प्रहार से शूल हो गया है। भरतजी 
बहते हूँ कि यदि मेरी भक्ति मे कचाई हो तो सरकार की अनुकूलता मे तो सन्देह 
नही हे | यथा: गुरु गोसाई साहिब अनुकूला | अत. सरकार की अनुकूलता के 
बळ पर कपि के श्रम शूल से रहित होमे की इच्छा कर रहे हैं। सरकार की 
अनुकूलता से शूल नहीं रह जाता | यथा: तुम्ह SITS जापर ननुकूळा | ताहि न 
व्याप विविध भव yar | 

वचन सुनते ही मूचर्छा चली गयी | जो मूर्च्छा विविध उपाय से न गयी वह इस 
वचन से चली गयी | जागे तो जय जय कोसलाघीश कहते जगे | मूच्छित होने के 


पहिले राम राम रघुनायक कहकर मूर्च्छा हुई ओर जागे तो कोशलाधीश की जयकार 
करते जागे । 


दो. लीन्ह कपिहि उर लाई, पुलकित तन लोचन सजल । 
प्रीति न हृदय समाइ, सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५९॥ 


१, यह्‌ चपलात्युक्त हे | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


wo रामचरितमानस 


अर्थ : पुलकित शरीर सीर सजल नेत्र होकर बानर को हृदय से लगाया। 
रघुकुल तिलक रामजी को स्मरण करके ध्रोति हृदय में नही समाती थी | 

व्याख्या : बानर को हृदय लगाने के समय भरतजी का अतिप्रेम से शरोर 
पुलकित और तयन सजल है । मूर्च्छा होने पर आतुर होकर हृदय से लगाया और 
जागने पर गद्गद होकर हृदय से रूगाया | सरकार की कृपा से मूर्च्छा गयी । सरकार 
भक्त पर अनुकूल हे | ऐसा समझकर भरतजी के हृदय में प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी है | 
रघुफुल तिलक कहने का भाव ag कि मेरो चूक से कुछ में कालिमा लगती । 
यथा : सुरर्माहसुर हरिजन अरु गाई | हमरे कुल इन्ह पर न TUE | यह विरद मिट 
जाता । सो सरकार को कृपा से मही मिदा | 

अथवा भरतजी ने समझ लिया कि यह रामजी का दूत है। मूर्च्छित होते 
समय ओर मूर्च्छा से जागने के समय भी रामजी का ही स्मरण इसने किया । इतनी 
रात को अयोध्या आयातो अवश्य सरकार के पास से भारहा है। बात कुछ 
बिगडो हुई है। आजतक अपने से कोई समाचार नही भेजा | आज इतनी रात को 
दूत भेजते J | कारण बया है ? अत: पूछते हैं : 
तात कुसल कहु सुख निधान की । सहित अनुज अरु मातु जानको ॥ 
कपि सब चरित समास वखाने। भए दुखी मन महुँ पछिताने ॥१॥ 

अर्थ : हे तात | सुख के घाम रामजी की छोटे भाई और माँ जानकीजी की 
कुशल कहो | कपि ने संक्षेप में सव चरित कह सुनाया । भरतजी दु.खी हुए और 
मत मे पछताये | 

व्याख्या : भरतजी पहिले सुखेनिघान रामजी को कुशळ पूछते हैं। यद्यपि 
सुखनिधान की सदा ही कुशल है । फिर भी दूत के मुख से सुनना चाहते हे । चुप 
देखकर लक्ष्मणजी और माँ जानको की कुशल पुछते हैं। हनुमानजी : सब कुशल है 
ऐसा नही कह सकते | अतः उन्हे सव चरित्र सीताहरण सुग्रीव मेत्री वालिवध 
लड़ा पर आक्रमण तथा लक्ष्मणजी को शक्ति छगने का वृत्तान्त संक्षेप में कहना 
पड़ा | सुनकर भरतजी दुःखी हुए और मन में पछताये | यथा : स्वामि सकट हेतु हो 
जड़ जननि जनम्यो जाय | समौ पाइ कहाइ सेवक Teal तो न सहाय | 


अहह देव मे कत जग जायेउं । प्रमु के एकहु काज न आयेउं ॥ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा | पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥२॥ 


मर्थं : हा देव मैंने क्‍यों संसार में जन्म लिया । प्रभु के एक काम भी मेंन 
आया | 'कुमवसर जानकर मन मे Beh धारण करके बलवान्‌ चीर भरतजी 
हनुमानजी से बोले | | 

व्याख्या : प्रभु भाई तथा माँ जानकी के सहित कष्ट मे हैं। यह सुनकर देव को 
उपालम्भ देते है । अपने को घिक्कारते हें । अहह धन्य लछिमन बड़ भागी । राम 
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पदारबिद अनुरागो | लक्ष्मण काम आया और में नमा सका | लक्ष्मण का जीवन 
सफल और मेरा निष्फल है 1 जाय जिअत जग सो महि भारू । जननी जोवन बिटप 
कुठारू | में सरकार के किसी काम न आया | न तो सेवा कर सका न विरह के समय 
सान्त्वना दे सका | न सग्राम मे सहायता कर सका | इस प्रकार भरतजी मन ही मम 
पछताये | परन्तु पछताने का भी अवसर नही है। भरतजी का धयं छूट रहा था | 
उसे संभाला | बल से जो सहायता हो सकती है उसके लिए बद्धपरिकर हुए " 
चछा प्रभजनसुत बलभाखी | उस मान का उन्मूलन हो रहा है | 


तात गहरु होइहि तोहि जाता | काजु नसाइहि होत प्रभाता Il 
चढु मम सायक सेल समेता। पठवी तोहि जह कृपानिकेता ॥३॥ 


ad हे तांत तुम्हे जाने मे देर लगेगी ओर सवेरा होते काम बिंगड 
जायया | परवत सहित मेरे वाण पर चढो | मे तुम्हे जहाँ Salata रामजी हैं वहाँ 
भेज देता हूं । 


व्याख्या : भरतजी कहते हैं कि तुम थके हो । चोट खाये हो । अभी मूर्च्छा से 
जगे हो और रात मे ही तुम्हे वहाँ पहुंचना है। वेद्य ने जेसा कहा है वेधा ही होना 
चाहिए। यदि जाने मे सवेरा हो गया तो जाकर हो कया होगा? बाण से अधिक 
तीव्र गति किसो की नही हो सकतो | अत तुम्हे बाण पर बिठलाकर सरकार के पास 
भेजे देता हैं। तुम चढो मेरे बाण पर ओर इस पवंत को भी ले छो। में अभी लका 
तुम्हे पहुँचाता ह । श्रीमरतजी की कृपा से श्रीराम के पास प हुँचा जाता है | 
जीवमात्र प्रभु को प्राप्त कर सकते हें | 


सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि वाना ॥ 
राम प्रभाव विचारि बहोरी। बदि चरन कह कपि करजोरी ॥४॥ 
अर्थं यह सुनकर हनुमानजी को अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से 
वाण केसे चलेगा ? फिर रामजी का प्रभाव सोचकर चरण वन्दना करके बोले | 
व्याख्या अभिमान उपजा नष्ट होने के लिए | पर्वत के बोझ से बाण न 
चलेगा | यह प्रश्‍न नही उठा | प्रश्‍न यह उठा वि मेरे बोझ से बाण केसे चलेगा । 
बाण थोडा सा भी बोझ नही सह सकता । पर्वत सहित मुझे बाण पर रखकर फेंक 
देना कया साधारण व्यापार हे । मेरे बोझ के सामने पर्वत का बोजा कुछ नही है । 
भरतजी कसे बाण पर चढाकर फेंकने मे समर्थं होगे ? फिर हनुमानजी ने विचार 
से काम लिया । रामजी के प्रभाव से कया नही हो सकता। wes सुमेरु रेनु सम 
ताही । रामकृपा करि चितवा जाही। अत निरभिमान होकर भरतजी की वन्दना 
करतें हैं और हाथ जोडकर अति विनम्र भाव से बोलते हैं । 
तव प्रताप उर राखि गोसाई। जेहौ रामबान की arg tt 
भरत ele तब आयसु दयऊ। पद सिरनाइ चलत कपि भयऊ ॥५॥ 
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अथं : हे स्वामी ! में आपका प्रताप हृदय में रखकर रामजी के बाण की 
भाति जाऊंगा । भरतजो मे alga होकर आज्ञा दी मौर चरणों में सिर नवाकर 
हनुमानजी चले | 

व्याख्या : हनुमानजी मे कहा कि बाण पर न चढ़कर आपका प्रताप ही हृदय 
में रखे लेता हूं । क्योकि मुख्य काम करनेवाला आपका प्रताप है। नही तो बोझा 
ले जाने का काम बाण का नही हे। आपके प्रताप के वर से में रामबाण की भाँति 
जाऊंगा | यथा : जिमि अमोघ रघुपति कर वाना | एही भाँति चछा हनुमाना । 

हनुमानजी की प्रताप पर इतनी श्रद्धा देखकर हपित हुए | आज्ञा दे दो | समझ 
छिया कि अवश्य कायं होगा । हनुमानजी विदाई के fee दूसरा प्रणाम करते हैं । 


दो. भरत बाहुबल सीलगुन, प्रभुपद प्रीति अपार। 
मन He जात सराहत, पुनिपुनि पवन कुमार ॥६०॥। 
अर्थ : पवनपुत्र भरतजी का बाहुबछ शीळ गुण और प्रभु के चरणों में अपार 
प्रोति की मन ही मेन प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं। 
व्याख्या ; बाहुवल यथा : चढ़ मम सायक सेल समेता। 
qaal तोहि जह कृपानिकेता।। 
शील यथा : सुनि प्रिय बचन भरत उठि घाए। 
केपि समीप अति आतुर आए॥ 
गुण यथा : अहह देव मे कत जग TAT | 
प्रभु के एकह काज न AT i 
जानि कुझवसरु मने घरि धीरो | 
पुति कपि सन बोले बल बीरा॥ 
प्रभुपद प्रीति यथा : जो मोरे मन वच अरु काया। 
प्रीति रामपद कमल अमाया 
तो कपि होउ बिगत ख्रमसूलछा | 
जी मोपर रघुपति अनुकूछा॥ 
पे चार बातें जो हमुमामुजी ने भरतजी में पायीं वे अप्रतिम थी। मतः 
हृदय में उन्ही की प्रशसा करते हुए हनुमानजी चले । यहाँ हनुमानजी की मुदिता 
कवि ने दिखलाई | 
उहाँ राम रूछिमनहि तिहारी । बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अर्ध रात्रि गइ कपि नहि भायउ । राम उठाइ अनुज उर STAT ॥१॥ 
ay : वहाँ रामजी लक्षमण को देखकर मनुष्यों की तरह वचन कहने लगे । 
आधी रात बीत गयी | हनुमानजी नही आये | यह कहकर छोटे भाई को उठाकर 
हृदय से लगा लिया । 
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व्यास्या : कवि अपने मनसे हनुमानजी के साथ हैं। अतः रामजी का 
समाचार कहते समय उहाँ कह रहे हैं। लक्ष्मण लाल सरकार को अतिप्रिय हैं । 
यथा : जीगवहि प्रभु सिय लखतहि कैसे पलक विलोचन गोलक जेसे | उनको एक 
बारगी सञ्ञाशून्य देखकर चेतना के लौटने का कोई लक्षण न देखकर इस भाँति 
घोलने लगे जेसे सामान्य मनुष्य बोलते हें । aga चरित कर अज भविनाती : का 
उदाहरण है । 

रामजी कहते हैं कि आधी रात तो वीत गयी और अभी हनुमान्‌ नहीं आया | 
कहा था : तैलाग्नेः सपंपस्य स्फुटनरवपरस्तत्र गत्वात्र चेमि : हतुमचाटके | खौलते 
हुए तेल Hada के फूटने मे जो शब्द होता है उतनी देर मे वहाँ जाकर लोट 
आठेगा | सो अभी तक नही आया। वया बाघा उपस्थित हुई । हनुमान्‌ के आने मे 
यदि अधिक विलम्ब हुआ तो लक्ष्मण के प्राण नही बचेंगे | यहं भावना मन मे उठते 
ही शोकसागर SAT उठा। रामजी ने छोटे भाई को उठाया भोर gaq से 
लगा लिया | 


ane न दुखित देखि मोहि काऊ | वधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु बिपिन हिम आतप वाता ॥२॥ 


अर्थ : हे भाई | तुम मुझे कभी दुःखित नही देख सके | तुम्हारा स्वभाव सदा 
से ही कोमल है। तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ा ओर वत मे पाला भोर 
ल सहा | 

व्याख्या : शोक के वेग मे मूच्छित भाई से इस भाँति बातें कर रहे हैं मानो 
वह सचेत हैं। उन्हे बन्धु कहकर सम्बोधन करते हें । भाव यह: होहि कुठाँयसु वघ 
सहाए | भोड़िमहि हाथ असनिहु के घाए | तुम मेरे विपत्ति के सहायक हो । तुम्हारा 
ऐसा मृदुल स्वभाव है सोर मेरे प्रति ऐसा स्मेह है कि तुम मुझे दुखित नही देख 
सकते | इसके प्रमाण के लिए दूर नही जाना हे । तुमने मेरे लिए माता पिता का 
परित्याग किया | यथा : गुरु पितु मातु न जानहुं काहू । Tes सुमाउ नाथ पतिभाह । 
सुरदुलंम सुख छोड़कर मेरे लिए वन मे आकर हिमपात, aay, वात, झझावात 
आदि सहन किया । 


सो अनुराग कहाँ भव भाई | उठहुन सुनि मम वच विकलाई ॥ 
जी जनत्यो बन बंधु विछोहू । पिता बचन मनत्यौ नहिं ओह Wan 
अर्थ : हे भाई | वह प्रेम कहाँ गया । मेरे बचन की व्याकुलता सुनकर उठते 
षयो नही ? यदि में जानता कि यन मे भाई का वियोग होगा तो मैं विता का वहु 
दचन भो नही मानता । 
व्याख्या : श्री रामजी इस भांति बोल रहे हैं मानो लक्ष्मणजी सुन रहे हैं। 
कहते हैं कि तुम माई हो । तुम्हे प्रेम बनाये रखना चाहिए । तुम मुझे दु खित नही 
देख सवे । जब कमी में विकल हो जाता था तो तुम्ही a म्‌ से समझाते थे । थवा : 
ry ॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
“Che रामचरितमांतस 


लछिमन समुझाये बहुभांती । पूछत चले लता तरु पांतो । इस समय मेरी विकलता 
की वाणी सुनकर क्यों नही उठते ? 

तो कया तुम न वोळोगे ? तुम्हारा विछोह हो हो गया ? में नही जानता था कि 
वन में जाने से बन्ध विछोह होगा। यदि में जानता तो मे वव न भाता । पिता का 
चचन मानकर ही में चोदह वर्ष के लिए वन में आया। पीछे से पिताजी ने उस 
अवधि का सद्धोच कर दिया ओर quer से कहा : रथ चढाइ देखराइ बन 
फिरेउ गये दिन चारि। यदि मुझे aren होता कि वन में जाने से तुम्हारा विछोह 
होगा तो चौदह वर्ष की कोन कहे में चार दिनवाला भी वचन न मानता । मुझे 
तो पिता के वचन से अधिक भाई का सद्भोच प्रतीत होता है। यथा: तासु बचन 
Fer मन aly | तेहि ते अधिक तुम्हार संकोच्‌ । फिर भाई के विछोह के सामने मेरे 
लिए पिता का वचन त भानना ही उपादेय था। अब प्रश्‍न ग्रह उठता है कि भाई 
पर इतना प्रेम क्यों ? इस पर कहते हैं: 


सुत वित्त नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग वारहि बारा ॥ 
अस विचारि जिय arg ताता | मिलइ न जगत सहोदर भ्राता ॥४॥ 


अथं : पुत्र घन स्त्री घर और परिवार ये तो वार बार जगत्‌ में होते जाते 
हुं । हे तात ! ऐसा बिचार करके जाग जाओ कि संसार में सहोदर भाई नही मिळते | 

व्याख्या : ससार मे तीन एपणाएँ प्रबल होती है। यथा: ga वित नारिं 
ईपणा तीनी ! इनका छूटना कठिन कार्य है । घर और परिवार का सुख भी बड़ा 
सुख है। यह छोडा नही जाता । यथा: मम हित लागि भवन सुख त्याग्रे। पर ये 
पांचो मागमापायी हैं । आते जाते रहते हें | इन सबको में छोड़ सकता हूँ । पर सहोदर 
भाई नही छोड़े जा सकते क्योंकि सबसे दुलभ हैं। अर्थात्‌ तुम मुझे परम ga 
हो । मुझे तुम्हारा सा भाई कहाँ मिलेगा ? यहाँ सरकार लक्ष्मणजी को सहोदर न 
होने पर भी सहोदर कहते हैं । 
यथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना ॥ 
अस मम जीवनबंधु विनु तोही । जौ जड़ देव जियावे मोही ॥५॥ 


अर्थ : जैसे पक्ष के बिना पक्षी मणि के बिना सपं ओर ques के विना हाथी 
अत्यन्त दीन होता है वेसा ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना है। यदि जड़ देव मुझे 
जीवित खखे तो | 

व्याख्या : पक्ष के बिना पक्षी असहाय हे 1 वह किसी समय हिस जस्तु का 
ग्रा हो सकता है । ऐसा ही में तुम्हारे बिना असहाय हैँ] यथा : मेरो सव पुरुपारथ 
थाको । बिपति बँटावनिहार बधु fay करो भरोसो काको । सुनु सुग्रीव सांघेह मोपर 
फेरयौ बदन बिधाता। ऐसे समय समर संकट हो तज्यो लखन सो राता । sta मणि 
के विमा सपं विहाल हो जाता हे aa ही मे तुम्हारे बिना विहाळ हूं । हाथी का 
दण्ड ही संवंस्व है । बिना शुण्ड के हाथी जल भी नही पी सकता और काम करना तो 
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दूर की बात है | भाव यह कि बिना पक्ष के पक्षी बिना मणि के सपं और बिना शुण्ड 
के हाथी का जीवन हो नही सकता | इसी भाँति तुम्हारे बिना मे जीवित न aT | 
परन्तु देव जड है। पूव॑जन्मकृत कमं तद्दवमिति कथ्यते | उसे दया नही है । 
कदाचित्‌ वह मुझे मरने न दे तो भी मेरा जीवन तुम्हारे बिना अति दोतावस्था 
मे बीतैगा । 


जेहौ अवध कवन de लाई । नारिहेतु प्रिय भाइ गंवाई॥ 
वरु अपजसु सहत्यौ जगमाही । नारि हानि बिसेष छति नाहो ॥६॥ 


अथं स्त्रो के लिए प्रिय भाई को खोकर में किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा | 
चाहे ससार मे अपयश ही सहता । क्योकि स्त्री की हानि कोई बडो भारी हानि 
नही है । 

व्याख्या यदि जड देव ने मुझे मरने दिया तो कोन मुँह लेकर अयोध्या 
जायेंगे | जहाँ भरत सा भाई बैठा है। जिसने भाईपन के लिए राज्य ठुकरा दिया 
और घ्राण निछावर करने के लिए तेयार बेठा है। सुमित्रा ऐसी माँ वेळो है जिसने * 
तात तुम्हार मातु वेदेही | पिता राम सब भांति सनेही | कहकर अपने पुत को मेरे 
साथ वन भेज दिया । प्रजावर्ग मुझे विचारमूढ कहेगे | क्योकि स्त्री के लिए मेंसे 
प्रिय भाई खो दिया हे अल्पस्य हेतोबंह हातुमिच्छन्‌ विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वम्‌ | 

मृत्यु से अधिक कष्टदायक अपयश है । उसे मे सह जाता । क्योकि तुम्हारा 
विछीह उससे भी अधिक कष्टदायक है । स्त्रीसम्बन्घिनी क्षति पुरी की जा सकती है । 
क्योकि पुत्रप्रयोजना भार्या सो पुत्रीत्पत्ति दुसरी स्त्री से भी हो सकती है। अत स्त्रो 
को हानि विशेष हानि नही है। भाव यह कि जानको सो स्त्रो नही मिल सकती | 
फिर भी स्त्री मिल सकती है । भाई तो नही मिल सकता | 


अब भपलोकू सोकु सुत तोरा । सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एकु कुमारा । तात तासु तुम प्रान अधारा ॥७॥ 


अथं हे सुत ¦ मेरा निष्ठुर कठोर हृदय अब यह अपयश ओर तुम्हारा शोक 
सहन करेगा | तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो । इसलिए हे तात ! तुम उसके 
प्राण के आधार हो । 

व्याख्या अब तो अपयश ओर शोक दोनो सहना पडा | स्त्री हरण का 
TTA सब अपयशो से बडा है भोर पुत्र शोक सब दाको से बडा है। सरकार का 
BEATA पर पुत्र सा प्रेम था। मेरा हृदय ऐसा निष्ठुर है कि उस अपयश को भी 
सह जायेगा ओर ऐसा कठोर है कि उस शोक को मी सह जायगा ! मेरा हृदय 
विदीणं होनेवाला नही है । 

तुमसे हो सुमित्रा माता अपने को पुत्रवतो मानती है। यथा पुत्रवती जुवती 
जग सोई | रघुर्पात भगत जानु मुत हाई। नतर ata भलि वादि गिआनी । राम 
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विमुख सुत ते हित जानी'*“*"भूरिभाग भाजत भयेउ मोहि समेत बलि जाउँ। जो 
तुम्हरे मन छाडि छल कीन्ह रामपद ठाउँ | प्रिय शतुघ्न भी है। पर प्राणाधार तम 
ही हो। अथं ठीक बिठाने के लिए यहाँ एक का अर्थ प्रधान किया जा सकता है | 
यथा : एके घम एक प्रत मेमा । काय बचन मम पति पद प्रेमा । 


सोपेसि मोहि gate गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतरु काह देहौ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावह भाई ॥८॥ 


अर्थ : मुझे सब विधि से सुख देनेवाला भोर हितचिन्तक समझकर तुम्हे 
हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था । मे अब जाकर उसे बया उत्तर दुंगा । हे भाई! तुम 
उठकर मुझे सिखाते बयो मही । 

व्याख्या : तात तुम्हार मातु बेदेही । पिता राम सब भाँति सनेही । तुम कहे 
बन सब भाँति सुपासु | सग पितु मातु राम सिय जासू। यह कहना ही सुमित्राजी 
का हाथ पकड़कर सौपमा है। सरकार ने कहा था : विदा मातु सन आवहे मांगी | 
लक्ष्मणजी माता के पास विदा माँगने गये। माँ ने aged विदा कर दिया | कहने 
लगी : SLY सीय राम बन जाही । अवघ तुम्हार काजु कछ चाहो। तुम्हरेहि 
भाग रामु वन जाहो। दुसर हेतु तात कछु नाही | इससे अधिक हाथ पकडकर 
सोंपना और कया होता है ? 

वहाँ जायेंगे तो उस माँ को कया उत्तर देंगे । जहाँ मुझसे उत्तर नही फुरता 
था वहाँ तुम मेरी ओर से उत्तर देते Al परशुरामजी ने जब पूछा: सेवक सो जो 
करे सेवकाई | अरि करनी करि करिअ छराई। तो इस वात का उत्तर तुम्ही ने 
दिया । माँ के पूछने का क्‍या उत्तर दूँगा | मुझे मही सूझता । तुम उठकर मुझे उत्तर 
समझा दो । 
बहु बिधि सोचत सोच विमोचन । aad सलिल राजिव दल लोचन ॥| 
उमा एक अखंड रघुराई! नरगति भगत STs देखाई ॥९॥ 


अर्थं सोच विमोचन राम बहुत प्रकार से सोचने लगे । उनके कमलदछ से 
नेत्रो से आँसू गिर रहे थे । हे उमा | रघुराई तो एक और अखण्ड हैं। भक्तो पर 
कृपा करनेवाले रामजी ने ममुषयो की दशा दिखरायी | 

व्याख्या : जो सोचविमोचन है। ससार के सोच को दूर करनेवाले हैं | वे 
बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। यहाँ प्रादेशमात्र दिखळाया यया हे । वस्तुत' इस प्रकार 
सोचना भी मनुष्य दशा का अभिनय है। सरकार अक्त पर कृपा करनेवाले हें । 
अभिनय भी उनकी भक्तवत्सठता से पणं होता है नही तो सरकार एक भार 
अखण्ड हैं । उनसे पृथक्‌ कुछ है नही | उन्हे सयोग वियोग कैसा ? 

दो. प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भए बानर निकर | 

आइ गयउ हनुमान, जिमि करुणा AZ बीर रस ॥६१॥ 
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अर्थ : प्रभु के अनर्थक वचन कान से सुनकर बानरसमूह विकल हो गया | 
तबतक हनुमानजी ATS | जिस भाति करुणारस मे वीररस का प्रवेश हो जाय | 

व्याख्या * प्रलाप अनथक वचन को कहते हैं। प्रलापोऽनर्थंक वच इत्यमर | 
यहाँ : पिता बचन मनत्यौ नहि ओहू | मिळे न जगत सहोदर भ्राता । निज जननी के 
एक कुमारा । सोपेसि मोहि तुमहि गहि पानी । ये सव वचन अनर्थक हें । इनके अर्थ 
करने मे खीचातानी करनी पडतो है । वस्तुत यहाँ प्रलापका अभिवय हे । कवि स्पष्ट 
किये देते हैं * प्रभु प्रजाप सुनि कान | 

प्रभु के मुख से अनर्थक वचन सुनकर बानरगण विकल हो उठे) सरकार के 
चरणो मे वानरो का इतना प्रेम है कि सरकार को दु ख मे वे नही देख सकते। सो 
इस समय लक्ष्मणजी को सशयावस्था है। औषध लेने हनुमानजी गये ! वे लोटे नही । 
शोक मे सरकार को यह अवस्था है कि अनथक वचन बोल रहे ह| क्या 
होनेवाला है इसे सोचकर बाभ्रंगण विकल हो गये। इतने ही मे हनुमानजी 
आंगये | इनके आते ही बात दूसरी हो गयी | सब मे आशा का सचार तथा उत्साह 
हो उठा | कवि उपमा देते हें कि जैसे करुणारस मे एकाएक बीररस का उदय हो 
जाय तो तुरन्त परिस्थिति पलटा खा जाती है | 


हरखि राम भेटेउ हनुमाना। अति BAIT प्रभु परम युजाना ॥ 
तुरत वेद तब ale उपाई। उठि 43 लछिमनु हरखाई ॥१॥ 


अथं : रामजी glad होकर हनुमानजी से मिले। परम सुजान प्रभु अति 
कृतज्ञ हें वेद्य ने तुरन्त उपाय किया ओर लक्ष्मणजो प्रसन्न होकर उठ बेठे | 

व्याख्या : कवि सरकार की अतिकृतज्ञता ओर परम सुजानता दिखलाते = । 
अभी लक्ष्मणजी अच्छे भी नही हुए पर सरकार ने हनुमानजी को गले लगा लिया | 
दवा देने पर ध्यान उतना नही हनुमानजी के सत्कार पर जितना ध्याम है। 
परिष्वद्ध से अधिक सरकार के पास कुछ देने को नही है। क्योकि ब्रह्मसस्पशं का 
सुख हो आत्यन्तिक सुख हे। इसके साथ यह भी बात है कि लक्ष्मणजी के अच्छे हो 
जाने पर उन्हे भेंटना अनिवार्यं हो पडता । तत्पश्चात्‌ हनुमानजी से मिलने मे 
अतिकृतज्ञता का भाव न रह जाता । इसलिये परम सुजान प्रभु ने पहिले हनुमानुजी 
को ही गले लगाया । 

इधर वेद्यजी को तत्परता दिखळाते है कि उपाय करने मे उन्होने तनिक भी 
बिलम्ब न किया । हनुमानजी मौषधि नही लाये ada ही उखाड लापे थे। अत. 
वेयजी पवत पर चढकर तुरन्त औषधि लाकर जेसा उपचार करना चाहिए ठीक 
ठीक किया। कवि को भी जल्दी है । अत अति सक्षेप मे कहते हैं: तुरत वेद तव 
कीन्ह उपाई | अब उस दिव्य भीपधि का चमत्कार कहते हैं किं उपचार होते देर 
मही और लक्ष्मणजी हापित हीकर उठ बेठे। इतने गहिरे घाव की पीडा भी aq 
नही रही । 
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हृदय लाइ प्रभु भेटेउ भ्राता हरपे सकल भालू कपित्राता ॥ 
कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा। जेहि विधि तवहि ताहि ले आवा ॥२॥ 


अर्थं : प्रभु ने भाई को हृदय से छगाकर आलिद्धन किया | तब हनुमानजी 
वेदराज को उसी भाँति व्हा पहुँचा दिया जिस भाँति कि उसे उठा लाये थे | 

व्याख्या : भाई को उठाने के लिए कितना विलाप किया था । भूञ्छितावस्था 
में उठाकर FAIA लगाया था | यथा : राम उठाइ मनुज उर लायउ। विलाप 
करते करते प्रलाप करने लगे : उतर ताहि देहो का जाई | उठि किन मोहि समुझावह 
भाई । सो भाई उठ बेठे। अत सरकार ने आनन्द से हृदय ome आलिङ्गन 
किया । प्रभु का विलाप सुनकर बन्दर समाज विकल हो उठा था | वह इस हृश्य को 
देखकर हपित हो उठा | घोर जय जय ध्वनि हुई | 

अब वेचजी से मिलने का समय आया पर ग्रन्थ में वच्च से मिलने या 
कृतज्ञता प्रकाशन भो नही लिखा} क्योकि इसी कीच हनुमानजी जिस विधि से 
उन्हे छाये थे उसी विधि से अर्थात्‌ भवन सहित लका पहुँचा fear) हनुमानजी 
जानते थे कि वेद्यजी का किसी प्रकार का यहाँ सत्कार होना उनके लिए बहुत 
ही बुरा होगा । रावण उन्हे जोता न छोडेगां | वेद्य का पवित्र weer है कि wy- 
मित्र का ध्यान न करके आतं की पीडा का हरण करना | यहाँ तक तो रावण के 
यहाँ भी क्षम्य समझा जायगा पर दानु के दिये हुए सम्मान को स्वीकार करना 
रावण न सह सकेगा थोर सरकार कृतज्ञ हे | अवश्य ही सत्कार करेगे । अतः जब 
तक दोनो भाई मिलें तब तक हनुमानजी उसे छड्ध पहुंचा आये | 


७२. कुम्भकर्णं वल पौरुष संहार प्रसंग 
यह वृत्तान्त दसानत सुनेउ। अति विषाद पुनि पुनि सिर घुनेउ ॥ 
ब्याकुल कुंभकरन पहि आवा । बिविध जतन करि ताहि जगावा ॥३॥ 


अर्थ : यह समाचार रावण को लगा । उसने अत्यन्त विषाद से सिर पोटा | 
व्याकुल होकर कुम्भकणं के पास गया ओर बहुत प्रकार के यत्न करके उसे जगाया | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी के अच्छे होते हो वानरी सेना का जय जयकार भोर 
सिंहनाद सुनाई पडा । पुछा बया बात है। दूतो ने लक्ष्मणजी के जी उठने का 
समाचार दिया । सुनते ही रावण को बड़ा विषाद हुआ । जय की भाशा पर पानी 
फिर गया | इतने वीरो के वघ के वाद उस ओर का एक बडा वीर गिरा वह भी 
उठ खड़ा हुआ ) मेघनाद का सब पुरुषार्थे समाप्त हुआ । वीरघातिनी सांगी भी हाथ 
से जाती रहो | सचमुच लक्ष्मण काळ है अव इसके हाथ से रक्षा नही । वद्य हमारा 
और काम भागया उन लोगो के। हम लोग वैद्य काले जाना भी नही रोक सके | 
मालूम होता है कालनेमि भी हतुमान्‌ के हाथ से मारा गया। यह सब सोचकर 
रावण को बडा विषाद हुआ | लगा बोसो हाथ से दसों सिर पिटने। इसीलिए यहां 
रावण न कहकर दशानन कहा | रावण वंद्य पर नाराज नही हुआ । 
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सवेरा होते ही फिर वानरो सेना से काम पडेगा । अव कोन वीर है। जिसे 
भेजें इस चिन्ता से व्याकुळ होकर कुम्मकर्ण फे पास गया । कुम्मकर्ण का बड़ा 
भरोसा रावण को है। यथा: कुम्म करण सम बंधु मम |! कुम्भकणे की कच्ची 
मीद थो |! अभी सोने का काल पुरा नही हुमा था | उनकी जगामा साधारण व्यापार 
नही था । पुकारकर उन्हें कोई नही जगा सकता था 1 अतः उनके जयाने के लिए 
अनेक यत्न करने पडे | अनेक प्रकार के बाजे बजाये गये । मुद्गर गदा आदि से 
उसे मारने छो । फिर भी वह न जगा तो उसके ऊपर सहसा हाथी घुमाये गये । 
भगवान्‌ वाल्मीकि कहते हें वानरणानां सहुलघ शरीरेऽस्य प्रधावितम्‌ । कुम्मकर्णस्तदा 
वुद्ध्वा स्पर्श परमबुध्यत} तब कही कुम्मकर्ण जागे। थीगोस्वामीजी ने संक्षेप में 
कहा कि बहुत यत्न करके उसे जगाया | 


जागा निसिवर देखिअ केसा । मानहु काल देह धरि वेसा ॥ 
कुमकरन FA कहू भाई । काहे तव मुख रहे सुखाई ॥४॥ 


. अर्थ : वह राक्षस जगा तो ऐसा मालम पड़ा कि मानो काल देह धारण 
करके वेरा हुआ | कुम्भकर्ण ते पूछा कि भाई ! तुम्हारे मुख सूख क्यो रहे हैं । 

व्याख्या : जब जायकर कूस्भकणे उठ वेठा तब वह केसा मालूम पडा | 
इस पर कवि कहते हैं कि मानों बीभत्स रस के अघिधाता स्वर्यं काल ही शरीर 
घारण करके आकर वेठ गये हो । काकाण्ड में दो के ही शरीर का वर्णन मिलता 
है। यथा : अंगद दीख दसातन वसे | सहित प्रात कज्जल भिरि जेते । भजा विटम 
सिर सुंग समाना | रोसावली लता तरु नाना | उसमें रावण तो सहित प्राण कज्जल 
गिरि के समान थे! पर कुम्मकर्ण तो साक्षात्‌ क रूडप दिखाई पड़ रहा था | कच्ची 
नींद से उठा हे | अतः अधिक भयानक मालूम पड़ता है । 

कुम्भकर्ण ने जब रावण को देखा तो विवाद के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़े तो 
पूछता हे कि तुम्हारे मुख सूखे हुए क्यो हूँ? देव दानव का मुख तो तुम्हारे भय से 
सूखा करता है । वह कोन सा भय है जिसके कारण से तुम्हारा मुख सुला हुआ है | 
झज तक मेने तुम्हारा मुख सूखा हुआ नही देखा । अपने जगाये जाने और रावण 
के सूखे चेहरे से बिसी मारी भय के उपस्थित होने का अनुमान करता है। 


कथा कहो सव तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्ह सव निसिचर मारे + महा महा जोधा संहारे ॥५॥ 


अर्थ : तव उस अभिमानी ने सव कया वह सुनायी : जिस प्रकार से सीता 
को हर लाया था। हे तात! वन्दरो ने सव राक्षत को मार डाला | बड़े बडे 
योड्डाओ का संहार कर दिया । 

व्यास्या : रावण ने कुम्मकण से सूपणखा नासिकाच्छेदन, खरदूषण वध 
सोठाहरण wag सेतुबन्ध आदि सव कथा सुनाई। परन्तु रावण स्वभाव से 
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अभिमानी है | यद्यपि ये कथाएँ उसके aqed से भरी हे फिर भी उसने इन 
कथामो को इस ढग से कहा | जिसमे अपना गोरव बना रहे । 


अब आइचयं करता है कि मेंने तो यह सोचा था कि यदि वानरी सेना ar 
जायगो तो ये भूखे राक्षस उन्हे खाकर तृप्त होगे। सो बात उलटी पड गई । बानरो 
ने ही राक्षसो वो मार डाला | सामान्य राक्षसो को ही नही महा महा थोद्धाओ को 
मार डाला | यथा महा महा मुखिया जे पाबहि | त्ते पद गहि प्रभु पास चलावहि । 
male विभीपन तिहके नामा । देहि राम frag निज घामा | 


ava सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिव वीरा । परे समर महि सब रनधीरा ॥६॥ 


अर्थ दुमुस देवशत्रु नरान्तक अतिकाय और अकम्पन भारो भट थे और 
दुसरे महोदर आदिक रणघीर वीर सव खेत रहे । 

व्यापा बडे घडे योद्धाओ का मारा जाना कहकर अब जगद्विख्यात 
Mant का निधान कहता है । दुमुंख देवान्तक मरान्तक अतिवाय इन चार को 
रावण महाभट मानता हे । इसके अतिरिक्त महोदर को रणघीर बीर मानता है | 
आदिक से agen धूम्रकेतु आदि का ग्रहेण है। यथा कुमुख अकपन कुलिसरद 
घूम्रकेतु अतिकाय | एव एक जग जीत सक ऐसे सुमट निकाय । रावण के कहने का 
तात्पर्य यह कि अब लका वीरो से शून्य सो हो रही है। युद्ध ठन गया है। अब 
तुम्हारी अतीव मावद्यक्तता पड गई अत तुम्हारी नीद पुरी होने के पहिले तुम्हे 
जगाया है। इस भांति रावण ने अपने मुख सूखने तथा चिन्ता वा कारण कह 
सुनाया । 


दो सुति दसकधर बचन तव, कुभकरनु बिलखान | 
जगदबा हरि आन अब, as चाहत कल्यान ॥६२॥ 


अथं दसशीपष को वाणी सुनकर कुम्भकर्ण रो पडा । बोला ४ wel तू 
जगदम्बा का हरण करके अब कल्याण चाहता है । 


पार्या अपने स्वजन महा महा सुभटो का निधन सुनकर फुम्भकण रो 
पड़ा । वपीकि एक साथ हो उसे इतने आतमीयो के मरण का समाचार मिला । चह 
एकदम स्थिति को समझ गया । रावण को कुल संहार का कारण समझकर बिगंड 
उडा और शठ सम्बोधन करके बोला । जिस भाँति साधु राजाओ ने सीताजी को 
पहचान लिया | यथा सिख हमार सुनि परम पुनीता | जगदम्बा जानहु जिअ 
सोता । उसी भाति नारदजीके उपदेश से उसमे समझ लिया बि' राभजी की स्त्री 
जगदम्बा सीताको इसने हरण किया | श्रीरामावतार हम छोगो के बध के लिए 
हुआ है । सो इसने सीता हरण करके राक्षसी के सहार का गार्य निरर्गल कर दिया । 
इसलिए कहता है कि जगदम्बा को हरण करके कल्याण चाहना शठता है । Ga मे 
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भी शम्भ निशुम्भादि की ऐसी ही भावना हुई थी। “मा वा ममानुजं वापि निशुम्भ- 
मुख्विक्रमम्‌ | भज त्व चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वे यत्तः। इत्यादि शुम्भ ने भी 
जगदम्बा से यही कहुळाया था किं हे चञ्चल नेत्रवाली | तू मुझे या मेरे भाई को 
जैसी तेरी इच्छा हो स्वीकार कर छे। क्योकि तू स्मियो मे रत्न है ओर हम लोग 
रत्नभुक्‌ हैं और इसी प्रयतन में शुम्भ निशुम्भ का संहार हो गया और तुमने तो 
जगदम्बा को हरण करके लका में लाकर बिठा दिया है। तुम्हारा कल्याण केसे 
होगा ? तुम्हारा कल्याण का चाहना असाध्य साधन है। 


भल न कीन्ह ते निसिचर नाहा! अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अजही तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना ॥१॥ 


अर्थ : हे राक्षसो के राजा | तुमने अच्छा नही किया। अब भाकर मुझे बथा 
जगाया। हे तात | अब भी अभिमान को छोड़ो ओर राम को भजो तो कल्याण 
होगा | 

व्याख्या : तुम राक्षसो के नाथ हो । तुम्हें ऐसा कमं च करना चाहिए जिससे 
सञ्ज राक्षसों का नाश हो जाय। देखो तुम्हारे अपराध से राक्षस मात्र का संहार हो 
रहा है। मुझे जगाया तो तुमने पर काम बिगड़ने पर | अब मेरे जागने से बया 
होगा | जगदम्वा का हरण हो गया हे । इस समय जो खड़ा होगा सो सब मारा 
जायगा | 

तुमने सीताहरण को जो कथा सुनाई तथा अब तक की कथा कही: उसमे 
अभिमान भरा है। अभिमान के कारण न तो ययाथे बात समझ में भाती है भोर 
न भजन हो सकता है । तुम्हारे अभिमान ने तुम्हे इस दर्जे तक पहुंचाया | अपने 
कल्याण के लिए तुमने हमे जगाया | सो कल्याण तो हमारे जागकर युद्ध करने से 
नही होगा | अभिमान के परित्याग करने ओर राम के भजने से अब भी सम्भव है | 
हे दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक॥ 
अहह बंधु ते कीन्हि खोटाई। प्रथमहि मोहि न सुनायेहि आई ॥२॥ 

मर्थ : हे दसशीदा ! राम बया मनुष्य हैं जिन्हे हनुमान्‌ ऐसे दूत हैं, शोक है 
कि बन्धु होकर तुमने खोटापान किया जो पहिल ही आकर मुझे ये सब बातें 
न सुनाया | 

व्याख्या * सिर तो तुम्हे कहने को दस हैं पर मोटो सी बात समझ मे नहीं 
आयो । हनुमान्‌ को करणो तुमने आँखो देखी: कौतुक सिंधु बाँधि तब लंका | 
आयेठ कपि केसरी असका। रखवारे gla विपिन उजारा | देखत तोहि अच्छ तेहि 
मारा । जारि सकलपुर कोन्हेसि छारा । ऐसा हनुमान्‌ जिसका दासत्व करता है वह 
वया मनुष्प हे। अभिमानके कारण ही तुम्हे अब भी हनुमान्‌ बन्दर और राम नर 
मालूम हो रहे हैं] 

तुम बन्धु हो, ऐसे कार्यके ठाननेकै पहिले तुम्हे मुझसे सम्मति लेनी चाहिए 
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थी सो तुमने नही कया। जब हनुमान्‌ दूत होकर आया था भला तब तो माकर 
मुझे सब बातें सुनाते] यह न करना तुम्हारा खोटापन है। तुमने बन्धु के योग्य 
कार्य न किया । इस बात का शोक है। अथवा तुम बन्ध्‌ हो, कुठाहर से सहायता 
करना मेरा Hier है। यदि दुसरे ने ऐसा कार्य किया होता तो वह मेरे द्वारा 
दण्डनीय होता | 


कोन्हहु प्रभु विरोध तेहि देवक । सिव विरचि सुर जाके सेवक ॥ 
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा । कहतेडं तोहि समय निरवहा ॥३॥ 


अथे तुमने उस समर्थ देवता का विरोध किमा जिसके शिव ब्रह्मादि देव 
सेवक हूँ। नारद मुनि मे जो ज्ञान मुझसे कहा था वह में तुम्हे सुनाता । पर अब 
उसका समय निकल गया | 

व्याख्या तुम देवताओका विरोध तो करते ही थे पर करते करते तुमने यहाँ 
तक कर डाला कि उस समथ देव से विरोध कर लिया । जिसके शिव और ब्रह्मादि 
सेवक हें। शिव और ब्रह्मा का ही तुम्हे बळ है। में नही समझता था कि तुमसे 
ऐसी मूर्खता होगी कि उनके स्वामी सें तुम बेर मोळ लोगे | यदि तुम मुझसे पहिले 
कहे होते तो में वह ज्ञान तुम्हे सुनाता जो नारद) मुनि ने मुझसे कहा था पर वह 
समय तो हाथ से निकल गया। अब तो युद्ध छिड गया और इतने आत्मीय मारे 
गये । अब उस ज्ञानवा प्रकाश करना व्यथ है | 


अब भरि अक भेटु मोहि भाई । लोचन सुफल करौ मे जाई॥ 
स्यामगात सरसीरुह छोचन। देखो जाइ तापनय मोचन ॥४॥ 


अर्थं हे भाई! अब अडू भर के मुझसे मिल ला । में जाकर अपने नेत्रो का 
सफल HE श्याम शरीर और कमल लोचन तीनो तापो के मिटानेवाले का 
द्दात करे ] 

व्याख्या तुम भाई हो । मेरी तुम्हारी अन्तिम भेंट है। इसलिए जी भरकर 
भेंट छो फिर मिळना नही होगा । अब तो में अपने नेत्रो को सफल करने जा रहा 
हे । सरकार का ध्यान कह रहा है कि श्याम शरीर है और कमल ऐसी आँखें हूँ 

१ एक दिन रात के समय कुम्मकण विशालापुरी के पर्वत पर बठे थे कि नारदजी 
को आति हुए देखा) कुम्भकण ने पुछा कि महात्मा ! कहाँ से आ रहे हो ? उन्होने कहा कि मैं 
देवताओ की समा से आ रहा हूँ । यहाँ की व्यवस्था सुनो । तुम दोनो भाइयो से बहुत दुखी 
होकर देवता BIT विष्णु के शरण गये और प्राथंना किया कि आप भैलोक्य के कण्टक रावण 
को भारिये । ब्रह्मदेव ने उसका निधन मनुष्य के हाथो निश्चित किया है । अत उसके मारने के 
लिए आप नरावतार धारण कीजिये । विष्णु ने कहा ऐसा हो होगा । सो महाविष्णु सत्यसद्भुल्प 
ईश्वर रघुकुळ में राम होकर अवतीर्ण हागे। वह तुम लोगो का बध कर गे। यह्‌ TEAC 
मुनिजी चल गय I 
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जिससे आधिमोतिक आधिदेबिक और आध्यात्मिक ताप मिट जाता है। तथा: 
सासवलोकय पकज छोचन। कृपा fasted सोच विमोचम | कुम्मकर्ण के वाकमों 
में सरकार की भक्ति भरी है । पहले के राक्षत भी जानते थे कि नेत्रो को सफलता 
हरिदर्शन में ही है | 


दो, रामरूपे गुन सुमिरत, मधन भयेउ छन एक! 
रावन alae कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥६३॥ 


अर्थ : रामजी के रूप और गुण को स्मरण करके एक क्षण के लिए मग्न हो 
गया} तब रावण ने करोड़ो घडा मद्य और बहुत से भेसे माँगे ! 


व्याख्या : सरकार का रूप ओर गुण दोनों का स्मरण किया | विभा अनुभव 
के स्मरण होता नही है। अतः मालूम होता है कि वारदजी से सुतकर घ्याव में 
उसने अनुभव किया था केवल रूप के स्मरण से काष्ठ पापाणमयी मृति की भाँति 
भाति ध्यान मे आती है । यदि साथ साथ गुणो का मो स्मरण हो तत्र जोती जागती 
मृति ध्यान मे मा सकती है ! अतः दोनो का स्मरण किया मोर स्मरण करते ही एक 
क्षण के लिए मान हो गया । देहाध्यास जाता रहा । रावण ने देखा कि कामे तो 
बिगड़ा चाहता है। वह इनको प्रकृति से खूर वाकिफ : परिचित था जानता था कि 
जहाँ इनके सामने इनका प्रिय भक्ष्य और पेय आया तर्हा इनका ज्ञान ध्यान सब गया | 
अतत: उसने तुरन्त Heat सद्य भागा । इतने से कम में कुम्मकण को पुति नही हो 
सकती थो । मद्य पीनेवालो फे छिए चिकना चाहिए । जिसे वे बीच बीच में खाते 
यायं | मतः चिखना के स्थान में अनेक महिष मागे | 


महिष खाइ करि मदिरा पाना | यर्जा eae समाना ॥ 
कुम्भकरन दुर्मद रन रंगा! चला दुर्ग तजि सेनन संगा ॥१॥ 


अथे HY खाकर ओर मद्य पीकर ag वजवात को भाँति गरजा । कुम्मकणं 
Wiese मे दुमंद या। ag बिना सेना साथ लिये किले के बाहर निकलकर चला | 

ब्याब्या : सामग्री पहिले से प्रस्तुत थो । रावण के इशारे को देर थो | सब 
सामान मा गया ! कुम्मकर्ण की दृष्टि बहिमंख होते ही खाद्य येय पर पढ़ी। खाना 
पीना आरभ्स कर दिया । जव खा पी चुका तो मस्त होकर गर्जा । मालूम gar कि 
बिजली गिरी | गर्जकर आप चल पड़े | माई से मिलना मूल गये । coreg मे उसका 
मद आज तक कोई भूर्ण न कर सका | इसलिए दुमंद है। दुग से रक्षा होती है । 
उसके बाहर निकल पड़ा और सेना भी साय मरी । कित्ती को कुछ गिवता नहीं । 


मुझ्ते किसो रक्षा को वया आवश्यकता है ? वानर भाल के लक्षा घेरने के पहिले हो 
बाहर निकल पडा | 


देखि बिभीपनु आगे आयेउ। परेड चरन निज नाम सुनामेउ ॥ 
अनुज उठाइ हृदय तेहि. हातो. REM सयत, जालि,सन भायो ॥२॥ 
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मर्थ : देख करके विभीषण आगे आया | चरणों पर गिरा और अपना नाम 
सुनाया । उसने उठाकर भाई को कलेजे से लगा लिया | रामजी का भक्त जान करके 
मनप्रें अच्छा लगा | 

व्याख्या : विभीषण ने देखा कि घडे भाई साहव चले आ रहे हैं। इनसे विदा 
मही हुए थे रुद्धा! छोड़ने के समय ये सो रहे थे। उस समय जगाये भी नही जा 
सकते थे | अतः इस समय उनके सामने गये । उनके चरणो पर गिरे। वह मद से 
मत्त था। उसका पहिचानना कठिन था । अतः अपना नाम सुनाया कि में विभोषण 
आपको प्रणाम करता F । 

छोटा भाई है। इस लिए कुम्मकर्ण ने उसे उठाकर हृदय से लगा fear) 
समझता था कि यह अन्तिम भेंट है। रावण मन में नही भाया था । मथा : भल न 
कीन्ह ते निसिचर नाहा | अब मोहि आइ जगाएहि काहा । वयोकि रामजी का वेरी 
था । वेरभाद से भजन करनेवाले को रसोत्पात्त नही होती | अत्तः उचकी भागवतो 
मे गणना नही & । विभौपण पर कुम्भकणं का प्रेम है । क्योकि महाभागवत हैं । 


तात लात रावण मीहि मारा । कहत परमंहित मन्त्र बिचारा ॥ 
तेहि गलानि रघुपति पाह as । देखि दीन प्रभु के मन भायेउं ॥३॥ 


अर्थ : हे तात ! रावण ने मन्त्र विचार के समय परमहित्त करते हुए मुझे 
लात से मारा । उसी ग्लानि से रामजी के पास आया । दीन जानकर में सरकार 
को प्रिय लगा | 

व्याख्या : विभीषण जानते हें कि कुम्मकणं कम से कम अपने घर के लिए 
वाजिब पसन्द है] यद्यपि मुझसे प्रेम है! फिर भो रावण के सद्धोच से सरकार से 
लड़ने जा रहा है । अतः अपने विरोधी दल मे आमे का कारण कह रहे है | 

मुझे रावण ने लात मारा : शूल मारता गदा मारता खड्ग मारता तो मुझे 
कष्ट नही था । किन्तु मुझे लात मारा । में तपस्था मे शरीक यथा : कीन्ह बिबिध तप 
तीनिउ भाई! राज्य मे शरीक यथा: करत राज लका सठ त्यागी] सेवा मे 
शरीक यथा : सुनहु पवनसुत रहनि हमारी | जिमि दसनन्ह मॅह जीभ बिचारी | 
सो मुझे लात मारा | वहु भी भरो समा मे जबकि सन्त्र बिचार हो रहा था। उस 
समय सबको सब कुछ कहने का अधिकार होता है ओर मैंने तो परमहित कहा था | 

विभीषण कहते हैं कि वही ग्लानि मेरे हृदय मे ब्रेठ गयी । संभावित कह 
अपजस og | मरन कोटि सम ated दाहू । में ससार में मुख दिखलाने लायक नही 
रह गया | 'जिअसि सदा as मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा । AS 
मिळू जाइ तिनहि कहु नीती । इस भाति मेरी अत्संना करके मेरा त्याग किया । 
दुसरी जगह कही शरण नही थी । यथा : नाहिन मोहि भोर Bag कछु जैसे काग 
जहाज को । अत. मैं दीन होकर प्रभु के शरण आया । मेरो दशा पर उन्होने दया 
की | उनको दोन प्यारे होते हें । यह उनका स्वभाव हे | यथा * बदो सीताराम पद 
जिनहि परम प्रिय नन । ह 
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सुनु सुत भयउ काठ वस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन | 
धन्य धन्य ते धन्य विभीषन । wag तात निसिचर कुल भूषन ॥४॥ 


बंधु बंस ते कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा सुखसागर ॥५॥ 

अर्थ : वेटा ! सुनो रावण काल के ay हो गया 1 ag कया अब परम शिक्षा 
मान सकता है ? हे विभीषण तुम eq हो घन्य हो घन्य हो । हे तात ! तुम निशिचर 
कुल में भूषण हुए ! हे वन्धु ! तुमने वंश को उजागर कर दिया ! तुमने शोमा और 
सुख के सागर रामजी का भजन किया | 

व्याख्या : कुम्भकर्णं अत्यन्त प्रेम से विभीषण को पुत्र कहता है। मथवा 
उस्ती को नरक से उद्धार करनेवाला समझकर पुत्र कह रहा है। जब कोई अत्यस्तहित 
सिखावन न सुने तो समझ लेना चाहिए कि इसका बड़ा अनिष्ट होनेवाला है। यह 
भवित्तव्यता के चश है। नही तो हितवचन किसे अच्छा तहो लगता! जो काल के 
वश हो जाते हैं बे दीप युझने का यन्य मही fa सकते | धव को नहीं देख सकते 
ओर त अतिहित वचन सुन सकते हैं। यथा : दीवनिवर्गिणगन्धश्न धवज्ञातिहितं 
बच: 1 न जिन्नन्ति न पश्यन्ति त शृण्वन्ति गतायुप:। सो रावण कालवश ही गया 
है। मने भो कहा : बजहें तात त्यागि अभिमाना । sag राम dele कल्याना । 
इसके उत्तर में जब मद्य भोर महिष आया तब में ana गया कि मेरी बात भन मे 
मही बेटी । युद्ध की तैयारी के लिए यह सब हो रहा है। 

भूमोथं में तोन बार धन्य शब्द का प्रयोग किया । अथवा निशिधरकुल-भूपण 
होने के लिए प्रथम बार बन्य कहा | वेश उजागर करने के कारण दूसरी वार धन्य 
कहो} रामजी के भजन करने के कारण तीसरी बार धन्य कहा | भाव ag कि तुम 
निशिचरकुल-भूषण हुए । निशिचर का ताम कोई सबेरे उठकर नही छेता सो तुम 
पुण्यरलोक हो गमे । अब सब्र लोग सबेरे उठकर तुम्हारा नाम SAF । तुम्हारे कारण 
वश उजागर हुआ | यथा : सो कुछ घन्य उमा सुनु जगत पुज्य सुपुनीत | थोरघुबीर 
परायन जेहि नर उपज विनीत | कारण देता है कि तुमने झोमामुखसागर रामजी 
का भजन किया ओर aad तो द्रोह किया में भी द्रोह करने ही जा रहा हूं । मतः 
तुम्ही अकेले अजन करनेवाले निकले । शोमासागर के भजन करते समय भी सुख 
भोर युखसायर को प्राप्ति ही जीवमात्र का इष्ट हे । ! 


दो, वचन कर्म मन are तजि, भजेह राम adit 


ag न निजपर सूझ मोहि, Was काठ बस वीर ॥६४। 

अर्थ : मनसा वाया SAT कपट छोड़कर रणधोर रामजी का भजन करना | 

अब is मुझे अपना पराया नही सूस रहा है। है वीर! में काछ के वश हो 
गया हूँ। | 
व्यास्या : कुम्भकर्ण ने देखा कि जब बहू ग्लानि के वारण रामजी कै यास 

गया हे तो ग्लानि के कारण के हट जाने से पलट भी सवता है। अतः शिक्षा दे रहे 
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हे कि राक्षसी प्रकृति से सावधान रहना । रणधीर राम के भजन में मनसा वाचा 
कर्मणा कपट को स्थान न मिलने पावे | वे रणधीर हैं। मुझको रावण को सबको 
मारेगे । तुम सच्चे हृदय से सहायता करना | अब मेरा या रावण का कोई सद्धोच 
नही । यथा : करइ स्वामि हित सेवक सोई | दूपन कोटि देइ किन कोई | अब में भी 
कालवश हो गया। वयोकि मुझे भी अपना पराया नही सूझ रहा है। यही काल 
विवश का लक्षण हे । यथा: निकट काल जेहि आवत ag तेहि भ्रम होइ 
तुम्हारहिं नाई । में बहुत अपने को संभाले हूँ । फिर मी मेरी तबियत मेरे हाथ में 
नही है । नही जानता किस समय बया कर वेठू | अतः तुम भी मेरे सामने से चले 
जाओ | मेरा ठिकाना नही | कहीं तुम्हारे ऊपर ही चोट न HT FS । 


बंधुवचन सुनि चरा बिभीपन। amas we त्रिलोक बिभूषन i 
नाथ भूधराकार सरीरा । कुम्भकरम आवत रनधीरा ॥१॥ 


अर्थ : भाई का वचन सुनकर विभोषणजी चले | और जहाँ त्रलोबय विभूषण 
रामजी थे वहाँ आये । : बोरे हे नाथ ! पर्वंताकार शारीरवाला रणधीर कुम्मकणं 
आरहा है | 
व्याख्या : जो कुम्भकण मे वहा कि: aig न मिज पर सूझ मोहि। 
विभीषणजी तुरन्त लोट पड़े कि बात ठीक हे । इनका वया ठिकाना । भयेउ काळ 
बस बीर | कहकर उन्होने स्पष्ट ही कह दिया कि में युद्ध करके मरूंगा | अब मेरा 
प्रहार आरम्भ होगा | उस समय तुम भी मिल जाओगे तो मार ही डाळूगा | इसलिए 
चळे जाओ । अतः विभीषण ने प्रणाम भी न किया ओर तुरन्त लौट पड़े ओर सीघे 
सरकार के पास आये | निशिचर कुलभूषण त्रळोवय विभूषण के पास आये | भाव यह 
कि यह बड़ा वीर है । यह दूसरे के मान का नहीं है | 
' सरकार की सूचना देते हें कि आप मेरे नाथ हैं अथवा सारे समाज के नाथ 
हैं। सो समाज पर भारी संकट उपस्थित है। यह देखिये जो पर्वंताकार दिखलाई 
पड़ता है | यह रणधीर कुम्भकर्ण है। सरकार को ही लक्ष्य करके चला भारहा F | 
पर्वताकार शरीर से उसका पराक्रम और रणधीर से उसका युद्ध कौशल भी थोतित 
किया । 
एतना कपिन सुना जब काना । किळकिलाइ धाए बलवाना ॥ 
लिये उठाइ बिटप अरु भूधर। कटकटाइ डारहि ता ऊपर URI 

अर्थं : इतनी बात कान से सुनते ही बलवान्‌ बन्दर लोग किलकारी देते 
इए दोड़े । पेड़ भौर पवत उखाड़ लिया मौर कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे | 


व्याख्या ; विभीषण ने तो सरकार से अजं किया । परन्तु वहाँ पर प्रधान 

बन्दर थे, उन लोगों ने सुन लिया कि सरकार को लक्ष्य करके आरहा है। अतः 
इसे रास्ते में ही मार गिराना चाहिए | यह निश्‍चय करके बड़े उत्साह से ale | देखा 
कि सचमुच वह तो साक्षात्‌ पर्वत ही है । भतः इसकी सेवा पर्वत और वृक्ष से ही 
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अथं * फिर उसमे नळ नील को पृथिवी पर पछाड दिया और भी योद्ाओ 
को जहाँ तहँ पटककर डाळ दिया | वम्दरो की सेना भाग चली । अत्यन्त भय से 
सन्त्रस्त हो गयी | कोई सामने नही आरहा है । 

व्यारया अभी तक तो कुम्भकर्ण ने वानरी सेना पर प्रहार ही नही किया 
था | उनके चोटो को कुछ न गिनता हुआ लोचन सुफल करने के लिए घढ़ता ही 
चला जाता था | पर हनुमानजी के घूँसे से वह समझ गया कि aq उपेक्षा करने 
लायक नही हे । अत प्रधान प्रधान बन्दरो पर चोट करने लगा । सेनापति नील 
तथा नल को पुथिवी पर पटक दिया । घर से कोई शस्त्र लेकर चला नही है | दास्य 
की आवश्यकता नहीं समझता था कि भुजबळ ही यथेष्ट है। जिसे पाया उसे पृथिवी 
पर पटका । ऐसे बडे बडे वीरो के गिरने से वानरो सेना मे भगदड मच गयी | सब 
बन्दर भालु अत्यन्त डर गये। विसी का साहस सामने जाने का नही रहा । 


दो, अगदादि कपि मुरछित, करि समेत सुग्रीव । 
ara दाबि कपिराज कहूँ, चला अमित बलसीव ॥६५॥ 


मर्थं agate बस्दरा को सुग्रोव के सहित मूच्छित कर दिया भोर सुग्रीव 
को काँ मे दवाकर अमित बलसीव चल पडा | 

व्यायया अब वानरी सेना मे Awa और सुग्रीव दो ही रह गये थे (सो 
इनको भी मच्छित किया | gala को पहियानता था । इन्हे काँख मे दवाकर लंका 
की ओर चला सुग्रोव के पकडे जाने से उसने अपनी जोत मान ळी । रावण ने कहा 
था कि बन्दरो ने राक्षसो को मारा और बडे बडे योद्धाओ का सहार किया | 
कुम्भकर्ण रावण के पास सुग्रीव का शरीर लेकर चले । इस प्रमाण मे कि वानरी 
सेना का सत्यानाश हो गया । कुम्मकर्ण अमित बळपीव है | सुग्रीव ऐसे योद्धा को 
काँल मे दावे चला जा रहा है । मानो वालो द्वारा रावण के काँख मे ata जाने का 


बदला चुका रहा है | 

उमा करत रघुपति नरलीला । खेल गरुड जिमि अहिंगन मीला ॥ 

भृकुटि भग जो कार्णाह खाई ताहि fe सोहे ऐसि लराई uel 
अर्थ हे उमा ! रघुपति नरलोला करते है। Ta गरुड सांपा म मिलकर 

खेल करे | जिसका भुकुटि विलास काळ को खा जाता है। उसे कया ऐसी लडाई 


शोभा देती है ? 
व्याख्या जहाँ किसी प्रकार की कच्चाइ सरकार की ओर से दिखायी पडती 
है तुरन्त वही शिवजी अपने श्रोता को सावधान करते जाते हैं। यहाँ सरकार सीधे 
सीधे नरलीला कर रहे हैं। सेना मारी जा रहो है। सेनापति लोग घायल मूच्छित 
| मित्र राजा जिसकी सेना लेकर चढाई हुई है दानु द्वारा पकडा गया । सरकार 
का निया कुछ हो नही रहा हे । ऐसे स्थलो भे ही लोग को मोह होता हे। अंत 
शिवजी कहते हैँ कि थह सरकार की नरछीला है। यथा जस काछिआ तस चाहिम 
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माचा | मतः मनुष्य फा अनुकरण करते हुए खेळ कर रहे हें! उन्हे किसी प्रकार का 
कुछ भीन भय है न अनिष्ट की राद्धा हैं। बिगइती हुई बात को जहाँ से चाहे 
संभाल सकते हैं । जेसे गरुड़ कोतुकवश साँपो में मिळकर खेले | सांपों को पता नहीं 
कि यह गरड हैं। उसे सामान्य जीव समझकर उस पर अपना पोरुप दिसलाच भौर 
nes कौतुक वश उस पोरुष से अपने को पराभूत सा दिखलावे | यह veg का विनोद 
है | सर्प तो उनके weg हैं । सर्पो से उन्हें भय कैसा | 

भृकुटि मध्य में आज्ञाचक्र है | बही से भाजा होती हे । प्रभु लोगों के इच्छानु- 
रूप अनुचर केवळ भुकुटि विलास देखकर आचरण करते हैं। यहाँ तो भुकुदि विलास 
में ही यह सामथ्यं हे कि कालको खा जावे! संकल्पमात्र से काळ की इतिश्री हो 
जाम! यथा : उमा काळ मर जाकी इच्छा | ऐसे प्रभु को वया ऐसी लड़ाई शोभा 
देती है ? भाव मह कि रावणादि ने तो काल के भय से तष करके व्याज से अमरत्व 
भाँगा। किर भी अमरत्व मही मिला | काळ के वश में ही रह गये । उक्ष काळ की 
स्थिति भी जिसकी इच्छा पर निर्भर करती है। उसको लड़ाई काळ से तो शोभा 
देती ही वही | कुम्मकर्णादि तो काल के कलेवा हैं | इनके साथ क्या शोमा देगी । युद्ध 
की शोमा तो बरावरवाले से है ओर सरकार के बराबर कोई है नही । न हो सकता 
है । अतः रणशोभा के लिए कभी पराभूत से हो जाते हैं। यथा: रमसीमा लघि 
आए Fara | 


जगपावनि कीरति बिस्तरिहहि 1 गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि ॥ 
मुर्छा गइ सारुतसुत जागा । सुग्रीवहि तव खोजन छागा॥२॥ 


अथं : संसार को पवित्र करनेवाली कीति का लोग विस्तार करेंगे । जिसका 
मान करके ससार सागर का लोग सन्तरण करेगे । मूर्च्छा गयी । हनुमानजी जागे | 
तब सुग्रीच को खोजने लगे | 

व्यास्या : प्रश्‍न उठेपा कि सरकार तब ऐसा युद्ध क्यो करते हें कि जिसमें 
उनको शोभा नहीं ? उसी का उत्तर देते हुए कचि कहते हैं कि लोकोपकार के लिए 
भक्ती को अमय करने के लिए। परम पद की प्राप्ति बड़ी कठिन है। बड़े बड़े 
सावनामो से भी दृष्प्रप्प है। उयकी प्राप्ति भगवदयक्ष के याव और अवण से 
अनायासेन होती है। उसके गान ओर श्रवण से पुण्यसस्कार मन्त:करण में होता है 
मोर उससे अन्तःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए सरकार की कीति को जगपावत 
कहा है। यथा : तव निज भुजबळ राजिव मेना । कौतुक लागि सग कपि सेमा । 
कपिसेत संग संघारि निसिवर राम सीतहि मामिह] भेछोक पावन gaa सुर 
मुनि नारदादि दखानिहें। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दात तुलसो गावई | 

हनुमानजी के मूच्छित होने से कपिसेना पर आपत्ति आगयी। aera के 
मूच्छित होते ही सापन समूह अनाथ हो गये । जब मूर्च्छा बीती तो देखा कि सब 
वानर वीर रफक्षेत्र में पड़े हैं। कुम्मदर्ण चला गया | पर राजा सुग्रीव नहीं दिखाई 


हि (Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


uwo ankurBa spat १९९७३६. ०0111 


पड Wel अत उन्हे खोजने लगे | कहो उन्हे कुम्भकर्ण ले तो नही गया । यदि 
राजा बन्दी हो गये तो युद्ध ही समाप्त हो जायगा | 


aig के मुरुछा बोती । fran गयेउ तेति मृतक प्रतीती ॥ 
काटेसि दसन नासिका काना । गरजि अकास चलेउ तेहि जाना ॥३॥ 


अथं : सुग्रीव भी मूर्च्छा से जागे तो वे : ata से निकल गये | कुम्भकर्णे ने 
समझ CHAT था कि मर गया | उन्होने कुम्भकर्ण के नाक और कान को दाँत से 
काट लिया और AHA करके आकाश की ओर चले तब उसने जाना । 

व्याख्या : इधर SAMA सुग्रीव को खोज रहे हैं। उधर सुग्रोवजी भी 
Teast से जग गये तो अपने को शत्रु के काँख मे दबा पाया। उसने समझ रबखा था 
कि सुग्रीव मर गया। इसलिए उसने सावधानी से नहीं दबा रबखा था। मतः 
सुग्रीवजी उसकी काँख से निकल गये । 

सुग्रीबजी अपने इस पराभव को म सह सके | अत. उसे जीत में परिणत 
करने के लिए उसके माक कान की दाँत से काट लिया | अति लाघव से काटा 
बहिन की भाति भाई भी धोखे मे रह गये नाक कान कट जाने पर सूपंणखा को 
पता चला भर सुग्रीव जब गर्जन करके आकाश की ओर चले तब कुम्मकणे 
जान पाया | 
Tes चरन धरि भूमि पसारा । अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा ॥ 


पुनि आयेउ प्रभु पहि बलवाना | जयति जयति जय कृपानिधाना ॥४॥ 


अर्थ : उसने सुग्रीव का पेर पकड़कर पुथ्वी पर पछाडा पर सुग्रीव ने अत्यन्त 
फुरती से उठकर फिर उसे मारा AIA बलवान्‌ सुग्रोव सरकार के पास 
कृपानिधान की जय हो जय हो जय हो करते हुए आगमे । 

व्याख्या : कुवभकणं समझ न सके कि बधा हुआ ? देखते हैं कि शत्रु आकाश 
की ओर मेरे पहुंच से बाहर होने के लिए जा रहा हे! पकडते को झपटे तो राँग 
पकड पाये | उसने पृथ्वी पर पटका परन्तु राजा सुग्रीव मे बडी फुरती हे । पृथ्वी पर 
पहुंचते न पहुंचते उठ गये और फिर उसे मारा ओर वहाँ से सरकार के पास निकल 
गये ) सुग्रीव के लाघव से स्वय वालि हैरान था । वालि चे बहुत सुग्रीव का पीछा 
किया था । पर सुग्रीव हाथ न आये | सो यहाँ भी कुम्भक के हाथ से निकल गये | 
बड़ी भारी जीत हुई है । कुम्भकर्ण को नाक ओर कान काटकर आ रहे हें । भतः 
सरकार का जयघोष करते उनके पास माये | 
नाक कान काटे जिय जानी। फिरा क्रोध करि भे मन ग्लानी | 


सहज भीम पुनि fag खनति नासा । देखत कपिदल उपजी त्रासा ॥५॥। 
अर्थ : नाक कान कट गया । यह जानकर उसके मन मे बड़ी ग्लानि हुई 
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भोर ag ine होकर लोट पडा | एक तो वह स्वभाव से ही मयकर था । तिसपर 
नाक कान भी नही | उसे देखते ही वानरी सेना त्रस्त हो गयी | 

व्याख्या जब कुम्मवर्ण को मालूम हुआ कि साक कान कट गये तो उसके 
मन भे बड़ी ग्लानि हुई। बडे प्रसन्न होकर लक्का जा रहे थे कि जीतकर आ रहा हूँ । 
वातरराज का शव उपहार रूप मे रावण को देने के लिए काँख मे दाबे लिये जा 
रहे थे। एकाएक नाक कान कट जाने से सब बात ही बिगड गयी। अब कोन मुंह 
लेकर लड़ा जाय | अब तो मर जाता ही ठीक है। अत क्रुद्ध होकर वानरी सेना को 
ओर लोटा । 

सौम्य स्वरूप भी बिता नाक कान के भयानक हो जाता हे । नासिका 
मुखमण्ड-म्‌ | नाक हो मुख की शोभा है | कुम्मकण तो स्वभाव से ही भयकर थे | 
अब नाक कान बिना तो महा भयकर हो गये । उसे देखकर ही बावरी सेना सन्त्रस्त 
हो उठी | 

दो जय जय जय रघुबस मनि, धाये कपि दे हह! 

एकहि बार तास्‌ पर, छाडेन्हि गिरि तरु FE ॥६६॥ 


ad रघुवशमणि को जय हो जय हो जय हो ऐसा जयकार लगाकर बन्दर 
हह करके दोडे । एक साथ ही उस पर पर्वत और पेड का समूह फेंका । 


व्यारया सन्त्रस्त होने पर रघुवशमणि रामजी के नाम का जयकारा 
लगाया ओर बानर लोग पर्वत ओर वृक्ष लिये हुए दोड पडे। चारी ओर से ge 
करके दौडे ओर सबने एक साथ ही उसपर धवत ओर पेड HH] वानरी सेना 
समुद्र की भाँति उमडी हुई चारो ओर से चली मा रही है और सब ओर से पवंत 
और वृक्ष के प्रहार हो रहे हैँ भयानक रूप कुम्भकणं उस सेना समुद्र के बीच मे 
Gate की भाँति दिखाई पड रहे हं । 


कुभकरन रनरग बिरुद्धा । सनमुख चला काल जिमि कुद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । जनु fegt गिरि गृहाँ समाई ॥१।! 


अर्थ कुम्भकणं रणरद्ध मे विरुद्ध होकर सन्मुख चला मानो क्रुद्ध काल है। 
करोडो बन्दरो को पकड पकडकर खाये जाता है। मानो fest पवत की कन्दरा मे 
समाई जाती हैं । 

व्याख्या कुम्भवणं रणरज्भ मे दुमंद है। सो रणरद्ध मे face हुआ । जब 
सोकर जागा था तब कवि ने उपमा दो थी कि जागा निसिचर देखिय कैसा । 
मानहू कार देह घरि वेसा | इस समय रणरङ्क बिरुद्ध है तो कपि कहते हैं कि me 
काल की माति माझूभ पड रहा है। काल तो यो ही प्राणियों को खाया करता हे 
मर यदि क्रुद हो तो सहार उपस्थित हो जाय | यहाँ बन्दरो का सहार उपस्थित 
हो गपा! करोडो बदरो को पकड पकडकर खा गया। फॉकता चला जाता है। 
मुंह चलाने की फुरसत नही | इसीलिए उसके मुख की उपमा गिरिगुहा से दिया ओर 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


४७६ रामचरितमानस 


बन्द्रो की टिट्ठी वे दळ से | सामने बढता वन्दरा का सहार करता चछा जाता है। 
कोई रोकने मे समथ नही है | 


कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह मीजि मिळव महि गर्दो ॥ 
मुखे नासा जवनन्हि की वाटा । निमरि पराहि भालु कपि ठाटा ॥२॥ 


अर्थ : करोडी को पकड़कर शरीर मे मसल डाला और करोडो को भीजकर 
पृथ्वी के गर्दे मे मिला दिया । मुँह नाक और कामो के रास्ते से बन्दर भौर भालुओ 
के उद्र निकलकर मागे जा रहे हैं । 

व्याख्या : उसका रणमदमत्त होना वर्णन कर रहे हें । करोडो बन्दरो को 
पकडकर शारीर मे मसल रहा है। मानो उवटन अभ्यङ्ग लग रहा है। करोडो 
को पवडकर पृथ्वी के गर्दे मे मिला रहा है । उनके अस्थिपज्ञर चूण होकर धूलि मे 
मिल गये | ama काण्ड उपस्थित हे । कुम्भवर्ण का दारीर इतना घिस्तृत है कि 
बहुत यातो का तो उसे स्वय पता नही लगता है । चहु बन्दरो को मुँह मे तो डालता 
चला जाता है पर इस बात का उसे पता नही कि वेपेट मे जाते हैं कि नही | 
वे मुख नासिका ओर कान के रास्ते से बाहर निकलकर भागे जा रहे हैं । 
रन मदमत्त निसाचर दर्पा। बिस्व ग्रसिहि जगु एहि fate अर्पा ॥ 
मुरे सुभट सब फिर्राहु न फेरे। सूक्ष न नयन सुनहि नहि टेरे॥३॥ 

अर्थं : रणमद मे मत्त होकर राक्षस मे ऐसा इपं किया कि ससार को ही 
निगल जायया । मानो ब्रह्मा ने उसे अर्पण कर दिया है कि तुम खा जाबो । सुभट 
लोग ऐसे भागे कि लोटाने से नही लोटते हैं। उन्हे न आँख से दिखायी पडता है 
आर न पुकारने पर सुनाई पडता है । 

व्याख्या : रण मदमत्त होकर कुम्भकर्ण वानरी सेना का ऐसा सहार कर रहा 
है और कोई उसे रोकनेवाछा नही है। मानो ब्रह्मा ने उसे ससार ही दे डाला कि 
वह जिस भाँति चाहे वेसे ताश करे। किसी की सामर्थ नही कि हस्तक्षेप कर सके | 
प्रश्‍न उठेगा कि बडे बडे वीर वहाँ हें तो उनकी दशा कहते हैं कि वे सब भाग 
निकले ) यदि कोई उन्हे प्रोत्साहन करके फेरना चाहे सो वे फिरते नही । क्योकि 
त्राप्तातिरेक से न तो उन्हे FATS पडता है और न पुकारने पर उन्हे सुनाई देता 
है । त्रास से इन्द्रियाँ व्याकुळ हे । काम नही करती । केवल किसी प्रकार से भागकर 
प्राण बचाने के सिवा कुछ सूझ नही रहा हे | 
कुभकरन कपि फोज बिदारी | सुनि धाई रजमीचर धारी ॥ 
देखी राम विकल कटकाई! रिपु अनीक नाता विधि आई ॥४॥ 

aq 'कुम्मकर्ण ने aq सेना को तितर वितर कर दिया' यह सुनकर 
राक्षसी सेना दोड पडी । रामजां ने देखा कि अपनो सेना विकर हे । तिसपर ay 
की सेना भनेक प्रकार की आ पहुँची | 
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व्याख्या चानरी सेना के इस प्रकार सहार का हाल जब लका पहुंचा त 
राक्षसी सेना ate पडो कि वानरी सेना को निमूंल करनेका इससे अच्छा समय 
मिलेगा । कुम्मकर्ण ने जो अकेले कर सकता था किया | सेना का व्यूह टूट गया 
भगदड मची हुई है। अब उन तितर बितर हुए सेनिका को कही जमने न देने: 
लिए सेनां की आवइयत्रत्ता है । इस भगदेड के समय यदि हमलोग घावा करके उन 
खदेडते और मारते जाँय तो नि सन्देह निर्मळ कर देने मे हमळोग समर्थ हो जावेंगे 
नही तो यह छितराई हुई सेना समय पाकर फिर इवट्टो हो जायगी | अत राक्षस 
सेना दौड आयो | 

रामजी मे देखा कि मह चाळ वानरी सेना को निर्मुल करने के लिए चल 
गयी है | अत इस नयी आयी हुई सेना का सामना करना चाहिए मोर मपनी भागत 
हुई सेना को संभाळता चाहिए | इस सपय वानरी सेना बडे सकट मे है। कुठ क 
नही सकती | x 


दो सुनु सुग्रीव विभीपन, अनुज संभारेहु सेन । 
में देखो खल बल दर्छाह, बोले राजिवनंन [ET 


ad gata विभीषण और लक्ष्मण सुनो । तुम लोग वानरी सेना क 
संमालो। में इस खळ के बळ भोर सेना को AAA | यह दात राजीवनया रामज 
ने कहा । 

व्याख्या यहाँ दो भिन्न भिन्न कायं हैं एक ठो अपनी सेमा को सम्भालम 
ओर दूसरा कुम्भकणं वा तथा नयो आयी हुई अनेक प्रकार की राक्षसी सेना का सामन 
करना | अत पहिला काम तो रामजी ने सुग्रीव विभोषण और लक्ष्मणजो वे सुपुद 
किया और दूसरा काम अपने ऊपर fear) भाव यह कि कुम्भकणं तथा नयी आय 
हुई राक्षसी सेना का वघ करने का भार स्वय अपने ऊपर लिया | 


कर सारग साजि कटि भाथा | अरिदल दलन चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्ह प्रभु धनुप टकोरा । रिपुदल बधिर भएउ सुनि सोरा ॥ १॥ 


अर्थ हाथमे सारङ्ग और कमर मे तरकेस साजक्र दातु सेमा का सहार 
करने रघुनाथजी चले | प्रभु ने पहिले धनुप का ट८द्धोर किया | Prat शब्द से दाशर 
की सेना बहरी हो गयी । 

व्यास्या सारङ्ग दिव्य घनुप हे । यह शत्रु के आघात से कट नही सवत्ता 
थोर इससे छूटे हुए वाण agar दूर तक वाम वरते हैं, यह घनुप सरत्ार वो 
परशुरामजी से मिला था | यथा दि राम बल निज घनु दीन्हा | सरकार ने उम 
पनुप को साजा अर्थात्‌ प्रत्यञ्च चढाया ओर कमर में अक्षय तूणोर वाधा aa 
TY सेना के सहार वे लिए रघुनाथजी चले। वुम्मवर्ण युद्ध करन चले थे ता सेना 
साय नहीं लिया । अकेले चले थे। इधर सरार भी Tear और उसको सेना वा 
सामना वरने बे लिए ats ही चल | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


४७८ रामचरितमानत 


जब सरकार HHS यातु की सेना का सामना करने चळते है तो सेना मे 
गडबड पेदा करने के लिए ऐसा घतुप का cet करते हैं कि उसके शब्द से शत्रु 
सेना afaz हो जाती है। यथा: प्रमु कीन्ह aaq टंकोर प्रथम कठोर घोर 
भयावहा । भये बधिर व्याकुल जातुधान च शान तेहि अवसर रहा ।' यह खरदपण 
के युद्धका हाळ है । वेते ही इस बार भी ज्याधोप्र fear) जिससे राक्षसी सेना 
बहरी हो गयी | 
सत्यसंध छाडे सरछक्षा।काल सर्प जनु चे सपक्षा ॥ 
जहँ तहँ चले बिपुल नाराचा! खगे कटन भट बिकट पिस्ताचा ॥२॥ 


अर्थ: तत्मप्रत्तिज्ञ रामजी ने लाख बाण छोडे । वे पक्ष वाले काल ad की 
भाँति चले | जहाँ तर्हा बहुत से नाराच छूटे जिनसे विकट पिशाच भट कटने लगे | 

व्याख्या * सरकार सत्यसन्ब Ft कहकर चले हैं कि में Fad खलबल दलह 
ठो अकेले ही सबका सामना करेगे । अतः एक राख बाण चलाया अथवा भिश्चाना 
ऐसा अचूक है कि लाख बाण छोडे खाली कोई न गया । वे बाण काळ सर्प के समान 
थे 1 जिसे छलिया बह नही बच सकता । बाण अन्तरिक्ष मागे से चलते हैं। अतः 
सप क्षकालसपं से उपमा दिया । लोहे के बने बाण को नाराच करते हैं। ये नाराच 
जिघर जिपर से राक्षसी सेता आ रही थी उघर उधर चलाये गये । सो विकटभट 
पिज्ञान कटमे लगे । पिदितमाभामति इति पिशाचः ! मास खाते हैं इसलिए उनका 
am fara है । अर्थात्‌ खल मनुजाद द्विजामिप भोगी कटने लमे ये बन्दरो को खाने 
आये थे इसलिए पिझाच बहा । 
कटहि चरन उर सिर भुज दंडा । बहु तक बीर होहि सत खंडा ॥ 
घूमि gin घायल सहि परही। उठि संभारि que पुनि लरही ॥३॥ 

अथं ` पेर छाती तिर योर भुजाएँ कर रही थी और बहुत से वीर तो सो 
टुकड़े हो जाते थे चक्कर खा खाकर घायल हो पृथिवो पर गिरठे थे । सेमाछकर 
दीर फिर उठ जाते थे भौर लडते थे । 

व्याख्या ; पहिले कहा कि ‘at कटन भट विकट पिसाचा' अब उनके करमे 
की विधि कहते हैं कि पाँच पाँच टुकड़े होकर गिर रहे हे । ठोक इसी प्रकार का 
खरदूपण युद्ध हुआ था | यथा : कर सीस उर भुज वरन | जहे TE GA महि परन | 
बाणो का वेग और बढा तो वीर लोग सी सो टुकडे होने लगे | यथा खरदूषण के 
ग्राम मे : भटकटत तन सत खड । पूनि उठत करि वाखेड | 

बन्दर वीर्‌ कुम्भरथं वे प्रहार से चक्कर खाकर गिरे थे। यथा: घुमत 
घायल परैउ तुरंता। अब राक्ष सरकार के प्रहार से चक्कर खाकर गिरे हैं परन्तु 
सुभट हैं । सँमालकर उठते हैं और फिर छड़ते हं 


लागत वान जलद जिमि याजहि। बहु तक देखि कठिन सर भाजहि ॥ 
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अथे बाण लगने पर वादल की भाँति गर्जते हैं। बहुत से कठिन बाण 
देखकर भागते हैं। कितने क्वन्ध बिना सिर के दोडने लगे और पकडो पकडो मारो 
मारो यही धुन चढी है | सो यही गा रहे है। 

व्यारया वाणवर्पा हो रही है। वर्षा घोर निसाचर रारी । सो घन गर्जन 
भी होना चाहिए | इसलिए कहते हैं कि बाण लगते ही ऐसा चिल्छाते हैं मानो 
बादल गरज रहा है। यथा faerie लागत वान। धरपत FAT समान | 
कितने तो कठिन बाणो को देखकर ही भाग चले | यथा अवलोकि खरतर तीर | 
मरि चले निसिचर वीर | अब राक्षसी सेना मे भगदड पडी | सरकार के बाण का 
लाघव दिखलाते है कि बाण लगते ही सिर उड गर्या | वह अलग पडा हुआ धरू घर 
मार मार कह रहा है गोर घड दोडता चला जा रहा हे। यथा नभ उर्डाह बहु 
भुज मुड | बिनु मौछि घावहि रुड । शरीर मे इतना प्राण भरा हुआ है कि सिर 
कटने पर भी दोनो भाग पृथक्‌ पुथक्‌ काम कर रहे ह । सिर घर घर माइ मार धुन 
से गान कर रहा है और रुण्ड अलग तलवार चलाते चले जाते Fl उन्हे शत्रु मित्र 
को पहिचान नही । मुण्ड गाते चल जा रहे हैं। उन्हे भौर कोई सुधि नही | बार बार 
उसी बात के कहने की गाना कहते हं | 


दो, छन मह प्रभु फे सायकर्हि, काटे बिकट पिसाच। 
पुनि रघुबीर निषग मह, प्रविसे सब नाराच ॥६८॥ 


aq क्षण भर मे प्रभु के वाणो ने विकट पिशाचो को काट गिराया और 
तब सब बाण रामजी के तरकस मे प्रवेश कर गये । 

व्याख्या लाख बाण छूटे थे। उन्होने क्षण मर मे नाना विधि रिपु भनीक 
का सहार कर दिया इस सेना मे विकट पिशाच थे, ये किसी भाँति मरनेवाले नही 
थे । टुकड़े हो होकर गिरे फिर भाया से उठ खडे होते थे परन्तु इन बाणो ने उनकी 
इतिश्री करके ही छोडा | सरकार के अस्त्र-शस्त्र सव सजीव हैं । अपना काम करके 
सब के सव लोट माये भोर तरकस मे प्रवेश कर गये | वह अक्षय तुणोर था । बाणा 
के निकालने पर वह खाली नही होता था। सदा पुण रहता था । इसी भाँति प्रवेश 
करने से उसमे बाणो की सख्या बढ़ती मही थी | 


कुभकरन मन दीख बिचारी ! हति छन माझ निसाचर धारी ॥ 
भा अति कद्ध महा बल बीरा! करथो मुगनायकनाद गभीरा ॥१॥ 


अर्थं कुम्भकर्ण ने मन मे विचारकर देखा कि एक पळमे राक्षसो सेमा 
मारी गयी | दारुणवल वीर HE gat और गम्भीर सिंहनाद करवे 

व्याख्या इतनी शीघ्रता से राक्षसी सेना का सहार हो गया वि कुम्भकणं 
देखते ही रह गये HS करते-घरते न वना | जव सव सेना मारी गयो तेव विचार 
किया कि मेरी सेना तो पुरी की पूरी मारी गयो) इनको सेना तो फिर इकट्रो 
हो गयो । अत इसी भांति इनकी सेना को भी क्षण मात्र मे ही नष्ट करना चाहिए । 
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अपने पराजय से क्रद्ध हुआ । वली वोरोमे दारण है। पराक्रम मे वाम लेना चाहता 
दे? अत गम्भीर सिंहवाद किया । और 


कोपि महीधर लेइ उपारी ist जह मरक्ट भट भारी ॥ 
आवत देखि संल प्रभु भारे । सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥२॥ 


अर्थं चहु क्रोध करके पर्वत उखाड लेता था ओर जहाँ भारी वानर भट थे 
वहाँ फेकता था। सरकार ने बडे पर्वतो को आते देखकर वाणोसे काटकर उन्हे 
घूलि के समान कर डाला | 

व्याख्या कुम्भवण क्रोध करके TA उखाडता है और वहाँ फेकता है 
जहाँ वडे वडे सुभट बन्दर सुग्रीव अद्धदादि gue हैं। उसने यह निश्चय किया वि 
जो काम इन्होने लाख बाण से किया वही काम में पर्वतो के प्रहार से करूँगा | मैं 
भी बानरो सेना को इमी भाति क्षण भर मे पीस दूँगा । अत पर्वत उखाडता है ओर 
उसे निशाना ठोक करके वहाँ फेडता है जहाँ सुग्रीव, अङ्गद, जाम्बवानादि एकत्रित 
है | भाव यह कि पहले सुभटो का ही सफाया करो | 

सरार ने देखा बडे-बडे पवंत चले आ रहे हे । ये वन्दरो फे मान के नही | 
इनके नोचे तो मेरा वानरी सेना पिस जायगी | अत अपनी सेना को रक्षा के लिए 
सरकार ने बनैती दिखाई ] ऐसी शरवर्षी की कि पर्वत धूल होकर उड गये | रामजी 
की चोट से कुम्भकणं अपनो सेना की रक्षा न कर सके | पर कुम्भकणे की चोट से 
सरकार ने अपनी सेना बचा ली । 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक | छाडे अति करा बहुसायक ॥ 
तनमह प्रबिसि निसरि सर जाही । जिमि दामिनि घनमाझ समाही ॥३॥ 


अर्थ फिर घमुप तानकर क्रद्ध होकर रामजी ने बहुत से अत्यन्त कराल 
बाण छोडे | वे बाण शरीर मे प्रवेश करके पार निकल जाते थे । Fa बिजली बादल 


मे समा जाती है | 

व्याख्या शत्र की सेना का सहार करके अपनी सेना को रक्षा करके 
कुम्भकणं पर सरकार टूटे | कहा था में देखों खळबळ दलहि। सो खळ दल को तो 
देख चुके | अब खल केवल को देखते हैं। एक तो रघुनायक el दूसरे क्रुद्ध हैं। 
तीसरे धनुष को ताना है । चौथे बहुत से अति कराल बाण छोड रहे हैं। भाव मह 
है फि सामान्य बाण कुम्भकणे पर काम नही कर सकते | इसलिए अति कराल बाण 
Az) तानने का भाव यह है कि घनूपको कान तक dat जिसमे चोट 
गहरी हो | 
कुम्भकर्णं का शरोर वडा हढ है। पत्थर की चोट उसे मदार के फछ की 
चोट मालूम होतो है। यथा जिमि गज अक फर्डन्हि को मारयो उस कुम्मकर्ण के 
fe गो मे ate काल धीणऽघमिकेशकीरेविकलेप्लरप्रनत्रिङ्गेक'जेसे बिजली चमककर 
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बादल में प्रवेश करती है। उस पार निकलकर बाण विजळी की भाँति ager हो 
जाते हैं । 


सोनित aad सोह तन कारे। जनु कज्जलगिरि We पनारे॥ 
बिकल बिलोकि भाल कपि धाए। बिहसा जर्बाह निकट कपि आए ॥४॥ 


अथे : खून बहता हुआ उस काले शरीर पर ऐसा शोभायमान हुआ जेस 
काजळ के पहाड पर गेह के पचाले शोभित हो । उसे विकळ देखकर वन्दर भालू 
ale पर जब वे निकट आगये तब हसा | 


व्याख्या : काली देह में शोणित स्राव को शोभा हुई। कज्जल के पर्वत के 
समान कुम्भकणं का शरीर : उनमें बाणों के किये हुए tal से जो रक्त की धाराएं 
बह निकली उनकी उपमा कवि गेरू के पनाले से दे रहे हैं। वीर को शोभा घायल 
होने पर अधिक हो जाती है | यथा : घायल वीर विरार्णाह केसे | इस समय कुम्भकर्ण 
बाणों की चोट से पर्वत न HH सका] 


उसे विकर देखकर बन्दरों ने घावा बोल दिया । समझा कि इसने हम लोगों 
का बड़ा संहार किया है। इसका संहार हम लोगों के हाथ होना चाहिए। भब इसे 
हमछोग मार लेंगे । सरकार को बड़ा परिश्रम पड़ रहा है। सी अब अधिक परिश्रम 
की आवश्यकता नहीं | अब हमलोग काम बना लेंगे | बन्दरों का धावा देखकर 
सरकारने बाण चलाना बन्द कर दिया । उसने भी बन्दरों का घावा earl चुप 
रह गया कि इन सबों को निकट आने दो | जब निकट आगये तब जीर से Far | 


दो. महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कौस | 
महि पटके गजराज इव, सपथ करे दससीस ॥६९॥ 


अर्थं : गजेन करता हुआ बड़े वेग से दौड़ा | वह करोड़ों बन्द रो को पृथिवी पर 
इस भाति पटकता था जैसे हाथी परवत्ता हे और रावण को दोहाई देता था | 

व्याख्या : दपं से गर्जन करता है! इतना बड़ा धीर है कि इतना घायल होने 
पर भी बडे वेग से दोड़ा । भव तीसरे प्रकार का युद्ध आरम्भ किया | न तो वन्दरो 
को खाता है न मर्दन करता है | उन्हे पकड़-पकड़कर हाथी की भाँति घुमाकर जमीन 
पर पटकता है । जिसमें शरीरके चिथड़े उड़ जायं ओर रावण को दोहाई देता है कि 
एक को जीता न BS AT | इस भाति उसने करोड़ों बन्दरो को पटका | पहिले से 
ही कवि इसकी गजराज से उपमा देते हे । पहिले कहा था : जिमि गज आक फलन्हि 
के भारे अब कहते हैं : महि पटके गजराज इव | 


भागे भालु, बलीमुख जुथा । वृकु विलोकि जिमि मेप बरुथा ॥ 
चले भागि कपि भालु भवानी | बिकल पुकारत आरत वानी ॥१॥ 
अर्थ : भालु भोर बन्दरों का जूथ भाग चला | जिस भाति Aisa के देखने 


॥; 
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से भेंड भागे | हे भवानी | बन्दर भाछ विकर होकर आत्तंवाणी से पुकार करते हुए 
भाग चले | 
व्याख्या कहाँ तो wre कपि उसे विकल देखकर उसे मारने के लिए नये 

थे कहाँ ये ही लोग विकल होकर भाग चले । मेडिया कितना ही घायल हो पर 
लाख भेंड उसका HS नही कर THAT | सो मेडिया मे सामथ्यं है दोडकर भेडो पर 
चोट करता है । फिर भेंड केसे ठहर सकती हैं। वे जिस भाँति मे-मे करती हुई 
भागती हे उसी भाति बन्दर भाछु भी भाग चले | 

झागे-आगे भेंड मे-मे करती भागी जाती हैं भोर पीछे भयानक मेडिया पीछा 
करता चला जाता हे । Il दशा बन्दर भालुओ की हुई कि वे भातंनाद करते 
भागे जा रहे हे । पीछे कुम्भकर्ण दोडा आ रहा है। एक बार भागे भाळ बलीमुख 
कहा था | अब चले भागि कपि भालु कहते हैं । अर्थात्‌ भागने मे कोई गोण नही है । 
दोनो को प्रधानता है। इसलिए कवि ने एक स्थळ पर कपि को पहिले कहा । दूसरे 
स्थल पर भालु का नाम पहिले ले रहे हैं। सरकारी सेना का पराजय हो रहा है | 
इसलिए शिवजी भवानी को सावधान करते है । जेसा ऐसे अवसरो पर करते चले 
आये हैं | 
यह निसिचर दूकालसम अहई । कपिकुल देस परन अब चहई ॥ 
कृपा बारिधर राम खरारी।पाहि पाहि प्रनतारत हारी ॥२॥ 


अर्थ . यह राक्षस तो दुर्भिक्ष की भाँति है। बन्दरो के कुलरूपी देश पर 
पडा चाहता है। हे कृपा वारिवाह खरारि रामजी । हे प्रणत के आत्ति के हरण 
करनेवाले | रक्षा करो रक्षा करो! 

व्याख्या * दृभिक्ष ऐसी विपत्ति है जो देश के देश पर एक साथ ही पडती 
है और उसका सहार कर डालती हे । अन्य राक्षस भी विपत्ति रूप थे। पर यह तो 
give रूप है। दुर्भिक्ष किसी देश विशेष मे पडता है यह बन्दर कुलरूपी देश पर 
पडना चाहता है। दृभिक्ष पर किसी का घल नही चरता । इसी भाँति इस पर 
किसी का बळ नहो चर सक्ता । वादल यदि कृपा करें तो दुर्भिक्ष दूर हो। इस 
भाँति खरारि राम जो Tar वारिधर हैं रक्षा करें तो हमारी रक्षा हो सकती है। 
खरारि कहने का भाव यहु कि अकेले शत्रु सेना के सहार मे समर्थ हैं । 
सकरन बचन Fat भगवाना । चळे सुधारि सरासन बाना lt 
राम सेन निज me घाली । चले सकोप महा Feast ॥३॥ 

ay करुणा युक्त वचन सुनते ही भगवान्‌ TAT और बाण सुधारकर चले | 
रामजी ने अपनी सेमा को पीछे कर लिया और महाबलशाली ws होकर चले । 

व्याख्या , भगवान्‌ पडेदवर्य सम्पन्न हैं। सकरुण बचत सुमने से विचलित हो 
उठे! aga और बाणो को gat लिया जिसमे ठोक काम दे सक! इतने बडे 
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अर्थ : उन भुजाओं फे कट जाने पर वह खल केसा fra हुआ जेते पक्ष 
छेदन के बाद मन्दरगिरिं को शोभा हुई। उग्र भयानक दृष्टि से सरकार को उसने 
देखा । भानो तीनों लोक को मिगरना चाहता है । 

व्याख्या : सळ की शोभा भुजाछेदन पर ही होतो है! क्योंकि वे पर अकाज 
भट सहसबाहु से होते है। अब पर अकाज की सामग्री गयी । अतः वह खल शोभित 
हअ! सुना जाता है कि पहिले cael को पक्ष थे। वे उड़ा करते थे | जहाँ पर जा 
aoa थे वहाँ के ग्रामादिं का संहार हो जाता था। मन्दर भारी पर्वत था। 
इसके वेठने से भारी संहार होता था। इन्द्र भगवान्‌ ने पव॑तों के पक्षों को काटा | 
मन्दर के भो दोनों पक्ष काट डाले | aT जेसी मन्दर की शोभा हुई वेसे ही दोनों 
हाथ कटने पर कुम्भकं की शोमा हुई । 

कुम्भकर्णं ने उग्रदृष्टि से तब रामजी को देखा । इस भाँति लोचन सफल कर 
रहा है। यहो तामसी रीति है । लोचन सफळ करीं में जाई। यह वात रावण से 
कही थी | उसका साफल्य यों हो रहा है। दोनों हाथ कटने पर भी विकलता मही 
क्रोध की अभिवृद्धि मात्र हो रही है । उसके देखने में निगल जाने का भाव है। 
केवळ रामजी को ही नही मानो लोक की निगरूना चाहता है। , 


दो. करि चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारि। 
गगन सिद्ध सुर aaa, हा हा हेति पुकार ॥७०॥ 

मर्थं : अत्यन्त घोर सिग्धाइ करके मुँह फेलाकर दोडा | आकाश में सिद्ध भोर 
देवता डर गये | हाय हाय पुकारमे लगे | 

व्याल्या : फिर उसने अत्यन्त घोर चिग्घाड़ किया । अति वेदना होने से 
चिग्चाइ किया और रामजी के निगछने के लिए मुख को फेलाकर दोडा | हाथ न 
होने पर भी मुख से काम लिया चाहता है । रामजी पर थह घडो भारी विपत्ति 
पड़ती देखकर आकार से रणक्रीडा देघनेवाले सिद्ध और देवता हाय हाय हाय करने 
लगे | समझा कि रामजी इसके ग्रास से अब नही चचेगे | 


सभय देव करुना निधि जान्यो। स्वम प्रजंत सरासनु तान्यो 1 


विसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ । तदपि महावल भूमि न परेऊ ॥१॥ 

अर्थ : करुणानिघि ने जान लिया कि देवता डर गये | सो कान तक धतुव 
का सन्धान किया औरचाणों के समूह से उन्होने राक्षस ते मुख को अर दिया । 
फिर भी महाबल पृथ्वी पर मही गिरा । 

. व्याख्याः देवताओं का हाहाकार सुना | इससे जाना कि देवता लोग त्रस्त 
हो गये सरकार करुणानिधि हैं। उनकी आत्ति को दूर करने के लिए घनुष को 
चान तक सैपा । फान ही घनुप के खींचने को सीमा है। अभो सक तो बाणों को 
कुम्भवणं की त्वचा से काम पड़ा था । अव उमरे aT से दातासे वाम पड़ेगा । 
र्गनिमि शनप को वारनसकाः सैंसाग ओठ etary एवष! ७असढ, जिला, लम्विका 
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STAT इस महावेद पाणा से भर गये | ४८५ 
Wat पह गया । पृथि वो पर वाण] भि Gere होः 
र नही गिरा या । 
ry 


पंथ TH कोपि 
NT तोत्र सर न्हा 
Ty णा 
न्हा ॥२ tl 


अय : 
सजीव होकर (न पाणो से भरा 
रि र्‌ घला यर हुआ az सर 
को OT बात्रा a | तव प्रम = मुस दोडा) ass 
जुद q को 3 करके तीखा hi काल का तरकस 
उसके 


व्याख्या ड 
तरकस * मुस बाणो 
भोर ae OPT जड़ होता | प इमा है। ऐसा 
उ त्ता पेला आ गी पल नही कता मालूम कि यर 

र म काठसम्वन्धी ही | पह राक्षस परन्तु तरकस काछ का 
यह निः 11 चलने की उपमा; पते है । इसके 03. भयानक है 5. कवि 
° "पवर वाल सम a 1: सन मय का को मा: मान १ इसको 
ऐनास्य पाकम को ; ९ | दौड़ने की उपमा निमि कुद्धा | प न की इ बह 
न्द्रा वी का ठ 
प: तीक्षण 
पेरेनि धस सानन भागे} विकल दया | बाण 
धाव प्रच a fi 
परे भूमि जिम > डा । तव i मनि त्यागे ॥ 
मधि के डि oon ey . के यवि कपि माहे आ जड़ा ॥३॥ 
तेव प्रभु 3 उसका प्रचण्ड घड whe भागे । यह हे 3 चिर yy 
TUE गिरे और बन्दर मे इकडे कर दिवे | लगा ओर उससे निकेल हआ जेते 
भालू तथा नि पृथिवी पर as Let देवने लगी 
गिरा वाण ने केव pe िचरो को नीचे द. रपे गिरे जैसे आइ 1 
भेजा गया) ३ कारके i सिर ही गही "वा दिया । शकाश 
| दास्य काटा sb 5 
स Rt पव सजीक 5 
भी हे ही उपहार “ तो र कु मान TF fr भ सपश को pi फे आगे 
देधिकुष्ड | पर ९९ रोवण को दे Wie: पारी है ७१६: युत हि 
रावण का हाळ 5 सरकार का च हैं। यया : ae! IGA बोर सिद 
बेहाल रे मपा मणि के सप es a हुआ उपहार =< Ts जनु is 
™ शद भो रावण जो : गनि मिन ब, के देखते पर 

Sa Hof च्य भेव व्याड 

लगी | इस श्‌ ड 
उपव की शा [ह दौड़ने हा _ हातत 
से फार ने ht at पे पाथवो दवन 

: ही प टके किये 

4 | 
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वे टुकड़े इतने विशाळ थे कि उनके गिरने से दोनों पक्ष की हानि हुई । बम्दर भाल 
भी दवे ओर राक्षस भी दबे । 
तासु तेज प्रभु बदन समाना । सुरमुनि सबहि अचंभव माना ॥ 
सुर दुन्दुभी बजावहि हरखहि। असतुति करहि सुमन बहु वर्षेहि ॥४॥ 

अर्थं : उसका तेज सरकार के मुख में समा गया। देवताओं भोर मुनियों ने 
आइचयं माना | आकाश में दुन्दुभी बजाते हैं और हित होते हैं। देवता छोग स्तुति 
करके फूल AHA हे | 

व्याख्या : HEART के शरीर से तब तेज निकला भोर सरकार के मुख मे 
चला गया अर्थात्‌ सरकारी तेज में उसका तेज लीन हो गया | कुम्मकर्ण की 
सायुज्य मुक्ति हुई । ऐसे बड़े सल को ऐसी सद्गति केसे मिछो ? इस बात पर 
देवताओं को भी आश्‍चर्य हुआ और मुनियों को भी आइचयं हुआ | 

आज लंका के ऊपर देवताओं की दुन्दुभी बज रही है। जो सभोत होकर 
भृकुटो देखते रहे पे आज रावण के इतने बड़े अनिष्ट पर निभंय होकर दुन्दुमी 
बजा WEL रावण ने भय के द्वारा देवताओं को अपनाना चाहा। यथा: तब 
मारिहौ कि छाड़िदी भली भांति अपचाइ। पर भय से कोई अपनाया मही जा 
सकता | ऊपर से आज्ञाकारी भी हो जायें | पर भोतर से वेर ही बढ़ता है । 


करि बिनती सुर सकल सिधाए। तेही समय देवरिपि are 
गगनोपरि हरि गुन गन गाये | रुचिर वीररस प्रभू मन भाये ॥५॥ 


बेगि gag खल कहि मुनि गए। राम समर महि सोहत भए ॥६॥ 

ad: विनती करके सब देवता चले गये। उसी समय नारदजो आये | 
आकाश पर से ही रामजी के गुणगण का गान किया। जो कि सुन्दर वीररस मे 
होने से सरकार के मन में अच्छे लगे : खल को जल्दी मारिये। यह कहकर मुनिजी 
चळे गये और रामजी रणभूमि में शोभित हुए | 

व्याख्या : विजय स्तुति करके देवता लोग चले गये । युद्ध देखने आये थे । 
कुम्भकणं का वध हो जाने से उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अतः स्तुति करके 
चले गये । उसी समय भगवानु यीणापाणि नारदजी आगये। शिष्य को सदुगति से 
afta होकर भामे है और यह कहने आये हैं कि खळ का शीघ्र वघ कोजिये | भाव 
यह कि इस खल के वध के बाद मेघनाद खळ आयेगा । दृष्टदेव के बल पर युद्ध 
करेगा । इष्टदेव को मानरक्षा के लिए | रणशोभा के लिए आप बध जायंगे। इतना 
ही बहुत है। इन्द्र की भाँति यदि बन्दो करके लका छे जायगा तो कथा बहुत 
बढ़ेगी | अतः जल्दी कीजियेगा । नारदजी नोचे नही आये । आकाश मार्ग से ही 
सरकार के गुणगणो का गान किया । समपोपयोगी राग भोर पद्य में गान किया | 
वह बोररस से भरो हुई स्तुति सरकार को प्रिय छगी। साहित्य ओर Agta के 
योग से सरकार प्रसन्न हो गये। यथा : मद्रका यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद | 
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तेजोचधेक गान के बाद सरकार को प्रसन्न देखकर मुनिजी गह कहकर चले 
गये कि: खल को शोध मारिये। रणशोभा के लिए अधिक न खेलाइये। रामजी 
रणभूमि मे शोभित हुए । इस खल के वध के बाद जो शोमा सरकार की रणभूमि 
मे हुई उसे मब वर्णन करते हैं। विजय के पश्चात्‌ तुरन्त ही देवताओं को स्तुति 
होने रूगो। उसके बांद नारदजी आगये। कवि को वणन का अवसर हो नही 
मिला | अत. अब उस झाकी का वर्णन कर रहे हैं। 


"छं. संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कोसलघनी । 
antag मुख राजीव लोचन रुचिर तन सोनितकनी ॥ 


भुजबळ जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहुँदिसि बने । 
कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेप जेहि भानन घने ॥ 


ay : जिसके बळ का dle नहो है ऐसे कोसलाधीश रघुर्पात सग्नापभूमि 
मे शोभित हुए। कमल से नेत्रवाले मुख पर THA को बूंद और सुन्दर शरीर पर 
रक्त के कण शोभायमान ये । दोनो हाथो से धनुष और बाण फेर रहे हैँ भोर बानर 
भालु चारो आरसे घेरे हुए हैं। तुलसीदासजी कहते हैं क्रि इस छवि को शेप भी 
वर्णन नही कर सकते जिन्हे बहुत से मुख हैं। 

व्याख्या : लका पर चढाई करने मे समर्थ कोशलूघनो ही हैं। रघुनाथ से 
उपक्रम करके। यथा : कर सारग साजि कटि भाथा। अरि दल दलन चले 
रघुनाथा । रघुपति से उपसहार करते Zl पहिले महा बलशाली कहा था। अब 
aguas कहते हैं । क्योकि महाबळ वीर का वघ किया है। मुख पर श्वमविन्दु 
आ जाने से सरकार के मुखकमल को वडी शोभा हो जाती है।, कुम्मकर्ण रक्त के 
छोटे इयाम शरीर पर पडे हुए हें । इससे शरीर की अधिक शोभा हो रही है । दोनो 
हाचो से FAT बाण फेर रहे हैं। बन्दर और भाल चारो ओर से घेरकर झोभा 
देख रहे हें। इस रणाद्धन मे वानरी सेना के बीच जैसी शोभा सरकार की हुई 
उसे सहस्र मुखवाले शेष भी नही कह्‌ सकते। कवि को तो एक ही मुख है । कैसे 
कहे ? यहां कहने मे मुख को अधिकता पर लक्ष्य हे । इसलिए श्रुति शारदा का 
उल्लेख नही किया अथवा भृति शारदा ने तो देखा हो नही। शेप का तो 
SEATS से देखा हुआ हे | फिर भी ये नही कह सकते | 


दो. निसिचर अधम मळाकर, ताहि दोन्ह निज धाम । 
गिरिजा ते नर मंदमति, जे न भजहि श्रीराम ॥७१॥ 


अर्थ : राक्षत अधम और पाप का घर था | उसे अपना घाम दिया | 
हे गिरिजे ! वे मनुष्य मन्दमति हैं जो श्रीराम को नही भजते | 


ge 5 


| 


१, यह हरिगोतिका छन्द है । 
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व्याख्या : जन्म से राक्षस जिससे कोई साधन नही हो सक्ता उसमें भी 
यह अघम था। यथा: करे पान सोवे पट मासा । जागत होइ तिहेँ पुर त्रासा | 
पाप का तो घर ही था। यथा: सहज पाप प्रिय तामस देहा । यथा उळूकहि तम 
पर नेहा ऐसे पापो को अपना घाम दिया | यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम । 
जहाँ जाकर फिर लौटना नही होता चह धाम सरकार का है | भाव यह कि श्रीराम 
ऐसे कृपालु ओर ऐसे समर्थ हैं कि अपने से वेर का सम्बन्ध रखनेवाळे को निज 
धाम दिया । ऐसे श्रीराम का जिसमे नरसन पाकर भजन न किया उसके मन्दमति 
होते मे सन्देह नही । यथा: नरतन भवसागर कहे बेरो। सनमुख मरुत अनुग्रह 
WU | कणधार सद्गुरुं हढ नावा । दुरुभ साज सुलभ करिपावा। जोन तरे 
भवसागर नर समाज अस पाइ। सो कृततिन्दक मंदमति आतमहन गति जाइ! 
पहिले कुम्भकर्ण की सायुज्यमुक्ति कहा । यहाँ साळोकय मुक्ति कह रहे है। यहाँ 
कल्पभेद होमे से मुक्ति मे भेद कहा । यह कथा शिवजी पार्वंतीजी से कह रहे हैं। 
इसलिए ज्ञानघाट के वक्ता बोले | 


दिन के अंत फिरी दोउ भनी। समर भई Tiers BAA घनी ॥ 
anna कपिदल बलु बाढा । जिमि तृन पाइ लाग भति डाढ़ा ॥१॥ 
अर्थ : दिन के अन्त में दोनो सेनाएँ लोटी | युद्ध मे gael को बड़ी थकावट 
हुई। रामजी की कृपा से वानरी सेना का घल बढ़ गया | Fa तृण पाकर वन की 
आग अधिक बढ़ जाती है। 
व्याख्या : कुम्भकणे का युद्ध कई दिन तक चलता रहा। सायंकाल को 
लड़ाई समाप्त हुई तब दोनो सेवाएं Stet । यद्यव दोनों सेमामों का संहार बहुत 
हुआ था पर नि.शेष कोई भी नही हुई थी | राक्षस भी बहुत से भागकर बच गये थे। 
यथा : बहुतक देखि कठिन सर भाजहि और सरकार को प्रतिज्ञा है कि : समर विमुख 
में हतौ न काहू | वे ही सब लीटे | जो लोटे वे भी दिनभर युद्ध करते करते क्षोणबळ 
हो गये थे। यहाँ वानरी सेना का बल रामजो की कृपा से बहुत बढ़ गया । जैसे 
क्षीण अग्नि भी तृण पाकर दावानल हो जाती है। जिन्हे थोड़ा भी प्राण था वे 
कूदते हुए रणागन से चले भागे | 
diate निसिचर दिन अर्‌ राती । निजमुख कहे सुकृति जेहि भाँती ॥ 
७३. मेघनाद बल पौरुष संहार प्रसंग 
बहु विलाप दसकंधर करई । बंधुसीस पुनि पुनि उर धरई ॥२॥ 


अथं : राक्षस दिन रात घटते जाते हैं। जेसे अपने मुख कहने से पुण्य घटता 
है । रावण ने बड़ा विलाप किया | बार बार भाई के सिर को Zan से लगाया | 

व्याख्या : परन्तु राक्षस दिन रात छोजते जाते हैं। दिन में युद्ध में मारे 
जाते हैं और जो घायल हूँ वे रातको मर TT ते हैं। कवि उपमा देते है कि जेसे 
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बलते राघव सहार | बेठि रहहु तुम करब हम सद शत्रु को नास | जैसे करें 
विहूंगपति सब विधि cate विनास | इस भाति मेघनाद के समझाने पर रावण को 
दिलासा हो गयी | 


देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अबहि बहुत का करौ बड़ाई ॥ 
इएदेव से बर रथ पाएउं । सो बलू तात न तोहि देखाएउँ ॥४॥ 


अर्थ $ कल मेरा god देखियेगा ) अभी बहुत वडाई कया करूँ) इष्टदेव से 
मेने वरदान पाया है और रथ पाया है। उस बळ को तो मैंने आपको दिखाया 
ही नही | 

व्याख्या : पहिले कहा था कि कोतुक तात देखियहु मोरा। सो उस दिन 
लक्ष्मण को शक्ति लगी: ag तो मेरा कौतुक था | कल में अपना पुरुपाथं 
दिखलाऊँगा | वह पुरुपाथं बहुत बडा है। उसकी बड़ाई इस समय च करूंगा | 
दिखला देने पर ससार बडाई करेगा | 


मेघनाद रावणादि सभी आस्तिक थे । मेघनाद की इष्ट देवता निकुम्भिछा 
देवी थी | इन्ही से उसे वरदान मिला था और रथ मिला था | उसी को चर्चा करता 
है | कहता है कि उस इष्टदेव से मिले पुरुपार्थ के दिखाने का आजतक अवसर ही नही 
आया | इसलिए आपको न दिखा सका | अब अवसर आगया है : कल दिखलाळंगा | 
उस दिन की लडाई इसके सामने खेल थी । क्योकि मे अपने बल से लड रहा था | 
कल दृष्टदेव के बल से उन्ही के दिये हुए रय पर चढकर लडूंगा | 
एहि विधि जलपत भयउ बिहाना । ae दुआर छागे कपि नाना ॥ 
इत कपि WIS काल सम बीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥५॥। 
रहि que निज निज जय हेतु । बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥ 

अर्थ : इस भाति बकवाद करते-करते सवेरा हो गया) चारो फाटको पर 
अनेक बन्दरो ने घावा किया | इधर बन्दर ओर भालु काल के समान Nes! 
उधर राक्षस युद्ध मे अत्यन्त दक्ष थे। अपनी-अपनी जीत के छिए बीर लोग लड़ 
रहे हैं | हे गरुडजी | उस युद्ध का वर्णन नही हो सकता ) 

व्याख्या : इस विधि से पिता के समझाने मे अपना पुरुपाथं वर्णन करणे 
लगा कि BAT हो गया | कवि ने इसको बकवाद ` जल्पना कहा । अपने पुरुषार्थ 
का वर्णन बकवाद ही है। यथा : जनि जल्पना करि qua नासहि । इतनी देर हुई ' 
कि बन्दर चारो फाटक पर आगये । केवळ Frag की छडाई मे अन्दर फाटक 
तक नही पहुंच सके थे । 

रामजी की कृपा से बन्दरो का चळ बढा हुआ है । इसलिए कवि उन्हे 
कालसम वीर कह रहे हैं। ये बिना प्राण लिये न मानेंगे। उधर राक्षस बीर रणकीशळ 
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फिर चारो फाटक पर युद्ध आरम्भ gal | फाटक बन्द नही है । बाहर 
निकलकर राक्षस लड रहे हें। भुसुण्डिजी गरुड से कहते हैं कि वह युद्ध वर्णन नही 
किया जा सकता है] इसी युद्ध मे गण्ड को मोह हुआ है। इसलिए भुसण्डिजी 
बोल रहे हैं | 
दो. मेघनाद मायामय रथ चढि गएउ अकास। 
Tis अट्टहास करि भा कपि scale त्रास ॥७२॥ 


मर्थ मेघनाद माया के रचे हुए रथ पर चढकर आकाश मे चला गया और 
प्रलयकाळ के बादल के समान गरजा | वानरी सेना सन्त्रस्त हो उठी | 

व्याख्या : जो मेघनाद मे कहा था तदनुसार वह इष्टदेव से मिले हुए 
मायामय रथ पर चढ़कर आकाश मे चला गया । मायामय रथ है। आकाश मे 
चलता है। न किसी को वह रथ दिखाई पडे ओर न रथी । जब आकाश मे पहुंचा 
तब गरजा | वैसे ही उसका गजेन मेघ की भाँति होता था | आज तो बह प्रलयकाल 
के मेघ की भाति गरजा । सब बन्दर भाल चोकन्ने होकर ऊपर आकाश मे देखते है । 
वहाँ बही कुछ नही भोर गजंन इतना घोर सुनाई पडता हे | इस गर्जन से राक्षत 
नही डरे क्योकि यह गर्जन उन्ही के पक्ष से था। डरे बन्दर जिनके प्रतिकूल गजेन 
हो रहा था । सन्त्रस्त इसलिए हुए कि गर्जेनेवाला अद्य हे । ATTA रहकर जो चाहे 
सो कोई भी कर सकता है । यह अप्राकृत दृशय सवंथा भयजनक था | 


सक्ति सूल तरवारि कृपाना। अख सख कुलिसायुध नाना ॥ 
डार परसु परिघ पापाना | छागेउ वृष्टि कर बहु बाना ॥१॥ 


अर्थं नह बरंछो, शूल, तलवार, HUT, अस्त्र, शास्त्र, वज भोर अनेक 
प्रकार के हथियार GAT, बॅवडा, पत्थर ओर अगणित बाणो की वर्षा करने BAT | 


व्याख्या पहिली लडाई मे विष्ठा पुय at कच हाड बरसा था | अब अस्त्र 
शस्त्र बरस रहा है। शक्ति वरछी को वहते हैं। निशुल को शूल भी कहते हैं । 
थथा शिवजी को शूलपाणि कहते हैं| एक ओर धार जिसमे रहती है उसे तलवार 
कहते हैं और दुधारी तलवार को कृपाण कहते हैं। फेंककर मारनेवाले हथियार को 
भस्त्र और हाथ से चलाया जानेवाला शस्त्र कहलाता है | कुलिश वञ्च को कहते है । 
परशु गंडासा को बहते हे । परिघ dad को कहते हे । इन सब हथियारो की बर्षा 
मेघनाद करने लगा ओर बाणो को तो झडी छगा दी । प्रलय पयोद की भाँति गरजा 
था । अत प्रलय करनेवाली वृष्टि भो कर रहा है | 


दस fafa रहे बान नभ छाई। मानहु war’ मेघ झरि झाई ॥| 
धरू घर मारु सुनिअ धुनि काना । जो मारे तेहि कोउ न जाना ॥२॥ 





१ यह लडाई मघानक्षत्र को वर्षा है । 
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अर्थ : दसो दिशाओमे बाण छा गये । मानो मधा नक्षत्र का मेघ झरी लगाये 
नही जानता | 


व्याख्या : अच्यत्र कहा हुआ है कि : बरसा घोर निसाचर रारो। सो दो महीने 
सावन ओर भादो वर्षा के हे । पर वर्षा आपाढ से हो प्रारम्भ हो जाती है। za 
समय मघा बरस रही है। इससे मालूम होता है कि सावन खतम हो गया । चार 
नक्षत्र बरस चुके | आपाढ की गिनती ग्रीष्म ऋतु मे है। सो मृगशिरा की वर्षा ' 
दवंगरा तो खरदूपण का सग्राम है। आर्धी की वर्षा agar मे est gadg को 
वर्षा चारो फाटक की लडाई है । पुष्य की वर्षा मेघनाद युद्ध है। जिसमे लमण को 
शक्ति छगी थी। आइलेषा की वर्षा कुम्भकर्ण का बघ था | इस समय मानो मघा की 
वर्षा हो रही हे । दसती दिशाओं मे बाणो का झर लगा हुआ है । जैसे मघा नक्षत्र 
मे झर लगता हे | 


दसो दिशाओ मे पकड़ो पकडो मारो मारो का शब्द सुनाई पड रहा है | मार 
भी पड रहो हे । परन्तु मारनेवाळा कही दिखलाई नही पडता | मारनेवाला ही पकडो 
पकडो मारो मारो बोलता हे। सो यह शब्द तो सब ओर से आ रहा है | अंत. यह 
निश्‍चय नही हो पाता कि मारतेवाला कहाँ हैँ? वर्षा के जल की बूँद की चोट सही 
नही जातो । क्योकि इतने ऊपर से गिरती है। यहाँ अस्त्र गिर रहे है । उनके चोट 
के भसह्य होने मे सन्देह ही नया हे | इससे बढकर कपट युद्ध भोर क्या होगा कि 
मारतेवाले का ही पता मही । 


गहि गिरितरु अकास कपि धार्वाहू । देखहि तेहि न दूखित फिरि arate ॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कदर । माया बळ कोन्हेसि सर पंजर ॥३॥ 


अर्थ : वानर पवंत मोर वृक्ष लेकर आकाश A दोडते हैं पर उसे नही देख 
पाते | दुखी होकर लोट नाते Zl Asal घाट रास्तो और गुफाओ को माया के बल 
से उसने बाणो का पिजडा बना दिया । 

व्याख्या : एक बात से निश्‍चय होता है कि शत्रु नाका मे हे । क्योकि वही 
से अस्त्र शस्त्र गिर रहे हे । रामजों की कृपा से बन्दरो को आकाश मार्ग मे उडते की 
शक्ति है | यथा * रामकृपा वळ पाइ कपिदा | भये पक्ष जूत सनहु गिरिदा। सो शट 
की खोज मे पवंत वृक्ष लेकर शस्त्र की बौछार सहते हुए भी बन्दर आकाश मे ated 
हे कि यदि मिल जाय तो उस पर चोट करें। परन्तु वह तो मायामय रथ पर चढा 
हुआ अहस्य हो रहा है। किसी को दिखाई नही पड रहा है। बन्दर घायल A होकर 
लोट रहे हैं| यहाँ यह हाल है कि रास्तो मे खडे वाण लगे हैं| ऐसे समय गिरिकन्दर 
शरण है। गड्ढे शरण हैं, सो उनमे भी बाण हो बाण खोसे हुए हैँ। माना रणाद्धन 
बाणो का पिजडा बना हुआ है। ag मेघनाद वा मायाबळ है। जो इष्ट देवता से 
प्राप्त हुमा है । 
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जाहि कहाँ व्याकुल भये बंदर । सुरपति बंदि परेउ जनु मंदर ॥ 
मारत सुत अंगद नल नीला | कोन्हेसि fare सकल वलसीला ॥४॥। 


अर्थं : अव बन्दर जाते वहाँ? व्याकुळ हो गये। जेते इन्द्र के बन्दी मे 
मन्दर पडे हों | हनुमान अङ्गद नल नील लादि सभी बलवानो को व्याकु कर दिया | 

व्याख्या : भागने के लिए भी रास्ता नही | अतः वानरी सेना व्याकुल हो 
गयो । AA मन्दर इन्द्र की केद में पड गये हो । यहां मन्दर शब्द पर्वत मात्र का 
उपलक्षण है। हनुमान अद्भद नळ और नील सिरे के चीर हं । जो सद्धूट के समम 
सहाप होते हैं | भोर भी इनके सहश जितने वीर हैँ सब विकल हो गये । यह इष्टदेव 
का बल है। इसके सामने कोई बल काम नही दे रहा है। अतः चारो अतिबल 
रणबाँकुरे भी विकल हो गये | हनुमंत अंगद नील नल अति बळ रूरत रन बाँकुरे | 


पुनि लकछिमन सुग्रीव विभोपन 1 सरन्हि मारि कीन्हेसि जजर तन ॥ 
पुनि रघुपति से जूझे लागा । सर ste होइ रागहि नागा ॥५॥ 


अर्थं : तव लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण को वाणोसे मारकर उनके शरीर 
को जजर कर दिया । तत्पश्चात्‌ रामजी से युद्ध करने लगा । मारता था बाण वे 
सांप होकर लगते थे I 
व्याख्या : पहिले सेमा को घायल किया । परन्तु उस बाणवर्पा को सहकर 
भी जिन रणबाँकुरे वीरो चे आकाश मे उसे खोजने का प्रयत्न किया उन्हे भी उसने 
विकल वर fear) उन लोगो को बेकाम करने के बाद सिरे के तीनो सरदार सुग्रीव 
विभीषण और लक्ष्मण को ऐसा घायल किया कि उनके शरीर क्षत विक्षत हो गये । 
अन्त मे सरकार पर प्रहार करना आरम्भ किया | उन प्रहारो मे यह विचित्रता थी 
कि उसके बाण सपं होकर सरकार को बांधते चले जाते थे | सर्वथा अवध्य देखकर 
उसने उन्हे नागपाश मे बाँघने की चेष्टा की | स्वयं युद्ध करते समय अलक्ष्य रहने से 
वह सभी को घायल करने मे कृतकार्य हुआ | 


ब्याल पास वस भयउ खरारी । स्ववसं अनंत एक अविकारी ॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना | सदा स्वतन्त्र एक भगवाना ॥६॥ 
रन सोभा लगि प्रभुहि बंधायो । देखि दसा देवन्ह भय पायो Nell 
अर्थ : जो स्ववश हैं अनन्त हें एक हैं अविकारी हैं ऐसे ग्वर के शत्रु 
नागपाद से बंध गये | नट की भाति अनेक चरित्र करते हैं। भगवान्‌ राम सदा 


स्वतन्त्र SL युद्ध को शोभा के लिए अपने बो daar लिया । उनकी दशा देखकर 
देवता तो डर गये | 

व्याख्या : सरकार खरारि हूँ अर्थात्‌ मायामाथ हे । यथा: मायानाथ अस 
कोतुक करयौ देखत परसपर राम करि संग्राम रिपुदळ afk मरौ । सो आसुरी 


ad 


माया से पराभूत हुए। जो स्ववश हें सर्वेश्वर हें वे ब्याळपाशवश हए। जो 
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अनन्त है वे बन्धनगत हुए । जो wa हैं वे हेत में ar ssi जो 
अविकारी हें वे अत्यन्त घायछ होकर मूच्छित हो गये। ऐसी असंभाव्य घटना 
केसे हुई ? इसके उत्तर में कवि कहते हैं कि मेघनाद समझता है कि मेने बाँध 
fear) पर वघ जाना उनका कपट चरित माया है। नट की भाँति उन्होने बेंध 
जाने का अभिनय किया | यथा : अनेक वेष घरि नृत्य करे नट कोई। सोइ सोइ 
भाव दिखावे आपुच होइ न सोई] अस रघुपति लोला उरगारी। दनुज विमोह निज 
जन सुखकारी । नही तो भगवान्‌ राम सदा पडेश्वयं सम्पन्न हें । सदा स्वतन्त्र 
हैँ । उन्हे बन्यन हो नही सकता । परन्तु बिना कारण कार्य नही होता | सो कारण 
यह है कि अब रण की शोभा हुई हे । यदि वेरी हुंकार करने से ही भस्म हो जाय | 
तो पुरुषार्थ का परिचय तो होता है। रण की शोभा नही होती} जव तक रण मे 
संशय न दिखाई पडे तबतक रण ही वया हुआ ? देवता डर गये कि इसी भाँति 
इसने इन्द्र को बाँध छिया भोर इन्द्र सदा के लिए इसके अधीन हो गये | 


दो. गिरिजा जासु नाम जपि, नर कार्टाह भव पास । 
सो कि बंध तर आवइ, ब्यापक विस्व निवास ॥७३॥ 


अर्थ : हे गिरिजे ! जिसका नाम जपकर नर संसारपाश को काट डालते हैं 
बया वह प्रभु बच्च में आसकता है जो व्यापक है और विश्व का निवासस्थल है । 

व्याख्या : शिवजी अपने श्रोता को सावधान करते हें । बयोंकि इसी अवसर 
पर गरुड़जी को मोह हुआ था और सरकार की महिमा की भोर ध्यान आकवित 
करते है । Hed हें कि यह संसारपाश ही बड़ा भारी पाश है । जिसके भीतर ऐसे 
कितने नागपाश पडे हुए हैं। उस संसारपाश को जिसके नाम का स्मरण करके 
मनुष्य काट डालता Fl यथा: सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिनु aq प्रबल मोह 
दल जीती । फिरत समेह मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नही सपने | मह जन्म 
मरण ही संसारपाश् है। यथा: जनम मरन जह लगि जगजाळू । वहु जाल 
रामनाम के स्मरण से कट जाता है | यथा : जाकर नाम मरत मुख आवा । अघमी 
मुकुत होत ala गावा। उस नामी के बद्ध होने को क्या कथा है कयोक्रि वह 
व्यापक है मोर विश्वनिवास है। श्री रामजी के भूतिमान होने पर भी उसकी 
व्यापकता तथा अनन्तादि गुणो में अन्तर नही पड़ता | यथा : राम उदर देखे3 
जग नामा । इत्यादि । वन्ध तो परिच्छिन्न पदार्थ का सम्भव है। आकाश कोही 
बन्ध नही हो सकता चिदाकाश के बन्ध को कया कथा है | 
चरित राम के सगुन भवानी । तरकि न जाहि बुद्धि बळ बानी ॥ 
अस विचारि जे तज्ञ विरागी । रामहि wate तकं सब त्यागी ॥ १॥ 


ad : हे भवानी | रामजी के सगुण चरित्र बुद्धि मन वाणी के तक में नही 
सा सकते | ऐसा विचार करके तत्‌ पद के जाननेवाले विरागो सब्र तक का त्याग 


करके राम को भजते हैं । 
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व्याख्या : fain रूप सुलभ अति सगुन न जाने कोइ। सुगम अगम नाना 
चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ। त्रिगुणात्मिका माया हे । सगुण चरित्र मायामय 
हे ओर माया अघटितघटमापटीयसी है। जो घटना न घट सके उसे घटाकर दिखा 
देती है। यहाँ ही व्यापक विइवनिवासको बेधा हुआ दिखला दिया । यदि वृद्धि के 
बाहर की बात महो तो माया ही नही । तिसपर राम को माया अत्यन्त प्रबळ हे | 
यथा : सुनु खग प्रबल राम की माया । जोज्ञानिन्ह कर चित अपहरई | बरिआई 
विमोह बस करई । राम स्वयं बुद्धि मन वाणी से अतकयं हे । उनके चरित भी उसी 
भांति award हें | यहाँ ततक नही चल सकता | 

रामजी का चरित अतवयं हे । ऐसा तज्ञ और वेराग्यवान्‌ जानते हे । जो 
तामसी माया को वे उपाधिरुपेण स्वीकार करके जगत्‌ का उपादान कारण होता 
है और विशुद्ध सत्वमयी माया का आश्रयण करके निमित्त कारण होता है उस 
ब्रह्म को तत्‌ कहा जाता है। उसे जो जामे उसे तज्ञ कहते हैं। जो तज्ञ भी है मोर 
वेराग्यवान्‌ है ब्रह्मलोक तक के Way को तुच्छ माननेवाले हैं राम को वे भजते 
है । यथा : रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चितात्मनि अतः रामपदेवासो परव्रह्मा- 
मिघीयते। चिदात्मा मे योगी लोग रमण करते हें । इसलिए रामपद से पर ब्रह्म 
कहा जाता है भोर सब तक छोड़ देते ह । वयोकि तक की वहाँ गति नही । 
यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवोकसः। अपश्यन्तः पर रूप नमस्तस्मे महात्मने । 
विष्णुपुराण | देवतालोग सरकार के अवतार रूप का ही भजन करते हैं। क्योकि 
उनका परम रूप बुद्धि मन वाणो के परे हे । 


व्याकुल कटकु कीन्ह घननादा। पुनिभा प्रकट कहै salar ॥ 
जामवंत कह खलू WW ठाढ़ा। सुनिकर ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥२॥ 


aad : मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया | फिर वह प्रकट हुआ और 
दुवंचन कहने लगा | जामतन्त ने कहा किं खल | खडा रह। सुनकर उसे बड़ा 
क्रोध बढा | | 

व्याख्या : रामजी के विपथ मे कहकर अब कठक के विपय मे कह रहे है 
कि सारी सेना को मेघनाद ने व्याकुल कर दिया। ऐसी परिस्थिति मे कटक का 
व्याकुळ होता भारचयं नही है। अब तक जीता रहना हो आश्चयं है । जब मेघनाद 
ने देख लिया कि अब सेना मे कही कुछ भी नही है तब मायामय रथ को छोडकर 
aR अन्तर्धान होने की माया छोड़कर निर्भय होकर प्रकट हुआ। गालो देना 
राक्षसी प्रकृति है। पहिले रामजी के सामने गया था तब भी दुवंचन वोळता था | 
यथा : रघुपति निकट गयउ धननादा | नाना भाँति कहेसि दुर्वादा | इस समय सारी 
सेना को असमथ देखकर गालियाँ दे रहा है। अब जो वध्य है उन्हे बघ करने के 
लिए तथा अवध्य को वाँधकर लका ले जाने के लिए प्रकट हुआ है | 

सरकार को दुर्वेचन वह रहा है। इस बात को जाम्बवान्‌ न सह सके | 
क्योकि सारी सेना मे ये ही सचेत थे। जिसे रावण कहता था। यथा: जामवंत 
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मन्त्री अति बूढा । सो कि होई अव समराह्ढा | उस बूढे ने उठकर मेघनाद को 
ललकारा | यह सरकार दो माया है कि इस समय काम करने के लिए जाम्बवान्‌ 
वचे रहे। इन्हे उतनी चोट नहीं भायी थी। इनकी ललकार सुनकर मेघनाद 
आगववूला हो गया | 

बुढ जानि सठ छाडेउ तोही। लागेसि अधम प्रचार मोही ॥ 
मस कहि तरल त्रिसूल चलायो । जामवत कर गहि सोइ घायो ॥३॥ 


ad रे शठ! तुझे मेंने बूढा समझकर छोड़ दिया था। सो अघम तू मुझे 
ही ललकारने लगा ? ऐसा बहकर तोखा त्रिशल उसने चलाया। जाम्बवान्‌ उसे 
हाथ मे पकडकर दौडे। 

व्याख्या * मेघनाद बहता है कि जिस समय मेते हठमदादि age नल भील 
आंदि बळवानो को मारकर विकल कर दिया था उस समय तुझे बूढा भसमथं 
समझकर छोड दिया थां। जैसी चोट उन लोगो पर हुई वैसी तुझ पर नहीं किया । 
तुझे मेरा कृतज्ञ होना चाहिए} पर तू अधम है) यह नहीं सोचता कि तू मेरी कृपा 
से सचेत बना हुआ है। उलटा मुझे छरूकारता Zl अच्छा तो ले ऐसा कहुकर 
तीखा Faye चलाया जिससे जाम्बवान्‌ समाप्त ही हो जाये। पर जाम्बवान्‌ ने 
फुरती से उस त्रिशूल को रास्ते मे ही पकड लिया aa त्रिशूल जाम्बवान्‌ के हाथ 
AMAT | सो उसी को लेकर जाम्बवान्‌ दोडे । 
मारेसि मेघनाद के छाती ।परा धरनि घुर्मित सुरघाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बल दिखरायो ॥४॥ 

अर्थे : मेघनाद की छाती मे मारा ] देवताओ का शत्रु चक्कर खाकर गिरा | 
फिर क्रुद्ध होकर उसका पेर पकडकर घुमाया और पृथिवी पर पछाडकर अपना 


बल दिखलाया | 
व्याख्या मेघनाद का त्रिशूछ लेकर मेघनाद की ही छाती मे मारा। यह 


जाम्बवाचजी का रणकीशल By वानर वीर लोग जिस देवशतु के चोट से धुर्मित 
होकर गिरते थे वही मेघनाद इस समय जाम्बवानुओो के चोट से वही चक्कर खाकर 


गिर रहा है। 
मेघनाद की बात से जाम्बवामुओ को क्रोध हुआ कि यह बूढ़ा कहकर मेरे 


चल का अपमान करता है। इसलिए उसका पेर पकड़कर उठा छिमा ओर घुमाकर 

पृथिवी पर पटका कि देख छे मेरा बल | 

वरप्रसाद सो at न मास।तबगहिपद लका पर डारा॥ 

इहाँ देवरिपि गरुड पठायो। राम समीप सपदि सो आयो ॥५॥ 
अर्थ * वर के प्रसाद से वह मारे नही मरा । तेब उसका पेर पकड़कर लका 

पर फेक दिया | यहाँ नाजी. AREAL को, भेजा | वह. तुर्त रामजी के पास आये 
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व्याख्या : जाम्यवानूजी ने मेघनाद की मार डालना चाहा] उसके हुदय मे 
तीखा त्रिशूल मारा | पेर पकडकर घुमाकर पृथिवी पर पटका 1 मार डालने मे कोई 
कसर न रक्ता । फिर भी बह न मरा । जाम्बवातुजी ने समझ लिया कि उनके हाथ 
से उसको मृत्यु नहीं है । इसकी रक्षा वरदान द्वारा हो रही है। मथा : इष्टदेव सन 
वर रथ पायेठ | तब उसका पैर पकड़कर लका पर He दिया | यह जाम्ववानजी 
का निज बळ है कि मेघनाद ऐसे योद्धा को जिसकी दीरो में प्रथम सणना है पेर 
पकडकर लका पर फेक देते हैं | 

नारदजी का ध्यान इस युद्ध पर है । इसके पहिले हो कह गये हैं कि वेग 
हतहु खल | मतः उस खल के बघ में ज्ञीत्रता के लिए मश्डजी को भेजा | गरडजी 
तुग्न्त रामजी के पास आपे | महाँ आने पर जो दशा रामजी को देखा वही देखकर 
TESA को मोह हुआ | यथा : प्रभु बंधन समझत बहु भाती । करत बिचार उरग 
माराती | व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा | माया मोह पार परमीता । सो अवतर 
AAT जग माही । देखेउे सो प्रमाव कछु नाही। भव बन्वन ते छूटहि नर जपि जाकर 
नाम | खव नियावर वपिउ नायपास साइ राम | 


दो. खगपति सब घरि खाए, माया माग चछ्थ। 
माया विगत भये सव, हरखे वानर जूथ ॥ 
गहि रिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाइ! 
चले तमीचर विकलतर, गढ पर चले पराइ ॥७४।। 


अर्थ : गरुड ने सागो के समूह को घकडरुर खा लिया | सरकार * मात्र से 
मुक्त हो गये । माया से मुक्त सम्पूर्ण वानरी सेना हूपित हो उठो | वावर wz होकर 
पर्वत, पेड़, पत्यर मौर नस धारण करके दौडे । राक्षस थति विकल होकर भाग चले 
ओर किले पर चढ गये | 

व्याख्या : गरुडजी पन्नयारि ठहरे। सब सापो को खा गये। उनके आगमन 
के दिव्य प्रभाव से माया भी निवृत्त हो गयो) सवका खेद जाता रहा। माया विनिमुंक 
होकर चन्दर लोग हपित हुए | उनके पक्ष की बायु लगने से सबके धाव प्रे हो गये । 
वहाँ ऐसा आनन्द हुआ मानो कुछ हुना होन था | 

अत बन्दर लोग अपने आयुध से सुसज्जित होकर दौडे युद्ध के लिए 1 उनका 
आायुघ पर्वत, पेड, पत्थर और नख था । जो पीडा उनको इस माया युद्ध मे हुई है 
इससे वडे ऋद्ध हैं। राक्षस रोग माया के नष्ट हो जाने से ही विकल थे। थब घन्दर 
भालुओ के घावे से अविक विकल हुए ! नत. भागकर किले पर चढ गये | 


मेघनाद के मुदछा जागी । पितहिविलोकि लाज अति लागी | 
तुरत wag गिरिवर कदरा। करी भअजयमख अस मन घरा ॥१॥ 
मर्थ : मेघनाद जब मूर्च्छा से जागे तो पिता को देखकर बढी लज्जा लगी | 
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तुरन्त वहु पर्वत की वन्दरा में चला गया। मन मे sta लिया कि अजय यज्ञ 
करूणा | 

व्याख्या : मेघनाद ने इष्टदेव के बल का आश्रयण वारके जिन लोगो को 
मूच्छित किया था वे छोग तो wey हो गये पर मेघनाद मुच्छित हो पडे हे । रावण 
को समाचार मिला | थे भी दोडे वहाँ चले आये | अनेक प्रकार के उपचार होने लगे 1 
अन्ततो गत्वा उन्हे होश हुआ तो देखा लोग घेरे हुए हे । उपचार हो रहा Zl मत 
मेधनाद लज्जित हुआ मोर बाप वो देखकर तो अत्यन्त लज्जित हुआ | बयोकि उनसे 
कहकर चला था कि . देखेउ कालि मोरि मनुसाई। सो यही मनुसाई देख रहे हैं कि 
que मे टांग पकड़कर लका पर फक दिया । जहाँ मृत व्यक्ति की भाँति पडे थे । 


लज्जा के मारे उठकर घर नही गया | पर्वत वी गुफा मे चला गया । जिसमे 
किमो को पता न atl किसी से कुछ कहा नहीं। मन में थह निश्चय विया कि 
अजय यज्ञ sent) जिसके सिद्ध होने से यजमान अजेय हो जाता है। निघ्न 
सिद्धि के लिए लका छोडकर पवत की वन्दरा मे चला गया | यज्ञ विद्या मे मेधनाद 
को पटुता कवि दिखला रहे हैं । 


set विभीपन मंन विचारा । सुनहु नाथ चल अतुल उदारा ॥ 
मेघनाद मख कर अपावन। खल मायावी देव सतावन ॥२॥ 


अर्थ : यहाँ बिभीषण ने सलाहू दी | वहने लगे कि हे अतुलवल उदार बाथ | 
सुनिये | ऐसा समाचार है कि दुष्ट मायावी देवताओ को सतानेवाला मेघनाद अपावन 
यज्ञ कर रहा है। 

व्याख्या * विभीषणजी बरावर इस बात को खबर रखते हैं कि लंका मे बया 
हो रहा है । उनके चारो मन्त्री कपोत होकर लका मे जाते हूँ भौर सब समाचार 
दिया करते हे। उन लोगो ने मेघनाद फे पर्वत की गुफा मे जाने का समाचार दै 
दिया | विभीपणजी समझ गये कि गुफा मे जावर कया करेगा ? अथवा पुरा समाचार 
उन्हे मिला | उन्होने जाकर सरकार से सब हाल सुनाया कि मेघनाद यज्ञ कर रहा 
है | मेघनाद के लिए कहते हैं कि वह खल है। दुष्टहुदय है। बडा मयावी है । उसके 
गतिविधि का थाह नही लगता और देवताओ को सतानेबाला है। उसका यज्ञ भी 
देवताओ का तृप्तिकारक मही होता | बल्कि उनके तेज का हरण करनेवाला होता 
है | ससार पावन यज्ञ करता हे । मेघनाद अपावन यज्ञ करता है । 


जौ प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ वेगि रिपु जीति न जाइहि ॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोले अगदादि कपि नाना URI 


अर्थ हे प्रभो । यदि वह सिद्ध हो पावेगा तोहे नाथ । शत्रु का शीघ्र 
जीतना कठिन हो जायगा । सुनकर रामजी ने बहुत सुख माना भौर age आदि 
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व्याख्या : विभीपणजी का कहना है कि यह यज्ञ विध्बंस करने योग्य है | 
वधोकि इसका यजमान मेधनाद खल है | वह यज्ञ भी परोपकार के लिए नही करता । 
उसके यज्ञ से माया का बल ही बढेगा | उस देव सतावन को आहुति से देवताओ को 
दु ख होगा | वयोकि मन्त्र वल से उन्हें आहुति ग्रहण करना पडेगा और उससे 
निस्तेज होते चले जायेंगे | इसमे हवि की आहुति न होगी | अपावन द्रव्य की भाहुति 
होगी | इसलिए यह यज्ञ अपावन है। इसका विध्वस करना ही प्राप्त है। यह सव 
विभीषणजी इसलिए कहते हैं कि सरकार यज्ञ फे रक्षक हैं। कदाचित्‌ यज्ञ विध्वंस के 
लिए आज्ञा न दें भर उस यज्ञ का फल म्ह रहे हैं कि यदि यह यज्ञ उसका सिद्ध 
हो गया तो वह शीघ्र नही जीता जायगा। नारदजी वह गये हैं कि खल को शीक्र 
मारिये। अतः यज्ञ विध्वंस के लिए आज्ञा होनी चाहिए | 

यह बात सुनकर सरकार को अत्यन्त सुख gar! विभीषण की राय ठीक 
Tit । यज्नविध्वत्त से उसकी सिद्धि न होकर उलटा नाश होगा। तुरन्त अङ्गद 
आदि चीर array को वुछाया | नहि यज्ञसमो रिपु" | 


लछिमन संग जाह सब भाई। करहु विधंस जज्ञ कर जाई ॥ 
तुम्ह लछिमन arg रन मोही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥४॥ 


अर्थं : सब भाई लक्ष्मण के साथ जाओ भोर यज्ञ का विध्वस जाकर करो | 
लक्ष्मण 1 तुम उसे युद्ध मे मारना । देवताओ को भयभीत देखकर मुझे अत्यन्त 
दुख है। 

व्याण्या : सरकार कहते हैं कि तुम BIT भाई हो । क्योकि कुठाहर सहाय 
होते हो । तुम लोग लक्ष्मण के साथ जाओ | भाव यह कि लक्ष्मण के साथ रहने से 
तुम लोग उसके वध मे समर्थ होगे अथवा तुम छोग तो यज्ञ का विध्वस्त करना | 
उसका वध लक्ष्मण करेंगे । 

लक्ष्मण को आज्ञा हो रहो है कि तुम उसका चव करना | उसके कारय देवता 
अत्यन्त सभोत हें | उनको मेने अभय दिया | यथा : जनि swag मुनि सिद्ध सुरेसा | 
अथवा प्रभु प्रनाम करि दोन्ह भरोसो। चले मुदित मन भयन खरोसो | उनके 
सभोत होने से मुझे दु ख हो रहा है । माव यह कि खेल आगे न बढाना | सरकार 
लक्ष्मणजी का पुरुपार्थं जानते हें । वर्णन भी कर चुके हैं। जगमहु सखा निसाचर 
जेते। लछिमन gag निमिष dg तेते। सरकार का रुख देखकर ही युद्ध लीला को 
शीघ्र समाप्त नही करते | इसलिए स्पष्ट आज्ञा हो रही है कि उसे मारकर आना । 


जामवंत सुग्रीव बिभीपन । सेम समेत tag तीनिउँ जन ॥ 
जब रघुवीर दोन्ह अनुसासन । कटि निपंग कसि साजि सरासन ॥५॥ 


अर्थ : जामवत सुग्रीव और विभीषण ! तुम त्तीनो व्यक्ति सेना के सहित 
साथ रहो | जव रामजी ने आज्ञा दी तब कमर मे तरकस कसकर और gad को 
चढाकर : 
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व्यारमा ऋक्षराज कपिराज भोर राक्षसराज तीनो राजाओ को आज्ञा हू 
कि सेना के साथ रहे | भाव यह कि अद्भदादि वीरो को तो यज्ञ विध्वस करने व 
कार्य सौंपा गया और मेघनाद वध का कायं लक्ष्मणजी को सौंपा गया। wa 
कपीश भोर BHT को सेना सहित साथ रहने का कायं सौंपा गया कि यदि लब 
से कुमक मेघनाद की सहायता के लिए मावे तो उसे ये छोग रोकों | 


जब रामजी को आज्ञा हो गयी तो लक्ष्मणजी ने कमर मे तरकस कसा at 
घनुप को चढाया | भाव ag कि लक्ष्मणजी पहिले से हो तैयार हैं। आज्ञा की देर थी 


प्रभु प्रताप उर धरि रनधीरा | बोले घन इव गिरा गंभीरा ॥ 
जो तेहि भाज बघे विनु भावी । तौ रघुपति सेवक न कहावौ ॥६॥ 


जो सत सकर कर्रह सहाई । तदपि हतौ रन राम दोहाई ॥७॥ 


अर्थ प्रभु के प्रताप को हृदय मे रखकर रणधीर लक्ष्मण बादल की भा 
गम्भीर शब्द से बोल | यदि में आज उसे बिना मारे आऊ तो सरकार का सेवक न 
कहलाऊं । यदि सो TST भी उसकी सहायता करे तो राम दोहाई उसे तो लडाई 
मे मार ही डालेगा । 

व्याख्या भक्तो का परम बल प्रभु प्रताप है। अत प्रभु प्रताप को हृदय मे 
धारण किया | पहिले भी लक्ष्मणजी जब कुछ कहते है तो प्रभु प्रताप के as से ही 
कहते हैं| यथा तोरो san दण्ड जिमि तव प्रताप बलनाथ । मेघनाद के वध के 
लिए जा रहे हैं। अत मेघ के समान गम्भीर शब्द से बोल | 

शपथ लेते हैं क्योकि पहिली वार युद्ध करने गये थे ता शक्ति छग गयी | 
हनुमानजी उठाकर लाये। यथा तब लागि ले आये हमुमाना । अत साथियो के 
विश्वास के लिए शपथ sa हैं कि इस बार वह मेरे हाथ से बच नहीं सकता | 
निइचय AST | शपथ भी साधारण नही हे। सरकार की आज्ञा वघ के लिए इस 
वार हो चुकी है । अत यदि मैंने वध न किया तो मानो सरकार को माज्ञा भद्ध 
की और जो आज्ञा भद्ध करे वह सेवक कैसा ? अत उसके न मारने पर सेवक न 
कहलाने की शपथ लते हैं। 

यदि इस पर सन्देह हो कि ag इष्टरेव के बळ से युद्ध करेगा इस पर लक्ष्मणजी 
कहते हैं कि सहार करनेवाल शद्धूर हें | इनसे बलवान्‌ कोई नही है । सो यदि सौ 
शङ्कुर भी सहायता करें तो भी उसे युद्ध मे निश्‍चय माख्या | बयोकि में भी अपने 
इष्टदेव का बल पाकर चल रहा हूँ जिससे विधि को विधिता हर को हरता थोर 
हरि को हरिता मिलती है | यथा बिधिहि बिधिता हरिहि हरिता हरहि हरता 
जिन दई । सो जानकीर्पात मधुर मूरति मोदमय मगलमई | 


दो रघुपति चरन नाइ सिरु जुग wes तुरत अनत । 
अगद नील मयद नल सग सुभट हनुमत ॥७५॥ 
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अथे : रामजी के दोनो चरणो की बन्दना करके अनन्त तुरन्त चले। साथ 
साथ मे अङ्गद नील मयन्द ओर नल सुभट हनुमानुजी थे | 

व्याख्या : पहिली लड़ाई मे जिसमे शक्ति रगी थी लक्ष्मणजी सरकार को 
प्रणाम करके नही चले थे। यथा: आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ | 
लछ्धमन चले क्रुद्ध होइ वाम सरासन हाथ । इस बार प्रणाम करके चले हैं । निश्चय 
कुतकायं होगे। सरकार के लिए कहा गया हे: बोले अगदादि कपि नामा । उसी 
भादि शब्द को यहाँ स्पष्ट करते हैं: अंगद नील मयद नळ सग सुभट हनुमत | 


जाइ कपिन्ह देखा सो वंत्ा। आहुति देत रुधिर अरु भेसा ॥ 
कीन्ह afte सव जज्ञ विधंसा । जब न उठइ तब करहि प्रसंसा ॥१॥ 


अथं : बन्दरो ने जाकर उसे बेठा हुआ देखा । रक्त मोर Aa की आहुति दें 
रहा था | वन्दरो ने सब यज्ञ विध्वंस कर डाला । फिर भी जब नही उठा तो प्रशसा 
करने लगे | 

व्याख्या : बन्दरो ने जाकर उसे वेठा देखा । उसने बन्दरो को नही देखा | 
स्वार्थं मे एकाग्र है। इधर उघर नही देख रहा है । यज्ञ मे दत्तचित्त है। अब यज्ञ 
की अपावनता कहते हें । गोघृत के स्थान पर तो रुधिर से काम Sar है ओर साकला 
के स्थान मे भेंसे की आहुति दे रहा है। में इस अर्धाली को प्रक्षिप्त मानता हूं | 

बम्दरो ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया | पर मेघनाद उठा नही | इस विचार 
से घेठा है कि ये सब विध्वंस करके चले जायें तो फिर सम्पन्न कर लूंगा । पर बन्दर 
भी बडे जानकर हें । उसकी आसन सिद्धि को भी ag करना चाहते है। जब उन्होने 
देखा कि यञ्च को तो हम लोगो ने पुरी तरह से विध्वस कर दिया फिर भी यह 
उठता नही है तब उसकी प्रशसा करने लगे कि मेघनाद बडे क्षमाशील हैं। साधु 
हैं। इनका चाहे कोई कितना भी अपकार करे पर तनिक भी क्रोध नही करते | 
देखो केसा ध्यान लगाये FS हैं | इत्यादि | 


तदपि न उठे ate कच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 
ले fae धावा) कपि भागे। आए जहूँ रामानुज भागे URI 


अर्थ : फिर भी न उठा तो जाकर उसकी शिखा पकड़ ली और लात मार 
मारकर भागने छगे। तब त्रिशूल लेकर cher) तो बन्दर भागे और लक्ष्मणजी 
के आगे AMT | 

व्याख्या : जब उनकी व्यद्धुथोक्ति से भी मेघनाद नही उठा तब जाकर उसकी 
शिखा पकड़ ली किउठ। फिर भी न उठा तो बन्दरो ने पञ्चलत्तो आरम्भ कर दी । 
छात मार मारकर भागने लगे | सरकारी आज्ञा है: जग्य विधस करहु तुम जाई | 
तो जब तक ag आसन परित्याग नही करता तब तक विध्वस्त हुआ भी यज्ञ फिर 


रग 


१ यह लडाई पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र की बर्षा है । 
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से सम्पन्न किया जा सकता है। अत्त उसके उठाने के उपाय मे लगे | निश्चय किया 
कि जगहिख्यात मानी वीर है। यह लात न सह सकेगा। अस्त्र शस्त्र सब सह 
लेगा | अत इस पर पश्चछत्ती उडनी चाहिए । 

वही बात हुई | मेघनाद लात न सह सका। त्रिशूल लेकर दौडा। बन्दर 
भागकर लक्ष्मणजी के आगे गये । चन्दर चाहते भी यही थे कि इसे लक्ष्मणजी तक 
पहुँचा दें । लक्ष्मणजी उस स्थान पर खडे हे जहाँ पहुंचकर मेघनाद अन्तर्धान होता 
हे । इसलिए लक्ष्मणजी के आगे पहुंचे ओर पीछा करता हुआ मेघनाद भी वहाँ 
पहुँच गया । 
आवा परम कोध कर मारा । गर्ज घोर रव बारहि बारा ॥ 
कोपि मरुत्त सुत अगद धाए। हति तिसूल उर धरनि गिराए ॥३॥ 


अर्थ परम क्रोध का मारा हुआ आया | घोर रव से बार वार गरजता था | 
क्रद्ध होकर हनुमान्‌ भोर अङ्गदजी दोडे। उसने विशूल से मारकर पृथिवी पर गिरा 
दिया । 

ENSIT रातका मारा नही आया। परम क्रोध का मारा आया । छात 
लगने से उसे बडा क्रोध हुमा था । बार बार घोर गजता करता है कि जिस वोर 
को आना हो आवे । ये लात मारनेवाले तो भाग जाते हैं। हनुमानजी तथा अङ्गदी 
ललकार के ALANS नही । अत थे छोग क्रोध करके दोडे। पर उसने त्रिशूळ से 
मारकर घराशायी कर दिया | यज्ञ लगभग पुरा हो चला था | अत उसमें इस समय 
इष्टदेव के बल का आवेश है | 
प्रभु कह छाडेसि सूल प्रचडा । सरहति कृत अनत जुग खडा Il 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा। हतहि कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥४॥ 

अर्थ प्रभु के उपर उसमे प्रचण्ड शूल फेका | अनन्त ने उसे बाण मारकर 
दो टूकडे कर दिया | फिर उठकर हनुमान्‌ ओर अङ्गदजी उसे क्रोध करके मारते हैं | 
पर उसपर चोट चढती ही नही । 

व्याख्या हनुमान्‌ और aga गिराकर अब लक्ष्मणजी पर चोट करता 
है] उनपर उसने प्रचण्ड शूल छोडा | जानता हे कि बोरघातिनो सागो के सहन 
करनेवाल पर सामान्य शुरू का क्या प्रभाव होगा | अत प्रचण्ड शूल छोड़ा | पर 
लक्ष्मणजी अनन्त हैं। प्रभु हैं। इन्होने इसे बीचमे ही काट दिया । इस युद्धम कवि 
बार बार SEAN को अनन्त कह रहे हैं। जिसका अन्त हो नही उसके अन्त को 


कोई केसे पा सकता है । 
यद्यपि यज्ञ प्रा गही हुआ है । फिर भी इसका बळ इतना बढ़ गया हे कि 


जिसके एक घूंसे से मेघनाद मूच्छित हो गया था। वे हनुमान्‌ तथा उनके समकक्ष 
बीर ASE उठकर उसपर HS होकर प्रहार कर रहे हैं। पर उसे घाव नही लग 
रहा हैं। 
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फिरे बीर रिपु मरे न भारा! तब धावा करि घोर चिंकारा ॥ 
भावत देखि कद्ध जनु काला । लछिमन छाडे बिसिख कराला ॥५॥ 


अर्थ : शतु मारने से नही मरता है। इसलिए वोर लोट पडे। तब घोर 
चिक्कार करके दोडा । लक्ष्मणजी ने देखा कि यह काल के समान क्रद्ध होकर आ 
रहा है | अतः उन्होने कराल बाण छोडा । 


व्याख्या : जाम्बवानुजी की भाति अङ्गद और हनुमानजी ने भी समझ छिया 
कि यह अवध्य है। यथा * बर प्रसाद सो मरे न मारा । तब छोट पडे । हनुमान्‌ 
ओर भद्भद से पिण्ड wed हो वह कुम्भकर्ण को भाति चिक्कार करके दोडा | यथा : 
करि चिक्कार घोर अत्ति घावा बदन पसार। तब लक्ष्मणजी ने उसपर कराल बाण 
का प्रयोग किया | आगे चलकर उस बाण की करारता कहते हैं । 


देखिसि भावत पविसम बाना । तुरत भयउ खल अंतरधाना ॥ 
बिबिध वेप धरि करे लराई। wage प्रगट कबहुँ दुरि जाई ॥६॥ 


अर्थ : बज के समान बाण को आता देखकर वह खळ तुरन्त अन्तर्धान हो 
गया | अनेक प्रकार का वेप धारण करके युद्ध करने लगा । कभी प्रकट हो जाता 
था कभी छिप जाता था | 


व्याख्या . उसने देखा कि यह बाण तो वज के समान कराल है। इसको 
प्रतिक्रिया नही हो सकती तो अन्तर्धान हो गया । जिसमे लक्ष्य ही ठोकन हो 
सके । माया से युद्ध कर रहा हे | इसी से कवि उसे खल कह रहे हे । लदमणजी के 
चानाविध प्रहार करने के कौशल जानता है। अतः अनेक प्रकार के वेष धारण 
करके धोखा देता हे | कभी बन्दर या भालु बनकर चोट कर बेठता हे | PAT व्याघ्र 
सिंह बनकर झपट पड़ता है। कभी प्रकट हो जाता हे। कभी छिप जाता है। पता 
हो नही चलने पाता कि वह कहाँ है और किघर से कया करना चाहता है भौर 
किधर से कब प्रकट होकर चोट कर बेठेगा ? 


देखि अजय रिपु डरपे कोसा । परम कद्ध तब सएउ अहीसा ॥ 
लछिमत मन अस मंत्र इढावा | एहि पापिहि मे बहुत खेळावा ॥७॥ 


मर्थं : शत्रु को अजय देखकर बन्दर डर गये । ततव तो सर्पराज परम क्रुद्ध 
हो गये । इस पापी को में बहुत खेळा चुका | ऐता मन्त्र GENTS ने अपने मन मे 
दृढ किया | 

व्याख्या : बन्दरो ने देखा कि अजय यज्ञ पुरा नही होने पाया । हम लोगो ने 
विष्चस कर दिया । फिर भी यह अजय हो ही गया। अत. डर गये कि aga 
मरेगा ओर सबको मार डालेगा। अपने आशितो को डरा हुआ देखकर लक्ष्मणजी 
परम क्रुद्ध हुए । सपं जब फ्रोघ करता है तो प्राण लेता है। लक्ष्मणजी तो सरपंराज 
है। परम क्रृद्ध हुए हैं। अब मेघनाद को बिना प्राण लिये नही छोड सकते | 
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मन मे विचार किया कि यह पापी है। धर्मयुद्ध नही वरेगा | कपट करता ही 
चला जायगा। बडे योद्धा छोटे योद्धाओ को युद्ध मे खेलाते हैं जिसमे उसका हौसला 
बाकी न रह जाय | सो में इसे बहुत खेला चुका | अज इसे मार देना ही उचित है। 
क्योकि बन्दर बहुत डर गये हैं । 


सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा ॥ 
छाडा बान माझ उर लागा। मरती बार कपट सबु त्यागा ॥८॥ 


HA : कोशलाधीश के प्रताप को स्मरण करके दपं के साथ बाण का सन्धान 
किया और बाण छोडा जो बीच कलेजे मे लगा | मरतो समय उसने सब कपट 


छोड दिया | 

व्याख्या रामजी के प्रताप का स्मरण किया । जिसके द्वारा कार्यसिद्धि होती 
है भौर उसी का दर्ष करके बाण चलाया | धर्मात्मा सत्यसन्धरच रामो दाशरथियंदि। 
पौरुषेगाप्रतिद्वन्द्र तदेभ जहि रावणिम्‌ । यदि दाशरथि राम धर्मात्मा और सत्यसम्ध 
हैँ भोर dea मे कोई उनके समान नही है तो हे बाण! तुम रावण के इस बेटे को 
मारो। यही लक्ष्मणजी का रामप्रताप का स्मरण और दपं है । यही रामास्त्र है | 
इस मन्त के उच्चारण से वह बाण रामास्त्र हो गया | उसमे उसका कलेजा वेध 
दिया । मेघनाद समझ गया कि मर रहा हं | यावज्जीवत कपट किया है | कपट 
रखते हुए मरना ठोक नही | अत सब कपट छोडकर अपने स्वरूप मे आगया | 


दो. रामानुज कहँ रामु कह, अस कहि छाडेसि प्रान। 
धन्य धन्य तव जननी, कह अगद हनुमान ॥७६॥ 


अर्थ * रामानुज कहाँ है। राम कहाँ है ऐसा कहकर प्राण छोड दिया | 
अङ्गद हतुमान ने वहा कि इन्द्रजित्‌ | तेरी माँ धन्य धन्य है | 

व्याख्या राम के भाई कहाँ है । राम कहाँ हे | ऐसा कहकर प्राण छोडा | 
मरने के समय कुछ परिवार किसी का स्मरण नही किया । रामानुज और राम का 
स्मरण किया और वीररस को भी हृदय से जाने न दिया | भगवाज्नाम स्मरण करते 
हुए प्राणत्याग किया | जाकर नाम मरत मुख आवा | अधमो मुक्त होत सुति गावा | 
सो मेघनाद ने तो जानबूझकर उच्चारण किया | इसलिए age हनुमान्‌ ने उसकी 
माँ की प्रशसा की कि तुम्हारे कारण तुम्हारी af quad) हुईं यथा : पुत्रवती युवती 
जग सोई | रघुपति भक्त जासु सुत होई। भथवा उन लोगो ने उस माता की प्रशसा 
की कि जिसके गर्भ से ऐसा पराक्रमी पुत्र हुआ जिसने इन्द्र को जीता और अन्त 
समय मे मुनिगण से भी दु साध्य रामनामोच्चारण किया | यथा: जन्म जन्म मुनि 
जतन कराही | अन्त राम कहि आवत नाही। तथा आरम्भ से अन्त तक वीरता 
का निर्वाह किया । कहँ कोसलाधीस दोउ भ्राता । कहता हुआ लका से पहिले पहूल 
बाहर निकला और अन्त तक उसी भाव वा निर्वाहु किया | प्राण त्यागते समय भी 
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रामानुज कहें राम कहें कहकर ललकारा । SANT भद्धद के जन्म से ही उसको 
परम गति दिखलायी ] 


faq प्रयास हनुमान उठायो । लका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गधर्बा। चढि बिमान आए नभ सर्वा ॥१॥ 


अथं हनुमानजी ने उसे अनायास ही उठा लिया ओर लका के फाटक पर 
उसे रख आये । उसका मरना सुनकर देवता और गन्धव सब विमान पर चब्कर 
आकाश मे आगये | 

व्याख्या «BEANS को मेजनाद ने उठा ले जाने का प्रयत्न किया था पर 
उठा न सका | पर मेघनाद को हनुमानजी ने अनायास ही उठा ल्या ओर लका 
के फाटक पर रख आये। भाव यह कि सुपेण आदि को बुलाकर यदि चिकित्सा 
योग्य हो तो यत्न करो । हम लोग भूज्छित या मुत चीर को उठा नही ल जाते। 
घर पहुँचा देते हैं । 

देवता लोग रणाङ्भन देखने नही आये थे। रात को अकस्मात्‌ सग्राम हो 
गया अथवा मेघनाद के भय से नही भाये। जब तक मेघनाद जीता था तब तक 
लका अजेय थी। अत मेघनाद के वध से भय भी कम हो गया और बडी खुशी 
हुई | सभी देवता और Teas विमान पर चढकर भाकाश में आगये | 


वरपि सुमन दुदुभी बजार्वाह्‌ । श्री रघुनाथ विमल जस गावहि Il 
जय अनत जय जगदाधारा । तुम प्रभु सब देवन्हि निस्तारा WRI 


अर्थं फलो को वर्षा करके दुन्दुभी बजाते हैं भीर श्रीरघुनाथ के fates यश 
का गान करते हैं। अनन्त की जय हो | जगदाधार की जय हो! हे प्रभु | तुमने सब 
देवताओो का उद्धार किया | 

व्याख्या देवता लोग पुष्पवृष्टि करके दुन्दुभी बजा रहे हैं और गन्धव॑ लोग 
श्रीरघुबीर के निमँल यश का गान करते हैं। रावण के जीते ही उसके लडके के 
मारे जाने पर गान हो रहा है। सरकार का यश नेलोक्य पावत है। इसलिए 
विमल जस कहा। पहुल सरकार वा यशोगान करे तब लक्ष्मणजी वी स्तुति 
करते हैं | 

कहते हें कि है अनन्त तुम्हारी जय हो | आपका अन्त है नही 1 इसलिए 
मेघनाद अन्त मही पा सका | सब कुछ लय हो जाने पर भी आप रह जाते हैं। 
इसीलिए शेष कहलाते हैं। म शिष्पते स शेप | जो बच जाय उसे शेष कहते है । 
अत आप HASTE | भाप जगत्‌ के आघार हैं। यथा Besa धाम राम प्रिय 
सकल जगत्‌ आधार। गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लछिमन नाभ उदार। आपने सब 
देवताओ का उद्धार कर लिया | इस मेघनाद के कारण देवता कभी कल नहीं पाते 
थे। यथा जेहि न होय रन सनमुख कोई | सुरपुर नित्तहि परायन होई । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
५०६ रामचरितमानस 


अस्तुति करि सुर सिद्ध सिंघाए । छछिमन कृपासिधु पहि आए ॥ 
७४. निशिचर निकर मरण प्रसंग ( रावण का प्रथम युद्ध ) 
सुत वध BAT दसानन जबही । मुरुछित भयउ परेउ महि तबही ॥३॥ 


aa: जब स्तुति करके सुरसिद्ध चले गये तब लक्ष्मणनी कृपासिन्ध के पास 
आये | दशानन वे जब पुच का मारा जाना सुना तभी वहे मूच्छित होकर पृथिवी पर 
गिर पड़ा | 

व्याख्या : जब तक देवता लोग स्तुति करते थे ल्षमणजी उनके सम्मान 
के लिए वही खड़े रहे | जव वे छोग चले गये तब लक्ष्मणजी कृपासिन्धु के पास 
आपे | उन्ही फे अनुशासन से और उन्ही की कृपा से मेघनाद वध हुआ है । 

पृहिले समाचार देवताओं को लगा । वे लोग अपावन आहुति पाकर विकळ 
थे । तुरन्त देवदूतो ने समाचार दिया कि लंका द्वार पर मेघनाद का दाव रवखा गया 
है! उस शव को देखकर राक्षसीने रावण को समाचार दिया | उसे ऐसी मानसिक 
चीट हुई कि मूच्डित होकर भूमि पर गिर गया। कुम्भकर्ण के वंध पर मणि बिना 
फणि की भाँति विकल हुआ था | पर इस बार तो ऐसा मूच्छित हुआ कि पृथिवी पर 
जी पड़ा | 
मन्दोदरी रुदतु कर भारी । उर ताडून बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब ब्याकुल सोचा [ सकल कर्हाहे दसकधरु पोचा ॥४॥ 


अर्थं : मन्दोदरी बडी रोई। छाती पीटकर अनेक प्रकार से पुकारने लगी! 
तगर के लोग व्याकुल होकर सोचने लगे | सव कहते थे कि रावण चीच है । 

व्याख्या : मेघनाद के मरने पर अस्त पुर में हाहाकार मच गया। पर 
मन्दोदरी बहुत रोई; क्योकि ag उसी का मरस पुत्र था | अक्षय पहले ही मारा 
गया था। आजयहभीमारागया। अक्षय के मरने पर रुदन नही कहा | पर इस 
बार तो उसने भारी रुदन किया | छाती पोटने लगो और मेघनाद को अनेक प्रकार से 
पुकारने लगी AT कोई जीते हुए को | आतं होकर पुकार करे | 

नगर के लोग व्याकुळ होकर सोचने लगे किअब नगर की रक्षा कोन 
करेगा | मेघनाद का बड़ा बरु लका भर को था | आज उसके मरने से सब भवाथ 
ही गये । सब कहते हे कि रावण बड़ा नीच है। इसी को नोचता का ag परिणाम 
है कि राक्षस कुल का सहार उपस्थित {i यह नोच अब मो नही मानेगा। कितो 
की सुनता ही नही । 

दो, तब देसकंठ बिविध विधि, समुझाई सब aft 

नस्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचारि ॥७७॥ 


अर्थ : तब रावण ने अनेक प्रकार से सब स्त्रियो को समझाया कि यह प्रपश्च 
हो नशवररूप है । हृदय मे ब्रिचारकर देखी | 
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व्याख्या आज रावण की कोई समझानेवाला नही है। अत्त स्वय धेयं धर 
कर उठा और स्त्रियों को समझाने लगा कि यह जितना ससार है सभी माशवान्‌ 
है। जो पेदा हुआ है वह मरेगा ही । अत विनशनशील के लिए दु ख करना व्यर्थ 
है । यह मत्यंलोक है 1 यहाँ आकर सभी को मरना पडता है । तुम्हे भी मरना पड़ेगा | 
हमे भी मरना पडेगा । सभी मृत्यु के मुख मे पडे हें । अज्ञान से दूसरे के लिए रोते 
हुं । यथा 
ब्रह्मा इन्द्र मुनीश सागर मही मन्वादि दीर्घायु हैं, 
वे भी लाख करोड होकर मरे ये जीव अल्पायु हैं। 
कोहै मोह अहो ! प्रकाश करता जो शोक को लोक मे, 
बृदबृद से तनके मरे मिलन है जो पाँचका पाँच में ॥१॥ 


बोते हैं विषवल्लि बीज दुख को जो प्रेम के नाम से, 
होते हें अंसुए भरे अनल के जो मेह फे धाम ay 
शोकारण्य बढ़ा विशार इनसे सौ लाख झाला घरे, 
देहो को दहता तुपानल यथा निर्धूम ज्वाला भरे ॥२॥ 
उत्पन्न होय तम मे बहू कीट भाई। 
काढे निकारि तन से उनको सदाई॥ 
बेटे जिन्हें कहत वे सब भी वही है। 
सोखे शरीर यह मोह महत्व ही है॥३॥ 
पित्ता या बेटा या सुहृद यदि हो जायगत जो | 
पडा छाती de gag दुखसे बुद्धिहुत सो ॥ 
वुधोकों है झूठे भवजलधि मे नित्य Fear 
बिछोहो से होता समसुख हढाती बिराजता॥४॥ 
ओर सभी कुछ कल्पना एक ब्रह्म ही सत्त। 
कोन मोह को शोक है लख एक अलबत्त ॥५॥। 


तिनहि ज्ञान उपदेसा रावत । आपुन मद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे] जे आचर्राह ते नर न घनेरे ॥१॥ 


अर्थ : उन्हे तो रावण ने ज्ञान का उपदेश किया | माप तो मन्द थे पर उनकी 
कथा शुभ पावन थी । दुसरो के उपदेश मे बहुतेरे लोग कुशल होते हैं। परन्तु जो 
आचरण करते हें ऐसे लोग बहुत नही होते । 

व्याख्या : प्रपञ्च को नश्वर समझकर विचार करने से ही ज्ञान होता हे । सो 
ज्ञान का उपदेश रावण ने दे डाला | यह उपदेश शुम है और पावन है। परन्तु 
इसके उपदेशा रावण स्वय इस सिद्धान्त को चरितार्थ करनेवाले नही हैं । वे स्वयं 
Weel जिसे नश्वर कहते हें उसी मे लिप्त हे । कालनेमि मे कहा : HF मोर 
मूढता त्यागू। महा मोह fafa सोबत जागू | सो उस पर वडे नाराज हुए । 
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कवि कहते हैं कि परोपदेशे पश्डित्यम्‌ तो बहुत लोगो को है पर तदनुसार 
आचरण करनेवाले कितने हुं। जिन्हे शास्त्र ज्ञान है बे सभो zat को ऐता उपदेश 
किया करते हे | परन्तु यह पण्डिताई उनके किसी काम की नही । वे तो तोते और 
बन्दर की भाति बंधे हुए हु | बँध्यो कीर मरकट को नाई | अपना स्वार्थ सिद्ध करने 
के लिए दुसरे को उपदेश देते हे । स्त्रयो के रोने से रावण की पीड़ा बढती थो! 
इसलिए उन्हे समझा-वुझाकर किसी भाँति चुप किया । 


निसा सिरानि भएउ भिनुसारा। लगे भालु कपि चारिहूँ द्वारा ॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला । रन सनमुख जाकर मन डोला ॥२॥ 


अथ : रात बीती सबेरा हुआ भोर भाळ बन्दरो ने चारो फाटको पर धावा 
बोल दिया । सुभटो को बुलाकर रावण बोला : लड़ाई मे सामने जाने पर जिसका 
मन डॉवाडोल हो । 

व्याख्या : विपत्तिकरी रात्रि समाप्त नही होती | यथा: जुग सम भइ सिराति 
न राती। सो वह रात्रि भी समाप्त हुई । सबेरा हुआ । भाव यह कि रात्रि को युद्ध 
बन्द रहता था | Gist होने पर फिर आरम्भ होता था। उंजेला हो गया। 
युद्धकाल उपस्थित हुआ। वानरो को ओर से बड़ी मुस्तेदो है। बन्दर भालुओ ने 
चारो फाटक पर घावा बोल दिया । यहाँ लगने का अर्थ आक्रमण करना है | यथा: 
लका बाँके चार दुआरा | केहि विधि लाविअ करिअ विचारा | 


अब तो रावण को सेना : शाही फौज शेष है | सो उसमे से सुभटो : सरदारो को 
बुलाकर रावण ने कहा । जिसमे वे लोग सारे सेनिको तक समाचार पहुँचा दे कि 
जिसका मन छड़ाई से डरता हो। जो कुछ भी कदराता हो या wy का सामना 
पंडने पर : घोर आघात होने पर जिसके विमुख होते को सम्भावना हो | 


सो भवही बरु जाउ पराई। संजुग विमुख भए न भलाई Il 
निजभुज बल मई बयरु बढावा | देहो उतरु जो रिपु चढि आवा ॥३॥ 


ay raged बल्कि भाग जाय | युद्ध मे पराइमुख होने मे भलाई नही 
डे । मैंने अपनी भुजाओं फे बल पर वेर बढाया हे । जो दानु चढ़ आया है उसका 
उत्तर में दूंगा । 

व्याख्या : बह इसो समय भाग जाय । पहिले में भागने पर नाराज हुआ था | 
यथा : जो रन विमुख सुना में काना | सो में हृतव कराल कृपाना | Aa खाइ भोग 
करि नाना । समर भूमि भयो बल्लम प्राना । अब में छूटी ता ह | भागना बुरा है । 
परन्तु समरभूमि से भागना और मी बुरा है | तथा: एकेनापि सुधोरेण सोत्साहेन 
रण प्रति ] सोत्साहे जामते सैन्य भग्ने भङ्खमवाप्तुयात्‌ । : पं० त॑० : एक भी वीर फे 
रण के लिए उत्साह देखकर सेना मे उत्साह हो जाता है । मोर भागने से सेना भाग 
ast होती है। इसलिए अभी से माग जाना ही अच्छा है | 

( 
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यदि कहा जाय हि इस भाँति छुट्टी आप दे रहे हैं तो भकेल माप कया कर 
लेंगे ? इस पर रावण कहते कि वेर मेंने बढाया है। सो कुम्भकर्ण था मेघनाद या 
किसो और के बल पर नही बढाया है । जो शत्रु चढ आया उसका उत्तर में दुंगा | 
मैंने वैर अपने बल के भरोसे बढाया | इसीलिए वेर बढाने म किसी की सम्मत मेंने 
नही छी। जिसको प्रसनतापूचक मेरा साथ देना हो तो ag चल नही तो we a 
रहे । में छट्टो देता हैँ रावण को अपने भुजबळ का बडा गवे है। यथा मम भुज 
सागर बल जल पूरा | HE वूडे बहु सुर नर सूरा । वीस पयोधि अगाध अपारा | को 
अस घोर जो पाइहि पारा | 


अस कहि मरुत वेग रथु सांजा ।॥ बाजे सकल जुझाऊ बाजा || 
चले बीर सव अतुलित बली । जनु कज्जल के आंधी चली ॥४॥ 


असगुन अमित होहि तेहि काला । गने न भुजवल गर्व बिसाला ॥५॥ 


अर्थ ऐसा कहकर उसने वायुवेगवाला रथ सजाया। संब जुझाळ बाजा 
बजने BT | वेतील बलवाले चीर चले । जैसे काजल की आंधी बह उठो | उस समय 
असरय असगुन होने लगे | पर भुजवल का बडा भारी गर्व था। इसलिए ag उन्हे 
गिनता न था | 

व्याएप्रा आज सर्वोत्तम रथ जिसमे वायु के समाम वेग है साजा गया | 
जिसमे Sa पर सवार होकर सम्पूण वानरी सेना मे विचरण कर सके | रावण के 
रथारूढ होते ही सच जुझाऊ बाजा वजमे लगे | युद्ध का बडा उतसाह है। पहिल 
चारो फाटक की लडाई मे जुझाऊ वाजे बजे थे। पर बार बार पराभव से उत्साह 
जाता रहा | कुम्भकणं मेघनाद के युद्ध म बाजे न बजे। आज स्वय लकेश युद्ध के 
लिए चल रहे हं । मत्त जुझाऊ बाजे बजे | 


सेना चल पडी | सम्राट की सेना शाही फौज है । इसमे छंटे हुए वीर हैं। 
जो देवसेना से युद्ध कर चुके है इसलिए कवि अतुलितबली लिख रहे हे । रणीत्साह 
विशेष है अत बड़े वेग से सेना वली सभी राक्षस काले हैँ! इसलिए राक्षसी 
सेना की उपमा काजल की आंबी से दे रहे हैं | भविष्य के अनुकूल प्रकृति मे परिवर्तन 
पहिले ही होने लगता है। इसलिए उस समय असल्य अपशकुन हुए। रावण महा 
पण्डित थे | शकुन अपशकुन को उन्हे पुरी जानकारी थो । पर उन्हे अपने भुजबल 
TT इतना अभिमान है कि वे समझते हैं वि झल्पवळ लोगो पर हो परिस्थिति की 
प्रतिकूलता का प्रभाव पडता है। मेरे ऐसे बलवान्‌ तो प्रतिकूल परिस्थिति को 
अनुकूल बना रते हैँ। मथा तिरी गिरे सन्तत सुभ जाही। मुकुट गिरे कस 
असगुन ताही । 


छ अति भरव गने न सगुन असगुन aafe आयुध हाथ ते। 
भट गिरत रथ ते बाजिगज चिक्रत भाजहि साथ ते ॥ 
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गोमायु गीध करार खर रव स्वान वोलहि अति घने । 
जनु काल दूत sor वोल़हि वचन परम भयावने I 


अर्थ : अत्यन्त अमिमान से सगुन असगुन नही गिमता | हथियार हाथ से 
छूटे जाते हें । वीर रथ से नोचे गिर पडते हैं। घोडे हाथी चिग्घाड करके साथ छोडकर 
भागते हें । PLATS ओर गीघ अत्यन्त भयानक शब्द कर रहे हैं। कृत्ते बहुत से रो 
रहे हे। काल के दूत को भांति उल्लू वडे भयानक शब्द कर रहे हैं | 
व्याख्या : रावण को इतना गव हे कि जब उसे सगुन हुआ तो भी उसने कुछ 
न गिना। माज असगुन हो रहे हे तो उन्हे भी नही गिनता । अपशकुन ऐसे स्पष्ट 
हो रहे हैं जो किसी को विना खटके नही रह सकते । बीर युद्ध के लिए चल रहे 
हुँ भोर हाथ से हथियार गिरा जाता हे | ये क्या BST | रथपर से रथी नीचे गिर 
पडते हैं| शत्रु के प्रहार पर ये केसे TAY | घोडे हाथी बिना प्रहार के ही चिग्घाडकर 
भागे जते हैं । संग्राम भूमि मे ये केसे अडेगे । oars गोध मासाहारी जन्तु भयानक 
शब्द करते हैं। मास की प्राप्त उन्हे सुलभ दिखायी पड रही है कृत्ते अप्रमय मे रो 
रहे हैं। दिन मे उल्लू परम भयावन शब्द करते F | उल्ल का शब्द भयावन होता ही 
है । पर वे रात को बोलते हैं| सो इस समय तो ऐसा शब्द कर रहे हें कि मालूम 
होता है कि ये काळ के दूत हैं। सेना को मृत्यु के लिए आह्वान वर रहे हैं। 
इस भाँति रावण के प्रयाण मे कवि अपशकुन का होना दिखला रहे हं । 
रामजी के प्रयाण मे कह चुके हैं कि: हरसि राम तब कीन्ह पयाना | सगुन भये सुदर 
सुभ नाना । वारात के प्रयाण के समय उन्हे गिना चुके हें । इसलिए यहाँ नही 
मिनाया | रावण के प्रयाण के समय प्रधान प्रधान अपशकुन गिनाये गये । 


दो. ताहि कि संपति सगुन सुभ, सपनेहुँ मन बिस्राम। 
भूत द्रोह रत मोह बस, राम बिमुख रत काम ॥७८॥ 
अर्थं : जो भूत द्रोहरत हो मोहबश हो राम विमुख हो और काम मे रत 
हो उसे कया सम्पत्ति शुभ शकुन और स्वप्न मे भी मन मे विराम हो सकता है। 
व्याख्या : जो राम विमुख है । वही भूत द्रोहरत मोहवश भौर कामरत होता 
हे | उसे सम्पत्ति शुभ शकुन और विश्राम हो नही सकता । यथा . राम बिमुख 
संपति प्रभुताई | जाइ रही पाई बिनु पाई। रामविरोध कुसल चहू सठ हठ बस अत 
अग्य | जगदात्मा प्रानपति रामा । तासु विमुखे किमि छह बिख्रामा | 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा । चतुरगिनी अनी बहु धारा ॥ 
बिबिध भाँति बाहन रथ जावा | विपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥१॥। 
अर्थ : राक्षसो की अपार सेना चली । चतुरङ्भिनी सेना अनेक प्रकार को 
पक्तियो से व्यूढ थी । अनेक प्रकार के वाहून रथ और यान अनेक रङ्ग की ध्वजाए 
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(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal 1Q8 @ gmail.com 


५१२ रामचरितमानस 


पज्जल की Atel सी होने पर भी सुशोभित है। इसीलिए उपमा देते हैं कि वीर 
वमन्त ने मानो सेना सजा खखी हो | वसन्तकातु काम का सहायक है। उत्को 
सेना भो श्वुगार रस के उद्दोपच का काम करती है । परन्तु यह सेना चोर वसन्त की 
है जो शोभायमान होकर वीर रस के उद्दीपन का काम करती है। 

जब रामजी ने प्रयाण किया था उस समय का वर्णन करते हुए कवि ने 
कहा है : चिवकरहि दिग्गज डोळ महि गिरि लोळ सागर खरभरे। लगभग वेसा ही 
वणेन रावण के प्रयाण मे भी कर रहे हें । दिग्गज हिल रहे है। समुद्र क्षुब्ध हो 
रहा हैं और पहाड डगमगा रहे हे । भाव यह कि यह प्रधान सेना: शाही फीज 
बडी भारी है । अभीतक यह बिल्कुल अछूतो थी | इसके भार से पृथिवी कम्पमान है । 


उठी रेनु रबि गयउ छपाई । मरत थकित बसुधा अकुलाई ॥ 
पनव निसान धोर रव बाजहि । प्रलय समय के घन जनु गाजहिं ॥४॥ 

भर्थ : धूलि उड़ी तो सूर्य छिप गये | वायू रुक गयी पृथिवी व्याकुल हो गयो | 
ढोल और डंको का धोर शब्द हो रहा है मानो महाप्रलय के बादल गरज रहे है | 

व्याख्या : चतुरङ्गिनी सेना जब चलती है तो आकाश मे घूलि छा जातो है | 
यथा : नभ घूरि खगमूग भूरि भागे विकल प्रभु आस्म गये। घूरि पूरि नभमडल 
रहा | राम योळाइ अनुज सन कहा । छे जानकिहि जाहु गिरिकंदर | आवा निसिचर 
कटक भयंकर | यह सेना इतनी वड़ी थी कि ऐसी घलि उठो कि रविमडल का पता 
नही लग रहा हे! रज के कण इतने अधिक हुवा से भर गये कि वायु की गति 
मन्थर हो गयी । भाव यहु कि आकाश से लेकर पृथिवी तक धूलि भर उठी | इवास- 
प्रश्वास लेना कठिव हो गया । इससे कहते हैं : बसुघा अकुछाई लक्षणा से अर्थ करना 
पड़ेगा कि लोग व्याकुळ हो उठे | 

सेना मे ढोल और SH बज रहे हैं। उत्सव मे ढोल डके मधुर स्वर मे 
बजाये जाते है पर यहाँ तो बोर रस के अनुकूल बजाये जा रहे हैं। भतः उनका 
ऐता शब्द हो रहा है मानो महाप्रलय के बादल गरज रहे हे । महाप्रलय अत्यन्त 
सन्निकट है। चारो फाटक की लडाई मे लिखते हें: बाजहि ढोल निसान जुझाळ | 
सुनि Qia होइ ABZ मन चाऊ ) 
भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई | 
केहरिनाद बीर संब करही । निज निज बल पौरुष उच्चरही ॥५॥ 


अर्थ : भेरी नफीरी भौर शहनाई बज रही हैँ। मारू राग वोरो की सुख दे 
रहा है। बीर लोग सिहनाद कर रहे हैं मौर अपना-अपना बल पौरुप उद्धोषित्त कर 


Wel 
व्याख्या : मेरी नफीरी भोर शहनाई फूंक से बजनेवाले बाजे हें। अतः इनमे 
राग यजते हें। समयानुकूल यहाँ भाछ रागं बज रहा है जिसके सुनने से वीर को 
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सुख होता है। भाव यह कि कादरों का तो कलेजा दहल उठता Fl यथा: बार्जाह 
भेरि मफोरि अपारा | सुनि कादर उर जाहि दरारा | 

मारु राग सुनते से जब वोरो को आनन्द हुआ तो वे लोग सिंहनाद करने 
लगे और दपं से अपने वळ पोरुष का उद्योषण करने लगे जिससे जोश बढ़ चला | 
यथा : एकाह एक बढ़ावहि कर्षा । वीर सब करही कहने का भाव यह है कि 
रावण के आज्ञानुसार सेना में ऐसा कोई नहीं हैं जिसका मन रण सन्मुख क्षुब्ध हो । 


कहे दसानन सुनहु Tell म्दहु भालू कपिन्ह के ठट्रा॥ 
हौ मारिहों भूप दोउ भाई! अस कहि सनमुख फौज रेंगाई ॥६॥ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई । धाये करि रघुबीर दोहाई ॥७॥ 


अर्थ : रावण ने कहा कि वीरो सुनो । तुम लोग बन्दर भौर भालुओं की 
भीड़ का मर्दन करो । दोनों भाई राजा को में मार्गा | ऐसा कहकर सेना को सामने 
चलाया | यह समाचार अब बन्दरों ने पाया तो रामजी की दोहाई करते हुए दौड़े | 


ध्यास्या : जब रावण ने देखा कि सेनिकों में वीर रस भर गया | अब और 
भागे बढ़ने पर युद्ध आरम्भ होगा । तब कार्य विभाग को घोषणा करता हुआ 
बोला कि वीरो ! तुम लोग अपना लक्ष्य भालु बन्दरों के वध पर रवो | तुभ छोग 
एक-एक भालु बन्दर के quel के नाश में समर्थं हो। रामजी का नाम नहीं लेता 
इसलिए कह रहा है कि दोनों भाई राजा जिन्होंने कुम्भकर्ण मेघनाद का वध किया 
उनकी चिन्ता छोड़ दो । उन दोनों को में अपना भाग कल्पित करता हें। उन 
दोनों को अकेले में करूंगा | ऐसी आज्ञा देकर फीज को सगे बढ़ाया | 
जब बन्दरों को यह समाचार मिला कि स्वयं रावण बड़ी विशाल सेना 
लेकर लड़ने भा रहे हैं ओर सरकार दोनों भाइयों से स्वयं लड़ेंगे | राक्षसी सेना को 
TAU के संहार कै लिए आज्ञा दे दी हे । तब उन लोगों ने तुरन्त समझ लिया कि 
इस अवसर पर उत्तर फाटक पर जो सेना भेजो गयी है saa काम मही चल 
सकता | अतः प्रधान सेना के बन्दर लोग राजा रामचन्द्र की दोहाई देते दोड़े। 
यहो दोहाई अन्त में ल्भ में फिरनेवालो है । यथा : नगर फिरी रघुवीर दोहाई। 
दोड़ने का भाव यह कि रास्ते ही में मिलकर स्वागत करना चाहिए | 
छं. घाए विसाल कराल मरकट AY काल समान ते। 
मानहु सपक्ष seg ze वृद नाना बान ते ॥ 
नख दसन संल AMSAT सकल संक न मानहीं । 
जयराम रावन मत्त गज मृगराज सुजस बखानहीं ॥ 


Se ery 


१, आज मी रावणो सम्प्रदायवाल़े रामनगर को नामनगर कहते है । 
२. हरिगीतिका छ-द है । ' 
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अर्थं विशाल और कराल चन्दर ओर भाछ दौडे। वे काळ के समान थे | 
मानो पक्ष के सहित पहाडी के समूह उड रहे हैं ओर वे अनेक रद्ध के हें । नख दाँत 
पर्वत ओर बडे बडे पेड ये हो उनके हथियार है भोर सभी fas हैं) रावणरूपी 
मत्तगजराज के लिए fag: रामजी को जय हो ऐसा कहकर सुयश का वर्णन कर 
रहे हैं । 

व्याख्या यहाँ a कोई व्यूह है न ध्वजा पताका है न बाजा है न गज रथ 
qin है न अभ्त्रशस्न हे फिर भी बन्दर भालु काल के समान कराल है ओर ऐसे 
विशाल हैं कि उनके दौडने से ऐसी शोभा हो रही है कि मानो अनेक रङ्ग के 
पहाडो को पख मिल गया है थोर चे उडे चळे जाते हैं। हमियार के नाम से उन्हे 
नख है पर्वत हैं बड़े-बड़े पेड हैं फिर भी वे ऐसे सवल हैं कि ऐसी भयानक सेना का 
उन्ह कुछ भी परवाह नही हे । राक्षस लोग अपना अपना बळ पौरुष उद्घोषित करते 
हैं पर ये लोग रामपश का उद्घोप कर रहे हैं कि रावणरूपी मत्तगज के लिए 
मुगराज रामजी हैं उनकी जय हो । भाव यह कि इन छोगो ने भी कार्य विभाग कर 
लिया रावण को रामजी के भाग मे कल्पना कर दिया और राक्षसी सेना का सामना 
करने स्वय दौडे | 

दो ug fafa जय जयकारं करि, निज निज जोरी जानि! 
भिरे बीर इत रामहित, उत रावर्नाह बखानि ॥७९॥ 


अथं दोनो ओर से जव जयकार करके अपनी-अपनी जोडो जानकर इधर 
रामजी का और उधर रावण का बखान करके वीर भिड गये । 

व्याख्या दोनो सेनाओ को भोर से जय जयकार पहिले हुआ | अब अत्यन्त 
निकट आने पर भिडने का समय आ गया तब वीरो ने अपनी अपनी जोडी सजबीज 
कर लिया दुर्बल पर टूट न पडे | युद्धारम्भ के पहिले वीरो ने अपने-अपने स्वामी का 
बलीन किया तब भिड गये । TRA भर मे जोडी से जोडी भिड गई। यथा 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इतत उत जयइच्छा नहि थोरी। राम रावण की 
जोडी है। अत सरकार उठ पड़े | 


wag रथी विरथ रधुवीरा | देखि बिमीपनु भएउ अधीरा ॥ 

अधिक प्रीति मन भा सदेहा। बदि चरन कह सहित सनेहा ॥१॥ 
अर्थं रावण रथ पर चढा है और रघुवीर के पास रथ नही यह देखकर 

विभीषणजी अधीर हो उठ अधिक प्रीति होने से मन भे सन्देह हुआ | चरण वन्दना 


करके स्नेह के साथ कहा | 
व्याख्या रुलानेवाल को रावण कहते हैं। दशानन ऐसे बलवान्‌ अत्याचारी 
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थे कि उनका नाम ही रावण पड़ गया था। कवि कहते हैं कि एक तो स्वयं रावण 
तिस पर आज रथ पर चढा हुआ है । पैदल ही प्रतिभट के खोज में दीडता था । 
यथा : रन मद मत्त फिरइ जग घावा । प्रति भट खोजत Hag च पावा | माज तो 
रय पर सवार है। उसका सामना कोन करेगा | यद्यपि रामजी भो रघुकुल मे वीर 
है । युद्ध से हट नही सकते। पर पैदल हैं। इन्हे रथ नही। रथो पेदल का क्‍या 
जोड़ है? बिमीपणजी यह देखकर अघोर हो उठे। जानते तो पहिले ही से थे कि 
यहाँ सेना में टुटही घोड़ियाँ भी किसी के पास नही । पर जानना और देखना दो 
बात है। रावण को देखकर धेयं छुट गया | विभीपण युद्ध के ममे को जानते हैं | 
रथ के सुभीते को समझते हे । इसलिए वे ही अधीर हुए । बन्दर न हुए । क्योकि 
उनमें पदाती रहकर ही युद्ध करने की चाळ है। उन्हे रथ के सुभीते का पता हो 
नही | इसलिए अधीर भी नही हुए | 

विभीषणजी को कभी रामजी के विषय में सन्देह नही या | लरूकारकर 
रावण से कह दिया था : राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काळ वधतोरि। पर प्रेमी 
का मन पापशंकी होता है । विभीषणजी को अधिक स्नेहं के कारण सन्देह उठ गया | 
अतः प्रेमी के साथ चरण वन्दना करके कहते हैं: बन्दि चरण से शिष्य को 
शुश्रपा कहा | 
नाथ न रथु नहि तन पदत्राना । केहि विधि जितब वीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह कृपा निधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥२॥ 


अर्थ : नाथ को न तनत्राण : वमं है म पदत्राण जूते हैं। किस विधि से वीर 
वरूवान्‌ को जीतेंगे | कृपानिधान ने कहा कि ससा सुनी | जिससे जीत होती है 
वह रथ ही दुसरा हे । 

व्याख्या : विभीपणजी कहते हैँ कि सरकार के पास रथ नही ओर शत्रु के 
पास Ata वेग रथ हे । सरकार के पास तनतराण वमं नही है जो शरीरको रक्षा 
केर सके ओर न पेर मे जूती है जो गिरे हुए रास्त के पेर में गड़ने से रक्षा कर 
संके। यदि कहिये कि बिना रथ के ही कुम्भकर्णं और मेघनाद को जोता तो 
उनमे से एक बलवान्‌ ओर दूसरा वीर था | यह रावण तो वीर भी है भौर 
बलवान्‌ भी है । इसके बराबर की सामग्री यिना हुए इसके जीतने को कोई विधि 
ही नही । अत. पहिले विधि बतला दीजिये तब जाइये । आप हम लोगो के नाथ 
हें | ऐसी अवस्था मे हम नही जाने दे सक्ते | 

उत्तर देने मे सरकार मे सखा कहकर सम्जोधन किया । भाव यह कि तुम 
सखा हो | रहस्य बतछाने के पान हो। यथा: भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं 
चैतदुत्तमम्‌ । दूसरा कोई बीर होता तो fas जाता । ठीक युद्ध के समय तेजोवध 
की बात TEAMS शत्रु समझा जाता । परन्तु सरकार कृपानिधान हें । विभीषण 
तो रावण के जय को विधि पूछते थे । सरकार ने उन्हे संसार के जय की विधि 
चतला दो । बहने गे कि: मस्त वेग रथ से जथ नही होता । जयप्रद रथ दुसरा 
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है । भाव यह कि बह रथ अब रावण के पास नही रह गया । तुम्हारे चले आने के 
पहिले कुछ दूदो फूटी अवस्था मे था । जिससे उसने सुरासुर का विजय किया था । 
अब तो उसमे पास रथ के दो चक्र शोय घेयँ तथा एक घोडा बल मात्र रह गया। 
उस रथ का शेप भाग तो तुम्हारे गुणगण थे । यथा : तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे | 
ae देह नहि भन निहोरे। तुम्हारे त्याग से उसका विजय रथ ही टूट गया। 
यथा रावन sale विभीपन त्यागा। भय विभव बिनु तबहि अभागा | अब उस 
जयप्रद रथ वा ATT करते हैं | 


सौरज धीरज तेहि रथ चाफा । सत्य सील इढ ध्वजा पताका Il 


चळ बिबेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे ॥३॥ 

अर्थ * १ शोयं ओर २ धेयं उस रथ के पहिये हें । ३ सत्य और ४ शील उसके 
हृढ घ्वजापताका Bl ५ बल ६ विवेक oad भोर परहित ८ घोडे हैं। क्षमा कृपा 
भोर समताछपी ९ रस्सी से जोडे हुए हैं । 

व्याख्या . सरकार कहते हे कि उस रथ के काष्ठ लोहमय चक्र नही होते । 
उसके चक्र है शौर्य और घेयं 1 जेसे बिना चक्र के इस रथ मे गति नही होती 
उसी भाँति बिना शोय धेयं के उस रथ मे गति नही होती । जिसे शीयं ad नहीं 
उसके भाग्य मे विजय नहो है। कादर को परलोक की प्राप्ति भी नही होती | 
ध्वजापताका का दर्शन दूर से ही होता हे । उनका बना रहना रथो के सकुशल 
होने का fag है। सो उस रथ मे वस्त्र घातुमय ध्वजापताका नही लगते | सत्य 
और शील उस रथ का ध्वजा और पताका है। यदि सत्य शील बना हुमा हे तो 
उस रथ का रथो सुरक्षित है। इसलिए es ध्वंजापताका कहा । अथवा यहे 
घ्वजापताका तो शतु के काटे कट जाता हे | पर सत्य शील ऐसा हढ घ्वजापताका 
है जिसे ay काट नही सकता और जो रथ दशन से पूर्व ही हष्टिगोचर होता है । 
यथा * राम सत्य सकल्प प्रभु सभा PSIG तोर । 

प्राचीनकाळ के रथो मे चक्र तो दो रहते थे। पर घोडे चार जोते जाते थे । 
सो उस रथ के घोडे भी दूसरे हैं। उन घोडी का चाम है बळ, विवेक, दम और परोप- 
कार | रथ के घोडो को भाति इन्हे परीपकारक तथा सुशिक्षित होना चाहिए । बिना 
इसके शये और घेयेर्पी चक्र मे गात नही आती 1 केवळ बलरूपी घोडा भो शोयं 
और पैयंरूपी चक्र को गति दे सकता है। परन्तु विवेक दम भौर परहित का सहयोग 
न होने से बह शोय॑ और धेये का विनियोग महा अनथे मे करेगा। जिस माति 
रावण के शौर्य और धेयं का विनियोग हो रहा है । 

इने घोड़ो को जोडने के लिए रस्सी चाहिए तो क्षमा कृपा समता रस्सी है | 
क्षमा कृपा और समतारूपी छडियो को बढकर रस्सी बनी है | वही aw विवेक दभ 
और परहित रूपी घोडो को एक मे जोडने मे समयं है । 
ईस भजन सारथी सुजाता । बिरति चर्म sata कृपाना ॥ 


दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। घर विग्याम कठिन कोदडा ॥४॥ 
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अर्थ : १० महादेव की सेवा सुजान सारथी है! ११ विरत्ति हाल है भौर 
१२ सन्तोष तलवार है। १३, दान गेंडासा है भीर १४ ala प्रचण्ड शक्ति है ओर 
श्रेष्ठ १५, विज्ञान ही कठिन घनुप है | 


व्याख्या : यहू सब होने पर भी सुजात सारथी होना चाहिए। क्योकि सारथी 
ही रथ को लक्ष्य तक पटुंचाता है। सब विघ्तो का अतिक्रमण करता है | घोड़ो का 
नियमन करता हें। रथी की रक्षा करता है। सो उस रथ मे ईशभजन ही सुजान 
सारथी है ! वही घर्म रथ को लक्ष्य की ओर रे जायगा । समस्त विध्न बाधाओं से 
रथ को बचाता हुआ घोड़ो मे सामझत्य बनाये रखेगा और रथी की सव प्रकार से 
रक्षा करेगा | उस रथ का बागडोर ईश भजन के हाथ मे है | यथा: मरउ एक 
गुपुत मत सर्वहि कहीं कर जोरि। सकर भजन बिना नर भक्ति ले पाबइ मोरि। 
मव रथ कां रूपक पुरा हुआ | पर रथ दो प्रकार का होता है। एक विहार रथ 
ओर दुसरा युद्ध रथ | युद्ध रथ सब शझास्त्रास्त्र से सुसज्जित रहता है। कोकि सव 
कुछ होने पर भी युद्ध तो रथी को ही करना है। यदि रथ पर संब उपकरण न रहेंगे 
तो रथी युद्ध केसे करेगा ? विजय रथं तो स्पष्ट ही युद्ध के लिए है। अत उसके 
उपकरणो का वर्णन करते हैं | 


yea मे ढाल, तलवार, परशु, शक्ति, wag, तरकस, वाण और कवच ये 
सब यथास्थान रबखे रहते हैं। यहाँ वैराग्य ही ढाल Fi यथा. चैरागवमेवाममम्‌ 
वैराग्य ही अभय है | क्योंकि काम क्रोधादिक शत्रुओं की चोट को वैराग्य ही रोकता 
है} अत्तः रथी की रक्षा के लिए पहिले वेराय्पख्यी ढाल ही कहा। युद्ध मे केवळ 
बचाने से ही काम नहीं चलता । दातु के वघ के लिए मरत शस्त्र चाहिए | इसलिए 
कहते हैं कि सन्तोप तलवार है] अत्मन्त निकट भाये हुए शभु का वध तलवार से 
ही होता है । जो कुछ प्राप्त है उसी मे सन्तोष करना | मह ऐसी पेती तलवार है कि 
इसके कार से काम क्रोधादि ay बच महीं सकते। यथा: बिन सत्तोप न छाम 
नसाही | fafa लोर्माह सीख सतोपा । नहि सन्तोष a पुनि कछ gg । 


जो धातु तलवार की पहुँच के बाहर हूँ उन पर परशु का वार होना चाहिए । 
यहाँ दान ही परशु है। यथा : दान दुर्गतिनाशनम्‌ | दुर्गेति aria के पहुँच के बाहुर 
की वस्तु 21 इसका MME परशु से करना चाहिए। परन्तु area: अज्ञात 
दानरूपी परशु के भी पहुँच के बाहर को वस्तु है। उतके नाश के लिए वृद्धि प्रचण्ड 
शक्ति है। बुद्धि को बरछो कहने का भाव यह है कि उसके अग्न भाग मे छोहा लगा 
रहता हे। उसी भाँति धीवृत्ति के अग्र भाग मे विदाभात रहता है। उदी को ज्ञान 
कहते हैं । जो जाडघ का नाश करता है । यथा : विदामातान्तधीवृत्ति्जात stare 
कुन्तवत्‌ : प० Fo 1 इससे परोक्ष आत्मान हो सकता है । 

परन्तु ससार के मूल अविद्या तक उस ज्ञान की भी पहुँच नही 2 | अत, उसमे 
छिए वर विज्ञानर्यो कठिन age को आवश्यकता हे । अपरोक्ष शान ही चर विज्ञान 
है) यही ससार के कारणभूत अज्ञात का नाश करता है । यथा : अपरोक्षात्मविज्ञान 
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aed देशिवपूर्वकस्‌। संसारकारणाज्ञानतमसश्चण्डभास्करः। पं० Zo] ATT 
आत्मविज्ञान गुषुमुख से पाया हुआ ससार के कारण भज्ञानहपी अन्धकार के लिए 
प्रचण्ड सुय हे । यह अपरोक्षज्ञान अत्यन्त हृढ होना चाहिए) अतः वर विज्ञान 
कठिन को दंडा कहा | 


अमल अचल मन AA समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विप्र गुरुपूजा। एहिसम विजय उपाय न दूजा ॥५॥ 


सखा धमंमय अस रथ जाके। जीतन He न wag रिपु ताके | ६॥ 


अर्थ ` १६ fate और निशचर मन तरकस के समान है और १७ शम यम 
नियम अनेक प्रकार के बाण हे । ब्राह्मण और गुर को पुजा १८. अभेद्य कवच है । 
इसके समान विजय का दूसरा उपाय नही है | हे सखे! जिसके पास ऐसा धमंमय 
रथ हो उसके लिए जीतने को कही aq नही है । 

व्याख्या : वासनाहीन तथा स्थिरीकृत मन ही तरकस है, उसीमे शम-पम- 
नियमरूपी बाणो फे धारण की क्षमता हे। चञ्चल मन मे इसको योग्यता ही नही 
होतो | शम शाम्ति को कहते Ft यह मोह के जड़ को जला देती है। यथा : जहाँ 
शान्ति सद्गुरु की हई । तहाँ मोह की जरि जर गई। यम पाँच हैं : ब्रह्मचय अहिसा 
सत्य अस्तेय और अपरिग्रह | नियम भी पाँच हे । शोच सन्तोप तप स्वाध्यायं और 
ईइवरप्रणधान | इन सब के अलग अलग फळ कहे गये हैं| ब्रह्मचर्य से वीयं लाभ 
होता है | अहिंसा से उसके पास मे वेर त्याग हो जाता हे । नस्तेय से सर्वे रत्नोपस्थान 
होता है। अपरिग्रह से जन्मकथन्ता का सम्बोधन होता है | शौच से अपने शरोर मे 
धृणा और दूसरे से अससगं होता है । सन्तोप से अत्युत्तम सुख लाम होता है। तप से 
कार्य सिद्धि होती है | रवाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग होता है और इइव रप्रणधान से 
समाधि सिद्धि होती है। परन्तु ज्ञानपू्यंक इनके अनुष्ठान से प्रकाश के आवरण का 
नाश होता है। सत्य से ख्याति भी होती है और सन्तोप से कामादि का नाश भी 
होता है। अतः सत्य को ध्वजा भर सन्तोष को तलवार भी कहा गया है। अतः 
अङ्ग की गणना मे इन्हे दो बार नही गिना गया | 

इस पर भी युद्ध मे यदि शत्रु की चोट आ पहुँचे तो उसकी रक्षा के लिए 
विप्र गुरु पुजा रूपी अभेद्य कवच है जो किसी फे काटे नही कट सकता | इस कवच 
को जो घारण करता है वह सवथा शत्रु के प्रहार से निभेय हो जाता है | विप्र को 
पजा कवच है और विप्र गुरु पूजा अभेद्य कवच है। विजय के उपायतो बौर भी 
दूसरे हैं पर इसके समान दूसरा कोई उपाय नही है। किसी उपाय से इस लोक मे 
जय की प्राप्ति होती है ओर किसी उपाय से परलोक मे जय की प्राप्ति होती है | 
परन्तु इससे दोनो लोको का जय होता है। कामय रथ से कया होया | इस घर्ममयं 
रथ फे पास होने से जीतने के लिए कही शत्रु ही नही होते | सब शत्रु जोते हो 
जिताये हैं। सखा सम्बोधन का भाव हो यही है कि तुम्हे देवी सम्पत्‌ की प्राप्ति है। 
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तुम पुलस्त्यवशोचित स्वधमं पर आल्ढ हो । स्वघमं ही धर्ममय रथ का ढाँचा है । 
उसे दृढ करो | अठारह भगो से युक्त करो | यथा : चलहि स्वधमं निरत सरति नीतो । 
नीति भी यही है कि इष्ट घर्मेण योजयेत्‌ | अपने प्रिय को घमं मे लगा देना चाहिए | 
BEATS ने सखा निषादराज को घमं मे लगाया! यथा : सखा परम परमारथ एटू | 
भन क्रम बचन राम पद नेह | रामजी मे सखा विभीयण को इस अठारह मगवाले 
उपदेश द्वारा ade छगाया। जिस भाँति कृष्ण भगवान्‌ ने ada को अठारह 
अध्यायवाली गीता हारा AAA लगाया | 


दो. महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो बीर। 
जाके अस रथ होइ इढ, सुनहु सखा मतिधीर ॥८०॥ 


अथं : यह ससार रूपी शतु बडा अजय हे । इसको वही वीर जीत सकता है | 
जिसके पास ऐसा हृढ रथ हो । हे मतिधीर ससा ! सुनो | 

व्यास्या : यह ससार बन्धन का कारण है इसलिए aqei सारा दुख 
इसी के कारण से भोगना पडता हे। यथा * तब से जीव भयेउ ससारी। छट न 
ग्रन्थि न होइ सुखारी | और यह महा अजय हे । अनादि काळ से प्राणी दु ख उठा 
रहा है पर इससे छट नहो सकता | जिन्होने इन्द्रादिक को जोता वे भी इसके जीतने 
मे समथं नही हुए। इसे तो वही जीत सकता हे जिसके पास ऐसा रथ हो और वह 
हलचल न हो खूब दृढ हो । फिर भो रथी को वीर होना चाहिए | 

रावण अजय है पर ससाररिपु महा अजय है। जब वह इस अठारह अगवाले 
धर्ममय रथ से जीता जा सकता हे तो रावण को बात ही बया है? वह तो कामादिक 
का दास है। संखा सम्बोधन से उपक्रम उसी से अभ्यास और उसी से उपसहार 
करते हैं | भाव यह कि यह बडे हितत की बात हे । निर्गेलिताथं यह कि तुम चिन्ता 
न करो | रावण के पास यदि मारुतवेग रथ है तो मेरे पास घर्ममय रथ है। शोयं 
यथा : जौ नर तात तदपि अति सूरा । धेयं यथा : जो नहि फिरे धीर दोउ भाई | 
सत्यसीळ यथा ' सत्यसघ TAT रघुराई। बल यथा : देखि राम बल पौरुष 
भारी | विवेक यथा: प्रभु करुणामय परम विबेको। दम यथा: राम पुनीत 
बिपय रस रूखे। परहित यथा : बित्र By सुर सत हित लीन्ह मनुज, अवतार | 
क्षमा यथा: सव अपराध sale प्रभु तोरा। कृपा यथा: को कृपाल रघुत्रीर 
सम। समता यथा: अद्यपि राम सोम समता की। ईश भजन यथा: पूजि- 
पारथिव नायउ माथा। विरति यथा : नव गयद रघुवोर मन राज अलान समान | 
छुटि जानि बन गमन सुनि उर अनद अधिवान | सन्तोष यथा : भरत प्रान प्रिय 
पावहि राजू। बिधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू । दान यथा: जो सपति सिव 
रावनहि दोन्ह दिये दसमाथ। सो सपदा बिभीषनहि सकुचि दोन्ह रघुनाथ | बुद्धि 
यथा : राम तेज बळ बुधि विपुलाई। मेप सहस सत सहिन गाई। विज्ञान 
यथा , विज्ञानधामानुभो | शम यम नियम यथा: राम पुनीत बिषय रस eat, 
तथा : भये राम सभ विधि सब लायक । विप्रपद पुजा यथा ' विप्र चरन पकज 
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सिर नावा | गुरुपद पुजा यथा: गुरुपद कमल पलोटत प्रीते । युद्धोपस्थिति वा 
समय ही संशयोच्छेदक ज्ञान के उपदेश के लिए उपयुक्त समय है । 
दो. सुनि प्रभु वचन बिभीपनु, हरपि गहे पदकंज | 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपा सुख पुंज ॥८०क॥ 
ad: विभीषण ने प्रभु का वचन सुनकर हवित होकर चरण कमल पकड़ 
लया | समझा : कि इस व्याज से कृपा तथा आनन्द बौ राशि रामजी ने मुझे 
उपदेश किया | 
व्याख्या : विभीषण अधीर हो उठे थे । सो प्रभु के वचन सुनकर हित हो गये | 
चरेण pe को पकड़ छिया | इससे शिष्य की कृतकृत्यता दिसलायी । रामजी 
कृपा की राशि हैं। मेंने रावण के जीतने की विधि पूछा सो उसे वतळाते हुए सरकार 
ने मुझे ससार सागर सन्तरण का उपाय बतला दिया। कृपा निधान हैं: उत्तर के 
व्याज से मुझे उपदेश दिया | आनन्द को राशि हैं: मेरे दु ख को दूर करके आनन्दित 
कर्‌ दिया | 
दो. उत पचार दसकधर, इत अंगद हनुमान । 
लरत निसाचर भालुकपि, करि निजनिज प्रभु आन lic oF 


अर्ध FAL रावण के वीर ललकारते थे और इधर HHT हनुमान्‌ BSA 
थे और राक्षस तथा भालु बन्दर अपने अपने मालिक की दोहाई देकर लड़ रहे थे । 

व्याख्या : उत अर्थात्‌ विरोधी पक्ष मे रावण के सुभट लोग अपनी सेना के 
Bee वर्धन के लिए छलकारते हैं और इत अर्थात्‌ भपने पक्ष मे अङ्गद थोर 
हनुमान्‌ उत्साह THT कर रहे हें। दसकठभट-पाठ मे यदि भट शब्द को दसकठ का 
विशेषण मान लिया तो यह अथे करमा पडेगा कि उधर से वीर दसकंठ ललकार 
रहा था । दसकन्धर शब्द हेतु गर्भ है। भाव यह कि दसो कण्ठ से रूलकारता है । 
इस समय अपने सेना का सेनापतित्व स्वय रावण कर रहा है क्योंकि उसके प्रधान 
सेनापति सब मारे गये हैं और इधर प्रधान सेनापति सब बचे है। इसलिए age 
हनुमान सेना का उत्साह ATT कर रहे हे । दोनो ओर की सेना अपने अपने प्रभुओ 
की Age देकर उनके छिए प्राण निछावर कर रहो हैं । 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढे विमाना ॥ 
हमह उमा रहे तेहि पंगा ! देखत रामचरित रनरगा ॥१॥ 


अर्थं : ब्रह्मादि देवता और अनेक सिद्ध मुनि विमान पर चढे हुए थे | हे उमा ! 
मैं भी उसी साथ मे था भोर रण रज्भुवाला रामचरित देख रहा था | 

व्याख्या : बडा भारो युद्ध हो रहा था | अतः ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनि लोग 
जिस भाति यज्ञो के देखने के लिए आते हैं उसी भाँति आमे थे | aye भगवान्‌ कहते 
हे कि मे भो उसी समाज मे था। यह कहने का भाव यह है कि तुम यह च AAA 
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कि उस समय १०८७ aq बी समाधि लगाये में वेठा ary इसलिए वहाँ उपस्थित 
नही था | एक शरीर से समाधि लगी थी ओर दूसरे शरीर से जिस भाँति सब यज्ञो 
म उपस्थित होता था * सब भक्तो को उनकी पुजा ग्रहण करके अनुगृहीत करता 
था उसी भाँति उस युद्ध यज्ञ मे उपस्थित थां | बडा भारी लाभ तो वहां यह था 
कि सरवार युद्ध मे केसा चरित करते हैं यह देखने का अवसर मिला था | उसे देखते 
के लिए रामचरित रसिक सभी देवगण सिद्धगण मुनिगण विमानो पर चढकर आये 
थे | बयोकि उसी माति युद्ध का पुरा दृश्य दृष्टिगोचर होता था | उमा * सम्बोधन का 
भाव यह कि तुम उस समय सतो शरीर से केलास मे थो। रामरावणयोयुंद्ध 
रामरावणयोरिव | 


सुभट समर रस ae fala माते । कपि जयसीछ राम बल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहि प्रचारहि। एकन्ह एक मदि महि पार्राह ॥२॥ 


अथं : दोनो ओर AT रणरस मे मत्त हो रहे थे। पर जीत बन्दरो की होती 
थी | क्योकि उन्हे रामजी का बल था। एक एक से भिडते थे और ललकारते थे 
और एक दूसरे का मदेन करके पृथिवी पर फेंक देते थे | 

व्याख्या वीर लोगो को युद्ध का चाव तो बाजे को ध्वनि सुनकर ही हो 
उठा था । इस समय तो वे रणमद से मत्त हो रहेथे। रण मे वीरोको नशा सा 
चढ जाता है। वे अपने होश मे नही Wal गहरा We खाकर दानु की प्रशसा 
करते हें | मनस्विनामिव सरसप्रहार | यथा कापि वल बिपुल सराहन छागा। सो 
दोनो ओर के वीर रणमदमत्त होकर युद्ध कर रहे हैं पर जीत बन्दरे की होती है | 
बयोकि उन्हे रामजी का वळ है। रामो राक्षसमर्दन | श्रुति मे रामनाम की यह 
व्युत्पत्ति भी दी हुई है । राम कृपा कपि दर बल बाढा। जिमि तृन पाइ लाग अति 
डाढा | अनेक प्रकार से युद्ध हो रहा है। एक दूसरे से भिडते हे ओर दूसरे को 
ललकारते हैं कि चलाओ चोट | एक दूसरे को आटे की भाँति मदन करके उसे एक 
पिण्ड की भाँति बनाकर पृथिवो पर डाल देते हे । 


मारहि काटहि atte पछारहि। सीस तोरि सीसन्ह सन माराहि ॥ 
उदर विदारहि भुजा उपारहि । गहिपद अवनि पटकि भट डाटहि॥ ३॥ 


qe मारते हैं। कारते हुँ | पृथिवी पर पछाड देते हे। सिर तोडकर सिरो से 
मारते हे । पेट फाडते हे । भुजा उखाडते हें । पेर पकडकर पृथिवी पर पटक देते हैं 
ओर डाँटते हे | 

व्याख्या * दाति से काटते हैँ पेड पत्थर से मारते पूछ मे लपेटकर पटक देते 
& । यहाँ पर राक्षसो की युद्ध विधि का वर्णन नही करते हैं वयोकि वे अस्त्र शस्त्रादि 
साधन से सम्पन्न हें । वर्णन तो करना है बन्दरो वे युद्ध विधि का | जिनके पास युद्ध 
का कोई साधन नही हे मोर जीत रहे हैं। रामबल दिखछाते हुए कहते हैं कि फळ 
तोडने वी भाति राक्षसो के सिरो को तोड सते हैं और उन्ही सिरोको लेकर दूसरे 
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पर प्रहार करते ह | नख से पेट फाड डालते हें | अल के उत्कपं से भुआ उखाड़ लेते 
@ । हाथ से पेर पकड़कर पृथिवी पर पटक देते है और डाँटते है कि फिर लड़ोगे | 
निसिचर भट महि asta भालू | ऊपर ढारि देहि बहु बाल ॥ " 
बीर वलीमुख जुद्ध feed | देखिअत बिपुल काल जनु क द्वे ॥४॥ 

मथ्‌ : राक्षस चीरों को भालू पृथिवी मे गाड देते थे भोर उनके ऊपर बालू 
को ढेरी लगा देते थे वीर वानर गण युद्ध मे विरुद्ध ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत 
से क्रुद्ध काल हं । 

व्याख्या : भालू अपने भोजन का बन्दोबस्त करते हे । क्योकि ये माँस खाते 
हैं । अतः सवेरे बलेवा के लिए निसिचर भट को पृथ्वी मे गाड़ देते हे और निशान 
के लिए उस पर वाळू वा टोला बना देते हुं रावण ने जो जो अत्याचार किये थे 
सबका बदला हनुमानजी ने फेरा । रावण : जेहि जेहि देस घेनु हिज cals । नगर 
ग्राम पुर आग लगार्याह | हनुमानजी : safe पलटि कपि लंका जारो । कूदि परा 
पुनि सिधु मझारी | रावण : गर्जत गर्भ ale सुर रयनी । हनुमानजी : गभं नवि 
सुनि निसिचर नारी | रावण : देइ देवतन्ह गारि प्रचारी । हनुमानजी ' बार बार 
प्रचार हनुमाना | रावण : क्रोधवत तब रावन लीन्हेसि रथ बेठाइ | हनुमानजी : धरि 
केस मारि निकारि बाहर तेति दीन पुकारही। इत्यादि | परन्तु निसिचर निकर 
सकल मुनि खाए | इस वात का बदला हनुमानजी नही ले सके थे । वह बदला भालु 
चुका रहे हैं। राक्षसो को खाते हे ओर दूसरे दिन के Hear के लिए पृथिवी मे गाइकर 
उनके ऊपर बाल का टोला चना देते थे । 


Sag कृतात समान कपि तनु ख़बत सोनित राजही | 
मर्दोहि निसाचर कटकु भट बलवते घन जिमि गाजही ॥ 
atte चपेटन्हि डांटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजही । 
चिक्करहि मकंट भालु छल बळ करहि जेहि खल छीजही Il 
धरि गाळ फारहि उर बिदारहि गल अंतावरि मेलही । 
प्रहलाद पति जनु बिबिध तत. धरि समर अंगनि खेछही ॥ 
घर माए काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही | 
जय राम जो तुन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृन सही ॥ 

अर्थं : काल के समान बन्दर MHS है । उनके शरीर से रक्त बह रहा है | उससे 


उनकी शोभा हो रही है । राक्षसी सेना के बीरो का मर्दन करते हैं ओर वे बलवान 
बादल की भाँति सिंहताद करते हैं | चपेटा मारते हैं। दाँत से काट लेते हैं और पैरो 





१, यह हरिगीतिका छन्द है ! 
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से vig देते हैं। बन्दर भाळ ची(कार करते हैं और ऐसा छळबल करते हैं जिससे 
खळ मारे जाते हैं । पकड़कर गाल GSA हैं छाती चीर डालते s | गतो को गले 
मे पहन लेते हैं। मानो नसिह भगवान्‌ अनेक रूप धारण करके रणाङ्भण मे क्रोडा 
कर रहे हैं । पकडो मारो काटो पछाडो . यही ध्वनि आकाश भोर पृथिवी मे भर 
रहो है। रामजी की जय हो। जो तुण को वज ओर वज को तृण निश्‍चय करके 
कर देते हैं । 

व्याख्या काल बीभतस रस के अधिष्ठाता हे । BA बन्दरो की उपमा काल 
से दो हे। अत यहाँ बीभत्स दृश्य का वर्णन करते हूँ। राक्षसो के शस्त्राधात से 
बन्दरो के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है। रक्तस्राव से वोरो को शोभा अधिक बढ़ 
जाती है । राक्षसो के शस्त्राधात से बन्दर पोडित नही हैं। क्रद्ध हें। अत राक्षसी 
सेना का मदन कर रहे हैं। बन्दर होकर agate कर रहे हैं। क्योकि रामकृपा से 
बल बढा हुआ है । हाथ से राक्षसो को चपेटा मारते हूँ । दातो से काट लेते हैं और 
लातो से tle डालते हैं। बन्दर भाल चोतकार करते हैं भौर मायावी राक्षसो के 
साथ ऐसा छलबल करते है जिसमे वे मारे जाये । ब्रजन्ति ते मूढपिय पराभव 
भवन्ति मायाविपु ये न मायिन । वे बेवकूफ हार जाते हैँ जो कपटियो के साथ 
कपट नही करते | अत बन्दर लोग उम मायाविया के साथ छलबल से युद्ध करते हैं। 


युद्ध करते करते रणरस भी बढा और बळ भी बढा | तब तो एक एक बन्दर 
भगवान्‌ नृभिह की प्रतिमृति से दिखाई पडने छगे | वे नखो से राक्षसा का गाल फाड 
डालते हे । कलेजा चीरकर आँत निकाल लेते है ओर उपे माला की भाँति पहन लेते 
हैं | मानो नृसिंह भगवान्‌ का आवेश उनमे आगया है । युद्ध मे घोर शब्द हो रहा 
है | पृथिवी मण्डल से आकाश मण्डल तक पकडो मारो काटो पछाडो यही ध्वनि 
व्याप्त हो रही हे। कवि कहते हैं कि रामजी की जय हो | जिनका यह बाना* है 
तृन से कुलिस कुलिस तुन करई । तृण Baer और वज को तृण बनाया करते हैं । 
दुर्बल के हाथ से सबळ का पराजय कराते हे । कहाँ राक्षस वस्त्र के तुल्य उनके 
सामने बन्दर भालू तृण के समान हे । सो aT वे रामकुपा से वज्र हो गये और 
राक्षस तृण हो गय। बन्दरो के हाथ से राक्षस भारे जा रहे है | 


दो निजदल विचलत देखेसि, बीस भुजा दस चाप। 
रथ चढि चलेउ दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 
अथं अपनी सेना को विचलित देखकर बीस भुजा ओर दस धनुपवाळे 


दसानन रथ पर चढकर दपं के साथ लोटो छोटो कहते हुए चल | 
व्याख्या बन्दरो ने ऐसा भयद्धूर युद्ध किया कि राक्षसो सेना के पैर gaz 


१ अम्मोधि स्थता स्यल जलधिताम्‌ धूलोळव Tea शैलो मृत्कणता तृण 
कु छाता वज तृणक्षीणताम्‌ 1 अग्नि शीतलता हिमो दहनतामायाति यस्येच्छया लीलादुलेि- 
ताः्भूतव्यतनिने तस्मै ममो ब्रह्मणे 1 
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गये | जब रावण ने यह देखा तो उसने वीसो भुजाओ से काम लेने के लिए दस 
धनुष Pals | दसो दिसाओ मे दृष्टि रखने के लिए दसमुख है हो | अब दसो दिशा 
मे प्रहार करते के लिए दस धनुष भी उठाये। रथ पर ता पहिले से ही सवार थे । 
फिर भी कवि उसकी प्रबलता द्योतित करने के लिए कहते हैं: रथ चढि चलेउ 
दसानत्त । रावन ने पहिले ही आज्ञा दे दो थी: रन सनमुख जाकर मन डोला | 
सो अबही Te जाउ TUE | संयुग बिमुख भये न भलाई। फिर भी सेना भाग चली | 
इस पर राब्रण ने क्रोध नही किया | ag करके कहता है कि भागो मत] छीटो देखो 
कि are कपिठ्टू का केसे मर्दन किया जाता है। AA अपनी भुजा के बळ के भरोसे 
बेर बढाया है। सो देखा मेरे भुजा का बल । में बानरो सेना को भी area और 
उच दोनो तपस्वियो को भी । 


घाएउ परम क्रुद्ध दसकधर।सनमुख चले ge दे बंदर I 
गहिकर पादप उपल पहारा । डारेन्हि तापर एर्काह बारा ॥१॥ 


मधं : रावण अत्यन्त HE होकर Als | बन्दर छोग हुह करके सामने भाये 
और पेड पत्यर भीर पहाड़ हाथो मे लेकर उसके ऊपर एक साथ फेंकने लगे | 


व्याख्या ` रावण ने अपनी सेना को विचलित देखकर परम क्रोध के साथ 
रथ दौडामा । सेना का निरीक्षण पीछे से करता था | सो आगे भाकर युद्ध करने 
के लिए वेग से रथ चलाया | बन्दर ऐसे ढोछ हैं कि रावण को आते देखकर उन 
भागते हुओ का पीछा छोडा ओर उसका सामन! करने के लिए ge देकर चरे । 
जिस भाँति कुम्भकर्ण से युद्ध किया था उसी भाँति इससे युद्ध करना ठानकर पेड 
पत्थर पहाड लेकर सब्र एक ही साथ उसके ऊपर फकने लगे | बन्दरो ने देख छिया 
कि यह भो एक के मान का नहो हे। बेयोक्ि यह भो पचंताकार है। यथा , अगद 
दीस दसानन aa | सहित प्रान कज्जल गिरि Fe | 


छागहि संल aa तनु तासू। खड खड होइ फूटहि आसू ॥ 
चछा न अचल रहा रथ रोपी । रन दुमद रावन अति कोपी ॥२॥ 


अर्थ : उसके aa शरीर मे पहाड टक्कर खाकर alley टुकड़े टुकडे होकर 
गिर जाते हैं। वह FAs रावण बडा क्राधी था । चहू रथ का राककर AAT हो 
गया | चलायमान न हुआ | 

व्याख्या : चाहे वज्ञ पर पत्थर गिरे चाहे नञ्च पत्थर पर गिरे बात एक 
हो है । पत्थर ही दूटेगे | बज का कुछ नही बिगड़ सकता । सो जितने पत्थर पहाड 
बंडे वेग से बन्दरो ने फेंके वे रावण के वच्च से शरोर मे टक्कर खाकर टुकड़े टुकडे 
हो गये | रावण ने बन्दर भालुओ को आते देखकर रथ रोक दिया कि जिनसे सवप 
के लिए रघ दौडाया बे स्वय चले आरहे हैं और उनके प्रहार करने पर भी अचल 
रह गया । वयोकि युद्ध मे उसका मद और सी बढ जाता है महाक्रोधी भो है। 
क्रोधी प्राण दे देते a हटले. तही,। Not Take Unnecessary Printouts) 
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इत उत झपटि दपटि कपि जोधा । मदंइ लाग भएउ अति क्रोधा ॥ 
चले पराइ भालू कपि नाना । त्राहि नाहि अगद हनुमाना ॥३॥ 


अर्थ इधर उधर झपटकर भौर दपटकर बन्दर योद्धाभो का मदन करने 
लगा | क्योकि उसे अत्यन्त क्रोध आगया | बन्दर ओर भालुगण भाग चले । कहने 
छगे कि हे अङ्गद | हे हनुमान्‌ | रक्षा करो | रक्षा करो | 

व्याख्या * कुम्भकणं भौर रावण दोनो भाई रण मे दुमंद थे । कुम्मकर्ण के 
लिए पहिले कह आये हें । कुम्भवणं दुर्मद रन रगा । रावण के लिए यहाँ कह रहे 
हें । रावण अतिक्रोधी है । उसने धनुप रख दिया कि इनसे खाली हाथ लडेंगे। देखे 
तो इनका बल कितना है। में तो सदा से प्रति भट के खोज मे रहा | यथा प्रतिभट 
खोजत कतहु न पावा । सो इधर उधर जिधर अवसर हाथ लगता है झपटकर 
बन्दर योद्धाओ का मर्दन करने लगा । कितने तो उसके झपट से और कितने उसके 
दपट से मरने लगे । अपनी सेना को दिखलाता है कि ऐसे मर्दन किया जाता हे | 
प्रहार से अत्यन्त क्रुद्ध हो गया है | 

अब तो बन्दर भालुगण भाग चले | लगे अद्भुद हनुमान्‌ को पुकारने । क्योकि 
इन्ही के ललकार पर लड रहे थे। उघर का ललकारनेराला तो सामने आगया | 
अब आप लोगो की आवश्यकता है। यथा उत प्रचार दसकठ भट इत अगद 
हनुमान्‌। आप लोग रक्षा कोजिये। हम लोगो के पेड भोर पत्थर का प्रहार तो 
इसके शारीर पर काम नही करते | टूट टूटकर गिर जाते हैं । 


पाहि पाहि रघुबीर गोसाई। यह खल खाइ काल की ATE ॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने। दसहु चाप सायक सधाने ॥४॥ 


भत अथे हे रघुवीर गोसाई ! रक्षा करो । रक्षा करो | यह खल तो काल की 
भात खाये जाता हे । उसने देखा कि सब बन्दर भाग गये। तब दसो धनुषो पर 
बाण चढाये | 


व्याख्या कुम्भकण तो दुकाल था | उसके पजे से हम निकल भी जाते थे | 
यथा मुख नासा खवनन को बाटा | निकसि पराहि भालु कपि ठाटा | दुका 
यथा यह निसिचर gare सम अहई | कपिकुल देस परन अब चहई । पर रावन 
तो साक्षात्‌ काळ है। इसके हाथ से तो कोई बचता ही मही । अत हे रघुवीर 
गोसाई | जिस भाँति आपने दुकाळ से रक्षा की उसी भांति काल से भी बचाइये । 

रावण ने देखा कि सब बन्दर भाग गये। किसके पीछे रथ दौडायें। ये 
भाग जाते हैँ और फिर जुट जाते हैं । इसलिए इन्हे मार ही डालना चाहिए । रावण 
की आसुरी बुद्धि है । भागते हुए पर भी शस्त्र चलाना चाहता है । सो उसने दसो 


धनुषो पर बाण चढाये। बन्दर सब दिशाओं मे भाग रहे हैं। सो किसी ओर से 
बचने न पावें | 
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छ.' सधानि धनुसर निकर छाडेसि उरग जिमि उडि लागहो । 
रहे पुरि सर धरनी गगन दिसि विदिसि कहुँ कपि भागही ॥ 
भयो अति कोळाहलु बिकळ कपिदछ भालु बोळहि आतुरे । 
रघुबीर करुमासिधु आरतबधु जनरक्षक हरे ॥ 


अर्थ धनुष चढाकर उसने बाणो के समूह छोडे जो उडकर सपं की भाँति 
लगते थे । पृथिवी आकाश दिशा और विदिशा सवंत्र बाण भर गये | बन्दर भागे 
तो कहां भागें। बडा भारी कोलाइल हुभा। बन्दर ओर भाल की सेमा विकल 
होकर पुकार रहो है। हे रघुवीर! हे फरुणासिन्धु | हे आात्तंबन्धु | हे जनरक्षक | 
हे दुं खो को हरण करनेवाले । 

व्यास्या दसी GIT समधान करवे दसो दिशाओ मे बाणो का प्रहार करने 
लगा | चे उड उडकर साँप की तरह लग रहे थे। साँप को उपमा बाणो से दे रहे 
हे । बथोकि वे विप से वुझाये हुए थे। रावण फे बाण चलने म इतना लाघव है 
कि दसो दिशायें बाण से भर गयी। ऊपर नीचे अगल बगछ तमाम वाण ही बाण 
हो गया। हाहाकार मच गया | भाछ बन्दर सेना अति विकल हो उठो। बन्दर 
भालु मातुर होकर बोलने लगे हे हरे! हम लोग दु खो हें । आप करुणासिन्यु हैं | 
हम मारत हैं। आप आरतवन्धु हे । हम मारे जाते हैं। आप जनरक्षक हैं। इससे 
युद्ध वीर, दया वीर, दानवीर कहकर रघुवीर होना सार्थक द्योतित किया | 


दो निजदल बिकल देखि कटि, कसिं निपग धनु हाथ! 
लछिसन चले सकोप तब, ATE रामपद माय ॥८२॥ 


अर्थ अपनी सेना को विचलित देखकर कमर मे त्तरवस भौर हाय मे घनुप 
लेकर VENT रामजी के चरणो म सिर नवावर HHT करवे चले | 

व्यारपा अपना कटक बिचलित देखबर रावण चला था ओर अपना कटक 
विचलित देखकर ल्प्षमणजी चले | रावण रथपर चले । लक्ष्मणजी पेदळ चले | 
सरकार को बन्दरो ने पुकारा । लमण को तरफस असते देखकर सरकार चुप रह 
गये | रावण कद्ध होकर चले थे । इधर लक्ष्मण कद्ध होकर चले । रावण बे अस्म 
शस्त्र स रथ पर हें । PSMA तरकस वमर मे कसे हुए हें । चलने मे! पहिले 
रामजी के चरणो मे प्रणाम किया । 
रे खल का ante कपि भाळू। मोहि बिलोकु तोर में काळू ॥ 
सोजत* wed तोहि सुतघाती। आजु निपाति जुडावो छाती ॥१॥ 

अर्थं गरे qs) बावर भालओं मो वया मारता है। मुझे देख । में तेरा वाल 


EE हरिगीतिवा छद है । 
२ यहाँ भाविजाल्कार है । 
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हे । रे पुत्रघाती | तुझी को तो में खोजता रहा। आज तुझे मारकर छाती 
ठण्ढी करूँगा | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी NS! Tas? | समर विमुख के ऊपर प्रहार करता 
हे । बन्दर और भालु अल्पवीयं हैँ । उन पर पुरुषार्थ दिखला रहा है | मुझे देख । भाव 
यह कि मेंने तेरी बहन का नाक कान काटा, तेरे At को मारा और तुझे मारने को 
प्रस्तुत हैं। अथवा जिसने चिट्ठी भेजी थी: सीता देइ मिलहु नत आवा काल 
तुम्हार | सो में तेरा कालरूप आ पहुंचा । अथवा बन्दर भालुओ के लिए तू काल हो 
रहा है | यथा : यह खल खाइ काळ को नाई | सो तेरा काल में हूँ। मुझे देख : कहने 
का भाव यह कि मुझसे युद्ध कर । रावण को बन्दरो से हटाकर अपनो ओर उन्मुख 
करते हे) रावण ने कहा था: हों मारिही भूप दोउ भाई | उसोका उत्तर लक्ष्मणजो 
की ओर से हो रहा हे । रावणसे युद्ध के लिए सरकार स्वय उठे A) परन्तु समय 
पाते ही लक्ष्मणजी जागे AAT | 


रावण ने कहा कि तूने मेरा पुत्र मारा है। में तो तुझो को खोजता था | 
बानरो को इसलिए मारता था कि ये हदे तो तेरा पता as | जब से लडका मरा है 
तब से कलेजा जल रहा है। वह बिना तेरे मारे ठण्डा हो नहो सकता । अत. तुझे 
आज ही मारूगा | 


अस कहि छाडेसि वान प्रचंडा । लछिमन किए सकल सत खंडा ॥ 
कोटिन्ह्‌ भायुध रावन sit तिल प्रवान करि काटि निवारे ॥२॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण चलाये। लक्ष्मणने उन सबो के सौ सौ 
टुकड़े कर दिये । करोडो हथियार रावण ने चलाये। परन्तु प्रभु ने : उनको तिल के 
बरावर करके काट डाला | 

व्याख्या : तुझे मारकर छात्ती ठण्ढी करूंगा | ऐसा कहकर प्रचण्ड बाण चलाये 
लक्ष्मणजी के वध के लिए। लक्ष्मणजी ने उन्हे काट काटकर सौ-सौ टकडे कर दिये | 
बोस हाथवाले बाण मार रहे हैं ओर दो हाथवाले उनके सौ सौ टकडे कर रहे हैं । 
पह लक्ष्मणजी की बनैती हे | रावणमे देखा कि इन पर बाण काम नही करते 
तो दूसरे हथियार फेंकने छगे। इधर लक्ष्मणजी के बाणो का वेग बढा तो उन 
हथियारों को तिल के बराबर टुकड़े करके गिराने लगे | 


पुनि निज बानन्ह कोन्ह प्रहारा । स्यंदनु भजि सारथी मारा | 
सत सत सर मारे दस भाला । गिरिसु गन्हि जनु प्रविसहि carer ॥३॥ 


अर्थ : तत्पश्चात्‌ अपने बाणो का प्रहार किया । रथ को तोड डाला और सारथी 

को मार दिया | दसो सिरो मे सौ सो बाण मारे | थे इस भाँति घुसत गये जेते पर्वतको 
चोटियो मे साँप घुसते हैं । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी वीर॑ब्रत Ft पहिले स्वय प्रहार नही करते | जब रावण 

फे अनेक प्रहार सहू चुके रावण भी देख चुके कि उनके प्रहार का कोई फळ नहीं 
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हो रहा हे तव लक्ष्मणजी बाणों से चोट करने लगे। वह मारत वेग रथ भी तोड 
दिया ओर सारथी को भी मार गिराया | रथारूढ रावण अपने रथ और सारथी 
को रक्षा न कर सके ओर विरथ हो गये । तब सो सो बाण दसा सिरो मे मारे | जो 
उनमे प्रवेश करके उन्ही मे रह गये । रावण पहाड़ की भाँति है। उनके सिर पहाड़ 
की चोटियो के से हैं | उनमे बाणो के gat की उपमा कवि सर्पो के घुसने से देते हैं । 
पर रावण को खोपडी न जाने केसी थी कि फिर भी घराशायी नही हुआ | 


पुनि सत सर मारा उर मांही। परेउ़ घरनि तल सुधि कछु नाही ॥ 
उठा प्रबल पुनि मुरछा जागी । छडिसि ब्रह्म दीन्ह जो सागी ॥४॥ 


अर्थ : फिर सौ बाण छाती मे मारे | पृथिवो पर एकदम अचेत होकर गिरा | 
प्रबल फिर उठा । मूर्च्छां जाती रही। तब ब्रह्माजी की दी हुई जो सागो थी उसे 
चला दिया | 
व्याख्या : तब सो बाण हृदय मे मारे | रावण लक्ष्मणजी के बाणो के काटने 
मे समर्थ न हुए | पृथिवी पर ऐसे गिरे कि कुछ भी चेतन रहा। लक्ष्मणजी ने 
प्रहार करना बन्द कर दिया | 
इतना चोट खाने पर कोई उठ नहो सकता ( पर रावण बडा बलवानु था। 
मरा नही उसे केवल मूर्च्छा हो गयी थी । मूर्च्छां गयी | रावण उठ गये । देख लिया 
कि सचमुच लक्ष्मण काल हो है। यह त्तो प्राण ले लेंगा | तब ब्रह्मदेव की दी हुई 
साग्री छोड़ी थी। ये तपस्या के प्राप्त अस्त्र उसी समय छोडे जाते हैं जब कि शत्रु से 
रक्षा का कोई उपाय नही रह जाता भोर वे शत्रु को ले बोतते है | 
छं. सो" aged प्रचंड शक्ति अनन्त उर लागी सही । 
° परयो बीर विकल उठाव दसमुख अतुलबल महिमा रही ॥ 
ब्रह्माण्ड भुवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी । 
तेहि चह उठावन मूढे रावन जान नहि त्रिभुवन धनी ॥ 
अर्थं : वह ब्रह्मदेव को दी हुई प्रचण्ड शक्ति अनन्त को छाती मे ठीक लगी | 
वीर विकल होकर गिरे तो रावण उठाने लगे | बेतोळवाले लक्ष्मणजी की महिमा को 
न डगा सके : बनी रह गयो । भुवन और ब्रह्माण्ड जिसके सिर पर धूल के बण की 
भाति शोभित है उसे मूढ रावण उठाने लगा । त्रिभुवन धनी को जाना नही | 
व्याख्या : ब्रह्मदेव की दी हुई अमोघ शक्ति और रावण के हाथ से चलो हुई 
ठीक way मे जाकर लगी | पर अनन्त का अन्त उसे भी न लगा | लक्ष्मणजी विकल 
होकर गिरे । प्रधान वीर वे मूच्छित होने पर रावण को ओर से बराबर प्रयत्न उठा 
ले जाने का होता है | जिसमे उसे बन्दो करके अपना काम निकाल लें) मेघनाद को 


१, हरिगीसिका छन्द हे | 
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शक्ति लगने पर लक्ष्मणजी गिरे थे | तव मेघनाद ने यही प्रयत्न किया सुग्रीव के 
मच्छित होने पर कुम्भकणं ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया था! इस बार लक्ष्मणजी के 
मूच्छित होने पर रावण भी उसी प्रयत्न मे लगा | पर लक्ष्मणजी न तो मेघनाद के 
उठाये उठे और न केलाश उठानेवाले रावण के ही उठाये उठे | लक्ष्मणजो ने केवळ 
ब्रह्मदेव की महिमा को रक्षा के लिए सागी के प्रहार को स्वीकार कर लिया है, 
नही तो उनका बल अतुल है, महिमा age है | रावण यदि उन्हे उठा लेता तो 
ह महिमा न रह जाती । लदमणजी की महिमा कहते हुए कवि कहते हैं कि चोदहो 
भुवन सहित ब्रह्माण्ड जिस दोघ भगवान्‌ के एक सिर पर धूलि के कणो के समान 
सुशोभित है | लक्ष्मणजी बही शेप हैं। किसकी सामर्थ्ये है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध 
उन्हे उठा ले । इस महिमा को रावण ने न जाना | इसलिए उठाने का प्रयत्न किया | 


दो. देखत पचन सुत sla, वोत वचन कठोर । 
आवत कपिहि eas तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर UC Ril 


अर्थं : देखते ही हनुमानजी कठोर बचन बोलते दीडे | परन्तु आते ही उनके 
हृदय पर उसमे अत्यन्त घोर मुषि प्रहार किमा | 


व्याख्या : देखा सबने पर Sle हनुमानजी | वायु वेग से दोडे इसलिए पवनसुत 
लिखा | कठोर वचन बोलते हुए कि तू मूढ है, शठ है, खळ है, मूच्छित वीर को उठा 
ळे जाना चाहता है | अभी तू मूच्छित हुआ था। तब हम लोगों ने कुछ न किया | 
तू पापी है इत्यादि । रावण ने उत्तर न देकर हनुमानजी के हृदय मे यावद्बल घोर 
मुष्टिका प्रहार किया | क्योंकि लक्ष्मणजी के उठाने के समथ हथियार रख दिया था | 


जानु टेकि कपिं भूमि न गिरा । उठा संभारि बहुत रिस भरा ॥ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेड सेल जनु बज्र प्रहारा ॥१॥ 


अयं . घुटना टेककर हनुमानुजी पृर्थवी पर मही गिरे | अत्यन्त क्रोध मे भरे 
हुए सँभाळकर उठे । हनुमानजी मे उसे एक घूसा मारा | तो ऐसा गिरा जैसे वज्ञ 
के प्रहार से पर्वत गिरे | 

व्याख्या : रावण के भुष्टि प्रहार से हनुमानजी घुटने के बल आगये | भूमि मे 
नही गिरे | रावण ने समझा था कि मेरो मृष्टिका न सह apt) हनुमानजी ने 
संभालकर क्रोध से भरे उठकर जब Yar मारा तब तो रावण ऐसे गिरे Fs वज्र के 
प्रहार से पवत गिरे। रावण का दारीर वज्र का था । उससे टक्कर खाकर पहाड़ 
टूट जाते थे। पर CASH का शरीर ऐसा वज्र है कि उसके मुष्टि प्रहार से 
रावण पहाड की भाँति पृथिवी पर आपडे | 


yest गे वहोरि सो जागा । कपिबल विपुल सराहन लागा ॥ 
धिग धिग मम पौर्ष धिग मोही । जी ते जियत रहेसि सुरद्रोही ॥२॥। 
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अथं ` मूर्च्छा जव वीती तो बह जागा । हनुमानजी के विशाल बळ की प्रशसा 
करने रगा | हनुमाचूजी ने कहा कि मेरे पोर्प को बार बार धिक्कार ake qa 
विकार है जो हे देवद्रोही ! तू जीता उठ खडा हुआ | 
व्याख्या : इस दुसरो मूर्च्छां से भी वह जग गया । ऐसा gar कभी खाया 
नही at | इमलिए हुनुमामुजी के बल को विपुलता की प्रशसा करने लगा | रावण 
वीर हे । हनुमानजी के बल पर ऐसा प्रसन्न हुआ कि अपनी चोट भूल गया । साथ 
ही साथ यह भाव हे कि रावण बडा चतुर है। समझता है कि कल की प्रशसा 
करने पर दूसरा घूसा न मारेगे। हनुमानजी के घूसे से मेघनाद भी मूच्छित हुमा 
था | कुम्भकर्णं भी धराशायी हुए थे | आज रावण भी मूच्छित हुए । 
रावण को प्रशसा से हुगुमानुजो को तुष्टि नही हुई। परन्तु ग्लानि हुई। 
कहने लगे कि तू सुरद्रोही हे | मे पवनपुन हूँ । तू बाप का वेरी ठहरा | मैंने तुझे धसा 
मारा और तू बच गया, तो मेरे पुरुपाथं बो और मुझको भी चिक्कार है। ag 
बल ही कया जिसके द्वारा बाप का वेरी नही मारा गया । हनुमानजी ने देख छिया 
कि रावण अव लड़ना नही चाहता | 
जस कहिं लछिमन कहुँ कपि ल्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर समुझु जिय भ्राता । तुम्ह FAT भच्छक सुरनाता ॥३॥ 
अथं ` ऐसा कहकर हनुमानजी लक्ष्मण वो ले माये देखकर रावण को 
aad हो गया | रामजी ने कहा कि भाई | हृदय मे समझो तुम तो काल के भी 
भक्षण करनेवाले देवरक्षक हो | 
व्याख्या : सरकार ने लक्ष्मणजी की पहले बार की मूर्च्छा मे माधुर्य दिखलाया | 
इस बार ऐइवयं दिखलाते है। हनुमानजी लक्ष्मण को उठा लाये । हनुमानजी वे 
बळ को देखकर रावण चित्त रह गये | जो रावण के fears न हिले। उसे हनुमानजी 
भनायास उठाये fat जा रहे हैं। लक्ष्मणजो को मुच्ठित देखकर सरकार ने उनके 
स्वरूप का स्मरण दिलाया | कहा कि भाई ! चेतो। तुम तो कृतान्त भक्षक हो | 
प्रलयकाल मे सव कुछ सहार करने के बाद जब काल और कारी का नृत्य होने 
लगता है तब नृत्य करते करते काली काल मे लीन हो जाती हैं । तब काळ भी 
नृत्य करते करते जिस अनन्त वस्तु मे छीन हो जाते हैं वही शेप रह जाता हे | 
उसी को शेप कहते हैं। वही सर्वाधार सृष्टि होने पर सबको धारण करते Ft quate 
असुप्ततक्‌ परमेश्वर भी उसी पर शयत करते हैं। वही तुम हो। देवनाओ की रक्षा 
के लिए अवतोणं हो । 
सुनत बचन उठि ao क्रपाछा | गई गगन सो सक्ति कराला | 
पुनि कोदड वान गहि घाए। रिपु समीप अति आतुर आए ॥४॥ 
| मर्थं , वचन सुनते, ही कृपाल उठ वेढे | बह FUCA त्ति भाकाश मे 
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चली गयी। फिर धनुष बाण लेकर die भोर अत्यन्त आतुर होकर शत्रु के 
पास भये | 

व्याख्या : सरकार के वचन के सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो गया। 
लक्ष्मणजी बडे कृपाल है । कृपा करके ब्रह्मदेव की मर्यादा की रक्षा के लिए विकलता 
को स्वीकार किया है | सरकार के वचन को सुनते ही उसका त्याग किया । जानते 
हे कि उनकी मूर्च्छा से सरकार को बड़ा कष्ट होता है | अतः तुरन्त उठ ad | वह 
कराल शक्ति आकाश मे लय हो गयी | रावण के काम की न रह गयी | 


रावण कही अपनी जीत मानकर चला न जाय | इसलिए धनुप बाण लेकर 
दौड पडे | तरकस पहिले से ही कसा है। आतुरता ब्रह्मदत्त शक्ति के उत्तर देने के 
लिए हे। 
छं,* आतुर बहोरि बिभंजि स्थंदनु सूत हति व्याकुल कियो । 
गिरौ धरनि दसकंधर विकलतर बानसत seat हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लें गयो । 
रघुवीर वंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन नयो ॥ 


अथे : आतुरता से फिर रथ को तोड़कर सूते को मारकर रावण को व्याकु 
कर दिया । रावण अत्यन्त विकल होकर सो बाणो से कलेजा छिदा हुआ पृथिवो 
पर गिरा | दूसरे सारथी ने उसे रथ पर लाद लिया और तुरन्त लका ले गया | 
रघुवीर के भाई प्रताप के पुल्न हैं। उन्होंने आकर फिर सरकार के चरणो मे 
प्रणाम किया | 


व्याख्या : लक्ष्मणजो चोट सह चुके हे । इसलिए जाते ही चोट करे हैं । 
मरुतवेग रथ को पहिले ही तोड चुके हैं । रावण दूसरे रथ पर है । ऐसे वेग से प्रहार 
किया कि रथ भी टूटा सारथी भो मरा । रावण का किया कुछ भी न हुआ । घायल 
होकर पृथिवी पर गिरे] सब देखा गया कि उनका हृदय सौ वाणो से fear हुआ 
है। हालत बहुत AUIS) दूसरा सारथी उन्हे दूसरे रय पर लादकर लका ले 
गया । जो रावण इतने ठाटवाट से युद्ध के लिए निकले थे। जिन्हे अकेले दोनो 
भाइयो के मारने का हौसला था | आज छोटे भाई के मारे अघमरे होकर रथ पर 
छदे हुए लका छाये जारहेहें। इधर लव॑मणजो ने आकर सरकार के चरणो मे 
नमस्कर किया | चले थे तब नमस्कर करके चले थे। size आने पर फिर 
नमस्कार करते Fl इसलिए कवि ने बहोरि कहा। sar सरकार का पुरुषां है 
वेमा ही लक्ष्मणजी का हे | यह बात रघुवीर बन्धु पद से द्योतित करते हैं ale tar 
हो प्रताप है। महू बात प्रताप पद से दिखलाते हे । gar: जिनके जस प्रताप कै 
आगे | ससि भळीन रवि सीतळ लागे | 


मसल ee, ऋच 


2. देरिगीतिता छन्द है । 
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अथं ` मूर्च्छां जब बोती तो वह जागा । हनुमामुजी के विशाल बल की प्रशसा 
करने लगा | हनुमानजी ने कहा कि मेरे पौरुष को बार वार धिक्कार और मुके 
धिक्कार है जो है देवद्रोही ! तू जीता उठ खडा हुआ | 

व्याख्या : इस दूसरी मूर्च्छा से भी वह जग गया । ऐसा घूसा कभी खाया 
नही था। इसलिए हनुमानजी के बल की विपुलता की प्रशसा करने छगा । रावण 
वीर हे । STATS के बल पर ऐसा प्रसन्न हुआ कि अपनी चोट भूल गया | साथ 
ही साथ यह भाव हे कि रावण बडा चतुर हे। समझता है कि कल की प्रशसा 
करने पर दूसरा घूसा न मारेगे। हनुमानजी के घूसे से मेघनाद भी मूच्छित हुआ 
था | HEART भो धराशायी हुए थे । भाज रावण भी मूच्छित हुए । 

रावण को प्रशसा से हनुमानजी को तुष्टि मही हुई । परन्तु ग्छानि हुई । 
कहने लगे कि तू सुरद्रोहो है । में पवनपुन हूँ । तू बाप का वेरी ठहरा | मैंने तुझे घसा 
मारा और तू बच गया, तो मेरे पुरुपार्थ को और मुझको भी घिबकार हे । वह 
बल ही कया जिसके द्वारा बाप का वैरी नही मारा गथा । हनुमानजी ने देख fear 
कि रावण अंब लडना नही चाहता । 


अस कहि लछिमन ag कपि ल्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर समुझु जिय भ्राता । तुम्ह SAM ASH सुरचाता ॥३॥ 

अर्थं ऐसा कहकर हनुमानजी लक्ष्मण कोले भाये। देखकर रावण को 
Aad हो गया] रामजी ने वहा कि भाई। हृदय मे समझो तुम तो काख के भी 
भक्षण करनेवाले देवरक्षक हो | 

व्याख्या : सरकार ने लक्ष्मणजी की पहले बार की मूर्च्छा मे माधुर्य दिखलाया | 
इस वार ऐइवयं दिखछाते हे । हनुमानजी लक्ष्मण को उठा लाये । हनुमानजी के 
बल को देखकर रावण चकित रह गये! जो रावण के हिलाये न हिले। उसे हनुमानजी 
अनायास उठाये fat जा रहे है। लक्ष्मणजो को मूच्ठित देखकर सरकार ने उनके 
स्वरुप का स्मरण दिलाया । कहा कि भाई | चेतो! तुम नो कृतान्त भक्षक हो I 
प्रलयकाल मे सव कुछ सहार करने के बाद जब काल और काली का नृत्य होने 
लगता है तब नृत्य करते करते कालो काल मे लीन हो जाती हैं। तव काल भी 
नृत्य वरते करते जिस अनन्त वस्तु मे लीन हो जाते हैं वही शेप रह जाता है। 
उसी को शेप कहते है। बही सर्वाधार सृष्टि होने पर सबको घारण करते हैं। सुप्तशक्ति 
अधुप्तहक्‌ परमेश्वर भी उसी पर शयन करते हैं। वही तुम हो । देवनाभो को रक्षा 
के लिए अवतीणं हो | 
सुनत वचन उठि वेठ कृपाला । गई गगन सो सक्ति कराला Il 
पुनि कोदंड वान गहि धाए। रिपु समीप अत्ति आतुर आए ॥४॥ 

¦ अर्थ ` वचन सुनते ही कृपाल उठ 431 ag करालशक्ति आकाश मे 
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चली ग्रयो। फिर घनुष बाण लेकर दोडे और अत्यन्त आतुर होकर शत्रु के 
पास भाये | 

व्याख्या सरकार के वचन के सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो Tar | 
लक्ष्मणजी बडे कृपाळू हैं। कृपा करके ब्रह्मदेव की मर्यादा की रक्षा के लिए विकलता 
को स्वीकार किया है। सरकार के वचन को सुनते ही उसका त्याग किया। जानते 
हैं कि उनकी मूर्च्छा से सरकार को बडा कष्ट होता है। Ad: तुरन्त उठ बैठे | बह 
कराल शक्ति आकाश मे लय हो गयी | रावण के काम की न रह गयी । 


राबण कही अपनी जीत मानकर चला न जाय। इसलिए धनुष बाण लेकर 
दौड पडे | तरकस पहिले से ही बसा है। आतुरता ब्रह्मदत्त शक्ति के उत्तर देने के 
लिए है। 
छं ^ आतुर बहोरि विभजि स्यदनु सूत हति व्याकुल कियो । 
गिरौ धरनि दसकधर विकलतर बानसत बेध्यो feat ॥ 
सारथी दुसर घालि रथ तेहि तुरत छका छ गयो। 
रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन वयो ॥ 


अथं ` आतुरता से फिर रथ को तोडकर सूत को मारकर रावण को व्याकुळ 
कर दिया । रावण अत्यन्त विकळ होकर सो बाणो से कलेजा feat हुआ पृथिवी 
पर गिरा । दूसरे सारथी ने उसे रथ पर लाद लिया और तुरन्त लका ले गया I 
रघुवीर के भाई प्रताप के पुछ्न हैं। उन्होने आकर फिर सरकार के चरणो मे 
प्रणाम किया | 


व्याख्या छक्ष्मगजो चोट सह चुके हें | इसलिए जाते हो चीट करते हँ | 
मरुतवेग रथ को पहिले ही तोड चुके हैं। रावण दूसरे रथ पर हे । ऐसे वेग से प्रहार 
दिया कि रथ भी टूटा सारथी भो मरा । रावण का किया कुछ भी न हुआ । घायल 
होकर पृथिवी पर गिरे | तब देखा गया कि उनका हदय सौ वाणो से छिदा हुआ 
St हालत बहुत खराय है। दूसरा सारथी उन्हे दूसरे रथ पर लादकर छका ले 
गया | जो रावण इतने उाटबाट से युद्ध के लिए MTs थे। जिन्हे अकेले दोनो 
भाइयो के मारने का हौसला था। भाज छोटे भाई के मारे अधमरे होकर रथ पर 
लदे हुए लका छाये AWE] इघर लक्ष्मणजी ने आकर सरकार के चरणो मे 
नमस्कर किया | चले थे तब ममस्कर करके चले थे। छौट के आने पर फिर 
नमस्कार करते Fl इसलिए कवि ने बहोरि wert Aa सरकार का पुरुपाथं है 
वेमा ही लक्ष्मणजी का हे । यह बात रघुवीर बन्धु पद से यीतित करते हें ओर वेसा 
ही प्रताप है। यह बात प्रताप पद से दिखलाते हैं। यथा : जिनके जस प्रताप के 
आगे । ससि मलीन रवि सीतल लागे | 


१. ghonfar छन्द है | 
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रावन यज्ञ विध्वस 
, दो. उहाँ दसानन जागि करि करे छाय कछु जग्य । 
| राम विरोधी बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य ८४ 


` सरथः वहाँ रावण जगकर कोई यज्ञ करने लगा । रामजी के विमुख होकर 

जोत चाहता है । ऐता शठ हठो और मूढ है | 
व्याख्या : यहाँ का हाळ कहकर अब वहाँ का हाल कहते हैं। रावण मूर्च्छा 

से जागे | आयुर बळ से काम चलते न देवकर देवबल का आश्रयण किया। जो 
यज्ञ को अनिष्टकर समझते थे । जिनके कारण संसार भे यज्ञ करना दुष्कर व्यापार 
था : जप जोग विरागा तप मख भागा Bad सुने दससीसा । आपुन उठि घावे रहे न 
पावे घरि सव घाले खीसा । आज संकट मे पडने पर स्वयं यज्ञ करने चले। जो 
जीत देनेवाले हुँ । जिनके नाम स्मरण से अत्यन्त प्रपल मोहदळ जीता जाता है | 
उससे विरोध करके विजय चाहता है । शठ है : यज्ञपुरुष की आराधना उन्ही को 
जीतने के लिए कर रहा है | बडा हटो है। wes नाश हुआ जाता है। पर हठ 
नही छोड़ता । इतना बडा पण्डित होकर ऐसी मूखंता कर रहा है। इसलिए कवि 
उसे : अतिअग्य कह रहे हैं । 
इहां विभीपन सब सुधि पाई । सपदि जाइ रधुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करे रावन एक जागा! सिद्ध भए नहि मरिहि अभागा ॥१॥ 


अर्थ : यहाँ विभीपण को सब पता लग गया । तुरन्त जाकर रामजी को 
सुनाया कि : नाथ | रावण एक यज्ञ कर रहा हे । उसके सिद्ध होने पर अभागा 
न मरेगा | 

व्यास्या : उधर रावण यज्ञ करने ळगे। इधर विभीपण को सब पता लग 
TAT) लंका का पता रखना विभोपण के जिम्मे है। मेघनाद के यज्ञ का भी 
पता इन्होने हो दिया था। भाज रावण के यज्ञ का भी पता इन्हे लग गया | 
पहिले कहा भी जा चुका है कि इनके चार मन्त्री कबूतर बनकर लका का 
पता लगाया करते हैं: आज भो युद्ध के समय शिक्षित कवूत्तरो द्वारा युद्ध के 
सन्देश आया जाया करते हें। उसकी प्रतिक्रिया के लिए विभीषणजी ने जाकर 
रामजी को सुनाया कि रावण कोई एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसका नाम नही 
माळम } पर इतना पता चला है कि उसके सिद्ध हो जाने पर बह मारा नही जा 
सकेगा | यह अभागा है । इतने दिनो तक इसे यज्ञ करने की फुरसत न मिली | जब 
सारे कुटुम्ब का नाश हो गया तब अपने जीने के लिए अब यज्ञ करने चला है। 


पाठवहु नाथ वेगि भट बंदर । कर्राह विधंस आव दसकधर Il 


प्रात होत प्रभु सुभट पठाए । हनुमदादि अंगद सब धाए॥२॥ 
अर्थ : हे देव । वीर बन्दरो को ser भेजिये | वे यज्ञ विध्वंस कर दे भोर 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
लंकाकाण्ड gE सोपान ५३३ 


रावण आवे । सबेरा होते हो प्रभू ने gael को भेजा । हनुमान्‌ अद्भदादि सव 
दोड पडे | 


व्याख्या आप देव हें । आप आज्ञा दीजिये। चीर बम्दर छोग जाकर यज्ञ 
विध्वंस कर दें। यह यज्ञ लका के भीतर तहखाने मे हो रहा हे । वहाँ लक्ष्मणजी 
को आवश्यकता नही है। केवल इतना हो काम है कि यज्ञ विघ्वस हो जाय | सो 
इतना वीर बानर लोग भली भांति सम्पन्न कर सकते हे । जहाँ यज्ञ विघ्वस हुमा 
कि रावण यहाँ आया । में उनके स्वभाव से भली भाँति परिचित हूँ। यहाँ आने 
पर सरकार उसका वध कर सकेंगे | 


रात भर मे यज्ञ सम्पन्न हो नही सकता था । इसलिए रात को ही बन्दर 

लोग नही भेजे गये । प्रात काल होते ही सरकार ने हनुमान्‌ अङ्गदादि वीरो को 

भेजा और वे लोग दोड पडे कि जितना शीक्ष यज्ञ बिध्वप हो जाय उतना ही 

अच्छा अथवा बडे VMs से दौड पडे । हनुभान्‌ और बद्भद लका के भोतरी भाग 
से अधिक परिचित थे । अत मुखिया वनाकर ये ही भेजे गये । 


कौतुक कूदि चढे कपि लका । पेठे रावन भवन असका ॥ 
Ty करत जवही सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेखा ॥३॥ 


अर्थं * खेळ मे हो बन्दर HART लका पर चढ गये भोर रावण के महल मे 
नि शद्ध, घुस गये। जब उसे यज्ञ करते वन्दरो ने देखा तो उन लोगो को विशेष 
क्रोध हुआ । 


व्याख्या लका का प्राकार इतना ऊँचा था कि उस पर उडकर चिडिया नहो 
वेठ सकती थी । सो उस प्राकार पर खेल मे ही कूदकर चढ गये । फाटक से प्रवेश 
नही किया | शतु के घर मे युद्ध के लिए रास्ते से मही जाने की नोति शास्म की 
आज्ञा है। रावण का महल जहाँ पर प्रवेश करने मे ब्रह्मादिक देव सशडू रहते थे : 
्रह्मन्नध्ययनस्य नेप समयस्तूण्मी बहि. स्थीयत्ताम्‌ स्वल्प जल्प बृहस्पते जडमते मैषा 
सभा वज्चिण.। स्तोत्र सहर नारद स्तुतिकथाळापेरल Trad सोतारल्लकमल्कभग्न- 
हृदय. स्वस्थो न लकेश्वर.] प्रतीहारी कहता है कि * ब्रह्मा | यह वेद पढने का 
समय नही है। चुप होकर बाहर बेठो। और हे जडमति वृहस्पति! तुम थोडा 
बोलो | यहु इन्द्र वी सभा नही है। नारद तुम अपनी स्तुति समाप्त करो । तुम्वुर 
तुम अपना अलाप चन्द करो | सीता के अलक से भग्न हो गया है हृदय जिसका 
ऐसे Sarat को तवीयत्त ठोक नही है | उस महल मे वीर वन्दर नि.शद्धू घुस गये । 
जब उसे यज्ञ करते देखा । भाव यह कि पता नही लगता चा कि वहाँ यस 
कर रहा हे) विभीषण की स्त्रो के efor से पता लगा कि तहखाने में यज्ञ कर 
रहा है। तब शिला तोडकर मोतर धुसे और वहाँ उसे यज्ञ करते देखकर वन्दरो 


को विशेष mla हुमा कि यहाँ छिपा हुआ ag कायं साधन कर रहा है । इसी उदगार 
धो स्पष्ट स्प से rea Fd | 
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रन ते निलज भाजि गृह आवा । इहाँ आइ बक ध्यान लगावा ॥ 
अस कहि अंगद मारेउ लाता i चितवन सठ स्वारथ मन राता ॥४॥ 


अथं रे निलंज्ज | तू रण से भागकर घर आया ओर यहाँ आकर बगुळामक्त 
बन बेठा है । ऐसा कहकर अङ्गद ने लात मारा | परन्तु उस शठ ने देखा भी नही । 
अपने स्वार्थ में ही मन लगाये रहा । 

व्याएया जिसे छज्जा होती हे पर यदि रण से विमुख भी होता है ता अपने 
घर मे मुख नही दिखलाता | मथा समर सैन तजि गयउ पराई। गयउन गृह 
सन बहुत गानी । तू निलज्ज है । रण से भागकर घर आया और यहाँ आकर 
ध्यान लगाकर बेरा है। सो यह तेरा ध्यान बगलवाला ध्यान है । बगुला मछली 
पर ध्यान लगाये एक पेर से खडा रहता है। उत्तका ध्यान पाखण्डमाम है। इसी 
भाँति तेरा यज्ञ ध्यानादि भी पाखण्ड मात्र हे | यह भगवद आराधना नही है। ऐसा 
कहुकर AAS ने लात मारा | जिसमे अपमान न सहकर उठ पडे | पर उसने देखा 
भो नही कि कोन है) अपने स्वार्थ म हो मन लगाये रहा कि भला लात मारक 
चल जायें । शठ हे. हठ के वश दुगति सहन कर रहा है I 


छ * नहिं चितव जव करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारही । 
धरि केस नारि निकारि बाहिर तेऽतिदीन पुकारही ॥ 
तव उठेउ कद्ध तात सम गहि चरन बानर डारई। 
एहि बीच कपिन्ह विधस कृत मख देखि wang हारई 1 


अर्थं जब नही देखा तब बन्दर क्रोध करके दात से पकडते और लाती 
से मारत हैं। वाल पकड़कर स्त्रियो को बाहर खेंच छ आये । वे अत्यन्त दीन होकर 
पुकारले लगी । तव क्रोध करके काळ के समान उठा | पकडकर बन्दरो को फेंकने 
छग | दसी बीच मे बम्दरो ने यज्ञ विच्वस कर दिया यह देखकर मन भे उसने 
हार माना । 

व्यारमा जव उसने न देखा तब बन्दर उसे दांत से पकड़कर पाटने और 
छात से मारने लगे | मेघनाद की चोटो पकड़कर लात से मारा था। रावण को 
दांत area हैं। भङ्गदजी ने यह कहा था कि युद्ध मे जब तेरे सिर गिरेगे तो बन्दर 
उससे गद का खेळ करेंगे | तेरे सिर को लात" का ठोकर छगावेंगे। सो रावण को 
जीते ही छात मारते हैं। फिर भी नही उठा | यजमान को आसम से विचलित 
करना भी यज्ञविध्वस का Tesi मेघनाद का पहिले यज्ञ ही विध्वस किया | 
फिर भी वह न उठा | तब बन्दरो मे समझ लिया कि जब तक यजमान आसन न 

१ हरिगीतिका छ द है । 

२ यह लडाई हस्तनक्षत्र की वर्षा है ॥ 
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छोड़े तब तक यज्ञ की ale प्रात की जा सकती है । अत यजमान को आस 
छोडाने वे लिए लाचार करने का प्रयत्व यहाँ पहिले ही करने at) जब किए 
प्रकार से नही उठा तो हनुमानुजी मन्दोदरी का केश पकड़कर वहाँ खेच छाये 
यथा जयति मन्दोदरी केश कर्षण निपुण विद्यमान दसकठ भट मुकुटमानी 
जगदम्बा का केश पकडकर रथ पर बिठाया था। उसी Hy का यह परिपाक था 
इन लोगो के कर्मे के फल देनेवाले हनुमानजी थे। यथा जयति दुष्ट रावत कुम्भकर 
पाकारिजित्‌ मर्मभित्‌ कमंपरिपाकदाता | सम्भव हे कि अन्य बन्दरो ने और रानिर 
की यही गति की हो। सो वे सब पुकार करने लगी | यह रावण नही सह सके 
काळ की भाति क्रुद्ध होकर उठा तो बन्दरो का पेर पकड़कर HHA लगा ! इत 
ही देर मे हनुमान्‌ ayes यज्ञ विध्वस कर दिया | देखकर रावण ने मम मेहा 
मान लिया | इसी यज्ञ का भरोसा था। सो नष्ट हो गया । नष्ट हुआ यज्ञ यजमा 
का नाश करेगा | अत उपाय उलटा पड गया । 


७५ रघुपति रावण समर प्रसग 
दो जग्य विधसि कुसल कपि, आये रघुपति पास! 
चलेउ निसाचर कद्ध होइ, त्यागि जिवन के आस ॥८५। 
aq यज्ञ विध्वस करके सब बन्दर सकुशल रामजी के पास आपे | छड़ूर्पा 
जीने की आशा छोडकर WS होकर चले । 
व्यास्या सब बन्दर यज्ञ विध्वस करके सरकार के पास आगये | एक बन्द 
भी मारा गया) तब लका के स्वामी रावण क्रुद्ध होकर as | बन्दरो से as 
भारी मानभङ्ग हुआ । इससे क्रुद्ध हें और यज्ञ विध्वस हो गया इसलिए अप 
जीवन से हत्ताश हा गये हे । छद्धापति पाठ मे कहने का भाव यह कि फिर भी ब 
ठाटवाट से चले | 


चलत होहि असि असुम भयकर | बेठहि गीध उडाइ सिरन्ह पर ॥ 
Was कालबस काहु न माना । Hela बजावहु जुद्ध निसाना ॥१! 


मर्थं चलने के समय अत्यन्त भयद्धुर अशुभ हो रहा है। उड उडवर गि 
सिरो पर aad हे । वह कालवश हो गया था। उसने एक न माना । आज्ञा दे 
कि जुझाऊ SST वजे | 

व्याख्या पहिलो ही युद्याआ मे बहुत से असगुन हुए) गोमायु गीघ वरा 
खर रव स्वान रोवहि अति घने | परन्तु इस बार तो अत्यन्त भयकर अपशकुन हुए 
गीघ उडकर सिरो पर daa लगे । परमेश्‍वर बे दिये दस सिर हैं। एक सिर पर 


गीघ को उडते हें तो दूसरे पर जाकर बैठते हें। सेनिको के सिर पर भी गोष उ 
उठकर AS रहे हूँ । 


रावण अत्यन्त जभिमानी हूँ। न शकुन को गिनते है। न अपशकुन को गिन 
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हैं। परन्तु वह अपशकुन तो ऐसा भयकर हे कि अति अभिमानी भी इसकी उपेक्षा 
नही कर सकता । पर रावण कालवश है। जो कालवश हो जाता है वह कुछ नही 
मानता | यथा जाहु न निजपर सूझ मोहि भयउ कारव बोर | रावण ने आज्ञा 
दे दो कि जुझाऊ ser वजे | सब सेना तैयार होकर चले | 


चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति भसवारा ॥| 
प्रभु WATT धाये खेल RAL सलभ समूह अनल कहूँ FT ॥२॥ 


अर्थं निसाचरो की अपार सेना चली। बहुत से हाथी रथ Fae और 
असवार थे । प्रभु के सामने खळ केसे दोडे | FA बडी भारी चतुरङ्विनी सेना थो | 
पहिलो बार भी लगभग इस आशय की अर्धाली कवि ने लिखी है। aes निसाचर 
कटक अपारा | चतुरगिमी अनी बहुधारा। अर्थात्‌ पहिल युद्ध मे जो कमी हुई थी 
वह एरी हो गयी । सारी Bar चल पडो | 

राक्षसो मे उत्माह की कमी मही है। जेसे पतङ्गो का दळ अग्नि पर दूटता 
है । इस भाँति वे खळ बडे वेग से उड चले । प्रज्वलित अग्नि की ओर HAT अपने 
नाश के लिए बडे वेग से दोडते हैं । यथा प्रदीप्त जवलम पतड्भा विशन्ति नाशाय 
समृद्धवेगा | हनुमाम्‌जी ने जो भविष्य वाणी की थो वह चरिताथं होने जा रहो 
हे । निसिचर निकर पत्तग सम रघुपति बान Bard | जननी हृदय धोर धीरे जरे 
निसाचर जातु | शलभ समुह की भाति राक्षस उडते चल आते हैं। इसलिए उठो 
ta tf गयउ छपाई | मरुत थकित वसुघा अकुलूाई | आदि वणन नही किया | 


इहां देवतन्ह विनती कीन्ही | दाइन बिपति हमहि एहि दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बदेही ॥३॥ 


अथं यहाँ देवताओ ने विमती की कि इसने हमे दारुण दुख दिया हे! 
रामजी | अव इसे न खेलाइये | वैदेहो अत्यन्त दु खी हो रही हूँ । 

व्याख्या अब कवि अपने पक्ष का ब्योरा सुनाते हैँ कि यहाँ देवता लोग 
पहुंचे । सरकार से बडी विनती को कि इस खल के वघ मे शीघ्रता कीजिये | इसे 
खेलाइये मत । मेघनाद वध के लिए शीघ्रता करने को नारदजी कह गये थे और 
रावणवध मे शीघ्रता कराने के लिए देवता आये । पहिले अपना दुख सुनाया | 
ललकार ललकारकर गाली देता है। कन्या हरण करता है। हम लोगो को Je 
पर्वत के खोह मे छिपाकर प्राण बचाना पडता हे । कुछ रोगो को उसके दरबार मे 
हाजिरी बजानी पडती है। तिस पर भपावन यज्ञ करता है। जिससे हम लोगो को 
अशुद्ध हवि ग्रहण करना पडता और उससे सद्य तेज नष्ट होता है। पावन यज्ञ होते 
नही देता इत्यादि | हम लोग तो बहुत दिन से दुख पा हो रहे हैं। अब वेदेही का 
दुख हम लोगो से नही देखा जाता। सरकार कहते थे एक बार Fag सुधि 
जानौं | कालहु जीति निमिष महे आनों । सो उसका समय आगया | 
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देव बचन सुनि प्रभु मुसकाना। उठि रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटाजुट दढ att माथे । सोहहि सुमन बीच बिच गाथे ॥४॥ 


अर्थं देवताओ के वचन सुनकर प्रभु मुसकुराये भौर उठकर बाण सुधारा | 
जटा का जूट माथे पर कस करके बांधा | बीच बीच मे उसके फूल TA थे । उनको 
शोभा हो रही थी । 

व्याख्या देवताओ का वचन अतिसय दुखित होति वेदेही। सुनकर 
मुसकुराये । वेदेही हरण के लिए ही तो वनवास का प्रपञ्च इन लोगो ने रचा । सो 
आज वैदेही के दू ख से इतने दु खित हो गये । परन्तु देवताओ की विनती सुनकर 
रामजी उठ गये और बाण सुधारने BR | अथवा वीरो के अट्टाहास को भाति उनका 
मुसकुराना भी भय सूचक है । 

युद्ध के समय मुख के सामने जटा न माजाय इसलिए उसका जूडा बनाकर 
सिर मे eg करके बांधा । राजकुमार हें। अत निर्वेद ओर वोर रस मे भी श्यद्भार 
की झलक कुछ आ ही जाती है। जटा मे भी बीच बीच मे फूल गुंथे हैं। सरकार 
के जटाजूट मे होने से उन Get को अधिक शोभा हा रही है | 


भरुन नयन बारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निपगा । कर कोदड कठिन सारगा ॥५॥ 
अथं AMI नयन हूँ। शारीर मेघ की भाँति इपाम हे जो सम्पूण लीक 


के नेत्रो को सुख देनेवाला हे | कमर मे फेटा और तरकस वसा हुआ है भौर हाय 
मे कठोर सारद्ध धनुष हे | 


व्यारया . जेसे सावन घच की घरा देखकर सम्पूर्ण लोक की ate तृप्त हो 
जाती हें उसी भांति सरकार के श्याम शरोर के दशन से ससार कृतार्थ होता है । 
अत उसकी उपमा मेघ से दो। देवताओ की विपत्ति सुनने से क्रोध मी है। अत 
गुळावी नेत्र लाल हो रहे हें । कमरे मे फेटा बांधा भर तरकस wa लिये । निपद्धा 
बहुवचन हे और हाथ म वही सारङ्ग धनुप लिया जिसके द्वारा कुम्भकणं बघ 
हुआ था | मिर्गलिताथे यह कि सरकार स्वय युद्ध के लिए खडे हो गये | 

छ ` सारग कर सुदर नियग सिलीमुखाकर कटि कस्यो । 


भुजदड पीन मनोहरायत उर धरासुरपद FAH ॥ 
कह दास तुलसी Bale प्रभु सर चाप कर फेरन लगे । 
ब्रह्माड दिग्गज कमठ अहिमहि सिधु भूधर डगमगे ॥ 

अपे सुन्दर My घठुप हाथमे है लोर बाण का सान aay तुणीर 


LS pee, 


१ हरिगीतिका छन्द हे । 
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कमर मे कसे हुए हे । सुन्दर मोटी भुजाएँ और चोडी छाती म ब्राह्मण का चरण 
चिल्ल शोभायमान हे । तुछसोदासजी कहते हें कि जिस समय प्रभु हाथ से धनुष 
बाण फेरने लगे तो ब्रह्माण्ड, दिग्गज, कच्छप, शेष, समुद्र, पृथिवो और पहाड 
इत्यादि सब डगमपाने लगे | 

व्याव्या ary धनुष दिव्य है भोर बाणो की खानि तरकस से अक्षय तूणीर 
अभिप्रेत ह । वह भी दिव्य है और उस दिव्य धनुष के सञ्चालन के लिए दिव्य बल 
से पूणं पोन भुजदण्ड है और आयत वक्ष स्थळ मे ब्राह्मण के चरण चिह्न होने से 
दिव्य कवच की सुचना देता है । यथा कवच अभेद बिभ्र गुरु पुजा | Tat दिव्य भूति 
के पराक्रमोन्मुख होने से चाप शर के Ha से १ ब्रह्माण्ड २ दिग्गज ३ कच्छप 
४ शेप ५ पृथिवी ६ समुद्र और ७ पहाड हिळने लगे | 

अथवा यहाँ सात क्रिया सरकार चे की। १ मुसकुराने से ब्रह्माण्ड हिला 
२ उठने से दिग्गज हिले | ३ बाण सुधारने से कच्छप हिले | ४ जटाजूट बांधने से 
शेष हिल । ५ कटितट मे निपद्ध कसने से पृथवी हिलो । ६ हाथ a are छने से 
समुद्र हिला । ७ भोर फेरने से पहाड हिले । 


दो सोभा देखि atta सुर बररखाह सुमन अपार। 
जय जय जथ करुमानिधि छबि बरू गुन अगार ॥८६॥ 


अथ यहु छवि देखकर देवता लोप हवित हुए। अपार पुष्पो को वर्षा हुई 
और बोळे कि करुणानिधि और छवि बल तथा गुण के आगार प्रभु का जय हो | 

Tear इस छवि को देखकर देवता लोग giga हैं। क्योकि यह बीर रस 
की अपूर्व झाँकी है। इसो से मचोरथ पूर्ण होगा। अत अपार Hat की वर्षा at | 
राक्षसो की अपार सेना का नाश करेंगे | अत यदि एक निशाचर बघ के उपलक्ष 
मे एक फूल भी चढ़ावे तो अपार फूड चढाना प्राप्त था। कहते हैं कि प्रभो ! आप 
गणो के धाम हैं। यथा देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना | उठि रघुबीर सुधारे बाना | 
आप ज्ञान के धाम है। यथा उर घरासुर पद लस्यौ | यह आपके ज्ञान धाम होने 
का चिह्न है। आप बलधाम है । आपके युद्ध के लिए प्रस्तुत होने मे ब्रह्माण्ड आदि 
हिल रहे हैं। आपकी जय हो । जय हो कहकर स्तुति वरते हैं । 


एही बीच तिसाचर अनी | कसमसात आई अति धनी ॥ 
देखि चले सनमुख कपि भट्टा । प्रलयकाल के जनु घनघट्टा ॥१॥ 


ad इसी बोच मे अतिघनी निशाचरी सेना कसमस करतो हुई आपी । 
देख करकं बानर वोर सामने चछ AA प्रलय काल वी घनघटा हो | 

व्याख्या : पुष्पवर्षा और स्तुति हो रही थी कि निशाचरी सेना आ।गयी । 
युद्ध का बडा उत्साह है। बडे प्रात काळ ही आगयी | बानरी सेना को चारो फाटक 
पर पहुंचने का अवसर न मिला । सेना बहुत बडो है फिर भी इतनी घनी है कि 
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सैनिक एक दूसरे से सटे हुए आ रहे हैं। पहिले उपमा दे चुके हें । सेना तो कज्जल 
की आंधी सी आ रही है और हाथी का समूह वर्षा के बादल सा हे! ऐसी सेना को 
आती देखकर इधर से वानरी सेना चली Ga प्रलयकाल की घनघटा उठो हो | 
प्रलयकाल की घनघटा लाल पीली हरी आदि अनेक रग की होतो हे । इधर बन्दर 
अनेक रङ्ग के हें मत उनका समूह प्रल्यकाल के घनघटा से उपमित किया गया | 
यथा महाबली मिसिचर सब कारे | ताना रग भालु कपि भारे | 


बहु कृपान तरवारि चमंकहि। जनु दहदिसि दामिनी दमकहि ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा । wife मनहुँ बलाहक धोरा ॥२॥ 


अर्थ * बहुत सी तलवारें तथा कृपाण चमक रहे हैं। मानो दसा दिशाओ मे 
बिजली चमक रही है हाथी ओर रथ के घोडे कठोर चिग्धाड कर रहे ह, मानो 
बादल घोर गर्जन कर रहे हैं | 


व्पास्या नगी तलवार लिये योद्धा चले आ रहे हैं। पक्ति को पक्ति नगी 
तलवार लिये हुए हे । उन पर प्रात काल के सूर्य की किरणें पड रहो हैं। इसलिए 
चमक अधिव है | सेना के चलने से चमक स्थिर नही है | अत उस चमक की उपमा 
बिजली की दमक से दे रहे हैं जो दिशाओ मे चमक रही है । 


पहिली सेना जव आयी थी उपमे भी वाजि गज चिक्कार करते थे। इम 
बार को अवाई मे कठोर चित्रकार कर WE! यह भी महा अशुम है। नही तो * 
गहि गजघटा घुनि घोरा । रथरव बाजि हिस चहुओरा | यहाँ रथतुरग का सथं 
रथ का घाडा मिया गया | यदि रथ और घोडा किया जाय तो यह अर्थं करना 
पडेगा कि रथ से भो चिक्कार के शब्द सुनाई पड रहे हैँ। इनकी उपमा घोर बादल 
के गर्जन से दे रहे हैं । 


कपि aye बिपुल नम छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए ॥ 
उठे धुरि मानहु जलधारा । बान बुद भे afe* अपारा ॥३॥ 


अर्थ : बन्दर की बहुत सी पुळे आकाश मे छापी हुई हे । जेते शुन्दर इन्द्रधनु 
उदय हुमा हो | धूलि ऐसी उठी मानो जल की धारा है ओर वाणरूपी वृदो की अपार 
वृष्टि हुई । | 

व्यास्या वर्षा का रूपब बिना इन्द्रधनुप के वर्णन किये पूरा नहीं होगा। 
सो कहते हूँ कि आवेश से बन्दरो ने पूछे उठा रवखो हैं। जिस जिस र्ध के बन्दर हैं 
उस! उसी रद्ध को उनवी पूछें हैँ सतरगे बन्दर हैं। मत war पूछो के समूह की 
इन्द्रघनु ऐसी शोमा है। प्रलय घन के समान चानरी सेना चलो है। सो पक्तिबद्ध 
पूछो को शोमा कह रहे हैं। सेना के चलने से जो घलि उठो उसने पायवो आकाश को 


| 


१ यह लडाई चित्रानछत की वर्षा है । 
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एक कर दिया | जिस भांति मेघो से जलधारा छटने से आकाश और पुथिवी एक हो 
जातो हे । कवि युद्ध से अळग खडे होकर दृश्य देख रहे हें । जहाँ वृष्टि न न होती हो 
वहाँ से ही देखने से जलधारा की शोभा दिसाई पडतो है। अव आत्ती हुई जळघारा 
को वूदे पृथिवी पर पडनी चाहिए । सो जैसे पहिली वूंदे फट्‌ फट्‌ शब्द करती हुई 
पृथिवी पर पडतो हैँ इसी भाँति ऊपर से बाण पडने छगे। दोनो सेनाएँ बाण के 
चोट की दूरी पर आगयी । 


दुहुँ दिसि पवत करहि प्रहारा । बस्त्रपात जनु वारहि वारा ॥ 
रघुपति कोपि बान झरि लाई। घायल भे निसिचर समुदाई ॥४॥ 


अर्थ : दोनो ओर से पर्वत की चोट चलने लगी | मानो बार बार वज्ञपात 
हो रहा है। रामजी ने क्रोध करके बाणों की झरी लगा दी। राक्षसो का समूह 
घायल हो गया | 
व्याख्या : अब सेमाएँ और निकट आगयी। पत्थर के चोट बी दूरो पर 
भांगयी | तो दोनो ओर से पत्थर का प्रहार प्रारम्म हुआ | आज राक्षसी दल से 
भी पत्थर चळ रहा है। देख लिया कि युद्ध मे पत्थर की चोट के सामने हथियार 
काम नही करते। अत्त' राक्षस भी आज add लेकर आये है। पर्वत से पवत 
टक्कर खा रहे हैं। अतः वार बार वज्त्रपात होने से उपमा दे रहे हैं। बज्रपात का 
शब्द गर्जन के शब्द से अधिक होता है । 
उधर राक्षसी सेना को ओर से बाण चलने लगे | पहिली लडाई मे रावण ने 
अपनी बनैती दिखायी थी। बथा: सन्धानि ag सर निकर छाडे उरग जिमि उडि 
लागही | रहे पुरि सर धरनी गगन fafa बिदिसि कहूँ कपि भागही । अत इस बार 
सरकार स्वय खडे होकर बाणो की झर लगा दिया | केवल बाण बाण दिखाई पड़ 
WEI न धतुप न तरकसन सन्धान न खेंचना न छोडता कुछ दिखाई नही पड 
रहा है | एक कदम राक्षसी सेना आगे नही बढ सकती | बन्दरो की सेना भी जहां 
की तहाँ रह गयी | रावण भी मुंह देखते रह गये | किसी का किया कुछ हुमा नही | 
निशाचरो सेना की सेचा घायल हो गयी | 
लागत बान बीर चिक्करही । घुम घम जह तहं महि परहो ॥ 
aafe सेल जनु निझेर बारी । सोनित सरि कादर भयकारी ॥५॥ 
अर्थ : बाण लगते ही वीर चिग्घाइने लगते थे धूम धूमकर जो जहाँ सो 
तहाँ ही पृथिवी पर गिरने लगे । जैसे पर्वत झरना द्वारा पानी बहता है वेसे ही 
कायरो को भयभीत करनेवाली Wh को नदो बह चली | 
व्याख्या : यद्यपि बाणो की झरी लगी थी फिर भो बाणो का वेग हलका 
नही है । बाण लगते ही वीर चिग्धाड उठते हैं। जिसे बाण लगा बहू वही धूमकंर 
गिरा | रावण के बाण साँप की भाँति उडकर लगते थे । साँप मे विप चाहे जेमा हो 
पर घाव गहरा नही कर सकता । यहाँ तो झरने की भाँति रक्त की धार बहू चली | 
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अगणित वीर गिरे हें । सत्रके शरीर से झरने के जल की भाति रक्तम्नाव हो रहा है । 
बहुत से झरने के जल एकत्रित होकर ही नदी बहती है सो रक्त की नदी बहू चली | 
GAH शरीर से झरने के जल को बह चलो | रक्त जब तक गरम रहता है तभी तक 
उसमे द्रवता रहती है। जहाँ ठण्डा पडा तहाँ जम जाता है। यहाँ एक साथ इतना 
रक्त बहा कि उसकी नदो बह चरी | उसे देखकर कादर के तो प्राणपलेछ उड जाये | 


छ. कादर भयकर रुधिर सरिता चलो परम अपावनी। 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवते बहति भयावनी ॥ 
जल जंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध वाहन को गने । 


सर सक्ति तोमर सपं चाप तरग चर्म कमठ घने ॥ 
अथं ` कादरो को भय उपजानेवाली रक्त को परम अपावन नदो बह चली | 
दोनो दळ उसके दोनो किनारे थे । रथ वाळू और पहिये भंवर थे। भयानवरूप से 
नदो वह रही थी । हाथी पैदल घोडे गधे ओर अगणित वाहुन ही उसमे जलजन्तु 
रूप थे | बाण बरछी और तोमर सपं रुप थे घमुप लहर ओर ढाळ कछुए थे । 
व्याख्या * कादर को तो रक्त देखते ही चक्कर माता है | रक्तनदो के देखने मे 
तो वे सर्वथा असमं हें। नदी पावनी होती है पर रक्तनदी परम अपावनी है । 
भीभत्स रस की पराकाष्ठा है | ऐसी मदी इतने बडे सग्राम मे न बही भौर न बहेगी | 
अत भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को बाढ है । भाद्रकुष्णत्रयोदद्या :श्रीगङ्भा यन ति्ठति । 
गगागभं. स विज्ञेयस्तटस्तु तदनन्तरम्‌ | भादो बदी तेरस को जहाँ तक गड्भा रहे 
तहां तक गड्भागर्भ समझना चाहिए | किनारा तो उसके बाद है। अत भादो बदी 
तेरस तक को बाढ को बाढ की सीमा माना गया हे । वह रक्त की नदी दोनो दल के 
ata से बही। इसलिए दोनो दल उसके किनारे हुए युद्ध मे टूटे हुए रथ मानो किनारे 
के बाळू है। रथ के चक्र मानो नदी के भँवर हे। मरे हुए हाथी घोडा पेदछ गधे 
आदि वाहून मानो उस नदो के जलजन्तु हें। चाण बरछा तोमर आदि शस्त्र सीघे- 
सीधे होते हैँ । वे वोरो के हाथ से छूटे हुए पडे हें। वे हो मानो सपं हैं मौर गोलाकार 
ढाल ही मामो कछवे हैं । 
दो. बीर पर्राह जनु तीरतरु, मज्जा ag जनु फेन। 
कादर देखत ete तेहि, सुभटन के मन चेन ॥८७॥ 
अर्थ * वोर लोग तोर के Ter की भाति गिर रहे हें। चरवी फेन वी भाँति 
वह्‌ रही है | कायर तो उसे देखकर डरते हैं । पर वीरो के मन मे चेन है । 
व्याख्या : जब नदी बढती है तो तट के वृक्ष गिरने लगते हैं। इसीलिये तट 
के वृक्ष सदा मृत्यु के मुख मे रहते हें । रावण ने कहा . तुम सुग्रोव कूलद्रम दोळ | 
नदी में बाढ आने से फेन बहने लगता है। यहाँ रक्तनदो मे चर्वी बह रही है। 


१ टरिगीतिका छन्द | 
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सो निते सरि कादर भयकारी : से उपक्रम करके : कादर देखि डर्राह तैहि कहकर 
उपसंहार करते हैं। ऐसी नदी को देखकर वीरो की प्रसन्नता होतो है । वयोकि उनको 
योरता की परख तो उसी समय है। उन्हे वहाँ युद्धयज्ञ की दृष्टि होती है। कादर को 
हिसा ही हिसा दिखाई पडती है । 
मर्ज्जाह भूत पिसाच बैताला। प्रमथ महा झोटिंग कराला ।। 
कोक कंक ले भुजा उड़ाही। एक ते छीनि एक धरि खाही ॥१॥ 
अर्थ : भूत, पिशाच, वेताल, रुद्रगण तथा कराल महाभैरव वहाँ स्वान कर 
रहे हैं। कोवे ओर चील्ह भुजा लेकर उडते हैं। एक से छोनकर दूसरे पकडकर खा 
जाते हूँ । 
व्याख्या : भूत नीचे दर्ज के देवगण हे । पिशाच माँस खानेवाले प्रेतगण हैं | 
छाया सा रूप रखनेवाले प्रेत को बेताल कहते है । ये लोग तथा रुद्रगण और कराल 
महाभेरव उसमे नहाने वाले हे । इन्द्रयुम्ष पव॑ छग गया हे | गङ्गाजी जब्र बहुत चढ़ 
जाती हुं तव यहे पव लगता हे | काशी के लोग ही इस पर्व से परिचित हैं। 
बिना महाभेरव के इतना बड़ा संहार हो नही सकता । सो वे भी आगये | 
संद्य शोणित के प्रेमी रुद्रगण भी पहुंच गये । मथा भूषण कराल कपाल कर सब 
सद्य सोभित्त तन भरे। इन्हें ताजा शोणित इतना प्रिय है कि उसीमे इनका स्नान 
होता है । युद्धमे इनका आगमन होता है । स्थूल हृष्टि से नही देखे जाते | 
चील्ह और कोवे मासमक्षो पक्षी हैं, जहाँ कसाइयो को दुकान होती है वहाँ 
ये बहुत से उडते दिखाई पडते हैँ। सग्राम मे ही इनको इच्छा पति होती है। सो 
बहुत से HTS, जाये हुए हे । उन्होने पेट भर लिया ओर संग्रहे के लिए कटी हुई 
भुजा लेकर उड चले | पता पाकर नये काककडू चले आ रहे थे। उन्हे ये रास्ते मे 
मिले । वे इनसे भुजाभो को छीनने लगे | 
एक कहहिं ऐसिउ सोंघाई। सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ॥ 
कुरत भट घायलेतट गिरे। जह तहँ मनहु अधं जल परे ॥२॥ 


अर्थ : एक ने कहा कि इतनी बहुतायतमे भी दुष्ट ! तुम्हारा दारिद्रय नही दूर 
होता! घायल वीर कराइते हुए तट पर गिरे हैं । जहां तर्हा मातो : मृतक आधे ज 
मे पडे हुए है । 

व्याख्या : उनमे कुछ समझदार काककड्ू रहे | वे उन छीनछोर करनेवाखो 
से बोले कि दुष्टो । इतनी बहुतायत यहाँ मास की है। बया घाटा है जो छीनछार 
करते हो! तुम्हारा दरिद्रे स्वभाव पड गया है जो नही Sear) भाव यहु कि ऊपर 
मासमश्षी पक्षी आपस मे मास के लिए लड रहे थे। इसस यह न समझना कि उम 
रणभूमि मे मास की कमी थी । उनका स्वभाव ही ऐसा है | इसलिए लड रहे थे | 

पहले कहं आये हैं कि बीर पर्राह जनु तीरतद | सो उनमें से कुछ एक के प्राण 
बाकी हैं! वे कराइते हुए गिरे हैं। आधे बाहर और aa रक्तनदी के भीतर पडे हुए 
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2) उनकी उपमा नदो किनारे लाये हुए आसन्न मरण की भाँति जो कि आघा जल 
मे और भांघा जल के बाहर रख दिये जाते हैं। 


खेर्चाह गीध आँत तट भएं। जनु बंसी खेलत चित a ॥ 
वहुँ भट बह्दहि चढे खग जाही । जनु नावरि खेलहि सरि माही ॥३॥ 


अर्थ : कही गोध frat पर से आँत खेच रहे हें | जेसे मन लगाकर मछली 
का शिकार खेलते हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं। उन पर पक्षी ad हुए हे 
मानो नदी मे नावरि खेल रहे हैं । 

व्याख्या : कुछ मर गये हैं और नदी में भा पडे हे । उनकी ata गीध तट 
पर से खेंच रहे हैं। उनकी उपमा उन मछली मारनेवालो से हे जो पानी मे बसी 
डालकर मछली फंसाते हैं | 

कविने नदी का पूरा रूपक खेचा है। जब नदीमे वाढ आती है तो उसको 
सैर करने के लिए लोग नावो पर विहार करते हैं। जिसे नावरि खेलना कहा जाता 
है । उन मुर्दो मे से जो नदी के वेग मे आ पडे वे बहे जा रहे हैं पक्षी आकर उन पर 
as जाते हैं। उनकी उपमा सावरि खेलनेवालो से है | 


जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहि। भूत पिसाच ay नभ नंचहि॥ 
भट कपाल करताल बजावहि। चामुंडा नाना विधि गावहिं ॥४॥ 


अथं : योगिनियाँ खप्पर भर भरकर सञ्चय कर रही हैं। भूत पिशाच को ag 
आकाश मे नाच रही हें। चीर लोगो के कपाल को बजाकर ताल दे रही हैं और 
चामुण्डा अनेक प्रकार का गान कर रहो हैं । 


व्याख्या : प्रेतयोनि विशेष को योगिनो कहते हैं। उन्होंने जी मरकर रक्त 
पान तो कर लिया [अब कल के लिए खप्पर मे रक्त भर भरकर सञ्चित कर रहो हैं । 
भूत पिशाच को वधू आनन्द के आकाश मे नृत्य कर रही हूं। इतना ही नही चण्ड 
मुण्ड की वध बरनेबाली कालो भी प्रकट हो गयी | यस्माच्चण्डश्च मुण्डञ्च गृहीत्वा 
त्वमुपागत्ता | चामुण्डेति ततो लोके स्याता देवो भविष्यति । देवी ने कालो से बहा 
कि तुम चण्ड ओर मुण्ड का सिर लेकर आयी । इसलिए तुम्हारा माम चामुण्डा 
होगा | सो चामुण्डा भी प्रकट होकर आनन्द से वीरो के मुण्डको बजा वजाकर अनेक 
पकार से गान करने छगी 1 पर्णिणग्राहा डु शग्राहियोघघण्टासमन्वित्तान्‌ । समादायेक- 
हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ | TAT योध तुरगे. रथ सारथिना सह | निश्चिप्य ay 
दशमे. चवंयन्त्यतिभेरवम्‌। उन वालो देवो का यह हाल था कि एक हाय से हाथी 
घण्टा हाथीवान्‌ भोर योधा को पकड़कर मुख भे डाल लेती थी | उसी भाति सारथी, 
रथी, रय और घोड़ो को मुस मे डालकर बडे भयंकर रोति से चयाती थी । वे भी 
भाज सन्तुष्ट होकर गान कर रहो हे । इससे आश्विन के नवरात्र मे ब्रह्मदेव द्वारा 
रावण वध के लिए देवी के जगाने को जो कथा है उसका भी shea मिलता है कि 
वालिका weet छवा मे भागयीं | 
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जंबुक निकर कटकट Feet खाहि हुहाहि अघाहि दपट्टहि ॥ 
कोटिन्ह we मुड fag डोल्लहि । सीस परे महि जय जय dale ॥५॥ 


अथं ` गीदडोका झुण्ड कटाकट काट रहा है । खा रहा है। gat gat करता 
है । डपटता हे । करोडो घड बिना सिर के चल रहे हैं ओर सिर पृथिवी पर पडे हुए 
जय जय बोल रहे हैं । 
व्याख्या : श्पृगालो का समूह भी पहुंच गया ये शवोको काट काटकर खाने 
लगे ओर आनन्द से gai हुआ करने लगे । पेट भर जाने पर नवागन्तुको को 
डपटमे रगे | भाव यह कि माकाश मे पृथिवी पर aaa अति भयानक और बीभत्स 
हश्य है | 
रुण्ड तो कुम्भकण के युद्ध मे भी उठे थे। लाखो सेना के मारे जाने पर कही 
एक रण्ड उठता हे । इस काल मे सुनते हे कि ऊदल का Ws उठा था। सो यहाँ 
करोड़ो WES उठे। जीत की धुन उनके सिर पर Cal सवार है कि सिर कटने पर भी 
युद्ध के लिए बढते चले जाते हे और उनका मुण्ड पृथिवी पर पडा जय जय बोल 
रहा है | 
छं.' gale जो जय जय मृड रुड ध्रचड सिर बिनु धावही । 
खप्परन्हि खम्ग अलुज्झि जुर्ज्माह सुभट भटन्ह ढहावही ॥ 
बानर निसाचर निकर मर्दीह wade ata भए। 
संग्राम अंगन सुभट सोर्वाह रामसर निकरन्हि हए ॥ 
अर्थ . कही मुण्ड जय जय बोलते थे | कही प्रचण्ड रुण्ड बिना सिर के दोडते 
थे | वे खोपडियो मे तथा खडग से उलझकर जूझते थे। कही अच्छे योद्धा दुसरे 
योद्धाको गिरा रहे थे । राक्षसो के समूह को मर्दन करके घमण्ड से भालू और 
बन्दर गरजते थे | रामजी के बाणो से मारे हुए योद्धा रणाजून में सो रहे थे | 
व्याख्या : इण्ड अन्वो को भाँति दोडते है। क्योकि सिरतो उन्हे है नही । 
ag तो पृथिवो पर पडा हुम अलग जय जय कर रहा है। अत वे we योगिनियो 
के खप्पर अथवा वीरो के खड़ग से उलक्षक्रर जूझ जाते हैं अर्थात्‌ भिर जाते हें। 
अथवा सुमट लोग भटो को गिरा देते हैं | रुण्ड यदि गिरा सो फिर नही उठ सकता। 
मर ही जायगा | बचे बचाये निशाचरो को भालु कपि मर्दन कर रहे हैं। उनका 
दपं बढ गया है कि हम लोगो ने राक्षसो का सहार कर fear) सम्राम भूमि मे 
जहाँ देखिये gat रामजी के बाणो के मारे हुए वीर सो रहे हैं | अर्थात्‌ मरे पडे हैं । 
दो रावन हृदय बिचारा भा निसिचर सधार। 
में अकेछ कपि भालू बहु, माया करां अपार ।।८८॥ 


मलक हसा साका 


१ हरिगीतिका छन्द | 
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अथं : रावण मे हृदय मे विचार किया कि राक्षसो का तो संहार हो गया | 
में अेछा हूं | भाळु बन्दर बहुत हे । ऐसी माया रचू कि जिसका पार न हो । 

व्पारया : निसिचर हीन aed महि : यह प्रतिज्ञा पुरी हुई । रावण फे मन 
ने कह दिया कि राक्षसो का संहार हो गया । अकेला में बचा हू । बन्दर भालु 
बहुत हैं। इमसे लड़ना मुझसे साध्य नही है । जो सेना बची है वह नही के बराबर 
है | रावण अपने को अकेला समझ रहे हैं। अतः अब ऐसी ऐसी माया करनी चाहिए 
वि इन सबो वो उसका पार हाथ न लगे | इनके समझ मे न आवे कि असली 
सालिक कोन है। PRATT ने भी सेना का संहार देखा था | यथा: कुभकरन 
मन दीख बिचारी | हतो छन माझ निसाचर घारी | पर उसने बळ से काम लिया | 
रावण माया से काम लेना चाहते हे | 


देवन्ह safe पयादे देखा । उपजा उर अति छोभ बिसेखा ॥ 
सुरपति निज रथु तुरत पठावा । हरख सहित मातलि ल आवा ॥१॥ 


he ५ 
अर्थ ¦ देवताओ ने सरवार Hae देखा । हृदय मे अत्यन्त विशेष क्षोभ 
उत्पन्न हुआ | इन्द्र ने अपना रथ तुरन्त भेञ दिया | मातलि alae होकर छे आया | 


व्याख्या : पहिले कहा जा चुका है कि देवता लोग विनतो करने आये थे | 
उसी समय निशाचरी सेना आयी। सरकार पेदल ही लड़ने चले। इस बात को 
देवताओ ने देखा | इघर रावण को रथ पर देखा । विभीपण को भाँति देवताओ 
के हृदय मे भी अति विशेष क्षोभ gar) अर्थात्‌ वे भी अत्यन्त अधीर हो उठे । 
रावण का पराक्रम जानते हैं। सो इस समय रथाष्ढ हे) देखा तो देवताओं ने 
उसी समय पर कवि को उस कथा के लिखने का अवसर अब मिला | 

सुरपति हैं। इनका रथ भी संब देव्रताओके रथ से उत्तम है। उसे उन्होने 
तुरन्त भेजा । जल्दी इस बात वी है कि सरकार बड़ी फुरती से निशाचरी सेना 
वा सहार कर रहे हें! AT राम रावण युद्ध हुआ ही चाहता है। सो उस युद्ध के 
आरम्भ होने के पहिले ही रथ पहुँच जाना चाहिए। इन्द्र भगवानु ने मातलि : अपने 
सारथी को आज्ञा दी कि तुरन्त रथ लेकर जाओ। मातलि बड़े हपित हुए कि 
अभो तक तो मुझे इन्द्र के सारथो होने का गौरव प्राप्त था | अब स्पय रामजी के 
सारथी होने जा रहे हैं। मत. बहूत प्रसन्न होकर रथ छे आये | 


तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा । बिहँसि चढे कोसलपुर yar ॥ 
चंचळ तुरग मनोहर चारी । अजर अमर मन सम गति कारी ॥२॥ 


ad : वह तेज पुंज रथ दिव्य था | कोदालपुर भूप उस पर हँसकर चढ गये | 
उसमे मन के हरण करनेवाले चार चन्चल घोड़े थे जो अजर अमर और मन के 
SET वेगवाले थे | 

व्याख्या : अब कवि उस रथ का, वर्णन करते हैं। साक्षात्‌ देवराज का रथ 
है। अतः लोकिक रथ नही हो सकता। उसकी गति स्वगं से मृत्युलोक तक है। 
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इसलिए दिव्य कहा । तेजपुज़ से काष्ठादि का अभाव कहा | उत्तका उपादान बारण 
तेअ था। अत सम्राम मे तोडा नही जा समता था। अत दुसरा कोई रथ ऐसा 
नही था जिसते उप्तरी उपमा दो जा सके 1 


घोडे प चञ्चल होने वी ही प्रशता है। यथा wae वजरत धरत पग घरनी 
भोर सुन्दर होने की प्रशसा है। सो इस रथ के घाडे सव॑लक्षण सम्पन्न हुं । देखने 
मे मनो”र हूँ। चल हैं। रावण मरत वेग रथ पर वेठते हैं। ये घोडे भन के समान 
गतिवाले हूँ । अत रथ वी भी गति मन घे समान हुई । रावण के रथ को एदमणजी 
ने कई धार तोडा था। घोडे भी मारे थे। पर यह रथ शत्रु द्वारान तो तोडा जा 
सकता था| न घोडे भारे जा सकते थे | क्योकि अजर अपर थे | 


रथारूढ रघुनार्थाह देखी । धाए कपि चल पाइ विसेखी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी aa रावन माया विस्तारी ॥३॥ 


झं रामजी को रथारुढ़ Bare बन्दर लोग विशेष वल पावर दोडे | 
बन्दरो की चोट रावण सहु न सके | सब उन्होने माया का विस्तार किया | 

व्याख्या रामजी ने पेदल ही सम्पूर्ण राक्षपती सेना का सहार किया। अब 
तो रघारूठ हैं। अव इन्हे कौन पा सवता है। अत मालिक के उत्कषं से सेवको 
का बल वढ गया | सेवक्रो को मालिक का बल रहता है । अब बन्दर रावण को 
मारने दोडे। बयोबि वे ही बच रहे थे। सो सूब wis वृक्षादि से आधात किया | 

पहिले वन्दरो ने जो आघात किया उसे रावण सह गये । लार्गाहू Ge वष्च तुव 

तासु | खड सड होई फूटहि Aig) चला न अचल रहा रथ रोपी | रन दुर्मद रावन 
अति कोपी । पर इस बार बन्दरो ने ऐसा पिटान पीटा कि शरीर ढीला पड गया | 
अब चोट नही सही जाती । तव रावण ने माया फेलायी $ कीन सी माया फेलाना 
चाहिए इस बात का निइचय उसने पहिल ही कर ware कि अमुक माया का 
कोई पार म पा सकेगा | 


सो माया रघुवीरहि बाँची । लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी। अनुज सहित बहु कोसळघनी ॥४॥ 


अथे उस माया को रघुवीर ने ही समझा। वानरो ने भोर लक्ष्मण ने उसे 
सच्चा ही समझा | बन्दरो ने राक्षसो की सेना मे लक्ष्मण के सहित बहुत से रामचन्द्र 
को देखा । 

ara जिस वर्णमाला से जो परिचित होता है उस वणमाला के लेख 
को वही ata सकता है। इसी भाति जिम माया से जो परिचित होता हे बहा 
उसवे मम को समझ सकता है । सरकार मायापति हैं। sant माया के वशवर्ती 
ब्रह्मादिक देवता और असुर सभो हैं। वे सभी माया वो जानते हैं | उन्होने त! 
ana छिया कि ag माया है। उसका भेद उनके सामने तो खुला ही खुछाया 
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था | लक्ष्मणजी ओर बन्दर उतत माया को नही समझ सके। उस लोगों ने उसे 
सच्ची हो मान लिया | रज्जु के सपं से तभी तक भय रहता है जब तक यह ज्ञान 
नही होता कि यह रञ्जु है। ज्ञान होने पर सपं दिखाई पड़ने पर भी भय नही 
होता। सो लक्ष्मणजी और बानरी सेना रज्जु को नही पहिचान सके। यह 
रज्जुस्थानोय राक्षपरी की वची बचाई सेना थी। माया द्वारा वे ही राक्षस लक्ष्मणजी 
तथा बन्दरो को राम भोर लक्ष्मण दिखायी पड़ने लगे | 


छं.' ag राम लछिमन देखि age we मन अति अपडरे । 
जनु चित्रलिखित समेत लछिमन ag सो तहं चितवहि खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हंसि सर चाप सजि कोसलधनी । 
माया हरी हरि निमिष महूँ हरपी सकल मरकट अनी ॥ 


अथं : बहुत से राम ओर लक्ष्मण को देखकर बन्दर ओर भालु मिथ्या भय 
से डर गये | लक्षमण के सहित वे मानो चित्र मे fea हुए हें । इम भाँति खडे देखने 
लगे । अपनो सेना को चकित देखकर हसकर कोशलाधीश ने घनुप बाण चढाकर 
एक निमिष मे माया हरण कर ली | तब तो बानरी सेना प्रसन्न हो गयी । 


व्याख्या : अब बन्दर भाछ राक्षसो को राम लक्ष्मण देख रहे हें । किस पर 
प्रहार करे | अथवा राम बोर लक्ष्मण की आज्ञा से ही वे सब काम करते थे। सो 
इतने राम लक्ष्मण हो गये कि पता नही चलता कि जिनकी हम आज्ञा मानते थे 
वे इनमे से कौन हैं? अब किसकी आज्ञा माने। यहं अद्भुत दृश्य देखकर वे सब 
स्तव्य हो गये। लक्ष्मणजी वन्दरो के सहित इस भाँति खडे देख रहे हें । Ga चित्र 
मे लिखा हुआ व्यक्ति मिना पलक गिराये निश्चल रहता है। अपनी सेना को चकित 
देखकर सरकार हँस पडे कि लक्ष्मण भी धोखा सा गये। रावण मे दपंणास्त्र का 
प्रयोग विया था । जिससे राम लक्ष्मण के प्रतिब्रिम्प का आवरण राक्षत्तो पर पड़ 
रहा था। सो सरकार ने घनुप बाण सन्धान करके उस दपंणास्त्र को काट दिया । 
प्रतिबिम्ब का आवरण दूर हो गया | पलक पडते पडते माया दूर हो गयो । वानरी 
सेना प्रसन्न हो उठी | 


दो. बहुरि राम सब तन चितइ बोले वचन गंभीर । 
दंदजुद्ध देखहु सकल खमित भए अति बीर ॥८९॥ 
अर्थं : फिर रामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वाणी घोले कि सत्र कोई 
अव इन्द्र युद्ध देखो | बीर लोग अत्यन्तं थक गये हैं। 


व्याख्या : तब रामजी ने सबकी ओर देखा । जान गये कि वीर लोग युद्ध 
करते करते अत्यन्त थक गये है । दूसरा भाव सदवी ओर देखकर बोलने का यह 


be नाना 


१ उरिगोतिका छन्द Ft 
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हे कि यह आज्ञा सवके लिए है कि तुम लोग तमाशा देखो । इन्द्र युद्ध मेरे भौर 
रावण के बीच होने दो । तुम लोग इतने थक गये हो कि लड़ने लायक नहीं हो। 
सरकार का वचन ऐसा गम्भीर था कि सारी सेना ने सुना और तात्पय की इष्टि से 
भो गम्भोर था | रावण के मनोरथ को भी पुण करना चाहते हे । वह अब ata 
लडना चाहता हे । यथा: में अवेळ कपि भालु बहु । और अकेले उस मायावी से 
कोई लड नही सकता | अतः में उससे अकेले TST । 


अस कहि रथ रघुनाथ चलावा। बिप्रचरन पंकज मिर मावा ॥ 
तव लंकेस क्रोध उर छावा। गर्जत ATT सनमुख आवा ॥१॥ 


दाथ ¦ ऐसा वहकर रामजी ने रथ चलाया ब्राह्मण के चरण कमलो मे सिर 
TNA | तव तो लकेश के हृदय मे क्रोध छा गया । गरजता हुआ ओर डॉरता 
हुआ सामने आया | 

व्याख्या : सबको युद्ध से विरत करके रामजी ने मातलि को भाज्ञा दी कि 
रावण के सामने रथ छे चलो | यह रथ उत धर्मरथ का मानो प्रतीक होकर माया 
fram वर्णन विभीषण से कर चुके हं । कवच के स्थान पर रामजी ने ब्राह्माण के 
चरण कमलो वो प्रणाम क्रिया: कवच अभेद विप्र गुर पुजा। अर्थात्‌ गुरु चसिष्ठजी 
के चरण कमलो को प्रणाम किया । आगे वहेगे भी : गुरु वसिष्ठ कुलपुज्य हमारे | 
इनी FAT दनुज रत मारे | 

थ्री रामजी को युद्ध के लिए माते देखकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ कि 
इसने जानबूझकर मुझसे लड़ाई मोळ छी । मेरे कुछ का संहार बिया। अब मेरे 
घ्राण लेने फे लिए रथारूढ़ हुआ चला आरहा है। रथ देखकर और भो क्रोध वढा | 
माति को पहिचानता है। देखो इन्द्र ने दगा किया | अपना रथ भेज दिया | जब 
उप्ते मेवनाद ने ata छिया था तब ब्रह्मदेव ने यह कहकर उसे छोड़ाया था कि 
यह तुम्हारी आज्ञा मे रहेगा | सो इस गाढे समय में शन्नु के पास अपना रथ भेज 
दिवा । गर्जता है डराने फे लिए। डाँटता है कि मंगनी के रथ पर चढ़कर रथवाले 
बने हो । उसने भी सारथी फो झाजञा दी कि शतु के सम्मुख रथ ले चलो | 
जीतेह' जेभट संजुग माँही । सुनु तापस मे तिन्ह सम नांही | 
रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जाके वंदीखाना ॥२॥ 

aq: जिन वोरो को तुमचे लड़ाई मे जीता है। तपस्वी! सुन । में उनके 
समान नही हूँ । मेरा नाम रावण है । मेरा यश ससार जानता है कि मेरे जेलखाने 
मे लोकपाल वन्द रहते हं । 

व्याख्या तापस सम्वोधन करने से रावण का भाव यह कि तू अपने धमं 
का अतिक्रमण कर रहा है: तापस वेष विसेप उदासी रहने का मुझे वचन है। 


[झ्य हक 
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तुझसे युद्ध से वया सम्पन्ध | युद्ध करके तू पिता के वचन का उल्लघन कर रहा है । 
त्‌.खरदूपणादि के घोले से मेरे सामने आरहा है। सो मुझे वेसा न समझना | जिनको 
तूने रण में जीता है उन्हें कोन जानता है । में रावण हैं मेरा यश संसार जानता 
है कि में रुलाकर छोडता हुं: रावयतीति रावणः | मेरे बन्दी गुहू मे लोकपाल पड़े 
रोया करते F । साधारण लोगों को गिनती ही कया है । 


खरद्पन कबंध तुम्ह मारा । बघेहु ब्याध इव बालि विचारा ॥ 
निसिचर निकर सुभट date । कुभकरन घननादहि मारेहु ॥३॥ 


अर्थ : तुमने AAT भोर बबन्ध को मारा । धालो बिचार को व्याध की 
भाति मारा । निशिचर समूह तथा सुभटो का संहार किया | कुम्भकर्ण मेघनाद 
को मारा | 

व्याय्या : तुमसे मेरा बड़ा भारो वेर है । तुमने मेरा वड़ा अनिष्ट किया है| 
तुम मुझसे वेर पर वेर करते ही चले आते हो। पहिला वेर तो यही किया कि 
खरद्पण को मारा | दूसरा वेर यह किया कि मेरे मिन वाली बिचारे को व्याध 
की भांति छिपकर मार डाला | तीसरा वेर यह कि तुमने राक्षसो का सहार कर 
दिया । चोथा यह कि कुम्भकर्ण भोर मेघनाद को मारा। मेघनाद को यद्यपि 
लक्ष्मणजी ने मारा पर उन्होने रामजी की माजा से मारा । मथा: तुम छछिमन 
रन मारेहु मोही | देखि समय सुर दुल अति मोही । अतः उसके वध के भी प्रयोजक 
कर्ता रामजी ही हुए। इतने वेरो का बदला मुझे चुकांना हे: ऐसी हो वात 
लक्ष्मणजी से भी कही थो । यथा : खोज्त WI तोहि सुतघाती | 


आजु बयरु सब os frag जौ रच भूप भाजि नहि जाही ॥ 
आजु करौ खलु काल हवाले । परेहु कठिन रावन के पाले ॥४॥ 


अर्थ : हे राजा | यदि भाज तू लड़ाई से भाग न गया तो में स्र वेर चुका 
लगा | भाज निश्‍चय तुम्हे काल के सुपुर्द कर दुंगा । अब तो कठिन रावण के पाले 
पड़ गये हो | | 

व्याख्या : इन सब वैरो से कलेजा जळ रहा था । भाज तू सामने पड़ गया 
है। सो सब वेरो का बदला चुका लूंगा । यदि भाग गया तो दुसरी बात है । जिस 
भांति सरकार ने खरुूपण से कहा था : जो न होइ बल घर फिरि जाहु। समर 
बिमुख में हतो न काहू | बेसी ही बात आज रावण कह रहा है। उसके कहने का 
भाव यह है कि यदि अब भी तुम भाग जाओ तो यह भय मत करो कि रावण 
पीछा करेगा में छोड़ दूंगा । 5 NS POPS 

नही तो आज निश्चय ही तुम्हें काळ र सुपुदं कर दुंगा । अर्थात्‌: wh 
डालूगा | काळ मेरे वश में है। यथाः भुजबळ fads काठ जमाई | रावण a 
Gi वह शत्रु पर दया करना जानता हो नही | उसके पाले जो पडा वह किम 
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भाति बच तही सकता | खल कहने का भाव यह कि तू खल है । निष्कारण दूसरे का 
अपकार करता हे | मेरा अपकार तुमने निष्कारण किया | सूर्पणखा के नाक कान 
काटने का कोई कारण नही था । 

सुनि दुवचन कालबस जाना । बिहसि बचन कह कृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥५॥ 


अर्थ : दुवंचन सुनकर उसे वाल के वश जान रिया | कृपामिधान ने हसकर 
कहा कि तेरी सब प्रभूता सच्ची है सच्ची पर बक भत पौरुष दिखला | 
व्याख्या : उसके दुर्वचन को सुनकर सरकार ने समझ लिया कि इसे मानसिक 
सन्निपात्त हो गया है | इसलिए दुवेचन कह रहा है। यथा: सन्तपात जल्पसि 
दुर्बादा | भयेसि काबस खल मनुजादा | रावण दुवेचन कहकर भी क्रुद्ध है | सरकार 
दुरच चन सुनकर भी हँसते हे ! हुँसने का कारण उसका डरना है। कृपानिधान हैं। 
उसके दुवंचन पर भी क्रोध नही है । उसे उपदेश करने की कृपा करते हैं। 
अर्धाङ्गीकार मे सत्य सत्य कहते है दसमुखे सभा दीखि कपि जाई कहि न 
जाइ कछु अति प्रभुताई । कर जोरे सुर दिसिप बिनीता | भृकुटिं बिलोकत सकल 
सभीता। अतः सरकार कहते हैं कि जो अपनी दो प्रभुताई तुमने कही है १ रावन 
नाप जगत जस जाना और २ छोकप जाके बन्दीखाना | सो दोनो सत्य है । पर यहाँ 
तो युद्ध करना है । सूर समर करनी Hig कहि न जनावहि आप | विद्यमान रन 
पाइ रिपू कायर कथहि प्रताप। अतः समर मे प्रताप कथन जल्पना : वकवाद 
मात्र है। वहाँ तो पुरुषार्थ दिखाना चाहिए | अत. बकबक मत कर पुरुषार्थ दिखला | 
छं.” जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
संसार महु पर्ष त्रिबिध पाटळ रसाळ पनस समा ॥ 
एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलहि केवल लागही । 
एक कर्हाह Hele करहि अपर एक कर्राह कहत न वागही ॥ 
अर्थ : जल्पना करके अपनी कीति का नाश न कर। क्षमा करके नोति सुन । 
संसार मे तीन प्रकार फे पुरुष होते हैं। गुलाब आम और कटहल के सहृश। एवा 
फूल देते है। एक फूल फळ दोनो देते हे और एक केवल फल ही देते हे । एक कहते 
है । एक कहते भी हैं और करते भी हैँ | एक कर देते हे । कहते नही फिरते । 
व्याख्या : समर में जल्पना करने से सुयश का चाइ होता है | लोग समझते 
हे कि यह कादर है कुछ कर नही सकता | इसलिए प्रताप कथन कर रहा हे । क्रोध 
को रोको क्षमा करो और नीति सुनो । संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते टें । कोई 
गुलाव सा होता है। कोई माम सा और कोई कटहल सा । गुलाब केवल सुन्दर 
१, यहाँ Tatar अठकार हे । 
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सुन्दर फूल देता है। फछ के नाम से वहाँ कुछ भो नही । अतः जिन लोगो की उपमा 
गुलाब से दी गयी है 'उनसे बड़ी बडी बातें सुन लो करना धरना कुछ नही । आम 
का फूल भी बड़ा सुगन्धित होता है और फल तो जगद्विस्यात है। अत. जिनकी 
आम से उपमा दी गयी है वे कहते भो हैं मोर कर भी दिखाते हुँ। कटहरू का पेड 
सीघे सीघे फल देता है। फूल उसमे होता ही नही । अतः जिनकी कटहरू से उपमा 
दी गयो है वे कर दिखाते हें । कहते कुछ नही | निर्गलितार्थ यह कि में कटहल की 
भाँति हूँ कर दिखाऊंगा कहूँगा कुछ भो नही । मेरा भाई आम की भाँति है। वह 
कहता भी है और कर भी दिखलाता हे । तुम गुलाब के से हो | बड़ी बड़ी वात वरते 
हो पर कर कुछ न सकोगे | 


दो. राम वचन सुनि बिहंसा, मोहि सिखावत ज्ञान । 
वेर करत तव नहि डरे, अब छागे प्रिय प्रान ॥९०॥ 


अर्थे : रामजी का वचन सुनकर gar कि मुझे ज्ञान सिखाता है। वेर करते 
तो नही डरा । अव प्राण प्रिय लग रहा हे | 


व्याख्या : रावण भी रामजी को बात सुनकर Ta | पर यहाँ हँसी भी क्रोध 
की हंसी है कि कळ का छोकड़ा मुझे ज्ञान सिखाने चला है। संसार को तो मे ज्ञान 
सिखलाऊ | यह क्षत्रिय अल्पवयस्क अल्पश्चृत मुझ महापण्डित को ज्ञान सिखाता हे | 
कहता है क्षमा करो | नही क्षमा करूँगा। तेरा अपराध क्षमा योग्य मही है। 
सूपंणखा का नाक कान काटना मुझसे वेर मोळ लेना है। सो बेर मोल ले लेने मे ही 
डरने का सपण था। जिसे प्राणप्रिय हो बह मेरा अनिष्टाचरण न करे । सो तवतो 
न डरे। अनिष्टाचरण कर as | तब प्राण प्रिय च लगा। अब फलकाल उपस्थित है । 
इस समय प्राणप्रिय लगने से तुम बच नही सकते | 


कहि दुर्वचन कद्ध दसकंधर कुलिस समान लाग छाडे सर | 
नानाकार सिलीमुख धाये। दिसिअसबिदिसि गगन महि छाये ॥ १॥| 


अर्थ : दुर्वचन कहकर क्रुद्ध रावण वज के समान बाण छोड़ने छया | अनेक 
प्रकार के आकारवाले बाण वेग से चरे । वे दिशा विदिशा आकाश भोर पुथिवो 
पर छा गये | 

व्याख्या : वेर करते समय तोन डरे मुझे चुनोती दिया । ऐसा कहकर 
सूपणखा नासिकाच्छेदन को ओर इज्ित करके उस विषय पर उत्तर प्रत्युत्तर न 
चाहकर वह बज्र समान वाण HS होकर छोड़ने लगा | रावण ने अपने मुख से स्प 
कभी सूर्पंणला नासिकाच्छेदन की चर्चा नही की। aac ने ताना भी दिया: 
नाक कान बिनु भगिति निहारी । छमा कोन्ह तुम घम विचारी | तब भी उसने उस 
विपय पर कुछ नही कहा । यह ऐवी मार्मिक चोट रावण पर बैठी है कि उसके 
स्मरण से हो बह लज्जा का अनुभव करता है। सरकार ने दुर्वचन सुनकर उसे 
काळबश जाना भोर हँस दिया | यह दुर्वचन कहकर भी क्रुद्ध हे । बन्दरो पर शर 
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निकर छोडा। GENTS पर प्रचण्ड बाण छोडा। अब सरकार पर वज के तुल्य बाण 
छोड़ रहा है। बाण के अधंचन्द्र आदि अनेक आकार होते है । सो अनेक प्रकार के 
बाण छोडने से अपना लाघव दिखला रहा है कि चारो दिशाओं और चारो 
विदिशाओ तथा ऊपर भोर नीचे बाण ही बाण दिखाई पडने लगे | 


पावक सर छाडे रघुबीरा। छन महँ जरे निसाचर तीरा ॥ 
छाडिसि तीब्र सक्ति खिसिभाई। बान सग प्रभु फेरि पठाई ॥२॥ 


अर्थ सरकार ने आग्नेयास्त्र छोड़ा | राक्षसके सम तीर जळ गये । तब 
खीझकर उसमे तीब्र शक्ति चलायी प्रभु ने बाण के साथ उसे लीटा दिया | 

TSA इन सब बाणो फे उत्तर में सरकार ने भाग्तेयास्त्र का प्रयोग कर 
दिपा । उस अस्त्र ने उसके चलाये हुए सप्र तीरो को जला दिया | उसने देखा वि 
बाण की वर्षा तिप्फळ गयी । इसी भाँति और भी वर्षा निष्फल जायगी । अत उसने 
अमोघशक्ति जो जल न सके न निष्फळ जा सके उसे चला दिथा। सरकार ते 
बनेती की पराकाष्ठा दिखला दो | बाण के चोट से उसका रुख फेर दिया और 
दुसरे बाणो द्वारा रावण के पास लोटा दिया कि इसे किसी अनजान पर चलाना | 


कोटिन्ह चक्र fags cates । विनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥ 
fans होहि रावन सर केसे। खल के सकल मनोरथ Fa ॥३॥ 


बर्थ उसने करोड) चक्र भोर त्रिशूल चलाये | सबा को सरकार ने अनायास 
ही काट गिराया। राक्षस के बाण किस भाँति निष्फळ हो रह हैं जेते खल के 
संब मनोरथ | 

व्धारया बाणवर्षा भी निष्फळ गयो । शक्ति ने भी काम नही किया तो अन्य 
अस्नो से काम लेने लगा । चक्र चढ़ाने लगा तो करोडो चक्र चलाया | उससे भो 
काम न होते दसकर निशुल चलामा आरम्भ किया । तो करोडो त्रिशूछ ही चलाता 
चला जा रहा है | परन्तु सखार ने उनमे से एव एक को काट गिराया और उन्हे 
कुछ भी आयास न हुआ | 

कवि कहते हैं कि रावण के अह्त्र इस भाँति निष्फल हो रहे हैं जेते खळ के 
समी मनोरथ निष्फळ होते हैं। यहाँ पर शर शब्द eq मात्र का उपलक्षण है। 
जरल वे मनोरथ यदि बही सफल हो तो ससार का ही नाश हो जाय | अत यह नियम 
है कि खल के समी मनोरथ fans होते हे । मनोरथ तो सभी के कुछ न कुछ 
निष्फळ होते हैं। पर सफल भी होते हे । खल मे ag विशेषता हे कि उसका कोई 
मी मनोरथ पूर्ण नही होता । 
तव सत बान सारथी मारेसि। परेउ भुमि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम Fatt सूत उठावा । तब प्रभु परम क्रोध कहुँ पावा ॥४॥ 


अर्थं तब उसने सो बाण सारथी का मारा । वह पृथिवी पर गिर गया और 
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उसने रामजी की जय पुकारा । रामजी ने कृपा करके सारथी को उठाया ततव प्रभु 
परमक्रोध को प्राप्त हुए । 


व्याख्या : रावण मे जब देखा कि रथी पर कोई बल नहो चल रहा है। तो 
एकाएक सार्रथ पर चोट कर दिया । जानता है कि मातलि इन्द्र का सारथि है| 
वडे बडे सप्राम मे इसमे असुरों के अस्त्रो को सहन किया हे | दश पाँच बाण से इसका 
कुछ न होगा | इसलिए उस पर सौ वाण से एक साथ चोट कर gar | मातलि पृथिवी 
परजा गिरे और रामजी की जय पुकारा । भाव यह कि मृत्युकाल उपस्थित 
समझकर रामजो का स्मरण किया | अथवा सहायता के लिए रामजी को पुकारा | 
अमर भी अवध्य नही होते । इतनी ही विशेषता है कि उनकी मृत्यु कठिचता से 
होती है । यथा : सकी तोर अरि अमरहु मारी | 


रामजी ने कृपा करके सारथि को उठाया | उनके कृपापूर्वक स्पशं से उसको 
पीडा जाती रहो | यथा : कर परस सुग्रीव यरीरा। तनु भा कुलिस गयी सव पीरा । 
सारथि पर चोट भा जाना रथी की असावधानी का द्योतक है। अत सरकार मे 
परम क्रोध दिखलाया | उन्हे क्रोध नहो भाया | बल्कि वे ही क्रोघ को प्राप्त हुए | 


छ. भए ma जुद्ध बिर रघूपति ala सायक कसमसे । 
mes धुनि अतिचड सुनि मनुजाद भय मारुन ग्रसे ॥ 


मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भू भूधर त्रसे। 
चिङरहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हंसे ॥ 


अर्थ : विरुद्ध युद्ध से रामजी क्रुद्ध हुए तो तरकस मे बाण कसमस करने 
लगे | धनुप की SHIT अत्यन्त तीब्र सुनकर राक्षसो को तो डर की बाई चढ़ गयो | 
मन्दोदरी का कळेजा काँपने लगा | समुद्र कमठ पृथिवो और पवंत डर गये । दिग्गज 
लोग दाँत से पृथिवी को पकड़कर चिग्धाड़ने लगे यह कौतुक देखकर देवता हसे । 


व्याख्या * यहाँ विरुद्ध युद्ध का अर्थे है रथो को छोड सारथि को मारा है। 
सारथि के आहत होने से HE हए हैं। सरार को क्रुद्ध जानकर अग्रसर होने के 
लिए तरकस के बाण कसमस करने छगे। पहिले निशाचर सेमा कसमस करती 
आयी | उन्हे समाप्त करके बाण अब रावण का रक्त पीने के लिए कसमस कर रहे हैं । 
यथा : तव सोनित को प्यास तापत राम सायक निकर | तब सरकार ने घनुप का 
टकार किया । उसका ऐसा शब्द हुआ कि मन्दोदरी का बलेजा काँपने लगा | समुद्र 
कुब्घ हो गया । पृथिवी हिल गयी और पर्व॑त डगमगाने लगे। कमठ भी स्थिर न रह 
सके | अथवा समुद्रादि के अधिष्ठातृदेवता डर गये । ब्रह्माण्ड खण्ड समझकर 
दिग्गजो ने पृथिवी दाँत से पकड़ ली फिर भी नही संभलती तो चिक्कार करने छगे | 


“क, [क | 


१, यह हरिगीतिका छद है ॥ 
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यह कोतुक देवताओ ने देखा तो प्रसन्नता से हंसे कि अव रावण को अच्छे से काम 
पड़ा है । श्रीरामजी के पाले स्वयं पड़ गया | 


दो. तानेउ चाप aaq aff, ae बिसिस कराल। 
राम मागन गन चले, लहलहात जनु ब्याल ॥९१॥ 


अथं : वान तक धनुष खेंचकर कराल घाण छोडे | रामजी के बाण ऐसे 
लहलहाते हुए चले जेते सांप | 

व्याख्या : सरकार क्रद्ध हैं। इसलिए गहरी चोट करने के लिए कान तक 
घनुप सेंचा । यही तक agg खेंचने की अवधि है। शागंधनुप इतना अधिक सँचा 
गया भर उस पर कराल बाण चढाये गये। छूटने पर वे बाण लहलहाते हुए 
आकाश मार्ग से ऐसे चले जेते साँप उड़ चलते हैं। अनेक बाणो के साथ चलने से 
लहुछहाता कहा । 
चले वान सपच्छ जनु उरमा। प्रथमहि हत्यो सारथी Tar ॥ 
रथ विभंजि हृति केतु पताका । गर्जा भति अतर बलु थाका ॥१॥ 

अभ : पखवाले सपं को भाति बाण चले तो पहिले उन्होने सारथि और 
घोडे मारे । रथ को तोडा | ध्वजा पताका काटा | रावण भीतर से थक गया | पर 
बाहर से अत्यन्त गर्जन किया । 

व्याख्या . बाणो की सांपो से उपमा दिया कि ये प्राण लेकर ast) साँप 
उडते नही । अत बाणो की उपमा सपक्ष सपं से दिया। दूसरा भाव यह कि बाणो 
का आवार सर्प सा होता है और उसमे मयूर wiles आदि के पक्ष भी लगाये 
जाते हैं। इसलिए सपक्ष सपं की उपमा दो। रावण ने सारथि पर चोट की थी | 
यहाँ सारथि घोडा रथ ध्वजा ओर पताका सब पर चोट हुआ । सारथि भी मर 
गया। घोडे भी मर गये | रथ टुकड़े टुकड़े हो गया । ध्वजा पताका धराझायी 
हुआ। रावण विरथ हुए। कुछ किया न हुआ। ध्वजा पताका की भी रक्षा 
न कर सके | पृथिवो पर आ पडे। भीतर से तो तद्रीयत ने हार मान ली । पर अपना 
दपं द्योतन के लिए अत्यन्त गजन करने लगे कि में थका नही हूँ । ध्वजा पत्ताका 
गिरने से रथी पर विपत्ति सुचित होती हे अतः आप अत्यन्त गरजे जिसमे सब 
जान जायें कि कोई बिपत्ति नही है । 
तुरत आन रथ चढि खिसिआना । अख सख छाड़ेसि विधि नाना ॥ 
बिफल होइ सब उद्यम ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसाके ॥२॥ 

अर्थ : तुरन्त दूसरे रथ पर चढ गया और खीझकर अनेक प्रकार के अस्त्र 
शस्त्र छोड़ने लगा । उसके सब प्रयत्य व्यथं जा रहे हें जेसे दुसरे के द्रोह मे मत 
ठगानेवाले वा मनोरथ निष्फल हो जाता है! 
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व्याख्या : एक रथ टूटा | दूसरा तेयार है। लका मे रथो की कभी नही है । 
युद्ध के समय अनेक अस्त्र स्त्र से सुसज्जित रथ प्रस्तुत रहते हैँ। रावण दूसरे 
रथ पर सवार हो गये। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे | सरकार के स्वभाव 
से परिचित हो गये है कि जब तक शत्रु अस्त्र शस्त्र चलाता रहे तब तक उन्हे 
काटते ही रहते हैं। जब वह चलाना बन्द कर दे तब समझते है कि वीर ने मुझे 
प्रहार के लिए अवसर दिया। तब अपने अस्त्र छोड़ते हैं। मतः रावण चोट पर 
चोट करते ही जाते हैं । 

जिसका मन परद्रोह मे निरत रहता है उसके सब यत्न निष्फल होते हैं। 
उसी भाति रावण के सव यत्न निष्फल जा रहे हें । पहिले भी लगभग ऐसी ही बात 
वह आये हें। यथा: विफल होहि रावन सर केसे । खळ के सकल मनोरथ जेसे। 
qua निरत और खल पर्यायवाचो शब्द हैं। दोनो उपमाओ मे भेद इतना हो हे 
कि पहिले मनोरथ होता है और उद्यम उसके वाद आरम्भ होता है। अत पहिले 
मनोरथ का fans होना कहा । अब उद्यम का निष्फल होना कह रहे है । रावण 
के मनोरथ पहिले आप से आप सिद्ध होते थे। यथा: सुख सपति सुत सेन सहाई । 
जय प्रताप बलवुद्धि बड़ाई । नित नूतन सब वाढत जाई। जिमि प्रतिलाम लोभ 
अधिकाई | सो इस युद्ध मे नही हुआ | मनोरथ सब निष्फळ गये | तव उद्यम आरम्म 
हुआ। | वे भी व्यथ पड़ते जाते हैं। 


तव रावन दस सूल चलावा। बाजि चारि महिमारि गिरावा ॥ 
तुरत उठाइ कोपि रधुनायक। खचि सरासन छाड़े सायक ॥३॥ 
मर्थं : तब रावण ने ay शूल चलाये भौर चारो घोड़ो को मारकर पृथिवी 


पर गिरा दिया । रामजी ने तुरन्त घोड़ो को उठाया और धनुप को खेचकर वाण 
चलाये | 

व्याख्या : रावण अपने रथ टूटने का बदला लेना चाहता हे । पहिले उसने 
सारथि को मारा । पर वह मही मरा। रामजी के कर स्प से स्वस्य हो गया | 
फिर अवसर पाकर उसने घोडी पर दस शूळ चला दिये । तीन तीन अगे और 
दो दो पिछले घोडो पर | घोड़े चारो पृथिवी पर गिर गये । सरकार ने तुरन्त उन्हे 
भी उठाया | वे भी स्वस्थ हो गये | देख छिया कि दावु का यह भो उद्यम व्यर्थं गया | 
तब धनुप को खेचकर प्रहार के छिए बाण छोड़ने लगे | 


रावन सिर सरोज वनचारी। चछि रघुबीर ?सिलीमुख धारी ॥ 
दस दस बान भारु दस मारे । faafe गये चले रुधिर पनारे ॥४॥ 
अर्थं : रावण के fared) धमलवन में विचरण करनेवाले रघुवीर के बाण 


| fee 


१, यहाँ इलेधालकार है । 
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रुपी भोरो को पक्ति चली | दस दस बाण दसो सिर मे mt) वे पार हो गये 
भोर रक्त के TAS बह चले | 

व्याख्या : फिर सरकार को रथ पर से कूदकर घोडे उठाने 921 अब फिर 
BS होकर बाण चलाये | मभो तक रावण पर बाण नही चलाया था। रात के 
प्यासे भोरो बी पक्ति प्रात काल कमरूवन मे मकरन्द पान फे लिए वेग से जाती 
है । इसी भाँति रघुनाथजी के वाणोकी पक्ति रावण के मस्तको के रक से अपनी 
प्यास बुझाने के लिये चलो । अद्भदजी ने पहिले कहा था कि रामजी के बाण तेरे 
रक्त के प्यासे हो रहे है। उसी का साफल्य दिखला रहे है। सिलोमुस शब्द मे 
इलेप हे। इसका अर्थ बाण भी है और भौरा भी है । यहाँ कमलवन के पक्ष मे 
भारा अर्थ होगा और रावण सिर के पक्ष मे बाण अथं होगा ये बाण उसके fart 
मे घुसकर रक्त पीने लगे | फिर भी रावण न गिरा | 

तब एक एक सिर मे दस दस बाण मारे। इस भाँति सो वाण चलाये जो 
कि सिर म छेदकर पार निकल गये। सो पनाले रक्त के वहु AS | यथेष्ट समझकर 
सरकार ने बाण मारना बन्द कर दिया | यहाँ यह भी देखने लायक है कि सरकार 
के वाणो के काटने मे रावण असमर्थं है | 


स्वत रुधिर धावा बवाना । प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाचा ॥ 
तीस तीर रघुबीर पवारे। भुजन्ह समेत सीस महि पारे ॥५॥| 


अर्थ ¦ बलवान्‌ रावण रक्त बह रहा है फिर भो दोडा । तब फिर सरकार 
ने धनुप चाण चढ़ाये सोर तीस बाण मारा । भुजा के समेत सिर पृथवो पर 
गिर गये । 

व्याख्या : रावण महा वलवान है। उन चोटो को परवाह न करता हुआ 
रुधिर बहता हुमा ही दौड़ा | तव तो ओर भी कड़ी मात्रा देने के लिए सरकार ने 
धनुप पर बाण सन्धान किया | इस बार तीस बाण ऐसे मारे कि उनमे से दस वाणो 
ने दस सिर काटे और बीस घाशो ने बीसो भुजायें काटी भौर ऐसा काटा कि तस्मा 
वाकी च रहा ! fax ओर भृजाये कटकर पृथिवी पर गिर गयी | 
फाटत ही पुनि भये नबीने। राम बहोरि भुजा सिर छीने ॥ 
कटत झटिति पुनि नूतन भए।प्रभु बहु बार वाहु सिर हए ॥६॥ 

अर्थ : काटते ही फिर नये सिर भोर भुजायें हो गयी । रामजी ने फिर सिर 
आर भुजायें काटी | कटते ही फिर नये निकल पड़े। सरकार ने बार बार सिर भोर 
भुजाओ को काटा | 

व्याख्या : महा आइचयं हो गया । सिर कटने पर कोई जोत्ता नही | एक 
सामान्य क्षम के अच्छे होने मे समम लगता है। यहाँ देखिये तो नये सिर ओर नई 
भुजामें निकल आई | रामजी ने आइचर्ये न करवे फिर तिर और भुजामो की वाटा] 
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तो कटते ही तुरन्त दूसरे सिर और दूसरी भुजाये निकळ आयी | इस भाति सरकार 
ने अनेकों बार सिर और भुजायें काटी | रावण बड़े ssa सिर और भुजाओं के 
कटने की वेदना सहन कर रहे हैं। नङ्कार की अपूवं आराधना का अद्भुत चमत्कार 
प्रकट हुआ है | 


पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । अति कोतुकी कोसजाधीसा ॥ 


रहे) छाइ नभ सिर अरु बाहू । मानहु अमित केतु अर राहू ॥७॥ 
अर्थ : वार बार सरकार सिर और भुजायें काटते हे । कोशळाधीश भो बड़े 
कोतुकी हें । आकाश सिर भोर भुजाओं से पट गया | मागो अगणित राहु ओर केः 
प्रकट हो गये | 
व्याख्या : सिर और वाहु नये निकरते ही चले जा रहे हैं ओर सरकार काटते 
ही चले जा रहे हैं। उन्हें भाइचयं न हुआ | वड़ा कौतुक न हुआ कि देखो केसे नपे 
सिर ओर नये वाहु मिकलते चले आ रहे हें। कबि बहते हैं कि कोशलाघीश बडे 
कौठुको हें । तो कोतुकिअन्ह आलस नाहो। कौतुकी को मालस्य मही होता । यह 
नही ख्याछ करते कि जब यही हाळ है तो कहाँ तक सिर भुजा काटेंगे । भति कोतुको 
हें। काटते ही चले जाते हे । संग्राम ने भी कीतुक करना इन्ही का काम है। इनके 
सेना संग्रह में भी कौतुक था | यथा : कोतुक लागि संग कपि सेना | सेना प्रयाण 
में भी कोतूक था | यथा : कोतुक देखि सुमन बहु बरखी | सेतुबन्ध में भो कोतुक 
यथा : कोतुक एक भालू कंपि करहू | बाण चलाने में कोतुक यथा : अस कौतुक 
करि राम सर ध्रविसेउ आइ निपंग | धनुष टद्धार में कौतुक यथा : देखि कौतुक 
सुर हसे | इस समय सिर-भुजच्छेदन मे कोतुक हो रहा है अब और कोतुक देखिये | 
वे काठे हुए सिर और भुजा पृथिवी पर नही गिरते। आकाश मे चले जाते हैं ओर 
चहा ऐसी शोभा दे रहे हें जेसे अगणित राहु केतुओं से आकाश भरा हुआ है। सिर 
राहु की भाँति भोर बाहु केतु की भाँति शोभित हो रहे हैं । 
छं. जनु राहु केतु अनेक नभ पथ waa सोनित धावहीं । 
रघुबीर तीर प्रचंड ठागहि भूमि गिरन न पावहीं ॥ 
| एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोही | 
जनु कोपि दिनकर कर निकर ag ag विधुतुद पोहहों ॥ 
अर्थ ; मानो अनेक राहु भोर केतु भाकाशमागं में रक्त बहाते हए दौड़ते हैं । 
रामजी के प्रचण्ड बाण जा लागते हें | इसलिए पृथिवी पर गिरने महो पाते। एक 


एक बाण से सिर समूहो को वेधा | वे आकाश मे उडते ऐसे शोभित हैं Ga क्रोध 
करके सूयं की किरणें जहाँ तहाँ राहुओं को गूथ रहो हों | 





१, यहाँ विशेषालंकार है । 
२. हरिगीतिका छन्द है । 
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व्याख्या : बड़ा हो AT भयानक दृशय है। वाणो के वेग से सिर और बाहु 
उड़ उडकर राहु केतु की भाँति तमाम आकाश भे छाये हुए हैं। उनमे से रक्त गिर 
रहा है। साथ ही साथ aaa को अद्भुत कला का भी प्रदर्शन हो रहा है । बाणों के 
चोट से वे सिर पृथिवो पर गिरने नही पा रहे हे । तत्पश्चात्‌ एक एक बाण से वे 
सिर एक दूसरे मे गुंथे जा रहे हे। उसकी उपमा कवि देते हैं कि मानो सूर्य को 
किरणें क्रोध करके जहाँ जहाँ राहु मिलते हैं उन्हे Tad चली जा रही है । 


दो. जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर्‌, तिमि तिमि होहि अपार । 
सेवत विषय बिवर्घं जिमि, नित नित नूतन मार ॥९२॥ 


अर्थ : GT जेते सरकार उसके सिरो को काटते हे वेसे हो वे अपार होते 
चले जाते हैं विषय की सेवा करते करते Ga नित्य नया काम बढता जाता है । 

व्याख्या : इधर सिर कटता है उधर कटे हुए सिरो को संख्या अपार होती 
जाती है न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति | हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एव 
विवधंते | कामो के उपभोग से काम का कभी शमन नही होता | हवि से अग्नि को 
भांति बढ़ता ही जाता है! इसी भाँति जितना सिर काटा जाता है उत्तना हो सिर 
सख्या बढ़ती ही जाती है । जेसे अग्नि मे जितना हवि डाला जाता है। उतना हो 
चढता जाता हे | 
दसमुख देखि सिरन्ह फे बाढ़ो। बिसरा मरन भई रिस गाढो || 
Tis मूढ महा अभिमानी। धाएउ दसहु सरासन तानी Ue 


यर्थ : रावण सिसे की बढती देखकर भरना भूल गया | उसे बडा क्रोघ 
हुआ । महा अभिमानी मूढ गर्जा ओर दसो BAT तानकर दोडा | 

व्याख्या : पहिले तो रावण गडबडा गया । सिर वाहु बराबर Haq जाते हैं | 
बेब्रसी की हालन मे पड़ गया । पर है बंडा धीर। देखा कि मिर ओर बाहु निकलते 
ही जाते है और निकलते ही जावेंगे। इसके पहिले उसे भी मालूम नही था कि मुझमे 
यह शक्ति है कि सिर बाहु कटने पर नये निकलते जावेंगे | सो उसे बड़ा भरोसा हो 
गया । पहिले जो मृत्यु सिर पर खड़ी थी उसका स्मरण भी जाता रहा । समझा 
कि में इसका मारा मही मर सकता । सिर काटमेवाले के बरावर कोई शत्रु नही 
है | सो यह सिर वाटता ही चला जाता हे । मुझे तो नये सिर निकल रहे है । इसका 
सिर यदि में काट सका तो इसको तो सिर ननिकलेगा। यदि एक बार भी मिर 
काट सके तो जीत मेरी है | शत्रु भी थका ही होगा । 

कवि कहते हैं कि रावण मूढ़ है । नही समझता है कि सिर काटी मे कोई 
मतलब नही है। यह तो उनका कौतुक है। विभोपण इम घात को समझते हैं | 
रावण महा अभिमानी है। उसे तुरन्त अभिमान उपजा कि अब मुझे वीन मार 
सकता है। तपस्वी को में माझंगा। उसका एक घनुप मेरे दस धनुप वा सामना 
नही कर सकता | AAU DATTA रदी.) Printouts) 
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समर भूमि दसकंधर कोप्यो। वरपि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दंड एक रथु देखि न परेऊ। जनु निहार महु दिनकर दुरेऊ ॥२॥ 


अर्थं . रणभूमि मे रावण ने क्रोध किया और वाणो की वर्षा से रामजी वा 
रथ तोष दिया | एक दण्ड तक रथ दिखायी न पडा | जेसे कुहरे मे सूर्यं छिप जायें | 


व्याख्या . सिर कटने के समय बडे विपत्ति मे पकड़कर दुखी हो गया था। 
अपनी अद्भत शक्ति देखकर उत्साह बढा । अत क्रोध करके दसो घतुपो से बाण 
बरसाने लगा | रथ को ढक दिया | घोडा और रथ समेत रामचन्द्रजी का पता नही । 
सरकार वो ATTY रक्षा करना कठिन हो पडा | 

चौबीस मिनट तक यही दशा रही । रथ घोडे सारथि और रथी सभी सुरक्षित 
थे। पर दिखायी नही पडते थे । सूर्य ज्यो की त्यो रथ सारथि के साथ सुरक्षित 
रहते हैं। पर कोहरे की भोट से दिखायी नही पडते । इसी भाँति रामजी दिखायी न 
पड़े बाण ही वाण चारो भोर दिखायी पडते थे | 


हाहाकार सुरन्ह जव कीन्हा । तब प्रभु कोषि कारमुक लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे ते fete बिदिसि गगन महि पाटे ॥३॥ 


* अर्थ : जब देवताभो मे हाहाकार मचा तब सरकार ने क्रोध करके धनुष 
उठाया और बाणो को काटकर TAH सिंर काटे उससे दिशां विदिशा भाकाश 
मोर पृथिवी पट गयी । 

व्याख्या * ऐसे ही बाण वर्षा मे वीर मारे जाते। अत देवताओ मे हायहाय 
मच गयी । तव प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा | इससे अगस्त्य ऋषि द्वारा आदित्यहु दय 
के उपदेश की ओर इङ्गित किया । धनुष यदि रवा नही तो छेने का प्रसद्ध कहां 
से आ पडा ? 

ततो युद्धपरिश्रान्त समरे चिन्तया स्थितम्‌। रावण चाग्रतो ear युद्धाय 
समुपस्थितम्‌ | सरकार ने लाघव दिखाते हुए दानु के बाणो को नष्ट करके दात्रु के 
सिर काटे | सिर निकलते ही गये | सरकार उसे काटते ही गये | इतने सिर काटे कि 
दसो दिशाओ मे सिर ही सिर भर गये । 


काटे सिर नभ मारग धावहि । जय जय धुनि करि भय उपजावहि ॥ 
कहँ छछिमनु सुग्रीव कपीसा | कहं रघुबीर कोसलाधीसा ॥४॥ 


अथं कटे हुए सिर आकाश माग से दौड रहे है। जय जय शब्द बोलकर 
भय उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि कहाँ लक्ष्मण हैं | कहाँ हनुमान्‌ हैं। कहाँ सुग्रीव 
हैं और कोशलाघीश राम वहा हैं ? 

व्याख्या अब रावण ने नया रास्ता पकडा | उसके कटे सिर पक्षियों की 
भांति आकाश मे दौडने रगे ओर जयजय बोलने लगे | यह हव्य और भी भयावना 
हुआ जब वे सिर कहने लगे कि कहाँ हूँ लक्ष्मण ? हनुमान्‌ कहाँ हैं ? सुग्रीव कहाँ हैं ? 
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और कोशलाधीश राम वहाँ हे? जहाँ सिर कारने को दोड रहे हैं और नाम ले 
लेकर खोज रहे हैं वहाँ वी भयानवता का कौन वर्णन कर सकता है ? 


छं.' कहूँ राम कहि सिर निकर धाये देखि मरकट भजि चले । 
संधानि धनु रघुबसमनि हसि सरन्हि सिर aa भले ॥ 
सिर मालिका कर कालिका गहि वृंद वृदन्हि बहु मिली । 
करि रधर सर मज्जन मनह संग्राम बट पूजन चली ॥ 


अर्थ : राम कहाँ हैं ऐसा कहकर सिर समूह als | देखकर बन्दर भाग चले । 
घनुप सन्धान करके तब रघुवशमणि ने हुंसक्रर वाणो से सिरो को wel भाति वेध 
डाला | कालिकराएँ हाथो मे सिरो को माला लेकर एक शुण्ड दूसरे से मिली । मानो 
रुधिर की सदी मे स्नान करके TATA बट को पूजने जाती हे । 
व्याख्या * रावण के मुण्डो का दौडना और उनका कहाँ हे राम? इत्यादि 
बोलना सुनकर बन्दर डर गये और भाग FS | उनका भागना देखकर सरकार GA 
और बाणो से सिरो को ऐसा बेधा कि सिरो को मालाएँ हो गयी | या यो कहिये कि 
मुण्डमाल बन गये । रावण के मुण्डमाल कालिका देवी को भपंण हुए। वे रुधिर को 
नदी मे स्नान तो पहले ही कर चको थी। अब मुण्डमाल ले लेकर एक दूसरे से 
मिळवर काछिकाओ वा avs हो गया और वे जब समराद्भण मे आयी तो ऐसी 
शोभा हुई जैसे स्त्रियाँ स्नान करके माला लेकर वटसावित्री ब्रत मे बट का पुजन 
करने चलती हें । यहाँ कालिकाओ घो उपमा स्नियो से मुण्डमाल को उपमा पुष्पमाल 
से ओर रणाद्धण की उपमा बट से दी गयी | 
दो पूनि *दसकंठ me होइ, छाडी सक्ति प्रचड। 
चली विभीषन सनमुख, मनहु काल को दड ॥९३॥ 
अर्थ फिर रावण ने अति कोप घरे प्रचण्ड शक्ति छोडी | जो विभीषण के 
सामने चली जैसे काठ वा दण्ड चलता है | 
व्याख्या मालूम होता है कि जब से मातलि गिरे हैं तब से सारथि का 
काम विभीषण कर रहे हैं। रावण ने देखा कि प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मण को मारी गयी | 
[कर भी लक्ष्मण बच गये। यथा: सो ब्रह्मदत्त प्रचड सक्ति अनन्त उर छागी सहो । 
यदि राम पर चलायी जावेगी तो नि सन्देह बच जायंगे । इस समय विभीषण मेरा 
बडा भारी शमु हुआ है। IT का सारथि घना हुआ हे | इसी को मारना चाहिए | 
यह तो निश्‍चय मर जायगा । जिसी शरण म यह गया है उसी सामने इसवा 
तो दध बर ही डालना चाहिए। में वह भी चुका हूँ: होइहि जव वर कोट 





१ ₹रिगीतिका छन्द है । 
२ प्रत्मीकालवार है । 
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अभागी | अतः रावण ने क्रोध करके प्रचण्ड शक्ति छोड़ी । उसके लक्ष्य विभीषण थे | 
इसलिए कवि कहते हे कि काल के दण्ड की भाँति विमोपण के सम्मुख चली । जेते 
काल के दण्ड से कोई नही वच सकता उसी भाति विभीषण भी नही बच सकते | 


मावत देखि सक्ति खर घोरा । प्रततारति भजन पन मोरा it 
तुरत विभीषनू पाछे मेळा । सनमुख राम सहेउ सोइ सेला ॥१॥ 


ad: तीसे घार की शक्ति को आते देखकर सरकार मे अपने प्रणतातिहर 
विरद को सेमाछा। तुरन्त विभीषण को पीछे ste दिया और स्वयं रामजी ने 
उस दाक्ति को अपने ऊपर ले लिया | 

व्यास्या : सरकार ने देखा कि इस तोखो शक्ति से विभीषण तो नहो वचते 
और यदि विभोपण मरे तो मेरा भरणता तिहर बाना भी गिर जाबगा। अतः सरकार 
ने अपना बाना सेमाला ws गिरते ने दिया | flan से कहते का भी अवसर 
नहीं है कि हट जानो | अतः उपे पीछे ate दिया और उस भमोध शक्ति को अपने 
अपर लिया। कह चुके थे: जी सभीत भावा सरनाई। vest त्राहि आन की 
नाई | सो प्राण से अधिक मानकर रक्षा को । 


sift सक्ति मुर्छा कछु भई। प्रभुक्त ay ave बिकलई ॥ 
देखि विभीपनु प्रभु तम पायो। गहि कर गदा कद्ध होइ धायो ॥२॥ 


अर्थ : शक्ति के लगने से सरकारको कुछ मूर्च्छां आ गयी | सरकार के इस 
खेल ने देवताओं को fans कर दिवा । विभोषण ने देखा कि सरकार को कुछ 
Weal हो गयी तो हाथ में गदा लिये हुए क्रद्ध होकर दोडा | 

व्याख्या : अमोघ शक्ति है। अतः उसे व्ययं न जावा चाहिए सरकार ने 
शक्ति की मर्यादा सुरक्षित रखते के लिए उसे भान छिया। मर्च्ठा सी भागमी | 
यह उनके लिए लेल था। पर देवता लोग तो विकल हो गये | 


रथी की रक्षा साराय का परम वतंव्य है। यहाँ कोई उपाय रक्षा का नही । 
रावण पापी है। मूर्छित दीर पर भी प्रहार कर सकता है। अतः यदि इससे ae 
कहूँ तो बहुत सम्भव है कि इस वीच में सरकार सचेत हो जाये । अथवा मेरे लिये 
सरकार ने चोट सहा है। में प्राण देकर भी इसकी रक्षा कूँगा। विभीषणजी का 
जहाँ तहँ गदापाणिविभीषण: करके! वर्णन हुआ है । गदा इनके पास सदा रहती थो 
उसी को लेकर दोड़े | | शिका 


रे gang सेठ मंद BAIT सुर तर मुनि नाग विरुद्धे ॥ 
सादर सिव कहं सीस चढ़ाएं।एक एक के कोटिन्द्र पाए ॥३॥ 


अर्थ : मरे मभागा, शठ, मन्द, Tala, तूने देवता मनुष्य मुनि और anil का 
विरोध किया | आदर के साथ शिवजो को सिर चढाया | सो एक एक के वदले 
करोड़ों पा चुका । । “ 
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व्याय्या : तू अमागा हे । जो देवता यज्ञ से पूजित होकर दृष्ट कामना को 
पूति करते हैं; उनसे तूने "विरोध किया | यथा: इष्टान्‌ भोगान्‌ हि बो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविताः | तू शठ है | मनुष्य के हाथ अपना वघ जानकर भी तूने मनुष्य से विरोध 
किया | नर फे कर आपन बघ ata । हस्यो जानि विधि गिरा असाँची | तू मन्द 
हूँ | उदासोन तपस्वी बन मे रहनेवाले मुनियो से विरोध किया जो संसार से कोई 
सम्भन्ध नही रसना चाहते | तु sala हे : जिन नागों को शिवजी भूषण बनाये रहते 
हे उनसे तूने बिरोध किया । चे लोग तुझसे विरोध करने मही भाये। तू नाहक 
उनके पोछे पडा | यथा : किन्नर सिद्ध मनुने सुर नागा | हठि सबही के पर्धाह लागा । 
इस भांति तूने भूतद्रोह किया। चोदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोह fae नहि 
सोई। अतः तुम्हारा वघ तो कितना पहिले ही हो गया होता | 

तु ने एक महान्‌ पुण्य किया था कि आदर के साथ शिवजी को सिर चढाया 
था । शिवापंण की हुई वस्तु अनन्त गुणित होकर प्राप्त होती है। सो एक एक सिर 
पे बदले करोड़ो पा चुका | 


तेहि कारन खल भव लगि बाँड्यो । अब तव काल सीस पर नाच्यो ॥ _ 
रामविमुख सठ- चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥४॥ 


,॥ अथे: रे खळ ! उसी कारण से तू अब तक बचता आया । पर अब तेरा 
काल तेरे सिर पर नाच रहा है । रे शठ ! राम के विमुख होकर सम्पदा चाहता है | 
ऐसा कहकर बीच हृदय में गदा मारा | 
व्याख्या : उसी शिवापंण के प्रसाद से तू आज तक बचता आया है और अब 
तक बचा हुआ है। नही तो पहिले बार के सिर कटने पर ही मर गया होता । पर 
अब तेरा सब पुण्य समाप्त हो गथा | क्योकि तूने सरकार पर शक्ति प्रहार कर दिया । 
जीव ईइवर का प्रतिबिम्ब है। बिम्प पर प्रहार होने से प्रतिबिम्म्र केसे वचेगा | 
मथवा : मुनिजन धनसचंस सिव प्राणा को तेरी शक्ति लग गयी। अतः सिर 
चढानेवाला VT समाप्त हो गया | अब तेरे सिर पर काल नाच रहा है। तेरे मरने 
मे देर नही है। वघ को इच्छा से ही हृदय के मध्य भाग पर विभीषण ने गदा 
प्रहार क्या। , ` 
छं.) उरमाझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो । 
दसबदन सोनित स्रवत पुनि सँभारि घायो रिसि भरथो ॥ 
दोउ भिरे अतिबल मल्ल जुद्ध free एकु एकहि हुने । 
' * "रघुबीर बळ दापित विभीपनु घालि नहि ताकहुं गने ॥ 
अर्थं : हृदय के बीच में गदा वा घोर ओर कठोर प्रहार लगते हो,पृथिवो पर 


जे C 


१, हरिगीतिका छन्द है । | ।; 
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जा पड़ा | दसोमुख से रुधिर उगलते हुए सँभालकर क्रोध से भरा दोड़ा। दोनों 
अति बलवानु मल्लयुद्ध में भिड़ गये। विरुद्ध होकर एक दूसरे को मार रहे हे। 
रघुवीर के बल से गवित विभोपण उसे was के बराबर भी नही गिनता | 

+ व्याख्या : हुदय के मध्य मे मृष्टिक्रा का प्रहार भी बहुत है। यहां गदा का 
प्रहार कठोर प्रहार है। सो विभीषण ने कसकर मारा है। इसलिए घोर कहा । ऐसे 
प्रहार के लगते ही रावण रथ से पृथिवी पर आ पड़े। दसोमुख से रुधिर उगलने 
लगे | पहिले तो चकरा गये । फिर सँभालकर क्रोध से भरे हुए दौड़े । विभीषणजी 
भी भिड़ गये। दोनो भाई भत्ति बलवान्‌ है। पहिले भी रावण ने विभोपण में 
निरवछता का दोप कभी नही दिया | विभोषणजी को वह भीरु समझता था। यथा: 
ary हमार भोरु अति सोऊ। दोनों में मल्लयुद्ध हो गया और दोनों एक दूसरे के 
विरुद्ध होकर प्रहार करते थे | सो यद्यपि रावण दसगुणित सामग्री से सम्पन्न थे | 
बीस हाथ और दस सिर था | पर विभीषण को सरकार का बल था। यथा: जनहि 
मोर बल निज बल ताही। अतः विभीषण ने उसे पासंग बरावर भी नही माना | 
कवि ने यहाँ पर धालि शब्द का प्रयोग किया है। जिसका अर्थ घेलुआ कहा जा 
सकता है : सौदे के अन्त में कुछ ऊपर से जो देते हें उसे घेलुआ कहते हें । मुहावरे 
का ख्याल करके मेंने पासंग अर्थ किया | 


दो. उमा विभीपनु रावनहि सनमुख चितव कि काउ! 
सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरधुबीर प्रभाउ ॥९४॥ 


ad: शिवजी कहते हूँ कि उमा ! विभीषण कभी रावण के सम्मुख आँख 
उठाकर न देख सके | वह जो काल समान भिड़ रहा है : यह रघुवीर का प्रभाव है । 
! ” व्याख्या : विभीषणजी ने स्वयं हनुमानजी से कहा था: सुनहु पवनसुत 
रहनि हमारी | जिमि दसनन्ह महुँ जीभ बिचारी । विभीषण सामान्य राक्षसों से भी 
दवकर रहते थे । रावण के सामने आल उठाकर देखने की कथा ही क्या है। वही 
विभीषण जो लात खाकर लंका से निकाले गये थे आज रावण से बिस वृते पर लड़ 
रहे हैं? शिवजी कहते हैं कि विभीपण रामजी के प्रभाव से काल के समान छड 
रहे हैं। भाव यह कि विभीषण का साहस इतना बढा हुआ है कि समझते हैं कि यह 
मेरा कुछ नहीं कर सकता | में इसे मार डालूंगा | यथा ; राम प्रताप प्रबल कपि जूथा | 
मर्देहि,निसिचर निकर बरूया | उमा को सन्देह हुआ कि विभीषण का साहस रावण 
से लड़ने का केसे हुआ । इस पर शिवजी ने यह उत्तर दिया | 


देखा स्मित बिभीपनु ,भारी। धावा हनुमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माँझ तेहि मारेसि लाता ॥१॥ 


} अर्थ: हनुमातूजी ने देखा कि विभीषण age थक गये हैं। तो हनुमानजी 
पर्वत लेकर दोड़े। रथ, घोड़ा और सारथि, को मारा और रावण के हुदम में 
लात मारा | = ह 


i 


। | 
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- व्याख्या : तू अमागा हे । जो देयता यज्ञ से पूजित gree इष्ट कामना को 
पूति करते हैं उनसे तूने" विरोध किया। यथा: इष्टान्‌ भोगान्‌ हिं वो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविता । तु शठ हे | मनुष्प के हाय अपना वध जानकर भी तूने मनुष्य से विरोध 
किया | नर के कर आपन थध बाँची | हुँस्यो जानि विधि गिरा अतांची | तु मन्दर 
हे । उदासीन तपस्वी बच मे रहनेवाळे मुनियो से विरोध किया जो संसार से कोई 
सम्पन्ध नही रखना चाहते । तू दुर्वद्धि है . जिन नागो को शिवजी भूषण बनाये रहते 
हैँ उनसे तूने विरोध क्रिया] वे लोग तुझसे विरोध करने मही थापे । तू नाहक 
उनके पोछे पडा | यथा : किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा | हठि सबही के dale लागा | 
इस भाँति तूने भूतद्रोह किया। deg भुवन एक पति होई। भूतद्रोहे fie नहि 
सोई । अत्त तुम्हारा वध तो कितना पहिले ही हो गया होता | 

तू नें एक महान्‌ पुण्य किया था कि आदर के साय शिवजी वो सिर चढाया 
था । शिवापंण को हुई वस्तु अनन्त गुणित होकर प्राप्त होती है। सो एक एक सिर 
फे बदले करोडो पा चुका । 
तेहि कारन खल भव लगि वाँच्यो | अब तब काल सीस पर नाच्यो || 
रामबिमूख सठ हसि संपदा । अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥४॥ 
अर्थ : रे खछ | उसी कारण से तू अब तक बचता भाया | पर अब तेरा 
काल तेरे मिर पर नाच रहा है। रे शठ राम फे विमुख होकर सम्पदा चाहता है | 
ऐसा कहकर बीच हृदय मे गदा मारा | | 
व्याख्या : उसी शिवापंण के प्रसाद से तू आज तक बचता आया है और अब 
तक बचा हुआ है । नही तो पहिले बार के सिर कटने पर ही मर गया होता । पर 
अव तेरा सव पुण्य समाप्त हो गया | क्योकि तूने सरकार पर शक्ति प्रहार कर दिया । 
जीव ईदवर का प्रतिधिम्त्र है। बिम्बे पर प्रहार होने से प्रतिविम्ब केसे बचेगा | 
अथवा : भुनिजन घनसवंस सिव प्राणा को तेरो शक्ति लग गयो । अतः सिर 
चढानेवाला GOT समाप्त हो गया | भब तेरे सिर पर काळ नाच रहा है । तेरे मरने 
मे देर नही है। वध की इच्छा से ही हृदय के सथ्य भाग पर विभीषण ने यदा 
प्रहार किया | 
} 
छं.' उरमाझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परथो । 
दसबदन सोनित aad पुनि संभारि धाथो रिसि भरघो I 
दोउ भिरे अतिबल मल्ल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने । 
रघुबीर बळ दपित ' विभीपनु घालि नहि ताकहुँ गने || 
अर्थ ` हृदय के बीच मे गदा वा घोर और कठोर प्रहार लगते ही पृथिवो पर 


ggg मृ } 


१ हुरिगीतिका छन्द है | | 
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जा पड़ा | दसोमुख से रुधिर उगलते हुए संभालकर क्रोध से भरा दोड़ा। दोनों 
अति बलवान्‌ मल्लयुद्ध में भिड गये। विरुद्ध होकर एक दूसरे को मार रहे हैं| 
रघुवोर के बल से गवित विभीपण उसे पासद्ध के वरावर भी नही गिनता । 

+ व्याख्या : हृदय के मध्य में मुष्टिका का प्रहार भी बहुत है। यहाँ गदा का 
प्रहार कठोर प्रहार है। सो विभोपण ने कसकर मारा है। इसलिए घोर कहा । Ta 
प्रहार के लगते ही रावण रथ से पृथिवों पर आ पडे | दसोमुख से रुधिर उगलने 
लगे | पहिले तो चकरा गये। फिर संभालक्रर क्रोध से भरे हुए दोडे । विभीषणजी 
भी भिड़ गये। दोनों भाई अति बलवान हैं। पहिले भी रावण ने विभीषण में 
निर्वंलता का दोष कभी नही दिया । विभोपणजी को वह भोर समझता था। मथा: 
बन्धु हमार भोरु अति सोऊ। दोनों में मल्लयुद्ध हो गया और दोनों एक Gat के 
विरुद्ध होकर प्रहार करते थे। तो यद्यपि रावण दसगुणित सामग्री से सम्पन्न थे । 
बीस हाथ और दस सिर था। पर विभीषण को सरकार का बल था। यथा: जनहि 
मोर बल निज बल ताही । अतः विभीषण ने उसे पासंग बराबर भी नहो माना। 
कवि ने यहाँ पर घारि शब्द का प्रयोग किया है। जिसका अथ Fear कहा जा 
सकता है : सौदे के अन्त में कुछ ऊपर से जो देते हैं उसे घेलुआ कहते हूँ। मुहावरे 
का ख्याल करके मैंने पासंग अर्थ किया | 


दो. उमा विभीपनु रावनहि सनमुख्त चितव कि काड । 
सो अव भिरत काल ज्यौ श्रीरघुबीर प्रभाव ॥९४]॥ 


अथे : शिवजी कहते हैं कि उमा | विभीषण कभी रावण के सम्मुख ata 
उठाकर न देख सके | वह जो काल समान भिड़ रहा है : यह रघुवीर का प्रभाव है | 
' , व्याख्या: विभीषणजी चे स्वयं हनुमानजी से कहा था: सुनहु पवनसुत 
रहनि हमारी | जिमि दसनन्ह og जीभ बिचारी | विभीषण सामान्य राक्षसों से भी 
दबकर रहते थे । रावण के सामने आँख उठाकर देखने की कथा ही वथा है। वही 
विभीषण जो लात खाकर लका से निकाले गये थे आज रावण से किस qa पर लड़ 
रहे हैं? शिवजी बहते हैं कि विभीषण रामजी के प्रभाव से काल के समान लड 
रहे हैं। भाव यह कि विभीषण का साहस इतना बढा हुआ है कि समझते हैं कि यह 
मेरा कुछ नही कर सकता में इसे मार SIAM | यथा : राम प्रताप प्रबल कपि जूया | 
मदंहि निसिचर निकर वर्था] उमा को सन्देह हुआ कि विभीषण का साहस रावण 
से लड़ने का केसे हुमा | इस पर शिवजी मे यह उत्तर दिया | 


देखा ख़्मित विभीपनु भारी । धावा हनुमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता । हृदय aia तेहि मारेसि लाता ॥१॥ 


: अर्थ: हनुमानजी ने देखा कि विभीषण बहुत थक गये हैं। तो हनुमानजी 
पवत लेकर दोड़े। रथ, घोड़ा ओर सारथि को मारा भोर रावण के हृदय में 
लात मारा । | 
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व्यापा सरकार के मूच्छित होते ही हनुमानजी दीडनेवाले थे। तब तक 
देखा कि विभीपण लड गये। चे ही उम समय निकट थे) सारथि का काम करते 
थे | अत हनुमानजी खडे होकर युद्ध की गतिविधि देखते रहे | देखा कि विभीपण 
थक गये | अब रावण प्रवल पड रहा है । कहो बिभीषण का वध न हो जाय | अत 
पहाड लेकर दोडे | उसे तो रावण के रथ पर HIT जिससे दबकर रथ चूर हो 
गया । सारथि ओर घोडे पिस गये और स्वय पहुंचकर रावण को छात मारा | रावण 
के लिए कवि कह amg बिसरा भरण भई fifa गाढी। मत रावण का 
पराक्रम इस समय बहुत बढा हुआ है। यह्‌ निश्‍चय हो जाता कि मुझे कोई मार 
नही सकता और साथ ही साथ गाढी रिसि होने से मानसिक स्थिति बडी बळवती 
हो जातो हे ओर मानसिक स्थिति पर ही बहुत कुछ जय पराजय निर्भर करता है। 


ठाद रहा अति afta गाता । गएउ विभीषनु जह जननाता ॥ 
पुनि रावन कपि हतेउ पचारी yas गगन कपि पूछ पसारी ॥२॥ 


अर्थ शरीर अत्यन्त काँपने लगा | पर खडा रह गया। विभीपणजी भक्त- 
रक्षक रामजी के पास गये। फिर रावण ने उन्हे छलकारकर मारा। हनुमानजी 
पूँछ फेलाकर आकाश मे चले | 

व्याख्या जो रावण हनुमानजी की मुष्टिका न सहकर धराशायी हुआ था 
वही इस समय हृदय मे लात मारने से भी नही गिरता हे । यद्यपि उसका शरीर 
अत्यन्त Bat लगा । पर खडा रह गया | विभीषणजी ने देखा कि हनुमानजी 
भागये। अब मेरो आवश्यकता नही । तो सरकार फे पास उन्हे सँभाळचे के लिए 
चले गये | 

कम्प दान्त होते हो रावण ने हनुमानजी को छलकारकर मारा | हनुमानजी 
पर उस प्रहार का कोई प्रभाव न पडा । उन्होने चाहा कि रावण को बहाँ से हटा 
ले जाये | सरकार मुच्छित हें। इस समय रावण का यहाँ रहता अच्छा नही । भत 
आप आकाश मे चल | प्रहार होने पर दूसरी जगह हटने का अथं भागना है । जिसमे 
रावण भागना समझकर पीछा करे] तिस पर आप ने पूँछ फैला दो | जिसमे क्रोघावेश 
मे उसी को पकडकर मेरे साथ हो जहाँ में जा रहा हूं वही चला आवे | 
गहेसि पूंछ कपि सहित उडाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥ 
लरत अकास जुगळ सम जोधा | एकहि एकु हनत करि कोधा ॥३॥ 

अर्थं पुंछ पकडकर हनुमानजी के साथ ही उड चला। तब तो प्रबल 
हनुभावजी धूमकर लड गये । दोनो बराबरी के योद्धा आकाश मे भिड गये । एक 
दसरे पर क्रोध करके प्रहार करने लगे | 

व्याख्या हनुमानजी बुद्धिमतावरिष्ठ हैं। उनको युक्ति काम कर गयी। 
रावण अत्यन्त क्रद्धावस्था मे हनुमानजी की चाल को न समझ सका | पकड ली पूँछ 
कि कहाँ जाता है al ९ हनुमानजी के साथ ही उडा। हनुमानजी प्रबल हैँ । निवडता 
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के कारण भागे नही हैं। जब देख लिया कि जितनी दूर इसे छाना चहते थे उतनी 
दूर यह चरा आया तो घूमकर भिड़ गये। रावण उन्हे भागता हुआ समझकर 
जोश मे पीछा करते ही चले गये | 


अब आकाश में युद्ध आरम्भ हुआ। दोनो योद्धाओ मे बराबरी का युद्ध 
होने लगा | एक दूसरे पर क्रोध करके प्रहार कर रहे हैं। गिरता कोई नही है। 
यह आकाश युद्ध अद्भुत हुमा । 


सोहहि नभ छळ बल बहु करही । कललगिरिं सुमेरु जनु लरही Il 
बुधि बल निसिचरु परे न पारयो । तब मारुत सुत प्रभु संभारथो liv 


अथं : बहुत से दांवपेंच करते हुए आकाश मे ऐसे शोभित हुए जैसे कज्जलगिरि 
और सुमेरु लड रहे हों । वुद्धिबळ से वह राक्षस गिरायेन गिरा तब हनुमानजी ने 
सरकार को संभाला | 

व्याख्या : दोनो वीर आकाश मे दावपेंच कर रहे हें । रावण कज्जल के 
पंत के समान काले और भारो हैं। इधर हनुमानजी सुमेर पवत की भाँति विशाळ 
ओर सोने के रङ्ग के हैं। यथा : पोतस्ताञ्जमुखः कपिः | अतः ऐसी शोभा हो रही 
है मानो कज्जलगिरि और सुमेरु मे युद्ध आकाश मण्डल मे हो रहा हे | 

इस समय रावण ऐसा युद्ध कर रहा हे कि नतो दाँवपेंच से ओर न बल से 
ही गिराया जा सकता है। तब हनुमानजी ने सरकार को Parser । हनुमानजी 
सरकार की मानसी मूर्ति सदा हृदय मे रखते है ओर समय समय पर दरिद्र के धन 
को भाँति उसे संभाला करते हे कि कही गिर न जाय | यथा * मन माधव को नेकु 
निहारहि | सुतु सठ सदा रंक के धन ज्यों पूनि पुनि घ्रभुहि सँभारहि। रावण के 
न गिरने पर हनुमानजी को सम्देह हुआ कि वया बात है | यह गिरता बयो नही ? 
बया सरकार मेरे हृदय से निकर गये | अत SAMA ने सरकार को समारा | 


छं. संभारि Megas धीर प्रचारि कपि रावन हन्यौ ! 
महिपरत पुनि उठि लरत देवन्ह्‌ जुगल कहुँ जयजय भन्यौ ॥ 
हनुमंत संकट देखि मकट भालु कोधातुर चले । 
AAT रावन सकल सुभट प्रचड भुजवल दलमले ॥ 


अर्थ : श्रीरधुवीर धोर को संमालकर हनुमावजी मे ललकारकर रावण को 
मारा | पृदिवी पर गिरते ओर फिर उठकर लड़ते हुए दोनो को जय जयकार देवताओं 
ने को | हनुमानुजी का सकट देखकर बन्दर और भालु HS होकर चले | रण मे मत 
रावण ने सभी सुभटों को प्रचण्ड भुजाओ के बल से छिन्न भिन्न कर दिया | 


व्याख्या : सरकार के वोर धीर भाव को मूति को हृदय मे घारण करके 


eh Gee 


१, हरिगीतिका छद । 
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छलकारकर हमुमामूजी ने रावण को मारा। तो इस वार रावण पृथिवी पर गिर 
गया | परन्तु फिर उठकर लड़ने खगा । यह लड़ाई ऐसी बराबरी की हुई कि 
देवताओ को दोनो का जयकार बोलना GST | देवता हें: असत्य भाषण नही कर 
सकते। जब वराबरी का युद्ध होने लगता है तब दोनो ओर age उपस्थित होता 
है । रावण के पक्ष मे तो इस समय कोई ऐसा है नही जो सहायता कर सके | पर 
हनुमानजी के पक्षवाळे सभी हैं। सो बन्दर और भालु क्रोध मे आतुर होकर चले | 
जब बन्दर भालू रावण पर टूट पड़े तब हनुमानजी युद्ध से विरत हो गये। रावण 
को भी दम छेने का अवकाश मिला | बन्दर भालु उसका कया कर सकते थे | सो 
उन्हे उसने भुजाओ के बळ से ही fea भिन्न कर दिया | 
दो. तब रघुबीर प्रचारे, धाये कीस प्रचंड! 
कपिदल प्रवल देखि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखड ॥९५॥ 

अथं तब थोरघुवीर के ललकारने पर प्रचण्ड वीर बानर दोड़े। बानरो के 
प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की । 

व्याख्या : सरकार मूर्च्छा से जाये ती बन्दर Meal का रावण के हाथ से 
विध्वत्त होते देखा । तब रामजी मे ललकारा । इनकी आज्ञा पर बन्दरो मे जो 
प्रवण्ड वीर थे aga नीछादि वे दोडे। रावण ने देखा कि यह दल जो युद्ध के 
लिए आ रहा है मेरे मान का महो है। तब उसने माया प्रकट की । राक्षस जब 
देखते हैं कि चल काम म करेगा तव अपने परम बल माया का भाश्रयण करते ह | 
अतरधान ATT छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भालू कपि जेते। जह तहं प्रगट दसानन तेते ॥१॥ 

अथं : वह खल एकक्षण के लिए अन्तर्धान हो गया भौर तब अनेक रूप 
प्रकट किया । रामजी की सेना मे जित्तने बन्दर भाल थे जहाँ तहां उतने हो 


दशानन प्रकट हो गये I 
व्यारया . प्रचण्ड बानर वीर तो दोडे पर रावण का पता नही | ag अन्तर्धान 


हो गया । बोर लोग इधर उधर देखते हुँ कि वह गया कहाँ ? तब तक सबके सामने 
एक एक रावण मौजूद हो गये या ततो कही रावण नही । क्षणभर बाद सम्पूण 
रणा<द्गन मे रावण ही रावण हो गये | 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जह्‌ ag भजे भाछ अरु कोसा ॥ 
भागे बानर धरहि न धीरा। चाहि चाहि छछिमन रघुबीरा ॥२॥ 
अर्थ : बन्दरो ने अगणित रावण देखे तब तो भाछु भी भागे भोर विकट 
दीर बन्दर भी भागे। बन्दर ऐसे भागे कि धैर्यं घारण ही नही करते | पुकारते हूँ 
कि हे लक्ष्मण । हे रघुबीर रक्षा करो, रक्षा करो । 
व्याख्या . अपने सामने एकाएक रावण को देखकर जो चोके तो जिधर देखते 
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हैं उधर रावण ही रावण | इस हृदय वे देखते ही बन्दर भालु ऐसे भयभीत हुए कि 
प्राण लेकर भागे | घेये धारण करके कोई यह नही दख रहा है कि आखिर इतने 
रावण कर वया रहे हैं। विसी को मारते काटते हैं या नही | उनका धेय ऐसा Ger 
कि भागते हो चले जाते हैं। कोई लौटकर देखता ही नही । रक्षा के लिए लक्ष्मणजी 
भौर रामजी को पुकारते हैँ। क्योकि अप्रतिक्रिय age के समय वे हो सहाय होते 
भोर उन्ही का बल बन्दर भालुओ को F | 


दह दिसि धावहि कोटिन्ह रावन । गर्जोह घोर कठोर 'भयावन ॥ 
डरे सकळ सुर चले पराई। जय के भास तजहु अब भाई ॥३॥ 


अथं दसो दिशाओ मे करोडो रावण दोडते हैं। घोर कठोर और भयावन 
गजन कर रहे हैं। सब देवता डर गये और भाग चल | कहने लगे कि भाई | अब 
जीत को आशा छोड दो । 

व्याख्या चारो दिशा चारो विदिशा ऊपर और नीचे करोडो रावण दौड 
रहे हैं। सेना को तितर बितर करके ऐसा भगाना चाहते है कि फिर est न हो 
सके । प्रधान ज्ञानेन्द्रिय चक्षु ओर श्रोत्र ही हैँ। सो दोनो पर आसुरी माया का 
अधिकार हो गया है । नेत्र करोडो रावण देख रहे हैं और कान उनका घोर कठोर 
ओर भयावन गर्जन सुम रहे हें । उच्च स्वर होने से घोर कणंककंश होने से कठोर 
भर हृदय को केपानेवाला होने से Walaa कहा | इस शब्द से सभी भालू बन्दर 
समझते हैं कि आया मेरे सिर पर । अत अधिक वेग सें भागते हे | 


माया साधारण नही है। वह बन्दर भाल पर ही नहो देवताओ पर भी काम 
कर गयी | वे भी ऐसा हो दृश्य देखते और ऐसे ही शब्द सुनते हे ! टाकी बायस्क्रोप 
म भी अनेक रावण als सकते हें । भयानक शब्द कर सकते है। पर किसी को मार 
काट नही सकते | रावण की माया टाको बायस्कोप की माया से कहीं बढकर थो | 
वह दिन दहाडे रणाङ्गन मे काम करती थी । देवताओ पर उसने काम किया | वे 
भी डर गये | नीचे बन्दर भाळ भागे | ऊपर आकाश म देवता भाग चले | भापस 
मे कहने लगे कि अब जीतने को आशा छोडो । 


सब सुर जिते' एक दसकधर। अब बहु भए तकह गिरिकदर ॥ 
रहे बिरचि सभु मुनि ज्ञानी | जिन्हजिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी ॥४॥ 

अर्थं सव देवताओ को एक रावण ने जीत लिया। अव तो बहुत हुए | 
अब पहाइ की कन्दरा ताको | ब्रह्मा शम्भु और मुनि ज्ञानी रह गये | जिन लोगो ने 
प्रभु को कुछ महिमा जानी थी । 


व्याख्या जीत की भाशा छोडते का वारण कहते हैँ कि अकेले रावण ने 
तो सब देवताओं को जीत छिया था | भब तो भसरय़ रावण हो गये । इतने रावण 


[कम एन्ड 


१ यहाँ मोलितालकार है ! 
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केसे जीते जायेंगे । अतः Ga पहिले बचे थे वही रास्ता पकडना चाहिए। रावत 
आवत सूनउ सकोहा। देवन्ह तकेउ मेर गिरि खोहा। अत. हम लोगो को मेएगिरि 
का खोह ही शरण है | यहाँ से जितनी जल्दी हो निकल जामा ही ठीक है । 
ये देवता छोग सरकार की महिमा से वस्तुतः अनभिज्ञ थे । ज्ञाती देवता शम्भु 
भोर ब्रह्मा तथा ज्ञानी मुनि सरकार को अनन्त महिमा से थोड़ा बहुत परिचित 
थे। वे समझते थे कि यह माया है । यस्तुस्थिति नही हे, यह सरकार के सामने 
कितने देर तक ठहरेगी | 
छं.' जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे । 
चले विचलि मकंट भालु सकल कृपालु पाहि भयातुरे I! 
हनुमंत अंगद नील नल अति बळ लरत रन बाकुरे। 
मर्दोहि दसानन कोटि कोटिव्हू कपटभू भट अकुरे || 
अर्थ ¦ जो प्रताप जानते थे वे निभेय थे । बन्दरो ने झत्रुओ को सच्चा मामा । 
भय से विकल होकर हे कृपाळ ! रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले । हनुमान्‌ अगद 
नील और भरू ये रणबाँकुरे अत्यन्त बळी लड रहे हैं। करोड़ो रावणो को पक्रड 
पकड़कर रगड WEL पर ये माया से उत्पन्न होनेवाले योद्धा भकुर की भाँति 
निकल पडते थे । 
व्याख्या : उन ज्ञानियो मे सरकार के प्रताप को जान पाया था | इसलिए 
निर्भय थे । पर बन्दरो ने तो उन रावणो को सच्चा जाना | अत. वे भयातुर होकर 
हे कृपाल ! रक्षा करो ऐसा पुकारते हुए भाग चले | परन्तु उनमे भी रणबाकुरे अति 
बलवान वीर थे । जेसे हनुमाव्‌ भङ्गद नील भोर नळ । ये भागनेवाले नही | इन्होने 
उन रावणो से wear आरम्भ किया तो वे कुछ ठहरते नही | एक को कोन कहे 
वे करोडो रावण पर झपटते हैं ओर उन्हे रगड देते हे । मानो हवा से ळड़ रहे है। 
अपने समझ मे मर्दन करते है पर जहाँ पर मदन करपे हैं चही से दसरे रावण निकल 
पडते हैं । भाव यह कि वे रावणो की मदेम करते-करते हैरान हैं। 
दो. सुर बानर देखे बिकल, इँस्यो कोसलाधीस । 
सजि सारग एक सर, हते सकल दससीस ॥९६॥ 
मर्थं ¦ देवताओ और बानरो को विकल देखकर कोशलाधीश हसे और 
धनुष को सज्जित करके एक बाण से सब रावणो को मार दिया | 
व्याख्या : सरकार ने देखा कि देवता छोग चुपके चुपके भागे जाते हैं | बन्दर 


Bit तराहि ale चिल्छाते भागे जा रहे हैं। TAs लोग हवा से लड़ रहे हैं पर 
विकल सब हैं । इस पर सरकार हसे कि देवता भी धोखा खा गये | तब घनुप सन्धान 


Tf. el ० जा _्ग 


१. हरिगोविका छद है । 
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करके एक AT से उन सब माया से बने हुए रावणो को मार दिया । जिस भाँति 
एक रावण से अगणित रावणो का प्रकट होना बद्भुत हुआ Bat भाँति एक बाण 
से सबका मारा जाना भी महा बद्धूत हुना । 


प्रभु छन महुँ माया सब काटी | जिमिरबि उए जाहि तम फाटी ॥ 
रावनु एक देखि सुर हरखे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरखे ॥१॥ 


अथे सरकार ने एक क्षण मे सब भाया काट दो । जेते सूर्योदय होने से 
अन्धकार फट जाता है। रावण को अकेला देखकर देवता प्रसन्न हुए लोट पडे और 
सरकार पर बडो पुष्पवृष्टि को | 


व्याख्या जिस alfa रावण को माया प्रकट करने मे एक क्षण लगा था| 
यथा अन्तरधान भयउ छन एक्रा। पूनि snes खल रूप अनेका। उसी भाँति 
माया के कटने मे भी एक हो क्षण लगा | सरवार ने अनायास ही सब माया दूर 
कर दी । जिस भाँति सूर्योदय होने पर अन्बकार आपसे आप फट जाता हे | 
सूर्यनारायण को कोई आयास नही करना पडता । नारायण तो अपने ही बो 
प्रकाशित करते हैं। उनका किया हुआ अन्धकार दूर नही होता। चन्द्रमा को 
अन्धकार दूर करने मे पराक्रम करना पडता है। यथा मत्त नाग तम HA 
बिदारी । ससि केसरी गगन बच भारी । सूर्य उदय हुए और अन्धकार आपसे आप 
नष्ट हो जाता है। इसी भाँति सरकार के घाणरूपी सूर्य के उदय होते ही मायान्धकार 
जिसमे ये भ्रमात्मक दृश्य दिखाई पडते थे आपसे आप हो नष्ट हो गया नहीतो 
हनुमान्‌ AHS नील AG बडा पराक्रम करके उप माया से लड रहे थे पर बहु दूर 
नही होती थी । 

बन्दरो ने तो उलटकर भी नही देखा कि कया हो रहा है पर देवता उलटकर 
देखते थे कि कही हमारा पीछा तो कोई रावण नही कर रहा है क्योकि ऊपर भी 
बहुत से रावण दोड रहे थे । उन्होने देखा कि अकस्मात्‌ सब रावण बेपता हो गये | 
रणाङ्भन मे केवल एक ही रावण रह गया | तब तो देवता लोग छोट आये भोर 
मारे खुशी के सरकार पर पुष्प बृष्टि करने लगे | 


भूज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकन्ह aq टेरे॥ 
प्रभु बल पाइ भालु कपि घाए। तरल तमकि सजुग महि आए ॥२॥ 


अथं भुजा उठाकर सरकार ने वन्दरो को लोटाया | वे सब एक दूसरे के 
पुकारने पर लोटे। सरकार का बल पाकर भालु बन्दर दोड पडे और फुरती से 
WE हुए रणाद्भन मे आये | 

व्याख्या , बन्दरो को छोदाने मे सरकार को भुजा उठाकर बुळाना पडा | 
जिन बन्दरो ने सरकार का भुजा उठाना देखा उन्होने आगे के भागते gait को 
पुकारकर लौटने को कहा भौर उत छोगो ने आगेवालो को पुकारा । इस भाँति 
बानरी सेना लोट पडी । 
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बन्दरो ने देखा कि मेदान खाली है सव रावण नष्ट हो गये | तब तो वे 
als पडे भोर बड़ी तेजी से अमर्पयुक्त होकर समराज्धन में आये। एक रावण से 
लड्ने के लिए उन्हे उत्साह है। उन्हे रामजी का बल है । उन्ही को ase के समय 
पुकारते हैं ओर वे ही सहाय होते हे । भुजा के उठाने का तात्पर्य भी अभयदान है | 
अतः उनके बल पामे से बन्दर भाएुओ मे नवीन प्राण का सञ्चार हुआ | 


अस्तुति करत देवतन्हि देखे। भएउ एक मे इन्हके लेखे ॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायळ। अस कहि कोपि गगन पर धायल ॥३॥ 


अर्थ : देवताओ को स्तुति करते देखा | बया मे इनके लिए भी अकेला हो 
गया। हे शठो | तुम सदा मेरे पोटे हुए हो ऐसा कहकर आकाश मागं मे दौड़ा | 

व्याख्या : देवताओं ने सरकार फे ऊपर पुष्पवृष्टि की । तत्पश्चात्‌ स्तुति करने 
लगे । रावण इसे सहन नही कर सके । ये सव सदा मेरी स्तुति करते थे सो भाज 
मेरा पराभव देखकर शभु की स्तुति मेरे सामने कर रहे हैं | में भले ही राम के लिए 
बन्दर भाएुओ के लिए अकेला हो गया हूँ तो फिर कया इनके लिए भी अकेला हो 
गया ? इनके लिए अकेला ही मे बहुत हूँ । 

रावण ने छलकारा कि get! तुम तो सदा मुझसे पोटे गये हो । भतः भेरी ही 
स्तुति करनी तुम्हे प्राप्त है। इस तपस्वी ने तुम्हे कब पीटा जो इसको स्तुति करते 
हो । रावण उचित अनुचित की परख बल के तारतम्य से करते हैं। अतः देवताओं 
को दण्ड देने के लिए क्रद् होकर आकाश भागं मे दौड़े । 


हाहाकार करत सुर भागे! खलहु जाहु कहँ मोरे आगे॥ 
देखि विकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भुमि गिरायो ॥४॥ 


अर्थे : देवता लोग हाहाकार करते हुए भागे | ser! मेरे सामने से कहां 
भागकर जा THT | देवताओ को विकल देखकर अद्भुदजी दौड़े ओर pant उसकी 
रए पकडळर पुणिती, पर्‌ गिरा दिदा | 

व्याख्या : रावण को अपनी ओर आग बबूला होकर आते देखकर देवता 
लोग उत्तर की ओर भाग चले । रावण से बचने फे लिए एक माज दारण मेरु पर्वत 
की गुफाएँ थी। जहाँ पापियो को गति नही है। रावण ने ललकारा कि दृष्टो ! मेरे 
सामने से तुम भागकर भी नहों बच सकते। दिग्विजय के समय तुम छोग मेरा 
सामना पड़ने के पहले ही भाग गये थे। यथा दिगपालन के लोक सुहाये । सूने 
सकल दसानन पाये | 

अङ्गदजी ने देखा कि देवता लोग विकळ हे] इनको सहायता करनी चाहिए | 
मेने कह भी रक्षा है: हतो न खेत खेलाइ खेलाई | सो खेलाने के लिए दौड़े। उड़े 
नही | कूदकर उसकी टाँग पकड लो भोर पृथिधी पर गिरा दिया। हनुमानजी की 
इसने पुछ पकड़ी थी?।अत AIM RAMS TASH. पटका । 
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छं." गहि भूमि पारयौ लात मारयौ बालिसुत प्रभुपहि गयो । 

» ' संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गजंत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढाइ दस सधानि सर ag बरपइ। 

किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरपई ॥ 


अर्थ : भङ्गद ने उसे पकड़कर : पृथिवी पर गिराया | छात मारा ओर रामजी 
के पास चले गये । सँभालकर रावण उठा और घोर कठोर ध्वनि से गर्जा । दप 
करके दस धनुष चढाकर भौर बाण सन्धान करके बाण वर्षा करने लगा | सब 
वीरो को घायल भोर भयाकुल कर दिया मोर अपने बळ को देखकर हापित 
होने लगा | 

व्याख्या : विभीपण को इसने लात मारकर निकाला है । उसका फल यह 
मिल रहा है कि वरावर लात खाता ही जाता हे । यज्ञ विध्वस के समय भङ्गद ने 
लात मारा था फिर हनुमानजी ने रणाङ्गन मे छात मारी | इस समय फिर भद्द ने 
छात मारी | इसीलिए कवि अङ्गद म कहुकर बालिसुत कह रहे हें । इसरा किसे यह 
सामथ्यं है कि रावण को पेर पकडकर पटके ओर लात AIT | मारकर प्रभु के पास 
चले गये | समझा कि यह जल्दी नही उठेगा | 


पर रावण सेभालकर Bs | लज्जित मही हुए। घोर कठोर ध्वनि से गर्जन 
करने लगे Lal से दसो घनुओ से बाण की वर्षा भारम्भकी और सब बन्दरो को 
घायल और भय से आकुल कर दिया | तर अपना वळ देखकर बडे प्रसन्न हुए कि 
ठीक है : वोस पयोधि अगाध अपारा | को अस बीर जो पाइहि पारा | 


दो तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। 
काटे बहुत बढे पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥९७॥ 


अर्थं तव रामजी ने रावण के मिर भुजा और दसो धनुपो को काटा और 
वे फिर बहुत से हो गये जेते तीर्थ में किया हुमा पाव | 

व्याख्या रामजी ने सेना को अभय देकर लोटाया था | अत याहि त्राहि 
हाने के पहिले हो रावण पर ट्टे ओर एक साथ ही उसके ।सर भुजा बाण और घनुप 
को काट दिया | बाण वर्षा बन्द हो गयी | परन्तु फिर सम ठोक हा गया | सिर बाह 
दूसरे निकल आये और धनुष याण तो बहुत से रथ पर रवसे हो होते हैं। वार वार 
काटने पर भी विर ओर भुजायें फिर ज्यो की त्यो हो जावो हैं! जैसे तीथं पाय को 
काट देता है 1 पर तोथ मे किया हुआ पाप बहुत बढ जाता है । तनिक सी असावघानी 
मे फिर पाप ज्यों का त्यो हो जाता है। तीयं उपजाळ भूमि है। उसमे पाप पुण्य 
दोनों बीज अत्यधिक पनप जाते हैं। 





१. टस्गितिका छन्द है । 
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सिर भूज बाढि देखि रिपु केरी । भालू कपिन्ह रिसि भई घनेरी ॥ 
मरत न मूढ कटेहुँ भुज सीसा | घाए कोपि as भट कीसा ॥१॥ 


अर्थ Ty के सिर भोर भुजा की बढती देखवर भाल भोर बन्दरो को घडा 
क्रोध हुआ कि यह मूढ़ सिर के कटने पर भो नही मरता है। अत भालु ओर वीर 
बन्दर क्रोध करके दोडे | 

व्याख्या शत्रु को इस भ्रकार को बढोत्तरी बन्दर भालुओ से न देखा गया | 
कायं मे सफलता होते न देखकर रिसि हुई भोर सरकार को सिर भुजा छेदन मे 
कितना परिश्रम पडता हे इसे सोचकर घनेरी रिसि हुई। जिसका ससार मे चित्त 
लगा रहता है वह जरदी नही मरता है और मर भो जाय तो प्रेत होकर यही 
रहता है । यह जीवित प्रेत है। सिर कटने पर भी नही मरता। वालि ज्ञानी था। 
जो अचल करो तन राखहु Mal | सरकार के ऐसा कहने पर भी जीना न चाहा | 
यह मूढ हे । इतनी दुदंशा और इतनी पीडा पाने पर भी जीना चाहता है। मरणान्त 
कष्ट अगणित बार भोग चुका ओर भोगता जाता हे। फिर भी जीने के लिए लड 
रहा है । यह सिर भुज काटने से नही मरेगा | इसे कुचल डालना चाहिए । ऐसा 
बिचारकर क्रुद्ध होकर वीर भालु भौर बन्दर दोडे। सरकार ने वाण छाना बन्द 
कर दिया । 
बालि तनय मारुति नळ नीळा । वानरराज दुविद बलसीला ॥ 
बिटप महीधरु करहि प्रहारा । सोइ गिरितरुगहि कपिन्ह सो मारा ॥२॥ 

अथं बालि का बेटा, पवनतनय, नल, नील, द्विविद आदि बलवान्‌ पेड और 
पहाडो से प्रहार कर रहे हैं । उन्ही पहाडो और पेडो से उसने बन्दरो को मारा । 

व्याख्या इस बार मन्त्र हढ करके स्वय राजा सुग्रीव सुभटो के साथ झपटे 
आर पेड तथा पहाडी का प्रहार करने लगे | इस प्रहार करने मे सुग्रीव के साथ 
प्रधान वोर थे। अद्धुद हनुमान्‌ नल नील द्विविद आदि। बोर प्रहार कर रहे हैं। 
पर रावण को दस सिर ओर बीस भुजाएं Fl अत सबके फेंके हुए पत्थर और पेडो 
को वह रोक लेता है और उन्ही को उन सुभरो पर फेकता है | 
एक नखन्हि रिपु वपुष बिदारी । भागि चलहि एक छातन्ह मारी ॥ 
तब नल नील सिरन्हिं चढ़ि गयेऊ । नखन्हि लिलार बिदारत भयेऊ ॥३॥ 

अथं कोई उसके दह को नखो से फाडकरं ओर कोई लात मारकर भागते 
हुं । तब नल नीळ उसके सिरो पर चढ गये ओर मखो से उसका माथा फाड डाला | 


व्याइपा पत्थर पेड से लडनेवाली विधि ठीक न पडो | तब वन्दरो ने दुसरा 
रास्ता पकडा | कोई नख से उसके शरीर मे क्षत करके भागता है। जब वह उस 
पर झपटता है तब से दूसरा उसे लात मार कर भागता है। इस प्रकार से चारो 
मोर से उस पर चोट छगने लगी | तब तक नल नील कूद करके उसके सिर पर 
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चढ़ गये | रावण रणमदमत्त है । उसे पता नहीं | उन लोगों ने इसके ललाट को 
फाड़ डाला | युद्ध को गरमी मे उसे इस बात का भी पता नही | 


रुधिर देखि विषाद उर भारी । तिन्हाहि घरन कहुँ भुजा पसारी || 
गहे न जाँहि करन्हि पर फिरही | जनु जुग मधुप कमलबन चरहीं ॥४॥ 


अथं : रुधिर देखकर उस देवशत्र ने उनके पकड़ने के. लिए भुजा फेछायी। 
वे पकड़ में नही आते fad के ऊपर घूम रहे हूँ। जैसे दो भोरे कमलवन में 
विचरते हों | 

व्याख्या : जब रक्त बहकर आँखों में आया तब उसे पता चला देखा कि 
रक्त है पसीना मही है। तव उनको पकड़ने के लिए उसने हाथ बढाये | ये महात्मा 
एक सिर से दूसरे पर कूद गये। उघर हाथ पहुंचा तो तीसरे पर कूद गये। जिस 
भाँति जैसे एक शिखर से बन्दर दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर कूद जाते हैं उसो 
भाँति ये सिरो पर चौकड़ी लगाने लगे | कवि उपमा देते हैं कि जेसे दो भोरे कमलवन 
में विहार करते हों । रावण का सिर कमलवन हुआ ओर चळ नील भोरे को भाँति 
शोभित हुए | रावण के हाथ नही लग रहे हैं । 


कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लोन्हे । सरन्ह मारि घायल कपि कीन्हे ॥५॥ 


भथं : उसने क्रोध करके कूदकर दोनों को पकड़ा | पृथिवो पर पटवते समय 
वे भुजाओं को AVS कर भागे | तब तो क्रोध करके उसने दसो धनुष उठाये ओर 
बाणों के आघात से वन्दरो को घायल कर दिया | - 

व्याख्या: रावण ने देखा किये तो यो हो सिर पर कृदा करेंगे) सिर के 
ऊपर में देख नही सकता | अतः ये इस भाँति हाथ न लगेंगे। इसलिए उछला | नल 
नोल नीचे पड़ गये । तुरन्त उसने पकड़ लिया | चाहा कि दोनों को पृथिवी पर 
पटक दूँ। तबतक वे दोनों उसके हाथों को मरोडकर निकल भागे। इस युद्ध में 
भाल सम्मिलित नहीं थे | 

तब तो उसे बड़ा क्रोघ हुआ कि ये यों न मानेगे। में तो चाहता था कि जो 
जिस दास्त्र से ws उससे उसी शस्त्र से BT) पर ये अन्यायी हैं। इन्हें बाण से 
WS | अतः दस धनुष उसने दसों हाथों से उठाये और घाणो के अघात से वन्दरों 
को घायल कर दिया | 


हनुमदादि मुर्णछित करि बंदर । पाइ प्रदोष _ हरप दसकधर ॥ 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा । जामवंत धाएउ ' रनधीरा ॥६॥ 


अर्थ : हनुमान्‌ आदिक वीरों को मूच्छित करके प्रदोष का समम पाकर रावण 
हवित हुआ | सत दोर वन्दरा को मूच्छित देखकर रणधीर जामवन्त दोड़े। 


व्याख्या : रावण के वाणों के आघात से हनुमान्‌ आदिक वीर मूच्छित हो 
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गये | तब से रान्ध्या हो चली | प्रदोप काल के आते ही राक्षसो का बल बढता है । 
इसलिए रावण हवित हुए । बूढे जाम्बवान्‌ तबत्तव बही बोलते जबतक देखते हैं 
कि अपने ओर के वीर लड रहे हैं । जब देखते हे कि अपनी ओर से कोई लडनेत्राला 
नही रह गया तब उठने हें और करामात कर दिखाते हें। मेघनाद द्वारा सबके 
मूच्छित होने पर जाम्बवान्‌ जी उठे थे | अब रावण द्वारा सबके भूच्छित होने पर 
रणधीर जाम्बवाचुजी दोडे | 


सग भालू भूधर तह धारी। मारन लगे पचार Tard ॥ 
भयेउ AZ Way बलवाना | गहि पदि महि पटक भट नाना ॥७॥ 
देखि भालुप्ति निजदर घाता । कोपि भाझ उर मारेसि लाता ॥८॥ 


अर्थ साथमे भालु पहाड और पेड लिये हुए उसे ललकारकर मारने 
रगे | रावण बलवान्‌ He हुआ ओर पेर पकडवर बहुत से भटो को पटकने लगा | 
भाछपति ने अपनी सेना का वघ देखकर क्रुद्ध होकर बीच हृदय मे लात मारी | 

व्याख्या जाम्ववानूजी के साथ भाळ्ओ की सेमा पहाड ओर वृक्ष लिये 
चली | जाम्भरवान्‌जी की सेना अलग है। उसमे भाछ ही भाल हैं। बन्दर एक नही | 
ये बाणो को परवाह भ करके रावण के पास पहुंच गये। भालु लोग ललकार 
ललकारकर रावण को वक्षो ओर पर्वतो से मारने लगे | बाण दूर से चलता है। 
निकट आ जाने पर बाण नही चल सकता । रावण घडा बलवान्‌ है उसने धनुष 
रख दिया और Ha होकर भालुओ का पेर पकड पकड़कर पुथिवी पर पटकने लगा | 
जाम्बवान्‌ मे देखा कि यह मेरी सेना का सहार ही कर डाएगा। सो क्रोध करके 
उसके रथ पर चढ गये और उसके बीच हृदय मे लात मारा | 


| 
छ उर लात घात sae लागत बिकल रथ ते महि परा । 

गहे भालू बीसहु कर मनहु कमलन्ह बसे निसि मधुकरा ॥ 

मुरुछित विलोकि बहोरि पदहति भालुपति प्रभु पहि गयो । 

fafa जानि स्यदन घालि तेहि तब सूत जतन करत भयो 0 

अर्थ लात का प्रचण्ड आघात लगते हो विकल होकर रथ से पृथिवी पर 

गिरा । बीसो हाथो मे भालुओ को पकडे हुए जेसे मोरे रात के समय वमल मे बस 
गये हो । मूच्छित देखवर फिर छात मारकर जाम्बवाचूजी प्रभुके पास चल गये | 
रात आयी देखकर सारथि उसे रथ पर छादकर उपाय करने छगा | हि 


व्याख्या जाम्ववानुजी के लात का आधात ऐसा प्रचण्ड लगा कि रावण 
छटपटाता हुआ रथ से पृथिवी पर भा पडा । फिर भी भालुओकोबीसो हाथो से 
पकडे हुए था । भालू की सेना उसके रथ पर आक्रमण कर रही थी और वह बीसो 





१ हरिगीतिका छद है । 
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हाथो से wisest को पकड पकडकर पृथिवीं पर पटक रहा था । उसी समय उसे 
लात रूगो और वह भालुओ को पकडे हुए गिरां। उसी को उपमा कवि देते हे कि 
मामो कमलो मे रात को भोरे बस गये हो | रावण के हाथ कमळ वन से उपमित है 
ओर भाल भोरोसे | 

रावण के गिरने पर जाम्बवान्‌ मे दूसरी लात फिर लगायी । जिसमे ये कुछ 
देर के लिए लेटे रहे और सेना विश्राम करे सव जाम्बवान्‌ सरकारके पास चले गये | 
इधर से मूच्छित वीर के बन्दी करने वा यत्न कभी नही किया जाता । रावण के 
सारथि ने देखा कि रात हो गयी | अत उसने रावण को रथ पर लाद छिया और 
उसकी रक्षा का उपाय करने लगा | 


दो मुर्छा विगत भालु कपि संब आये प्रभु पास! 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥९८॥ 


अर्थे . मूर्च्श बीत जाने पर सब बन्दर भालु प्रमु के पास आये सब राक्षस 
रावण को अत्यन्त त्रस्त होकर घेरे रहे । 

व्याख्या सब बन्दर भालुओ की मूर्च्छा गयी और वे सरकार के पास 
भागये पर रावण की मूर्च्छा नही गयी | सूत उन्हे उसी दशा मे लक्रा ले गया | अब 
राक्षसो के आधार एक भात्र रावण रह गये हैं। उनकी दशा चिन्तनीय हे। कया 
जाने मूर्च्छा से उठते हैं या नही । अत अत्यन्त त्रस्त होकर राक्षस लोग रावणको 


घेरे रहे । 
सीता विलाप 


तेही fafa सीता पाहि जाई। मिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज बाढि सुनत रिपु केरी । सीता उर्‌ भे त्रास घनेरी ॥१॥ 


अर्थ उसी रात को सीताजी के पास जाकर निजटा ने सव कथा कह 
सुनायी | दातु के सिंर ओर भुजा को वृद्धि की बात gaya सीताजी के हृदय मे 
वडा भय उत्पन हुमा | 


व्याख्या त्रिजटा ने ही सपना सुनाया था | यथा यह सपना में कहो 
पुकारो | होइहि सत्य गये दिन चारी | उसी थी पूर्ति होते देखकर उसी रात को जिसमे 
रावण मूच्छित पडा था और राक्षस लोग उसे घेरे खडे थे । त्रिजटा सीताजी के 
पास गयी ओर युद्ध की सब कथा सुनायी कि कुम्भकर्ण मारा गया । मेघनाद मारा 
यपा । अब रावण स्वय युद्ध कर रहा है। रामजी उसके सिर और भुजाओ को 
काटे जा रहे हैं मर उसे नये सिंर भोर भुजाएं निकलत्ती जा रही हैं। इस समय तो 
जाम्बवान्‌ के भाधात से मृतप्राय लद्धा मे पडा हुआ है। उपचार हो रहा है। 
इत्यादि सब मातें सुनायी | 


सीताजी ने जब सुना कि शत्रु के सिर भुजा कटने पर नयी सिर भुजाएँ 
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निकल रही हें । तब तो सीताजी बहुत डर गयी | जिसे सिर कटने पर नया सिर 
निकले उसकी मूर्च्छा से बया हानि होगी ? ओर बह मर हो केसे सकता है | 


मुख मछीन उपजी मन चिता । मिजटा सन बोली तव सीता ॥ 
होइहि काइ कहसि किन माता । केहि विधि मरिहि बिस्वदुखदाता ॥२॥ 


अर्थ उनवा मुख मलीन हो गया भोर मन मे चिन्ता उत्पन हो गयी | तव 
सीताजी तरिजटा से बोली कि है भाता। वया होगा ? यह तू भयो नही बतलाती | 
यह विश्व दु खदाता किस विधि से मरेगा ? 

व्याख्या कुम्मकर्ण मेघनाद aq कथा से मुखकमल खिल उठाथा। सो 
रावण के सिर भुजा बढ़ने वी कथा सुनने से मलीन हो war) हृदगत भाव का 
प्रभाव तुरन्त मुख पर पडता है। मन मे चिन्ता उत्पन्न हुई । इसी से मुख मलीन हो 
गया । तव सशय निवारण के लिए सीताजी ने त्रिजटा से कहा | 

त्रिजटा से उन्होने माता का नाता भान Gare और उसकी भविष्यद 
वाणी पर विश्वास करती है इसलिए उसे माता सम्योधन करके पूछती हैँ कि तूने 
जो कथा कहो उससे इतना हो मालूम हुआ कि युद्ध मे क्या षया हुआ | पर तूने यह 
नही बतलाया कि होगा क्या ? यह रावण मुझ हो को नही दु ख देता यह विश्वमर 
को दू ख देता है । भूतद्रोही हे । यह HA मरेगा ? 
रघुपति सर सिर कटेहु न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जियावत भोही। जेहि हौ हरिपद कमल बिछोही ॥३॥ 


अथं रघुपति फे बाणो से सिर कटने पर नही मरता है। ब्रह्मदेव विपरीत 
हो सव चरित्र करता है। मेरा अभाग्य उसे जिला रहा है जिसने मेरा हरिचरणो से 
विछोह करा सबला है। 

व्याख्या सिर कटने पर कोई जी नही सकता | यही ब्रह्मदेव का बनाया 
नियम है । तिस पर रघुपति के बाण अमोघ हैं जिस काम के लिए प्रयुक्त होते हैं 
उसे बिना किये नही लोटते | यह भो ब्रह्मदेव का नियम है। बिना सिर काटे ही 
उन्होने कितने राक्षस मारे । सो उनके बाण के कटने से नही मरता | इसके तो सब 
चरित्र ही विधि के विपरीत हो रहे हें । स्वय देवता लोग जब अनेक रावण देखकर 
भागे तो कहना ही पडेगा कि इसके सब चरित विधि विपरीत है | 

सामर्थ्ये रहते कोई अपना सिर सही कटने देता | जव उसका बळ न चलां 
तभी सरवार ने उसका सिर काटा भोर कोई जिछानेवाला दिखाई नही पडता | 
तय प्रश्‍व यह है fe उस जिलाता कोन हे? कोन ऐसा सामर्थ्यवान्‌ है जो सिर 
कटे हुए को दुसरा सिर प्रदान करके जिला दे? तो मुझे तो ऐसा सामर्थ्यवान्‌ 
अपना अभाग्य ही दिखलाई पडता है जिसने सरकार के चरण से मेरा विछोह 
करा दिया | सूर्यं से भरमा को पृथक्‌ कर दिया | चन्द्रिका को चन्द्र से बिछोह 


करा दिया | 
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ज़हिंकृता कपटं HTH; मुग AO भजहुँ सो दव ' मोहिपरःरूठा ॥ । 
जेहि बिधि'मोहि दुख दुसह Malt । छछिमंन कहु कटु बचन कहांए.॥४॥ 


ae: जिसने सोने का झूठा कपट मृग.बनाया वह देव अब भी GST हुआ 
हे | जिस विधि ने मुझे दुःसह दु:ख सहाये | लक्ष्मण की Se वचन्‌ कहलाया | 


ts rir 


oa 3 व्याख्या पुवे जन्म के किये , हुए कमे को हीं _देव- कहते हैं।, बही भाग्य 
कहलाता SV उसो ने सोने का झूठा माथामृग.बनाया। नही.तो, कहीं सोने .का 
मृग होता है? असम्भवं हेममुगस्य जन्म | उसे जिस देव ने कर दिखेछाया माळूम 
होता हे कि इतना दुख देते पर भी वह सन्तु महीं हुआ.। अब भी मुझ से wor 
हुआ है । 
~ ` कमं तो जड़ है स्वयं फल देने में असमर्थ है।' सुम.मरु अंसुभ कमं भनुहारी | 
इस देइ फल हृदय बिचारी । अतः जिस. कमं _फळदाता विधि ने मुझ से ऐसे बड़े 
दुःख को सहवाया। में वियोग के बचन'महीं सह सकती थी'। सो मेंने इतने दिन का 
वियोग केपे,सहा ? विधि में हो यह सामथ्यं है कि इतना दुःख मुझसे. भोगवाया | 
इतना हो नहीं लक्ष्मण ऐसे देवर क्या कट वचन कहने के पात्र हैं। Far मैंने अपने 
होश में छठ्षमण को कटु वचन कहा ? केवल उस बलदात्‌ देव की प्रेरणा से ही मेरे 
मुख से ऐसे वचन निकल पडे ॥॥ 1. be POT छा 
रघुपति*/बिरह सविषसरमारी 1 तकि तकि भारे बार बहुः मारी ॥ 
ऐसहु SASL ee AAT प्राना Vette विधि ताहि जिभावन आना ॥ ५॥ 
od : रघुपति ed “मोर Bes वाण ताक ताककर मुझे कामदेव ने 
अनेक, बार, मारे.) - ऐसे दुःख में .भी? जो मुझे ;जिला ; रहा है वही विधाता रावण को 
जिलाता है दूसरा नहीं। , 7 Sun rip 100. 
117) : व्याख्या : रघुपति;.विरहरूपी बाण- बड़े विपेले हैं | वे सच्चे प्रेमी का प्राण 
लेकर हो मानते हैं ।. सो बाण ऐसा,विपम्‌ और काम ऐसे अद्वितीय seat ,निशाना 
ब्रॉधकर मुझे बार बार मारा भोर में नहीं मरो । .उस,बाण के मर्ममेदी,दःख में जिसने 
मेरे प्राण नहीं निकलने दिया। . यथा : विरह अगिनि तनु तूल सरीरा । स्वास जरे 
छन माहि सरीरा | सो शरीर जलने न दिया 1, मुझे जिछाया |. उस विधाता में ऐसी 
जलाने की शक्ति है। दूसरे में,नहीं है । अतः वही विधाता उसे जिला.रहा है। '. 
ag fate करति बिछापःजानकी ।:करि करि सुरति कृपानिधान की ,॥ 7: ` 


कह्‌ हे त्रिजुंटा सुनु - राजकुमारी । उर? सर “लागतं मरे ? सुरारी ॥६॥ 


प्रभु -ताते, उर्‌,“ हते, न ,तेहो । एहि-.के - हृदय. -बसत . बैदेही ot 
7 अप कृपानिघान की याद करकेः.जानकी जो बहुत प्रकार घे, विलाप करने 


lh rom नाळळ्य 
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लगी | न्रिजटा ने कहा कि राजकुमारी !! सुमो यह देवशत्रु कलेजे मे बाण छग 
मरेगा। प्रभु इस कारण से हृदय मे बाण, नही मारते कि इसके? हुदय मे ; थे 
बसती हे | हि रज 

व्याख्या देवता लोग वेदेही के अतिशय दु खित होने का समाचार सरन 
को दे चुके हें 1 उस्ती बात को कवि यहाँ दिखला रहे हैं कि वेदेहो अनेक प्रका 
विलाप करने ott | जो ऊपर दिखलाया गया है वह तो प्रादेशमात्र है। जित 
कृपानिधानका स्मरण करती हैं उतनी ही व्यथा बढती है और उत्तनी ही विष 
करती है | म | 


तब भिजटा ने केहि बिधि मरिहि बिस्व दुखदाता । इसका उत्तर देते 
कहा कि सिर काटने से वह नही मरेगा । कलेजे मे बाण मारने से मरेगा | सिंर क 
पर न मरने का कारण है। उसका fat तो कभी कट चुका है। ये सिर 
शिवनिर्माल्य हैं। ये नही घटंगे। अत इसके मरने को विधि यही हैं कि इसके कर 
मे बाण मारे । _तब प्रश्‍न यह उठता हे कि फिर सरकार उसके कछेजे मे बाण" 
नही मारते ? इसके उत्तर मे कहती है कि उसके हृदय मे जानको बसती हैं। सरव 
इस बात को जानते हैं। इसीलिए हृदय मे नही मारते | 


छ ` एहि के हृदय वस जानकी जानको।उर मम ब्रास है | 
मम उदर भुवन अनेक लागत बान सबको नास है १ 
सुनि बचन हरप विषाद पन्‌ अति देखि पुनि त्रिजटा कहा | 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुदरि तजहिससय महा ॥ 


† अर्थं इसके हृदय मे आवको बसती हैं ओर जामको के हृदयमे मेरा बास 
मौर मेरे हृदय मे भुवननिकाय है। बाण लगने से सब नष्ट हो जायेंगे | वचन र 
करके मन में बडा ad विषाद हुमा । यह देखकर त्रिजटाने कहा कि अब इस fal 
से रावण मरेगा । हे सुन्दरि | सुनो और बडे भारी सशय का त्याग HAF | 

' व्याख्या तुम्हारा अमाग्य उसे नही जिला रहा है । बल्कि तुम्हारे कारण 
चह जी रहा है। सरकार उसके हृदय मे बाण नही मारते कि कही असमय में | 
महा प्रलय न हो जाय । क्योकि वे जानते हैं कि इसके हृदय मे जानकी का ' निवा 
हे । जिस जानकी के लिए उसका कुम्मकर्ण ऐसा भाई मारा गया । मेघनाद ऐ! 
बेटा मारा गया। स्वयं उसका अगणित वार सिर कटा 7और फिर उन्हे देना न! 
चाहता । अस स्पष्ट हे कि उसके हृदय मे जानको बसती हे | मनोमय ,मूति व 
भावना ऐसी हढ हो गयी है कि उस मनोमय मूर्ति मे ओर जानकी मे भेद नही र 
गया और उसी भाँति जानकी के हृदय मे मेरा वास है ओर. मेरे 'उदर'म॑ 'भसंर 
ब्रह्माण्ड हैं यथा . राम उदर देखेउ जग नाना । यदि में बाण माखेंगा तो ये नइव 


मिमाय म्हणाव्या 
wee सा चलुबंललक लाल 
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ब्रह्माण्ड सब के सभी नष्ट हो जायेंगे राम जानकी तो अनादि मिथुन हैं। इनका तो 
बाण सै कुछ होना नहीं है | नश्वर हैं 'रावण और ब्रह्माण्ड निकाय। सो रावण के 
साथ ब्रह्माण्डी का नाश हो जायगा । जानकोजी को उसके मरने की सम्भावना 
सुनकर अतिहषं हुआ । पर साथ ही विषाद भी बडा भारी हुआ कि तब तो उसके 
मरने का उपाय नही के बराबर है। सीताजी को अतिविपण्ण देखकर त्रिजटा फिर 
बोकी कि है सुन्दरो | अध शानु के मरने की विधि सुन लो ओर बडे भारी सशय को 
छोड दो । रावण नि सन्देह मारा जायगा । 1 । 


दो काटत सिर होइहि' विकल, of जाइहि तब ध्यान | 
तब रावनहि हृदय मह, मरिहहि राम सुजान ॥९९॥ 


मथ सिर काटते काटते जब विकल होगा तब ध्यान छट जायगा भोर तब 
रामतुजान उसके हृदय मे मारेगे | _..-- 

व्याख्या इस बात पर भी, ध्यान करो कि रावण को कितनी भारी वेदना 
हो रही है । सिर भुज कटने पर दूसरा सिर भुज ,तो निकलता जाता है! पर सिर 
भुज कटने की जो अतीव तीव्र वेदना है वह तो हर बारहो ही रही है। यह तो 
उसी का अपूव घेयं है कि ऐसी दशा मे भो उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान नही 
छूटता | परन्तु यह धेयं कितने दिनों तर्क चछेगा | अन्त मे वेदना सहते सहते यह 
विकल हो जायगा | तब ध्यान भी छूट जायगा | रामजी बडे सुजान हें। वे जो सिर 
भुज Hea ही चले जाते हैं इसका भी कुछ तात्पर्य है। अब वे जान लेंगे कि ध्यान 
छूट गया । तब हृदय मे बाण मारेंगे । 


अस कहि बहुत भाँति समुझाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाउ सुमिरि बंदेही। उपजी बिरह; विथा अति तेही ॥१॥ 


' अर्थ ऐसा कहकर और बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर 
खली गयी। रामजी के स्वभाव को स्मरण करके वेदेही को अत्यन्त विरह को 
व्यथा हुई | i | | ! 
व्याख्या ° त्रिजटा रामचरण रत थी भर विवेक मे निपुण थो। उसने रावण 

के वघ की विधि बतलाने के बाद सीताजी की अनेक प्रकार से समझाया । यथां 
न faq नहि मानहू ग्लानि तुम अब fafa नहि प्रतिकूल | 

बेदेही मो कह AGT सपन सुमगरू मूल ॥ 

मुंपा होइ नहि सपन मम थह जाने संव कोय | 

सोई भोहि दिखात जब जैसी होनी होय ॥ ? 

लॅक दहन चिसिचर मरन भई वात सव ala 

रावन वध को atag होइ fara नहि काँच॥ | 
वडे वडे oar fea रहे लकगढ़ माहि। ' 


सत्र के समारे. गये नि necessary BG ORL J 
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: ५ '.. RRR योधाः कुसल ,जिसके, . रक्षक aA 
क सो HA -, CATS नहि ; जोतिहि > संग्राम ॥- - :: -; 
`, ` भुजसे- दससोस .भअरु,वाऱयार ]भज; बोस | :,; ? ¦ 
- ; =; हरत करत; कोतुक समर- : कुसळ ;; कोसलाधीस ॥ ; : ::- .- 
oor करि न, सकत रावत ee राम सामुहे aia. ; `. 
1: रावन-.वघ , मब ॥होइगो, बेटी जनि ;घबराय ॥.; } ॐ 
तत्पश्चात्‌ त्रिजटा अपने घर चली गयी।। यह यथावश्यक सीताजी के पास 
ठहरती थो फिर घर चली जाती -थी,। पहिले भो यह इसी) भाति-,घर चली गयी 
थी। यथा: तिसि म अनल, मिल सुनु सुकुमारों । अस कहि सो निज भवन 
तिघारी | बह आइवासन देने के लिए आजाती थी | 


चिजटा ने रावण वध की विधि बतलाते हुए' रामजी के स्वमाव की चर्चा 

कर दी | जगत्‌ के हित के लिए वध में विलम्ब कर रहे हैं और स्वयं संकट सह रहे 

हैं। ' अब जगदम्बा की मनोवृत्ति रामजी के' स्वभाव की ओर लग गयी । अस सुभाउ 

कहें सुनौ न देखो । केहि खगेस' रघुपति सम लेखों | अतः उनकी विरह व्यया अधिक 
az गंयी | न : | 1s री 11 : 1 i } | | oe 
PTD fete णत पू! ta oe ae 


निम्षिहि ससिहि निदति ag भाँति जुग सम भई, सिराति न राती।॥ 
करति विलाप ' मनहिं मन भारी । राम बिरह 'जामकी ' दुखारी ॥२॥ 


— Fr खल ह 


'' ` अर्थ: रात्रि की भोर चन्द्रमा की बहुत भाँति निन्दा करती हे । रात्रि युग के 
समान हो गयी । बीतती ही नहीं । मन ही भन भारी विलाप कर रही हैं। रामजी के 
बिरह में जानकीजी'दुखी FPP ` 71 “tf LEE THe FT phe कांड 
1१ , व्याख्या : बिरह्दी को राधि काळरात्रि के समान हो:जाती हे काटे भहीं कटती | 
मानो वह युग के समान हो गयी | मन.को,अवस्था फे; अनुकूल -भल्पकाल भी बहुत 
बड़ा और बहुत काल भो' अल्प,सा- प्रतीत होता-हे ।.:बन्दरो ,को- अयोध्या, में छ; 
महीने का समय कुछ मालूम ही न हुआ । जात न जान्यो दिवस fafa गये मास qe 
बीति [ओर छंका में सीताजी को -एक रानि।युग;के; समान्‌ at, mat. अतः रात्रि 
की निन्दा करती हैं।7 इसी माति चन्द्रमा, भी विरहू-में<अति- दुःखद है ।” इसलिए, 
उसकी भो निन्दा करती हैं । यथा.: संतत .दुखद-सली , रजनीकर । यद्यपि है दारुन 
घड़वानल WENT जलधि गभीर घोर चर |. .ताहु ते परम कठिन जान्यो ससि 
तज्यो पिता तब भएउ व्योमचर। Ae विकार, कोष. बिरहित, रिप काहे याहि 
सराहत सुरनर | तुलसिदास त्रेछोषय मान्य भयो, कारन इहै ..गह्यो, गिरिजा वर। 
०गी०:३१,. - . — 
पास में सहानुभूति करनेवाला नहीं. है | जिससे -विरहव्यथ्रा ,कहे । कहेह ते 
कछ दुःख घटि होई | काहि कहों यहू जान न्‌ कोई । अतः मन-ही मन भारी विलाप 
कर रही हैं। जिसका क्षणभर का.विरहू सह्य नहीं था | यथा : चालति न भुजबल्ली 
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बिलोकनि बिरह भयं बस जानकी. उसी 'प्रेभु से इतने दीर्घकाळ -का विरह हुआ । 
AT: जानकी दुःखी Ft अतिसय दुखित होत वेदेही'। जो "देवताओं ने निवेदन किया 
था उसे यहां स्पष्ट करके कवि-ने दिखला दिया ।:. न of 


जब अति भएउ. बिरह उर दाहू.। फ्रकेड, बाम नयन भरु बाह ॥ 
सगुन बिचारि ;घरी मनए धीरा | भब-मि लिहहि कृपालु रघुबीरा ॥३॥ 


मर्थं : जब हृदयं में अत्यन्त विरह का दाह उठा तब बायीं माँख और भुजा 
फरकी | सगून विचारकर- मंन मे धोरज' धारण किया कि अब कृपाल रघुबीर 
मिलेंगे | ” Fre T si jr r | he if te} t [ru = 


४17 व्याख्या : इस भाति विरह को दाह अब' हृदय में बहुत बढ़ा ` उसी समय 
सगुंन हुआं ।'जब से भगवती SSHl में आयी हैं तब से यह दूसरी बार सगुन हो रहा 
है। पहिला सगुम सरकारे के प्रस्थान के समय हुआ था | यथा : फरकि बाम अंग जनु 
कह देई | नाज वाम नेत्र भोर बाहुं फडक रहे हैं। स्त्रियों का वाम अंग फड़कना 
दुम है ' ओर : सगुन प्रतीतिं भेंट प्रियकेरी।' सगुन से प्रिय के भेंट का विश्वास 


होता है | 7६ PFS Tif) Tr bea 7 
i; 


i 


aa: संगन का विचार करके धेयं घारण किया | नहीं तो घेय छूट गया था | 
मन में विश्वास हुआ कि अब सरकार से भेंट होगी | 


क्सा | क्या 
I 
rol 


17% + ¡ १. ५77 11:.७६, रावण वध प्रसग ` » 
set अधं निसि' रावन्‌ 'जागा | निज सारथि सन खीझन लागा ॥ 


सठ रनः भूमि छड़ायं्सि ` मोही ।'धिंगं aT अधम मंदमंति तोही ॥४।! 


अथे : यहाँ आधी रात को रावण जगा | तब अपने सारथि पर ' बिगड़ा कि 
शठ ! तेने मुझसे रणभूमि छोड़ा दो । रे मघम | मन्दमति तुझे धिक्कार है । 

व्याख्या : कवि इस समंय ला में:जानकीजी के, पास हैं। aa: लंका को 
Sat कहते हैं। लंका.में रावण की मूर्च्छा आधो,रात को बीती | दोपहर तक मुच्छित 
पढ़ा रहा । होश में आने पर अपने को लका में पाया | समृझ गया कि यहाँ सारथि 
ले आया । अब उसे जीने की माशा..तो है -नहों पर अपनी वीरता पर घब्बा नही 
लगने देना चाहता | अतः सारथि पर बिगड़ा । कहने लगा कि तू दाठ है | मेरा मुख्य 
काम बिगाड़ दिया | दिखावावाला काम किया। रणभूमि न छोड़ना हो वोर का 
मुख्य काम है। वोर को रणभूमि इतनी प्रिय होती है कि उसी का आरिङ्गन करके 
महानिद्रा को प्राप्त होते हैं। उसे तूने war दिया। तू अघम भौर भन्दमति दोनों है। 
इसलिए तुझे बार घार धिवकार है। तू अघम है । वर्योकि इस क्षणभंगुर जीवन को 
ही सब कुछ मानता है । तू मन्दमति है। अवसर चूक गया] प्राण संशय के समय 
रथी को मरने के लिए घर जाना मन्दमति का काम है । तुझे अपना प्राण प्यारा था 
तो तू चला आता । मुझे रणभूमि से यहाँ क्यो छाया ? | 
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तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा । भोर भए रथ चढ़ि पुनि धावा ॥ 
सुनि आगवनु दसानन केरा । कपिदळ खरभर भएउ धनेराः।।५। 


जह तह भूधर बिटप उपारी।'घाए फटकटाइ भट भारी ॥६॥ 


(. अर्थ : उसने रावण का पेर पकड़कर बहुत प्रकार से समझाया | सवेरा होते 
ही रथ पर चढ़कर दोडा | रावण का आगमन सुनकर वानरी सेना में बड़ो खलबली 
मची | जहाँ तर्हा से पवत और पेड़ उखाइकर कटकटाकर भारी भट दौड़े । 


व्याख्या : अपराध के क्षमापन के लिए सारथि ने रावण के पेर पकड़ लिये | 
शान्त होने पर उसे अनेक प्रकार से समझाया। यथा : मूच्छित sale बिलोकि सो 
अन्यायो Vee | कोन्हेसि कठिन प्रहार पुनि करन हेतु नि.शेष। ये भनोतिरत भालु 
कपि चपळ बिगत मर्पाद | समर धर्म लंघन करत इनहि न हषे बिषाद | याते प्रभृहि 
चढाइ रथ ले आयो में छक | कर्राह उचित उपचार सब जामे होइ निशंक | रक्षा 
मूच्ित पीर को मुख्य,सारथी घमं । ले आयों; प्रभु को इहा जानिबूझि सब ममं । 
रावण ने उसके विनय के औचित्य को मान छिया | पर इस इन्तजार भे रहा कि कब 
सवेरा हो भोर मे रणभूमि में जाऊ । सवेरा होते हो रथ पर सवार होकर दोड़ा | 
अभी बन्दर FATE भी नही थे | इतने सवेरे कभी घावा नही हुआ था । यह नहीं समझा 
था कि रावण की भोर से इतनी Yeast होगी | कल बानरो का बड़ा भारी मर्दन 
हुआ था | इसलिए खलबली मची | आज रावण के साथ बड़ी सेना नही है। फिर 
भी : निज भुजबळ मे बेर बढावा । इसी बात पर हदता किये हुए रथ पर चला 
आरहा है | भारी भट बन्दर क्रोध करके पवंत ओर वृक्ष उलाइकर दौड़े | 


छं.' धाए जो मकट, बिकट भालू, करार कर भूधर,धरा। . 
| अति कोपि ate प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचलाइ दल बळवंत" कोसन्ह धेरि पुनि रावन लियो । ' 
चहुदिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तेहि ब्याकुल कियो ॥ 
अर्थ : कराल भालु भोर विकट बन्दर जो परवत लेकर दोड़े तो अत्यन्त 
क्रोध करके मारने लगे | राक्षस भाग निकले | तब सेना को भगाकर बलवान्‌ बन्दरों 
ने रावण को घेर लिया | चारो ओर से चपेटा मारकर और नखों से खरोचकर उसे 
व्याकुल कर दिया 
_ व्याख्या : पहिले जो भट भारी कहा था उसीको स्पष्ट करते हैं कि विकट 
बन्दर और कराल ATS पहाड़ हाय में लेकर AS | उन्होने निइचय कर fear कि 


पहिले इसको जो कुछ बची बचायी सेना है इसे मार भगाया जाय! तब रावण पर 
प्रहार किया जाय । मत, पहिले सेना पर टूटे भीर पत्थरों का ऐसा प्रहार किया कि 


I धारा... मरा. 


१, हरिंगीतिका छन्द । यह छडाई वर्षा का af न्तिम नक्षत्र स्वाती हे । 
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मे धनुष याण लिये हुए हैं जिसमे उनसे कोई भाग कर भी न बच सके | योगिनियाँ 
प्रकट हुईं। वे मार-काट के लिए तलवार ओर एक हाथ मे नरकपाल लिये हुए थी | 
उसमे भर भरकर ताजा खून पोती और आनन्द से नृत्य कर रही थी और रावण का 
गुणगान करती थी कि बडे उपकारी हैँ। हम छोगो को आवाहन करके बुलाया है। 
यहाँ खान पान का बडा सुभीता है | रक्त मांस की बहुतायत है | 


1 
छ धरु मारु बोलहि घोर। ce पुरि धुनि चहुं ओर ॥ 
मुख बाइ धावहि खान।तब लो कोस परान II 


we जाह मर्कट भा गि। तहं बरत देखहि आगि ॥ 
भए विकल बानर भालु | पूनि लाग बरें बालू Il 


अर्थ घोर शब्द मे धरो मारो बोलती थी । यह ध्वनि चारो भोर भर गयी | 
जहाँ वन्दर भागकर जाते हैं वहाँ आग जलती देखते हे । बानर भाल विकल हो 
गये | फिर बाल बरसमे लगा i = 

व्यायया पहिले तो बन्दरो को देखकर गायी नाची | अब लगी : घर मारु 
बोलने सो बडे घोर रव से संब दिशायें प्रतिध्वनित हो उठो । अब अन्दरो की भोर 
उन्मुख हुई | अब तक बन्दर लोग हिम्मत किये हुए se रहे | तलवार लिये हैं परन्तु 
भारती नही । धरु भार धुनि कर रही हें पर न किसी को मारती हैं न काटतो हैं । 
हृदय भयानक अवश्य हे पर वास्तविक हानि कुछ नही थी। अत्त अन्दर, भागे 
नही पर जब मुख फेछाकर खाने दोडी तब तो बन्दर भागे। इतना बडा मुख 
फैलाया कि एक ही ग्रास कर जायें | माया से सबके खो पर wer बंधो हुई है । 
जहाँ बन्दर भालु भागकर जाते हें वहाँ आग जळती हुई देखते हैं । ।बन्दर कभी 
आग छते नही बहुत डरते हें। भालु को तो बडे बडे बाल होते हैं । वे भी बहुत डरते 
हैं। बन्दर भालु विकल हुए कि कहाँ जायें | तब से बालू रेत की वर्षा होने लगी | 
आँख नही खोल सकते दम घुटा जाता है। पता मही कि सेना का कया हाल हे! 
सबको योगिनिर्या खा गयी कि कोई बचा भो है। अभी तक तो में बचा हूँ पर कितने 
देर तक बच APT | यह दशा बन्दर मालुमो को हुई । ~ + 


छ. जह तह थकित करि कोस | TTS बहुरि दससीस Il 
लछमन कपीस समेत | भए। सकल। बीर अचेत ॥: 


!' हा राम हा रघुनाथ । कहि सुभट मीजहि हाथ ॥ | 
एहि बिधि सकल बल तोरि । तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ 
अथे . बन्दरो का जहाँ तहाँ स्थगित करके फिर रावण गर्जा। लक्ष्मण मौर 


PTT ee nd 


९ 


| 


meee कार रात 


१ यह तोमर छद है। ] 
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सुग्रीव के सहित संब वीर अचेत हो गये। हा राम'! हा रघुनाथ ! कहकर सब वीर 
हाथ मंलते थे । इस प्रकार से सवका बल तोड़कर उसने फिर भाया की।' ” '? « ' 


व्याख्या : जो बन्दर जहाँ थे वे बहीं थककर वेठ गये। तब रावण गर्जे कि 
है किसी में दम ? कहाँ गये चपेटा मारनेवाछे ? ‘ate किसकी बात कही नांय । सभी 
वीर AAT हो गये । लक्ष्मण भोर' सुग्रोव की भी वही दशा हो गयी । हा राम! हां 
रघुनाथ ! कहं रहे हें । मरतो सम सरकार का दशन भी नहीं पा संकते। वया करें 
माखो में बालू भरा हुआ हे | यदि देख पाते तो इस गर्जन का उत्तर देते | कुछ करते 
नहीं चन रहा हे। इसलिए 'हाथ मरते हें। इस. माति सब सेना भंग कर दिया | 
सबका बळ तोड़ दिया । ' पर सरकारं पर माया कुछ काम नहीं कर रही है । भत 
उसने फिर माया की | E HD FE के के 


” 1. छं.प्रगठेसि विपु हनुमान ya. ' गहे” पाखाने ॥ 
५ तिन्ह रामु घेरे जाइ।,चहुँ दिसि वर्थ ,बनाइ॥ 
:, ४. 'मारहु घरहु :'जनि , जाइ । कटकटहि.. Ge `, उठाइ .॥, ¦ 


5, + ` दह,"दिसि ''छंगूर' बिराज । तेहि ' मध्य कोसलराजं ॥ 

मर्थ : उसने बहुत से हनुमान्‌ प्रकट किये जो ` पत्थर लेकर दौड़ । उन्होने 
रामजी को जाकर घेर छिया | चारी मोर सेना बना छी | मारो पकड़ो भाग न जाने 
पावे ऐता कहते हैं (और पूँछ उठाकर कटकटाते हैं। दसो ःदिशाओं में।उपूछें शोभा दे 
रही थो | उनके मध्य में रामजी थे। -.- 

प्राख्या : यह समझकर कि हनुमानजी ही वानरी सेना के प्राण हे 1 इर 

का रामजी को भी बड़ा भरोसा'है। जब बहुत से हनुमान्‌ को अपंना विरोध करते 
देखेंगे तो इनका भो, साहसं छट जायगा । , अतः उसने aga से 'हनुमान्‌ प्रगट किये | 
वे पत्यर ले. लेकर दोड़े और अपनी सेना ` बनाकर, रामजी को चारो ओर से घेर 
लिया | , भाव यह कि तुम्हारा . एक हनुमान्‌ इतने: हनुमानों के! सामने दया करेगा ? 
भोर वे हनुमान्‌ पूंछ.उठाकर ,कंटकटा रहे हें और कहते हैं कि,पकड़ों- मारी भागकर 
निकल न जामे पावे । सरकार रथ पर हें । अतः दशो feared हतुमानो के get से 
घिर गयी बीच.में रामजी हैं ओर ATT सर पूँछ ही पूछ है ॥ 1 ` ;, 7 


तिहि मध्य कोसळराज. सुंदर स्याम तन सोभा लही। ' ` 

_ „ जनु इंद्रधनुष , अनेक की वर वारि तुंगं, तमालही ॥ ` 

, 7 , . प्रभु देखि हरप विषाद उर सुर बदतु जय.जयाजसःकरी?। - - |: 
ee ; रघुबीर एकहि तीर कोपि ' निमेष महुं भाया: हरी 1: ` | 
oD} अर्थं : उसके बीच में कोशछाधोश के सुन्दर इयाम शरीर ने ऐसी शोभा पायी 


१, यह हरिगीतिका छन्द है । ian « 
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जेसे ऊँचे तमाल वृक्ष को इन्द्रधनुष की बाड लगी हो। सरकार को देखकर देवताओ 
के हृदय मे हपं मोर विषाद है । वे जय जय -जय कर रहे हैं। WANT ने क्रोध करके 
एक हो तीर से माया हरण कर लो | — 


SEM : चारो ओर पूँछो का वतुंलाकार घेरा है और उसके वोच मे "भो 
सरकार के श्यामसुन्दर शरीर की शोभा हो रही है। कवि उपमा देते हैं कि Ta 
केचे तमाल वृक्ष के चारो ओर FRAG की बाड़ लगी हो। वृक्षो के फल को 
सुरक्षित रखने के लिए उनके चारो ओर कांटो का घेरा बनाया जाता हे जिसे बाड़ 
कहते हे | यहाँ सरकार का ध्यामसुन्दर शरीर ऊँचे, तमाल वृक्ष सा क्षोभायमान है। 
ऊंचे रथ पर आरूढ होने से, ऊचे तमाल से उपमित किया भर पूछो के-घेरे का 
इन्द्रघनुप की बाड़ से उपमित किया | 7 


देवताओ को उस झाँकी के दशन से हुप॑ हुआ। पर सरकार के घिर जाने से 
विपाद हुआ । सशयावस्था मे पडे हुए देवताओ ने जय जयकार किया | जिसमे 
सरकार को AG स्वरूप का स्मरण हो भावे । इतनी बडी घनी माया हुई है और 
ये भानो अपने स्वरूप को भूले बेठे Fl रावण फे माया की कार्यकारिता पूरी हो 
जाने परः सरकार ने एक तीर से क्रोध करके पलक पडने मात्र मे माया हरण कर 
ली । सरकार के तीर दिव्य हैँ ये माया हरण मे भी समथथ॑ हैं ।_ 


1 छं. माया विगत कपि are हरपे बिटप गिरिगहिसब fat: 
सर निकर Bis राम रावन arg सिर पुनि महि गिरे॥ ' P 
श्रीराम रावन समर. चरित अनेक कल्प जे गावही । 
सतसेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावही ॥ 


अथं : भाया के दूर हो जाने से बन्दर भालु हृपित हुए भोर पेड तथा पवंत 
लेकर सब He | रामजी ने बाणो के समूह छोडे जिससे रावण के बाहु भोर सिर 
फिर पृथ्वी पर गिरे । श्रीराम रावण का समर चरित्र अनेक कल्पतक जो गान 
करते हैं बेचारे दोष हो, चाहे शारदा हो, चाहे वेद हो, चाहे कबि हो तथापि वे भो 
पार नही पाते | १ r 

व्याख्या : माया जो हटी तो कही कुछ नही ।-जेसे कोई घोर | स्वप्न देखते 
देखते जाग पडे वेसे हपित्त हुए। जहाँ तक भागे थे वही से लौट पडे और युद्ध की 
इच्छा से Ble | अतः पवत वृक्ष लिये हुए छोटे । 

अब सरकार बाण मारने लगे । रावण के सिर मोर भुजा फिर पृथिवी मे गिरे । 
भाव यह कि राम रावण मुद्ध फिर आरम्म हुआ। कवि कहते हैं कि राम रावण 
युद्ध मे जो जो घटनाएँ हुईं उनका वर्णन यदि शेष शारदा चेद तथा कवि सब 
लोग अनेक कल्प TH He फिर भो पार नही पा सकते । रामरावणयोथुद्ध 


rein मु, doe ळे 
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रामरावृणयोरिव | भाव यह कि राम रावण के युद्ध का अन्त नही, वह प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड और प्रत्येक पिण्ड मे होता रहता है भर अनेक्र प्रकार से होता रहता है | 
अत उसका पार है ही नहीं। सभी मान करनेवाले अपने सामर्थ्यानुरूप ही गान 
करेंगे और सबको कहंना पडेगा कि इसका अन्त नहीं चाहे वे शेष शारदा निगम 
कवि ही बयो न हो । यथा 


amg ब्रह्माड सूप्रवृत्ति लका दुर्गरचित मन दनुजमय खूपधारी। 
विबिघ कोषोघ अति रुचिर मन्दिर निकर सत्व गुन प्रमुख त्रकटककारी ॥ 
कुनप अभिमान सागर भयकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपार | 
चक्र रागादि WHS मनोरथ सकळ सग संकल्प बीची चिकार ॥ 
भोहृदसमौछि तदभ्रात अहकार पाकारिजित काम विश्रामहारी | 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापि विवुधातकारी i 
aq दुर्मुख दभ खर मकपन कपट दपं मनुजाद भद सुलपानी। 
अमित बल परम दुर्जय निसाचर निकर सहित षडूवगे गोजातुधानी i 
जीव भवदध्ि सेवक बिभीषन बसत मध्य दृष्टाटवो ग्रसित चिता | 
नियम यम सकल सुरलोक छोकेस लकेस बसनाथ अत्यत भीता ॥ 
ग्यान अवघेस गृह गरेहनी भक्ति शुभ TT अवतार भूमार हर्ता | 
भक्त सकष्ट अवलोकि पितु वाकय कृत गवन किया गहन वेदेहिभर्ता॥ 
केवल्य साघन अखिल भालू मकंट विकट ग्यान सुग्रीव कृतजलघि सेतू | 
प्रबळ वेराग्य दारुन प्रभजनतनय विषम वन भवन इव FART | 
दृष्ट दनुजेस fadana दासहित विस्व दुख हरम बोधेकरासी। 
अनुज जानकी सहित हरि सवदा दास तुळसी हृदय कमळवासी | 
विनय० पद ५८ 


दो ताके गुनगन कछु कहे, जडमति तुलसीदास । 
जिमि निज बल अनुरूप ते, माछो उड अकास ॥१०१॥ 

काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लकेस | 
प्रभु alsa मुनि सिद्ध सुर, ब्याकुल देखि कलेस ॥ 
अर्थ उनके कुछ गुण जडमति तुलसोदास ने कहे जेते अपने बल के अनुरूप 
मक्ली आकारा मे उडती है । बहुत बार सिर भुज कटने पर भी वीर छड्धापति 
मरता नही | प्रयु तो खेल करते हैं। पर सिद्ध देवता और मुनि मर्श देखकर 

व्याकुल हे | 

व्याख्या जिसके गुण गण का वणेन शेष शारदा वेद तथा कवि ये विमलमति 
नही कर सकते उसके कुछ गुणगण जडमति तुलसीदास ने कहे | आकाश अपार है 


उसका पार गरुड आदि महापराक्रमी भी नही पा सकते | तथापि अल्प पराक्रम 
मदखी उडना नही बन्द करती अपने उडान सर उडती है । कवि कहते हैं कि राम के 
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गुण आवार की भाँति अनन्त है। उत्तका पार शेष शारदारूपी गरूड को नहीं 
मिलता | फिर भी मवखी की भाँति अपने उडान भर उडा जो वर्णन कर सका सो मैंने 
aoa किया । 
त्रिजटा ने कहा था कि सिर aed काटते जब विकल होगा तव ध्यान 
टेगा परन्तु रावण ऐसा योद्धा है कि उसके सिर कटते जाते हैं असह्य वेदना 
सहता जाता है पर ऐसा विकल नही होता कि घ्यात छट जाथ | भत मरता नही । 
सरकार के लिए तो इतने वार का घोर परिश्रम खेळ है । पर सुर सिद्ध मुनि सरकार 
का कठोर श्रम जो सिर कारने मे पड रहा है देखकर व्याकुल हो गये | रावण के 
कष्ट पर किसी का ध्यान नही है क्योकि उसने कितने सिर अन्यायपुरवंक कारे हैं । 
उन्ही का फळ भोग रहा हे | | 


mea बढह सीस समुदाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई | 
मरेन रिपुम भएउ बिसेखा । राम बिभीपन तन तब देखा ॥१॥ 


अथं काटने पर सिर का समूह बढता हो जाता है। जेसे लाम प्रति लाभ 
लोभ वढत! हे | दातु मरता नही भोर परिश्रम बहुत हुमा | तब रामजी ने विभीषण 
की ओर देखा ! 

व्याख्या * लाभ के लिए ही लोभ होता है। अत लाभ होने पर लोभ दान्त 
होना चाहिए पर एंसा मही होता । जितना छाम हारा लोभ शान्त का प्रयत्न करता 
जाय उत्तनी लोभ मे अभिवृद्धि होती ही जाती है। लोभ समाप्त नही होता। वही 
गति रावण के सिरो की हे। उसे सरकार काटते हैं समाप्ति के लिए | पर उनकी 
समाप्ति नही होती वृद्धि होती ही जाती है । 
» रावण का शरीर aut है। जिस पर टक्कर खाकर पर्वत चूर हो जाते हैं। 
उसके सिर काटने मे बडा परिश्रव है 1, सो सरकार Med काटते थक गये । सिर 
कटा तहाँ वह व्यक्ति मरा | यहाँ असख्य बार सिर काटा गया पर शत्रु मरता नही 
है। तब रामजी ने विभीपण की ओर देखा। भाव यह कि विभीषण से सलाह 
पृते हँ । ' 
उमा काळु मर जाकी ईछा ॥ सोइ प्रभु जन कर प्रीती परीछा ॥ 
सुनु सर्वग्य चराचर नायक । प्रनतपाछ सुरमुनि सुखदायक ॥२॥ 


मर्थं हे उमा ! जिसके सकल्प मात्र से काळ मर जाता है। सो प्रभु भक्त की 

प्रीति की परीक्षा करते हें । हे सवंज्ञ, चराचरनायक, प्रणतपाल, सुरमुनिसुखदायक | 
सुनो । 
वी व्यारया विशेष बिशेष अवतर पर॑ शिवजी अपने श्रोता को सरकार का 
send कहकर सावधान करते जाते हु । यहाँ सशय को स्थान है कित रावण ऐसे 
कोट के वध के लिए स्वय महाप्रभु को विभीषण से उपाय पूछने की आवश्यकता 
बयो पडी ? बया उनकी सर्वज्ञता मे कोई त्रुटि है” चराचर नायक सवशक्तिमान 
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रावणवघ में असमर्थ क्यो हो रहे हैं? ,अतः शिवजी कहते हैं कि उमा !; सर्वमक्षक 
काल भी जिसके संकल्पमात्र से मर जाता है। जो काल काल है उसके सामने रावण 
वया है? यहाँ सरकार भक्त को प्रीति की परीक्षा कर रहे हैं कि विभीषण की 
सर्वात्मना प्रीति मुझ पर है या नहीं । ' भाई पंर प्रीति हृदय में . कहीं छिपी तो नहीं 
पडो हुई है ? क्योंकि इसे मालूम है कि रावण सिर कटने से नहीं मरेगा। जिस 
भाति ag भरेगा ! सो उपाय यह जानता है। मुझे कितनी वार सिर काटते हो गया 
पर यह कुछ नहीं कहता है । ' अतः पुछकेर देख रें कि वतलाता है या नहीं | जिसके 
ऊपर भक्त की कुछ भी प्रीति हो उसका वघ केसे करे? सुग्रीव ने भी जब कह 
दिया : बन्धु .न होइ मोर ag काला । तब बालिवध किया | यहाँ भी जब विभोपण 
'स्वयं वध का. उपाय AMSAT TT रावण का. बध करेंगे । अतः विभीषणजी को 
गावला + ७ iri, ७ ॥ | = = 
20. विभीपंणजी “aera समझ गये । उत्तर देते हे कि सरकार सववज्ञ हें । चराचर 
नायक हें | सवंशक्तिमान्‌ हैं| सव कुछ आनते हे । सब कुछ कंर सकते हैं। मुझे कष्ट न 
हो इस बात पर : इतना ध्यान है ।!कयोंकि मे ' प्रणत" हूँ मौर'साथ ही साथ सुरमुनि- 
सुखदायक है सुरमुनि का धेये छूट जा रहा है । यथा: प्रभु क्रीडत सुरसिद्ध मुनि 
व्याकुल देखि कलेस | अतः क्रीडा को अधिक नहीं बढाना'चाहते हें । अतः सुनिये । 


ताभिकुड - -पियूप "बस «जाके; नाथ जियत, रावन, बल ताके ॥ 
सुनत विभीपत्त बचन कृपाला। हरखि गहे .कर! वान, कराला WAU 


7 दथ इसके नामिकुण्ड में अमृत बसता है उसी के वछ से रावण जीता है। 
विभोषण के वचन को सुनते ही कृपाळ ने elas होकर कराल बाण हाय में लिये | 


व्याख्या : विभीपण साघु हे ।. मरने की विधि न बताकर रावण .के जोने 
का कारण -बतला रहे हैं। कहते हें कि रावण 'के नामिमुण्ड में अमृत बसता है। 
समी के दारीर र के मोतर के चन्द्रमण्डल से जो सहस्रार में हे: अमृतस्राव होता है | 
उसे नामि में स्थित सूर्य पोते, जाते हे 1 fac भी उसी स्राव-से मनुष्य जीता है | 
रावण ने योग्य के विपरोत क्रिया द्वारा सयं को ऊपर और चन्द्र को नोचे कर रबखा 
Gl इसलिए इसके ' अमृत को सूय पी नहीं पाते । वह नामि देश a में इक्ट्रा होता 
जाता है। उसी के बरू से रावण.जीता है! " '' | 
1 सरकार gare हैं।.तीनों लोकों पर कृपा करना चाहते हैं। स्वयं रावण पर 
भी कृपा करनां चाहते हे । बंयोंकि अन्यायी का यय उसके कल्याण का कारण होता 
है । विभोषणजी की सठाहू से हृषित हुए और कराल बाण को हांथ में लिया | 
जिसके द्वारा रावणवघ किया चाहते हें । 


असगुन होन लगे तव नानां । tale खर Was बहु स्वाना tl 
घोर्लाहू सग जग आरति हेतु । प्रगट भए नन ag तहेँ केतू ॥४॥ 
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दस दिसि दाह होन अति लागा । भएउ पव fag रबि उपरागा ॥| 
मेदोदरि उर, -कपृति . भारी । प्रतिमा aate नंयन मग वारी ॥५॥ 


* - 4 AG :.तव नाना प्रकार,के अपशकुन होने लगे | बहुत से गीदड़ गधे और कुत्ते 
रोने लगे | जिनका बोलना अत्यन्त आत्ति का कारण है वे पक्षी बोलने लगे | आकाश 
में जहाँ तर्हा केतु प्रकट हो,गये | दसों दिशाओं में दाह होते sar । बिना अमावस्या 
के ही,सूर्य' ग्रहण लग गया | मन्दोदरी का हृदय बहुत काँपने लगा |, देवमूत्तियों के 
ala से जल बहु AST! , | 

` व्यख्या : सरकार ने इधर हाथ में कराल वाण लिया भौर उधर अपशकुन 
प्रकट हुए। रावण अत्यन्त अत्याचारी होने पर भी बड़े महान्‌ व्यक्ति थे | ब्रह्मसृष्टि 
we लगि तनुधारी। दसमुख बसवर्ती नरनारी | उनका मृत्पुरूप जो बाण,था 
उसके प्रयोग के समय,महा उत्पात. सूचक अपशकुन हुए | बहुत से श्यगाल खर और 
इवान रोने लगे | रावण को युद्धयात्रा के, समय भी अपशकुन हुए ।.पर इतने नहीं | 
अत्यन्त ति के हेतु ,जिन खग्मों का- बोलना है|, यथा;: Ma saw आदि | वे भी 
बोलने लगे : जनु काल -दूत्त उलक, बोलहि gat परम भयावत्ते । दिन के, समय 
आकाश, में केतुओं का उदय, हुआ । "केतु अनेक हैं ।:.उनकी संख्या ,छगभग सोके हैं । 
उनमें से. कोई कभी उदय होते हें । सो बहुत से प्रकट हो गये | दसो दिशाओं में 
दिग्दाह होने लगा |' आदिवन सुदी नवमी को “रावण वघ हुआ a तो उस दिन 
अमावस्या थी न पूणिमा । अतः किसी. ग्रहण का,त्योग नहीं था। सो.सूयं ग्रहण लग 
गया | प्रकृति में विक्षोम हो गया । सरकार के धनुष.के Sere पर ही मन्दोदरी का 
हृदय कापा था | सो इस समय अत्यन्त कम्पित हो रहा है। देवता प्रतिमाओं के ates 
से जल बह रहा है । यह वेष्णव उत्पात है । 


छं. प्रतिमा सबहि.पविपात नभ-अति,बात ag डोलति मही । 
बरपहिं बलाहक रुधिर कचरज असुभ अति सक को .कही .॥ 


Of उतपात अमित बिलोकि नस सुर विकलं चोरि Some "` ` 
`` सुर सभय जानि कृपाळ रघुपति चाप सर,जोरतं-भये ॥ ' , 


अर्थं : देवप्रतिमाएं रोती हैं। आकाश से वप्त्रपात होता है। बड़े.वेग से हवा 

बहती है । पुथिवी कॉप रही है ।, मेघ रक. वाल और धूलि" की, वर्षा कर - रहे हैं! 
अत्यन्त अवर्णनीय AYA हो रहे हें। अगणित उत्पात देख करके आकाश में देवत्तालाग 
जय जय बोलने लगे । , देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल TASH, TTT पर बाणों 
को जोड़ने लगे । oy) वी Uae bet - Te mt 
व्याख्या 1 इतने उत्पात एक साथ हो बाण _हाथ में लेते ही हुए | - आकाश से 


ee गंध गान 


rj | १. हरिगीतिका छन्द हैँ 1. हु “4 1 J. ! कक (। | i « 4) 
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qaqa हुआ | अन्तरिक्ष में वायु अति वेग से ag उरी | 'पृथिवी पर बादलों मे रक्त 
बाळू और धूलि को वर्षा कर दी ।' असंख्य उत्पाते को एक साथ होते देखकर आकाश 
में देवता विकल हो उठे कि पृथिवी' भराम या अरावण gat चाहती है | अततः रामजी 
के कल्याण के लिए जय जय किया | अथवा सरकार को सूचना देने के लिए जय जय 
किया कि यही समय है रावणवध का |! सो इसे जीतिये। सरकार ने देखा कि देवता 
भयभीत हो गये | अतः उस बाण को घनुष पर चढ़ाया ओर उसके साथ अन्य बाणों 
को acl tt '' 7” 7 | 

1 1 1 

ro दो, खेचि .सरासन .खबन लगि, BIS सर - एकतीस | 

: ॥' ‹  ' रघुनायक ¦-.` सायकः AS ATR. काल , FATT ॥१०२॥ 


lad : कान तक धनुष खेंचकर एकतीस' बाण : चलाये | रामजी के बाण 
कालसप की भाँति चछे | me {FF ORT ot hoe PF 
11६1) व्याख्या,; कान, तक घनुप:को; खेचा; बाण को , धिक गतिःदेने के लिए | 
पहिले तीस बाण चलाते थे | अब उस कराल बाण के साथ-तीस और NF) सव 
बाणों से पृथक्‌ पृथक काम लेना है। इसलिए जोड़ने में विधि से. काम लेना पड़ा! 
जव बाण Be तो ऐसे चळे जेसे कालसप चले । ये प्राण Sat | इसलिए कालसप से 
उपमित किया । 


1६ I a लिला ग ग F |* 7 { Fh Lk | 1 ® iE जात - 


सायक एक नाभि [सर arate अपर“लेगे सिर'भुज करि Dar || 
ले सिर बाहु. ae! 'नाराचा। सिर भुज हीन. we महि माचा ॥१॥ 


,- : अर्थ: एक.बाण ने नामि में के . कुण्ड को सोख. लिया ओर क्रोध करके शेष 
तीस में से दस सिर ..में लगे ओर) बीस बीस बाण .बाहु में छग्रे सिर भोर बाहु.को 


लेकर नाराच चले | सिर मोर भुजा से हीन होकर धड पृथिवी पर नाचने लगा 
1 Tm, |: "| fi i 2 hr 
„¬ व्याख्या : विभीषणजी ने बतलाया था कि: नाभि कुण्ड पियूष बस जाके | 


नाथ जियत रावण बळ ताके। सो उस कुण्ड को उस कराल बाण ने सोख लिया | 
शेप तीस सिर और बाहों में लगे ओर उन्हें काटकर'ले चले | शरीर में प्राण भरा 
हुआ हे गिरा नहीं भोर युद्ध का प्रयत्न कर 'रहा है ।' अतः बिना fat भुजा के 
रुण्ड पुथिवी पर नाच रहा हे । सरकार के, बाण: सजीव हैं। (सरकारी प्रेरणानुसार 
काय करतेहें।.; ना ३६ छं | "१ उ वश ४: i 


धरनि ` धसं ' घर घाव - प्रचंडा । तव प्रभु सरं हति कृत जुग खंडा ॥। 
गजेउ, मरत,..घोर --रव्‌ -भारी कहाँ, रामु :रन -हतों; प्रचारी ॥२॥' 


' 7 „ अथं :'प्रचण्ड घड के दौड़ने से पृथिवी'धेंसने छगी। तव प्रभु ने बाणःमार 
कर दो टुकड़े' कर दिये। मरते समय घोर ध्वनि से गजंन, किया । राम कहाँ हैं? 
ललकारकर रण में मार्गा । 7, 1? . ७ 777. 
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1. £ व्याख्या; पहिले घड {माचा फिर 5दौड़ने Gar पुर्वाभ्यासातुसार ard हो 
रहा हे । प्रचण्ड घड़ है।:.सेपकमठ सहि सके ने भारा,। सो पृथिवो dat लंगी |: सब 
सरकार ने उसे काटकर दो टुकड़े; कर।दिया। जिसमें dia हलका हो जाय | तब 
जाकर TS गिरा ओर दौड़ना र्का | (1. 11:..] 2३० ०१} / 1.८ 

१८ , "भब दूसरे प्रकार का मरण कहते हैं ।, ज़हाँ सिर-नहीं कटता । हृदय में बाण 
लगता है वही वीर. चिक्कार Has | pata: जिस कल्प के रावण के,सिर भ,कटे 
केवल हृदय या नाभि में बाण लगा | वह मरने के समय घोर रव A, गर्जा कि कहाँ 
हे राम अभी छेड़ाई मे ललकार कर मारता हूँ। मरण के समय. दृष्टि घुंधली हो 
गयी है । अतः कहाँ हैं राम कहता' है | gaa मे भावं भरा है कि ! आज बेर सब 
लेउ निबाही।'वही मरती समय कहता, है; रन हुतों प्रचारी | अन्त समय भगवद्नाम 
उच्चारण किया | नहीं तो रावण;कभी राम ऐसा उच्चारण करते ही, नहीं थे । 
डोली भूमि गिरत दसकधर । छुभित सिधु सरि दिग्गज भूधर'॥ 7 
धरनि ate ' द्वौ" खण्ड बढ़ाई । चापि! भालू : भकंट “ -संमुदाई ॥ ३॥ 


` ' अर्थ : रावण के 'गिरने,से पृथिवी डोळ गयी | समुद्र, नदियाँ, दिग्गज और 
पहाड़ eee हो उठे । "दोनों खण्डों को बढ़ाता हुआ बन्दर भालु के समूह को दबाकर 
वह पृथिवी पर गिरा | | भन ae 
व्याख्या : रावण के चलने पर नित्य ही भूकम्प होता था | यर्था : तब बलनाथ 
डोलू!नित.घंरनी. अतः उसकेधड़. गिरने से ।पुधिवी- डोल गयी, और इतने जोर,से 
डोली कि समुद्र, नदो, दिग्गज, पहाड, सभी, चब्चल हो गये । ey प 5 
! दो टुकड़े होने पर भी उनमें बढ़ने का सामथ्यं है। वे बहुत बड़े होकर 
गिरे | जिससे 'बन्दर और भालु के समूह दब गये | जिस 'भाँति हनुमानजी ने. मूच्छित 
होते हुए शत्रु सेना का नाश किया था | यया ! परतिहुँ वार कटकु संहारा |" ''” 


tT i 


मंदोदरि आगे भुज, सीसा। धरि सर चले. जहाँ जगदीसा ॥ 


afaa संब fad “महु. जाई... देखि...सुरन्ह .. दुदुभी' ' बंजाई ॥४॥ 
ore "अथ; मन्दोदरी HAM AAT और सिर रखकर बाण. जगदीश के प्रास चले,| 
सब, THY प्रवेश कर गये॥ देखकर,देवताओं।ने (दुन्दुभी बज़ायी |; 7३) १. घ; 
el ;-वर्यास्या': ले सिर्‌ बाहु चरेनाराचा'। , पहिले कह. आये हैं |“ अब उन्हो को 
कथा कहते हैं कि वे उन सिर भोर बाहुओं को ले जाकर मन्दोदरी के ' आगे रख 
दिया और फिर वहाँ से छोट 81, सो जहाँ सरकार थे वहां आये,भो र... निप्भ,मे 
प्रवेश कर गये | उनका कायं समाप्त हो गया | सरकार ने इसी भाति कुम्भकण ,का 
सिंर रावण के पास भेज दिया था ॥' यथा: सो सिर परा दसानन आगे । ' भाव यह 
FRAT 'मरणान्त {रहता है.) मरणान्तानि वेराणि1 अतः fax, कोः झोध्वंदेहिक 
कृत्य के ,लिए.उसके अधिकारी के. पास मेज देते हैं। यदि कोई सती होनी चाहे तो 
उसके लिए सिर मौजूद हे । समर भूमि में उसकी रक्षा नहीं हो सकती 7८511 . ४ 
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बाणो ने चार क्रियायें की। पहली यह कि उन्होने सिर कोटे | दुसरी यह 
कि लेजाकर मन्दोदरी के पास रख भये । तीसरी ag क्रि वहाँ से रामजी के पास 
लोट आये ओर चोथे यह कि आप से आप निषङ्ग में प्रवेश कर गये | देवताओं मे 
तव समझा कि इसकी वघ क्रिया पूरी हो गयी वाणो के निषद्ध प्रवेश के समय 
देवताओं चे दुन्दुभी वजाई कि अव जीत पुरी हुई | 


तासु तेजु समान प्रभु आनन | हरपे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंठा जय रघुवीर प्रबळ WATT ॥५॥ 
qe सुमन देव मुनि वृदा। जय कृपाळ जय जयति मुकुंदा ॥६॥ 


अर्थं : उसका तेज सरकार के मुख मे समा गया। देखकर शिवजी तथा 
ब्रहाजी हपित हुए] जय जय घ्वनि ब्रह्माण्ड मे भर उठो। Saw भुजदण्डवाले 
रघुवीर की जय । देवता ओर मुनिगण फूल बरसा रहे हें. । कहते हैं कृपाळ को जय 
हो । मुक्ति देनेवाले की जय हो ] जय हो | 
व्याख्या : रावण दाम्भु चतुरानन का भक्त था। उसके तेज को प्रभु के मुख 
में समाते देखकर ये देवता प्रसन्न हो गये कि भक्त को परम गति को प्राप्ति हुई और 
देवता तथा मुभियों का aaa होना नही कहते | वे लोग तो आइवर्य में झागये | 
यथा : अघम सिरोमनि तव पद पावा | यह हमरे संन त्रिसमय आवा | 
चारों ओर से जयध्वमि हुई। रघुवीर के प्रबळ भुजदण्ड का उत्कप है। नही 
तो रावण के भुजदण्ड के सामने कोई टिकता न था । यथा: भुजबळ विस्व बस्य 
करि राखेसि कोउ म स्वतंत्र । देवता ओर मुनि आकाश में हे । वही से फूछ वरसाते 
हे और कहते हैं : 
"छं. जय कृपाकंद मुकुंद Fl हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खलदल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो || 
सुर सुमन वरखहि हरप संकुल वाज दुंदुभि गह गही । 
संग्राम अंगन राम ,अंग अनग ag सोमा लही ॥ 
भथ : कृपा के बादल मुक्ति के देनेवाले, द्वन्द के हरथ करनेवाले, शरणागत 
को सुख देनेवाले समर्थ, खळ दठ के नाश करनेवाले, परम कारण, कारुणीक भोर 


सदा व्यापक की जय हो । देवता सिद्ध मुनि मोर veges हपित हुए । गहगही दुन्दुमी 
बजो । संग्राम भूमि मे रामजी के अङ्गो मे अनेक कामदेव को शोभा sre वी । 
व्यास्या : सरकार छुपा के बादळ हे 1 उपा की वृष्टि सव पर करते हैं! प्रेव 
तो देते ही ह । श्रेय : मुक्ति मी देते हें | भमी रावण ऐसे अधम को मुक्ति दिया 
डर संसार सुश्री हो गया । सरकार इन्द्र वा हरण करते हु 1 सुख दःखादि जोड़े 


१, ररिगीतिा छद हे । , 7 
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ही इन्द्र हे । दु.ख के साथ मे रहनेवाळा सुख भी दुख रूप ही है। महात्माओं का 
कथन हे कि दुख दु:ख नही हे । स्वल्प सुख हो दु ख है । नाल्पे सुखमस्ति ad भूमा 
तत्सुखम्‌ । अल्प मे सुख नही हे । जो टिकाऊ हो उसमे सुख हे । भतः भूमा aa देने 
के लिए इन्द्र का हरण करते हूँ। सरकार शरणागतवत्सळ हैं और समर्थ हैं | असमर्थं 
शरणागतवत्सल होने पर भी सुखप्रद नही हो सकता । शरणागत विभीपण को 
लङ्का का राजतिलक दिया। उसे रावण वघ करके पूरा किया। इतना कहकर 
अवतार वा प्रथम कारण साधु परिवाण दिखलाया। अब दूसरा कारण दुष्कृत 
विनाश दिखलाते है कि सरकार खल और उसके दल के विदारण के परम कारण 
हुं। खलदल का विदारण तो लक्ष्मणजी तथा ह॒तुमदादि बीरो ने भी किया । अत" 
वे कारण ST | परन्तु परम कारण आप ही हें। यथा : कपि जयसीळ राम बल 
ताते | सरकार कारुणीक हें । करुणा करके आप ने हो प्रतिज्ञा को थी: निसिचर 
हीन करों महि। सो पूरा किया ओर उन्हे भी करुणा करके परम गति दिया | 
यथा : उमा राम मुदुचित करुणाकर । बेर भाव सुमिरत मोहिं निसिचर। देहि 
परम गति सो जिभ जानी | अस कृपाल को Wee भवानी | ओर मह सब होते हुए 
भी आपकी व्यापकता मे कोई अन्तर म पड़ा! । ध्यापक न वाघा देता है, न बाधा 
पाता है । वह स्थिति सरकार की ज्यो की त्यो बनी रही और अचिन्त्य दिव्यळीला 
शक्ति द्वारा सब कार्य सम्पादन हो गया | 
इस भांति आकाश मे देवता सिद्ध मुनि और गन्धर्वे हृपित्त हुए भोर aa 
दुन्दुभी बजी ओर सम्राम भूमि मे सरकार की ऐसी शोभा हुई कि अद्भ अङ्ग मे 
अनेक कामदेवो की छवि oral हुई थी । यथा : भंग अंग पर वारि अहि कोटि कोटि 
संत काम | 
‘9. सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही । 


जनु नील गिरिपर तडितपटल समेत उडुगन भ्राजही ॥ 


भुजदड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति वने । 
जनु रायमुनी तमाल पर बेठी fags सुख आपने il 


अर्थं : सिर पर जटा मुकुट है। जिसके sta बीच मे फूल अत्यन्त सुन्दर 
शोभायमान हैं मानो नील पवेत पर बिजलियो का समूह तारागणो के साथ 
शोभायमान हैं । भुजदण्डो से घनुप बाण फेर रहे हैं। शरीर मे रवत के बिन्दु ऐसी 
शोभा दे रहे हैं जेसे बहुत सी रायमुनी पक्षो तमाल वृक्ष पर अपने सुख से बेठी 
हुई हो । 

व्याख्या : अब सरकार की शोभा कहते हैँ कि मिर पर जटा का हो मुकूट 
यमा हुआ है और उसमे जहाँ तहाँ सुन्दर फूछ गुथे हुए हैं। कवि उपमा देते हैं कि 





१ यह हरिगीतिका छम्द है । 
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जेसे नीलमणि पत पर बिजली का समूह इकट्ठा हो गपा हो ओर बहूत से तारे 
उत्तर आये हों। यहाँ सरकार के दारीरको उपमा नीलमणिके पवत से दी गयी है 
और जटामुकुट की उपमा तडित पटल से दो गयी ओर मनोहर फूछो की उपमा 
तारागण से दी गयो | जटा में ऐशी चमक हे कि उसकी उपमा सचंत्र तडित पटल से 
ही दी गयी हे 1 यथा : मरकत सेछ पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों | 

भुजदण्ड से TIT बाण फेर रहे हें | सरकार का स्वभाव है | TIT बाण को 
सदा ठोक रखने के लिए फेरा करते हैं। यथा : कर कमलन्हि घनु सायक फेरत I 
जिय को जरनि हरत हसि हेरत। और कमा कहा जाय सरकार के शरीर पर 
आजाने से फूलों की शोभा माकाश मण्डल के तारे सी हो गयी | ममी युद्ध समाप्त 
किया है । अतः शरीर रक्‍त रंजित हे | इयाम शरीर पर उन रक्‍त बिन्दुओं की भी 
ऐसी शोभा हई कि जेसे रायमुनी चिड़ियायें तमाल वृक्ष पर सुख से बेठी हों । 
हिती डोलती महीं । सरकार के शरीर की उपभा तमाल वृक्ष से और रक्त 
बिन्दुओं की उपमा रायमुनी से दी गयी | 

दो. कृपा इष्टि करि वृष्टि, प्रभु अभय किये सुर ga 
भालु कीस सव हरले, जय सुखधाम मुकुंद ॥१०३॥ 

अथं : कृपादृष्टि की वृष्टि करके प्रभु ने देवगण को अभय Feary बन्दर 
भालु इपित हुए | सुखघाम मुकुन्द की जय हो । 

व्याख्या : देवताओं ने सरकार की स्तुति: कृपा वारिधर रूप में की। 
सो कृपाइटि की बृष्टि की । सरकार ने उनकी ओर कृपा करके देखा। 
सरकार का अवलोकन शोक विमोचन है। यथा : मामवलोकय पंकजलोचन | कृपा 
बिलोकनि सोच बिमोचन | सो देवता लोग अभयं हो गये कि जब सरकार की हम 
पर कूपा है तो फिर भय किसका ? इघर रावण वध के वाद सरकार की वोर रस 
की झाँकी का दशंन और उसपर देवताओं द्वारा पुष्पवृष्टि ओर जय जयकार से बन्दर 
भालू हृषित हुए । उन्हींने भी सुखधाम मुकुन्द की जय जयकार किया । बन्दर भालु 
हैं । वड़ो स्तुति नही कर सकते | फिर भो सारभूत वात कह दिया कि सुखदाता 
भोर मोक्षदाता को जय हो | 


७७, मन्दोदरी शोक प्रसंग 


पति सिर देखत मंदोदरी । मुएछित fare धरनि खसि परी ॥ 
जुवति वृद रोवत उठि घाई! तेहि उठाय रावन पहि आई ॥१॥ 


अर्यं : पति का सिर देखते ही मन्दोदरी विकल और मूच्छित होकर पर्थिवी 
पर गिर गयी | स्त्रियां रोती हुई दौड़ी | उसे उठाकर रावण के पास आयो । 


व्याख्या : मन्दोदरि आगे मुज सीसा | धरि सर चले जहाँ जगदीसा | यहाँ से 
प्रमद्ध Get हुमा है । फिर वहीं से उठाते हें। मुमा से पहिचान नही हुआ। पर 
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खाते हैं। राम विरोधी के लिए यह अनुचित्त नही है। हे पति काळविवञ्च होने से 
तुमने कहना नही माना । चराचर के नाथ को तुमने मनुष्य जान लिया | 


व्याख्या : ब्रह्मा का सब प्रपञ्च ईदवराधीन है | यथा : ईस अधीन जीव गति 
जानी | सब तुम्हारे अधीन हो गया था | क्योकि दिकृपाल ईश्वर के बाहुरूप हैं। सो 
वे ही तुमसे भयभीत होकर सिंर झुकाते थे । यथा : दानव देव दयावने दीन दुखो 
दिन दूरहि ते सिर नावे । तब तिनके के सहश अत्य जीयो को बया गिनती थी। 
तुम्हारा ऐेशवय ऐसा था | अब तुम्हारे सिर और भुजाओ को जम्बुक खाते हें । भाव यह 
कि अति दोन होन के शव को लोग जम्बुक का आहार नही बनने देते। कफन मे 
लपेटकर सुरक्षित रूप से उसे इमशान पहुँचाते हें । तुम्हारे ऐसे ऐववर्यंशाली की यह 
गति मही होनी चाहिए थी । पर तुम रामचिमुख हो गये । इसलिए इसे अनुचित मही 
कह सकते * जेहि तन दियो ताहि बिसरायेउ tat निमक हरामी । हे पति! तुम 
तो सदा मेरा कहना मान जाते थे | परन्तु कालविवश होने से मेरा कहना भी नही 
माना | मेने बार वार समझाया * बिस्वरूप रघुबस मनि करहु बचन बिश्वास | 
हिरण्याक्ष राता सहित मधूकेटभ बलवान | जेहि मारे सोइ अवतरेउ कृपासिधु 
भगवान | परन्तु तुमने नही माना । मोहवश तुमने धराचर नाथ को मनुष्य जान 
लिया | उनका अपमान किया | 


छं.” जान्यो भनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं 1 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय wag नहिं करुना मयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोह रत पापौघमय तव तनु अयं । 
तुम्ह दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 


अथं : राक्षसो के कुल फे दहन करवेवाले अग्नि स्वयं हरि को तुमने मनुष्य 
जान लिया | जिसे शिव ब्रह्मादि देवता नमस्कार करते हैं उस करुणामय को तुमने 
नदी भजा | जन्म से ही परद्रोह मे तुम रत थे। तुम्हारी मह देह पाप समूहमय 
है। सो तुम्हे भी अपना धाम दिया । ऐसे निविकार ब्रह्म राम को मे नमस्कार 
करती हूं । 

व्याख्या : राक्षस वन के लिए जो दावानल हे । जब से अवत्तोणं हुए राक्षम 
बंध करते ही चले माते हैं। खरदूषण बध के समय कह हो दिया: यद्यपि मनुज 
दनुज कुल चालक । उस अशेष कारण से परे स्वय हरि को तुमने मनुष्य जान छिया | 
वन का महा वृक्ष GA दावानछ से खेल करने चले तो उसकी जो गति होती है 
वही तुम्हारी भो हुई । वे भस्म करनेवाले अग्नि ही नहीं हैं वे बडे करुणामय | | 
ऐसे प्रभु हैं कि उनका शिव ब्रह्मादि देवता भजन करते हें । सो तुमने उनका भजन 
नही किया । में कहती ही रह गयी? तासु भजन कीजिय तेह wat) जो कर्ता 





१, इरिगीतिका छन्द हे । 
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पालक संहर्ता | सुत्त कहे राज सर्माप बन जाइ भजिय रघुनाथ। फिर भो वे ऐसे 
करुणामय है कि तुम्हारे ade व्यक्ति को भी जिसका शरीर ही पापमय है 
जिसने जन्म से ही परद्रोह ही किया उसे भी अपना धाम दिया। ऐसे निविकार 
ब्रह्म को में नमस्कार करती हैं । 


दो. अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिधु नहि आन। 
जोगि ga दुलभ गति, तोहि दीन्ह भगवान ॥१०४॥ 
मथ : अहो नाथ! रघुनाथ के समान दूसरा कोन है। क्योंकि जो योगियों 
को दुलभ परमगति है वही भगवाम्‌ ने तुम्हें दिया | 
व्याख्या : कृपासिन्ध्‌ को रावण ने नही भजा | इसलिए खेद प्रकट करती है | 
कहती है कि ऐसा कृपातिन्थु कोन होगा ? तुम बया ऊध्वंगति के पात्र थे? तुम्हें गति 
देने को इच्छा या सामर्थ्यं किसे हो सकती थी? सो भगवाच ने तुम्हे मुनि qua 


परमगति दिया । परमगति की प्राप्ति तो तुम्हें हु । फिर भी यह पछतावा मुझे रह 
गया कि ऐसे प्रभु को तुमने भजा मही । 


मन्दोदरी बचन सुनि काना । सुरमुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 
अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिवर परमारथवादी ॥१॥ 


अर्थे : मन्दोदरी के वचन कान से सुनकर देवता मुमि ओर सिद्धो ने सुख 
माना । ब्रह्मा शिव नारद और सनक आदि जो शेठ मुनि ब्रह्मवादी थे । 


व्याख्या : मन्दोदरो का विलाप भो नही पुकार भी नही बल्कि प्रामाणिक 
वचन थे | ऐसा वचन कभी ऐसी स्त्रो के मुख से नही धुने गये जिसका पति मारा 
गया हो । दूसरे से सुनते तो विश्‍वास न होता) इसलिए कहते हैं कि अपने कानो 
से सुनकर सुर मुनि सिद्ध जो विमान पर बैठे रण देख रहे थे सबके हृदय में 
सुख उपजा | 


मज साक्षात्‌ ब्रह्मदेव, नारद अज्ञान के खण्डव करनेवाले, महेश्वर साक्षात्‌ 
दक्षिणारमुति और सनकादि सिद्ध निवृत्त मागं के प्रवर्तक और भी जो मुनि परमा 
कथन करनेवाले थे । एक ब्रह्म ही परमाथं है और सब स्वप्न के तुल्य मिथ्या हैं। 
इस सिद्धान्तवाले : 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी प्रेम ,मगन सब ATT Tare ॥| 
रुदनु करत बिलोकि सब नारी । गयउ बिभीषनु मन दुख भारी ॥२॥ 

अथे ; सब लोग छविसमुद्र रामजी को देखकर प्रेम में मग्न होकर सुखी हुए । 
सब स्त्रियो को रोती देखकर विभीषण के मन में बड़ा दुःख हुआ और वहाँ गये । 

व्याख्या : अरूप अस्पदां अगन्ध का ' ध्यान करनेवाले छविसमुद्र हरि के रूप 
को देखकर प्रेम में मग्न होकर सुखी हुए | सुनि Tana समाधि विसारी । सादर 
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रसम लंका में नही हुई । मतः लंका मे तिलक देने के लिए लछक्ष्मणभी को वुछाया | 
अपना प्रतिनिधि बनाकर लक्ष्मणजी को भेजते हे । 

लक्ष्मणजी को AA हो रही है मोर साथ ही साथ राजा सुग्रीव युवराज 
मङ्गद सेनापति नील नळ ऋक्षेश जाम्बवान्‌ तथा नोतिनिपुण हनुमानजी को भी 
आज्ञा हो रही है । इन्ही सात में अपनी ओर के सब बड़े बड़े सरदार ATT | 
अथवा ALAS शब्द का अन्वय सबके साथ है | 


सब मिलि जाहु विभीपन साथा । सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ 
पिता बचन में नगर न आवौ । आपु सरिस कपि अनुज पठावौ ॥२॥ 


अर्थ : सब लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ भोर इनको तिलक दो । 
पित्ता के बचन से में नगर मे नही जाता | अत्तः अपने समान बाचर तथा छोटे 
भाई को भेजता हू | 

व्याख्या : उपयुक्त छः व्यक्तियों तथा मनुज को सरकार अपने समान मानते 
है । अतः इनको आज्ञा देते हैं कि तुम लोग नीति मे निपुण हो । ऐसी नीति बत्ता 
जिसमे लंका निवासो इन्हे राजा माने। रावणवध हो जाने से लका तुम लोगो का 
विक्रमाजित राज्य है। जब से तुम लोग जाकर गद्दो न दोगे तब तक प्रजा कां 
सन्देह म जायगा | चलता तो में स्वय इन्हे गद्दी देने परन्तु पिताजी का वचन 
ऐसा है जिसके कारण मे तगर मे नही जा सकता | अतः तिलक देने के लिए अपने 
प्रतिनिधि रूप से अपने सखा तुम लोगो को भेज रहा हं । तुम लोग विभीषणजी की 
आगे करके लका जाओ | 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलक के रचना ॥ 
सादर सिंघासन बेठारी। तिलकु सारि अस्तुति अनुसारी ॥३॥ 

अर्थं : बानर सरकार का वचन सुनकर तुरन्त चळ पड़े ओर जाकर तिलक 
का आयोजन किया | आदर के सहित सिंहासन पर विभोषणजो को बिठाया | तिलक 
दिया और स्तुति करने लगे | 

व्याख्या : यद्यपि आज्ञा छक्ष्मणजो को हुई पर सश्र सरदार वहाँ परथे। 
उन्होने बात सुन लो । लक्ष्मणजो को सरकार की आज्ञा सुनानी न पड़ी। वे लोग 
चल पड़े | मोतिनिपुण हनुमदादि सरदारो ने अभिपेकोत्सव किया । नगरवासियो को 
बुलवाया । बड़े सम्मान के साथ विभीषणजी को रावण के सिहासन पर बिठछाया 
भौर सब लोगो ने उनकी स्तुति की । निभीपणजो का भाग्य है कि लक्ष्मण सुग्रोव 
हनुमदादि उनकी स्तुति करते हे । अतः विभीषण की सभा रावणको सभा से भी 
बढकर हुई । 
जोरि पानि सबही सिंर नाए। सहित बिभीषन प्रभु पहि आए ॥ 
तब रघुवीर बोलि कपि लोन्हे । कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥४॥ 
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अथ : हाथ जोड़कर सवने सिर झुकाये ओर बिभीषण के साथ सरकार के 
पास आये | तब रामजो ने बन्दरो को बुलाया और प्रिय वचन कहकर सबको 
सुखी किया | 

व्याख्या : सबने हाथ जोडकर सिर नवाया । भाव यह कि हम लोग तुम्हारी 
आज्ञा मे है । हम लोग लका के स्वामो नही स्वामी आप हैं। वह सिंहासन विश्‍व- 
प्रणम्य है। आज उस पर साधु विभीषण विराजमान हैँ । विभीषणजी ने भी रसम 
मात्र मदा किया । वहाँ sat नही । सबको साथ लिये सरकार के पास आये। 
रावण वघ के बाद पहिला कायं सरकार ने यह किया कि विभीषण को राज्य दिया | 

अब दूसरा कार्ये यह कर रहे हैं कि धन्यवाद देने के लिए बानरो को बुलाया 
ओर ऐसा प्रिय वचन कहा जिसे सुनकर वे कृतकृत्य हो गये तुलसी कहत पुकार के 
सुनो सकल दे कान | हेमदान गजदान ते बडो दान सनमान । 


*छ. किये सुखी कहि बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हयो । 
पायो विभीषनु राज तिहुंपुर जस तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परमप्रीति जे गाइहै । 


संसार सिंधु अपारपार प्रयास बिनु नर पाइहे॥ 

अर्थ * अमृत के समान बातें कहकर सबको सुखी कर दिया । कहा कि 
तुम्हारे बल से FA शत्रु को मारा और विभीषण ने राज्य पाया । तीनो लोक मे 
तुम्हारा यश नित्य नया रहेगा 1 मेरे साथ जो तुम्हारी शभ कीति परम प्रेम से 
गान करेगा ag इस अपार ससारसमुद्र का पार बिना प्रयास ही पा जायमा | 

व्याख्या : अमृत राजसम्मानम्‌। राजा का सम्मान अमृत है। सो सरकार 
इतना बडा सम्मान करते हे । कह रहे हैं कि तुम्हारे बल से मैंने शत्रु को मारा | 
तुम यदि मेरा साथ न देते तो मेरे किये वया हो सकता था | सो तुम्हारी सहायता 
से में समर सागर पार ही नही गया अपनी प्रतिज्ञा पुरी करने मे भी समथ हुआ | 
बिभीषण ने राज्य पाया | यहु यश तुम्हारा इस ससार मे नित्य नया रहेगा | अथवा 
अपूव होगा जो न॑ पहिले हुआ था म पीछे सम्भव है । 

अब कोतिगान की फरश्रुति कहते हें कि aye पार होना काट्न व्यापार 
हे । बडे प्रयास से साध्य है ओर ससारसागर के पार होना तो महा दुस्तर है । 
महाप्रयास से भी अशक्य है। सो तुम्हारी कीति गान करने से : साथ साथ मेरी भी 
कोति रहेगी : बिना प्रयास लोग पार पा जावेंगे। सरकार के श्रीमुख से ऐसा कथन 
करने से यशोगान की महिमा अचरू हो गयी । 


दो. प्रभु के बचन सवन सुनि, नहि अघाहि कपि पंज! 
बार बार सिर arate, गहहि सकल पदकज ॥१०६॥ 


१ हरिगीतिका छन्द है । 
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अथं : सरकार के वचन कान से सुनकर बन्दर समूह Agia नही। बार 
बार सिर झुवाते हैं ओर चरणकमल पकडते हैं । 


व्याख्या : श्रवणामृत वचन है | इससे बन्दर सुनकर अघाते नही है। मालिक 
ऐसे वचन सेवक से नही कहते | कृतकृत्य होकर बन्दर वार वार प्रणाम करते हैं| 
सोचते हूँ कि प्रात.काल मेरा कोई नाम नही लेता । सो हमारे कीतिगान से ससार 
भवसागर से पार होगा | अब हमारे पार होने मे तो सन्देह ही नही है । 


७९. सीता रघुपति मिलन प्रसङ्ग 


पुनि प्रभु बोलि लिएउ हनुमाना । लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु। तासु कुसळ ले तुम चि आवहु ॥१॥ 


अर्थं फिर रामजी ने हनुमानजी को वुळा लिया और कहा कि लका जाओ | 
समाचार जानको को सुनाओ और उसकी कुशल जानकर तुम चले भाओ | 


व्याख्या : वानरो को भी PISA करने के बाद प्रभु ने हनुमानजी को 
बुलाया सीताजी का समाचार छेते के लिए। हुनुमानुजी,भी वचनबद्ध हो चुके हैं: 
कछुक् दिवस जननी धरु धीरा । वपिन्ह सहित अहहि रघुबीरा। निसिचर मार 
तोहि ले जेहहि। भत हनुमानजी को आज्ञा हो रही है और ये ही जानते भी हैं कि 
सीताजी कहाँ हैं। आज्ञा हुई कि लका जाओ और विजय का समाचार जानकीजी 
को सुनाओ | विजय का समाचार मेरी ओर से जाना चाहिए | जब से हमारी ओर से 
समाचार न जायगा जानकी विश्वास न करेंगी । इतने बड़े आनन्द समाचार सुनाने 
का श्रेय तुमको ही मिळना चाहिए | साथ न लेते आना केवर कुशल समाचार 
लेकर आओ । पहिले भी हनुमानुजी को भेजने के समय ऐसी ही भाज्ञा हुई थी। 
यथा : कहि बल बिरह बेगि तुम्ह भायेहु। रावण ने कहा था. मास दिवस AZ 
कहा न माना | तोमें मारव काढि कृपाना | सो युद्ध मे अधिक समय रग गया । 
अत कुशल जानने की आवश्यकता है। सरकार ने सीताजी की कुशल जानने के 
पहिले विभीषण को राज्य और बन्दरो को धन्यवाद देने की आवश्यक्ता समझी | 


तव हुनुमंत नगर wg आए । सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पुजा कोन्ही । जनकसुता दिखाइ पुनि दीन्ही ॥२॥ 


अर्थ : तव हनुमानजी नयर मे आये। सुनकर राक्षसी राक्षस दोड़े । बहुत 
प्रकार से उन रोगो ने पूजा की और तब जानकोजी को छे जाकर दिखला दिया । 

व्याख्या : भाज हुनुमानुजो प्रच्छन्न वेष से नही गये। हनुमानजी का लका 
मे जाना घटना विशेष हे । इनका माम लंकामयंकर है । इसके भ्रम से अंगद के जाने 
पर को लाहुल मच गवा | भपउ कोलाहल नगर Yara) भावा कपि लका जे हि 
जारी | सो कोलाहल तो अब भो हुआ । पर परिस्थिति बदळ गयी। कहाँ तो: 
मारहि चरम कर्राह ae ete । भोर कहां पूजन्‌ के लिए दोडे । राक्षप्रियाँ अछग दोडी 
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आ रही हें। राक्षस भळग दोडे आ रहे हैं। पुजन के लिए होड़ लगी हुई है | पुजक 
श्रद्धा सामग्री तथा विधि भेद से अनेक प्रतार से पुजा हुई । RATATAT को पूछना न 
पडा | वे सब समझ गये कि सीताजी के लिए आये हे | सो सीधे मागं से ले जाकर 
दर्शन वरा दिया | 


दूर्राह ते प्रनामु कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकी चीन्हा ॥ 
weg तात प्रभु कृपानिकेता। कुसळ अनुज कपि सेन समेता Wall 


अथं हनुमानजी ने दूर से ही प्रणाम तिया । जानकोजी मे पहिचान लिया 
कि रामजी का दत है । बोली हे तात | बतलाओ कृपानिकेत प्रभू भाई भोर वामरी 
सेना के साथ सकुशल तो हैं ? 


| व्यारया पहिले दर्शन मे प्रणाम तक करने का अवसर नही था। देखि 
मनहि मन कीन्ह SATA | आज संव aT दूर हो गयी हें । दूर से ही हनुमावूजी 
प्रणाम करते हैँ। भगवती ने दूतरूप से परिचय पाया था । अत प्रणाम करते ही 
पहिचान गयी कि ag सरकारी दूत है। अत पूछती हूँ। पहिले कपिसेना का पता 
नही था। अत दो को कुशल पूछा था। यथा अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी | 
अनुज सहित सुखभवंन खरारी | आज तोन का कुशल पूछती हैं कृपानिकेतकी 
अनुज को तथा कपिसेना को | 


सच विधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
अविचल राजु बिभीषनु पायो । सुत्ति कपि बचन हरप उर छायो ॥४॥ 


अथे कोशलाधीश सब विधि से कुशळ हैं। माता | सरकार ने युद्ध मे रावण 
को जोता । विभीषण ने अटल राज्य पाया । ह॒नुमानुजी का वचन सुनकर हृदय मे 
आनन्द छा गया । 


व्ारया पहिले HIS पुछने पर कहा था मातु कुसल प्रभु अनुज समेता | 
तव gu दुखी सुकुपानिकेता । एक दु ख था । इसलिए सव विधि कुशल नही बहा | 
आज किसी प्रकार को चिन्ता या दुख नही है। इसलिए सब विधि कुशल कह 
रहे हें। सेमा तथा अनुज को कुशल भी सव विधि के अन्तरगत है | भगवती को रावण 
के सिर भुज के बढमे घे समाचार से बडो चिन्ता थी केहि fafa मरिहि fea 
दुसदाता | अत वहते हैं मातु समर जीतेउ दससीसा । और यही समाचार सुनाना 
भी था। साथ ही साथ हनुमानजी ने यह भी कहा कि विभोपण को अटक राज्य 
मिला | भाव यह कि रावण का राज्य अटल नही था । उसने छीन छोर कर लिया 
था | विभीषण को तो सरकार राज्य दे रहे हें । किसकी सामर्थ्यं है कि उसे चलाय- 
मान कर aH | विभीषण के हृदय मे सरकार के चरण हैं। ये बातें भगवती ने भौरो 
के मुख से भी सुना था । पर पुरा विश्वास नही था। न जाने किम अभिप्राय से कह 
रहे हैँ पर हनुमानजी पर पुरा विश्‍वास है । अत हृदय मे ad भर गया | 
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छं. अति हर॒प मन तन gaa लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का eg तोहि त्रेछोक Ag कपि किमपि नहि वानी समा ॥ 
सुनु मातु में पायो अखिल जगराज आजु न dad 
रनजीति रिपुदळ बंधु ga पस्यामि राममनामयं ॥ 


अथं : मन मे अत्यन्त हप है। शरीर में Wa st आँखो मे आनन्दाश्र॒ 
भरे हुए रमा वार बार कह्‌ रही हैं कि त्रेछोवम मे में तुझे बया दू । हनुमान्‌ तुम्हारी 
बाणी के समान तो कुछ भी नही है । माता सुनो में सम्पूण ब्रह्माण्ड का राज्य आज 
पा गया। इसमे सन्देह नही है। क्योकि युद्ध मे शत्रु को जीतकर तथा saat सेना 
को जीतकर भाई सहित रामजी को में सकुशल देख रहा हूँ । 
व्याख्या : कबि ने यहाँ जानकोजो का Bd तन मन वचन तोनो से दिखलाया | 
सात्विक भाव होने से तन मे पुलक हे। लोचन सजल है| यहाँ पर भगवती 
जनकनन्दिनी को रमा बहकर उनका ऐश्वर्याधिष्ठातरी देवी होना द्योतित किया । 
उन्हे wala ऐश्‍वर्य पर अधिकार हे | अतः वे कहती हैं कि कया टू शुभ 
समाचार देनेवाले को पुरस्कार देने को विधि हे । समाचार के सुखद हामे के 
तारतम्यानुकूल पुरस्कार मे भी तारतम्य होता है। अतः Heat हैं कि इस समाचार 
समान तो त्रेलोक्य मे कुछ भो नही हे । अतः जो तुम्हे रुचे सो बोलो | 
हनुमान्‌ ने कहा कि माँ आज तो मुझे तोनो लोको का राज्य मिल गया | 
fara की सब वस्तुर्ये उसी के अन्तगंत हैं। मेरे तो सवंस्व सरकार हैं। उन्होंने 
रिपुदल जीता इससे मैंने इस लोक का राज्य पा लिया । बन्धुयुत हैं इसलिए पाताल 
का राज्य पाया और सरकार को अनामय देख रहा हैँ इसलिए स्वर्ग का राज्य 
पा लिया | 
दो, सुन सुते सदगुन सकल तब हृदय बसहुँ हनुमंत । 
सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत अनंत ॥१०७॥ 
अर्थे : हे पुत्र हनुमान्‌ ! सुनो सब सद्गुण तुम्हारे हृदय मे बसें भोर अनन्त 
सहित रामजी पुम पर प्रसन्न रहे । 
व्याख्या : हनुमान्‌ की वात सुनकर जगदम्बा ने विचार किया कि अखिल 
जगत्‌ से बढकर तो अखिल सद्गुण है। अत. हनुमान्‌ को alas सद्गुण देना 
चाहिए। बोली कि संब सद्गुण तुम्हारे हृदय मे निवास करे और भक्ती के सुख 
देनेवाले लक्ष्मणजी तथा त्रिविध भवशूल के निवारण करनेवाले रामजो की अनुकूलता 
सदा तुम पर बनी रहे । यथा : तुम्ह कृपाळ जापर अनुकूला | ताहि भ ब्याप त्रिबिब 
भवसूला । 
१ हरिगीतिका छद है । 
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भव सोइ जतनु करहु तुम्ह ताता । देखो नयन स्याम मुदुगाता ॥ 
तब हनुमान रामर्पाह Wel जनकसुता के कुसल सुनाई ॥१॥ 


अथं : हे तात ! अब तुम वहीं उपाय करो जिसमे दयाम और कोमल शरीर 
रामजी को आख से देखूं । तब हनुमानजी ने रामजी के पास जाकर जानकीजों की 
कुशल सुनायी । 

व्याख्या : भाव यह कि यह यत्न भो तुम्हारे ही किये होगा । कायं 
सिद्धिहँनूमति | कार्य सिद्धि तो हनुमानजी मे ही प्रतिष्ठित है। तुम्हारे थत्न से 
ही सब हुआ है। Bag नयन मम सीतल ताता | होइहहि निरखि स्याम मुदु गाता । 
मैंने तुमसे कहा था | सो वह समय तुमने ला दिया | कण्टक दुर हो गया | अब aia 
से भी दिखला दो | 


सुनकर हनुमानुजो चळ पडे | प्रणाम भी नही किया | इससे यह द्योतन किया 
कि अभी लोटता हूं । आज्ञा हुई थी : तासु कुसळ ले तुम चलि आवहु। सो जाकर 
रामजी से HAS सुनाया । सन्देश भी सुनाया कि अविछम्ब दर्शन चाहतो हैं । 


सुनि संदेसु ware भूषन। बोलि लिए युवराज बिभीपन ॥ 
माइतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुर्ताह लं आवहु ॥२॥ 


अर्थं : सन्देश सुनकर सूर्यकुल भूषण ने युवराज भङ्गदजी और विभोपण को 
वुला लिया ओर कहा कि हनुमानजी के साथ चले जाओ ओर आदर के साथ 
श्रीजनकनन्दिनी को छे आवो । 


व्याख्या : कार्म करने मे प्रधानता माँ ने हनुमानजी को ही दिया ary अतः 
इधर रामजी भी इन्ही को प्रधानता देते हं । अङ्गद भोर विभीषण को बुलाकर 
हनुमानजी के साथ जाने को कहते हैं। कपिसेना को भोर से प्रतिनिधि युवराज 
अङ्भदजी हैं और राक्षस समाज के राजा विभीपणजी है। इनके लेने जाने से भादर 
सूचित होगा । सरकार भानुकुल भूषण हें | कुछ की मर्यादा के अनुसार कार्य किया 
चाहते हे। अतः आज्ञा देते हैं कि मादर के साथ लाभो मर्थात्‌ कृसतन ata जटा 
एक बेनी : इस वेष मे न छाना । असस्कृत रूप मे पति के पास जाना निपिद है | 
राजा जनक को बेटी हैं | अत' उसी ठाट बाट से ले आवो | 


तुरतहि सकल गए जह सीता । सेर्वाह सव निसिचरी विनीता ॥ 
बेग्रि बिभीषण तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बहुविधि मज्जन करवायो ॥३॥ 


अर्थे : सब तुरन्त हो सीता जहाँ थी वहाँ गये देखा कि सब राक्षसो विनय 
से सेवा कर रही हें। विमीपण ने जल्दी से उन्हे सिखाया भोर उन्होने आदर के 
साथ सीताजी को नहलाया | 

व्याख्या : आज्ञा की देर थी | सबको भगवतीजी के दशन की उत्सुकता है। 
तुरन्त ये लोग सीताजी के यहाँ गये। वहाँ जाकर देखा कि रक्षसो सब बडे विनय 
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ताजी को सेवा कर रही हूँ। त्रिजटा ने पहिरे ही कहा था : सोतहि सेइ करो 
अपना | तब से सब सेवा मे लगी हैं। 
भगवतो को मज्जन कराना है। aa निशिचरियो को समझाकर आज्ञा 
वे सब भो राजमहछ की परिचारिकायें हैं। मज्जन श्ुद्गारादि कराना 
तीहें। 


प्रकार भूषन पहिराए। सिविका शुचिर साजि पुनि लाए ॥ 
र हरपि चढी बदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥४॥ 


अर्थ : बहुत प्रकार से गहने पहनाये ओर फिर सुन्दर पालकी साअकर छाये | 
पर घेदेही सुखधाम भोर स्नेही रामजी को स्मरण करके हपित होकर चढी । 

व्याख्या : भूषण पहनाने को भो अनेक प्रकार है। उसे सब नही जानते | 
महुरू को सेविकायें ही जानती हे | भज्जन के बाद भूषण का विधान है। सो 
5 प्रकार से भूषण पहिराये। तब सरकार के पास ले जाने के लिए सुन्दर 
की मॅगायी । 

उस पर सोताजी हृपित होकर चढी । सरकार के पास जा रही हैं। जब 
ण ने मारने के लिए तलवार निकालो थी उस समय परम स्नेही रामजी का 
ण किया था। यथा: सुमिरि अवधपति परम सनेही | भाज वह दिन माया है 
मलने जा रही है । अतः पुनः सुखधाम स्नेही को स्मरणे किया | 


गनि रक्षक चहु पासा। चले सकल मन परम हुलासा | 
Tome कीस सव आये। रक्षक कोपि निवारन धाये ॥५॥ 

अर्थ : चारो भोर छडी लिये परम उर्लास के साथ रक्षक चले | रीछ बानर 
1% लिए आये | तब रक्षक क्रोध से रोब ने दोड़े | 

व्याख्या : चारो ओर वेत्रपाणि : चोवदार रक्षक चले। उनके मन मे भी 
हुलास है कि जन्म भर तो राक्षसियो की सेवा मे बीता। भला इतनी सेवा 
ती के भी करने का सोभाग्य प्रात हुआ | GAT HG है कि कोई उचित दूरी 
धिक सवारी के निकट न आते पावे | इधर जगज्जननी के दशन की भालु 
रे वो बडी अमिळापा है। सो सवारी आते देखकर भगवतो के ददान के लिए 
की के निकट चले गये। रक्षक लोग उनके सन्निकट आने से क्रुद्ध हुए। उन्हे 
ने के लिए दौडे। जिन भालु बन्दरो ने राक्षसी का संहार मिया वे आज 
गणि रक्षको के क्रोध करने पर हट रहे हैं ! 


रघुबीर कहा मम मानहु | सीतहि सखा पयादे आनहु ॥ 
४ कपि जननी की नाईं। विहसि कहा रघुवीर गोसाई ॥६॥ 
सरथं रामजी ने कहा फि मेरा कहना मानो सखा ! सोता को पेदल ही 
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ले भावो । बन्दर लोग माता की भाँति दशन करें। ऐसा रघुवीर गोसाई ¬ 
हुंसकर कहा | 

व्याख्या : बात पर जोर देने के लिए सरकार कहते हैँ कि मेरा कहन 
मानो | सोता को पेदळ लाओ । सीता को Gee लाना अति अनुचित समझकः 
सरकार के प्रथम कथन की उपेक्षा की थी। क्योकि सखा हैं। कुछ अपने मन क॑ 
कर ही सकते हैं और ऐसा करने के लिए कारण सुनना चाहते हैं। केवल आज्ञ 
नही चल सकती । 


सरकार ga कि मेरी आज्ञा पर प्राण निछावर करनेवाले लोग सीता ने 
पैदल लाने की आज्ञा मानने के अनिच्छुक हें aa: कहते हैं कि मेरा कहना मानो 
बन्दरो को माँ की भाँति देखने का अवसर दो | इनके निकट जाने मे रोक वयो ? 


सुनि प्रभु बचन WIS कपि हरपे । नभते सुरन्ह सुमन बहु aT || 
सीता प्रथम अनल मह राखो । प्रगट कीन्हि चह अतर साखी ॥७॥ 


अर्थं : प्रभु का वचन सुनकर भांलु बन्दर हपित हुए | आकाश से देवताओं 
ने फूल बरसाये । सीताजी को पहिले afta मे रबखा था सो अन्त.साक्षी भगवान 
उन्हे प्रकट करमा चाहते हैं | 


व्याख्या : बन्दर भाछुओ के मन की बात सरकार ने कही | इसलिए वे हर 
और देवताओ ने स्वामी के सेवक मनोरञ्जन स्वभाव पर प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि की | 
सीता हरण के पहिले हो सरकार ने सीताजी को अग्नि मे रव दिया था। यथा. 
तुम्ह पावक Hg करहु निवासा | at alt करों निसाचर नासा। उम्र भांज्ञा को 
मानकर सीत्ताजी अपना प्रतिविम्ब वहाँ रखकर अग्नि मे समा गयी | अतः रावण 
ने प्रतिविम्ब रूपा सीता का हरण किया। वही प्रतिबिम्ब रूपा सीताजी आगयी | 
सरकार सबके यन्त.साक्षो हे! उनसे कुछ छिपी नही है । उन्हे विम्बरूपी सीता को 
अग्नि से बाहर निकालना है भौर प्रतिबिम्ब को बिम्ब मे लय करना है तथा 
लौकिक कलड्ू का प्रक्षालन करना हे | इसलिए जो शत्रु ऐसे समय कह सकते थे 
वे वाते स्वयं कहने लगे | 


दो. तेहि कारन करुगानिधि कहे कछुक दुरबाद। 


सुनत जातुधानी सब लागी करे विषाद ॥१०८॥ 

अर्थ : उस कारण से करुणायतन ने कुछ दुर्वाद* कहे । जिसे सुनकर सव 
राक्षसिमाँ विपाद करने छगी | 

व्याख्या : प्रकट करने के लिए दुर्वाइ कह WEI करुणायतन हैं। कोई 

दुर्वाद च कह सके | इसलिए अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। राक्षसियां विपाद करने लगी 


Ce महाल 


१. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से तुम अपनी सफाई दो . कहना ही दुर्वाद है । 
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कि ५ साध्वी को कह बया रहे हैं। भगवती के गुण ऐसे हें कि उनपर राक्षसियाँ 
मुग्ध हैं । 

प्रभुके बचन सीस धरि सीता । बोली मन क्रम वचन पुनीता ॥ 
लछिमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह वेगी ॥१॥ 


अर्थ : प्रभु के वचन को सीताजी ने सिर पर धारण किया । मनसा वाचा 
HAN पुनीत जनकनन्दनी बोली : लक्ष्मण | तुम घमं के नेगी वनो और शीघ्र 
अग्नि प्रकट करो | 

व्याख्या : प्रभु के बचन सुनकर राक्षसियाँ जो साथ पहुंचाने आयी थी विषाद 
करने लगी । पर सीताजी ने उनके बचन को सिर पर धारण किया । उन वचनो से 
ज्ञात हुमा कि यदि तुम शुद्ध हो तो सवके सामने परोक्षा दो | तमी में तुम्हे ग्रहण 
कर सकता हूं । अशुद्ध होने का भाक्षेप ही दुर्वाद है। पराये घर मे इतने दिनो तक 
रही हुई स्त्री को में नही ग्रहण कर सकता । सीताजी ने प्रभु के ऐसे आक्षेप को 
उचित समझा । प्रमु हैं: इन्हे मेरो परीक्षा लेने का अधिकार है । में मनसा वाचा 
कमणा पवित्र हूं । मुझे परीक्षा लेने से भय षया ? और विना परीक्षा दिये लौकिक 
कलडू केसे मिटेगा ? अतः छक्ष्मणजी से बोली | यह सीताजो का विवेक है | 


VENT से कहने का भाव यह कि तुम देवर हो। तुम्हे अग्नि देने का 
अधिकार है। तुम अरणि मन्यव करके अग्नि शोध प्रकट करो । अग्नि प्रकट करने 
का नेग होता है सो नेग तुम्हे बया दूँ । तुम्हे धमं होगा यही मेग है। यह सीताजी 
की धर्मनिष्ठा है। जल्दी प्रकट करो । इस आज्ञा मे विरह भरा हुआ है। जनतक 
अग्नि परीक्षा नही हो जाती तबतक सयोग होने पर भी वियोग ही है। सरकार 
से कुछ न कहकर लक्ष्मणजी से कहना सीताजी की विनत्रता है | 
सुनि लछिमन सीता के बानी । विरह बिवेक धर्म निति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥२॥ 

अर्थं : लक्ष्मणजी ने सोता की विरह विवेक धम भोर नम्रता युक्त वाणी सुनी | 
उनके नेत्रो मे जळ भर भाया | हाथ जोडा पर प्रभु से वे भी कुछ कह न सके । 

व्याख्या : सीताजी की विरह विवेक घम भीति सानी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी 
समझ गये कि पे अग्नि परीक्षा दिया चाहतो हैं। उनकी आँखो मे आँसू भर आया 


कि क्या सीताजी को अग्नि परीक्षा देनी होगी ? हनुमानजी से तथा राक्षसियो से 
सीताजी की सब बातें माळूम होने पर भी क्या अग्नि परोक्षा की आवश्यकता हे ? 


अत: कुछ कहना चाहते हैं। परन्तु प्रभु से उन्हे भौ कुछ कहते का साहस नही होता । 
भाव यह कि हनुमान्‌ Gala आदि भी कहना चाहते थे । पर कह नही सकते थे | 
देखि राम रुख लछिमनु धाए ! पावक प्रकटि काठ बहु लाए ॥ 
पावक प्रबल देखि बेदेही । हृदय aca नहि भय कछु तेही ॥३॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
ल॑काकाण्ड ¦ पष्ठ सोपान ६१ 


ad : रामजी का रुख देखकर लक्ष्मण दोडे। अग्नि प्रकट करके बहुत स 
काठ रे आये | वेदेही ने जब देखा कि अग्नि प्रज्वलित हो गयी तो उनके हृदय 
हुप हुआ | भय कुछ भी न हुआ | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने रामजी का रुख़ देखा कि इनको भी इच्छा है। त 
दौडे | बयोकि भगवती की भाज्ञा शीघ्रता के लिए है । पहिले अग्नि प्रकट किया 
परन्तु यहाँ थोडे काठ से काम नही चलनेवाला था । अत, बहुत सा काठ लाये 
यहाँ स्याल करने को बात है कि काठनक लाने के लिए बन्दरो को आज्ञा नही द 
जा रही है | लक्ष्मणजी ही सब वायं अपने हाथ कर रहे हैं। 


पावक प्रबल अर्थात्‌ भस्म करने योग्य अग्नि को प्रज्वलित देखकर सीताज 
को मय गही है : ats दोप युक्त व्यक्ति का अग्नि के समीप जाने का साहस नह 
होता | एकदम निर्दोष व्यक्ति ही को प्रवेश का साहस हो सकता है। सो यहाँ प्रवे 
करने के लिए उत्माह है। जो अशोक वाटिका मे अद्भार के लिए लालायित थी at 
न मिला । मङ्गार के सहश भज्गलीयक को देखकर हर्ष हुआ था। यथा : जनु असो 
अंगार दोन्ह हर्रप उठि कर गहेउ। उसे भग्निराशि की प्राप्ति से भय न होकर ह 
होने का पर्याप्त कारण है | इस अग्नि से कलडू नष्ट होगा । इसलिए हषं हे | निर्दी' 
हें | इसलिए भय नहो है | 


जौ मन वच क्रम मम उर माही । तजि रघुवीर आन गति नाही ॥ 
तौ कृसानु सबके गति जाना । मो कह होहु श्रीखंड समाना ॥४॥ 


अर्थ . यदि मनसा वाचा कर्मणा मेरे हृदय मे रामजी को छोडकर अन्यर्गाः 
न हो तो हे अग्नि | तुम सबकी गति जानते हो मेरे लिए चन्दन हो जाओ । 

व्याख्या : अग्निप्रवेश के पूर्व संकल्प लेना पडता है और उस सकल्प क 
रचना बडो साववानो से की जाती हे । जिसमे उससे न्यूनातिरिक्त भाव का द्योतः 
न हो | अत, भगवतो सकल्प लेती हैं कि मनसा वाचा कमणा रामजी को छोडक 
मेरे हृदय मे अन्यगति नही है। मनसा यथा: सुनु दसमुख खद्योत प्रकाया । कब; 
कि नलनी करइ विकासा | वचसा यथा: सो भुज कठ कि तब असि धोरा । सुः 
सठ अस प्रवान पन मोरा | कर्मणा यथा * तुन धरि ओट कहति बेदेही । 

हे कृशानु | तुम्हारे कृश अणु होने से तुम सवत्र व्याप्त हो। तुम सबकी ak 
जानते हो । तुम सबको Tears हो। यदि मनसा .वाचा कर्मधा रघुवीर क 
छोडकर दूसरी गति न हो तो मेरे लिए चन्दन के समान शीतल हो जाओो। तुम्हार 
मेरे लिए शीतर होमा ही मेरी शुद्धि मे प्रमाण है । 


छ.” श्रीखड सम पावक प्रवेसु कियो सुमिरि प्रभु मैथिली । 
जय कोसलेस महेस वदित चरनरति अत्ति निमंली ॥ 


eee Se ees 


१, हरिगीतिका छत्द है | 
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प्रतिबिम्ब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे I 
प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुरसिद्ध मुनि देखहि खरे ॥ 


aed: मेथिली जानकोजी प्रभु का स्मरण करके चन्दन की भाँति अगिन में 
प्रवेश कर गयी | शिवजी से वन्दित कोशलेश के चरण की अति निमंल रत्ति की जय 
हो । प्रतिबिम्ब भोर लोकिक teres तो प्रचण्ड अग्नि में जल गये । प्रभु के चरित 
को कोई लख न पाया | आकाश मे देवता सिद्ध मुनि खड़े देखते ही रह गये | 

व्याख्या : प्रभु के चरणो में जगदम्वा का इतना प्रेम है कि अग्निप्रवेश के 
समय भी प्रभु का स्मरण करती हूँ । तत्पश्चात्‌ अग्नि में उसी भांति प्रविष्ट हुईं जेसे 
चन्दन मे कोई प्रवेश करे। भाव यह कि कुछ भो उष्णता का अनुभव नही gar 
और अग्निराशि के भीतर चली गयी । चारो ओर ज्वालामाल हे भौर बीच में 
सोताजी ast हैँ। अग्नि का कोई प्रभाव नही पड़ रहा है। ऐसे समय कवि कहते हैं 
अथवा चारो ओर से सब्र लोग कहते हैं कि रामजी के महेश वन्दित चरणो के प्रेम 
की जय हो। चारों मोर से जयजयकार हो रहा है। अब यहाँ पर प्रभु ने चरित्र 
किया । जिसे किसी ने न लखा | देवता सिद्ध मुनि जो आकाश मे थे मोर अति 
उत्सुकता से खड़े होकर गहु हव्य देखते थे वे भी न लख सके। वह चरित्र कया है 
उसे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह अज्भत चरित्र gat यदि प्रतिबिम्ब जल 
जाय तो See नही जलता और यदि कलडू जल जाय तो प्रतिबिम्ब नही जलता | 
यहाँ दोनो ही जल गये ओर किसी को पता न चला । 

बात यह है कि प्रतिबिम्ब ओर aoe जलनेवाली वस्तु नही है। यथा: 
घुतपुरन कराहू अन्तगंत ससि प्रतिबिब छखावे। इधन अनल छगाइ कल्पसत औरत 
नास न पावे | अतः लक्षणा से यह अथं करना पड़ेगा कि नष्ट हो गये । यहाँ जलने 
का अर्थं लक्षणा से नष्ट होना करना ही पडेगा | प्रतिबिम्ब का बिम्ब मे ल्य हो 
जाना ही नष्ट होना है और किसी भाँति प्रतिबिम्ब नष्ट नही होता। बिम्बभूता सीता 
पहिले से हो अग्नि मे थी | उन्ही मे यह प्रतिबिम्बमूता सीता लय हो गयी। अतः 
प्रतिबिम्ब की पुथक स्थिति भी नही रह गयी और sos भी धुल गया | यह प्रभु 
का चरित्र है : नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ । कोउ न रामसम जान जथारथ | 


3. धरि रूप पावक पानि गहि स्त्री सत्य स ति जग विदित जो । 
जिमि छीर सागर इंदिरा रामहि समर्पी आनिसो॥ 
सो राम घाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 
नवनीळ नीरज निकट मानहुँ कनकपंकज की कली ॥ 

अथे : तब मग्निदेव ब्राह्माण का रूप धारण करके श्रुति विदित सत्य श्री को 





१, हरिगीतिकी छन्द है। 
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हाथ पकडे हुए लाकर धी रामजी को इस प्रकार समर्पित किया जेसे क्षीरसागर से 
विष्णु भगवान्‌ को लक्ष्मी समपित की थो । सो रामजी के वामभाग मे ऐसी सुशोभित 
हुई जैसे नये नीले कमल के पास स्वर्णकमल की कली हो | 


व्याख्या ब्राह्मण का रूप धारण किये हुए अग्निदेव निकले । जो लका मे 
गयी थी वह सत्य श्रतिविदित लक्ष्मी नही थी। उनका अपहरण हो नही सकता 
था । मत. जो अपहृत हुई थो वे प्रतिबिम्वभूता थी | अब अग्निदेव उन श्रुतिविदित 
सत्यलक्ष्मी को लिये हए निकले । इन्दिरा * लक्ष्मो तो सनातनी चेषणवी शक्ति है | 
फिर भो क्षीरसागर मे जिस भाँति इन्दिरा को विष्णु भगवान्‌ को सुपुर्द किया उसी 
भांति अग्निदेव ने भी शुतिविदित श्री जनकनन्दिनी को रामजी के सुपुदं किया । 
रामजी ने स्वीकार किया | वाममाग मे आसम दिया । भगवती की श्रुगारिंत मूर्ति 
हें। इसलिए : इचिर अति सोभा भली * कहते हैं। उपमा देते हैं कि इयाम गोर जोडी 
ऐसी विराजमान हुई जैसे इयाम कमळ के साथ स्वणंकमल को कलो विराजमान 
हो | सरकार खिले हुए हैं । इसलिए मवनील नीरज से उपमा दो । भगवती सकुचित 
हें। इसलिए कली से उपमा देते हैं । 


दो, बरपहि सुमन हरपि सुर, बाजहि गगन निसान। 
गावहि किन्नर gray, नाचहि चढी बिमान॥ 
जनकसुता समेत प्रभु, सोभा अमित ATT | 
देखि भालु कपि हरपे, जय रघुपति सुलसार ॥१०९॥ 


अथं . देवता हापित होकर फूल बरसाते हैं। आकाश मे se बज रहे हैं। 
किन्नर लोग गा रहे हैँ और अप्सरायें विमान पर चढी नाच रहो हे । श्री जानकी के 
सहित प्रभु को अमित अपार शोभा है! देखकर बन्दर भाछ आनन्दित हो उठे | बोले 
सुखसार रघुपति की जय हो। 


व्याख्या , जगदम्बा जानकीजी को सरकार के सहित विराजमान देखकर 
देवता हपित होकर फूल बरसाने लगे | पहिले जानकीजी के दुख से दुखित थे। 
सरकार से निवेदन भी किया था * अब जनि नाथ खेछावहु एहो। भतिसय दुखित 
होत बेदेही । पुष्पवर्पा से युगल मूर्ति को पुजा है। किन्नर गन्धव गानेवाले देवयोनि 
हें । सो उन्होने आनन्दातिरेक से गान भारम्भ किया और स्वर्वेदया उवंशो आदि 
विमान पर ही नाचने लगी | भावार्थ यह कि इस समय आकाश मे भी आमोद प्रमोद 
हो रहा है। 

सरकार की शोभा अपार है | एक एक अग मे अनेक कामदेव की छवि है। 
यथा : सग्राम अगन राम अग अनग बहु सोभा रही | इस समय साक्षात्‌ लक्ष्मी 
जानकोजी के साथ होने से अमित अपार शोमा हो गयी। भाल बन्दरो ने युगल 
मूत्ति की झाँकी मही देखी थी । आज पहिलो बार देख रहे हें । अत हित हुए । 
कहने लगे कि सुख के मी सारभूत आनन्द के भी आनन्द देनेवाले रघुपति की जम हो । 
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तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई || 
८०. देवस्तुति प्रसंग 
आये देव सदा स्वाश्थी वचन कहहि जनु परमारथी ॥१॥ 


अर्थं * तब रामजी की आज्ञा पाकर मातरि चरणो मे सिर झुकाकर चले | 
सदा स्वारथी देवता लोग आये ओर ऐसी बात बोलते हैं मानो परमार्थी हैं | 

व्याख्या . जब सरकार वेदैहीभी के साथ विराजमान हो गये तब मातलि 
ने जामे के लिए आज्ञा मागी | इन्द्र का सारथि है। समझता है कि जबतक जानकोजी 
न आजाये तबतक कार्य पूरा हुआ नही मानना चाहिए । युद्ध की आशाका बनी ही 
हे । पर अब वह आगयी। अब सब पूर्ण हो गया | अत' जाना चाहता है । सरकार 
मे भो आज्ञा दे दी। मातलि रथ लेकर चले । यद्यपि कृतकार्यं होकर जा रहे हैं 
फिर भी हृषित नही हैं। आने के समय हित थे। यथा: हरष सहित मातलि ले 
भावा | सरकार का साथ छोड़ना उसे भी खरता हे | भतः प्रणाम करके चला | 

स्वार्थी तो सब ससार है। पर देवलोक मे सदा स्वार्थं बना रहता है। 
परमार्थं की ओर इनकी हृष्टि ही मही जाती | भोगातिरेक से उन्हे ज्ञान होता ही 
नही | अत सदा स्वार्थ परायण रहते हे । स्वार्थ पुरा हुआ तो आपहुंचे । नही तो 
तिन्हहि सोहाइ न अवध बघावा । चोरहि चर्दिन रात न भावा | सारद बोलि 
बिमय सुर करही | बार्राह बार पाँव लै परही | बिपति हमारि बिछोकि बडि मातु 
करिअ सोइ आजु | रामु भाहि बन राजु तजि होइ सकल सुर काज । इनका स्वार्थं 
हो सववस्व है । मित्र शत्रु कोई नही | पर बात परमार्थी की भाँति बोलते हं । 


दीनबधु दयाळ रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
घिस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ गएउ कुमारग गामी ॥२॥ 


अर्थं : हे दोनबन्धु | हे दीनदयाल | हे रघुराया ! हे देव आपने देवो पर दया 
को | यह खल विश्वद्रोहरत और कामी था । कुमागंगामी अपने ही पाप से गया | 

व्याख्या हे रघुराया ! आप दोनबन्यु हे । सकट के समय उनके सहाय होते 
हें । यथा : होहि कुठाय सुबन्धु सहायें। भाप दयाळु हे । दूसरे के दु ख से दुखी 
होते हैं । हम लोग रावण के कारण दोन हो रहे थे | यथा मुनि सिद्ध सकल सुर 
परम भयातुर नमत नाथ पदकजा। सरकार ने भूमि भार हरण करके हम लोगो को 
निर्भय किया | आप दयाल देव हैं। आपने हम लोगो पर दथा की | 

गह रावण ऐसा खल था कि विश्‍व के द्रोह मे सदा लगा रहता था। यह 
पुथिवो के लिए महारोग रूप हो गया था | दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत्त ge 
महामहि भूरि रुजा । तिस पर कामी था देव यक्ष गन्धवं नर किन्नर नाग कुमारि | 
जीति बरी निज बाहुबल बहु सुदर बर नारि । सो अपने पाप से गया। सीताहरण 
किया और nina से दिया नही । कुमागंगामी इसी भांति अपने पाप से ही मारे 
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जाते हे । उनके मारने के लिए कोई पृथक्‌ प्रयत्न करना नहीं पडता | सरकार ने 
उमे नही भारा | उसी ने ही सरकार को मारने के लिए लाचार किया | 


तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन मज भमघ अनामय | अजित अमोघसक्ति कझरुनामय ॥३॥ 


अर्थ : आप समरूप, ब्रह्म, अविनाशी, सदा एकरस, स्वभाव से ही उदासीन, 
निष्कल, निर्गुण, जन्मरहित, दोपरहित, निविकार, अजेय, निष्फल न जानेवाली 
शक्ति ओर करुणामय ह | 

व्याख्या : आप तो समख्प हे । न आपको कोई द्वेष्य है म प्रिय है। देश से 
कार से आपका परिच्छेद मही है । आप में कभी कोई परिवर्तन नही होता | इसलिए 
सदा एकरस हैं। अतः अजन्मा हैं। स्वभाव से ही उदासीन हैं। सपार से सम्पक 
नही रखते | आप निरवयव हैं | गुणातीत हे । आपका जन्म नही होता। न भाप सें 
कोई दोष है न विकार है। आप जोते नही जा सकते क्योंकि आप अमोघ 
शक्तिरूप हैं। सत्य सकल्प हैं फिर भी करुणामय हैं। भक्तो के लिए अपनी अचिन्त्य 
लीलाशक्ति द्वारा अवत्तीण होते हैं । 


भीन कमठ सूकर नरहरी | बामन परसुराम वपुधरो ॥ 
जब जव नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु घरि gale नसायो ॥४॥ 


अर्थ : मत्स्य, कच्छप, वाराह, Alas, वामन और परशुराम रूप घारण 
किया । जव जव हे नाथ ! देवताओं ने दुख पाया तव तव अनेक शरीर धारण 
करके तुमने ही उनका नाश किया | 


व्याख्या ; आपने मत्स्यावतार धारण करके बेदो का उद्धार क्रिया । कच्ठपा- 
AAT धारण करके आपने अपने पोठ पर मन्दराचल धारण किया | जिससे समुद्र 
मन्यन हो सका और देवताओ ने अमृत पाया। वाराहावतार धारण करके आपने 
देवतापी महा वलवान्‌ हिरण्याक्ष को मारा | नृसिहावतार घारण करके महा प्रतापी 
हिरण्यकशिपु वा सहार किया | परशुरामावतार धारण करके अन्यायी क्षत्रियो का 
संहार विया | रामावतार के पुर्व के छ: अवतारो का वर्णन करके कहते हैं कि इनके 
मर्तारक्त सरकार के आवेगावतार बिभवाबतार आदि सहस्रा अवतार होते हैं। 
निदान सरकार ही देवताओ के शरण हैं। जत्र जब देवताओं को दुःख पडा तब 
तब अनेक शरोर धारण करके आपने ही उन्हे दु ख विनिर्मुक्त किया | 


यह खल मलिन सदा सुरद्रोही | काम लोभ मद रत अति कोहो ॥ 
aay सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मन बिसमय आवा ॥५॥ 


मयं ; यह्‌ मरिन खल सदा देवताओ का द्रोही था । काम लोभ मद मे रत 


था भोर बडा क्रोधो था। वह भी हे कृपालु : आपके घाम मे चला गया । इस बात 
का हम लोगो को बड़ा आश्चये हुआ | 
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व्याख्या अब प्रसक्त सातवाँ भवत्तार कहते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और 
हिरण्यकशिपु भी सुरद्रोही थे । पर रावण तो पापमूछ सुरद्रोही था ) इसकी आज्ञा से 
धर्म निर्मूल की विधि निणंय करके शासन चलता था| यथा जेहि बिधि होइ ad 
निर्मला सो सब कर्राह बेद प्रतिकूला । ओर सुरद्रोही तो इतना बडा था कि 
देवताओ को क्षुंधाक्षीण बहीन करके मारना चाहता था। और भरक के चार 
रास्ते हैं। यथा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ। सो इसने चारो को 
अपनाया था । अत इसे सद्य मरक प्राप्ति होनी चहिए थी । सो वह सीघे आपके 
घाम मे चला गया। जहाँ से फिर लोटना नही होता | यह बडे भारी आइचयं को 
बात हुई । आप कृपाळू sl आपको करुणा की शक्ति अचिन्त्य है। आप करुणा 
परवश होकर ही वध करते हें । जिसमे आपके शररूपी तोथं मे शारीर त्यागकर सच्ची 
गति को प्राप्त हो । 
हम देवता परम अधिकारी | स्वारथ रत तव भगति बिसारी | 
भव प्रवाह सतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥६॥ 


अर्थं हम देवता परम अधिकारी हैं। स्वाथ परायण होकर आपकी भक्ति 
को भूले हुए हैं। हम सदा ससार के प्रवाह मे पडे हैं। हे प्रभो अब रक्षा करो । हम 
शरण आये हुए हैं । 

व्याख्या रावण तो राक्षस था इसलिए अर्नाधकारी था। saa यदि 
बिगड़ गया तो कोई बडी वात नही हुई। हम तो देवता हें । परम अधिकारी है | 
हमे तो ब्रह्माज्ञानी होना चाहिए । सो हम स्वार्थ में ऐसे फंसे कि आपकी भक्ति भूल 
ad । स्वार्थान्च होकर हम लोग वस्तुत सरकार के वनवास के कारण ea | जिससे 
अत्यन्त कष्ट सरकार को हुआ अपनी चूक स्पष्ट दिखाई पडती है कि हम भव प्रवाह 
मे पड़े हें। अत हम लोग शरण मे आये हें | भब रक्षा कीजिये | पहिले तो स्वार्थवश 
अपराध किया | अब काम निकलने पर फिर स्वार्थं वशीभूत होकर अपराध क्षमापन 
के लिए शरण मे पहुंच गये | 

यह गुणग्राम विशाखा नक्षत्र है। इसमे चार तारे तोरण की भाँति चमकते 
है। इसी भाँति इस स्तुति मे भी चार बाते हे। १ सरकार ने दया को । २ पहिले 
भी जब दु ख पडा सरकार सहाय हुए! ३ महा पापी रावण को निज घाम दिया 
और ४ हम भव प्रवाह मे पडे है हमारी रक्षा हो। ये चार बातें अलग अलग 
दयारूपी तागे मे गुथी हुई तोरणाकार हैं। अत विशाखा से उपमित हें। इसकी 
फलश्रति है मन्त्र महामनि विषय व्यालके | 

दो. करि बिमती सुरसिद्ध सब, रहे जह तहँ कर जोरि । 

अति सप्रेम तन पुलकि बिधि, अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 

अर्थं विनती करके देवता भौर सिद्ध लोग जहाँ के तहाँ खडे रहे। अत्यन्त 

प्रेम से ब्रह्मदेव फिर से स्तुति करने लगे । 
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सरकार के गुणगण हो ऐसे हैं कि सिद्ध मुनीन्द्र कवि को उन्ही के गान करने भे 
विश्राम मिलता है। यथा विशामस्थानमेक कविवरवचसास | 

सरकार का यश पावन है इसका गान करके मनुष्य भवसागर पार हो 
जाते ह । यह रावण बडा भारी क्रूर दृष्ट सपे था जो प्राणियों के प्राण का नाशक 
था | जो oat करनेवाले है वे साँप ही हैं। यथा ये मृशसा दुरात्मान प्राणिता 
प्राणनाशक्रा । उद्देजकाश्चभूताना व्याछा इव भवन्ति ते। उपे कोई काबू मे न छा 
सका था। सरकारने उसे सपं भक्षक गरुड को भाँति पकड लिया | ऐसी शोभा 
ऐसा गुण और ऐसा पराक्रम सरकार मे ही है | 


जनरजन भजन सोक भय । गत क्रोध सदा प्रभु बोध मय ॥ 
अवतार उदार अपारगुन। महिभार विभजन ज्ञानघन ॥३॥ 


अथ * भक्तो को सुख देनेवाले शोक और भय को दूर करनेवाले क्रोध 
रहित और सदा बोधमय प्रभु हैं। आपका उदार अवतार है। आपके गण अपार 
हैं । भाप पृथिवी के भार को दूर करनेवाले भोर ज्ञानधन | | 

व्याख्या भक्त भगवान्‌ को प्रिय हे । अत भगवाम्‌ जनरञ्जन हुँ] भागत 
और अनागत दु खो के ट्र करनेवाले हैं। क्रोध तो कभी करते ही मही । यथा जेहि 
करुताकर कीन्ह न कोह क्‍योंकि सदा बोधमय हे | जिस काम क्रोध से प्रेरित होकर 
मनुष्य पापाचरण नही करता चह काम क्रोध नही है। वह काम क्रोधाभास है | 
अत जहाँ जहाँ पर सरकार का क्रोध दिखलाया गया है वहाँ फ्रोधाभास ही 
समझना चाहिए | क्योकि सरकार बोघमय है | वहाँ क्रोध को स्थान कहाँ ? सरकार 
के हो अवतार तो अनेक हुए । पर जेसी उदारत। इस अवतार मे देखी जाती है 
वेसी अन्यन नही देखी जातो | ब्रह्मदेव को भो सरकार के गुणी का पारावार नही 
मिलता । अत कहते हैं अपारगुन। परद्रोही पृथिवी के नार है। पृथिवी कहती 
है गिरिसर faa भार नहि मोही । जस मोहि गसअं एक परद्रोहो | उनका सहार 
करके पृथिवी का भार उतारा । अब सरकार का मुख्यरूप कहते हैं कि ज्ञानघन हूँ | 
ठोस ज्ञानरूप है | जिसमे किसी अन्य वस्तु को स्थान नही है । 


अज ब्यापकमेकमनादि सदा | करुताकर राम नमामि मुदा ॥ 
रघुबस विभूषन दूषनहा । कृतमुप बिभीषठु दीन रहा ॥४॥ 
अर्थं आप अज हैं, व्यापक हें, एक हें, अवादि हैं, सदा करुणा करनेवाछ हैं, 


मे प्रसन्न होकर नमस्कार करता हं । हे waa विभूषण | आप दूषण के नाश 
करनेवाले हैं । आपने विभीषण को जो दोच था राजा बना दिया | 

व्याख्या आपका जन्म नही होता। क्योकि आप सर्वव्यापक हे । aaa हैं 
ओर अनादि हैं । जन्म परिच्छिन्न aga मोर सादि का होता है। है राम | आप सदा 
करुणाकर हैं | आपकी करुणा मे कभी अन्तर नही पड़ता | क्रोध करते दिखाई पडते 
पर भी चित्त से करुणा कभी नही हटती में आपको प्रसन्न होकर नमस्कार करता 
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हं । सभीत होकर देवता रावण को भी नमस्कार करते थे। यथा: दानव देव 
दयावने दीन दुखी दिन दूरहि ते सिर नाव। परन्तु आपको आनन्द परिप्लुत होकर 
में नमस्कार करता हूँ । 
हे रघुकुल के भूषण भाप दूषण के नाश करनेवाले हैं: यहाँ दूषण शब्द 
व्लि्ट है। दूषण नामी राक्षस का भी सरकार ने वध किया और दूषण अर्थात्‌ दोप 
को भी हरण करमेवाले हैं। आपने विभीषण के दीनतारूपी दोष का हरण करके 
राजा बना दिया | 
गुन ग्यान निधान अमान अजं । नित राम नमामि विभु विरज || 
भजदंड प्रचंड प्रताप बलं । खलवु द fanz महा कुसल ॥५॥ 
अर्थ : गुण और ज्ञान के निधान, अमान, अज, विभु और विरज राम की में 
नित्य नमस्कार करता हृ । आपके भुजदण्ड का प्रताप भोर बल प्रचण्ड है। खळ 
वृन्द के चाश मे आप बड़े कुशल हैं। 
व्याख्या : गुण अर्थात्‌ कल्याण गुणगणो के निघान हैं और सम्पूर्ण विद्याओं के 
निधान हैं तथा आप अमान हें। आप मे इयत्ता नही है : मीयते इति मानम्‌ | 
अथवा अभिमान मही है। अभिमान जीव को होता है ईश्‍वर को .नही। यथा: 
माया वस्य जीव अभिमानी | ईस वस्य माया गुन खामी । आप अजन्मा हें। व्यापक 
हें तथा निर्माय हैं। आपके भुजदण्ड का प्रचण्ड प्रताप ओर वल है: यथा : भसरव पुरि 
रही नव खडा । जय रघुवीर प्रबळ भुज दडा | भोर खळवृन्द के सहार मे बडे 
निपुण हैं। ऐसी युक्ति किया कि खळवुन्द आपसे आप आ आकर आपके शरानल मे 
पतङ्ग हो गये। यथा : कहा अनुज सन सेन बुझाई | छछिमत ala लाघव सी माक 
कान बिनु कीन्ह | ताके कर रावन कहें AAG चुनौती दोन्ह | जिस युक्ति से खल मारे 
जायें वेसी युक्ति करके आप उन्हे मार ही डालते हैँ। यथा : खरदूषन बिराघ वध 
पडित । रावण सिर कटने पर भी नही मरता था। उसके नाभि कुण्ड सुधा को सर 
से शोषण करके मारा । 


बिनु कारन दीन दयाळ हित । छविधाम नमामि रमासहितं ॥ 
भवतारन कारन काज पर। मन सभव दारन दोप हर ॥६॥ 


अथे : आप बिना कारण हो दीन पर दया करते हैं और कल्याण करते हैं 
ओर शोभा के धाम हैं। आपको लक्ष्मी के सहित नमस्कार है । आप ससार से पार 
करनेवाले हें और कायं कारण से परे हैं ओर मन से उत्पन्न होनेवाले दारुण दोष के 
हरण करनेवाले हैं | 

व्याख्या : बिना कारण ही दोन पर दया करते हें और उन्का हिताचरण करते 
Ql यथा: कबहुंक करि करना नरदेह | देइ ईस बिनु हेतु सनेही | आप शोभाधाम 
हे । राक्षसो मूपंणख नाक कटने पर भी कहती है: सोभा धाम राम नम नामा | 
लक्ष्मी के सहित्त आपको: में, चस्का रा कररता हू. MATT लक्ष्मो के साथ में 
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आपको नमस्कार करता हु । भावाथं यह वि आप भी छविधाम हे और रमारूप 
सीताजी भी छविधाम हैं। यथा विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी | बिकट वेष 
मुख पच पुरारो । अपर देव असं कोउ न आहो । एहि ala सखि पटतरिए जाही । 
तथा गिरा मुखर तन अधे भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी | विष 
बारुनी वधु प्रिय जेही | कहिय रमा सम विमि वैदेही । 
भवाम्भोधि के सन्तरण चाहनेवाले के लिए आपका चरण ही एकमात्र नौका 
है। यथा यस्पादप्छवमेकमेव हि भवाम्भोघेस्तितीर्पारताम्‌ | अत आप भवतारण हैं। 
आप अशेष कारण से परे हैं। ससार मे वार्य कारण की परम्परा चलती है। घट 
काये है! उसका कारण पृथिवी है। पर पृथिवी भी कायं हे । उसका कारण जळ है । 
पर जळ भो कायं है। उसका कारण अग्नि है। इस भाति कायं कारण की परम्परा 
प्रकृति तक चली जाती हे । आप उससे भी परे हैं। यथा प्रकृति पार प्रभु 
सब उरबासो | 
दुख का मूल मनोमय जगत्‌ है । ईइ्वरकृत देत बन्ध का कारण नही है | 
जीव ने जो उममे देत को मानसिक सृष्टि की है वही बन्ध का कारण होती है। 
ईदवरकृत स्त्री बन्ध का कारण नही है मनोमयी स्त्रो हो बन्ध का कारण है। उस 
न्व से आप ही मुक्ति देने मे समर्थ हूं। इसलिए कहते हैं मन सभव दारुण दू ख 
हर | अथवा मानस रोग बडे दारुण है । वे किसी भात्ति नष्ट नही होते। रघुपति 
भगति सजीवन भूरी । अनूपान श्रद्धा अतिछरी । एहि बिधि भलहि सो रोग नसाही | 
नाहित कोटि जसन नहि जाही । 
सर चाप मनोहर त्रोन धर । जलजान लोचन भूपवर ॥ 
सुख मदिर सुदर MAT | मदमार मुधा ममता समन ॥७॥ 
अर्थं मन के हरण करनेवाल TAT बाण ओर तरकस धारण करनेवाले हैं I 
लाल कमल से आपने नेत्र हैं । राजाओ मे माप श्रष्ठ हे। आप सुख के घर हैं | सुन्दर 
हे । लक्ष्मी के पति हैं। मद मार भर झूठो ममता के शमन करनेवाले हे | 
व्यारया आपका अच्छद्य घनुप कराल बाण तथा अक्षय तूणीर सब मन के 
हरण करनेवाल हे । भक्त लोग तूण बाण धतुबारी राम को हृदय मे बसाना चाहते 
हे। आपके लाल कमल से सुन्दर नेत्र चक्रवर्ती बे चिन्ह हे । आप राजाओ A BE | 
अपने चरित्र से राजाओ का धर्मोपदेश करते है। सकार सुख का भिखारी हे ओर 
आप सुख के मन्दिर है। ससार लक्ष्मी का कृपाकटाक्ष चाहता है और भाप उनके 
पति हैं। मोहमद मद शोकप्रद काम और बन्मप्रद मिथ्या ममता इन्हे आप नाश 
करके परम पद देते हैं । 
अनवद्य AAS न गोचर गो। सब रूप सदा सब होईन गो ॥ 
इति बंद बदति न दतकथा | रबि भातप भिन्न न भिन जथा ॥ ८॥ 


ad जाप अनिन्दित हैं अखण्ड है | इन्द्रियो वे विषय नही हे । आप सदा 
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सवेरूप हैं फिर भी सब हो नही गये हैं ऐसा वेद कहते By दन्त कथा : बकवाद नहीं 
है । जेसे सूयं भोर सूर्य का प्रकाश अलग भी हे नही भी है। 

व्याख्या : ससार अवद्य है | सखण्ड है। इन्द्रिय का विषथ है सरकार अनवद्य 
हे मखण्ड हैं । इन्द्रियातीत हें । एकरस होने से अनवद्य हूँ | परिपूणं होने से अखण्ड हैं । 
स्थूल gen से परे होनेसे इन्द्रियातीत हैं। सर्वहप होने पर भी अरूप हैं। अपने चिद्वपु 
का SS BA नही करते | यह बात मन मे जल्दी नही वेठती । क्योकि दोनो विरुद्ध 
हें। इसलिए कहते हैं कि इसे दन्तकथा न समझना चाहिए | यह बात वेद कहते हैं । 
फिर भी समझने के लिए दृष्टान्त चाहिए | इसलिए दृष्टान्त भी देते हैं। जेसे सूय धूप 
से अभिन्न भी है ओर भिन्न भो है । सूर्य से पृथक्‌ धूप कया है? फिर भी धूप सूयं 
मही है। वेद सरकार को अरूपमस्पर्रांमगन्धम्‌ कहकर भो वर्णन करता है और 
सवंलूप सर्वरस सबंगन्ध कहकर भी वर्णन करता हे | 


कृतकृत्य विभो सब वानर ए । निरखति तवानन सादर ए ॥ 
धिग जीवन देवसरीर हरे । तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥९॥ 


र्थं : हे बिसी | ये बन्दर कृतकृत्य हैँ जो आपका मुख आदर के साथ देख 
रहे हें । हे हरे | देव शरीर के जीवन को विवकार है । जो तुम्हारी भक्ति बिना ससार 
मे भूले पडे हैं। 

व्याख्या : हे प्रभो | ये बन्दर कृतकृत्य हो गये | इनका कतव्य समाप्तं हो गया | 
जीवन धारण करके उसे इन्होने सरकार की सेवा मे लगाया और अब कृतकृत्य 
होकर आपके मुख का दशन कर रहे हे. । इतने देवता आपे हुए हैं पर उनकी ओर 
देखने के लिए इन्हे अवकाश नही है । ये भवदीय मुखावलोकन मे ही दत्तचित्त हैं । 
अतः ये कृतकृत्य हें। देव शरीर पाकर ही बया हुआ? यदि हरि मे भक्ति नही हुई 
और देवसुलभ ऐइवर्थ मे ही भूले रह गये। बानरो ने सरकार की सेवा की और 
देवताओ ने सरकार से सेबा ली । इसलिए वानरो को घन्यवाद और देवताओं को 
धिक्कार है | 


अब दीनदयाल दया करिए । मति मोरि बिभेदकरी हरिए ॥ 
जेहि ते बिपरीत क्रिया करिए | दुख सो सुख मानि सुखी चरिए ॥१०॥। 


अर्थं : हे दीनदयाल | अब दया करिये। मेरी विभेदकरी बुद्धि को हरण कर 
लीजिये जिससे में विपरीत क्रिया ee | दु ख से सुख मानकर सुखी हो विच छे | 


व्याख्या : ब्रह्मदेव कहते हैं कि मे दीन हूँ आप दीनदयाळ हैं। मुझ दीन पर 
दया कोजिये। विभेदकारी बुद्धि होने से में ब्रह्मपद पाकर भी दीन हूँ। क्योकि 
द्वितीयाद्रे भय भवति दूसरे से भय होता ही है मुझे अभय कर दीजिये | ब्रह्मपद 
देने पर भी भय बना ही है। बुद्धि के प्रेरक आप है| आपके हो हरण करने से 
विभेदकरी बुद्धि दूर होगी | तब विपरीत क्रिया करने मे समथ हुँगा। जिसे लोग दु ख 
कहते हैं उसी को सुख भा सकूगा ओर तब सुखो होकर विचरण कर्णा | 
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छं. खल खंडन मंडन रम्य छमा । पदपंकंज सेवित संभू उमा ॥ 
नुपनायक दे वरदानमिद । चरनावुज प्रेमु सदा सुभदं ॥१॥ 


ad: आप खणो के खण्डन करनेवाले ओर पृथिवी के सुन्दर अलद्धार हैं | 
आपके चरण कमळ शिव पावती द्वारा सेवित हे । हे नपनायक ! यह वरदान दीजिये 
कि आपके संदा शुभ देनेवाले चरण कमल मे प्रेम हो । 

व्याख्या : यहाँ पर अवतार के दोनो कृत्य दिखलाये खल खण्डन कहकर 
दुष्कृतो का विनाश कहा और मण्डम रम्य छमा कहकर साधुपरित्राण दिखलाया । 
समसे बडे महदेव हैं सो सस्त्रीक होकर चरणो की सेवा करते Tl सरकार ने रावण 
वंध किया है अतः नुपनायक कह रहे हूँ। अथवा माघुर्य के उपासक है अत. नप 
नायक कहते हे । ऐसी खुशो के समय स्तुति करनेवाले राजाओ के यहाँ से पुरस्कार 
पाते हैं। सरकार नृपनायक हैं। मुँह माँगा दीजिये । यही वरदान है कि सदा शुभ 
देनेवाले चरण कमल वा प्रेम मुझे हो । 


दो. विनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम gen अति गात! 
सोभासिधु बिलोकत, लोचन नही अघात ॥१११॥ 


aq : बहुत भाति से मति पुलकित शरीर होकर ब्रह्मदेव ने विनय किया | 
रामजी का मुख देखते हुए als नही अघाती थी | 

व्याख्या : अति सप्रेम ततु पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि से उपक्रम 
करके विनय कीन्हि चतुरानन कहकर उपसहार करते Fl बिमय कीन्हि चतुरानन 
से वचन द्वारा प्रेम कहा । प्रेम gala अति गात से तन से प्रेम कहा । सोमासिधु 
बिलोकत लोचन महि अधात से मन से प्रेम कहा | 

यह अगुराधा नक्षत्र है। इसमे चार तारे चमकते हे । ABT सा आकार 
है । इस गुणग्राम मे एक बार जयकार और तीन वार नमस्कार है। यही चार 
तारो की चमक हे । मिना फ्रम के भात के ढेर की भाँति गुणगण बहे गये हैं। 
पूर्वापर क्रम भी नही हे । द्विरुक्तियाँ भो हैं। इसलिए भक्त पुजाकार समझा गयः | 
मेटत कठिन TAH भाल के | यही फलश्रुति है | 


तेहि अवसर दसरथ तहं आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 
अनुज सहित प्रभु बदन कोन्हा । भासिरवाद पिता तब दीन्हा ॥१॥ 


- अर्थ ; उसी अवसर पर वहाँ दशरथजी आये | बेटो को देखकर alg मे भाँसू 

भर आया | भाई के सहित सरकार मे वन्दना की | तब पिता ने आशोर्वाद दिया | 
व्याख्या : सरकार ने जटायु से कहा था : सोताहरन तात जनि कहेहु पिता 
सन जाइ। जौ में राम कुल सहित कहिहि दसानन आइ। सो वह वचन चरिताथ 
हुआ | दशरथजो को समाचार मिल गया | वे ब्रह्मदेव को स्तुति के समय माये | 
हा जानकी SAAT हा रघुवर | हा पितु हित चित चातक जलधर : कहते हुए जिसने 
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प्राण त्याग किया था आज उसे देखकर आंख मे आँसू क्यो न भर आये । देवता 
रामजी को ब्रह्म देखते हूँ। हाथ बांधे खडे हैं। पर चक्रवर्तीजी उन्हे बेटा हो देखते 
है। चौदह वर्ष के वाद आज दृष्टिगोचर हुए Zl अत alata आनन्दाश 
भर आया | 

बेटो को देखा ag को नही | पूर्वे जन्म मे भी इनकी यही गति थी। सरकार 
का प्रादुर्भाव जगदम्बा के साथ हुआ था। पर उन्होने सरकार को ही देखा | 
सरकार ने कहा भी : आदि सक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह 
माया | फिर भी कुछ नही । सरकार के देखने पर इनकी वृत्ति दूपरी ओर जातो ही 
नही | जगदम्बा की ओर से वन्दना भी नही हुई। दोनो बेटो वो प्रणाम करते हुए 
देखकर पिता ने आशीर्वाद दिया । इन्द्रकोक जाने पर भी देवताओं तथा महपियो 
का साथ होने पर भी चक्रवर्तीजी का वात्सल्य भाव ज्यो का त्यो बना हुआ है | 


तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यो अजय निसाचर राऊ ॥ 


सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी । नयन सलिल रोमावलि ठाढी ॥२॥ 

अथं : हे तात । यह संब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मेंने अजेप 
निश्ञाचरराज वो जीता | बेटे का वचन सुन करके अत्यन्त प्रीति बढी । याँखो मे 
आँसू भर आये | रोगटे खडे हो गये | 

व्याख्या: पिता के पुण्य से पुत्र की भभिवृद्धि होती है। इसी भाव को मन 
मे रखकर सरकार वहते हैं कि आपके पुण्य के प्रभाव से मेरे लिए असम्भव सम्भव 
हो गया । निशाचरराज अजेय था । सिर काटने पर उसे नषे सिर निकल आते 
थे | उसे मैंने मारा | उसमे मेरा geared नही | आपके पुण्य का प्रभाव हो ऐसा हे । 
यथा ` सखि सब करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ | 


चक्गवर्तीजी को अत्यन्त प्रीति तो थी ही बेटे का वचन सुनकर वह भौर बढ़ 
गयी | सात्विक भाव हुआ । मेरे बेटे ने रावण को मारा । उसे अपना पराक्रम न 
मानकर मेरे पुण्य का प्रभाव मान रहा है । केसी पितृभक्ति है। राउ सुनाइ दीन्ह 
बनवासू | सुमि मन भयउ न हरप हरासू चक्रवर्तीजी वात्सल्य मे लीन है | 


रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चिते fale दीन्हेउ ee ज्ञाना ॥ 
ताते उमा मोच्छ नहि पायो। दसरथ भेद भगति मन लायो Wal 


अथं : रामजी मे पहिले के प्रेम का अनुमान करके देखने के द्वारा पिताजी 
को दढ ज्ञान दिया | हे उमा | दशरथजी ने मेद भक्ति मे मन लगाया था । इसलिए 
मोक्ष नही पाया | 

व्याख्या : सरकार ने अनुमान किया कि इन्हे पूर्व जन्म का प्रेम चना हुआ 
हे । मुझे ये भब भी पुत्र ही मान रहे हैं। यद्यपि ये : धमे धुरधर नृप ऋषि ज्ञानी हैं । 
पर वरदान के प्रभाव से वह ज्ञान गोवृत हो जाता है! यथा सुत fate ततव पद 
रति होऊ। मोहि बड मूढ री किन कोळ) अत' पश्यन्ती दारा पिता को दृढ ज्ञान 
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दिया जिसके aga होने की सम्भावना नही । वाणी की चार अवस्थायें हैं। परा 
पश्यन्ती मध्यमा योर das । पश्यन्ती नाम ही इसलिए पडा है कि देखने के द्वारा 
अपना हृदगतभाव पूरा वा पूरा दुसरे को अवगत कराया जा सकता है । पुत्र द्वारा 
पिता को उपदेश मिलने मे शोभा नही । इससे वैखरी मे उपदेश नही दिया । 


शिवजी शद्धा उठने वा अवसर जानकर उमा से बहते हैं कि gar 
चक्रवर्ताजी को मोक्ष मही मिला । क्योंकि उन्होने भेद भक्ति मे मन लगाया था । 
मेदाभेद को दृष्टि से भक्ति के दो भेद हे । एक अभेदभक्ति और दुसरो भेदभक्ति | 
जिन्हे तत्त्वगान नही हुआ और areq से जानकर अह ब्रह्मास्मि ऐसी उपासना 
करते हैँ उनवी उपासना अमेदर्भाक्त हे। वह फळवाल मे तत्त्वज्ञान मे परिणत 
हो जाती हे ओर जो भेद मानकर संम्बन्धविशेष की कल्पना करके उपासना 
करते हैं उनकी उपासना भेदभक्ति कहलाती है । उन्हे मोक्ष नही मिलता | उन्हे धाम 
मिलता है । 
सगुनोपासक मोच्छ न लेही । तिन्ह कहुं रामभगति निज देही ॥ 
बार वार करि sale प्रनामा । दसरथ हरपि गए सुरधामा ॥४॥ 


अर्थं 1 सगुण उपासना करनेवाले मोक्ष नही छेते । उन्हे रामजी अपनो भक्ति 
देते हैं । बार बार सरकार को प्रणाम करके दशरथजी हषित होकर सुरघाम गये | 

व्याख्या . ब्रह्म के सगुण और निगुण दो रूप हे । दोनो रुपो के पृथक पृथक्‌ 
भजन करनेवाले 2) फलकार मे दोनो के सामने मुक्ति उपस्थित होती हे । 
निगुंणोपासक को मुमुक्षा होती हे । भव वे मुक्त हो जाते हैं। पर समुणोपासक को 
मुमुक्षा नही होती । वे मुक्ति को स्वीकार नही वरते तथापि मुक्ति बलपुवंक आती 
है। यथा ' राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई | अन इच्छित आवे वरिआई | सगुणी- 
पासक फिर भो मुक्ति का निरादर करते हे । उन्हे भक्ति हो अच्छी लगती हे। 
यथा: अस विचारि हरि भगत सयामे । भुक्ति निरादर भगति लोभाने | तब रामजी 
उन्हें सिंद्वा भक्ति प्रदान करते हैँ । हृढ ज्ञान हो जाने से दशरथजी के यहाँ भी मुक्ति 
उपस्थित हुई | पर उन्होने स्वीकार नही किया । वे सयाने भक्त थे। तब रामजी ने 
उन्हे छिद्धार्भात्ति दो १ 

हृढ ज्ञान न मिला होता तो दशरथजी को जाने मे बडा वष्ट होता| भव 
जाने के समय रामजी प्रणाम नही करते | क्योकि ee ज्ञान होने से सामथ्यं हट गया 
है। deat का ज्ञान हो गया है। अब बेटा की दृष्टि नही है। प्रभु की दृष्टि है । 
इसलिए दशरथजी ही बार बार प्रणाम करते हें । सिद्धाभक्ति की प्राप्ति से हपित 
होकर जहाँ से आये थे वही चले गये । प्रमु ने स्वय कहा है: एह बिघारि पडित 
मोहि भजही । पायेहुँ ज्ञान भगति नहि चजही | ऐसी भवित अद्वेत से भी सुन्दर हे । 


दो. अनुज जानकी सहित प्रभु, कुसल कीसलाधीस । 
सोभा देखि हरपि मन, अस्तुति कर सुर ईस ॥११२॥ 
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अर्थं : छोटे भाई तथा जानको के सहित कोशलाधीश को कुशळ देखकर 
तथा उनकी शोभा देखकर देवराज मन में आनन्दित होकर स्तुति करने लमे । 


व्याख्या : रावण का सामना पड़ने पर कुशल रहना असाध्य व्यापार है। 
उसी कुशल के लिए रथ भेजा था । भव अनुज जानकी सहित सरकार को कुशल 
देखकर छवि देखते हें । घारात के समय में छवि देखकर FAFA हुए हैं। यथा : 
रामहि चितव सुरेस सुजाना | गोतम साप परम हित माना । इस समय युगल मूर्ति 
की छवि देखकर अत्यन्त हथित होकर स्तुति करते हें । सोभा देखि: कर्मणा | 
हरपि मन : मनसा | अस्तुति कर : वाचा Bo है । 


छं. जय राम सोभा धाम । दायके प्रनत विश्राम ॥ 
धृत त्रोनबर सर चाप। भज दंड “प्रबल प्रताप ॥१॥ 
जय दूपनारि खरारि। मदन निसाचर धारि ॥ 
यह दुष्ट मारेउ नाथ।भए देव सकल सनाथ ॥२॥ 


अथं : शोभा के घाम प्रणत को विश्राम देनेवाले रामजी को जय हो | रकस 
और श्रेष्ठ घनुप और बाण धारण करनेवाले, प्रबळ भुभदण्ड भोर प्रतापवारे हो | 
हे खर ओर दूपण फे शत्रु ओर राक्षसी सेना के मदेन करनेवाले ! तुम्हारी जम हो | 
हे माथ | आपने इस दृष्ट को मारा तो सत्र देवता सनाथ हो गमे | 


व्याख्या : देवराज को छवि देखने से बड़ा gd हुआ । अतः पहिले उसी का 
वर्णन करते हुए जयकार , करते Fl जो सरकार को देखता है उसके मत में उनके 
शोभा धाम होने की भावना उठती है। देवराज भी शोभाधाम कहते हें मोर राक्षसी 
सूपणखा भी : सोभा धाम राम अम नामा कहती हे । सरकार एक वार भी प्रणाम 
करनेवाले को अपना लेते हैं । यथा : सकृत प्रणाम किये अपनाये | विभीषण के एक 
प्रणाम पर ही प्रसन्न होकर लंका का राज्य दे दिया! इसलिए कहते हैं कि प्रणत को 
विश्राम देनेवाले की जय हो) “ - 1 

जय राम सोभा धाम: से रूप कहा | दायक प्रनत विराम : से गुण कहा | 
अब शीयं कहते हैं कि युद्ध के लिए सदा सन्नद्ध रहते हें । शर चाप तूणीर सहित हो 
आपका ध्यान भक्त लोग करते हूँ। अब वीयं कहते हे कि भुजदण्ड, का प्रताप वडा 
प्रबल है । तीनों लोक मे ध्वनि हो रहो है : जय रघुबीर प्रबळ भुजदंडा।  , 


+, सरकार का व्यक्ति विशेष से कोई वेर नहीं है उनको कठोरता और दूपण 

से वेर है। यहां खर और दूपण शब्द में इलेप है। खर और दूपण नाम के राक्षस 

को मारा | इसलिए दूपणारि खरारि हैं अथवा खर: कठोरता और दोष को नाश 

करनेवाले हैं । इसिए gamit खरारि कहा | अथवा खर और दूषण से देवता 

भयभीत रहते थे । उनके वध से सुख की प्राप्ति हुई इसलिए दपणारि खरारि कहा | 
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ये माता पिता और देवता के न माननेवाले, साधुओ से सेवा करानेवाले निसिचर 
है । उनकी सेना का आपने मदन कर दिया । भाव यह कि उनका जोर टूट गया | 
अब रावण को भोर इद्धित करके कहते हैं कि इस दुष्ट को जो आपने मारा इससे 
तो सव देवता सनाथ हो गये | भाव यह कि इसके मारे देवता अनाथ हो रहे थे । 
इसके ऊपर ब्रह्मदेव की भी कुछ चलती नही थी । यथा: ब्रह्मा सब जाना मम 
अनुमाना मोर कछ न TATE | सो इसके भारे जाने से देवता लोगो ने समझ छिया 
कि हमारे ऊपर भी एक नाय है जिसने हमारे भय कौ दूर किया | 
छ, जय हरन धरनी भार । महिमा उदार अपार॥ 
। जय” रावनारि क्रपाल । किए जातुधान बिहाल ॥३॥ 
1 ¦ 'छंकेस अति बल गव किए वस्य सुर गंधवं ।॥ 
!) मुनि सिद्ध खग नर भाग। हठि पंथ सबके लाग ॥४॥ 
अर्थ 3 पृथिवी के भार के हरण करनेवाले तथा उदार भोर अपार महिमावाले 
की जय हो ।, हे रावण के शत्रु, हे कृपाळू, आपकी जय हो। आपने राक्षसो को 
हाल कर दिया | रावण को अत्यन्त बळ का अभिमान था। उसने देवता और 
गन्धव सबको वरा कर ar था । मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षो ओर नाग सबके पीछे 
हठ करके पडा था | 
व्याख्या : रावण की दुएता को हो स्पष्ट करते हुए कहते हे कि इसके कारण 
अतिशय घमं की हानि हुई। पाप के वोझ से पर्थिवी दब चली। व्याकुळ होकर 
ag देवता मुनियो के यहाँ गयी । उनका भी किया कुछ न हुआ । तब संब मिछकर 
ब्रह्मा के पास गये । शिवजी भी उस समाज मे रहें। पर किसी का कुछ वश न 
चला | तब सबो मे आपको पुकारा | आपने पृथिवी का भार हरण किया} आपको 
जय हो] आपकी महिमा ऐसी उदार अपार है कि किसी व्यक्ति को किसी काल मे 
उसका थाह न मिला । यथा : अस रघुपति महिमा अवगाहा | तात HIg कोउ पाव 
कि थाहा । यह आपकी बडी कृपा हुई कि आपने जगत्‌ के रुलानेवाले रावण का 
वध किया । इसके कारण ससार बेहाल था । राक्षस सब सुखी थे। जैसा चाहते थे 
अत्याचार करते थे । जेहि बिधि होइ धर्म fader) सो सब करहि बेद प्रतिकूला | 
सो sais आपने ऐसी कृपा की कि संसार सुखी हो गपा और निसाचर गण बेहाल 
हो गये। उनका कोई रक्षक न रह गया | 
।' MST को अपने बल का बड़ा गर्व था। विभौषण से कहने लगा: कहति न 
सठ अस को जग माही । भुज बरू जाहि जिता में नाही | अङ्दजी से कहने लगा :: 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहू । पुनि सठ कपि निज प्रमुहि सराहू । देवता गन्घर्वादि 
सवको वश कर TAT था । बेद पढ़ें बिधि सभु समोत पुजावन रात्रन सी नित ara | 
दानव देव दथावने दोन दुखी दिन दूरिहि ते सिर नावें । मुनि सिद्ध खा नाग सभी 
उगते अपनी रक्षा चाहते थे। पर वह सबके पीछे पडा रहता था। यथा; किन्नर 
सिद्ध मनुज सुर नागा | हदि सबही के पर्थाह छागा । 
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पर दोह रत अति दृष्ट । पायो सो फलू पाषिष्ट ॥ 
अव सुनहु दीन दयाल राजीव नयन बिसाल ॥५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान । सहि कोउ मोहि समान ॥ 
भब देखि प्रभ पद कंज। गत मान प्रद दुखे पुंज ॥६॥ 


' झर्थ वह परद्रोह में लगा रहनेवारा बड़ा दृष्ट था । उस पापी ने उसका 
फक पाया । हे दोनदयाल | हे विशाळ राजीवनयन 1 मुझे बड़ा अभिमान था कि 
मेरे समान कोई नही है । सो सरकार के चरणकमलों के दर्शन से वह दु'ख समूह का 
देनेवाला मान चला गया | 


व्याख्या : यह रावण ऐसा दुष्ट था कि इसकी स्त्रियों ने उसके लिए रोते 
समय कहा : भाजन्मते परद्रोहूरत पापीघमय तब तनुअयं। उसका फळ इस पापी ने 
पाया कि उसके कुल में कोई उसके ए रोनेत्राला न रह गया। यथा: रामब्रिमुख 
अस हाल तुम्हारा | रहा न कुछ कोड रोवनहारा | सरकार दीनदयाल हैं। में अब 
दीन हें । अतः कहना हूँ | यथा : जब लगि में न दीन दपाल तें में न दास तें स्वामी | 
तव लगि सव दुख aul sal नहि जद्यपि अन्तरयामी | ससार मे दो बडे अभिमानो 
थे: एक मे दूसरा रावण । रावण को अपने बल का बड़ा गवे था और मुझे 
शतक्रतु होने का गवं था। ससार मे मुझे छीड़कर' दुसरा कोई शतक्रतु नही है । 
मेरा अमरावती मे निवास है। मुझे देवताओं की सेना है) बज्र आयुध है। 
scala | र ] 

अब सरकार के दर्शन से वह महादुखद अभिमान चरा गया | निज, स्वरूप 
की प्राप्ति हई | यथा : मम दसंन फड परम अनूपा | जीव पाव निज सहज सरूपा | , 


छं. कोउ ब्रह्म निगुन ध्याव । अब्यक्त जेहि सरति गाव ॥ 
भोहि भाव कोसल भूप । श्रीराम ' ' सगुन सरूप ॥७॥ : 
बेदेहि अनुज समेत | मम हृदय करहु निकेत ॥ 
मोहि जानिये निज दास । दे, भक्ति रमानिवास ॥८॥ 


अर्थ : कोई निगुंग ब्रह्म का ध्यान करता है। जिसे वेद अव्यक्त कहकर गान 
करता है | पर मुझे तो कोशलेन्द्र AIA का सगुण रूप अच्छा र्गत है। वैदे 
भोर लक्ष्मण सहित मेरे हृदय मे रहिये । मुझे तिजदास करके जानिये | हे रमानिवास 
भक्ति दोजिये | 


व्याख्या : चित्त का आश्रय व्रह्म हे। वह स्वभाव से ही दो प्रकार का है | 
ad और अमूत्तं । अथवा अपर और पर। यथा : आश्रयश्चेतसो ब्रह्म दिघा तच्च 
स्वभावतः। भूप मूर्तममूर्तंश्च परञ्चापरमेव च : वि. ७४७। भर्वात निगुण ब्रह्म पर 


रूप हे मोर सगुण ब्रह्म अपुर रूप है VATU कहते हँ. कि कोई निगुंग ब्रह्म 
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देहवालों को अव्यक्त विषषक गति दुःखपूर्वक होती है | बलेशोऽधिकतरस्तेपाम- 
व्यक्तासकचेतसाम्‌ | अव्यक्ता fg गतिदुःखं देहवाद्भिरवाप्यते। गीता । इसलिए aga 
कम लोग निगुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं | भावाथ यह कि इन्द्र भी निगुंण ब्रह्म का 
ध्यान नहीं करते | बयोकि अव्यक्त रूप वेदमात्र से हो जाना जाता है तं त्वौपनिषदं 
god पुच्छामि। वे कहते हे कि भुझे तो कोसळभूप श्रीराम का सगुण स्वरूप 
ही अच्छा लगता है : यस्यावतारछूपाणि समचन्ति दिवोकसः। मपश्पन्तः परं रूपं 
नमस्तस्मे महात्मने | विष्णु पुराणे । जिसके अवतार रूपों का देवता पूजा करते 
हें बयोॉकि उनके रूप को नही देख AHA | उस महात्मा को नमस्कार है। श्रोराम 
कहने से परशुराम और बलराम का व्मावतंत किया । इन्द्र को अवतारों में भी 
श्रीरामावतार का स्वरूप प्रिय है | प्राथना करते हैं कि Fest भीर लक्ष्मण सहित 
मेरे हृदय को घर बनाइये । मुझे निज दास जानिये । क्योकि णापको निज दास 
अत्यन्त ही प्रिय हैं । यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दामा | जेहि गति मोरिन 
दूसरि आसा | अन्त में भक्ति प्राप्ति के लिए प्राथना करते हैं | 


छं.) दे भक्ति रभानिवास घासहरन सरन सुख दायक | 
सुखघाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं ॥ 
सुरवृःद रंजन द्वंद भंजन मनुजतनु अतुलित बलं । 
ब्रह्मादि संकरसेब्य राम नमामि करुना Bas ॥ 


अर्थ ¦ हे रमा निवास | भक्ति दीजिये | आप त्रास के हुरण करनेवाले शरण 
में आमे हुए को सुख देनेवारे Fi सुखधाम है । आप में अमेकों काम की छवि है | 
ऐसे राम रघुनायक को में नमस्कार करता हूं । आप सुर गण को सुख देनेवाले इन्द 
के नाश करनेवाले ओर मनुष्य शरीर में भी अतुलित बलवाले हें । ब्रह्मा ओर शंकर 
से सेव्य हें भोर करुणा से कोमल हें। ऐसे राम को में नमस्कार करता हूँ । 


व्याख्या : जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोइ। राम पदारबिदति 
करति सुभार्वह सोइ। अतः रमा निवास कहकर महा ऐद्वर्य कहा । भजनीय के 
गुण कहते हें कि आप त्रासहरण हे । आतँजनों के आश्रय हैं। शरणागत को सुख 
देनेवाले हैं । आपने आते बिभीषण का ata भी हरण किया और उसे रंकापति बना 
दिया। सुख के घाम तो माप ही हें। आपके ही सुव के लेश से संसार सुखो होता 
है। आपका सोन्दयं ऐसा है कि जिसके सामने कोटि काम का भी सोन्दय फोका है। 
आप देवताओं की विपत्ति टारनेवाले हे। आप दृत्द्र के नाश करनेवाले हें। दन्द 
ही बड़ी भारी विपत्ति है में स्वयं मान के नाश का सुख अनुभव कर रहा हूँ । शरीर 
मनुष्य का धारण किये हुए हें मर बरू का तोल नही। आपको करुणा ऐपो कोमळ 
है कि सर्वशक्तिमान होने पर भी अपने wal के लिए मनुष्य शरीर घारण किया । 


१, हरिगीतिका छन्द है । 
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आप शंकर ओर ब्रह्मा से भी सेवित हैं। में आपको नमस्कार करता हुं । भाव यह 
है कि शरण्य मे जो गुण ईप्सित हैँ सरकार मे वे सब पूर्ण उत्कर्ष रूप से हैं | 


दो. अब करि कृपा बिलोकि मोहि amg देहु कृपाल । 
काह करो सुनि प्रिय बचन बोले दोन दयाल ॥११२॥ 


अर्थ : हे कृपालु | अब कृपा करके मुझे देखकर आज्ञा दोजिये कि में बया 
करूँ ? इस प्रिय वचन को सुनकर दीनदयाल बोले | 


व्याख्या : इन्द्रजी ने अपनी स्तुति मे कहा : अब सुनहु दोनदयाळ । सो दीन 
दयाल ने इन्द्र को दोन देखकर दया की । अर्थात्‌ उनके प्रार्थनानुसार उनकी ओर 
कृपा दृष्टि से देखा ओर उनकी सेवा की स्वीकृति के रूप से उन्हे आज्ञा दे रहे हैं। 
वृयोकि : आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | 


यह गुणग्राम ज्येष्ठा नक्षत्र है। इसमे तीन तारे चमकते हूँ। आकार कुण्डल 
सा है। इस स्तुति मे १. प्रभु का हृदय मे निवास मागचा २. भक्ति मॉगना 
३ आज्ञा माँगना | ये ही तीन तारे हैं। राम शोमाघाम से स्तुति प्रारम्भ करके 
राम नमामि से उपसहार करने से फुण्डछाकार कहा । आदि अन्त के मिलते से age 
रूप हो जाता है। इसमे अपने मान का नाश कहा । यथा : गत मान प्रद दुख पुज | 
इससे : हरन मोह तम दिनकर कर से | यह फलस्तुति सार्थक हुई | 


सुनु सुरपति कपि भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे ॥ 
मम हित लागि तजे इन्हं प्राना । सकल जिभाउ सुरेस सुजाना ॥१॥ 


अर्थ : हे देवराज सुनो । हमारे बन्दर और ate जिन्हे राक्षसो ने मार 
डाला है भूमि पर पडे हुए हैं । मेरे हित के लिए इन्होने प्राण त्याग किया है। है 
सुरेश सुजान इम सबको जिळाओ | 

व्याख्या . सुरपति सम्बोधन का भाव यह कि आप अमरो के राजा हे । अमृत 
पर अधिकार हैं। आपके योग्य कार्य दिया जाता है। सग्राम मे राक्षसो के मारे हुए 
हमारे बन्दर भालु खेत आये हैं: राम कहें जेहि आपनो तेहि भजु तुलसीदास | हुम 
सम पुन्य पुज जग थोरे। जिनहि रामु जानत करि मोरे। इत्यादि उक्तियो से उन 


महा भाग्यवानो की महा महिमा कहा है । जिन्हे रामजी अपना समझते हैं । ऐसे 
भाग्यवान्‌ वे वानर भालु हें जो सग्राम मे काम आये हैं । 

मदीय होने का कारण बहते हैं कि इन्होंने मेरे लिए प्राण परित्याग किया | 
पत्र, पुष्प, फल, तोय अपंण करनेवाले तो बहुत हैं। पर प्राण अपंण करनेवाले तो 
ये बन्दर भालु हैं। इन्हे मेरा हित प्रिय था । अपना प्राण ब्रिय नही था । 

अतः इन्हे प्राण प्रसाद रुप से मिळना चाहिए 1 आप सुरेश हैं : इन्हे जिलाने 
मे a हूँ भौर सुजान हुं । समझ सकते हैँ कि अपने आशितो की रक्षा मेरा परम 
meq है | 
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सुनु खगेस प्रभु के यह बानी! अति अगाध जानहि मूनि ग्यानी ॥ 
प्रभु सक तिभुवन मारि जियाई | केवल सक्रहि दीन्हि वडाई ॥२॥ 


अर्थ हे गरुडजी ! प्रभु की यह वाणी अत्यन्त अगाध है | इस ज्ञानी मुनि 
जानते हे । प्रभु तीनो भुवन को मारकर जिला सकते हैं। उन्होने केवळ इन्द्र को 
बडाई दी | 

व्यास्या भुसुण्डिजी गरुड से कहते हैं fe प्रभु होकर एसी वाणी बोचत हें 
मानो उन्हे मारने जिलाने की शक्ति ही नही हे । भत इन्द्र से वरदान माँगकर बन्दर 
भाडुमओ को जिलाकर बन्दर भालुओ के ऋण से उऋण होना चाहत हैं । परन्तु 
इसका बडा गहरा अथ है। जिसे ज्ञानी मुनि ही समझ सकते हैं। जितना प्रसङ्ग से 
जाना जाता हे | उतना लिखा जा रहा है | सरकार अपने मारने जिलोने की शक्ति को 
जनाना नही चाहते । जिसम॑ बन्दर भालुओो का यश फोषा म पडने पावे | रावण 
वघ से इन्द्र शृतश हें अतत उनसे बन्दर भालुओ के जिलाने का कार्य रवर उन्हे 
ऋषणो होने फे सकोच से AT करना च हमे हैं। इन्द्र की महिमा बढाना चाहते हैं। 
बन्दर और रोछ दवतामो के अश थे | अत उनका उपकार देवराज के हाथ से 
कराना चाहते हें । ज्ञानी मुनि ही समझ सकते हें यथा अनेक ag घरि नृत्य 
करे नट कोइ । सोइ सोइ भाव दिखावे आपुन होइ न as) यह भो सरवार वा 
अभिनय हे। सरकार तीनो भुवन को मार सवते हें और फिर उसे जिला सकते हैं। 
इसमे उन्हे काई आयास नही है। बन्दर भालूओ को जिलाना उनके लिए कौन सी 
बडी बात थो ? सरकार वी इच्छा Fas इन्द्र धो बड़ाई देने की थी | 


सुधा बरपि कपि भालु जिआए। हरपि उठे सब प्रभु पहि आए ॥ 
सुधा gfe भे gg दल ऊपर । जिए भालू कपि नहि रजनीचर ॥३॥ 

अथ अमत की वर्षा करके बन्दर भालुओ को जिठा दिया। सब हपित 
होकर उठे थर प्रभु के पास जाये। अमृत को वर्षा ता दोनो दछो पर हुई पर 
बन्दर भाल ही जीय | राक्षस नही जोये। 

Uta इन्द्र ने अमृत की दर्षावरदी भौर बन्दर भालु जी उठे पुर 
स्वस्थ होवर । जेसे कोई सोकर उठता हो। सव वडे प्रसन होकर प्रभु के पास 
आगये। जितनी घडी वानरी सेना आया थी फिर उतनी ही बड़ी हो in । एक 
बन्दर या भालु कम न हुए। पूरे समराद्धन मे अमृत की वर्षा हुई । क्योंकि जहा 
राक्षस गिरे थे वही बन्दर me भी गिरे थे । परन्तु अमृत की शक्ति ने बन्दर 
भालुओ प्रर काम किया राक्षसो पर नही काम किया । अत ब दर भालु जी उठे। 
राक्षस मरे ही पडे रह गये | 
रामाकार भए तिन्हके मन । मुक्त भए Bt भव बधन ॥ 
सुर afer सब वयि अरु रीछा । जिए सकल रघुपति की ईछा ॥४॥ 
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अर्थ उनके मन रामाकार हो गये थे। वे रण मे शरोर त्यागकर मुक्त हो 
गये। उनका भव वन्घन छट यया | बन्दर भाल देवतामो के अश थे। वे रामजी 
की इच्छा से जी गये । 

व्याख्या राक्षस सरकार को वेर भाव से स्मरण करते थे। इस भाँति उनका 
मन रामाकार हो गया था । तिस पर संग्राम मे वे हास्त्रपूत हाकर मरे थे। अत 
वे ब्रह्मपद को प्राप्त हो गये थे अब वे लोट नही सकते | AT नही जो सके | 

बन्दर भाछ भी प्रेम से स्मरण करनेवाले थे । उनके मन भी रामाकार थे। 
उन्होने भी रण मे शरीर छोड़ा था । पर वे ब्रह्मपद को नही प्राप्त हुए। वयोकि 
देवाश थे | यावदधिकार अधिकारी की मुक्ति नही होती । तिसपर सरकार को इच्छा 
थी कि मेरे सैनिक एक भी कम न होने पारवे । इसलिए जी उठे। भाव यह कि 
जिलाने मारने मे अमृत या विष समर्थ नही हे । भमवदिच्छा से अमृत भी विष हो 
जाता है भोर विप भी अमृत हो जाता है | 


राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मुकुत निसाचर झारी ॥ 
खल मलधाम फामरत रावन । गति पाई जो मुनिवर पावन ॥५॥ 


अथं रामजी के समान दोसहितकारी कौन होगा जिसने समस्त निशाचरो 
को मुक्त कर दिया। यह रावण खळ मलधाम और कामरत था | सो उसने, ऐसी 
गति पायो जिसे मुनि नही पाते अथवा जिसे पवित्र मुनि पाते | 


व्याख्या उमा राम सभ हित जग माही । गुरु पितु मातु बघु प्रभु नाहो । 
सरकार सवके हित हैं ओर विशेष करके दीनहित हैं। जितने राक्षस युद्ध मे मारे 
गये सभी को सरकार ने मुक्ति दी | उमा राम मृदुचित करुमाकर | वर भाव सुमिरत 
मोहि निसिचर । देहि परम भगति सो जिय जानी । अस कृपालु वो कहहु भवानी | 

तिनमे रावण तो सबसे बढकर था । खल होने से कमकाण्ड से विमुख था | 
मर्धाम होनेसे ज्ञान काण्ड से विमुख था । कामरत होने से उपासना काण्ड से 
विमुख था | इसके सन्तरण का कोई उपाय ही नही था। उसे सरकार ने ऐसी गति 


दी जो श्रेष्ठ मुनियो को दुलंम है। यथा तासु तेज समान प्रभु आनन। हरपे देखि 
सभु चतुरानम | 


दो सुमन बरखि सब सुर चले, च ढि चढि इचिर विमान । 
देखि सुअवसर राम पहि, आए सभु सुजान॥ 


अर्थ wt को वर्षा करके सब देवता लोग सुन्दर सुन्दर विमानो पर चढकर 
चले | तब सुजान शिवजी सुअवसर देखकर रामजी के पास आये | 


व्यास्या आए देव सदा स्वारथी कहकर कवि ने यह दिखलाया था कि 
देवता लोग आकाद से उतरकर पृथिवी पर सरकार के पास भाये | स्तुति की। 
फूछो को वषा की। अब फिर अपने अपने सुन्दर सुन्दर विमाना पर चडकर जाने 
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लगे। तब सुजान शिवजी सुभवसर देखकर आये । सीताहुरण के समय कुमवसर 
जानकर, समिकट पहुँच जानेपर भी भेंट नही की | रावण ने मनुष्य के हाथ से 
अपना मरण माँगा था। शिवजी के जाने से सरकार ने गुप्तरूपसे अवतोणे होने का 
भेद खुल जाता । अत्त भेंट करने का वह उपयुक्त समय नहो था | अब रावणवध 
हो चुका । ब्रह्मादि देवता प्रत्यक्ष करके स्तुति कर रहे हूँ। मंत. अब गोपन का 
कारण न रह गया और परमानन्द का अवसर प्राप्त है। मत्त सुजान शम्भु सुअवसर 
देखकर आये | 


दो परम प्रीति कर जोरि जुग, नलिन नयन भरि वारि | 
पुलकित तन गदगद गिरा, विनय करत निपुरारि nee vit 


अर्थं बडी भारी प्रति से दोना हाथ जोडकर और ras से आँखो मे आँसू 
भरकर पुलकित शरीर और गद्गद कण्ठ से त्रिपुरारि स्तुति करते हैं । 


व्याख्या परम प्रीति द्वारा मनसे, कर जोरि जुग नलिननयन भरि वारि 
पुरकित्ततन द्वारा तन से तथा गदगद गिरा विनय करत द्वारा वचन से प्रेम कवि 
ने वणन किया] निपुर को जिस देवाधिदेव महादेव ने वध किया वे स्तुति कर 


रहे हैं । 
मामभिरक्षय रघुकुल नायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायक || 
मोह महा धन पटल प्रभजन। समय विपिन अनल सुर रजन ॥१॥ 


aq हे रघुकुठमायक | हाथ मे श्रे धनुप और सुन्दर बाण धारण किये 
महामोह रूपी घम समूह के लिए वायुरूप, सशयख्पो वन के लिए altqed मेरी 
रक्षा कीजिये | 


व्याख्या रघुकुलनायक कहने का भाव ag कि रघुकुल मे माँगनेवाले को 
नही नहीं वरते और आप उस कुल के नायक हैं | जो माँगता हैं उसे दीजिये। आपने 
रावण वध करके देवताओ की रक्षा की। पर मेरे लिए मोहरूपी रावण है। उससे 
मेरी रक्षा कीजिये | यथा मोहदसमोळि विनय०॥ यदि कहिये कि अभी युद्ध करके 
श्रात्त है। इस पर कहते है वि युद्ध के लिए सन्नद्ध तो हैं। सुन्दर धनुष बाण धारण 
किये हुए हैं। दशानन को एक सिर ओर दो बाहु थे। पर प्रभाव विस्तार के समय 
दस सिर और बीस भुजा हो जाते थे। इसी भाति प्रभाव विस्तार के समय मोह को 
भी सशमादि अनेक सिर भुज हो जाते हे । महामोह महाघन पटल है। ज्ञान रवि 
दो ढकने म समथ हे । घनपटल का नाश वायु द्वारा ही होता है। इसी माति 
महामोहरूपी घन समूह के नाश मे आप हो समर्थ हैं। उभय कोटि अवलम्बी ज्ञान 
को सशय कहते हें। सशय बडा दू खदायी है. नाय लोकोस्तिन परोन सुख 
सदायात्मन । अंत सशय को बन कहा । इसमे पडकर पथिक पथभ्रष्ट होकर महा 
दू ख पाता है। इस सशयरूपी वन फे नाश के लिए आप दावानल हैं | 
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सगुन अगुन गुन मंदिर सुंदर । भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन | वसह निरंतर जन मन कानन ॥२॥ 


अर्थ : सगुण, निगुंण, गुणों के घर, सुन्दर, अमरूपी अन्धकार के लिए प्रबळ 
प्रतापवाले सूर्य, काम, Hla, मदरूपी हाथियों के लिए fag रूप, सदा भक्तों के मन 
रूपी वन में निवास कोजिये | 

व्याख्या : आप सगुण ब्रह्म होते हुए भी निगुंण हैं। सुन्दर aay कल्याण 
विधायक गुणों के घर हैं। सगुण ब्रह्म में तीनों गुणो का समावेश है । परन्तु शुद्ध 
सत्त्व गुण का आश्रय होने से सरकार सम्पूर्ण कल्याण गुणगण के मन्दिर हैं। भ्रम 
ज्ञानका आवरक है। इसलिए उसकी उपमा तम से दिया गया। उसके लिए आप 
TIS प्रतापवाले Ga हैं। प्रबळ प्रताप दिवाकर कहने का भाव यह है कि वहाँ भ्रम 
के लेश का भी ठहरना असम्भव है। भक्तो का मन वन है। इसमे काम क्रोध और 
मदझूपो हाथी रहते हें । इस वन मे आप सिहलूप से सदा वसिये । भाव यह कि जिस 
वन में सिह वसता है उसे हाथी छोड़ देते हें। काम क्रोघादि दोष हाथीरूप हैं । 
बयोंकि बड़े बलवान हैं। ये भक्तों के हृदय को दूषित कर देते हूँ । इनके लिए आप 
सिंह हें। आपके निरन्तर निवास से भक्त काम क्रोघादि से सदा के लिए frag 
हो जाता है | 


विपय मनोरथ पुंज कंज बन । प्रबल तुपार उदार पारमन Il 
भव बारिधि मंदर परमं दर। वारय तारय संसृति दुस्तर ॥३॥ 


अथं : विषय मनोरथ समूह कमळ का वन है | हे मन से परे उसके लिए 
आप उदार तुषार : पाछा हैं। हे संसार समुद्र मन्धन के लिए मन्दररूष ! बड़े भारी 
भय को निवारण कीजिये ओर अपार संसार से पार कीजिये | 


व्याख्या : विषय के मनोरथ देखने में बड़े रमणोय हैं। इसलिए उसे कमल 
वन कहा | आप मन से परे हें 1 आप तक मनोरथ की गन्ध नही । इतना हो नही 
णाप ऐसे उदार हैं कि नापकी कूपा से सम्पूर्ण विषय मनोरथो का ऐसा नाझ होता 
है जसा पाला पड़ने से सम्पुणं कु बनो का नाश हो आता है । 


संसार समुद्र हे । इसमे अमृत विष सन्त खल आदि मिल जुले हैं। यथा : 
dal बिधिपद रेनु मव वारिघि जेहि कीन्ह जह | संत सुधा ससि घेतु प्रगटे खल 
विप वारुनी । बिना मभ्यन के सार निकछ नही सकता । अतः सागर का 
मन्यस किया गया | सागर के मन्थम योग्य मन्थनदण्ड मन्दर परवत था। 
उसी के हारा मन्यन करने से अमृत प्रकट हुमा । इसी भाँति संसार सागर 
का मन्थन करके मुक्तिख्पी अमृत प्रकट करने में सरकार ही समर्थ हैं।' जब 
देवताओं को असुरो से बड़ा भय उत्पन्न हुआ तब समुद्र मन्यन ।की योजना 
उठायी गमी। उसी से अन्ततः देवताओं का भय दूर हुआ। अतः संसार 
सागर के मन्दर रूप भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैँ कि महाभय को दूर कीजिये। 
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उसीको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ससुत्ति सन्निपातका दू ख अत्यन्त दारुण है। 
उसे कृपा करके नष्ट कोजिये। यथा . ससृति सन्निपात दारुन दुख बिनु हरि कृपा 
न मासे | 


स्याम गात राजीव बिलोचन। दीनवधु ध्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरतर । बसहु राम नुप भम उर अतर ॥४॥ 
मुनि रजन महिमडल मडन। तुलसिदास प्रभु त्रास विखडन ॥५॥ 


अर्थ इयाम शरोरवाले, कमल ऐसे मेत्रवाले, दीनबन्धु प्रणत्त की आति को 
SUT करनेवाले राजा राम मेरे हृदय मे छोटे भाई भोर जानकी के सहित संदा 
बसा । हे तुलसिदास के प्रभु | आप मुनिगणको सुख देनेबाले हैं और ghar की शोमा 
हैँ तथा भय के दूर करनेबाल हे | 
व्याख्या . श्याम शरीर स्वभाव से हो सुन्दर है । मङ्गलमय हे । भति पावन 
को भी पवित्रता देनेवाला है। इसी भाँति सरकारका राजोव कमळ नयम मे कृपा 
ele रहती हे । यह दृष्ठि महा असम्भवको सम्भव करनेवाली है। यथा कृपा दृष्टि 
कपि wre बिलोके । भये प्रबकरन wale ब रोके । आप दोतोके कुअवसर पर सहाय 
होते हें । आपके नमस्कार करनेवाले की आति नही रह जाती। आपके प्रणाम को 
महा महिमा है । अथ सरकार वन छोड़कर राज्य पर जानेवाले हैं। अत कहते है कि 
हे राजा राम! आप लक्ष्मण और जानकी सहित मेरे हुदयमे बास कोजिये | भाव 
ag कि जिस निकोण की प्राथना करके देवता रावण के भय से विनिर्मुक हुए उसो 
त्रिकोण को शकर भगवान्‌ हृदय मे बसाने को प्रार्थना करते है | यथा : 
हेमाभया द्विभुजया सर्वालकृतया चिता। 
Ree कमरधारिण्या पृष्ट कोशलजात्मज ॥ 
दक्षिणे लक्षमणेनाथ सधनुष्पाणिना पुन । 
हेमाभेनानुजेचेव तदा कोणत्रयं भवेत्‌ ॥ 
एव त्रिकोणहप स्यात्‌ तत देवा ये समायम्‌ | 
स्तुति चक्ररंच जगत पत्ति कल्पतरौ स्थितम्‌ ।। 
अर्थे सुवर्ण के रगवाली, दो भुजावालो, सब आाभूषणो से आभूपित, कमल 
धारण किये हुए faq ahead भारिलष्ट कोसल्याके पुत्र पुष्ट रामजी । उनकै दक्षिण म 
स्वर्ण चणं घनुप हाथ मे लिये हुए उनके छोटे भाई senna) इस भाँति त्रिकोण 
हुआ | उसी के देवता शरण मे गये। मुनिरजन महि मण्डल मण्डन | तुलसीदास प्रभु 
भास विखडन | इस अर्घाली का अन्वय आगे के दोहे के साथ है। रावण वध से 
मुनि सुखी हुए | उनका त्रास जाता रहा और पृथिबो का बड़ा भारी रोग दूर हो 
गया। अत महिमण्डल शोभित हो गया। रोगी की सुन्दरता नष्ट हो जातो है। 
स्वस्थ होने पर फिर लोट आती है । अथवा सरकार पृथिवो के हाररूप है । यथा 
इद्रनीळ हाटक पुकतामनि जनु पहिरे महि हार । salou महिमण्डल मण्डन है | इन 
विशेषणो से सम्बोधन करके वहते हैं | 
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दो नाथ जवहि कोसळपुरी, होइहि तिलकु तुम्हार । 
कृपासिंधु में आउव,देखन चरित उदार ॥११५॥ 


aq हेमाय! जब अयोध्या मे आपका राज्यामिपेक होगा तव हे कृपा- 
सिन्धु में उस उदार चरित वो देखने MAT | 

व्याख्या आप अखिल लोक के माथ हे । मुनिरजन हें। महिमण्डल मण्डन हैं | 
रास विखण्डन हैं। आप कुपासिन्धु हैं। इतनी कृपा है कि ऐसे महामहिम होने पर 
भो अयोध्यामे अपना राज्याभिपेव स्वीकार करेंगे | अखिल लोकाधिपति होकर भी 
अयोध्याधिपति बनेंगे | इस उदार चरित को देखने को मुझ बडो ळालसा है। सो 
उसे दखने फे लिए में आऊँगा । ate देवताओं की स्तुति हो चुकी । वे अभिषेक के 
समय नही आवेगे | परन्तु शकर भगवान्‌ उस समय आने को आज्ञा माँगते हैं । 

यह शिवजी की cafe मूल नक्षत्र हे। इसम दश तारे चमकते हूँ। 
१ महामोह २ सदाय ३ भ्रम ४ कामादि ५ विषय मनोरथ ६ भव ७ भय 
८ ससुति ९ आति १० वास का नाश ही दसो तारो की चमक है। इस स्तुति में 
फिर आने की पूँछ छगी हुई है। इसलिए ag पुच्डाकार है । सम्पूर्ण स्तुति म सेवक 
की रक्षा ही कही गयी है। इसलिए इसकी ada सेवकसालि पाल जळघर से 
कही गयी है | 
करि विनती जब सभु सिधाये। तब प्रभु निकट बिभीपनु आये ॥ 
नाई चरन सिरु कह मुदु वानी | विमय सुनहु प्रभू सारगपानी ॥१॥ 


अथं विनती करवे जब शिवजी चल गये | तब सरकार के पास विभीपणजो 
आये | चरणोमे सिर झुकाया और कोमल वाणी बोले कि शाद्खपाणि प्रभु मेरी 
विनती सुमा | 

पार्या शिवजो वी स्तुति अन्त मे होती है। शिवजी के स्तुति वरके चले 
जाने पर स्पष्ट हो गया कि देवताआ की स्तुति समाए हो गयी | तब सरकार के 
निकट विभोपणजो गये । जव त्तक देवता स्तुति करत थे तब तव दूर खडे थे | 
कुछ बहुना है इसलिए प्रणाम विया और कहा कि मेरी विनती सुनिये । शाड्गपाणि 
सम्बोधन का भाव यह वि अभी तक आप धनुप धारण किये हए हैं। युद्ध के लिए 
सनद्ध ol मेरी बिनय सुनिये । अज विश्राम करिये । अथवा angola से साक्षात्‌ 
महा विष्णु होना कहा । अपना घर पवित्र करने वी प्रायंता करनेवाले हैं | 


सकुछ सदळ प्रभु रावन मारयो | पावन जसु तिभुवन विस्तारचो ॥ 
दोन मलीन हीन मति जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहु भाँती ॥२॥ 


अथ कुछ और सेना के सहित्त आपने रावण को मारा और अपने पवित्र 
यश का तीनो भुवन म फैला दिया । मुझ दीन मलिन agate और जातिहीन पर 
aged प्रवार से कृपा बिया । 
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व्याख्या : जो कुछ करना था | सो आप सब कर चुके | रावण को कुछ और 
सेना सहित मार चुके | इस भाति तिसिचर हीन करउे महि: इस प्रतिज्ञा को पूरी कर 
चुके । विभीषणजी अपने को रावण के कुछ का मही मानते । बयोकि तदीय हो चुके 
हे | विभोपणजी कहते हैँ कि आपके इस अद्भूत पराक्रम का पवित्र यश तीनो लोक 
मे फेल गया | यथा ' जय जय धुनि पूरी ब्रह्मडा । जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा । यह 
यश पावन है: क्योंकि इसे सुनने से गाने से कहने से और समझते a परमपद की 
प्राप्त होती है। विभीषणजी कापंण्य दिखाते हुए अपने को मन से दीन कमं से 
मलिन और बुद्धि तथा जाति से होन कहते हैं। ऐसे के ऊपर फोई कृपा नही करता | 
सो सरकार ने मुझ पर बहुत भाँति से कृपा को | मुझे अपना सखा बनाया। मेरे 
लिये सांगी सहा । भक्ति का वरदान दिया | लका का राजा बनाया | इस भाँति बहुत 
प्रकार से कृपा की । अब तो लका मेरा घर हुआ । रावण का नहीं रह गया। अव 
इतनी कृपा भौर कोजिये कि उसे अपने चरणरज से पवित्र कीजिये मोर वहाँ 
राजोपचार के साथ स्नान कीजिये। जिसमे लडाई की थवावट मिट जाय | 
विभोपणजी को वह समय याद है जब कि सरकारने विशेष रूप से शान्त होकर 
उनकी ओर देखा था | 


अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जन करिअ समर खम छीजे ॥ 
देखि कोस मदिर संपदा । देहु कृपाल कपिन्ह कहुँ मुदा ॥३॥ 


,  अथं: अब इस दास के घर को सरकार पवित्र करें ओर समर के श्रमा- 
पनोदनाथं मङ्गल स्वान करे । कोष सम्पदा और घरो को देखकर प्रसन्न होकर 
THAT को दोजिये | 
व्याख्या : लका मेरा घर तो हुआ । पर उसको अपवित्ता न गयो । कहें 
महिष मानुष घेवु अज खर खल निसाचर भच्छही | सरकार के चरणो के चले जाने 
से वह पवित्र हो जायगा | सरकार थके हुए हैं : बिना मङ्गल स्नान के थकावट TET 
दर न होगी और यथाथ रूप से मद्धल स्वान तो वही पर चलने से होना सम्भव है । 
वहाँ स्नानगृह आदि सब सामग्रो प्रस्तुत है। तीसरी बात यह है कि सरकार ने न 
अमी कोषका निरीक्षण किया नवहाँके घरो को ही देखा न वह सम्पदा ही 
देखी जो रावण ने तीनो लोको से ला-लाकर gestae रबखी है । अत. उनका 
निरीक्षण करें और उन्हे वानरी सेना मे वितरण करें | बन्दर लोग घर जाँयगें तो 
लोग पूछेंगे कि लका विजय मे तुम्हे वया मिला ? अत. वे खालो हाथ घर न जाय । 
यहाँ सम्पदा का कोई घाटा नही।  ।' 


aa बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ'॥ 
Git बचन मृदु दीन दयाला | सजल भये द्वौ नयन विसाळा ॥४॥ 


अर्थ . हे नाथ ! मुझे सब प्रकार से अपनाइये और फिर मेरे साथ अयोध्या 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


लंकांकाण्ड : पछ सोपान ८३५ 


जाइये। कोमल वचन सुनते हो दीन दयाळ रामजी की दोनो बडो-बडी आँखो म 
जल मर आया। 


व्याख्या सरकार ने बहुत प्रकार से अपनाया पर सव भाँति नही अपनाया | 
जब मेरी सम्पत्ति का उपयोग अपनी सम्पत्ति की भाति नहीं किया तब मे 
अपने को पूरी तरह से अपनाया हुआ केसे मानू । तत्पश्चात्‌ अपने साथ मुझे अयोध्या 
ले चलिये जिसमे वहाँ भी मेरा सबसे परिचय हो जाय तब सम्बन्ध हढ होगा | 

नाइ चरन सिर कह मुदुवानी से उपक्रम और सुनत वचन मुदु से उपसहार | 
सरकार दीन दयाल हैं। नेत्रो मे जल भर जाया । सरकार विभीपण का सब कहा 
करते हैं पर यह नही कर समते । एक इनसे भी बडा प्रेमी दुखी है महादीन हो 
रहा है | उसके स्मरण से सरकार फे नेत्रां मे जल आ गया | 


दो. तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात। 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कलप समजात ॥ 
तापस वेष गात sa जपत निरंतर मोहि। 
देखो वेगि सो जतनु करु सखा निहोरो तोहि॥ 
बीते अवधि जाउँ जौ जियत न पावौ बीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥११६॥ 
करेहु कलप भर राजू तुम्ह मोहि सुभिरेहु मन माहि । 
पुनि मम धाम पाइहह जहाँ सत सब जाहि। 


अर्थ " हे भाई। तेरा कोष और घर सब मेरा है। यह वात सच है पर 
भरत की दशा का स्मरण करके मुझे एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी 
का वेष धारण किये हुए और दुर्बळ शरीर जो मेरा निरन्तर जप कर रहा है. 
ऐसे भरत को में जल्दी देखू ऐसा उपाय करो । में तुम्हारा निहोरा करता हूँ अवघि 
बीतने पर यदि जाऊंगा तो भाई को जीता न पाऊंगा । भरत की प्रीति को स्मरण 
कर प्रभु चार चार पुरूकायणाल हो रहे हें । चुप पूरे कल्प जर राजष करना और मुझे 
मन मे स्मरण करना तत्पश्चात तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे। जहाँ सब सन्त रोग 
जाते हैं | त 

व्याख्या : सरकार कहते हैं कि सब प्रकार से अपनाने मे जो त्रुटि है, उसे में 
मिटाये देता हूँ। तुम्हारा घर और सम्पत्ति सब भेरी है। मेंने सब स्वीकार कर 
लिया। में तुम्हे भाई मानता हूँ मेरा वचन सत्य है । रामो दिर्नेव भाषते । परन्तु 
तुम्हारे घर जाना मद्धुल स्नान करना नही हो सकता। मुझे भरत को दशा का 
स्मरण हो रहा हे | मुझे समय एकदम नही है । एक पल मेरे लिए कल्प हो रहा है 
मुझे भाई के दर्शन की प्यास है। भरतजी का' देन्य कहते हैं : भरतजी ने सब भोग 
त्याग रखा S| तपस्वी वेप बनाये बिरह ब्यथा से यछ मेरा हो स्मरण रात 
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दिन कर रहे हें । यथा: बेठे देखि कुसासन जटामुकुट कृसगात | राम राम रघुपति 
जपत स्वत नयन जलजात | मुझे विश्राम भरत के ale दशांन में है और में इतना 
शीघ्र वहाँ पहुँच नही सकता । अतः तुम्हारा निहोरा मुझ पर है : ऐसा उपाय करो 
कि में भरत को शीघ्ातिशीघ देख सके | 

देर करके पहुँचने में बड़ा भारी अमथ हे वह भाई मेरा ऐसा है कि अवधि 
बीतते ही प्राण त्याग करेगा | वीर भाई को भी कहते हें शर को भी कहते हें । वह 
भाई वीर है उसे शरीर छोड़ने मे भी कुछ भागा पीछा न होगा । यथा: तुलसी 
बीते अवध प्रथम दिन जौ रघुवीर न Cat । तो प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत 
परिजनहि न dat इस भाति कहते हुए भरत की प्रीति का स्मरण करके सरकार 
को वार बार पुलक हो रहा है । 

अब विभीषण को आज्ञा तथा शिक्षा देते हें । तुम कल्पान्त तक राज्य 
करना । अर्थात्‌ जबतक चन्द्र सूयं हे तबत्तक करना | बाहर से राजा वने रहना 
और मन से मेरा स्मरण करना । लोग यह न समझें कि विभीषण सब छोड़कर 
साधु हो गया पर रहना भोतर से साधु होकर मुझे विस्मरण न करना । राजा बने 
रहने से गतिमें भेद न होगो। अन्त मे तुम्हे मेरा धाम प्राप्त होगा : जहाँ सन्त 
लोग जाते है जहाँ जाने से फिर लौटना नही होता । यद्गत्वा न निवर्तन्ते सद्धाम 
पूरम मम | „ ` 
gaa विभीपन aay रामके। हरखि गहे पद कृपाधाम के ॥ 
वानर WE सकल हरखाने। गहि प्रभुपद गुन बिमल बखाने ॥१॥ 


a i 

अथं : विभीषण रामजो के वचन सुनकर हापित होकर क्रपाधाम के चरण 
पकड लिये। सब बन्दर भालु हपित हो गये ओर प्रभु के चरणो को पकड़कर fads 
गुणों का वर्णन करने लगे । 

: व्याख्या : रामजी के ऐसे वचन मानो रघुकुल को रक्षा अब विभीपण के 
ही हाथ मे है । स्वयं जो कुछ किया वह कुछ नही | अब विभोषण का निहीरा अपने 
ऊपर ले रहे हैं अथवा सब भांति अपनाने की प्राथना स्वीकृत हो गयी : इससे हृषित 
हो रहे हें अथवा अन्त में अपने घाम देने की प्रतिज्ञा से हृषित होकर प्रभु के चरण 
पकड लिये। इधर बन्दर भाळ अलग हृपित हुए कि परमपद मे जब विभीषण का 
प्रवेश हुआ तो ,हम लोगो का रोक केसे होगा। अथवा सरकार के सन्निधान से 
भाळ बन्दरों की ऐसी साधुवृत्ति हुई कि विभोषणजी के अभ्युदय से आनन्दित होकर 
सरकार फे चरणों को पकड़कर निर्मळ गुण गणो का गान करने लगे | Blea संब 
हुए पर जिनकी योग्यता थी उन्होंने ही चरणों को पक्रड़कर गुणगान किया | प्रभु 
गुणगान के पहले क्षीचरणो वा ध्यान स्मरण अवश्य कर छना चाहिए | 


बहुरि विभीषपन भवन सिधायो। मनि गन, बसन बिमान भराये ॥ 
छे पुष्पक प्रभु आगे राखा। af करि कृपासिधु अस भासा ॥२॥ 
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अथे विभीषणजी फिर घर गये विमान को मणिगण से भराथा | पुष्पक को 
लेकर सरकार के सामने खखा | कृपासिन्धु हसकर यह बोले | 


व्याख्या तब विभीषण घर गये | सरकार को अयोध्या पहुँचाने के उपाय के 
लिए विभोपणजी ने निश्‍चय किया कि पुष्पक विमान सरकार को उपहार रूप मे 
देना चाहिए। केवल विमान ही नही उसे मणिगणो से भर भी दिया। सरकार ने 
स्वीकार कर लिया है कि तुम्हारा सव कोपादि मेरा है। अत उस स्वीकृति के 
साफल्य के लिए मणिगण विमान मे भरे गये। सोने की लड है वहाँ सोने का कोत 
मूल्य हे | 

इस भाँति पुष्पक को पूर्ण करके सरकार के आगे रखा । भाव यह है कि 
इसम से जो इच्छा हो बन्दर भालुआ को दिया जाय | अयोध्या पहुँचाने मे थह 
पुष्पक विमान समर्थ है । यह सरकार के नजर है। सरकार हुँसकर बोळे | भरत के 
शीघ्रातिशीक्ष दर्शन की चिन्ता मिटो इससे हंसे | अथवा इन मणिगणो के ग्राहक न 
हम हैं और न हमारी सेना है पर विभोषण का मन रखना है। इसलिए gave 
बोल रहे हैं। यथा हृदय अनुग्रह इन्दू प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा | 


चढि बिमान सुगु सखा विभीपन। गगन जाइ बरपहु पट भूपन ॥ 
नभ पर जाइ वबिभीपन तवही। बरपि दिये मनि भवर सबही ॥३॥ 


अर्थं हे सखा विभीषण! विमान पर चढकर आकाश मे जाकर मणि 
वस्त की वर्षा करो तब बिभीषण ने आकाश मे जाकर सब मणि और धस्त्रो को 
बरस दिया । 

व्याख्या सरकार ने आज्ञा दो कि सखा विभीषण इसी विमान पर चढ़कर 
आकाश मे चले जाओ और वहां से पट भूपणो को वर्षा वानरी सेना पर करो | 
अस्त शस्त्र की तो वर्षा कितनी बार वानरी सेना पर हो चुकी है। अव मणि 
भूषण को वर्षा होने दो । इतनो बडी सेना मे मणि भूषण इसी भाँति वितरण भी 
किया जा सकता है । एक एक बन्दर को बुला बुलाकर मणि भूषण देना असाध्य 
व्यापार हे | 

तदनुसार विभीषणजी ने आकाश मे जाकर सव भूषण वसनो को बरस दिया | 
विभीपषणजी ये मणि भूपण वसन वानरी सेना के ही लिए लाये थे उन्ही को देना 
चाहते थे सरकार को नही । पूर्णकाम को कोई क्या दे सकता है। उनके लिए तो 
स्वय पुष्पक था | 


जोइ जोइ मन भावे सोइ लेही मनि मुख मेलि डारि कपि देही ॥ 
हसे राम श्री अनुजसमेता। परम कौतुकी कृपानिकेता ॥४॥ 


अर्थ जिसे जो देखने मे अच्छा लगता हे । बही बन्दर लेते हें और मणि को 
मुख म डालकर उगल देते हे । रामजी सीताजी तथा छोटे भाई के सहित हेस रहे 
हें । कृपानिकेत परम कौतुकी हैं | 
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व्याख्या : चर्षा होने से भणि भूषण वसन तमाम पृथिवी पर बिखर गवे | 
रुचि को विचित्रता के अनुहप बन्दर लोग पसन्द करके ले रहे है। फल समझकर 
मणियोंको मुख मे डालते हैं ओर स्वाद होन तथा कठोर मालम होने पर उगल 
देते हँ । यह दृश्य देखकर सरकार भो हँस रहे हैं। जानकीजी ओर लक्ष्मणजी भी 
हँस रहे हें । सरकार कृपा के धर हैं ओर बडे कोतुको हैं। विभीषण पर कृपा है, 
उनकी सम्पत्ति स्वीकार की जा रही है ओर जिन्हे दी जा रहो है उन्हे उसके 
उपयोग का ही ज्ञान नही है। उनके विकृत आचरण से सबको हंसो आरही है। 
यह सरकार का विनोद है । 


दो. मुनि जेहि ध्यान न orate, नेति नेति कह वेद | 
कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन, करत अनेक बिनोद ॥ 


उमा जोग जप दान तप, नाना मख ब्रत नेम । 
रामु कृपा नहि करहि तस, जसि निःकेवरू प्रेम ॥११७॥ 


ad , जिसे मुनि ध्यान मे नहो पाते ओर जिसे वेद नेति नेति कहता है। 
वही कृपासिन्धु बन्दरो के साथ अनेक विनोद करते हैं। हे उमा ! योग जप दान तप 
नाना ब्रत यज्ञ ओर नियम से रामजो वेशो कृपा नही करते जेसी कि विशुद्ध प्रेम से 
करते हैं | 

व्याख्या : इन्द्रिगोचर होना तो बड़ी दूर को बात है। ध्यान में भी जो 
मुनि लोगो के नहीं आते सामान्य लोगों को गणना कया है और वेद भी ag नही 
यह नही कहकर निरूषण करता है। अर्थात्‌ जो मन वाणो के अगोचर है वह प्रभु 
कृपासिन्धु हैं। कृपा करके इन्ब्रियगोचर होकर बन्दरों के साथ अनेक प्रकार का 
विनोद कर रहे हैं। बन्दरो से पूछते हे कि मणि केसा है? वे कहते हैं कि सरकार 
देखने मे ही सुन्दर हैं पर किसी काम का नहीं है। न इसमें स्वाद है न गन्ध है 
इत्यादि । वेद और विनोद का जोड़ नही 1 इसलिए तुक नही बेठने दिया | 

शंकर भगवान उमा से सरकार का स्वभाव कहते है: योग जप दान तप 
ब्रत और नियम ये हो छः कारण भगवत्‌ कृपा के हूँ। इन्हे मुनि लोग वेद विधि से 
आचरण करते हैं। अतः उन पर सरकार की कृषा होती हे पर ऐसी नही होतो कि 
प्रत्यक्ष होकर उनसे विनोद करें। ऐसी Hat तो जप योग नेम ब्रत वजित्‌ प्रेम से ही 
होती है। बन्दर कमं के अनधिकारी हैं। इनमे सिवा प्रेम के और कया है ? पर उसी 
प्रेम फे सरकार परवश हे | उनके साथ बेठकर विनोद कर रहे हैं । 
भालू कपिस्ह पट yor पाए । पहिरिपहिरि रघुपति पाह आए ॥ 
नाना जिनिस देखि प्र भू stati पूनि पुनि gaat कोसखाधीसा ॥१॥ 


अर्थ : भालू और बन्दरो ने गहने कपडे पाये तो उन्हे पहनकर रामजी के 
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पास आये । अनेक रूप मे बन्दरो को देखकर कोशळाधीश रामजी धार बार 
हसते हैं | 

व्याख्या : बन्दर भालु का गहने कपडे से बया सम्बन्ध ? वेन स्वय WAG 
न दूसरे का रहने दें! यदि देवाद्‌ उनके हाथ गहना कपडा छा जाय तो उसे नष्ट 
करके ही मानें । परन्तु यह गहना कपडा की वर्षा तो उनके लिए सरकारी आज्ञा से 
हो रही है। अत उनके प्रति मादर है । छोगो को गहना कपडा पहने देखा है 
इसलिए उन्हे महाप्रसाद समझकर धारण किया । राजा के यहाँ से जो कुछ वस्त्रा- 
भूषण पुरस्कार रूप से मिले उसे धारण करके राजा के सामने उनकी प्रसन्नता के 
लिए जाने का नियम है | अथवा कृतज्ञता प्रकाश के लिए पहन पहनकर सरकार के 
पास माये | 

बन्दर भालू कै वस्त्राभूपण धारण करने से विचिन शोभा हुई। धारण तो 
उन लोगो ने कर लिया पर घारण करना आता नही। अत ओर भी अद्भुत मूर्ति 
हो गये हैं। इनके दर्शन से हँसी रोके नही रकती । सरकार तो कोशछाधोश हें । 
वस्त्राभूषण धारण की बारीको को जानते हें। अतः वार वार हेसते हैं। 


निते सबन्ह पर कीन्ही दाया । बोले मृदुल बचन रघुरायां ॥ 
तुम्हरे बल मै रावनु मारयो । तिलकु बिभीपन कहुँ पुनि सारथयो ॥२॥ 


अर्थं : देखकर सब पर दया की और रघुपत्त कोमल वचन बोले । तुम्हारे 
बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण को तिलक भी कर दिया | 


व्याख्या ' सरकार की कृपा से श्रमापनोदन होता है। यथा * राम कृपा 
करि चित्तवा सबही | भये विगतखम बानर सबही | अपना श्रमापनोदन न किया 
पर वन्दरो का कृपावलोकन से कर दिया | सरकार की कृपा से निरन्तर कुशल 
होता हे | देवता मनुष्य और मुनियो पर कृपा होती है । सो ME बन्दर के तिरन्तर 
कुशळ के लिए उनपर दया कीं | 

उचको बड़ाई देते हुए | बोले कि रावणवध जो मेने किया ag तुम लोगो कें 
बल से हुआ नहीं तो अकेले मेरा किया बया होता । इसो भाति विभीषण को राज्य 
देकर जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी की वह भी तुम छोगो के बल से ही सम्पन्न हुआ । 
तुम लोगो द्वारा मेरा बडा उपकार हुभा। मेरे कार्य करने के लिए तुम लोगो ने 


धर छोड रवा है सो अब मेरा संव कार्य तुम लोगो की सहायता से सम्पन्न 
गया | 


निज निज गृह अव तुम्ह सव जाहू । सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू ॥ 
बचन सुनत प्रेमाकुळ बानर। जोरि पानि बोले सब सादर ॥३॥ 


अर्थ - अव तुम छोग अपने घर चले जाओ | मेरा स्मरण करते रहना ओर 


डिसी से नही डरना | बचन सुनते हो बन्दर लोग प्रेम से आकु हो उठे सब हाथ 
जोड़कर सादर के साथ बोले 
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व्याख्या : अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ | अब जिस भाँति जाये हो 
उसी भाँति किष्कित्धा लोटने की अवश्यकता नही जहाँ से जिसका घर सीधा पडे 
उसी रास्ते चले जाओ। संगठन का काये समाप्त हो गया । तुम लोग अपने घर की 
भोर रवाना हो जाओ तब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करें। सरकार पुरस्कार 
रूप मे उन्हे अभय दान दे रहे हैं और शिक्षा रूप मे सदा अपने स्मरण के लिए कह 
रहे हैं। भावार्थं यह कि बन्दर भालु का न तो घन से कोई उपकार हो सक्ता है 
और न विसी सुक्ष्मतत्त्व के उपदेश को उनमे पात्रता है | अतः संब उपदेशो का 
सार उन्हे दो मोटी मोटी बातो मे बतळा दिया कि मुझे स्मरण करते रहना ओर 
किसी से डरना नही । मेरा वरद हस्त सदा तुम्हारे सिर पर रहेगा I 

सरकार द्वारा अपनो TAH बडाई के वचन को वे संभाल न सके। प्रेम के 
आवेग से व्याकुल हो उठे । मम से Gate तन से पानि जोरि भोर वचन से बोले 
सब सादर । एक ही भाव सबके हृदय से उठा | अतः सवका एक साथ एक ही वचन 
बोलना कहते हैं | 


प्रभु जोड Hag तुम्हहि सव सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपिं किए सनाथा । तुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा ॥४॥ 

अर्थं : प्रभो । आप जो कुछ कहें सभी आपको शोभा देता है पर ऐसा वचन 
सुनकर हम लोगो को मोह होता हे । हे रघुनाथ! आप त्रेलोवय के ईश हैं हम 
लोगो को दोन जानकर आपने सनाथ किया । 

व्याख्या : भाव यह कि केसे कहे कि सरकार का बाहना ठीक नही है हम 
तो सरकार के बळ से निशाचरो से छड़े मही तो कहाँ हम तृणराशि और कहाँ 
निशाचर अग्नि हमारी उनकी छडाई कसी पर हम जयश्ीळ सरकारी ae से हुए | 
यथा : कपि जयसील राम बळ ताते । स्वामी को सभो कुछ शोभा देता है ag यदि 
अपने पुरुपार्थ का सेवक पर आरोप करे तब भी शोभा है। पर हम लोगो को तो 
ऐसे बचन से मोह होता हे | यथा : सुनि प्रभु बचन मोह मति करपी | 

हम सरकार के स्वरूप को जानते हैं । सरकार झेलोकय के स्वामो हैं । अवतार 
घारण करके रघुकुल को सनाथ किया हे। सरकार दीनानाथ हें: दीन जानकर हम 
लोगो को सनाथ किया है। नही तो बन्दरो का नाथ कोई बनना नही चाहता | 
ada के नाथ होने से आप सवके नाथ हें। तब निज भुजबळ राजिव नैना | 
कौतुक लागि सग कपि सेना । आपको राक्षसो का रणमद हम छोगो के हाथ से 
चूर्ण कराना था | 
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही | मसक कहूँ खगपति हित करही ॥ 
देखि रामह बानर रोछा। प्रेम मगन नहि गृह क ईछा ॥५॥ 

अर्थ । प्रभु का वचन सुनकर हम लज्जा से मरे जाते हँ । मच्छर कही गरुड 
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की सहायता कर सकता है। रामजी का रुख देखकर बन्दर भालू प्रेम मे मग्न हो 
गये | उन्हे घर को इच्छा नही रह गयी । 

व्याख्या बन्दर भाळ कहते हैँ कि प्रभु के वचन से हम तो लज्जा से भरे 
जाते हैं। बडे की स्तुति से छोटे को लज्जा होती है । स्तुति के गुणो की हमारे मे 
सम्भावना नही । अत हमारे लिए सरकार द्वारा स्तुति अतीव लज्जाजनक है | 
गरुड यदि कहे कि वाताशन नागो को मेने मच्छरों की सहायता से वघ किया 
तो गरुड की तो बडाई है fag मबछरो को महिभा प्रदान कर रहा है। पर 
मच्छरो को तो कही SAA को स्थान नही है | 

सरकार का रुख है कि बन्दर भाळ घर जायें । उनकी घर को इच्छा नही । 
वे सरकार के प्रेम मे मग्न हैं। सरकार को छोडना नही चाहते । घर की ओर चित्त 
को वृत्ति जाती ही नही बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाही । जिमि परद्रोह सन्त मन 
माही | रुख देख लिया कि इन्होने विदा कर दिया | क्योंकि ऐसा कहकर सरकार 
विमान पर सवार हो गये । 


दो प्रभु प्रेरित कपि भालु सव, रामहप उर राखि। 
axg बिपाद सहित चले, विनय बिबिध बिधि arta ॥ 
कपिपति नील रीछपति, अगद नल हनुमान | 
सहित बिभीपन अपर जे, जूथप कापि बलवान Il 
कहि न सकहि कछ प्रम बस, भरि भरि लोचन बारि। 
सनमुख चितर्वाह रामतन, नयन निमेष निबारि ॥११८॥ 
अर्थं प्रभु से प्रेरित होकर सव बन्दर भालु रामजी के रूपको हृदय मे 
रखत्रर अनेक प्रकार से विनतो करके ed विषाद सहित चळ | जामवन्त, सुग्रीव, 
नल, aye आदि और हनुमानजी तथा विभीषण के सहित और जितने बलवान्‌ 
यूथपति बन्दर थे वे सब्र प्रेमवश कुछ नही कह सकते थे। आखो मे aig भरा 
हुआ रामजो की मोर निर्निमेष नेत्र से देख रहे थे | 
व्याख्या अन्तर्यामी की प्रेरणा बडी बळवती हे । इतना प्रेम हाने पर भो 
चलने को तेयार हो गये । परन्तु प्रस्थान होने के पहिले रामजी के रूप को हृदय मे 
रख लिया ओर अनेक प्रकार को विनती करके चरू पडे। घर जाने का हषं और 
प्रभु के वियोग का विषाद भी हे । वन्दरो को धर जाने की इच्छा ही नही थो । पर 
अन्तर्यामी की प्रेरणा से घर जाने की इच्छा हो गयो | 
परन्तु जाम्बवान्‌, सुग्रीव, नल, अङ्गद, हनुमान्‌ और विभीषण तथा अन्य 
बलवान्‌ यूयप नही गये | बलवान्‌ aT मे मी तो बल सरकारी है। उन पर विशेष 
कृपा है | मत विशेष बलवान्‌ हैं | 


अन्य बन्दरो ने विविध प्रकार से विनय भी की। पर ये लोग तो बोलने मे 
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भो समर्थ नही हुए । प्रेम के वश मे हो गये हें । प्रेमातिशय से वे सरकार को आँख 
से Me करना नही चाहते । अत नितिमेष नेत्रो से दशेत कर रहे है | 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लीन्हे सकल बिमान चढाई ॥ 
मन महु विप्र चरन सिर नाये। उत्तर दिसिहि विमान चलाये ॥१॥ 


अर्थ , रघुराई रामजी ने अत्यन्त प्रीति देखकर सबको बिमान पर चढ़ा 
लिया । मन मे ब्राह्मण के चरण का नमस्कार किया और विमान को उत्तर वी 
ओर चराया | 

व्याख्या सामान्य वानर सेमिको से बड़े बडे सरदारो को प्रीति कही बढ़ी 
चढी है। सरकार ने देखा इन्हें अत्यन्त प्रीति है। उनको तो घर जाने की दबी हुई 
इच्छा भी थी। इन्हे वह भी नही | ये लोग विभीषण की भाँति अयोध्या जाना चाहते 
हैं। अत सरकार ने सबको विमान पर चढ़ा fear) मन मे ब्रह्मकुल को प्रणाम 
किया । वयोकि पहिले सरकार वही जाना चाहते हें। यह ब्रह्मकुछ दण्डवारण्य मे 
था। आरण्यकाण्ड का मङ्छाचरण करते हुए कवि ने ब्रह्मकुछ को प्रणाम किया है। 
यथा : मूळ धमंतरोविवेकजल्घे पुर्णेन्दुमानन्दद । वेराग्याम्बुजभास्करं ह्यपधन- 
ध्वान्तापह TIE) मोहाम्भोधरपुगपाटनविधो स्व सम्भव wad वदे ब्रह्मकुल 
कळकसमन शोरामभूर्पप्रिय | आरण्पकाण्ड की टोका मे इस इलोक का अर्थ दिया 
गया है | भावार्थ यह है कि ब्रह्मकुल अष्टमूति शद्भू रहूप है। अयोध्या की सीमा तमसा 
से चलते समय सरकार ने शड्भूरजी को प्रणाम करके यात्रा को) यथा राम way 
सिय जान चढि ay चरन सिरु नाइ। सचिव चलायेउ तुरत रथ इत उत खोज दुहाइ। 
मब घर लौटते समय ब्रह्मकुलरूप शङ्कर को प्रणाम करते हें | ब्रह्माकुरू के लिए ही 
निशाचर हीन पुथिवी करने की प्रतिज्ञा की थी। ag प्रतिज्ञा पूर्ण हुई | ब्रह्मकुछ से 
ही सुरद्रीहियो के वध का मन्त्र लिया था | अत पहिले उसी ब्रह्मकुल मे जावा चाहते 
हे । यथा कुमजादि मुषि नायक नाना । गये राम सबके अस्थाना | अत. अस्थान के 
समय शक्करछूप ब्रह्माकुल को प्रणाम करते हें । विमान को भी अयोध्या चलने का 
आदेश न देकर केवल इतना ही आदेश दिया कि उत्तर की ओर चलो | 


चळत बिमान कोलाहलु होई । जय रघुबीर कहे सब कोई ॥ 
सिहासनु अति उच्च मनोहर । श्री समेत प्रभु Fs तापर ॥२॥ 

विमान चलते समय बडा दाब्द हुआ | सब लोग रघुवीर को जय | ऐसा बोल 
WE} अत्यन्त ऊंचा ओर मनोहर सिहासन है। उस पर सरकार सोताजी के 
साथ बेठे | 

व्याख्या . आज तो सबका अनुभूत विषय है कि वायुयान चलते समय बडा 
seg होता है। तिसपर स्वय विमानाझढ बानरधीर जयध्वनि कर रहे हैं। नीचे सें 
बानरी सेना सरकार को बिमान पर जाते हुए देखकर जयकार कर रही है । सबको 
अत्मन्त उत्साह है । AT जयकार पर जयकार लगता ही जा रहा है | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


लंकाकाण्ड $ पछ सोपान ८४५ 


उस विमान पर स्वामी के वेठने के लिए अत्यन्त ऊँचा मोर सुन्दर सिंहासन 


बना हुआ है जिससे कि नीचे का सव दृश्य दिखाई पड़े। उस सिंहासन पर सरकार 
सोता के सहित बेठे | 


I ' ८१ अवध प्रयाण प्रसंग 
राजत रामु सहित भामिनी! मेरु aT जनु घनदामिनी || 
रुचिर विमानु चलेउ अति आतुर | कोन्ही सुमन वृष्टि हरपे सुर ॥२॥ 


1 7 अर्थ: भामिनी स्त्री के सहित रामजी शोभित हुए। जैसे मेरु के ory पर 
बादल बिजली सहित हो । सुन्दर विमान अत्यन्त आतुर होकर चला । देवताओं ने 
फूड बरसाया और हपित हुए । 


श व्याख्या : रामं*शब्द का अथं ही यही है कि: राजते यो महीस्थितः। बिना 
सीताजी के रामजी को वेतो शोभा नही थी। आज भगवती के साथ बड़ी शोमा हुई । 
श्रो गोस्वामीजी उपमा देते हे कि जेते मेरु के शुख पर धन दामिनी की शोभा हो । 
पुष्पक की उपमा मेरु से है मौर अति उच्च मनोहर सिंहासन की उपमा शिखर से 
है । उसके ऊपर रामजी मेघ इयाम सुशोभित हैं ओर उनके aS मे भगवतो जनक 
नन्दिनी की दामिनो की सी शोभा है। भगवती इस समय संकुचित नही जब कि 
कनक TSH की कली की उपमा दी गयी थी। वे इधर उधर देख रहो हे । इसछिए 
चञ्चलता को लक्ष्य में रखकर दामिनी को उपमा दा गयी ओर वर्ण भो उनका 
बिजली सा है | 


' ` * ag सुन्दर विमान जिसका नाम पुष्पक है | आकाश मे ऐसा मालूम होता है 
मानो ARATE सरोवर मे Ge खिला हो | वह आतुर होकर चला । बह मनोजव 
विमान है । स्वामी के मन को गति के ।अनुसार उसकी गति होती है । सरकार को 
अत्यन्त उत्सुकता है। अतः वह आतुर होकर चला | देवता लोग भी शोभा देखकर 
हपित हुए और मङ्गल के लिए पुष्पवृष्टि की | 


परम सुखद चलि त्रिविध ,बयारी + सागर सर सरि निर्मळ बारी ॥ 
सगुन होहि सुंदर चहु, पासा । मन प्रसन्न fas नभ आसा ॥४॥ 


अथं : परम सुख देमेवाळी शोतल मन्द सुगन्ध वायु चलो । समुद्र तालाब 
नदी का जळ निमेल हो गया । चारो ओर सुन्दर सगन होने लगे | मन प्रसन्न हे ओर 
माकाश की दिदाएं fare हैं । | 


* व्याख्या: शीतल मन्द सुगन्ध वायु सुखद होतो हो है । पर उस समय को 
शिविघ वायु परम सुखद थो । समुद्र तालाव तथा नदो मे निर्मळ जल हो ग्या | 
भाव यह कि प्रकृति मे सुखावह परिवर्तेत हुआ : परम सुखद चलि त्रिविध वयारो :$ 
से वायु मे परिवतंन कहा । सागर सर सरि fade बारी : से जल में परिवर्तंत कहा | 
सगुन होहि सुन्दर चहु. प्रासा, LAA AER नभ आहय : से तेज तथा 
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आकाश में परिवतन कहा मोर सबसे बड़ो बात az कहा कि : मन प्रसन्न | यह वडा 
भारी सगुन है | यथा : सगुन होइ सुंदर सकल मत प्रसन्न सब केर । प्रभु आायमन 
जनाव जनु नगर रम्य TE फेर । | 


कह रघबोर देखु रन सीता i लछिमन इहां हत्यो इंद्रजीता ॥ 
हनूमान अंगद के मारे । रन महि परे निसाचर भारे ॥ । 
कुभकरन रावन हो भाई।इहाँ हते सुरमुनि दुखदाई ॥५॥ 


अर्थ : रामजी ने कहा सीते ! रणभूमि को देखो यहाँ लक्ष्मण ने इन्द्रजीत को 
मारा है। यहाँ हमुमान्‌ और age के मारे रण में बडे बडे राक्षस पड़े हुए हैं। 
सुर मुनि के दु.ख देनेवाले दोनों भाई कुम्भकर्ण ओर रावण को यहाँ मारा है । 
व्याख्या : सरकार इतने ऊंचे पर हें कि वहाँ से सम्पुर्ण रणभूमि दिखायी 
पड़ रही है। जहाँ कही कोई घटना विशेष हो पडती है ag भूमि ऐतिहासिक 
स्थळ हो जाता है ओर विशेषतः यह रणभूमि तो ऐसी है | जहाँ रामजी ने युद्ध 
यज्ञ सम्पादन किया है। अतः उस पुण्य भूमि को सीताजी को दिखला रहे हैं। 
भजुल्या निर्देश करके बतला रहे हुँ कि यहाँ इन्द्र के जीतनेवाले मेघनाद को 
लक्ष्मणजी ने मारा हैं। विमान ऊपर चढुक्रर एक बार मण्डलाकार गति किया | 
उसी समय सरकार दिखला रहे हैं। महा महा मुखिया जे पावहिं। ते पद गहि प्रभु 
पास चलार्वाहु | उस युद्ध स्थळ को दिखलाते हुए सरकार कहते हैं कि यहाँ महा 
मुखियो को हनुमान्‌ अङ्गद ने मारा हे तब से वह स्थल भागया जहाँ रावण 
कुम्मकणं मरे थे । ये दोनो भाई एक ही स्थान मे मारे गये थे। अतः उसे दिखाते 
हए कहते हैं कि ; सुर भुनि दुखदाई : दोनो भाई कुम्भकर्ण और रावण को मैंने मारा | 
दो. इहाँ सेतु बाँधेउ अरु, थापेउं सिव सुखधाम। 
सीता सहित कृपानिधि, संभुहि कीन्ह प्रनाम॥ 
we तहं कृपासिधु बन, कोन्ह बास विस्राम। 
सकल देखाए जानकिहि, कहे sate के नाम ॥११९॥ 
' ' अर्थः यहाँ सेतु बाँधा और यहाँ सुखधाम शिवजी को स्थापना की | सीता 
के सहित कृपायतन ने शिवजी को प्रणाम किया जहाँ जहाँ करुणासिन्धु बसे 
थे या विश्राम किया था। वह सत्र जानकोजी को दिखाया और सबका 
नाम बताया | | 11. | 
५, व्यारया : दिखलाने के व्याज से सरकार वह सब कथाएं al कह रहे हैं 
जो जो जानकोजी की अनुपस्थिति मे हुई थो । विमान का वेग दिखलाते हैं कि 
‘ara की बात मे विमान सो योजन आ गया। तब सरकार कहते हैं कि यही सेतु 
ater और सुखधाम शिवजी को स्थापना की । स्थापना मे जानकोजी नही थी । 
| अतः विधि को पुरी करने के लिए सरकार सस्त्रीक प्रणाम कर रहे हैं | ' 
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सरकार करुणासिन्धु हैं। सीताजी के विरह में एक वन से दूसरे में भटकते 
फिरे हें । कहीं बत गये तो कहीं fara हो किया | उन सब स्थलों को जानकीजी 
को दिखलापा | जानकोजी उन स्थलों को, नहीं जानती थों भोर उनका नाम 
बतलाया | यथा : यह पस्पासर है। यह ऋष्यमक है। ae प्रवपंणगिरि है। 
बिना नाम जाने जानना न जानना बराबर हो जाता है। 


तुरत बिमान तहा aie आवा। दंडक बन जह परम सुहावा ॥ 
कृभजादि मुनि नायक नाना । गए राम सबके असथाना ॥१॥ 


" : अथं: विमान तुरन्त वहाँ ' चला आया | जहाँ कि परम सुहावन दण्डक वन 
था | अगस्त्य आदि अनेक मुनीश वहाँ थे !*रामजी सबके स्थानों पर गये | 


व्याख्या : विमान मे बडा वेग 'है। बात की बात में दण्डक चन पहुच 
गया | दण्डक वन को सरकार ने सुहावन किया था। इसलिए वह परम सोहावा 
हो गया था । अगस्त्यजी ने कहा था': दण्डक यन पुनीत प्रभु HTT! उप्र साप 
मुनिवर कर BE । अगस्त्यजी का आश्रम दण्डक वन के सन्निकट था | दण्डक 
वन में उस समय ऋषि' नहीं 'रहते थे। सरकार के निवास करने पर आने जाने 
लगे थे। मगस्त्यादि मुनि अर्थात्‌ अगस्त्यजी के भाई तथा सुतीक्ष्ण आदि शरमंग 
ऋषि के आश्रम से लेकर अगस्त्यजी ' के ' आश्रम के बीच में रामजी ने बहुत दिनों 
तक अनेक - ऋषियों के आश्रमों में निवास किया था। यथा : सकल मुनिन्ह के 
आस्रमन्हि जाइ जाइ ,सुख दोन्ह । सो (रामजी सबके आश्नमों पर विदा लेने गये | 


इस प्रान्त में आगस्त्य मुनि सबसे प्रधान थे | अतः प्रधानतः उन्हीं का नाम 
लेते हूं । 


सकल रिपिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकूट आएउ जगदीसा ॥ 
तहं. करि मुनिन्ह केर संतोषा । चला बिमान तर्हा ते चोखा ॥२॥ 


अथं : सब मुमियों' से आचीर्वाद पाकर जगदीश चित्रकूट आये | वहाँ 
मुनियों का सन्तोष किया । वहाँ से चोखा विमान चला | 

व्याख्या : सब मुनियो ने सरकार से फरियाद किया था। यथा : निसिचर 
निकर सकर मुनि खाये। इसपर सरकार ने प्रतिज्ञा को थी: निसिचर हीन 
eid महि । सो पुरी करके आ रहे हैं। अब मुनियों को राक्षसों से कोई मय महीं 
रह गया | अतः सन्तुष्ट होकर आशीर्वाद: दे रहे हैं। अथवा arate देकर विदा 
कर रहे हु 7 | 

जगदोश हें । नरतन सन्त सुर के हिताथ धारण कर रबखा है! मथा 
नर ततन घरेउ सन्त सुर काजा । :कहहु करहु जस प्राकृत राजा । स्ति सेतु 
पालक राम तुम जगदीस माया जानकी | वहा मुमियों का सन्तोष किया । चित्रकूट 
से चलते समय अति प्रसन्न मुनियों ने विदा नहीं किया था। यथा: केहि विधि 
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मिलकर सन्तोष किया | तब वहाँ से विमान पर चढकर चले । विमान का वेग 
ओर बढ़ा इसलिए चोखा कहते है | 


बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना कलिमल हरनि सोहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनामु करु सीता ॥३॥ 


अर्थे : फिर रामजी ने कलिमल को हरण करनेवाली सुन्दर यभुनाजी का 
सोताजी को ददान कराया | फिर पवित्र गंगाजी को देखा। रामजी ने कहा कि 
सीते | प्रणाम करो | 

व्याख्या : जितने पुण्य स्थल रास्ते मे पड़ते जाते हें उन सबको रामजी 
दिखलाते जाते हे | पहिले युद्ध यज्ञभूमि दिखलायी । सेतुसिन्धु दिखलाया | रामेश्‍वर 
दिललाया । जिन जिन स्थानों पर विश्राम और निवास करके उन्हे तीर्थीभूत 
बनाया था उन्हे दिखलाया । अब चित्रकूट से बिमान के ऊपर उठते ही कलियुग 
के भरू की हरण करनेवाली यमुना दिखायी पड़ी । यमुना का माहात्म्य कहते हैं 
कि ये कलियुग के मल को हरण करती हें। अन्यमलों की गणना हीक्याहै। 
जब से सीताजी को यमुना दिखलाते हूँ तब से गंगाजी दिखायी पड़ गयी | अतः 
रामजी कहते हें कि सीते ! प्रणाम करो। यहां दोनो को एक साथ ही प्रणाम है | 
गंगाजी पवित्रता की सीमा हें | अतः सुरसरी पुनीता कहते हैं । 


तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा । देखत जनम कोटि भध भागा ॥ 
ag परम पावनि पुनि वैनी । हरनि सोक हरि लोक निसेनी ॥४॥ 
पुनि aq अवधपुरी भति पावनि । त्रिविध ताप भवरोग नसावनि ॥५॥ 


अर्थ : फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो जिसके दर्शन से करोड जन्म के 
पाप भागते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणोजी का दशेन करो जो शोक का हरण 
करनेवाली और हरिलोक के लिए सीढ़ी रूप हें। फिर अति पवित्र भयोध्यापुरी 
देखो जो तीनो ताप और भवरोग को नाश करमेवाली है | 

व्याख्या : विमान इतने ऊँचे पर है भोर उसका वेग इतना है कि तब से 
प्रयागराज की प्रान्तभूमि दिखायो पड़ी। प्रयागराज तीर्थो के राजा हैं। कल्प 
पुञ्ज के लिए मृगराज है। अतः वे अमिट पाप जो कोटिजन्म से पीछा नही छोड़ते 
इनके दर्शन से भाग निकलते हैं। प्रयाम में भी तिवेणी का बड़ा माहात्म्य है 1 बह 
आध्यात्मिक आधिदेविक ओर और आधिभौतिक ताप को नाश करती हैं। इस 
भांति दोपापनोदन करके कल्याण का विधान करती है । माप स्वयं विष्णु लोक 
के लिए निसेनी : सीढ़ी रूप हो जाती हें | भर्थातु उनका माश्नयण करने से विष्णु 
लोक की प्रापि होती है। इतनी ऊँचाई पर बिमान है कि त्रिवेणी पहुंचने के पहिले 
हो भयोध्यापुरो दिखायी पडो । उसका माहात्म्य कहते हे कि बह तोनों ताप के 
नाश के साथ साथ भवरोग का ही नाश कर देती Sl यथा: अवध तजे तत 
` नहि ससारा । 
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दो सीता सहित अवध Fe कीन्ह कृपाल प्रनाम । 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरपित राम ॥ 
पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी हरपित मज्जनु कीन्हि। 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ दान विबिध बिधि दोन्हि ॥१२०॥ 


अथं * तब कपाल रामजी ने सीता के साथ योध्या को प्रणाम किया । सजल 
नयन और पुलकित होकर बार-बार हपित होने ot | फिर हृपित होकर सरकार ने 
त्रिवेणी मे मज्जन किया और बन्दरोके सहित ब्राह्माणोको अनेक प्रकार के 
दान दिये | 

, व्याख्या : अयोध्या के दृष्टिगोचर होते हो लक्ष्मण और सोताजी के सहित 

रामजो ने अवध को प्रणाम किया । वन जाते समय भी प्रणाम किया था | यथा: 
चले हृदय भवर्धाह सिरु नाई | अब लौटते समय भो प्रणाम करते हें । भयोध्या पर 
सरकार का बडा प्रेम है । उसे जन्मभूमि मानते हैं। चौदह ad के बाद उसका दशन 
हो रहा है अत हर्पातिरेक से सात्त्विक भाव हो गया । नेत्रो मे जल भर आया 
ओर शरीर मे पुरक हो गया | 

प्रथागराज के प्रति सरकार की बड़ो श्रद्धा है। वन जाते समय चित्रकूट का 
सोधा रास्ता छोड़कर प्रयागराज गये | लोटते समय तो आकाश मार्ग से आ रहे F । 
अतः अत्यन्त त्वरा होने पर भी यहाँ उतरे । प्रयागराज मे भी त्रिवेणी का बडा 
माहात्म्य है | क्योकि यही तीर्थराज का सिंहासन है। आज त्रिवेणी स्नान कर रहे 
हे । इस बात का ad है। स्नान के वाद दान का विधान हे | अत सरकार ने अनेक 
विधान से ब्राह्मणो को दान दिया ओर सरकार के साथ बन्दरो ने भी दान दिया | 
वन जाते समय जब सरकार ने प्रयाग स्नान किया उस समय दाम को चर्चा कवि 
मे नही की । यथा . मुदित नहाइ कीन्ह सिव सेवा । पूजि यथा fafa तीरथ देवा | 
सरकार लका विजय करके आ रहे हैं कम से कम समुद्र से उपहार मे मिल हुए रत्न 
तो पास मे हैं ही | यथा : कनक थार भरि मनिगन नाना | बिप्ररूप आये तजि माना | 
बन्दरो के पास भी माण भूषण का घाटा नही । अतः सबका विविध प्रकार से दान 
करना कहा | 
भ्रमु हनुमतहि कहा वुझाई । धरि ag रूप अवधपुर जाई I 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु | समाचार छे तुम्ह चलि आएह ॥१॥ 

अर्थं : सरकार ने हुनुमानुजी को समझाकर कहा कि ब्रह्मचारी का वेप घारण 
करके अयोध्या जाओ । भरतजी बो हमारी कुशल सुभाओ ओर समाचार लेकर तुम 
चले आओ | 

व्याख्या : सरकार जानते हूँ कि समाचार सुनाने मे हनुमानजी बडे कुशल हैं । 
i 1 वरिष्ठ हैं। at उन्हीं की भरतजी ये पास भेजते हैं और समझाकर 
कः : 
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आइ कहो मोते घहुरि भरत हुदय की वात। 
मुख विकार आकार ते जो कछु तुमहि लखात ॥.. 
भरथो सकळ सुख भोगते हयाम रथ सव साज। 
काको मन डोलत नहीं पाई चपोती राज॥ 
' जौ sag रुचि भरत के मन मे ata भाज | 
सारी बसुधा को वही करें अकटक राज। 
,. और यह भी वहते हे कि तुम ब्रहाचारी वेष से जाना। अर्थात्‌ fra वेप से 
मुझसे मिले थे उमो वेव से भरतजी मे मिळना जिसमे भरतजो से मिलने पे सुमीता 
हो ओर यह समाचार भरतजी पहिले तुम्हारे मुँह से ga | तभी उनके आकार 
चेष्टा से हुदगत भाच का ठोक थाह लग सकेगा | भरतजी को हम रोगो का समाचार 
सुनकर घर का सप समाचार . माँ लोग सब जीवित हैं कि नही? प्रजावर्ग सब 
सुगी तो हैं? इत्यादि लेकर तुम चळे आना । यह न समझना कि विमान आता ही 
होगा । व्यर्थं वयो जायें ? हम तुम्हारी बाट श्डंगवेरपुर मे जोहते रहेंगे । 
तुरत पवनसुत गवनत भएऊ। तत्र प्रमु भरद्वाज पहि मएऊ | 
नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि धुनि आसिंय दीन्ही ॥२॥ 
, यर्थ : हनुमानजी तुरन्त चल पडे | तब सरकार भरद्वाजजी के पास गये । 
नाना प्रकार से मुनिजी ने पुजा की स्तुति की ओर तर आशीर्वाद दिया । 
व्याद्या " हनुमानजी तुरन्त बडे वेग से चले | इसलिए पवनसुत शब्द का 
प्रयोग किया । तब सरकार जगम तीर्थ राज भरद्वाजजी के आश्रम पर गवे । सरकार 
वडी शीघ्रता मे हैं। अत' कवि भी शोन्नता कर रहे हें। अत्यन्त सक्षोप मे कथा कह 
WEL वन जाने के समय जब उनके पास गये थे तब भो उन्होने पुजा कीथी। 
यथा ; कुसळ प्रस्न करि आमिष दोन्हे । पूजि प्रेम परिपूरन बीन्हे। अब बन से 
लौटने के समय नाना प्रकार से पूजा की | स्तुति करके आशीर्वाद दिया । 
मुनिपद बंदि जुगल कर जोरी | चढि विमान प्रभु चले वहोरी tt 
eat निपाद सुना हरि ales । नाव नाव कहं लोग बुलाएउ WAN 
ad : मुनि वे चरणवकमलो की बन्दना दोनो हाथो को जोडकर की मीर 
विमान पर चढकर प्रमु फिर चले । यहाँ निपाद ने सुना कि सरकार आगये यह 
नाव नाव बहकर लोगो का पुकारने लगा | 
व्याख्या निपादराज के दूत चित्रकूट फेठे हुए हैं। प्रमागराज के दूत मे 
समाचार दिया कि सरकार आ गमे । निपादराज नाव नाव बहकर पुकार रहे EI 
अपने पास बुलाकर माव छाने बो नही बहते | इतनो उत्सुकता बढ़ी हुई है अपने 
पार जाने के लिए नाव चाहते हैं । 
सुरसरि नाधि जान जब आयो । उतरेउ तट प्रभू भायसु पायो ॥ 


तव सीता पुजी मुरमरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥४॥ 
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7 ;+ अथ: गंगा पार करके जब विमान आया तब सरकार की आज्ञा पाकर 
किनारे पर उतरा । तब सीताजी ने गंगाजी को पूजा की ओर अनेक प्रकार से 
चरंणों में गिरी । | 

व्याख्या : तब तक पुष्पक विमान गंगा पार आगया | सरकार प्रयागराज 
में उतरे । त्रिवेणी cara किया । भरद्वाजजी से मिले | इतनी देर में श्डंगवेरपर खबर 
पहुंच गयो | सरकार भी विमान द्वारा तबतक पहुंच गये। गंगा पार करने पर 
सरकार की आज्ञा से पुष्पक तट पर उतर पडा । सोताजी ने मनौती की थी 
पति देवर संग Has बहोरी | आइ करो जेहि पूजा तोरी । सो बात पूरी हुई। पति 
देवर के साथ सकुझल लोटी | अतः फिर गंगाजी का पुजन किया और कृतज्ञता प्रकाश 
के लिए बहुत प्रकार से दण्डवत प्रणाम किया | 


दोन्हि असीस हरपि मन'गंगा। संदरिः ततव अहिवात अभंगा ॥ 
सुनत गुहा धाएउ प्रेमाकुल । आएउ निकट परम सुख संकुल ॥५॥ 


अर्थे : गङ्भाजी ने प्रसन्नमन से आशीर्वाद दिया कि सुन्दरी ! तेरा सौभाग्य 
अचल हो | सुनते ही निपादराज प्रेम से आकुल होकर दोडा ओर अत्यन्त सुख से 
भरा हुमा निकट भाया | 

व्याख्या : वन जाते समय सीत्ताजी के विनय पर गड़ाजो ने आश्चीर्वाद दिया 
था | उस वाणी का प्रादुर्भाव wer जल से हुआ कि : घ्राननाथ देवर सहित कुसल 
कोसला आय | पूजहिं सब मन कामना gaa रहिहि जग छाय। ag आशीर्वाद 
अक्षरशः पूरा हुआ। अब लोटने पर सीताजी से पुजा पाकर सोभाग्य विषयक 
आशीर्वाद देती हें 1 क्योकि यही आशीर्वाद शेप था । 


यह आशीर्वाद भी विमल वारि द्वारा वेखरी वाणो में प्रकट हुमा । निपादराज 
ने सुना। समझ लिया कि सरकार “पार आगये। ,गद्भापुजा हो गयी । गङ्भाजी 
TNs दे रही हें । ` अतः निपादराज दोड पड़े। प्रेम मे आकुल हो उठे । नतो 
प्रिय बन्धुओं को समाचार दिया न भेंट के लिए कुछ लिया । 


प्रभु सहित fees Seal १ परेउ अदि सन रुषि नहि तेही 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई | हरपि उठाइ लियेउ उर लाई ॥६॥ 


ad : सरकार को विदेहराज की पुत्री के साथ देखकर वह पिवी पर गिर 
पड़ा। उसे दरीर की सुधि नही रहो। उसको परम प्रीति देखकर रामजी ने प्रसन्न 
होकर उसे हृदय से लगा लिया | | 
' ¦ व्याख्या : वेदेही हरण तया लंका पर चढ़ाई का। हाल सुन चुका था। 
हेनुमानुजी ने जो कुछ मरत से कहा है ag सब उपे माठम है । आज वेदेहो के साथ 
सरकार को देखकर वह लंका विजय का अनुमान करके आनन्द के वेग कोन 
सहकर पृषिवो पर गिर जाता है | | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


६५२ ` रामचरितमासस 


रघुराई रामजी मे निषादराज की परम प्रीति की व्याकुलता देखो तो उसे 
उठाकर हृदय से लगाते हे | परिष्वङ्ग प्रदान करते हैं । बिना इतनी प्रीति के परिष्वद्ध 
प्रदान होता नही | आनन्दातिरेक में भी मुत्यु होती है। अतः आश्वासन के fo 
उठाकर हृदय से छगा, छिया | * - तटा 


छं, लिये हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राम रमापती । 

__ बँठारि परम समोप बुझी कुसल सो कर .बीनती ॥ 
भव कुसल पदपकज बिलोकि fact संकर सेव्य जे । 
सुखधाम पूरन काम राम नमामि राम नमामिते॥ प 


अर्थ : सुजान रमापति कृपानिधान राम ने उसे हृदय से लगा रिया भोर 
अत्यन्त निकट ASH उसका'कुशछ मङ्गल पूछा। ag वित्तती करने war: बह 
विनय करने लगा कि ब्रह्मा ओर शिव से सेवित इन चरण कमलों को देखकर अव 
कुशळ है | हैं सुखधाम पूर्णकाम राम आपको नमस्कार है नमस्कार है । 


` = व्याख्या ; रामजी कृपानिधान हैं; उसे हृदय लगाकर कृपा किया । सुजान 
हें: गुणग्राहकता दिखलाया। रमापति हैं; सोशील्य दिखलाया ; अब जानी मैं श्री 
चतुराई। भजी तुमहि सब देव बिहाई। उसे अत्यन्त आदर दिया। अपने सन्निकट 
ब्रिठाया और कुशळ पूछा । उसने विनती को कि ब्रह्मदेव और शिव से सेव्य जो 
चरणकमल हूँ उनके दर्शन से अब कुशल हे । जब दशोनं नहीं होते थे तब की दशा 
इस समय याद करना नही चाहता | कहता है कि हे सुखधाम पुर्णकाम राम आपको 
बारम्बार नमस्कार है । 


, छं. सब भाँति अधम निपाद सो हरि भरत sal उर लाइयो । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस -बिसराइयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पावन रामपद रतिप्रद सदा। 
कामादि हर विग्यान कर सुरसिद्ध मुनि गावहि मुदा ॥ 
_ अर्थ : निषाद सब भाँति से घम ati उसे हरि ने भरत की भाँति 
हृदय से लगा लिया | तुलसोदासजी कहते हैं कि रे मतिमन्द : मन ऐसे प्रभु को 
मोह के वश भुरूवा दिया । पह रावणारि रामजी का ,चरित्र सदा रामजी के चरणों 


मे रति देनेवाला है.) कामादिकों का हरण करनेवाला है। विज्ञान करनेवाला है | 
इसे देवता सिद्ध और मुनि प्रसन्न होकर गान करते हे a . 


। व्याख्या : सरकार मधमोद्धारण है। निपादराज तो, सभी प्रकार से मघम 
था] यया: रोक येद सब allele नीचा | जातु छौह wz. agar सींचा | - सो उसे 


१. हरिंगोतिका छन्द है । a ee “ही 
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भरत ऐसे भाई की भाँति हृदम से लगा लिया । ऐसे मालिक का तो दिन रात 
चिन्तन करना चाहिए | जो अज्ञानवश उसे भुलावे वह मतिमन्द हे । अब सम्पुण 
लकाकाण्ड की फलस्तृति कहते हैं। सरकार अधमोद्धारण हे 1 परन्तु विश्वकण्टक 
के नाश करनेवाले हैं। रावण भूतद्रोही विश्‍वकण्टक था। उसका कुल ओर दल के 
साथ वध किया । इसलिए प्रभु को रावणारि कहते हैं। अतः रावणारि चरित्र से 
लकाकाण्ड को कथा अभिप्रेत हे। यह कथा पवित्र है। पाप को हरण करती हे । 
रामजी के चरणो मे भक्ति देतो है। कामादि दोपो को दूर करके विज्ञान सम्पादन 
करत्ती है | Aa वेद के काण्डत्रय का इसमे समावेदा हे । अत सुरसिद्ध और मुनि 
Giga होकर गान करते हैं। वयोकि इसमे अल्पायास से महाफल है | अथवा पाचन 
है। इसलिए सुरगान करते हे । रामपद रतिप्रद है। इसलिए सिद्ध गान करते हैं। 
कामादि हर विज्ञानकर हैं। इसलिए मुनि गान करते हे । 


दो. समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान । 
बिजय विवेक विभूति नित, तिन्हहि देहि भगवान ॥ 
ae कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार । 
श्री रघुनाथ नामु तजि, नाहिन आन अधार ॥१२१॥ 


अर्थं : जो सुजान सरकार के समरविजय चरित को सुनते हैं उन्हे भगवान्‌ 
नित्य विजय विवेक और विभूति देते हें । हे मन | विचार करके देख । यह कलियुग 
मल : पाप का घर हे | इसमे सिवा राम चाम के कोई दूसरा आधार नही है | 


व्याख्या : इस काण्ड की कथा मे थीरधुनाथ के समरविजय चरित्र का वर्णन 
हे । इसके श्रवण का सम्यक्‌ फल सुजान को हो मिलता हे । जो पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड 
मे रामजी के समर विजय का जानकार है उस श्रोता पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
उसे दोनो प्रकार को विजय देते हे । शमु पर भी वह विजय पाता है भौर ससार 
शत्रु पर भी विजय पाता है | भतः उसे नित्य विभूति की प्राप्ति होती है । 


यह कलियुग बड़ा करार है। इसमें स्वमाव से चित्त का झुकाव पाप की 
भोर होता है और जितने साधन हें वे निर्मल चित्त से ही साध्य हें। अतः सब 
साधन करते हुए भी उन पर भरोसा मही किया जा सकता | यथा : off कलिकाछ 
सकल साधन तरु है श्रम फलनि फरोसो। नाहिम आवत आन भरोसो । इस बाल 
म एकमात्र आधार एकमात्र भरोसा रामनाम का है। यथा : बहुमत मुनि ag पंथ 
पुराननि जहाँ तहा झगरो सा । गुरु बच्चो रामभजन नीको मोहि लागत राजडगरो 
सो | सिमावर रामचन्द्र की जय ! 

इति श्री रामचरितमानसे सबलकलिक लुपविध्व॑सने 
विमलविज्ञानसपादनी नाम 
पछ' सोपान, समाप्त | 


“या ना पक्के वात 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय ममः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान 


सटीक 


मङ्गलाचरण 


झो. *केकीकंठाभ' नीलं 'उरवरविळसद्विप्रपादाब्जचिह्न * 
शोभाद्व पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सवंदा सुप्रसन्नं | 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं वन्धुना सेन्यमानं 
नौमीड्य जानकीशं रघुवरमनिदां पुष्पकारूढरामं ॥ 


अर्थे : मोर के कण्ठ की दीप्ति सा जिनका वर्ण नील है। श्रेष्ठ वक्षःस्थल पर 
जिनके ब्राह्मण के चरण को छाप विराजमान हे। जो शोभा के धनी हैं। पीताम्बर 
धारण किये हुए हैं । कमळ से नेत्रवारे हे । सदा सुप्रसन्न हें । हाथ में घनुध बाण 
धारण किये हैं और जो बानरों के समूह से युक्त भाई से सेवित और पुष्पक विमान 
पर सवार हैं। ऐसे जानकी के पति पुज्य रघुवर राम को में निरन्तर नमस्कार 
HATE | 

व्याख्या : उत्तरकाण्ड को सातवी मोक्षपुरी द्वारावतो माना गया है । द्वारावतो 
में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने राज्य किया है। इसी भाँति उत्तरकाण्ड में सरकार ने 
गुणातीत अरु भोग पुरन्दर होकर राज्य भोग किया हे । द्वारका सोने की थी और 
उत्तरकाण्ड में अयोध्या का वर्णन करते हुए भी कवि लिखते हैं; मनि खंभ भीति 

१, यह BAT छन्द है। २, इह छन्दानुरोधेन वर्णान्त॑ गुएलाघवम्‌ । प्राकृत में 
छन्द के अनुरोध से वर्ण गुर या लघु कर दिये जाते हैं। ३. सुरवर पाठ भी माना गया है ॥ 
४. मो विन्दुः उस प्राकृतसूत्र से चिह्मम आदि का चिह्न रूप हुमा । 
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६५६ रामंचरितमानत 


बिरचि विरची कमक भनि aera खेंचो द्वारवा tegen भगवान्‌ फे साथ गयी | 
यहाँ अयाध्या के विपय में भी कहा जाता है कि सारी अयोध्या रामजी के साथ 
परम धाम चलो गयी | अत उत्तरकाण्ड वो द्वारावती माना | 
सरकार रावण धध करे पुष्पवाछढ होवर अयोध्या आरहे हे । Tha उसी 
Bia को आख के सामने रखता हुआ वन्दना कर रहा हे। अश्वाएैद, TATE 
रघुनायव का वर्णन हो सुका हे । अत अब पुष्पारुढ वा वर्णन विया जा रहा है | 
पुष्पकारुढ रूप से सरार वा ददान थोगास्वामोजी को थोअवध मे होने की 
जनश्चति है। अत पुष्पकार्ढ राम रघुवर फी नित्य वन्दना श्रीगोस्वामीजो करते हैं | 
जानकीश और वन्धुना सेव्यमान कहकर प्रधान त्रिकोण वा वर्णन विया । यथा 
रामतापनीये हेमाभया द्विभु्रया सर्वालकृत्तया चिता । fee कमलघारिण्या पुष्ट 
कोशरज्रात्मज | दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सघनुष्पाणिना पुन । हेमामेनानुजेनेत्र नदा 
काणश्रय भवेत्‌ एव निदाणरूप स्थात्‌ त देवा ये समाययु ॥ सब अलडूएरो से 
युक्त दो भुजावाछी स्वर्ण वर्शवाली चिद्रूपिणी सोतांजी से समाझ्लिष्ट कौसल्या के 
पुत्र रामजी हैं । उनके दक्षिण स्वर्णदण हाथ मे धमुप धारण किये हुए लक्ष्मणजी हैं । 
इस भाँति त्रिकोण हुआ उसी के शरण मे देवता लोग रावण वघ के लिए गये थे | 
अत रावण के वघ पे पझ्चात्‌ उमी त्रिकोण रूप से श्रोयोस्वामीजी छोटना कहते हैं 
और उपे पूज्य कहते हे । भब क्षाॉको वा वर्णन करते हें कि भोर ये गरू के रंग सी 
नीलमा सरवार की है। मोर के गल की नीलिमा म एफ प्रकार की चमक भी 
रहती है । सौ दर्यातिशय द्योतन वे लिए उसी उपमा देत हें । ated से बारात 
मे चलते समय भी उपमा दी थो | केविषठ्यति स्यामळ अगा | तडित विनिन्दक 
बसन सुरगा | विप्रचरण का बर्णन भी aga दिनो रे बाद आया हे । शेशवख्प को 
झाँकी के समय कहा था बिप्रचरण देखत मन लोभा। लड्धा के युद्ध मे भी बहा 
उर घरासुर पद लस्थो या आज वहते हैँ war विलसंद्धिप्रपादाब्जचिह्न इतने 
बीच मे ऐइ्दय छिपाया गया। अत विप्रवरण चिल्ल अव्यक्त रूप मे था | अब 
छिपाने की आवश्यकता गही है। अत चरणचिल्ल व्यक्त हो गया । अत्त कवि भी 
वणन करते हैं। बयोडि विध्रचरणचिह्ल ही सरकार के सम देवताओं से उत्कृष्ट होते 
का तमगा है | यद्यपि अभी तक सरकार वल्कल ही धारण विये हुए है पर सरकार 
वे' धारण करने से उसवी Cal शोभा वढ गयी है कि पोताम्वर मालूम पडता है | 
नयनं कमळ सौन्दय का निधान है | tal ata विसी वी नही और सदा की भाँति 
saa हैं। इसको प्रसन्नता मे विकार आता हो नही। वनवास मिलने पर प्रसन्न | 
यथा मुख प्रसन चित चौगुन चाऊ | मिटा सोचु जनि राखे राऊ | राज्य पर लोटते 
है ता भी प्रसन । इसलिए गोस्वामोजी कहते है सबंदा सुप्रसञ्ष। घनुधवाण 
श्रोरामावत्तार का विशेष चिल्ल है। जिस भाति श्रीकृष्णजी मुरलीधर हें उसी भाति 
श्रीरामजी धनुधर हें। अवकाश मे भी घनुर्याग सुधारा करते है। यथा कर 
कसळन्हि घनुसायक Hee | जिमकी जरान हरत हँस हेरत। यथा दुहुंकर कमल 
सुधारत वाना । यहू छकेस मत्र लगि वाना। विजयी वानर सेना को साथ लिए 
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हुए हैं। अत वानरी सेना के बीच मे पुष्पक पर श्ोभायमान तीनो मूर्ति की अपुवं 
शोभा हो रही है । इसी झांको को नित्य श्वीगोस्वामीजी प्रणाम करते हैं । 


झो कोशलेन्द्रपदकजमजुलळी  कोमलावजमहेशवन्दिती | 
जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसद्भिनौ ॥२॥ 


अथं कोशल के स्वामी के सुन्दर कमल से दोनों चरण जो कि कोमल हैं। 
और ब्रह्मा तथा महादेवजी से वन्दित हैं। जानकोजी के करकमलो से सेवित हे । वे 
घ्यात करनेवालो के मनरूपी भौरो के साथी हो । 

व्याख्या कोशलेन्द्र कहकर इस काण्ड मे जेसे सरकार का कोशलपुर को 
राजगहो पर बेठना कहा । इन्द्र के समान राजभोगी को स्वीकृति कहा । यथा 
गुनातोत अरु भोग पुरदर। सुन्दर कोमल चरणकमलो को ब्रह्मा ओर शिव से 
वन्दित कहकर दिव्य ऐड्वय कहा । कोई यह न समझ ल कि प्राकृत राजा को 
भांति केवल पृथिवी के ही राजा थे | राज्य स्वीकार करने के बाद बडी भीडभाड 
रहती है । सभी चरणसेवा के लिए उत्सुक रहते हैं। सेवा के लिए ब्रह्मा और शिवजी 
को भी अवसर मिलना कठिन रहता है | वन्दना मात्र कर लते हैं। जानकोजी बडी 
सावघानी से उन कोमल चरणो की सेवा करती हैं कि कही कडा हाथ उन चरणो 
पर न पड जाय | यथा Wad त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवन पद्यपद्धया प्रियाया पाणिः 
स्पशक्षिमाभ्या मूजितपथिर्जो यो हृरीन्द्रानुजाभ्याम्‌ | श्रीमद्भागवत मे शुकदेवजो 
कहते हे कि जिसमे पिता की आज्ञा से राज्य छोड़ा ओर उन चरणो से बम बन 
फिरे | जो कि जानकोजी के करकमळ के स्परे को नही सह सकते थे उन चरणो 
तक मन से भी गति होना कठिन है। अत श्रोगोस्वामीजी प्राथना करते हैँ वे 
चरणकमल ही कृपा करके ध्यान करनेवाल के मनरूपी भोरे के साथ साथ WI 
मनरूपी भोरे म यह सामथ्यं नही कि उन कमलो तक पहुँच सके | श्रीचरण जब वन 
बन फिरते रहे तो जन मम के पास भो माजायँ यहो अभिलापा है | 

शो ge इदूदर गोर सुन्दर अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिद | 

कारुणीककलकजलोचन नौमि शरद्घभूरमनज्भमोचन ॥३॥ 

अर्थं कुन्द बे फूल, चन्द्रमा और शख को भाँति गोरे ओर सुन्दर, अम्बिका 
के पति को, मनोवाङि्छित सिद्धि देनेवाल, कारुणीक तथा सुन्दर कमल ऐसे मयन- 
वाले कामदेव से छोडयेवाले शद्धूर को में नमस्कार करता हूं । 

व्याख्या सरकार नोलसरोइह मीलर्माणनील नोरधर श्याम हैं भोर शद्धर 
भगवान्‌ कुन्द इन्दु दर गोर हे । कुन्द से गन्ध कहा। इन्दु से आह्वादकत्व कहा 
भोर शङ्क से गोरवणं होना कहा । अम्बिकापत्ति [कहकर जगत्पिता होना कहा । 
यथा जगत मातु पितु समु भवानी | तेहि सुगार न कहों बखानी | अभीष्ट सिद्धिद 


MR या 


j 
१ नयुदर्णस्पास्वे । प्रा सु, । दया उ की साधि मित्र बण से नही होती । 
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कहकर उदारता कहा | यथा : इच्छित फळ fag सिव अवराधे। लहिय न कोटि 
जोग जप साघे। कारुणीक कहकर दीनदयाएुता कहा । यथा : दीन दयाल द्रवत 
ais थोरे | सकत न देखि दीन कर जोरे। सुन्दर कमल नेत्र कहकर सुन्दरता कहा | 
कामदेव को इन्ही ने अनङ्ग किया है। यथा : अब ते रति तव नाथ कर होइहि नाम 
अनंग | अतः उससे पिण्ड छुड़ाने में भो यही aad हैं। इनको कृपा जिस पर हो 
जाय काम उसके पास नहीं जा सकता । इनका नाम प्रणतकल्पतरु हे । इसलिए 
TST कहे जाते हैं । अतः गोस्वामोजी वन्दना करते हैं कि कृपा कीजिये | ' 


८२, नगर निकट आगमन विधि प्रसंग 

दो. रहा? एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर छोग॥, 
We तहं arate नारिनर, कुस तन राम वियोग ॥ 
सगुन होहि सुन्दर सकल, मन प्रसन्न सब केर । 
प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहुँ फेर ॥ 
कौसल्पादि . मातु सब, मन अनंद अस होइ। , 
आयउ प्रभु सिय अनुज जुत, कहन चहत अब कोइ ॥ ! । * 
भरत भयन भज दच्छिन, फरकत बारहि वार) 
जानि सगुन मन ata अति, लागे करन विचार ॥१॥ 


अर्थ : अवधि का एक दिन शेष रहा। अतएव नगर के लोग अत्यन्त आतुर 
हो उठे 1 रामजी के वियोग में दुबले हुए स्थी पुरुष जहाँ तहां सोच करने लगे । 
तब तक सुन्दर शकून होने लगे । सबका मन प्रसन्न हो उठा । नगर चारों ओर से 
रमणीक होकर मानो प्रभु के आगमन को सूचित कर, रहा था | 

कौसल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा मानन्द हो रहा था मानो कोई 
अभी आकर कहना चाहता था कि प्रभु सीताजी भौर लक्ष्मणजी के साथ आ गये | 
भरतजी की दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा वार बार फडक रही थो । शकून 
जानकर मनमे बड़ा SA हुआ | तब विचार करने लगे | 


व्याख्या : यह चौदह वर्ष की अवघि का अन्तिम दिन है । दूसरे दिन रामजी 
को आ जाना चाहिए | दुर दूर तक चर छुटे हे । पर आने की खबर कही से नही 
आ रही है | जब अभी तक कही पत्ता नही है सब कल कैसे मा जायेंगे । 
गह समझकर पुर फे लोग अत्यन्त आतं हो रहे हें। जेसे जळ के अत्यन्त कम हो 
जाने पर मछलियां अत्यन्त आत॑ हो जाती हें। कौसल्याम्बाने पहिले ही कहा था 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । “तुम कहुनाकर घरम धुरीना । अस विचारि सोइ 
कक | 1" rt ee \ 
१, यहाँ से उमा के सातवें प्रश्न : राज बडि कीन्ही बहु लीला । सकल वहहु सकर 
मुख लीला १ का उत्तर आरम्म होता है । ' 7 


त 


t 





(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपान ८५९, 


करेहु उपाई | Fale जिअत जेहि Weg भाई | सव नरवारी जहाँ तहाँ सोच रहे हें । 
निदहि आपु सराहृहि मीना । धिग जीवन रघुवीर बिहीगा जॉँ पे प्रिय बियोगु 
विधि कीन्हा । तो कस मरनुन मांगे दोन्हा । दशा उनकी यह है कि रामजी के 
वियोग मे दूबले हो गये हुं । 

अभी तक प्रभु का समाचार तो नही मिला और लोग सोच रहे हे पर भीतर 
से मन प्रसन्न होता चला आ रहा है। अयोध्या सरकार के वियोग मे भयानक 
दिखायी पडी थी। यथा: लागति अवध भयावनि भारी | mag काल राति 
अंधियारी। अव रमणीय दिखायी पडतो है मानो प्रभु के आगमन की सूचना दे रही 
अयोध्यापुरी सनाथ होने जा रहो हे । इसी से प्रभु शब्द का प्रयोग किया | 


चोदह ag के बाद माज कौसल्या आदि मात्तामो के मन मे आप से आप 
आनन्द का उद्रेक हो रहा है। ऐसा वोध हो रहा है कि सीताजी और लक्ष्मणजी 
के सहित सरकार के आगमन को कोई सूचना दिया हो चाहता है। जिस भाति 
विपत्ति के आने के पहिले उसकी छाया आ जाती है । ग्रहण लगने के पहिले ही 
वेध लग जाता है। उसी माति आनन्द के आगमन के पहिले उसका प्रकाश आ 
जाता है | ः 


भरतजी को सुधवुध नही है। सरकार के ध्यान मे मग्न है। पुलकगात हिय 
सिय रघुवीरू। जीह नाम जप लोचन मीरू। जब उनकी दक्षिण भुजाएं और नेत्र 
बार वार फडकने लगे तव ख्याल हुआ कि यह तो संगुन हो रहा है। मन मे 
अत्यन्त हुपे हुआ । क्योकि सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी । तब विचार करने लगे | , 


Ws एकु दिनु अवधि अधारा 1 समुझत, भन दुख AUT अपारा ॥ 
कारन कवन नाथु नहि आएंउ। जानि कुटिल किधो मोहि बिसराएउ ॥१॥ 


मर्थं : अवधि का, आधारभूत एक दिन रह गया | यह समझते हुए मन मे 
अपार दु ख हुआ कि बया कारण है कि नाथ नही माये | कया मुझे कुटिक जानकर 
उन्होने भुला दिया । - 

व्याख्या : सरकार के वनवास की अवधि भौर अवधवासियो के जोवन की 
एक हो है | यथा : विषम बियोग न जाइ बखाना | अवधि आस सव रार्खाहु प्राना | 
अवधि पूरो होने के पहिले ही कम से कम यह समाचार तो मिल जाना ही चाहिए 
कि सरकार आ गये और इतनी दूरी पर हें। पर ऐसा कोई समाचार नही मिरा । 
अतः यही सिद्ध है कि नही ata | ऐसा समझते ही भन मे ऐसा दुख हुआ जिसका 
पारावार नही । ट 

भरतजी अपने मन में कारण ढूंढ रहे हैं किन आने का कया कारण हुमा | 
TAL लक्ष्मणजी नही अच्छे हुए ? वया लका मे अभी युद्ध चळ ही रहा है पर प्रभु 
फे प्रताप के जानकार भरतजी के मन मे ये कारण यथेष्ट नही प्रतीत हुए। तब 
कहते हैं कि वया मुझे कुटिल जानकर उन्होने भुळा दिया । मैने कहा था : तुळसी 
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बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुबीर न माइहो | ती प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत्त 
परिजनहि न पइही । सो मेरी प्रतिज्ञा भूळने योग्य नही थी । वया सरकार ने मुझे 
कुटिल समझकर उस प्रतिज्ञा को दम्भ मात्र समझा । इसलिए मुझे wer दिया? 
भरतजी को बड़ी आस्था है कि सरकार कम से कम मुझे तो नही भूछ सकते भोर 
बात भी ऐसी ही थी। यथा : भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कलप सम जात | 
भरतजी सोचते हे कि देखो केसे कुअवसर में मेने हनुमान को बाण मारा । मुझे 
कुटिल समझने के लिए यथेष्ट कारण है तो नया इससे मुझे भुला देना ही उचित 
समझा ? 


अहह धन्य लछिमनु बड भागी। राम पदारविद अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभ deri ताते नाथ संग नहि लीन्हा ॥२॥ 


ad: महो | बड़भागी तो लक्ष्मण हें जो रामजी के चरण कमलों के 
अनुरागी हें । प्रभु ने मुझे कपटी कुटिल पहिचाना । इसलिए नाथ ने सङ्ग नही 
छिया । 

व्याख्या : घन्य तो लक्ष्मणजी हैं। जिन्होंने स्वामी के कायं के लिए ललकार 
कर AAA से लोहा लिया | मेरे भाग्य में यह सेवा नही थी । अत्तः लक्ष्मणजी छोटे 
होने पर भी भाग्य में बड़े हे । उन्हें रामजी के चरणों में सच्चा अनुराग हे । मेरा 
अनुराग झूठा है । में कपटी और कुटिल हूं । में सठ सब अनरथ कर हेतू | बेठि बात 
सब सुनहु सचेतु ॥ सो सरकार ने मुझे ठीक पहिचान लिया । में कहता रहा : न तह 
फेरिभाहि बंघु दोउ नाथ चलो में साथ पर सरकार ने साथ न लिया ] 


जौ करनी समझे प्रभु मोरी 1 नहि निस्तार कलप सत कोरी ॥ | 
जन भवगुन प्रभु मान न काऊ । दीन बंधु अति Age सुभाऊ ॥३॥ 


अर्थ : यदि प्रभु मेरी करणी पर cam दें तो मेरा निस्तार करोड़ कल्प मे 
भी नही हो सकता । पर प्रभु अपने जन के अवगुण को गिनते ही नही । बप्रोकि 
दीनवन्धु हैं और स्वभाव उनका अत्यन्त कोमल है | 


व्याख्या : भरती मत में कहते हूँ कि सरकार का मुझे कपटी कुटि समझना 
ठोक है। मेरी करणी ही ऐसी है। मेरे कारण राज्याभिषेक रुका । चौदह वर्ष का 
बनवास हुमा । पिता की मृत्यु हुई । वन में सीताहरण हुआ । राक्षसों से संग्राम 
उना । लक्ष्मणजी घायल हुए । हनुमानजी सञ्जीवनो बूटी छाने के लिए मेजे गये। 
सो उन्हे मेंचे बाण मारा | मेरी इन करणियों पर सरकार यदि घ्यान दें तो मेरा 
निस्तार अनन्त काळ TH नहीं हो सकता | 

परन्तु मुझे सरकार के स्वभाव का भरोसा हे । में उनका जन: तदीय हूं 
झौर वे जन फे अवगुण को भी मानते नहीं | यथा : मपराच अगाघ भये जन ते अपने 
उर लानत नाहित जू। इत्यादि । में दीन हूँ और चे दोनबन्य हें। अत्यन्त कोमल 
स्वभाव हैं | तुरन्त द्रवीभूत हो जातेहे। | 
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मोरे जिम्र भरोस इढ ate | मिलिहहि रामु सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहहि जौ प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥४॥ 


अथं उसी का पक्का भरोसा मेरे मन मे हे । रामजी मिलेंगे शुभ शकुन हो 
रहा है । यदि अवधि aad पर भी में जीता रह गया तब तो मेरे समान अधम 
जगत्‌ मे कोन होगा ? 

+ व्याख्या अपनी करनी को सोचकर रामजी के स्वभाव मे विकार कल्पना 
करना ठीक मही AAA | सरकार दोनअन्धु Fl अत्यन्त मृदुल स्वमाब हैं। मेरी 
करनी पर ध्यान देकर मेरा परित्याग नही करेंगे । में दीन हे नौर वे दीनदयाल हैं | 
निश्चय दया करेंगे। हृढ भरोसा यही है ओर इसी की पुष्टि शुभ सकुन से हो रहा 
है। अत रामजी मिलेंगे । यथा यद्यपि मम अवगुन अपार ससार योग्य रघुराया | 
तुलसिदास मिज गुम बिचार करुनानिधाच करु दाया | 


प्रेमी का चित्त सदा पापशद्धो हाता है। अत भरतजी फिर सोचते हैं कि 

मिळना निश्‍चय होने पर भी अवधि के भोतर ही मिलाप होना चाहिए। अवधि 
बीतने के साथ ही मेरे प्राणो का बिसर्जन होमा चाहिए। परन्तु मुझ अपने प्राणी का 
विश्वास नही | यह कई बार धोखा दे चुका है। सरकार का बनवास सुनने पर भी 
यह नही गया । यथा बिनु पनहिन्ह पयादेहि पाये । सकर साखि रहेउ एहिधापे | 

जव आँखो से बल्कळ बसन पहिने देखा उस समय भी इन्हे चला जाना था पर ये 

[नहीं गये। यथा अब सवु आँखिन्ह देखेउें आई। जिभत जीव जड सबइ सहाई | 
अत इसका वमा ठिकाना है। सम्भव है कि अवधि बीतने पर भी यह न जाय | 

तब तो मेरे सा अधम कीन होगा ? सरकार के चरण की दाथ भी झूठ ही पड 

जायगी । यथा तो प्रभू चरन सरोज सपथ निवत परिजर्नाह न पेहो । 


दो राम बिरह सागर मंहु, भरतु मगन मन ald | 
fay रूप धरि पवन सुत, आइ Tas जनु पोत॥ 
बेॅंठे देखि कुसासन, जटा मुकुट कुस गात । 
राम राम रघुपति जपत, खवत नयन जळ जात ॥१॥ 
अथं रामजी के विरह सागर मे भरतजी डूब रहे थे | इतने म ब्राह्माण का 
,रूप धारण करके पवन पुत्र हनुमानजी जहाज की भांति आगये । देखा कि भरतजी 
HU के आसन पर वेठे हुए हैं। शरीर दुबल हो रहा है। सिर पर जटा का ही मुकुट 
है । राम राम रघुपति ऐसा जप कर रहे हैं और उनको ata से aig बह रहे हैं। 
व्याख्या भरतजी के दु ख का पारावार नहीं है | प्राण सकट उपस्थित है । 
इसीसे बिरह सागर में भरतजी का डूबना कहते हैं। तव से जहाज आगया | सरकार 
की आज्ञा हनुमानजी को हुई थी कि घरि बटुरूप अवध पुर जाई। भरतहि कुसछ 
हमारि सुनायेहु | अत विप्ररूप धारण करके हमुमानुजी आगये | मानो sad हुए 
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को जहाज का सहारा मिछ गया | इसी भाति हनुमानजी द्वारा सीताजी की भो रक्षा 
हुई । यथा: वूइत बिरह जलघि हुनुमाना। भयउ तात मो कहूं जल जाना। 
हनुमानजी ने जाकर भरतजी को देखा । जिस अवस्था में चोदह चप पहिले नन्दि 
ग्राम में ठहरे थे ठोक बही अवस्था चली जा रही है । यथा : पहिले : महि खनि कुस 
साथरी Fare | सो : बेठे देखि कुसासन । पहिले : जटा जूट सिर मुनि पट धारी'*' 
देह दिनहि दिन दूबरि होई। सो कब: जटा मुकुट कृत गात । पहिले : पुलक गात 
हिय सिय रघुबीरू | जीह नाम जप लोचन नोरू। सो अब राम राम रघुर्पात्त जपत 
स्रवत नयम जरू जात । 


देखत हनूमान अति हरपेउ। पुलक गात लोचन जळू बरपेउ ॥ 
मन महुँ बहुत भाति सुख मानी | बोलेड स्वन सुधा सम बानी ॥१॥ 


अथं : देखते ही हनुमानजी को बड़ा आनन्द हुआ | उनके रोंगटे खड़े हो गये | 
आँख से आँसू की झर लग गयो । मन में बहुत प्रकार से सुख माना ओर श्रवणामृत्त 
चाणी बोळे | 

व्याख्या : हनुमानजी भरतजी को ऐसी दशा देखकर बड़े हवित हुए। मैत्री 
करुणा मुदिता भोर उपेक्षा का नित्य वास महात्माओं के हृदय में रहुता है। सी 
भरतजी का रामानुराग देखकर हनुमानजी के gaa में मुदिता का उदय हुआ। 
हुनुमानुजी को रधुनाथ कोतंन बड़ा प्रिय है। यथा : यत्र यत्र रघुनाथकीतंनं सत्र 
तत्र कृतमस्तकाङजछिम्‌। बाष्पवारिपरिपुणलोचनं माइति नमत राक्षसान्तकम्‌ | 
जहाँ जहाँ रघुताथजी का Nea होता है वहाँ बहाँ मस्तक पर अन्जुरि बाँधे हुए 
आँखों में आँसू भरे हुए उपस्थित हो जाते हैं। सो यहाँ परम भक्त भरतजी को : राम 
राम रघुपति : नामका कोतंन करते हुए देखकर सात्विक भाव हुआ | रोमाश्च हो 
गया ओर आंसू की झर लग गयी । : श्री मारति को राम साम सुना के प्रसन्न कर 
लेना चाहिए । 

हनुमानजी को भरतजी फे देखने से बहुत प्रकार से सुख हुआ। भरतजी 
सरकार के विरहं से मतिव्याकुळ हें । अतः आशा बंधो कि अब राज्याभिषेक भो 
देखेंगे | ऐसे परम भक्त को ऐसे अवसर पर परमाचेन्द का समाचार देने का सुअवसर 
भो मिला । अतः भरत के श्रवण के लिए अमृत्त सी वाणी बोले | ऐसे अवसर पर 
हनुमानजी श्रवणामृत्त वाणी बोलते हो हैं। सीताजी के विरह सागर में मग्न होते 
समय भो ऐसी हो बाणी बोले । भगवती कहती हैं कि : ्रबनामृत जेहि कथा सुनाई | 
कही सो प्रगट होत किंन भाई | 


जासु बिरह सोचहु दिन राती । weg निरंतर gana, पाँती ॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता | आयेउ कुसल देव मुनिभाता ॥२॥ 


ee 


१, यहाँ हेतु अलंकार हे । 
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अथं जिसके विरह म दिन रात सोचा वरते हो और जिसके गुण गण की 
पक्तिया को निरन्तर रटा करते हो वही रघुकुल के तिळक सुजन के सुख देनेवाले 
और देवता तथा मुनियो के रक्षक कुशल पूर्वक भागये | 


व्याख्या रामजी आगये ऐसा हनुमानजी ने नही कहा | जिस भांति अकरमात्‌ 
शोक के समाचार का धक्का मन मे लगता है उसो भाँति मति आनन्द क समाचार 
का भो धक्का लगता है | अत आकाक्षा पूर्वक अभिमुख करने के लिए कहते हूँ कि 
जिसके विरह मे दिन रात सोचते हो। इससे यह भो सुचित किया कि वक्ता उनके 
हृदगत भावो से भली भांति परिचित हे | बात को मोर भा स्पष्ट करते हुए कहते 
हैं कि जिसके गुण गणो का निरन्तर रट लगाये रहते हो। अब उनके गुणगण कहते 
हें कि वे रघुकुल तिलक सुजन सुखदात्ता और देव मुनि नाता हैं। इससे राक्षसो का 
विनाश भो सूचित किया | इस भांति परोक्षल्प से रामजी की बहकर बतलाते हैं 
कि वे कुशल मे आगये | आवाक्षा बनो रहने देने वे लिए पुरा समाचार नही दिया | 


रिपुरम जीति सुजम सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
सुनत' बचन faat सब दूपा। तुपावत जिमि पाइ पियुपा ॥३॥ 


अथं देवताओ हारा यश गाया जा रहा रहा है। शत्रु को जीतकर 
सीताजी और छोटे भाई के साथ सरकार भारहे Fl यह बात सुनते ही भरतजी को 
सव दुख भूल गया है । जेस प्याउे को भमृव मिलने से सब दु ख भूल जाता है | 

व्यारया हनुमानजी से ही भरतजी को राक्षसो से AAA का पता चला था। 
यथा कपि सव चरित सवास बखाने। भये gal मनमेंहु पछिताने । अंत पहिल 
रण का ही समाचार देते हें रिपुरन जीति gia सुर गावत | रावण बघ के बाद 
देवताओ की स्तुति देख चुके हें 1 उसीका वणंत कर रहे हें । अव पुरा समाचार से 
भाकाक्षा पूरी करते हुए कहते हें सीता सहित अनुज प्रभु आवत | 


विरह व्यया हानि ग्लानि आदि जितने दुख थे ये सव भरतजी इस बचन 
के सुनते ही भूल गये। आयेउ कुसळ देव मुचि त्राता इस धचन से सव दुख नही 
गया था | बयोकि सीताजी ओर लक्ष्मणजी विषयक उसमे कोई चर्चा नही थी और 
सुनि रन घायल लखन परे हूँ भादि समाचार सुन चुके हैं। अत सीताजी तथा 
लक्ष्मण के विषय मे बडी चिन्ता थो । सीता सहित अनुज प्रभु भावत इस वचन से 
सब्र दुख से ऐसा भूला जेते प्यासे को aya मिलने से सब दुख भूल जाताहै। 
प्यासा महा कष्ट मे रहता है। उसका कण्ठ सूख जाता है। शरीर म आग लगी रहती 
हे । उसे पानी चाहिए सो अमृत मिला | भरतजी को राम लक्ष्मण जानको के 
आगमन के समाचार सुनने को प्यास हे । सो यह समाचार मिला कि शत्रुम पर 
विजय प्राप्त हुई । देवता लोग सुयश गा रहे हैं ओर राम लक्ष्मण जानकी भारहे हैं | 


१ यहाँ wader द्वितीय अलकार है 1 
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अतः इस समाचार मे स्वाद ओर तोप चाहे हुए समाचार से अधिक था। इसलिए 
अमृत प्राप्ति से उपमा दी । 


me 


को तुम तात कहाँ तें आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
मास्त सुत मे कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपा निधाना ॥४॥ 


अर्थ : हे तात ! तुम कोन हो ? कहाँ से आये हो? मुझे तुमने परम प्रिय 
वचन सुनाया है । में पवन पुत्र हनुमान्‌ नामी बन्दर हूँ । हे कृपानिघान ! सुनिये मेरा 
यही नाम है 

व्याख्या : परमप्रिय समाचार देनेवाला भी परमप्रिय हो जाता हे। इससे 
भरतजी सात सम्बोधन करते हैं। ब्राह्माण रूप मे हनुमानूजी को देखकर नही 
पहिचान सके | अपने भेजे हुए sat मे से भी नही मालूम होते । इसलिए भरतजी दो 
प्रशत करते हैं। १ तुम कौन हो? २ कहाँ से आये हो ? प्रश्‍न पूछने का कारण 
देते हे कि मोहि परम प्रिय बचन सुनाये । ऐसे वचन सुनानेवाछे का परिचय पाना 
आवेश्यक है। तुम्हे निपादराज ने भेजा है या भरद्वाज मुन्ति ने भेजा है या ओर 
किसी मेरे भेजे हुए दूतो मे से किसी ने भेजा हे या सरकार ने ही भेजा है? भेजनेवाले 
का भी पता लगने से हृढ विश्वास होगा | 

पहिले प्रश्‍न का उत्तर देते हुए हनुमानजी कहते हें कि मे पवन का पुत्र हूं । 
भाच यह कि मेरा पवन के समान येग है। बहुत दूर से भी क्षण भर मे आ सकता 
हें । दूसरी बात यह है कि जो रूप आप मेरा देख रहे हें वह मेरा यथार्थ रूप 
नही हे । में कपि हूँ हनुमान्‌ मेरा नाम हे । इतना कहने से हनुमानजी ने वह परिचय 
दे दिया जो कि भरतजी के बाण से मच्छित होने पर जागने के बाद दिया था | 
अब दूसरे प्रश्‍न का भी उत्तर देते हैं । 


दीन बन्धू रघुपति कर fant i gaa भरत Fe उठि सादर ॥ 
मिलत प्रेमु नहि हृदय समाता । नयन Bad जल पुलकित गाता ॥५॥ 


अर्थं ¦ में दीनबन्घु रघुपति का सेवक हे । सुनते ही भरतजी उठकर आदर के 
साथ मिले । मिलने मे प्रेम हृदय मे समाता नहीं था। सो से आँसू चह रहे थे 
और रोमाच हो रहा था | 


ब्यास्या ° सरकार की लाज्ञा थी इसलिए हनुमानुजो ब्राह्मण के रूप मे आये 
पर महात्मा से दुराव नही होगा चाहिए। इसलिए अपना कपि होना प्रकट किया | 
बडे फे सामने पिता के नाम के साथ अपने नाम लेने की विधि है इसलिए पिता का 
भी नाम छिया । भरतजी ने तात सम्बोधन किया था। इसलिए हनुमानजी उन्हे 
कृपानिधान कहकर सम्भोधन कर रहे हे । अब दूसरे भरत कर्हा ते आये का उत्तर 
देते कहते हे । बन्दर को सेवक रूप मे स्वीकार करनेवाला दूसरा दीनबन्धु कौन है 
सिवा रघुपति के ? में उन्ही का किकर हं । भाव यह हे कि उन्ही का भेजा ar 
रहा हुँ। सुनते ही आदर वे लिए भरतंजी उठकर खडे हो गये ओर हनुमानुजी से 
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गले मिले। या यों कहिये कि प्रेमाधिवय के कारण हनुमानजी से चिपक गये। 
प्रेम इतना बढा हुमा है कि हृदय में उसके लिए यथेष्ट स्थान नही है। अतः वह 
अश्रु के मिस से तथा पुछक के मिस से बाहर व्यक्त होकर रोम रोम से निकल 
रहा है। 

कपि aq दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
वार वार gal कुसलाता। तो कहु BF काह सुनु भ्राता ॥६॥ 


अथे : हे कवि | तुम्हारे दशंन से सब दु.ख समाप्त हो गये । आज मुझे प्यारे 
रामजी ही मिल गये । बार बार कुदाल पूछा । सुनो तुम्हे षया दूं ? 

व्याख्या : हुनुमानू जी का वचन सुनने से ही भरतजी का सत्र दुख भूल गया | 
यया : सुनत्त बचन बिसरे सब दूखां। अतः कहते हैं कि कपि तव दरस सकल दुख 
बीते। भरतजी का वचन सबके ध्यात देने योग्य है। हनुमानुजी के दशन से सब 
दु खो का नाश होता है। भरतजो कहते हैं कि सब दुखतो रामजी के दशान से 
मरता है। यथा : सव दुख मिटिहि राम पद पेखो सो तुम्हारे दशंन से मिट गया | 
अतः तुम्हारा मिलना भोर प्यारे राम का मिलना एक हो बात है। भाव यह कि 
तुम्हारे द्वारा रामजी कल मिलने के बदले आज ही fas गये। अतः तुम्हारे द्वारा 
प्राण की रक्षा हुई तुम्हारा दर्शन रामजो के दशन के घुल्य है। प्यारे का पन प्यारा 
होता है | प्यारे का दूत प्यारा होता है | 

भरतजी को एक बार कुशल पूछने में सन्तोप नही । वार घार कुशल पुछते 
हैं। प्रेमी को प्रेमपात्र के कुदाल सुनने मे इतना सुख है कि बार बार सुनना चाहता 
है। शुभ समाचार देनेवाले को राजाओ के यहाँ से पुरस्कार मिलता है। यथा: 
प्रथम जाइ जिन वचन सुताये । भूषन बसन भूरि तिन पाये । अतः भाई का सम्बन्ध 
जोडते हुए पूछते हें कि तुम्हे बया दें ? जो माँगो सो दें। 


यह संदेस सरिस जगमाही । करि बिचार देखेउ He नाही ॥ 
नाहिन तात उरिन में तोही । अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥७॥ 


अर्थे : इस सन्देश के सरश्च संसार भे कुछ हे नही | मेंने विचार करके देख 
लिया । हे तात ! में तुमसे उऋण मही हूँ अब मुझे प्रभु का चरित सुनावो | 

व्याख्या : यदि कहा जाय कि पुछते बयो हो? अपने मनसे समझकर जो 
उचित समझो सो दो । इस पर कहते हूँ कि वदले से समान मूल्य वस्तु देनी चाहिए । 
सो मेने बिचार करके देख लिया कि ससार मे तो कोई ऐसा पदार्थ नही है जो इस 
सन्देश के तुल्य हो मतः तुम्हारी जो इच्छा हो सो बतलाओ वही हूँ । हनुमानजी 
को चुप देखकर भरतजी ने समक्ष लिया कि यह रामकिद्धूर है । ब्रह्मपद के 
वेभव का विरागी है इसे कोई बया दे सकता है? इसलिए कहते हैं कि में तुमसे 
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उऋण नही । हनुमानजी ने घर भर को ऋणी बनाया । रामजो ऋणी थे लक्ष्मणंजी 
थे हो सीताजी थी ही आज भरतजी भी ऋणी हो रहे हे । हनुमानजी ने प्रथम 
मिलन में प्रभु का चरित्र संक्षेप में कहा था । वयोकि बड़ी जल्दो में थे अब कोई 
जल्दी नही है। भतः प्रभु चरित के रसिक भरतजी सब चरित व्योरेवार सुनना 
चाहते हें । भरतजी श्रोता हनुमानुजो वक्ता नन्दिप्राम भे राम कथा हो रही है। 


तब हनुमंत नाइ पद माथा । कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ . 
कहु कपि कबहुँ कृपाळ गुसाई। सुमिरहि मोहि निज दास की नाई ॥८॥ 


अर्थ : तब हनुमानजी ने चरणों मे सिर नवाकर रामजी के सब गुणों को 
गाथा कह सुनायी । हे कपि! कहो कि कभी कृपाल स्वामी रामजो मुझे निज दास 
की भाँति स्मरण करते हूं ? 


व्याख्या : यहाँ वक्ता ही श्रोता को प्रणाम करके रामचरित्र का कथन कर 
रहा है। क्योकि हनुमानजी सन्देशहर की भाँति चरित्र वर्णन करते हैं। 'यहाँ सब 
चरित्र वणन से अभिप्राय व्योरेवार वर्णन से है। नही तो लक्ष्मणजी के लिए 
संजोवतो बूटो लाने के समय भरतजी से संक्षेप में प्रभु चरित कह चुके हें । यथा : 
कपि सब चरित समास यखाने । 


चरित्र सुनने पर भरतजी प्रश्‍न करते हैं कि हनुमातजो ! कभी सरकार भो 
सेरा स्मरण निज दास की भाँति करते हुँ? भाव यह कि प्रेमी को इस बांत के 
सुनने की बड़ी उत्सुकता रहती हे कि उसका प्रेम पात्र भी उसे स्मरण करता है। 
अतः भरतजी पूछते हें । निज दास कहने का भाव यह कि सरकार को निज दास 
बडे प्रिय होते हुं। यथा: तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न 
दूसरि आसा | भरतजो कहते हूँ कि सरकार कुपाछ हैं। अन्तर्यामी भो प्रभु हैं। 
सम्भव है कि कभी निजदासं की माति स्मरण किया हो । 


, निज दास ज्यो रधुवंस yor कबहु ममं सुमिरन कर्षौ । 
सुनि भरत बचन विनीत अति कपि पुलक तन चरनन्हि परचौ ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु TAT कहत अगजगनाथ जो । 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सद्गुन fag सो॥ 


अर्थ : अपने दास की भाँति रघुवंश भूषण ने क्‍या कभी मेरा भो स्मरण 
किया है? भरतजी का ऐसा अत्यन्त विनोत वचन सुनकर हनुमानुजी को रोमाञ्च 
हो गया और वे चरणी पर गिर गये । जो रघुवीर चराचर के स्वामी हे | वे जिसके 
गुण गण का अपने मुख से वर्णन करते है बहू ऐसा बिनीत परम पुनीत और सद्गुण 
का सिन्धु बयों न हो ? 

ब्याख्या : सुमिर्राह मोहि निज दास की नाई : इस पुर्‌इन का कशल है : निज 
„. दास ज्यो रघुवंश भूपन कबहुँ मम सुमिरन करथो | भरती को प्रभु द्वारा निजदास 


} 
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की भांति स्मरण किये जामे को बडी उत्कण्ठा है। भाई को भाति स्मरण किये जाने 
की नही । दास का पद कितना बडा हे यह बात इतने से हो समझ लेना चाहिए | 
बयोकि प्रभु निजदास मे ओर अपने मे अन्तर नहो मानते । आगे कहेंगे कि भरतहि 
मोहि कछु अन्तर काऊ | यह अति विनीत वचन है जिसमे अभिमान का कही गन्ध 
भी मही है मोर प्रेम भरा पडा है। ऐसे वचन को सुनने से हनुमानजी को पुछक हो 
गया और वे भरतजी की महत्ता का अनुभव करते हुए उनके चरणो पर गिर पडे 
ओर बोले कि सरकार चराचर के नाथ ह । जिसके गुणगण का अपने मुख से 
बखान करते हैं उसे परम विनीत परम पुनीत और सद्गुण सिन्धु होना ही चाहिए | 
भाव यह है कि आप के इसी विनय पावनता att गुणो पर प्रभु आसक्त हं। 
मर माप के गुणगणो की अपने मुख से प्ररासा किया करते हें । यथा : भरत 
दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात | तापस वेष गात कुस जपत निरन्तर 
मोहि | देखे बेगि सो जतनु करु सखा निहोरों तोहि । बोते भर्वाध जाउँ at जिअत्त 
न पावों दोर्‌ । सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर । निज दास ज्यो 
रघुवश भूषन कबहुँ मम सुमिरन करयो | यह प्रश्‍न हो भरतजी की परम विनीतता 
का द्योतक है । सुमत बचन विसरे सब gar । तुपावस्त जिमि पाइ पियूखा। यह 
उनके परम पावनता का द्योतक है । Alas देखि कुसासन जटामुकुट Sama | 
राम राम रघुपति जपत स्वत नमन जळजात। यह उनके सद्गुणो का द्योतक 
है | यथा यस्यातिथक्ति। 


दो राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य बचन मम तात। 
पुनि पुचि मिळत भरत सुनि, हर्षं न हृदय समात ॥२॥ 


अथे हे नाथ ! तुम रामजो को प्राण के समान प्यारे हो । हे तात मेरा 
वचन सत्य है। यह सुनकर भरतजी वार बार मिलते हैं और हपं हृदय मे 
समाता नही | 


व्याख्या वाकय के तात्पर्यार्थ के ग्रहण करमेवाळे हनुमानजी ने तुरन्त 
समझ लिया कि भरतजो के प्रश्‍न का यह अभिप्राम है कि सरकार को मै प्रिय हूँ 
या नही ? इस पर कहते है आप रामजी को प्राण से प्यारे हें 1 इसीलिए हनुमानजी 
माथ बहकर सम्बोधन करते हे कि में आप मे ।उन मे अन्तर नही देखता : जेते वे 
मेरे नाथ हें वेसे हो आप भो हें। सत्य वचन मम तात: कहने का भाव यह है 
कि में हनुमान्‌ हं । मेरा वचन सदा सत्य होता है। अथवा प्रेम से कातर चित्त 
को विश्वास दिलाने के लिए कहते हें कि में भाप के सम्तोप के लिए नही कहता 
हूँ । जो वस्तु स्थिति है सो कहता हुँ । भरतजी ने हनुमानूजो से भाई का नाता जोड 
सबला हे | इसलिए हनुमानजी aia सम्बोधन करते हैं। मह सुनकर भरतजी 
भमोद्रेक मे हनुमानूजी को धार वार हृदय लगाते हैं। क्योकि उन्हे हनुमानजी के 
बचन से ऐसा ad हुआ है जो हृदय मे समाता नही | 
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SEN नहो । हनुमानजी ने घर भर को ऋणी चमाया। रामजो ऋणी थे लक्ष्मणजो 
थे हो सोताजी थी ही भाज भरतजी भी ऋणी हो रहे हैं। spas से प्रथम 
मिलन में प्रभु का चरित्र संक्षेप मे कहा था । वयोकि बडी जल्दो मे थे भब कोई 
जल्दो नही है। अत: प्रभु चरित के रसिक भरतजी सब घरित ब्योरेवार सुनना 
चाहते हैं। भरत जी श्रोता हनुमानुजो वक्ता गन्दिग्राम में राम कथा हो रहो है | 


तब हनुमंत नाइ पद माथा । कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ , 
कहु कपिं कबहुँ कृपाल गुसाई । सुमिरहि मोहि निज दास की नाई ॥८॥ 


भथ : तब हनुमानजी ने चरणो मे सिर नवाकर रामजी के सब गुणो की 


गाथा कह सुनायी | हे कपि! कहो कि कभी कृपाल स्वामी रामजी मुझे निज दास 
की भाति स्मरण करते हुं ? 


व्याख्या : यहाँ वक्ता ही श्रोता को प्रणाम करके रामचरित्र का कथन कर 
रहा है। क्योकि हनुमानजी सन्देशहुर को भाँति चरित्र वर्णन करते हैं। यहाँ सब 
चरित्र वणेन से अभिप्राय व्यौरेवार वर्णन से है। नही तो लक्ष्मणजी फे लिए 
सजोबनी बूटी छाने के समय भरतजी से संक्षेप मे प्रभु चरित कह चुके हैं। वथा: 
कपि सब चरित समासं वखाने | 


afta सुनने पर भरतजी प्रश्‍न करते हैं कि हनुमानजी ! कभी सरकार भी 
मेरा स्मरण निज दास की भाँति करते हैं? भाव यह कि प्रेमी को इस बात के 
सुनने की बडो उत्सूकता रहुती है कि उसका प्रेम पात्र भी उसे स्मरण करता है। 
अतः भरतजी पूछते हे । निज दास कहने का भाव यह कि सरकार को निज दास 
बड़े प्रियं होते हैं। यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न 
दुसर आंसा । भरतजो कहते हैं कि सरकार कृपाल हैं। अन्तर्यामी भा प्रभु है। 
सम्भव हे कि कभी निजदास की भाति स्मरण किया हो । 


छं, निज दास ज्यो रघुवस भूषन कबहु मम सुमिरन करधौ। 
सुनि भरत बचन विनीत अत्ति कपि पुलक तन चरननिह परयौ ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु गुनगन कहत अगजगनाथ जो। 
काहे न होइ विनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु ati 

अर्थ : अपने दास की भाति रघुवंश भूषण ने बया कभी मेरा भी स्मरण 

किया है? भरतजी का ऐसा अत्यन्त विनीत वचन सुनकर हनुमानजी को रोमाञ्च 


हो गया ओर वे चरणों पर गिर गये । जो रघुवीर चराचर के स्वामी हें । वे जिसके 


गुण गण का अपने मुख से वर्णन करते हे वह्‌ ऐसा विनीत परम पुनीत ओर सद्गुण 
का सिन्धु बयो न हो ? 


व्याख्या : सुमिरहि मोहि निज दास की नाई : इस पुरइन का कमल है : निज 
दास ज्यों रघुवेश भूपन HAG मम सुमिरन करयो । भरतजी को प्रभु हारा निजदास 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ६६७ 


की भाँति स्मरण किये जाते की बडी उत्कण्ठा है । भाई की भाँति स्मरण किये जाने 
की नही | दास का पद कितना बड़ा है यह बात इतने से ही समझ लेना चाहिए | 
क्योकि प्रभु निजदास मे और अपने मे अन्तर नहो मानते । आगे कहेंगे कि: भरतहि 
मोहि कछु अन्तर काळ ] यह अति बिनीत वचन है जिसमे अभिमान का कही गन्ध 
भी नही हे और प्रेम भरा पडा हे | ऐसे वचन को सुनने से हनुमानजी को पुरक हो 
गया और वे भरतजो की महत्ता का अनुभव करते हुए उनके चरणो पर गिर पडे 
ओर बोळे कि सरकार चराचर के नाथ हैं। जिसके गुणगण का अपने मुख से 
बखान करते हैं उसे परम विनीत परम पुनीत और सदगुण सिन्धु होना ही चाहिए | 
भाव यह है कि आप के इसी विनय पावनता और गुणो पर प्रभु आसक्त हैं। 
और आप के गुणगणो की अपने मुख से प्रशसा किया करते हैं। यथा : भरत 
दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात | तापस वेष गात Ha जपत निरन्तर 
मोहि । देखे वेगि सो जतनु करु सखा निहोरी तोहि | बीते अर्वाच जाउं जी जिमत 
न पावो वीर । सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पनि पुनि पुरुक सरीर | निज दास ज्यौ 
रघुवश भूपन कबहुँ मम सुमिरन करथो | यहु प्रश्‍न हो भरतजो की परम विनीतता 
का द्योतक है | सुनत्त बचन विसरे सब दूखा । तृपावन्त जिमि पाइ वियूक्षा | ह 

उनके परम पावनता का द्योतक है । ओर बेठे देखि कुसासन जटामूकुट gama | 

राम राम रघुपति जपत AIT नयन जलजात। यह उनके सद्गुणी का द्योतक 

हे। यथा : यस्यातिभक्ति | 


दो. राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह, सत्य बचन मम तात । 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि, हप॑ न हृदय समात ॥२॥ 
अथं ` हे नाथ । लुम रा मजो को प्राण के समान प्यारे हो | हे तात मेरा 


वचन सत्य है। यह सुनकर भरतजी बार बार मिलते हैं और हर्षं हृदय में 
समात्ता नही । हि 
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सो. भरत चरन सिरु नाइ, तुरित गयउ कपि राम पहि । 
कही कुसल सब जाइ, हरखि चलेउ प्रभु जान चढि ॥२॥ 


अथे : भरतजी के चरणो मे सिर नवाकर तुरन्त हनुमातूजी रामजी के 


पास गये और जाकर सब कुशळ कहा । मर प्रभु हृषित होकर विमानाछू्ढ 
होकर चले | 


व्याख्या : प्रेमियों के प्रेम की गाथा समाप्त नही होती | अत हनुमानजी ने 
बिदाई के लिए भरतजी के चरणो मे प्रणाम किया । सरकार हनुमानजी के आसरे : 
SUA ठहरे हुए Fl अतः हनुमानजी को त्वरा है। तुरन्त रामजी के पास पहुँच 
गये । रामजी के पास जाने से कवि कपि शब्द का प्रयोग करते हैं भाव यह कि 
ब्राह्मण का रूप त्याग करके अपने स्वरूप से रामजी के पास गये और जाकरके 
सब कुशल कहा । यद्यपि हनुमानजी ने राजकुळ का कोई कुशळ नही पूछा और 
न भरतजी ने उस विषय मे कुछ कहा । तथापि भरतजी के सरकार कै बार बार 
कुशल पूछने से हो राजकुळ का कुशळ ध्वनित था अथवा: तब लगि Has न 
जीव कहें संपनेहूँ मन विस्राम। जब छेमि भजत न राम कहे सोक घाम ala 
काम | यहाँ सम्पूर्ण नगर भजन A दत्तचित्त है। जहे तहं सोचहि नारिनर कृसतन 
राम वियोग । भरतजी के लिए कहता ही वमा हे? अत. सब कुशल के रास्ते मे 
लगे हैं। यहाँ मकुशल कहाँ से हो सकता है? यह सब बात रामजी से कही । 
सरकार ने देख छिया कि सब रोग मेरे आगमन के लिए आते हें । अतः यान पर 
WERT चले | नही ती निपाद के आश्म से भागे न बढते । 


हरखि भरत कोसलपुर आए। समाचार सब गुरहि FATT ॥ 


पुनि मदिर Hg वात जनाई । आवत नगर कुसळ रघुराई ॥१॥ 


अर्थ glad होकर भरतजी अयोध्यापुरी मे आये | सब समाचार गुरुजी 
को सुनाया | तपपश्चात्‌ घर मे खबर दो कि सरकार सकुशरू नगर मे आ रहे है । 


ब्यारया : नन्दिर्गांव करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु घरमधुर धीरा | 
चौदह वपं से भरतजी नन्दिग्राम मे ठहरे हुए हें। जब से सरकार नगर छोडे हुए 
हें तब से भरतऔओ भी छोडे बेठे हें। सरकार का आना सुनकर हृषित होकर नगर 
मे आये तो पाहले गुरुजी के पास गये। रघुकुल की गुरुचरणो मे अपार भक्ति 
है | महाराज चक्रवर्तीजी का यही रास्ता था कि जो बात हो पहिले गुरुजी को 
सुनायी जाय | उसो मार्ग का अनुसरण करते हुए भरतजी ने गुरुजी के पास जाकर 
हनुमानूजी का आना भोर समाचार देता आदि सब बातें सुनायी । तत्पइचात्‌ धर 
गये। जाते ही समाचार कहळाया कि सरकार सकुशल नगर भे भा रहे हैं। 
कोसर्ल्याद मातु सब मन अनन्द अस होइ। आधेउ प्रमु सिय अनुज qa कहन 
चहत भब कोइ | तब से समाचार आ ही तो गया | 
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सुनत सकल जननी उठि घाई। कहि प्रभु कुसल भरत समुझाइ | 
समाचार पुरवासिन्ह पाए। नर अर नारि हरखि सव धाए ॥२॥ 


ad सुनते ही सब माताएं उठकर cle पडो। तग सव कुशल कहकर 
भरतजी ने समझाया । पुरवासियो ने समाचार पाया तो सब्र स्त्री और पुरुष 
हापत होकर ale | 

अति उत्कण्डा से कीसल्यादि माताएँ समाचार सुनते हो भरतजी के मुख 
से सुसवाद सुमने के लिए उठकर दोड पडी | भरतजी ने प्रभु का कुशल कहकर 
समझाया । यथा 
जीति गढलअ बक लखन सिय फे सग, कुशल अनन्द सब भाति रघुराई हें | 
वृन्दारक वुन्दनते वदित अमन्द कलकोरति सुछन्द तिहुँलोक सरसाई हैं॥ 
विजयी विमान चढे भावत सुजान, आइ दूत हनुमान्‌ ऐसी खबर जनाई हैं । 
वेगि साजो आरती सुमगर कलस साजि आज महाराज रघुराज को अवाई है ॥ 


इतने मे तमाम नगर मे घात फेल गयी | जैसे वनवास की वात नगर मे 
फेल गयी किसी घोषणा विशेष को आवश्यकता न es) नगर व्यापि गई बात 
सुतीछी | Baa चढी जमु सव तम बीछी। उसो भाँति नगर मे आने कीवात भी 
तमाम नगर मे व्याप गयी | वया स्तो वया पुरष सब हपित होकर सरकार के 
दशन के लिए दौड पडे | 


दघि दुर्वा रोधन Ge फूला।नव तुलसीदल मगल मूला ॥ 
भरि भरि हेमथार भामिनी। गावत चली सिधुरगामिनी ॥३॥ 


अर्थ दही दूब गोरोचन फल फूल और मङ्कलमूल ताजा तुलसीदल सोने 
के थारो मे गजयामिनी स्त्रियाँ भर भर के चली | 


व्याख्या स्त्री लोग मड्भल थार साजने के लिए दोडी] बिना मद्भर्थार 
के महाराज का स्वागत केसे करें। ये उपयुक्त छ wad मङ्गल हैं। उनमे नवोन 
तुळसीदळ मङ्ळमूल है। नवीन gedes कहने वा भाव यह है किपश्रो मे 
विरवदल थोर तुळतीदल ऐसे हें जो सुखे हुए भी देवापंण के योग्य होते हें। पर 
मद्भल मे सूखे का ग्रहण नही हे । अत नव तुलसीदल कहा इन छ वस्तुओ 
को थार मे साजती नही Fl Matar वे कारण भर लेती हैं। थार भरकर 
मङ्गलगान करती हुई घर से चली इतना उत्साह स्नियो का कहा । बे गजगामिनी 
स्वाभाविक चाल उनको गज को भाँति है। भामिनी से शरीर का died और 
गजमामिनी से गति का सौन्दयं कहा | 


जे जेसेहि date उठि घावहि। बाल वृद्ध कहूँ सँग न लावहि ॥ 
एक एकन्ह कहु वूझहि भाई। तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥४॥ 
अथं जो जिस दशा मे है वह वेसे हो उठकर दोडता है। बढो और 
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बच्चो को कोई साथ नहो छे रहा है । एक दूसरे से पूछते हे वि भाई तुमने दयाल 
रघुराई को देखा है ? 

व्याख्या स्त्रियो का हाल बहकर अब पुरुपो का हाल कहते है कि जो 
जिस अवस्था मे था वह उसी भाँति दोड पडा। सामान्य रीतिहेकि धर के 
बाहर निकलते समय लोग वस्त्रादि को घारण करके हो बाहर निकलते हैं। पर 
सरकार के ददान के लिए ऐसे ad है कि किसी को कपडा पहन लेने की सुधि 
नही | अथवा इतनी त्वरा है कि वस्नादि धारण मे जो faery होगा वह उन्हे 
सह्य नही है । जेसी दशा मे है उसी दशा मे दोड पडे । अथवा जिस काम मे 
लगे हैं। उस काम को वेसे ही अधूरा छोडकर दौड पडे। सम्पत्ति अर्राक्षत 
छोडकर ही घर से निकल गये । 

aie तो संब पर किसी को पता मही कि सरकार किघर से सा रहे हें। अत 
सभी पुछनेवाल हैं कि तुमने सरकार को देखा । पर यह कहनेवाला कोई नही कि में 
देखकर आ रहा हैं । इस रास्ते चल जाओ | ऐसे अवस्तर वा गोलमाल भी शोमा की 
वृद्धि करता है। यथा पुर खरभर सोभा अधिवाई । 


अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा के खानी ti 
aga सुहावन जिविध समीरा । भइ सरजु नति fade नीरा ॥५॥। 


आथ सवधपुरी सरकार को आते जानकर सब शोभा की खानि हो गयी | 
त्रिविध वायु सुहावनी बहने लगी और सरयू अत्यन्त निमंल जलवाली हो गयी । 


व्याख्या पुरी की अधिष्ठात्री देवता ने जाम लिया कि सरकार आ रहे है। 
अत्त शोभा वी खानि हो गयी | सरकार के बिना वह भयाचन हो गयी थो । यथा 
लागति अवध भयावन भारी | मानहुँ काळ राति अँधियारी। हाट वाट नहि जाइ 
निहारी । जनु पुर ag fata लागि दवारी। घर मसान परिजन जनु भूता | सुत हित 
मोत HAE जमदूता | भरतजी से सब प्रकार से पालित होने पर भी अनाथ सी थी | 
आज सनाथ हो रही है। 

। अवध की शोभा सरयू से ओर सरयू की शोभा अवध से है। अत दोनो का 
वर्णन साथ ही आता हे | सरकार के न रहने के समय सरित सरोवर देखि न जाही | 
सो सरयू का जर अत्यन्त निर्मेछ हो गया । विविध समीर अर्थात्‌ शीतल, मन्द, 
सुगन्ध वायु वा चलना AAS है। सो वह भी चल पडा | 


दो हरपित गुर परिजन अनुज, भूसर वृद समेत। 
चले भरत मन प्रम अति, सनमुख कृपा निकेत ॥३ क॥ 


अथ अत्यन्त सानन्द से गुरुजी कुटुम्बी छोटे भाई तथा ब्राह्वाणो के समह 
के साथ भरतजो अति प्रेमयुक्त मन से वृपानिकेत को ओर चल | 

व्याख्या भरतजी ने साथ म गुरुजी को कुटुम्बियों को शनुघ्नजी को और 
ब्राह्मणो को छिया | इन्हे मालूम है कि सरकार विमान द्वारा आकाश मागं से आ 
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रहे हें । अतः दक्षिण को भोर चळे | बयोकि उधर से ही सरकार आवेगे। सनमुख 
स्वामि विमुख दुख दोपू। इसलिए सबको हापित लिखते हें और अत्यन्त प्रेम मन में 
है। यथा: भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकहि न सेपु ॥ कबिहि भगम जिमि 
ब्रहासुख ag मम मलिन जनेपु । 
दो. बहुतक चढ़ी अटारिन्ह, निरखहि गगन बिमान । 
देखि मधुर सुर हरपित, कर्राहइ सुमंगल गान ॥३ ख॥ 
राका ससि रघुपति पुर, सिधु देखि हरपान | 
© बढ़ेठ कोलाहल करत जनु, नारि तरंग समान ॥३॥ 

, अर्थं : बहुत सी स्त्रियाँ अटारियो पर चढ़ी हुई आकाश में विमान देखती थी, 
और देखकर हपित हो मधुर स्वर से सुमद्भुल गान करती थी । पूर्णचन्द्र के समान 
रामचन्द्र को देखकर समुद्र के समान पुर हृपित हो उठा भौर मटारियो पर चढ़ो 
हुई स्त्रियों के गाने से ऐसी शोभा हुई मानो समुद्र में तरंग उठ रही हो और उसके 
कारण कोलाहल होता हो । 

व्यारया : कुरवधुएं जो बाहर नही निकर सकती थीं अटारी पर चढ़ गयीं 
आर विमान देखने छगीं | जब विमान इब्टियोचर हुआ तो हापित होकर gaye 
गान करने लगी | इस भाति अवघपुरो की अपूव शोभा हुई । प्रत्येक अटारियों पर 
गान करती हुई कुलवधुओं के कारण मानो अयोध्या अधिक ऊंची हो गयी ओर प्रत्मेक 
मटारियो पर मञ्लगान होने से ऊपर कोलाहल होने लगा । कवि कहते हैं कि 
पुष्पकारूढ़ रामचन्द्र मानो पूर्णचन्द्र उदय हो गये । पुर्णचन्द्र के उदय होने पर समुद्र 
बढ़ता Al उसमे कोलाहल करती हुई तरंगे उठतो हें ! सो रामचन्द्ररूपी पूणचन्द्र 
को देखकर भवधपुररूपी समुद्र वढा और उसके ऊपरी भाग में लहरों की भाँति 
स्निर्या कोळाइल करती हुई शोभित हुई | 


Sal भातुकुल कमळ दिवाकर i कपिन्ह देखावत नगरु मनोहर ॥ 


सुनु ' कपीस अंगद लंकेसा | पावन पुरी रुचिर एह ऐसा-॥१॥ 

अथ : यहाँ सूर्यकुल कमळ के सूर्य रामजी वन्दरों को सुन्दर नगर दिखला रहे 
हें । हे सुग्रोब, अङ्गद ओर विभीषण सुमो : यह पुरी पवित्र और यहु देश सुन्दर है | 

व्याख्या : यहाँ कवि सरकार के साथ पुष्पक पर अपने को माम रहे हैं I 
इसलिए get कहते हे | क्योकि भक्त भगवान्‌ दोनो यहाँ एकत्रित हें | नही तो नियम 
यह्‌ हे कि कवि अपने को भक्तो के साथ मानते हें । सूयंकुलळ कमळ के सूर्य वहने का 
भाव यह्‌ कि इनके उदय से सूर्यकुछ खिल उठता है। जब पुष्पक पर , चले थे तब 
सीताजी को न देखा हुआ दृश्य उन्हे दिखलाते थे । यथा: इहाँ सेतु ates अरु 
थापेउं सिव सुखघाम । इत्यादि | पर जव अवधपुरी दिखछायी पड़ी तब बन्दरों को 
दिखाने लगे । क्योकि उनका नही देखा हुआ था । सीताजी तो अवघ मे सरकार के 
साथ बारह वपं रह चुकी थी I i 
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कपोश सुग्रीव बन्दरों के राजा हे । भद्धदणी युवराज हैं। age विभीषण 
निशाचरो के राजा हैं। ये लोग अपने अपने राज्य के शासक हैं। ये पुरी ओर देश 
के बनावट के जानने मे चतुर हें। अतः पुरी के दिखछाने मे इन्ही को सम्बोधन करते 
हें । अथवा इनके सम्बोधन से सम्पूणं वानरो के सम्बोधन का अन्तर्भाव है | सरकार 
कहते हैं कि यह देश मनका हरण करनेवाला है । समतऊ और उपजाऊ है 1 पवंत्तादि 
के कारण बीहड़ नही है और यह राजधानी पावन है । मोक्षदायिका पुरियो मे प्रथम 
है । अयोध्यापुरी मस्तके । 


जद्यपि ag बेकुण्छ बखाना। वेद पुरान विदित जग जाना ॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥२। 


अर्थं : यद्यपि सबने बेबुण्ठ की प्रशसा की हे | वह वेद भोर पुराणो मे विदित 
है ओर सभी जानते भी है। पर अवधपुरी के समान मुझे वह भो प्रिय नही है। इस 
प्रसद्ध को बिरळे जानते हे । 


व्याख्या : सभी वक्ताओ ने वेकुण्ठ की प्रशसा की है। क्योकि सब छोकरी से 
उसका उत्कपं सबसे अधिक है। यथा : सुनु मति मद लोक agar) बेकुण्ढ के 
अत्यन्त मनोहर होने से उसकी सब लोग प्रशसा करते हें भोर यह बात प्रसिद्ध है 
कि परम पुनीत होने से वेद ओर पुराणों ने भी उसका यश्च गान किया है। मुझे भी 
ag प्रिय है। वहाँ मे निवास करता हूँ और : श्रीपतिपुर वेकुण्ठ निवासी : कहलाता 
हे । पर अयोध्या के समान मुझे बेकुण् भी प्यारा नही । इस बात को अधिकारी ही 
जानते हैं सब लोग नही जानते हे । इस गुप्त रहस्य को सब जान भो नही सकते | 
बयोकि ¦ अवघ प्रभाव जान तन प्रानो | अब उर alg राम घनुपाती | कवनेडें जनम 
अवघ बस जोई | राम परायण सो परि होई | अवध अति दुळेभा राम भक्ति देनेवाला 
हे । मतत" अति प्यारा है । 


जनमभूमि मम पुरी सुदहावनि। उत्तर दिसि बह सरयू पावनि i 
जा मज्जन तें बिनहि प्रयासा। मम समीप नर पावहि -बासा ॥३॥ 


अथं : यह्‌ सुहावनी पुरी मेरी जन्म-भूमि है। इसके उत्तर पुनोत सरयू मदी 
बहती है। जिसमे स्वान करने से बिना परिश्रम ही मनुष्य मेरे समीप निवास 
पाठा है । 

व्याख्या : अब अयोध्यापुरी के बेकुण्ठ से भी अधिक प्रिय होने का कारण 
कहते हैं। वेकुण्ठ मेरी जन्मभूमि नही हे । उसमे सरयू नही बहुती। सुहावनी 
अयोध्या मेरी जन्म भूमि हे । माँ कोसल्या के समक्ष है। बन्दो कौसल्या दिसि प्राचो | 
कीरति जासु सकल जग माची | Wes HE रघुपत्ति सस चारू | बिस्व सुखद खल 
कमल तुपारू | मेरा जब अवतार होता है तब अयाध्या मे हो होता है । दुसरो ast 
भारी बात यह है कि इसके उत्तर दी ओर सरयू नदी बहती है | भेरे सक्षिकट नित्रास 
बडे भारो पुण्य का फल हे । उसके सम्पादन मे बडा भारी आयास करता पडता है । 
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पर सरयू मे स्नान करने से मेरा सन्निघान बिना आयाम के हो प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 
सरयू स्नायी को सामीप्य मुक्ति विना परिश्रम होती हे | 


अति प्रिय मोहि इहां के बासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 
हरपे सब कपि सुनि प्रभु वानी । धन्य अवध जो राम वखानी ॥४॥ 


अर्थ : यहाँ के निवासी मुझे अत्यन्त प्यारे हे यह सुखराशि पुरी मेरे धाम 
को देनेवाली है | सव बन्दर सरकार की वाणी सुनकर प्रसन्न हो गये कि अवध धत्य 
है। जिसकी प्रशसा स्वय रामजी करते हैं । 

व्याख्या : सरकार के बहने का भाव यह है कि वेकुण्ठ के निवासी भो मुझे 
saa प्रिय नही जितने कि अवघवासो मुझे प्रिय हुँ। व्राह्मण का अपमान करने से 
बेकुण्ठवासी जय और विजय का वहाँ से पत्तन हो गया और साक्षात्‌ जगदम्बिका 
सीताजी के निन्दा करनेवाले को अयोध्यावासी होने के कारण उत्कपं की प्राप्ति हुई । 
यथा : सिय निन्दक अघभोघ नाये | लोक बिसोक बनाइ बसाये | मह पुरी मेरे घाम 
को देती हे और देय वस्तु से दाता के बडे होने का नियम हे । 

सरकार को वाणी कभी अन्यथा हो नही सकती | उसे सुनकर सब बन्दर 
हृपित हुए कि अब तो हमे कुछ दिनो के लिए अवधवास की भी प्राप्ति होगी | सरयू 
स्नान भी सुलभ होगा। अयोध्या को घन्य घत्य कहने छगे। क्योकि इस पुरी की 
महिमा स्वय सरकार ने हम लोगो को वर्णन करके सुनाया | 


दो. आवत देखि लोग सब, कृपासिन्धु भगत्रान!। 
नगर निकट प्रभु प्रेरेउ, sats भूमि बिमान ॥४ क. 


उत्तरि कहेउ प्रभु पुप्पकहि, तुम्ह कुबेर पहि जाह्‌। 
प्रेरित राम ws सो, aa विरह अति ताहु liv ख. 
अर्थे : सब लोगो को आते देखकर कृपासिन्घु भगवान्‌ ने नगर के निकट 
पुष्पक को प्रेरणा को और वह पृथिवी पर उतर पडा प्रभु ने उतरकर पुष्पक से कहा 
कि तुम कुबेर के पास जाओ । रामजी से प्रेरित होकर वह चला । उसे भी अत्यन्त 
हषं और विरह हुआ | 
व्याख्या : सरकार कृपासिन्धु हैं। उन्होने देखा कि मेरे स्वागत के लिए सब 
छोग पेदळ चले भा रहे है। भत. नगर के पास ही विमान को रोक दिया । वही 
विमान पृथिवी पर उतर आया | सरकार समाज के साथ वही उतर पडे और उतरते 
ही पुष्पक को आज्ञा हुई कि तुम बुवेर के पास जाओ | सरकार ने विमान का अयोध्या 
या लड्भा मे रहना Tara मही किया | मत्यंलोक का अकल्याण ही वायृयान से होगा । 
कल्याण नही होगा | इसलिए उसे नही Lear | दूसरा कारण यह भी था कि वह 
तेप हारा कुवेर से ही अजित था। रावण मे उसे बळ्पूर्वंक हरण किया था । अतः 
उसे उसके स्वामी के पास भेज दिया | इससे पुष्पक को हप॑ हुआ । पर जारो समय 
रामजी के वियोग छा उसे झल्सन्तानिस्हू-व्यत्रा.ी.हुई1.......) 
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आए भरत सग सव छोगा। कृस तन शोरघुवीर वियोगा | 
वामदेव वसिष्ठ मुनि नायक ! देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥१॥ 


अर्थं भरतजी फे साथ सब लोग आये । श्रीरचुबोर वे वियोग से gas हो 
रहे थे वामदेव ओर ales मुनिनायक का दशन सरकार ने पृथिवी पर धनुष बाण 
रखकर किया | 

व्याख्या ' हरपित गुरुपरिजन अनुज wat are समेत । चले भरत मन प्रेम 
अति सनमुख gat निकेत। सो संब लोग आगये | सरकार ने देखा कि सव छोग 
वृदाततु हैं। कोई घाटा किसी को नही |! पर मेरे वियोग से दुबल हा रहे हैं । पहिले 
कहा गया है पय अहार फळ असन एक निसि भोजन एव लोग | जह त्तहें सोचत्त 
नारि नर HTT रामवियोग | 

वामदेव ऋषि गभज्ञानी और वर्तिष्ठजी गुरु ये। श्रीरामयन्त्र वे आवरण में 
बारह ऋषि हैं। उनमे पहिले चमिष्ठ, वामदेव हैं | वसि, वामदेव वा साथ देखा जाता 
है। वाशी मे वसिष्ट वामदेव के नाम से एवं ही स्थान में दो fee स्थापित Ft 
समाज के आगे आगे ये ही दोनो महात्मा थे] अत सरकार की दृष्टि पहले इन्ही दोनों 
महात्माओं पर पडी। इन्हे देखते ही सखार ने घनुप बाण को पुथिवी पर रख दिया । 


धाइ धरे गुरु चरन सरोरुह । अनुज सहित अति ganar ॥ 
भेटि कुसल sat मुनिशया। हमरे कुसळ तुम्हारिहि दाया ॥२॥ 


अथं भाई वे साथ दोडकर गुरुजी का चरण पाड fear) शरीर अत्यन्त 
पुलकित ही रहा था | मुनिराज ने गळे लगाकर कुशल पूछा बोले * कि आपकी हो 
दया से सब कुशल है | 

व्याल्या चित्रकूट में भी गुरुजी से मिले थे। पर वहाँ ती दण्ड प्रणाम करते 
चले थे! मथा गुरुहि देखि सानुज अनुरागे। दड प्रनाम करन प्रभु राये | मुनिवर 
धाइ लिये उर लाई | दण्ड प्रणाम करते आते देखकर वसिष्ठजी dle पडे | इस बार 
भी दोड Tet | इस भय से सरकार ने स्वयं दोडकर गुरुजी का चरण पकड लिया । 
अति प्रेम से सरकार ओर छदमणजो को अत्यन्त पुछक हो रहा था। रामहि सुमिरत 
रन मिरत देत परत गुरुपाय | तुलसी जाहि च पुछक तन सो जग जोवत जाय । गुरुजी 
ने प्रेष से गले लगा छिमा और Te पूछा । सरकार उत्तर देते हैं कि हम लोगो 
की कुछ तो आपकी दया से होतो हे ! भरतजी ने afgas से कहा था * भातु 
चस भये भूप घनेरे । अधिक एक ते एक बडेरे। जनम हेतु सव कहूँ पितु माता | करम 
सुभासुम देइ बिधाता | दलिदुख सजद सकल करयाना | असि असीस राउरि जग- 
जाना | वही भाव रामजी का हमरी Fae तुम्हारिहि दाया कहने से है । 


सकळ ट्विजन्ह मिलि नायेउ माया । धरम धुरघर रघुकुल नाथा ॥ 
गहू भरत ght प्रभुषद पकज । नमत जिनहि सुर मुनि सकर अज ॥३॥ 
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अर्थ सव व्राह्मणो से मिछकर प्रणाम किया | रघुकुल नाथ धमं की धुरो के 
धारण करनेवाले हें | तब भरत्तजी ने सरकार के चरण पवडे | जिनको शिव ब्रह्मा 
देवता भोर मुनि नमस्कार किया करते हूँ । 


व्यास्या ` गुरुजी के बाद ब्राह्मणी को पारो थो। सरकार ने सब श्राह्मणो से 
मिलकर प्रणाम किया । पहिले मिलते है। पोछे प्रणाम करते हैं | क्योकि ब्राह्मण लोग 
प्रणाम का अवसर नही दे रहे हैं और गले लगा लेते हैं। इतना अधिक प्रेम भरतजी 
से है पर उसे रोके हुए है। धर्माषरण के प्रधान अङ्क गो और ब्राह्मण हैं। सरकार 
धर्म घुरन्घर है । अत सब कृत्यो को रोककर पहिले उनसे मिलकर मर्यादा पाळन 
कर रहे हैं । 
सब ब्राह्मणी से सरकार जब मिल चुके तब भरतजी ने चरण पकडे | हृदय 
मे यह भाव है कि इन्ही चरणो को शिव ब्रह्मादि देवगण तथा मुनिगण नमस्कार 
किया करते हैं। भरतजी के चरण पकडने मे प्रणाम के अत्तिरिक्त भाव भो है। भरतजों 
ने चरण पकडे हुए ही दण्डवत्‌ किया | स्नेह के कारण भयभीत हैं कि कही फिर इन 
चरणों का वियोग न हो जाय | जसे * मनु संतरूपा पडे दडइव गहि पद पानी । 
परे भूमि नहि sor उठाए । बर करि कृपासिधु उर ar ॥ 
MAS गात रोम भए ठाढे। नव राजीव नयन जल वाढे ॥४॥ 
ad : भरतजी पृथिवी पर लोटे हुए हें । उठाने से उठते नही | तब कृपा सिन्धु 
ने बळ लगाकर उन्हे उठाकर हृदय से लगाया | दयाम शरोर मे पुलक हो गया I 
नवीने कमल से नेत मे जल भर आया | 
व्याख्या : भरतजी भूमि पर पडे रहने मे Aalst सरकार उठने के लिए 
afgu करते हैं। पर नही उठते | यथा : प्रेम मगन तेहि उठय न मावा | सरकार 
का उनका पुथिवी पर पडा रहना सह्य नही। अतः वल करके उन्हे उठा लिया भोर 
हदय से लगाया । भावुक कवि को भरत के प्रति बल प्रयोग का लिखना भी सह्य 
नही है | अतः वर लिखा | र और छ मे भेद नही माना गया है । हृदय मे रूयाने से 
सरकार को सात्विक भाव हुआ । रोगटे खडे हो गये और कमल ta नेत्रो में जल 
भर भाया | इमाभलगात की रोमाश्च हो आने से अधिक शोभा हो जाती है। उसो 
भाति कमलनयन मे जल भर जाने से नेत्रो को अधिक शोमा हो जाती है । अतः कवि 
शोभा वर्णन करने लगे । 
छ. राजीव छोचन खवत जल तन ललित पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु निभुवन घनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुहि सोह मोपहि जाति नहि उपमा कही । 
जनु प्रेम अरु सिगार तनु घरि मिले वर मुपमा लही ॥ 
अर्थ ` कमल ऐसे चे सेफ गिर Kat Maly MAA सुन्दर रोमांच हो रहा 
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1 । त्रिभुवनधनी सरकार अत्यन्त प्रेम से हृदय छमाकर छोटे भाई से मिले | सरकार 
टे भाई से मिलते हुए शोभित हुए । मुझसे उपमा नही कही जाती | मानो प्रेम और 
PAIS शरीर धारण करके मिलते हुए परम शोभा पा रहे हैं । 
ठ्प्रास्या : स्यामल गात रोम भये ठाढे। नव राजीव नयन जल बाढे | इस 
रइन का यह कमल हे । पुरदन मे नयन जल वाढे यह कलो लगी थी। उसी का 
[कास कमल रूप मे हुआ | बंढा हुआ जल बहू चला | सरकार त्रिभुवन के मालिक 
। परन्तु भाई से मिलने मे उस ऐश्वयें का कोई ध्यान नही है। अत्यन्त प्रेम 
हृदय लगकर भाई से मिले। पहिले कह चुके हैं: परम प्रेम पुरन दोउ भाई | 
न बुधि चित अहमिति बिसराई। mag gia प्रकट को करई । केहि छाया कवि 
ति अतुसरई। अतः यहाँ समास से कहते हैं अति प्रेम से मिळे | यहाँ प्रभु के मिलने 
| जो शोभा हुई उसकी उपमा कवि वहते हैं कि मुझसे कहते नही बनता । क्योकि 
[रीरी की उपमा अशरीरी के साथ देना ठीक नही हे । परन्तु दूसरी उपमा भी कोई 
ही। इसलिए कहते हैं कि मानो प्रेम भौर श्युद्धार शरीर धारण करके मिल रहे 
। प्रेम श्गृङ्गार रस के हिस्से को चीज है। प्रेम से THI की और EIA 
म की शोमा है । अत दोनो के मिलने मे बडी भारी शोभा हुई । 


छं. aaa कृपा निधि कुसळ भरतहि बचन वेगि न भावई | 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसळ कोसल नाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बुडत बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ 


aad: कृपानिधि रामजी कुशळ पूछते = | भरतजो के मुख से बात शोध नही 
नकछती । हे शिवा | वह सुव वचन और मन से भिन्न है। उसे जो पाता है बही 
बनता है। हे कोशलनाथ ! अब कुशल है जो आपने आत्तं जानकर अपने भक्त को 
mia दिया। विरहू के समुद्र मे मुझ डूबते हुए को आपने हाथ पकड़कर 
एसा लिया | 


व्याख्या : सरकार कृपानिधि हैं। हनुमानजी द्वारा कुशल समाचार मिल 
जाने पर भी आदर के लिए कुशल पूछते है। भरतजी का ag हाल है कि तुरन्त 
उत्तर देनेका यत्न करते EL परन्तु वाणी ठीक काम मही कर रही है। Wax 
भगवान्‌ उमा से कहते हें कि वह सुख ही ऐसा है कि उसमे मग्न हुआ पुरुष ऐसा 
शिथिल हो जाता है कि जल्दी उसके मुखसे धात नही निकलती | बह सुख वचन 
मन से भिन्न है। अर्थात्‌ अनिर्वचनीय है। उसे केवल पानेवाला जानता है। अन्त मे 
अपने को संभालकर अरतजी ने कोशलनाथ कहकर सम्बोधन किया | आपके बिना 
कोशलपुरी अनाथ थी। आप पूर्णकाम है। आपके आगमन का कारण जन का 
आतिभञ्जन हे। यथा * बीते अवधि रहहि मो प्राना। अघम कवन जा मोहि 
समाना । अब अपनी आप्ति कहते हैं कि में तो विरहुसागर मे डूब रहा था | जहाज 
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रूप हनुमानजी आपे । हाथ पकड़कर सरकार ने Pare feat! हाथ पकडकर 
उबारनेवाले के सामने जहाज को TATA नहो प्रकाशित की जातो | अतः हनुमानजी 
को चर्चा नही की । 


दो. पुनि प्रभु हरि aged, भेटे हृदय  लगाय 
लछिमनु भरत मिले तब, परम प्रेम दोउ भाइ ॥५॥ 


अर्थ : फिर प्रभु ने हित होकर शत्रुघ्न को हृदय से छगा छिया तब लक्ष्मण 
भरत दोनो भाई अत्यन्त प्रेम पुर्वक मिले | 

व्याख्या : भरतजो के मिलने के वाद सरकार हपित होकर शत्रुघ्नजी को 
हृदय से लगाकर मिले | भरतजी के साय हो शप्रुघ्नजी का प्रणाम करना मान लेना 
चाहिए | क्योकि सरकार का सामना होते हो प्रणाम प्राप्त हो गया था | जब तक 
रामजी भरत से मिल रहे थे तबतक कोई किसी से नही मिला । जब उनसे 
मिलकर सरकार दात्रुघ्नजो से मिले तब भरतजी लक्ष्मणजी से मिले | परम 
प्रेम से दोनो भाइयो का मिलाप हुआ | जब तक भरतजो से नही मिले तब तक 
अवसर रहते भी लक्ष्मणजो शत्रुघ्न से नहीं मिले। भरतजो से मिलने को 
प्रतीक्षा मे थे | 


भरतानुज लछिमनु पुनि भेटे | दुसह बिरह संभव दुख मेटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥१॥ 


अर्थ * फिर लक्ष्मणजी भरतजी के छोटे भाई से मिले और विरह से उत्पन्न 
दु सह ताप को मिटाया । सीताजीके चरण मे भरतजी ने भाई के साथ सिर नवाया 
भोर परम सुख पाया | 

व्याख्या : जब भरतजी से मिल चुके तब उनके छोटे भाई से मिले | यद्यपि 
दात्रुघ्नजी सहोदर भाई छक्ष्मणजो के हैं। परन्तु साथ रहने से जेसे रामानुज 
लक्ष्मणजी कहलाये उसी भाँति दात्रुघ्नजी भरतानुज कहराये | अलग अलग साथ 
रहने से दोनो भाइयो के प्रेम मे काई घाटा नही था । इसी बात को दिखलाते हुए 
कवि लिखते हैं कि विरहसम्मव दु सह दु ख को मिटाया । फिर भाई शत्रुघ्न के साथ 
मरतजीने सीताजी के चरणो मे सिर झुकाया । जगदम्बा के चरण मे प्रणत होने मे 
हो दोनो भाइयो मे परम सुख पाया | क्योकि देखा कि भगवती स्नेह मे मग्न हैं। 
यथा : सीय असीस दीन्ह मन माही | मगन समेह देह सुषि नाहो । 


प्रभु विलोकि हरपे पुरवासी । जनित बियोग बिपति सब नासी ॥ 
प्रेमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी well 


अर्थ : सरकार को देखकर पुरवांसी हपित हुए। वियोग से उत्पन्न विपत्ति 
उनको नष्ट हो गयी। सब लोगो को प्रेमातुर देखकर खर के शत्रु कृपाळ ने 
कोतुक किया | 
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व्याख्या सरकार के ददान से पुरवासो सनाथ हा गये । अत हृपित हा उठ 1 
सरकार के वियोग से जो दुख उनपर आ पडा था यथा राम वियोग कुरांग 
विगोएं। यथा परिहरि yaa भोग सुख जिअत अवधि को आस सो दुख उनका 
दूर हुआ। अब ये लोग प्रेमातुर है। सरकार से मिळना चाहते हें । इतने बडे जन 
समूह से मिळना अल्पकाल मे हो नहो सकता और विलम्ब उन लोगो को असह्य 
हो रहा है। सरकार वडे कृपालु हैं। अत उस समय एक कोतुक किया । अघटित 
घटना का सम्भव करना उनके लिए कौतुक है । कोतुक करने के vag भ कवि 
खरारि विशेषण दते हैं। माव यह कि जेसा कौतुक खर फे वघ मं किया था | यथा 
सुरमुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अस कोतुक वरथो । देखत परस्पर राम करि 
सग्राम रिपुदल लरि मरदी | उसी प्रकार का कौतुक इस समय भी किया | 


अमित रूप प्रकटे तेहि काला | जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ 
कृपाइष्टि रघुवीर बिलोकी । किए सकल नरनारि बिसोकी ॥३॥ 


अथं असरप रूप उस समय प्रकट बिया मोर कृपाल यथापोग्य सबसे मिल | 
रघुवीर ने कृपा दृष्टि से देखकर सव नर॑नारियो को विशोक कर दिया । 


व्याएया सरकार ने उत समय अपना असरपरूप प्रकट किया भोर यथायोग्य 
सबसे मिल | किसी वे गल भिल | विसी को हाथ से स्पर्श किया । किसी को प्रेमपुवंक 
देखा | किसी से कुछ बोल दिया । इस भांति जिसके साथ जिस तरह से मिलना उचित 
था उस तरह सरस मिल | सूर्य के विना जेते कमळ कोक और कोकी दोन हो जाते 
है उसी भाति प्रजावर्ग सरकार के विना शोकाकुल हो रहे थे । सो सबको कृपादृष्टि 
से देखकर विशोक किमा | देवता लोग भयभोत थे । उन्ह Hele से अभय करते 
चल आ रहे हें । यथा Hareie करि वृष्टि प्रभू अभय किये सुर वृन्द | यहाँ लोग 
शोकाकुल थे | अत इन्हे कृपाइष्टि से विशोक करते हैं । 


छनमहि सबहिं मिले भगवांना | उमा मरमु यह काहुन जाना ॥ 
एहि विधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सीलगुन धामा ॥४॥ 


कौसल्यादि मातु सब धाई। निरखि बच्छ जनु घेनु लवाई ॥५॥ 


अर्थं भगवान्‌ क्षण भर मे सबसे मिल । हे उमा ! यह मम जियो ने नही 
जाना | इस प्रकार से शीळ गुण धाम रामजी सबको सुखो करके आगे चछ | 
कौसल्या आदिक सब माताएं दोडी जैसे बच्चे को देखकर नयो व्याई हुई गाय दोडे | 

व्याख्या अमित रूप प्रकट करके सरकार एक ही समय मे सबसे मिले | 
जिस कार्य का होना दीघंकाल म मी सम्भव नहीं था वह क्षण मर मे हुआ। 
भगवान्‌ हें । सभी ऐड्वर्य इनम हैं। इच्ठामात्र से अनेक रूप हो गये लका के सग्राम 
मे रावण ने जब असख्य रूप अपना प्रकट किया था यथा रघुपति कटक मालु 
कपि जेते | We तहे प्रकट दसानन तेते। तब रामजी का अमित रूप धारण करना 
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आश्चयं नही है। ईश्‍वरी माया को कोई जात मही सकता । जिस पर उनको कृपा 
महादेवजी की भांति हो वही जान सकता है | 


इस विधि से सबको सुखो कर लिया तब माताओं से मिलने के लिए आगे 
धढे। माताओं को सवारी प्रजावर्ग के पीछे थो। बिना सबको सुखी किये आगे न 
बढ़ना सरकार का शोल है और अमित रूप होकर सबको सुखी करना गुण हे। 
इसलिए शील गुण धाम विशेषण दिया | 


` सरकार के आगमन का समाचार सुनकर कोसल्यादि माताएँ sont दौडी 
थो | अब देखकर जिस प्रेम से उठकर दीड़ी उसका उदाहरण देते हुए गोस्वामोजो 
कहते है कि जैसे वछड़े को देखकर नयी ब्याई हुई गाय दौड़ती है! नयो ब्याई हुई 
गाय वछडे पर बड़ा हो प्रेम करती हे। वैतता प्रेम अन्य जीवो में नहो देखा जाता | 
अतः कवि ने उसी की उपमा दो । 


छं. जगु धेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन वन पर वस गई। 
दिन अन्त पुररुख ard थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मुदु बहुविधि कहे । 
गइ विषम विपति बियोग भव तिन्ह हरप सुख अगनित लहे ॥ 


अथं : जेसे नयो ब्याई हुई गाय बछडे को घर पर छोड़कर चरने के लिए वन 
में पराये बस में पड़ी होने से गयो हो भर दिन के अन्त होने पर पुर को ओर 
थन से दूध गिरातो हुई हुंकार करके MS । अत्यन्त प्रम से सरकार सत्र माताओं से 
मिले और बहुत प्रकार से कोमळ वचन बोले | विश्रोग से उत्पन्न विषम विपत्ति दूर 
हुई और सबकी हप॑ हुआ और अगणित सुख मिला | 

व्याख्या : यह छन्द निरखि बच्छ जनु धेनु wars | इश पुरइत का कमल है। 
इसमें नई ब्याई हुई अर्थात्‌ लवाई शब्द का प्रयोग छन्द के अनु रोध से नही किया | 
पर बालक बच्छ कहकर वही भाव प्रकट कर दिया । यहो नियम है कि बछडे का 
लोग घर पर रख लेते हे और गाय को वन में चरने के लिए हाँक ले जति हें | वच 
में गाय चरती तो है पर मन उसका अपने छोटे बच्चे पर लगा रहता है। उसका 
दिन कटना कठिन हो जाता है। Salat दिन समाप्त होकर गोधूलि वेला भाती है 
वहू धर की भोर अत्यन्त प्रेम से थनो से दूध टपकाती हुई हुंकार करके दोडतो है | 
यही दशा माताओं को हुई । जेसे गाय aes का वियोग नही चाहती परन्तु परवश 
है। मालिक उसे यनमें चरने के लिए हाँक देता है मोर उपे जाना पड़ता है भौर 
बछड़े से वियोग हो जाता हे | इसी भाति महाराज चक्रवर्तीजी के बरदान के कारण 
माताओं का रामजी से वियोग हो गया था। 'वियोग को अवधि समाप्त हाने पर 
रामजी को देखकर वे भी अत्यन्त वात्सल्य से थन से दूध गिरातो हुई : और रुलाई 
रोकती हुई FER करके दौड़ पड़ो । उपमा मे समानधर्म लिया जाता है। यहाँ गो 
और ase के वियोग मात्र मे समानता है। वन जाने में समानता नही है। भतः उसी 
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अश का ग्रहण किया गया | अथवा अयोध्या तो रामजी के साथ रहती है | जहां राम 
नही वहाँ अयोध्या कहाँ। यथा अथव तर्हा ae राम निवासू | age दिवस जहेँ भानु 
प्रकासू | अत रामजी वन जाने पर भी अयोध्या मे ही रहे और माँ लोग घर रहतो 
हुई भी माना वन मे रही। अतः रामजो को देखकर उनका उसी भाँति दोड़ना कहा | 
अत्यन्त प्रेम से उनकी छातियो मे दूध भा गया भोर इतने दिन के वियोग के दुःख 
सहन करने से सयोग मे रुलाई आगयी | AMS जानकर उसे रोका | फिर भी हुंकार 
निकल हो पडा । सरकार अत्यन्त प्रेम के साथ सव माताओ से मिले। जेसे माँ 
वात्सल्य से भरी हुई बच्चे को अनेक प्यार के दाब्दो से सम्योधन करती है । यथा: 
बहुरि बच्छ कहि छाल कहि रघुर्पात रघुबर तात। उसी भाँति अत्यन्त प्रेम से बच्चा 
भी माँ को, माँ मेरी माँ, मम्म, जननी आदि मृदू वचमो से सम्बोधन करता है । यहां 
रामजी ने उसी भांति वहुत प्रकार के मृदु वचन कहे । सरकार के वियोग मे विपत्ति 
सो सबको थी । पर माताओ को तो बडो भारी विपत्ति थी। सो सत्र दूर हो गयी | 
उनके हर्ष और सुख का अन्त नही रह गया | 


दो. भेटेउ तनय सुमित्रा, राम चरन रति जानि। 
रामहि मिलत कइकई, हृदय बहुत सकुचानि ॥६ क. 


अर्थं . रामजी फे चरणो मे प्रेम है। यह जानकर सुमिन्नाजी बेटे लक्ष्मणजों 
से मिली | रामजी से मिलते हुए केकेयी मन मे बडी सङ्कुचित हुई । 

व्याख्या माँ afar छदमणजी से मिली हृदय मे यह भाव था कि इसके 
कारण मे पुत्रवती हुई । उतवा यह सिद्धान्त हे : पुनवत्ती युवती जग सोई | रघुपति 
भगत जासु सुत होई । नतर बाँझ भलि वादि बिभागी | राम विमुख सुत से हित 
जानी | इस भाति रामजी मे सुम्रित्राजी का अत्यन्त प्रेम दिखलाया । प्रेम के विवश 
माँ केकेयी भी दौडी | परन्तु मिळते समम उन्हे बडा सद्धोच हुआ कि मैने किसी का 
कहना नही माना । मेने ही हठ करके इन्हे वन भेजा । मे किस मुंह से fas | यथा . 
होत प्रात मुनि वेप धरि, जो न राम बन जाहि। मोर मरम राउर अजस न| 
समुझिय मन माही | सखी लोग कहती ही रह गयी ' अरतहि भवसि देहु युवराज्‌ | 
कानन काह राम कर काजू । पर केकेयो ने एक भी न सुना । अत, मिलने के समय 
अपनी करणी विचारकर सूचित हो गयी । 


दो. लछिमनु सब मातन्ह मिलि, हरपे आसिप पाइ। 
केकइ कहुँ पूनि पुनि मिले, मनकर छोभ न जाइ WS ख. 


अर्थं * लक्ष्मणजी सब माताओ से मिले भोर आशीर्वाद पाकर हृषित हुए | 
पर केकेयी से तो बार बार मिले । परन्तु मन का क्षोभ नही जा रहा है। 

व्याख्या : सुमित्राजी से मिलने के बाद लक्ष्मणजी सब माताओ से मिले | 
सबने उन्हे आशीर्वाद दिया । इसलिए हपित हुए | आश्चीर्वाद पाना लिखने से ही 
प्रणाम अनुभित है । परन्तु केकेयो से चार बार मिले मन का क्षाभ मिटाने के लिए । 
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सो नही मिट रहा है। भाव यह है कि चित्रकूट मे जब मात्ताएँ गयी थी तब लक्ष्मणजी 
केकेयो से नही मिले | यथा : प्रथम राम भेटी केकेई | सरळ Tara भगति मति भेई। 
इस बात का पच्चात्ताप लक्ष्मणजी के हृदय में था। अतः हुदय का कोम मिटाने के 
लिए बार बार केकेयी से मिले । फिर भी क्षोभ तही गया | 


सासुन्ह ¦ सबन्हि मिली बंदेही ( चरनन्हि लागि हरय अति तेही ॥ 
देहि असीस वूझि कुसलाता | होइ अचल तुम्हार अहिवाता ॥१॥ 


अर्थ : सब सासों से वेदेही चरणों पर गिरकर मिली । उन्हे अत्यन्त Vd था | 
सास सब कुशल पुछकर भाशीर्वाद देती थी कि तुम्हारा सौभाग्य अचळ हो | 


व्याख्या : दोनों भाइयों के मिलने के बाद जानकोजी सास लोगों के चरणों 
वो वन्दना करके मिठी । सासो पर बड़ा प्रेम है। पहिले वह भी चुकी हैं: प्रिम 
परिवार मातु सम सासू | अतः उनसे मिलने मे सीताजी को बड़ा हप॑ है | मथवा वन 
जाने के समय सीताजी ने कहा था : सेवा समय देव बन दीन्हा । मोर मनोरथ 
सफल न कीन्हा | सी मनोरथ सफळ का अवसर प्राप्त होने से अत्यन्त हषं है | 

सास लोग TIS पूछती हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। हिन्दू समाज 
मे आज भी यही स्म्रियो के लिए एक आशीर्वाद है कि तुम्हारा सोहाग बना रहे: 
वही आशीर्वाद दे रही हैं । 


सव रघुपति मुख कमळ बिरोकहि । मंगळ जानि नयन जळ रोकहि ॥ 
कनक थार आरती उतारहि!बार बार प्रभु गात निहारहि ॥२॥ 


अर्थ : सब रामजी के मुख कमल की देखती हैं और मद्धूळ समय समझकर 
आसू रोक रही हैं। सोने के थार में आरती कर रहो हैं। बार बार सरकार के शरीर 
को निहारती हैं | 


व्याख्या : सब माताए रामजी के मुख कमळ को देख रही हैं । प्रा वग दुर 
से दर्शन करते हें AT: उनके लिए मुख की उपमा चन्द्रभा से देते हे । यथा 
रामचन्द भुखचन्द निहारी | पर माता लोग तो निकट से देख रही हें । इसलिए 
कमल से उपमा दे रहे हें । इतने दिनो के बाद प्रिय पुत्र के दर्शन से आँखो मे आँसू 
भरा चला आता हे । पर उसे गिरने से रोती हैँ। बयोकि आँसू गिरना अमङ्गल 
का चिह्न है भोर इस समय महामङ्गेल उपस्थित है | 

सरकार इतने दिनो के बाद घर लोटे हैं ओर लंका विजय करके आ रहे हैं । 
अतः माताए सोने के थारो मे आरती उतार रही है और सरकार के TAT को बार 
बार देखती हे 1 वात्सल्य रस का उत्कपं हे । पुत्र समी के प्रिमदर्शन होते हूँ] महाँ 
तो प्राणाराम राम पुत्र रूप से प्राप्त हैं। 


नाना भाति निछावरि करही । परमानंद हरष उर भरही ॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि। चितवत कृपासिधु रनधीरहि ॥३॥ 
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aq ¦ नाना प्रकार को निछावर करतो हे | परम आनन्द और BG को हृदय 
मे भर रही El कोसल्या माता बार बार कृपा सिन्धु रणधीर रघुवीर को 
देखतो हैं | 


व्याख्या : महाराज के घर का निछावर है। भूषण, वसन, हाथो, घोडा, हेम, 
गो, हीरा आदि समो प्रकार की वस्तुमो का निछावर हो रहा है। aga दिनो से 
हृदय में दुःख भरा हुमा है। अतः उसे हटाकर aT ओर परमानन्द भर रहो हैं । 
पुत्र के दशन से at और भगवदझन से परमानन्द हो रहा है। बीर जननी 
कौसल्याम्बा बार बार अपने बीर रणधीर पुत्र को देखती हैं जो वृपासिन्ध भो हैं। 
पुत्र के गुणों का उत्कर्ष जानकर माता की बड़ा आनन्द हो रहा है। अतः बार धार 
देख रहो है । 


हृदयं विचारति बारहि बारा । कौन भाँति लंकापति मारा ॥ 
अति सुकुमार' जुगल मेरे बारे । निसिचर gue महाबल भारे ॥४॥ 


अर्थं ˆ मनमे बार वार विचार करती है कि किस प्रकार इन्होने लकेश रावण 
का वघ किया । मेरे दोनो बेटे अत्यन्त सुऊुमार हे । राक्षस बड़े योद्धा और भारी 
महाबल थे | 


व्याख्या : माँ मुख से नही कहती पर हृदय मे विचार करती है। फिर भी 
मन मे बात बेठनो नही | इनके हारा SHAT रावण का वघ केसे हुआ ? ऐसे मृदु 
शरीर से AMA मे रावणकृत आघातो का सहन केसे हुआ | जिसे पूवं पुरुष अनरण्य 
नही सह सके | मेरे दोनो छडके अत्यन्त सुकुमार हें | इन्हे काम पडा राक्षसो से 
जो कि बडे योद्धा ओर बलवान्‌ थे । कुमुख अकपन कुलिसरद घूम्रकेतु भतिकाय | 
एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महेँ 
प्रथम लोक जग जासू । दस सिर ताहि बोस भुज दडा | रावन नाम बोर बरिबडा | 
इत्यादि इन सयो को अति सुकुमार दोनो भाइयो ने केसे वध किया ? 


दो. छछिमन अर सीता सहित, प्रभुहि बिलोकति arg 
परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात ॥७॥ 

अर्थे : लक्ष्मणजी और सीताजी के सहित प्रभु को माता देखती है । परमानन्द 
से उनका मन मग्न हे ओर बार बार शरोर मे पुलकावली उठ रहो है। 

व्याख्या : ये ही तीनो मूर्तियाँ वन मे गयो थी। इनका aaa दुळंभ था | 
यथा : सुदिन सुघरो तात कब होइहि। जवनो जिअत बदन fae जोइहि । फिरिहि 
दक्षा बिधि बहुरि कि मोरी | देखिहों नयन मनोहर जोरो | सो दशा फिरी । म नोहर 
जोडी आँखके सामने है। बह सुदिन भोर सुघडो आगयी। माता विधू वदन 





१ यहाँ असम्मव अरूकार है। 
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देखने के लिए जीवित है। अतः मच मे परमानन्द है। शरीर में सात्विक भाव होने 
से पुलवावली BAT हुईं है | 


लंकापति कपीस नल नीला | जामवंत अंगन सुभ सीला॥ 
हनुमदांदि सब बानर Flat मनोहर मनुज सरीरा ॥१॥ 


अर्थ : शुभ शीळ लड्भापति विभीपण, कपीस सुग्रीव, नल, नील, और अङ्गद 
तथा हनुमान आदिक सब वीर सुन्दर मनुष्य का शरीर घारण किये हुए हैं। 


व्याख्या : १. विभीषण २ सग्रीव ३ मल ४ नील ५ AVA ६.-जामवन्त 
ये शुभशोल हैं तथा ७, हनुमान्‌ भादिक वीर बन्दर भी शुभशील हैं| क्योकि इनका 
सरकार पर अतिशय प्रेम है। छद्भा।विजय के बाद सब बन्दरो की सरकार ने बिदा 
कर दिया | पर ये लोग नही गये | यथा : १, कपिपति २. नील ३, रीछ पति ४. अंगद 
५, नल ६. हनुमान सहित ७ विभीषन । अपर जे जूथप कपि बलवान। कहि न 
सर्काह कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। सनमुख चितवहि राम तन नयन 
निमेष विबारि | अतिसय प्रीति देखि रघुराई | लोन्हे सकळ बिमान चढाई | अत्यन्त 
बलवान्‌ चीरों मे भी ये ही सात प्रधान थे] रावण ने भी निवल सिद्ध करने लिए 
इन्ही सातों का नाम लेकर दोप दिखलाया था | यथा : १.२. तुम सुग्रीव कूल द्रुम 
दोऊ। ३ अनुज हमार भीर अत्ति ta) सिल्प कमं जावत ४.५, मरू नीळ | 
६. जामवन्त मन्त्री अति बूढा | ७. हे कपि एक महा बलसीला | इनका अतिशय 
प्रेम सरकार पर था । ये महाबलवान्‌ थे और इनमें यथेप्पित रूप धारण करने की 
भी शक्ति थी। इन लोगों ने सुम्दर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया था । फिर 
भी अपने पूव रूप से मेल खाता था क्रिये मनुष्य रूप मे भी पहिचाने जाते थे। 
सरकार का रुख देखकर ही इन लोगों ने मनुष्प्र रूप धारण किया । भरतजी के पास 
हनुमानजी को भेजते समथ सरकार मे कहा किवट रूप धारण करके भरतजी के 
पास जाओ । बानर रूप से जागे में प्रजा मे उद्वेग होगा | वात समझकर इन 
महात्माओ ने मनोहर मनुज रूप धारण कर लिया | 


भरत wg सील ब्रत नेमा । सादर सब बरनहि अति प्रेमा ॥ 
देखि नगरवासिन्ह के रीती | सकल सराहृहि प्रभुपद प्रीती ॥२॥ 


अथं : भरतजी के स्नेह शोल ब्रत ओर नेम का संव आदर और अति प्रेम के 
साथ वर्णन करते हे 1 नयरवासियों की रीति देखकर सब प्रभु के चरणो की प्रीति की 
प्रासा करते ह ork 

व्याख्या : भरत का स्नेह थथा: बूडत बिरह वारीस कृपानिधान, मोहि 
करगहि लियो। भरत का शोल यथा: अब कुसळ कोसल नाथ भारत जानि जन 
दरसन दिथो। भरत का ब्रत नेम यथा : बेठे देखि कुसासन जटा मुकुट कृसगात | 
इत्यादि । ये बानर वीर लोगों ने भरत के स्नेह, शीळ, व्रत और नेम वो ,आँखों से 
देखा | अतः सब लोग उनके इन गुणो का वर्णन अत्यन्त प्रेम से कर रहे हैं। ये लोग 
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महात्मा हैं । इनके हृदय मे मैत्रो, मुदिता, करुणा ओर उपेक्षा वास करती हे ईर्ष्या 
नही । इन लोगो ने नगरवासिया की रीति भी आँखो से देखो | यथा : प्रभु बिछोकि 
हरखे पुरवासो । जनित बियोग facia सब नासी । प्रेमातुर सब लोग निहारी | अत. 
उनके प्रभु पद प्रोत्ति की सब लाग सराहना करते हे कि प्रजावर्ग मे राजा पर ऐसी 
प्रोति कही देखी नही जाती | 


पुनि रघुपति सव सखा बोलाए। मुनि पद लागहु सकल faa ॥ 
qeafas कुल पज्य हमारे । इन्हकी कृपा दनुज रन मारे ॥२॥ 


अथे ` फिर रामजी ने सत्र सखाओ को बुलाया ओर सबको सिखाया कि 
मुनिजी के चरणो की वन्दना करो । ये मुनि वसिष्ठ हैं। हमारे कुल के पुज्य हैं। इनको 
कृपा से मैने राक्षसो वो रण में सारा है । 


व्थास्या * भेंट मिलाप के वाद इस बात को आवश्यकता पडी कि जो लोग 
लका से साथ आये हैं उनका परिचय दें। गुरुजी को परिचय देने से हा सबको 
परिचय मिल जायगा । अत पहिले सखाओ को सिखाया कि गुरुजी के चरणो को 
वन्दना करो । ये ही गुरु वसिष्ठ हे । ये हमारे कुल पूज्य हैं। हमारे कुछ मे इनकी पूजा 
होती आयी हे । इस कहने से सरकार मे गुरुजो का अत्यन्त चिरजीवी होना 
बतलाया | भव महिमा कहते हैं कि इनके आशोर्वाद से ही हम लागो का अशुभ दूर 
होकर कल्याण होता हे | तथा " इन्हकी कृपा दनुज रन मारे | 


ए संब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कह वेरे॥ 
मम हित लागि जनम इन हारे । भरतहुं ते मोहि अधिक पिआरे ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए | निमिषि निमिपि उपजत सुख नए ॥५॥ 


अर्थ * हे मुनिजी ¦ सुनो । ये सव मेरे सखा हे | ये ही युद्ध समुद्र मे मेरे लिये 
वेडा हुए । मेरे लिये इन लोगो मे अपना जन्म हार दिया। ये मुझे भरतजो से भी 
अधिक प्यारे हैं । प्रभु के वचन सुनकर सब मग्न हो गये । प्रत्येक क्षण मे अपूर्व सुख 
उत्पन्न होने रुगे । 

व्याख्या सरकार वन्दरो का परिचय मुनिजी को देते हें । कहते हैं कि थे सब 
मेरे सखा है। इनका मेरा बराबरी का दर्जा है। इनका सखित्व सुनिये। लका की 
लडाई मेरे लिए तो समुद्र हो गयी । उस समुद्र के लिए ये जहाजो बेडा हो गये भोर 
आपकी कृपा अनुकूल मारत हो गयी | मेरे लिए इन Stat ने प्राण निछावर कर 
दिया | समझ लिया कि हमारा जन्म हो इनकी मोर से जूझने के लिए हुआ हे । 
अत ये लोग भरतजी से भी अधिक प्यारे हें। भरतजी तो मेरे भाई हें । होहि 
कुठाय सुबन्धु सहार्ये । उनका मेरे लिए कष्ट उठाना प्राप्त था । पर इनसे तो कोई 
सम्बन्ध नही था। में नर ओर ये बाचर। नरवानर का सद्ध केसा ? सो इन लोगो 
ने मेरा ऐसा साथ दिया अत भरतजी से भो प्यारे हैं । 
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ˆ सरकार का वचन सुनकर सव मग्न हो गये कि सरकार हमारी इतनी बड़ाई 
गुरुजी से करते Fl सुख समुद्र में मग्न हे । नयो नयो आनन्द को लहरें भारही हैं । 
इन छोगों ने सरकार को समर सागर से पार किया और सरकार ने इन्हें सुख सागर 
में डवा दिया | 


दो. कौसल्था के चरनन्हि, पुनि तिन्ह नाएउ माथ। 
,आसिंप are हरखि तुम्ह, प्रिय भम जिमि रघुनाथ ॥८ क. 
सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकंद । 
चढी अटारिन्ह देखहि, नगर नारि बर वृद ॥८॥ 


अर्थ : कौतल्याजी के धरणो में फिर उन्होंने सिर झुकाया। आशीर्वाद दिया 
ओर कहा कि तुम लोग मुझे वैसे ही प्रिय हो जैसे रामजी प्रिय हैं। फूलों की वर्षा से 
आकाश भर गया | सुख के मेघ श्री रामजी घर चळे । नगर की श्रेष्ठ स्त्रियाँ अटारियों 
पर चढी हुई देख रही हैं। 

व्याख्या : पहिले महाराज की आज्ञा से चसिष्ठजी के चरणों में सिर नावाया 
था । अव कौसल्याजी के चरणो मे सिर नवा रहे हें । परिचय देने की आवश्यकता 
नहीं है । गुरुजो के परिचय देने से ही सत्रको सखाओं का परिचय हो गया ओर 
सखा लोग मिलने की रीति से ही भगवती कोसल्या को पहिचान गये | उनके प्रणाम 
करने पर कोसल्याम्बा ने आशीर्वाद दिया भोर : तुम्ह प्रियमम जिमि रघुचाथ। कह 
कर उन पर अपनी प्रीति दिखलामी | 


यहाँ का कार्य पुरा करके सरकार घर चले | कवि महाँ पर सुखकन्द विशेषण 
देकर दिखला रहे हैं कि रास्ते में आनन्द की वर्षा होती जारही है । उसी को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं fe ऐसे Her की वर्षा हुई कि आकाश पुष्पमय हो गया । इस 
शोभा को नगरके लोग अटारियों पर चढकर' देख रहे हैं। नीचे से शोभा देखने के 
लिए यथेष्ठ स्थान नहीं है । यह पुष्पर्वाष्ट नगरवासियो की ओर से है । 
कंचन कलस बिचित्र सँवारे । सबहि धरे सजि निज निज द्वारे || 
बदनवार पताका केतू | सबन्हि बनाए मंगल हेतु ॥१॥ 

अथं : सोमे के कलश विचित्र रूप से संवार कर सबने अपने अपने द्वार पर 
साकर रख छोड़ा था | सबने बन्दनवार ध्वजा मौर पताका मद्धल के कारण लगा 
रखा था | | 

व्याख्या : अवध की सम्पत्ति का दिग्दशंच कराते हुए कहते हैं कि सबके 
द्वार पर स्वागत के लिए सुवर्ण के मडूळ घट wa हुए हैं। उस पर सिन्द्रादि का 
लेप किया हुआ है। जिससे उनकी विचित शोभा हो रहो है। यथा: छुहे पुरट घट 

हज सुहाए | मदन सकुचि जनु नीड बनाए | 
दवार पर नोचे सुवण घट TAI हुआ है। ऊपर अनेक प्रकार के बन्दनवार 
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घांधे गये हे । यथा: रचे बिबिध fafa बंदनबारे। wag पाकरिपु चाप संवारे | 
मकान के ऊपर केतु पताका शोभायमान हे । राज्य की ओर से कोई घोषणा नही 
है। प्रजावगं को स्मेह इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा है कि मेरे घर मद्भल 
उपस्थित है | 

बीथी सकल सुगंध सिंचाई। गजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ 
नाना भाँति सुमंगल साजे । हरखि नगर निसान बहु बाजे ॥२॥ 


अथे * सव गलियाँ सुगन्धित द्रव्य से सीची गयी । गञमुक्ताओ से सजाकर 
बहुत से चौके पुराये गये। अनेक भाँति के सुन्दर मद्धल साज सजाये गये | हपित 
होकर मगर मे वहुत से SS, वजने लगे | 


व्याख्या , नगर की छोटी बडी सभी गछियाँ सुगन्ध से सीची गयी केबल जल 
से नही | राज मार्ग का छिडकाव नही कहते | क्योंकि वह तो राजा को प्रसन्नताके 
लिए दिखावा मात्र हे । आटे या पत्थर के चूरो से चोक नही पूरे गये । गजभणि को 
ऐसा संजाया भानो चोक पुरा हुआ हो। नानाभाति के सुमङ्गल साजे गये: दधि 
दुर्वा रोचन फल Hat | नव तुळसीदर मगल मूला । ये सब द्रब्य हेमथार मे भरकर 
WA गये | केले के खम्मे रोपे गये | वितान ताने गये आम के पल्लव आदि लटकामे 
गये और नगर मे बहुत स्थानो पर हुपोंद्रेक से निशान बजने का प्रवन्ध था | 

यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि स्वण के मङ्गल कलश तो कम से कम 
सबके द्वार पर हैं। परन्तु गजमगि का चौक तथा निशान का बजना सबके यहाँ 
नही है। जो समथं हैं उन्ही के यहाँ ऐसी योजनाएँ हैं। पर उसकी भी सख्या थोडी 
नही है | : 
wd ag नारि निछावरि करही । देहि असीस हरप उर भरही ॥ 
कचन थार आरती नाना । जुवती सजें करहि सुभ गाना ॥३॥ 


अर्थ : जहाँ तहाँ स्तिया निछावर कर रही हे 1 आशीर्वाद देती हैं अर हृदय 
को हं से पूरित कर रही हे । सोने के थारो में अनेक प्रकार की आरती साजे हुए 
युवत्तियाँ मङ्गलयान कर रही हैं । 

व्याख्या : रानी लोग तो नामा भाँति से निछावर करती Z| संब लोग इस 
माति निछावर नही कर सकते | फिर भी रास्ते मे निछावर होती जाती है ] स्त्रियाँ 
निछावर करती हें । आशीर्वाद भी देती हें । माँ लोग : परमानन्द हरप उर भरही I 
और प्रजावर्ग : देहि असीस हरप उर भरही | भाव यह्‌ कि चोदह ad तक हृदय सुल 
से रीता था। अत. उसमे हर्ष भर रही हैं । 

सोने के थारो मे अनेक प्रकार की आरतियां साजे हुए qafaat मज्भूछगान 
कर रही हूं । तात्पर्य यह है कि अयोध्या मे चारो ओर उत्साह दिखायी पड रहा है | 
उत्साह से स्त्रियां नाना प्रकार से आरती साज रवखी हे । अत्तियो की संख्या के मेद 
से तथा सजावट के मेद से आतियो मे मेद होता है। इसलिए माना भाँति कहा । 
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केरेहि भारती आरतिहरक । रघुकुल कमल विपिन दिनकर के ॥ 
पर सोभा संपति कल्याना | निगम सेप सारदा वखाना ॥४॥। 


तेउ यह चरित देख ठि रहही । उमा तासु गुन नर किमि करही ॥५।। 


ag aah हरनेवाळे सूर्यकुछरूपी कमल वन के सूर्य की वे आरती 
करती हें । पुर की शोभा सम्पत्ति और कल्याण का बखान वेद शेप भौर सरस्वती 
ने किया है। वे भी यह चरिन देखकर ठगे से रह जाते हें। हे उपा | तब उसके गुण 
को मनुष्य केसे कहें । 

व्याख्या आतिहार जो भगवान्‌ हुँ उनकी आरती हो रही हे । सरकार 
स्वय रघुकुल कमळ के सूयं है । उनकी आरती करना सूर्य को दीपक दिखाना है । 
पर भक्त अपने हृदय के उत्साह को व्यक्त केसे करें | आरती कर रहे हैं। यथा * 
हरति सब मारती आरती रामकी | बिनयपद ४८ 


यद्यपि अवध सदेव सुहावनि | रामपुरी मगलमय पावनि है। अवधपुरी का 
वर्णन तीनो लोक के वक्ताओ ने किया हे । सदेव सोहावेनि : शब्द से शोभा कहा | 
मङ्गलमय से सूख सम्पत्ति कहा । पाबनि * कहकर कल्याणमय कहा। अथवा पुर 
वी शोभा का वर्णन निगम ने किया । सम्पत्ति का दोप ने किया ओर कल्याण क 
शारदा ने किया | 


वे भी सरकार के पुर प्रवेश का चरित्र देखकर स्तब्ध रह गये | मानो उनका 
मन किसी ने ठग लिया | कुछ कहते नही वनता | शकर भगवान्‌ कहते हे क्रि उनका 
वर्णन मनुष्य केसे कर सकते हैं | मनुष्य तो सब प्रकार से अल्पवोयं हें | भाव यह कि 
मनुष्य लोक मे यह चरित्र हुआ है। अत मनुष्य उसका वर्णन करना चाहेंगे । पर 
उनके वर्णन मे वह वात आ नहो सक्तो | उनके वर्णन से कोई यह न समझ ले वि 
अयोध्या मे इतना ही और ऐसा हो उत्साह हुआ । 


। दो. नारि कुमुदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेस । 
अस्त भये विगसत भई,निरखि रामु राकेस ॥९ क. 


होहि सगुन सुभ बिविध विधि, बाजहि गगन निसान । 
पुरनर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥९ ख. 


अर्थ : अयोघ्यारूपी सरोवर मे स्तियाँख्पो कुमुदिनी थी । रामजी वे विरह 
रूपी सूर्यं के अस्त होने पर रामचन्द्ररूपी पूर्ण चन्द्र को देखफ़र विकसित हो गयी। 
अनेक प्रकार के शुभ सगुन होते ये । आकाश मे डके बज रहे थे। पुर के पुरुष और 
स्त्रियो को सनाथ करके भगवान्‌ रामचन्द्र महल मे चले | 

व्याख्या * रघुपति विरह दिनेश के उदय से अवध सर की कुमुदिवी स्त्रियां 
दोन हो रही थीं । चौदह वप तक उसी दशा मे रही। आज वह सूयं अस्त हो 
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गये और रामचन्द्रूपी पूर्णचन्द्र का उदय हुआ | उनके दर्शनमात से वे सब को सब 
खिल उठी | सूर्यास्त ओर पूणंचन्द्र वा उदय एक साथ ही होता है। कुमुदिनियो के 
खिलने का ससार मे अन्य कोई उपाय नहो है जब चन्द्रोदय हो तभी वे खिलती हे । 

विवाह प्रकरण मे सगुनो का विस्तृत वर्णन कर चुके हैं इसछिए यहाँ नही 
करते | इतना ही कर रहे हैं कि अनेक प्रकार के शुभ शकून हो WE | भगवती प्रकृति 
शकुनो द्वारा अपने उत्साह को पृथिवी पर प्रकट कर रही हैं भोर S| बजाकर 
देवता लोग आकाश मे उत्साह प्रकट कर रहे हें। इस भाति सरकारी सवारी जा 
रही है। दरशन करके पुर के नरनारी सनाथ हो रहे हें। सवारी महल तक पहुँची 
तव भगवान्‌ महल मे चले । 


प्रभु जानी कॅकई छजानी। प्रथम तासु गुहू गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा | पुनि निज भवन गवनु हरि कीन्हा ॥१॥ 


अथं सरकार ने जान लिया था कि केकेपी लज्मित हो रही हें । सो पहिले 
उन्ही के महू मे गये । उन्हे समझावुझाकर बहुत सुख दिया । तत्पश्‍वात्‌ अपने 
भवन से प्रवेश किया । 


व्यास्था लक्ष्मणजी ने केकेयी के सद्धोच को जाना । अत उनके सन्तोष के 
लिए बार बार मिले | सरकार ने भी उसी समय जाना था पर बार बार मिलना ही 
उनकी सन्तुष्टि के लिए यथेष्ट नही समझा । अत उनके सद्धोच को मिटाने के लिए 
उनके महल मे गये। ककेथी ने जो कहा था मोपर Hele ade बिसेखो । 
मे करि Mia परीछा देखी । सो सरकार इस विकट परीक्षा मे भी उत्तीण हुए | 
उसी महल से वन जाने के लिए बाहर निकले थे। आज लौटकर भी पहिले set 
महल मे गये । नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ | 
समार जान ले कि महारानी केकेयी का वही सत्कार है जो महाराज के समय मे था | 
केकेयो को भी सन्तोष हो कि राजमाता होने की प्रतिष्ठा उसी को प्राप्त है। जिसे 
पाने के लिए उसने वन भेजा था । पग परि कीर प्रबोध वहोरी | काल कर्म बिधि 
सिर धरि खोरी । उसी को सफळ करके दिखला दिया। फिर भगवती केकेयी को 
समझा बुझाकर बहुत सुख दिया | बोले * 


सुख सोहाग सम्पति सुजस त्यागि अगइ अपमान | 

जनेनि क्यो तें लोक हित तो सम कौन भहान॥ 

विधि are यह काज तोहि में जानत सो बात। 

निज जननी ते अधिक तू याते मोहि सोहात ॥ 
छ तेरे हो प्रताप वध भयउ दसानन को, 


तेरे ही प्रसाद भार भूमि को उतरिगो। 
जाम गयो शासन बहोरि पाकशासन को, 


ala अनुशासन gare लो पसरिगो॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
४४ उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ६८९ 


तेरे ही प्रताप विजय आनन्द निहाल आज, 
विषम विषाद सुर संतम को टरिगो। 
पुरि महिमंडल अखण्डछपुरी लो जस, 
तेरे ही प्रसाद रघुवशिन्ह को मरिगो॥ 
- पितहि दियौं जो ज्ञान सो अम्ब देत हों तोहि। 
प्रण ब्रह्म अनादि अज अस विचारि भजु मोहि॥ 


क्रपासिध तव मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए ॥ 
रामाभिषेक प्रसद्ध 
गुरु वसिष्ठ द्विज लिए बोलाई । आजु सुधरी सुदिन समुदाई ॥२॥ 


। ' अर्थं: कृपासिन्धु रामजी घर गये तव पुर के नरनारी सब सुखी हुए। 
गुरु वसिष्ठजी ने ब्राह्मणो को बुला लिपा। बोले कि आज सुधडी ओर सुदिन का 
समुदाय है | 

व्याख्या : सरकार के केकेयी के महल मे जाने से प्रजावगं मे खलबली पड़ 
गयी कि इसी महल से वनवास का व्रत लेकर निकले थे] फिर आते हो उती 
महल मे गये । केकेयी फिर कोई कुचाल न चले | बहुत से लोग सशय मे पड़ गये | 
कृपासिन्धु के आशय को न समझ सके | पर अब केकेयी के महल से निकलकर अपने 
मन्दिर मे गये तब सव पुर के नर मारि सुखी हुए | 

गुरु वसिछ ने ब्राह्मणों को awa लिया | ब्राह्मण वचनात्‌ कार्य करना हे 
ओर उनसे कहा कि आज का मुहु बहुत अच्छा है । पुष्य नक्षत्र भी है और भी 
योग लग्न ग्रह सब अच्छे हैं। राज्याभिषेक ऐसे ही मुहुत॑ मे करना चाहिए । गुरुजी 
बिना पूछे मुहूतं बतलाते हैं 1 चक्रवर्तीजी के पूछने पर भी नही बतलाया कह दिया 
सुदिन सुमगल alg जब्र राम होहि जुवराज | 


सव द्विज देह हरखि अनुसासन। रामचन्द्र वेठहि सिघासन ॥ 
मुनि afas के वचन सुहाए। सुनत सकल विप्रन्ह अति भाए ॥३॥ 


अथे : सब ब्राह्मण लोग हपित होकर माज्ञा दो रामचन्द्र fagrad पर बेठें । 
वसिष्ठ मुनिजी के सोहाये वचन सुनते हो सब ब्राह्मणो को बडा अच्छा VAT | 


व्याख्या : वसिष्ठजी घोले कि सब ब्राह्मण हपित होकर आज्ञा दो। मेरे 
दवाव से नही । महाराज दशरथ ने भरत को राज्य दिया war: देह भरत कहें 
राज वजाई। भरत को राज्य स्वीकार नही । रामजी के नही रहने पर चोदह वर्ष 
तक रामजी की पादुका को सिहासनासीन करके भरतजी ने राज्य चलाया । अत 
भरत तो अपनी ओर से रामजी को राजा वना चुके हैं और रावण वधसे भी 
सम्पूण ब्रह्माण्ड के राजा हो चुके | क्योकि रावण का शासन सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर था | 
यथा : ब्रह्म सृष्टि बहे लगि ततुधारी | दसमुख बसवर्ती नर नारी | अब रामचन्द्र का 
सिहासन पर बेठना मात्र शेष हे। सो रामचन्द्र राहण को आज्ञा न टालेंगे | अत 
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आप लोगों की आज्ञा प्रार्थनीय है। रामचन्द्र के मनसे पाप स्पशं को शद्धा दूर 
होनी चाहिए। आप लोगों की आज्ञा से वह दूर हो जायगी । शिवजी के धनुष 
तोडने के समय भी ऐसी are की निवृत्ति के लिए ब्राह्मणों की भाजा से ही धनुपभंग 
विया | यथा : राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा | 

सभी ब्राह्मण लोग रामजी पर वसिष्ठजी सा ही प्रेम करते थे । यथा : बिप्र 
सहित परिवार गोसाई। करहि छोह सब रोरेहिनाइ। अतः उन लोगों को 
रामजी के अभिषेक विषय वचन बहुत ही अच्छा लगा । सबकी यही सम्मति 
हुई कि माज ही अभिषेक होना चाहिए | 


कहहि वचन मृदु fay अनेका । जग अभिराम राम अभिषेका ॥ 
अव मुनिवर बिलम्बु नहि कीजे । महाराज कहुँ तिलक करीजे ॥४॥ 


भर्थं : अनेक मुद्दे वचन ब्राह्मण लोग कहने लगे कि रामजी का अभिपेक्र 
जगत्‌ के लिए सुखद है | अब मुनिराज ! देर न कीजिये | महाराज को तिलक कर 
दीजिये । 

व्याख्या : ब्राह्मण लोग अनेक मृदु वचन कहने लगे । उम वचनों का आशय 
यह था कि रामजी के अभिषेक से संसार का कल्याण है। सबको सोहाता है। 
यथा : रामराज अभिषेक oft हिय हरखे नरनारि। लगे सुमंगल सजन सब बिधि 
अनुकूल बिचारी । कनक सिंहासन सीय समेता। बेठहि रामु होइ चितचेता । 
इत्यादि । 

ब्राह्मणों ने कहा कि अब अभिषेक में बिलम्ब a होना चाहिए । पहले 
अभिषेक में आपने कहा था : बेग बिलम्ब न करिभ नृप साजिय सकळ समाज | 
यदि महाराज उसी दिन रामजो को राज्य दे दिये होते तो विघ्न को अवसर न 
मिलता । एक दिन के विलम्ब में विध्न हो गया | अतः इस बार विलम्ब न होने 
पावे । महाराज तो वे हे ही तिलक मात्र शेप है। सो आप कुलगुरु हैं। आप तिलक 
कर दीजिये। महाराज दशरथजी भी कह चुके हे: gaa बसिहि फिरि अवध 


सोहाई। सब गुनधाम राम प्रभुताई। करिहहि भाइ सकल सेवकाई | होइहि fag 
पुर राम बड़ाई | 


दो. तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन, सुनत चलेउ हरखाइ। 
रथ अनेक बहु बाजि गज, तुरत संवारे जाइ॥१० क, 
We तह धावन पठ पुनि, मंगल द्रव्य मंँगाइ I 
aa समेत बसिष्ठ पद, पुनि सिर नायेउ आइ ॥१० ख. 


अथ : तब मुनिजी मे सुमन्व से कहा। चे सुनते ही हृपित होकर चले । 
अनेक रथ मोर बहुत से हाथी घोड़े तुरन्त सजाये। जहाँ तहाँ हरकारों को भेजकर 
WHS द्रव्य मेंगाया और हप समेत वसिएजी के चरणों में फिर सिर झुकाया | 
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व्याख्या रामजी के न लौटने का सन्देश राजा को देने के बाद से सुमन्त्रजो 
का पता नही हैं। घर से बाहर नही निकलते। महाराज का देहावसान हुआ | 
भरतजी आये | औध्वंदेहिक क्रिया हुई । भरत सभा हुई। सब छोग चित्रकूट गये | 
लोटे | जनकजी आये | भरतजी नन्दिग्राम मे रहने लगे । पर कही सुमन्त्र का नाम 
नही है: अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ। हामि गछानि सोच बस भयऊ | उसी 
समय से सुमन्त्रजी हानि ग्लानि और सोच वश हो गये | चोदह वर्ष तक किसी को 
मुख न दिखलाया । आज सरकार बन से लोटे है तो सुमन्त्रजी भी घर के बाहर 
निकले | मुनिजी ने सुमन्त्रजी को रथ बाजि गज संवारने के लिए तथा मङ्गल 
द्रव्य लाने की आज्ञा दी । तुरन्त नमस्कार करके चले | 


सब अभिषेक का सामान महाराज चक्रवर्तीजी के समय का एकर्नित किया 
हुआ रवखा है । जो वस्तुएं चौदह वषे तक टिक नही सकती उन्ही को मंगाना है । 
ओपषधघ भूछ फूल फळ पाना । तथा सुतीर्थो के जल इत्यादि को भंगाचा था । सुग्रीव 
अगद जाम्बवान्‌ और हनुमानजी चारो समुद्र का जल ले आये। जहाँ तर्हा शेष 
nye द्रव्य के लिए हरकारे भेजे गये । रथ अनेक बहु बाजि गज संवारने के लिए 
तो आज्ञा मात्र को देर थी । सब सामान प्रस्तुत करके प्रसन्नता के साथ लोटकर 
फिर वसिष्ठजी को नमस्कार किया | भाव यह कि सब सामान ठीक हे | 


अवध पुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह सुमन वृष्टि झरलाई Il 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावह जाई ॥ १॥। 


अथं : भयोध्यापुरी को अत्यन्त सुन्दर सजाया गया | देवत्ताओ ने फूलो की 
वर्षा की झर लगा दी । रामजी मे सेवको को बुलाकर कहा कि पहिले जाकर सखाओ 
को नहलाओ | 

व्याख्या : इस समय तिलक के लिए जल्दी हे। उसी दिन fawn होना है । 
सामान बहुत कुछ करना है । कवि भी जल्दी मे है। वसिष्ठजो ने सुमन्त्र से कहा | 
बस इतना ही लिखा । कया कहा ? इसे बाद के साज सामान से अनुमान करना 
होगा : रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत darts जाइ : से लेकर अवध पुरी अति 
रुचिर बनाई : तेक उसी का वर्णन है। यद्यपि अवध सदेव सोहार्वान । रामपुरी 
मगल मय पावनि | तदपि प्रीति के रीति सुहाई | मगळ रचना रची बनाई । अतः 
कहते हैं कि अयोध्या पुरी अति सुन्दर साजी गयी | देवताओ ने फूलो के वर्षा की 
झर बाँध दी | इससे शोभा ओर भी बढ गयी । 

सरकार ने देखा कि सेवक रोग मेरे मज्जन की व्यवस्था कर रहे हैं। 
विभीषणजी ने प्राथंना की थो कि: मज्जन करिय समर खम छीजे । परन्तु सरकार 
ने बिना भरतजी से मिले मज्जन करना स्वीकारं नही किया | अव भरत मिलाप 
हो चुका । अभिषेक फे पहिले भञ्जन करना आवश्यक हे | इसलिए सेवको को मज्जन 
करने को व्यवस्था करते देखकर बुलाया और आज्ञा दो कि पहिले जाकर मेरे 
सखाओ को मज्जन कराओ | उसके बाद में मज्जन करूँगा | 
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सुनत बचन Fe तह जन धाए । सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए ॥ 
पुनि करुना निधि भरतु हुँकारे। निजकर राम जटा निरुआरे ॥२॥ 


भथ : वचन सुनते ही सेवक लोग दोडे और सुग्रीवादि को तुरन्त मञ्जन 
कराया | तत्पश्चात्‌ करुणानिधि ने भरतजी को बुलाया भोर अपने हाथ से उनकी 
जटा को सुलझाया | 


व्याख्या : सरकार के सखा हें | उन्हें पृथक्‌ पृथक महलो मे ठहराया गया | 
स्वयं रामजी के मह मे सुग्रीव ठहराये गये हें | अतः जहाँ जहाँ वे लोग ठहरे थे 
वहाँ वहाँ Aye स्वान कराने के लिए सेवक दोड गये और तुरन्त उन लोगो को 
मज्जन करवाया : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ | 
अपने मज्जन करने के पहिले सखाओो के मज्जन कराने मे नीति प्रीति परमाथ और 
स्वार्थ का चमत्कृत समिश्रण हे I 


सरकार करुणानिधि Zl भरतजी अभिषेक की तैयारो मे लगेहँ। सो उन्हे 
बुला लिया ओर उनके मज्भुल स्नान कराने के लिए अपने हाथ से उनकी जटा को 
सुलझाया | जिसमे एक भी बाळ भरतजी का बाँका न हो और सुलझाने में किसी 
प्रकार का कष्ट बोध न हो। सरकार के लिए हो भरतजो ने जटा घारण को । अतः 
सरकार के हाथ से उस जटा का सुलझाना शोमा देता है। यहाँ पर यह अनुमान 
कर लेना होगा कि भरतजी की जटा को सरकार द्वारा सुलझाते देखकर लद्ष्मणजी 
ने अपनी जटा स्वयं सुलझा लो । अथवा मन्त्रियो ने gear दिया । अथवा श्रीभरतजी 
ने गोद मे बेठाकर सुलझा दिया | अत* लाळत योग लखन लघु खोने | 


अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई । भगत बछल ae रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेप कोटिसत सकहि न गाई ॥३॥ 


मर्थं : सरकार ने तीनो भाइयों को नहलाया | क्योकि रघुराई कृपाल ओर 
मक्तवत्सल हैं । AWA के भाग्य और सरकार को कोमलता को सौ कोटि शेष भी 
वर्णन नही कर सकते | 


व्याख्या : स्वयं सरकार ने तीनो भाइयी को मद्भल स्नान करवाया । तीनो 
भाई सरकार के भक्त हैं। सरकार से छोटे हैं। अत. सरकार का उन पर स्नेह है। 
कृपा है ओर नीति भी यही है। इसलिए कवि ने यहाँ सरकार के लिए तीन विशेषण 
दिये : मक्त वत्सल, कृपाल ओर रघुराई । गोस्वामीजी कहते हैं कि सरकार का हाथ 
सिर पर पडना बडे भाग्य को बात है। यथा: प्रभु कर पकज कपि के सीसा । 
सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा | सो सरकार भरतजी की जटा अपने हाथ से सुलझा 
रहे हें। भरत के भाग्य का ओर सरकार की कोमलता का वर्शन सी कोटि शोष से 
भी नही हो सकता। जिन्हे सहल मुख हैं भौर दो सहस्र जिह्वाएँ हैं। उत्ते एक 
जिह्वावाला मनुष्य वया वर्णन कर सकता हे | 
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पनि निज जटा राम विवराए। गुरु अनुसासन माँगि नहाए ॥ 
करि मञ्जन प्रभु भुपन साजे। अंग अनग देखि सत लाजे ॥४॥ 


अथ . फिर रामजी ते अपनी जटा को फोडा और गुरुजी को आज्ञा पाकर 
cara किया | स्नान के बाद सरकार ने आभूषण सजाया । मद्धो को देखकर सेकडी 
काम लज्जित हो गये । 

व्याख्या . तीनी भाइयो के स्मास कराने के बाद सरकार ने अपनी जटा को 
बिवराया | अर्थात्‌ उलझे हुए बालो को खचकर मळग किया | भरतजी को जटा की 
भाँति सुलझाया नही | सरकार को प्रसन्नता भाइयो को सुख देने मे है अपने आराम 
मे नही । स्वय मङ्कल स्नान के लिए गुरुजी से आज्ञा मांगी | मिलने पर स्नान 
किया । यह मञ्जछ स्नान काम्य था। अत इसके बाद नित्य कृत्य नही कहते | 
भूषणो का साजाना कहते हैँ । चौदह वर्ष के बाद AHS स्नान हो रहा है भोर भूषण 
साजा जा रहा है। भूषण धारण करने का विधान शास्त्र मे है कि पुन राजा के 
लिए । तथापि अभिषेक के अवसर पर तो अनिवायं है। अतः सरकार ने भूषण 
सजाये। यहाँ दिखावा का लेश भी नही है। जब उचित नही था तब किसी के 
कहने पर भो अभिषेक के लिए तेयार नही हुए ओर जब अभिपेक का स्वीकार करना 
उचित बोघ हुआ तव उसके स्वीकार करने मे टालमटोल भी नही किया । सरकार 
के शरोर को मूपित देखकर कोटि काम की छवि फोकी पड गयी । क्योकि रामजी 
की शोभा शत कोटि काम से देना वेसा ही है जेसे सूर्य को शोमा को शत कोटि 
जुगनू की शोमा के साथ उपमा देना | यथा उपमान कोउ कह दास तुलसी कतु 
कवि कोविद कहें | जिमि कोटिसत खद्योत सम रवि कहत ala छघुता लहे | 


दो. सासुन्ह सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ। 
दिव्य बसन बर भूषन, अग अग सजे बनाइ ॥११ क. 
रास वाम fafa सोमेति, रमा रूप गुन खानि। 
देखि मातु सब हरखी, जनम सुफळ निज जानि ॥११ ख. 
सुनु aia तेहि अवसर, ब्रह्मा सिव मुनि बृद। 
चढि बिमान आए सव, सुर देलन्ह सुखकद ॥११॥ 


अथे ° सासुओ ने आदर के साथ तुरन्त जानकीजो का मज्जन कराया और 
दिव्य कपडे alt श्रेष्ठ गहने प्रत्येक अङ्ग मे संवारकर सजाया | 

रूप और गुण की खानि लक्ष्मी रामजी की बायी ओर शोमित हुईं | देखकर 
सब माता लोग अपना अन्म सुफळ जानकर हपित हुईं । 


हे पक्षिराज | उस समय ब्रह्माजी शिवजी मुनि लोग तथा सब देवता छोग 
विमामो पर चढकर सुख की वर्षा करनेवाले रामजी को देखने के लिए आये | 
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व्यारया घसिष्ठजो की आज्ञा सबको विदित हो गयो। सरकार का मज्जन 
सुनकर अभिषेक म भगवती की अनिवायं आवश्यकता जानकर सब सास लोग 
छिपट गयी । दासियो की वहाँ गति मही है। सरकार ने स्वय मज्जन करके भूषण 
साजा | वीर हैं विशेष oT नही करते | पर भगवती की दूसरी बात है | महारानिर्या 
मज्जन कराके स्वय उनका AMT कर रही हैं। अत भग अग मे संवार सेंवारकर 
गहने साज रही हें । 

TRI कर लेने के बाद ले जाकर रामजी के वाम भाग मे बिठा fears 
अभिपेके पत्नी वामत ऐसा शास्त्र का वचत है। रामजी के वाम दिशा A रमा की 
ही शोभा हो सकती है । यह वह रमा हैं जिन्हे आदिं शक्ति कहा गया है। यथा: 
वाम भाग सोहति अनुकूला । आदि सक्ति छबि निधि जग yer) उपर्जाह जासु 
अस गुन खानी | अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी | सो ऐसी शोभा हुई जिसे देखकर 
माताओ ने अपना जन्म सफल समझा । यही एक अभिलाप पोष रहा था। जिसकी 
परत चक्रवर्तीजी न देख सके १ उसको पति भाताएं देख रही हैं १ 

देवताओ वी भक्ति दिखलाते हुए उपासना घाट के वक्ता भुसुण्डिजी अपने 
श्रोता गरुडजी को सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि सरकार के सिहासनारझूढ होने का 
समय जानकर स्वय ब्रह्मदेव TAT शद्भूरजी अन्य देवताओ तथा मुनियो के सहित 
विमानो पर सवार होकर आये। सरकार आनन्द धारिवाह हैं। आनन्द की वर्षा 
होगी | उस आनन्द से हम वश्चित न रह जाये इस भाशय से उपस्थित हुए | 
प्रभु बिलोकि मनिमनु अनुरागा । तुरत दिब्य सिघासनु माँगा ॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बैठे रामु द्विजन्ह सिर नाई ॥१॥ 

अर्थ सरकार को देखकर मुनि वशिष्ठ के मन मे अनुराग हुआ | तुरन्त ही 
दिव्य सिंहासन माँगा | उसका तेज सूय के समान था । उसका वर्णन नही हो सकता । 
ब्राह्मणा को प्रणाम करके रामजी उस पर बेठे | 

व्याख्या माताओ का देखना कहकर अब गुरुजी का देखना कवि कहते हैं । 
गुरुजी के हृदय मे भो प्रभु को देखकर अनुराग हुआ | सोचने लगे कि इस मूर्ति के 
लिए भौतिक सिहासम उपयुक्त मही हे । अत गुरुजी ने दिव्य सिंहासन माँगा | 
गुरुजी का तपोबल कहते है कि दिव्य लोक से दिव्य सिहासन आ गया। उस 
सिहासन का तेज सूर्य के समान था और ऐसा अलौकिक था कि उसका वर्णन नही 
हो सकता । ब्रह्माण्य देव ने ब्राह्मणो को प्रणाम किया और उस सिंहासन पर बेठे | 
लका के सग्राम मे दिव्य रथ आया था | यथा तेज पुज रथ दिव्य अतूपा । हरखि 
चढे कौसळूपुर भूपा | उसी कीशळपुर भूप का दिव्य सिहासनाझूढ होना कहते हैं । 
जनक सुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरपे मुनि समुदाई॥ 
बेद मत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥२॥ 

अथ जनकसुता के साथ रामजी को देखकर मुनि समाज अत्यन्त दषित 
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हुआ। तब ब्राह्माणोने वेद मन्त्र का उच्चारण किया और आकाश मे देवता और 
मुनियो ने जय जयकार किया | 

व्याख्या * जनकसुता कहने का भाव यह कि मुनियो का बडा स्नेह जनकजी 
पर है। मुनि लोग भी उनसे ज्ञान अजन HAT! यथा: जासु ज्ञान रवि भव 
fafa नासा । बचन किरन मुनि कमल बिकासा । सो जनक सुता समेत रामजी को 
सिंहासनारूढ देखकर मुनि समाज को बडा आनन्द हुमा । पहिले माताओो का 
देखना कहा । फिर गुरुजी का देखना कहा | तत्पश्चात्‌ मुनिसमाज का देखना 
कहते हैं। माताओ ने देखकर जन्म सफल माना । गुरुजी ने देखकर तपोबल से 
दिव्य सिंहासन Antari मुनि लोगो मे देखकर वेद मन्नो का उच्चारण जो 
समयोपयुक्त था किया । अब देवताओका देखना कहते है । बे लोग विमानो पर 
आकाश मे थे। वहो से ऐसा जय जयकार किया जो पृथिवो तक गूँज उठा । नीचे 
स्मस्त्ययन की ध्वनि हई | ऊपर आकाश मे जयध्वनि हुई । 


प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरखी महतारी । वार बार आरती उतारी ॥३॥ 


ad: पहिले वसिष्ठ मुनिजी ने तिलक किया । तत्पद्चात्‌ अन्य ब्राह्मणो को 
आज्ञा दी । बेटे को देखकर माताएँ हपित हुईं और बार बार आरती उतारी | 


व्याख्या : इस प्रकार वेद ध्वनि और जय ध्वनि के बीच मे वसिष्ठमुनिजी ने 
जो कि रघुकुल के कुरू पुज्य थे पहिले तिलक किया । वसिंछजी कुलपुज्य होने के 
अतिरिक्त मुनियो मे श्रेष्ठ और ब्राह्मणो मे अग्रगण्य थे । साक्षात्‌ ब्रह्मदेव के पुत्र थे । 
उनकी ATA हुई तब और ब्राह्मणो ने तिलक किया | 

जिस अभिपेक्र के लिए इतनी आकुलता थी : इस अभिषेक से अभिपिक्त बेटे 
को देखकर माँ हपित हुई । माँ लोगो की पुत्र भावना ही दृढ है। वे बेटे वो भभिपिक्त 
देखकर PA नही समाती | किसी को सपत्नी के पुत्र का भाव नही हे | एक वार की 
भरती मे किसी को सन्तोषं मही AT बारबार आरती उतार रही हैं। पहिली 
बार जो आरती हुई थी वह तो स्वागत विषयक थी । इस बार को भारती अभिपेक 
के उपलक्ष्य मे है | 


निभ्रन्ह दान बिविध बिधि दीन्हे । जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिघासन पर त्रिभुवन साई। देखि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई ॥४॥ 
मर्थं ; मात्ताओ ने ब्राह्मणो को अनेक प्रकार का दान fear] समस्त याचको 


को अयाचक कर दिया । सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को देखकर देवताओ ने 
नगांडे TA | 

व्याख्या : यहाँ देय के भेद से दान विधि का भेद कह WEI यहाँ दान 
भिक्षा नही है | यजमान अपने कल्याण के लिए अभिषेक के समय अनेक प्रकार का 
दान करता हे । माताए उसी प्रथा का अनुसरण कर रहो हैं। याचक ब्राह्मगोसे 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
६९६ रामचरितमानस 


पृथक्‌ हैं। उन्हे इतना दिया गया कि उनकी भिक्षावृत्ति छूट गयो । वे अपने पैरो पर 
खडे हो गये | 


अवध के सिहासन पर विभुवन के स्वामी को आसीन देखकर देवताओ ने 
हवित होकर cS बजाये । जिस प्रभु के लिए इतनी उत्कण्ठा थी कि; कहें पाइय 
प्रभु करिअ पुकारा । वही प्रभु आज अवध के राज्य पर सिंहासनारूढ हो रहे हैं। 
देवताओं के मनोरथ का साफल्य Cas अधिक और कया हो सकता है | 


छं. नभ dot बाजहि बिपुल गंधव किन्नर गावही ! 
नार्चाह अपरछरावृद परमानंद सुरमुनि पावही॥ 
भरतादि अनुज विभीपनागद हुनुमदादि समेत a 
गहे छत्र चामर ब्यजनधनु असि चमं सक्ति बिराजते ॥ 
श्री सहित दिनकर वंस भूपन काम ag छवि सोहइ | 
नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन Alas I 


मुकुटागदादि बिसित्र भूपन अग अंगन्हि प्रति सजे। 
अंभोजनयन बिसाळ उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥ 


अर्थ: आफाश मे aga से नगाड़े बज रहे हैं गन्धव और किन्नर गा रहे हैं । 
अप्सराएँ नाच रही हैं देवता और मुन्ति आनन्द पा रहे हैं। भरतजी आदि छोटे भाई 
विभोषण अङ्गद गोर हनुमान्‌ आदि छन चामर Gal तलवार ढाल भोर शक्ति 
घारण किये शोभायमान हैं। 


सीताजी के साथ सूयंकुल के भूषण रामजी मे बहुत से कामदेव की शोभा 
हो रही हे तथा नये बादल की भाँति श्रेष्ठ शरीर भोर पीत वस्त्र देवताओं के मन को 
मोहित कर रहा है | मुकुट, विजाथठ आदि विचित्र गहने प्रत्येक मङ्ग मे शोभायमान 
हे । कमल सी आँखे हें । छाती भौर भुजायें विशाळ हैं। वे पुरुष धन्य हैं जो ऐसे 
स्वरूप का दर्शन करते हैं | 


व्याख्या : आकाश मे बडा उत्सव है देवता लोग दुन्दुभी बजा रहे हैं। 
गन्धर्व और किन्नर देवयोनि हैं संङ्जोत के पडित होते है। वे लोग इस उत्सब मे 
गान करने लगे) जब गान और वाद्य दोनो होने लगा तो उसकी पति के' लिए 
स्वर्वेश्या Saat इत्यादि ने नृत्य आरम्भ कर दिया | देवता और मुनि भी परमानन्द 
प्राप्त करने लगे | बयोकि यह सद्धोत भगवद्विययक था | 

सरकार के अस्त्र शास्त्र के धारण करने के लिए दिव्य सामथ्यं 'अपेक्षित है | 
अतः लड्धापति ने धनुष अद्भूद ने ढाळ तलवार और हनुमानजी ने शक्ति धारण कर 
Val है । ये हो रामायुध हैं। सरकार की खवासी मे स्वय भाई लोग खड़े हो गये | 
भरतजो छत्र लगाये हैं | लक्ष्मणजी चेंवर कर रहे हैं | शनुष्मजो पंखा झळ रहे हैं। ' 
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। आज सबकी अभिछापा पूरी हो रही हे । चोदह वपं पहले से ही यह 
अभिलाषा हो रही है कि : कनक पिहासन सीय समेता | daig राम होइ चित चेता | 
सो सूर्यकूछ के भूषण सीताजी के सहित दिव्य सिहासंनपर विराजमान हैं। छबि की 
पराकाष्ठा कामदेव में मानी जाती है। सो: राम काम सत कोटि सुभग तन। 
करोड़ों काम की छवि से शोमायमान हें। काम सबको मोहित करता है । पर 
मुनियों पर उसका बळ नहो चलता | पर सरकार की सावली मूर्ति भर दामिनीवणं 
वस्त्र तो मुनियों के मच को भो मोहित कर रहा है। सिर पर मुकुट भुजाओं में 
मङ्कद, ओर गले मे पदिकहार आदि आभूषण एक से एक अपूव सजे हुए हें। अङ्ग 
के उदार होने से गहने भी खिलते Zl अतः गोस्वामोजी कहते हे कि कमळ सो 
alg ;ओर बिशाल चक्षःस्थल को ऐवी शोभा हो रही हे। उस छवि के दशन 
करनेवाले मनुष्यों का बड़ा पुण्य था । इसमें सन्देह नही है । तुकृतो, पुण्यवान्‌ और 
धन्य ये सब शब्द पर्यायवाची हैं | 


दो. वह सोभा समाज सुख, कहत न बने खगेस! 
बरन सारद सेष स्रृति,सो रस जान Aga ॥१२ क. 


अर्थ्‌ : हे पक्षिराज! वह शोभा वह समाज ओर वह आनन्द कहते नही 
बनता | उसका वर्णन शेष और वेद करते हैं । पर उस रस को महादेवजी जानते हैं । 


दो. भिन्न भिन्न अस्तुत्ति करि, गए सुर निज निज धाम । 
बंदी बेप, वेद सब, आए FE श्रीराम ॥१२ ख. 


प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपा निधान! 
लखेउ न काहु ALY कछु, छगे करन गुन गान ॥१२॥ 


अथं : अलग अलग स्तुति करके देवता लोग अपने अपने रोक को गये | तब 
वन्दोजन का वेष घारण करके वेद लोग श्रीरामजी के पास माये । 

कृपा निघान सर्वज्ञ प्रभु मे अत्यन्त आदर किया | किसी ने इस मम को कुछ 
भो नही लखा ओर वे गुण गान करने लगे । 

व्याख्या : सिय सहित दिनकर वंस भूपन काम बहु छवि सोहई । इत्यादि 
से शोभा कहा । भरतादि अनुज विभीपनांगद हनुमदादि समेत ते| से समाज कहा मौर 
नाचहि अपछरावूंद परमानंद सुर मुनि पावही । से सुख कहा । मुसुण्डिजी कहते हैं 
कि मुझसे कहते नहीं बनता । शारदा शेष और श्रुति स्वगंडोक पाठालळोक और 
मृत्युलोक के प्रधान वक्ता हें । वे वर्णन करते हैं पर वे भी उस रस को नही जानते | 
उस महारस को महादेवजी जानते हैं। यथा : जेहि सुम लागि पुरारि aga बेप 
कृतसिव सुखद | 

तत्पश्चात्‌ देवताओने जो कि विमान पर चढ चढकर आये थे स्तुति की | 
सयते भिन्न भिन्न स्तुति को। रुचि वेचित्र्य के कारण .स्वृतिर्या एक सो मही हो 


| 
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सकतीं | सरकार की मति का दर्शन भावनानुसार पृथक्‌ पृथक्‌ रूप मे होता है 
फिर स्तुति मे साम्य सम्भव मही है। दूसरी बात गह भी है कि अवणंनीय पदाथ 
की स्तुति भिन्त भिन्न प्रकार को हो होगी। सरकार इस समग्र नरभूपाल का 
अभिनय कर रहे हैं। इसलिए वेद लोग भी बन्दो के रूप मे यश वर्णन करने के 
लिए आये | 


सरकार सवंज्ञ al जान गये कि इस वेष मे वेद लोग माये हुए हें अतः 
लत्यन्त आदर किया | उठकर खडे हो गपे | ऊँचे दर्ज के बन्दियों की अब भी ताजीम 
राजदरबार से होती है | वेद संरवार के वाकय हैं। अपने वाक्य का अत्यन्त आदर 
करना ही धर्म है। यथा रामो हिर्नामिभापते | और लोग इस बात कोने लख 
सके। समझा कि बन्दीजन यशोगान के लिए आये हैं। अब उनका किया हुआ 
गुणगान कहते हैं | 


छ जय सगुन निगुंन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। 
दसकधरादि प्रचड निसिचर प्रबल खल भुजबळ हुने ॥ 


अवतार नर संसार भार बिभजि दासन दुख दहे । 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे' ॥ 


अथं हे सगुणरूप निगुंणख्य अनुपरूप वाले राजाओं के शिरोमणि आपको 
जय हो ! आपने दशकन्धर भादि प्रचण्ड निशिचर प्रबळ खलो को भुजाओ के बल 
से मारा | आपने मनुष्य का अवतार घारण करके ससार के भार को दूर करके 
दारुण दु ख को भस्म कर दिया | ऐसे प्रणतपाळ कृपाळ की जय हो, शक्ति के सहित 
में आपको नमस्कार करता F | 


व्याख्या ब्रह्म के दो रूप हें। एक निर्गुण और दूसरा सगुण ! सर्वाझ्वयंमय 

विभु परमेश्वर मे ही सम्भव है कि वे सगुण और निगुण रूप से एककारावच्छेदेन 
अवस्थान करते हे। भगवान्‌ गोता मे अजुन से कहते हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि न 
चाह तेष्ववस्थित | न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेशवरस्‌ । सब भूत मेरे मे 
स्थित नही भी हैं । मेरे ऐश्वर योग को देखो | अत सरकार का अनूप रूप है । अथवा 
निदेश च SINT आन राम समान राम निगम कहै। जिमि कोटि सत खद्योत सम 
रवि कहत अति लघुता लहै। सरकार के लिए जो goad दी जा सकती हैं वे 
अत्यन्त लघु हे । इसीलिए भी सरकार का रूप अमूप है। तापनीय श्रुति मे राम 


१ आातुकूल्मस्थ सकत्प । 
२ आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विथा तच्च स्थमावत ॥ भूप मूर्तमम्‌तंव्व परः्वापरमेव ध । 


वि पु ६ ३ ४७ 


अर्थ हे राजनु | चित्त का आश्रय ब्रह्म है जो कि स्वमाव से ही मृतं अमतं अथवा 
प्र अपर रूप से दो प्रकार है । 
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नाम की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है: राज्यारहाणा महीभृताम्‌ धमंमागं 
aan राति इति रामः अर्थात्‌ राज्य के योग्य राजाओ को जो ada अपने 
चरित्र द्वारा प्रदान करते हैं उसे राम कहते हें । अतः छीरामावत्तार को भूपशिरोमणि 
कहा । अब उसी अवतार का दिव्य कमं कहते हें कि दशकन्धर आदि प्रचण्ड 
निशिचर जो कि अजेय थे मोर कुम्भकर्णं खरदूषण विराधादि प्रबल खलो को 
भुजाओ के बळ से मारा । यथा : तब निज भुज बल राजिव नैना । कोतुक लागि 
सग कपि सैना । कपि सेन सप सेंघारि निसिचर राम सीतहि आनि | थी रामावतार 
मे माया से मनुष्य का रूप धारण करके ससार का भार उतारकर सञ्जनो के 
दारूण दुखको दूर किया। इससे दुष्कृतो का विनाश तथा साधुपरित्राण रूपी 
अवतार के प्रयोजन की सिद्धि भी दिखलाया 1 प्रणतपाल कृपाल कहकर विभीपण 
को लका के राज्यका दान तथा देवताओ को अभय दान का दिया जाना भी 
योतित किया | इस समय आह्वादिनी शक्ति जगदम्बा जानकोजी के साथ सिहासना- 
रूढ हें । अतः दोनी की जय जयकार करते हुए वेद बन्दना करते हें । प्रभु का उत्कं 
ख्यापन करते हुए उनके भनुकूलाचरण को इच्छा प्रकट करते हैं। 


छं. तव विधम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निसिकाल कमं गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना बिलोके निविध दुख ते निवहे । 
भव खेद छेदन दक्ष हम कर रक्ष राम नमाम हे) ॥ 


अर्थ : हे हरे | सापको विपम माया के चदा मे देवता असुर साग मनुष्य 
तथा चराचर हें । काळ कम मौर गुणो से भरे हुए अगणित रात दिम संसार के 
रास्ते मे घूमा करते हैँ जिसको माथ ने करुणा करके देखा वे तीनो प्रकार के दुख 
के पार हो गये । हे संसार के दु.ख के नाश करने मे दक्ष राम हम लोगो की रक्षा 
कीजिये । हम आपको नमस्कार करते हूँ | 


व्याख्या : परमेइवरी माया बडी विपम है। उसका पार पाना किमी के 
सामर्थ्य के भीतर की बात नही है। गीता मे मगवान्‌ कहते हैं . देवो ह्येपा गुणमयो 
मम माया दुरत्यया | भुसुण्डीजी कहते हैं: सुनु खग प्रबळ राम के माया। जो 
mare कर चित अपहरई | वरिभाई विमोह वस करई । वन्दना मे भी कह आये 
हे । यन्मायावद्यवत्तिविश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुराः | वही वात यहाँ कही जा रहो 
है: तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। ये सुरासुर नाग नर 
चराचर माया से प्रेरित होकर काल कमं स्वमाव गुण से घिरे हुए चक्कर खाया 
करते हे । यथा : फिरत सदा माया कर प्रेरा | काळ कमं स्वभाव गुन घेरा । फिर 
मरते हैं किर जनमते हे । इसो भांति ससार चक्र मे पड़े हुए कष्ट पाते हैं। यथा : 





१. रक्षिष्यतीति विश्वास, | 
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आकर चारि लाख चोरासी । जोनि शमत यह जिव अबिनापो | अपने gears से 
कोई इस चक्कर से निकछ नही सकता । जिसके ऊपर सरकार की कृपा होतो है 
वही इन त्रिविध देहिक देविक भोतिक तापो का पार पाता है। यथा: मामेव ये 
प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति Al भगवान्‌ कहते हैं कि जो मेरे ही शरण मे आ जाते 
हैं वे हो माया का पार पाते हैं अर्थात्‌ शरण मे आने से सरकार की उनपर कृपादृष्टि 
होती है। फिर उन्हे तोनो ताप पोडा नही पहुंचा सकते। सरकार ही ससार के 
दु ख के विनाश करने मे दक्ष हैं, अत वेद कहते हैं कि हे रामजी | हम लोगो की 
रक्षा कीजिये। हम आपके शरण है। इस भाँति प्रभु के द्वारा रक्षा प्राप्ति का 
विश्वाप्त प्रकट करते हैं | 


+ 


छ जे ग्यान मान बिमत्त तव भय हरनि भगति न आदरी | 
ते पाइ सुर दुलंभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु ज्म aig भव नाथ सो समरामहे) ॥ 


अथं जो ज्ञान के अभिमान मे मतबाले होकर आपकी भप हरनेवाली 
भक्ति वा आदर नही करते हे हरे! उनका सुरदुर्लभ पद पाकर भी पतन होता 
हे। हम इस बात को देखते हैं और जो विश्‍वास करके संब आशा छोडकर, आपके 
दास होकर रहते हे बे आपका चाम जपकर बिना परिश्रम के ससार को तर 
जाते हें | नाय | हम लोग आपका स्मरण करते है । 


व्याख्या : कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हे अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। 
वे यह नही समझते कि मान तो अज्ञान का लक्षण है। मान का अभाव ही तो ज्ञान 
है। यथा ज्ञान मान जहे एको चाही । अत वे विमत्त हैं मतवाले हे वे भक्ति का 
आदर नही करते | वे नही जानते कि निरुपास्ति ज्ञान से पतन होता है। वे 
सुरदुलंभ पद पाकर भी गिर जाते हें । अर्थात्‌ विज्ञान दीप के प्रज्वलित करने मे 
समर्थ भो हो जाते हे । फिर भी उपासना रहित होने से उनका पतन हो जाता है । 


वे चिद्‌ जड ग्रन्थि खोलने मे समर्थं नही होते और विज्ञान दीप भी बुझ जाता 
हे | मथा ` 


छोरत ग्रन्थि जानि खगराया। बिघ्न अनेक करे तब माया॥ 
कलबल छल करि जाह समोपा | मचछ बात बुझाव॑हिं दीपा॥ 
जो तेहि विघ्न बुद्धि नाहि बाधी | तव बहोरि सुर कर्राह उपाघो ॥ 
इन्द्रो द्वार झरोखा नाना।तह Ge सुर बैठे करि थाना ॥ 
आवत देखहि बिषय बयारी। ते हुठि देहि कपाट उघारी॥ 


१ प्रातिवूल्यस्य वजंनम्‌ । 
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जब सो mist उरगृह जाई। तबहि दीप विज्ञान बुझाई ॥ 
ग्रन्थिन छुटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि विकल भइ विषय बत्तासा ॥ 


दो. तब फिरि जीव बिबिध बिधि पावइ संसृत कलेस । 
हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ fagita i 


परन्तु जो विश्वास करते हैं कि रामजी मेरी रक्षां करेंगे | रक्षिष्यतीति 
विश्वास: अन्य साधनों की आशा छोड़कर आप के दास होकर रहते हैं। जैसे दास 
को मात्र स्वामी की ही माशा रहती है उसी भांति जिसे केवळ सरकार की ही 
आशा रहती है । यथा: बने तो रघुबर ते बने या fant भरपुर | तुलसी बने जो 
भोर ते ता बनिवे Ag धूर । ऐसे विश्वासी दास केवळ सरकार का नाम जप करके 
संसार सागर के पार हो जाते हैं। यथा: नाम लेत भव fara सुखाहीं। करहु 
बिचार पन नु मन माही | अतः वेद लोग कहते हें कि संसार के दुःख के मिटाने मे 
केवळ सरकार ही दक्ष हें। अतः हम लोगों की रक्षा कीजिये, हम आपको नमस्कार 
करते हें । इस भाति भक्ति के अनादर का कुपरिणाम दिखलाकर प्रतिकूलाचरण 
को निन्दा करते हैं | 


छं. जे चरन सिव अज पुज्य रज सुभ परसि मुनि पतिनी तरी । 
नख निर्गता मुनि बन्दिता त्रेलोक पावन सुरसरी ॥ 


घ्वज कुलिस भंकुस कंज ga बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद कंज इंद मुकुन्द राम रमेस नित्य भजामहे' ॥ 


अर्थ : जो चरण शिवजी और ब्रह्मदेव से पुज्य हें। जिसके रज को स्पशं 
करके मुनि की स्त्री तर गयी । जिसके नख से निकली हुई त्रेलोक्य पावनी गंगाजी 
को वन्दना मुनि लोग करते हैं। ध्वज aa अंकुश और कमल से युक्त किन चरणों 
में वन में फिरते हुए काँटे चुमे हैं ? अर्थात्‌ कोई मही । इसलिए ऐसे रमा के पति 
मुकुन्द रामजी के दोनों पद कमलों को हम नित्य नमस्कार करते हैं | 


व्याख्या : पहिले छन्द में स्वरूप वणन किया । दूसरे में माया का वर्णन 
किया । तीसरे में नाम की महिमा कही । भव चरणों की महिमा कहते हैं कि सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मदेव और देवदेव महादेव सबके पूज्य हैं। पर ये चरण उनके भी पुज्य हैं| 
जिसके एक बार सम्बन्ध होने से रज में ऐसी महिमा आगयो कि उसके स्पशं से 
वड़ा मारी पाप करनेवाळी अहल्या तर गयी | यथा : परसि जासु पद पंकज धूरी | 
तरी गह्या कृत अघभूरी | जिन चरणों के नख से गंगाजी उत्सन्न हुई । जिनकी 
मुनि छोग वन्दना करते हैं। मर जो तीनों लोक को पवित्र कर रही हे । जिम 
चरणो ने भक्तों के लिए इतने कष्ट उठाये कि वन में फिरते हुए उनमे काँटे चुमे | 





१. गोप्तृत्ववरणं तथा | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


७०२ रामचरितमांनस 


सिवा इन चरणो के ध्वज कुलिश अडूश और कक्ष के चिन्हो के धारण करनेवाले* 
किन चरणो मे भक्तो के लिए ऐसे कष्ट स्वीकार किये हैं। अत ऐसे पुज्य ऐसे पावन 
ऐसे WHAT चरण मुक्ति दाता लक्ष्मीपति रामजी के हैं। वेद लोग कहते हैँ कि 
हम लोग उनका नित्य भजन करते हें । ऐसे प्रभु से शीघ्रातिशीक्ष रक्षा की माशा 
की जाती है । अत गोप्तारूप से वेद प्रभु का ही वरण करते हैं । 


छ अब्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। 
पट्कघ शाखा पःचबीस अनेक पन सुमन घने॥ 
फल जुगल बिधि कटु मधुर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे । 
प्लवत ged नवल नित ससार विटप नमाम हे ॥ 


अथं अव्यक्त जिसको जड है वह पेड अनादि है। वेदो भोर शास्त्रो ने 
कहा है कि उसकी चार त्वचाएँ हैं। छ त्तने हैं पचीस Arend | अरीके पत्ते और 
बहुत से फूल हें । उसमे दो प्रकार के फल हें। एक कटु है भोर दूसरा मधुर है | 
और चेलि केवल उसी के माभ्नित हैं जो नित्य पत्र फूल से युक्त नया बना रहता 
है । ऐसे ससार वृक्ष को हम लोग नमस्कार करते हैं । 

व्यारया ससार के अभिन्न निमित्तोपादान होने से सरकार को ससार वक्ष 
रूप से वर्णन करते El वृक्ष को मल होता हे । उसके वपन का काल होता है । 
उसको त्वचाएं होती हें । उसका तना होता हे | ara होती हैं। पत्ते होते हें । 
समप पर फूल होते हे । फळ होते हूँ । उस पर बेलि भी चढती है । 

इस संसार वृक्ष का अव्यक्त प्रकृति मूल है भोर यह वृक्ष सनातन है। 
चार अवस्थाएं जाग्रत स्वप्न सुप्ति तुरीय चार aT हें ओर पर्ड़ाम 
अस्ति जायते वधते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति । ये ही छ स्कन्ध तमे हैं। 
पचीस तस्व इसकी Tala शाखाएं हें । विविध aaa उसके अनेक पत्ते और 
बहुत से कमं उसके फूळ हे । उसके दुख दो प्रकार के फल हैं। जोकि क्रम से 
मधुर और कटु 81 और अनादि शक्ति रूपी वेलि सदा उसके आश्रित रहती हैं । 
ag नित्य पत्ते और फूल से युक्त रहता है । और प्रतिक्षण परिवर्समशील होने से 





१ कुछ लोग किन का अथ घट्टा करते हैं। पर काटो के चुभने पर भी wad का 


न पडना उन चरणो की विशपता है। यथा कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु 
विचारहु बन स्वामी । 


२ आत्मनिछ्ेद 1 
३ मृलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्या प्रकृतिविकगृतय सप्त । 
पोडशकस्तु विकार न प्रकृतिन विकृति पुरुष । 


मुलप्रकति मह्‌ अहकार पश्च तमाचा पश्च महाभूत दश इग्द्रिय और मन एव 
पुरुष ये २५ तत्त्व हैं 1 
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वह सदा नया ही रहता है। वेद लोग कहते हैँ कि ऐसे ससार वृक्ष को हम लोग 
नमस्कार करते हैं। विश्वरूप प्रभु का वर्णन करके आत्मनिवेदन द्योतित करते हैं । 


छं. जे ब्रह्म अजमद्वेत्तमनुभवगम्यमनपर ध्यावही | 
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तब सगुन जसु नित गावही ॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव येह बर मांगही । 
मन वचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुरागही' ॥ 


अर्थ : जो अजन्मा अद्वेत अनुभवगम्य और मन से परे ब्रह्म का ध्यान करते 
हैं हे नाथ | वे कहें और जानें। हम तो आपके सगुण यश का नित्य गान करते 
हैं। हे करुणा के धाम प्रभु सद्गुणो के आकर देव यह वर हम माँगते हैं कि मनसा 
वाचा कमंणा विकार को त्यागकर हम आप के चरणो मे अनुराग करें | 


व्याख्या : यस्यावताररूपाणि समचंन्ति दिवौकस | अपश्यन्त पर रूपम्‌ 
नमस्तस्मे महात्मने | विष्णुपुराणे। जिसके अवतार के रूपो को देवता छोग पूजा 
करते हैं उसके पर रूप को नही जान ATA उस महात्मा को नमस्कार | 

ब्रह्म के दो रूप हें पर और अपर | अज asa भनुभवगम्य मनगोतीत रूप 
पर है। सगुण रूप अपर है। पर रूप देवताओ से भी नही जाना जाता। 
अत वेद कहते हैं कि जो पर रूप का ध्यान करते हैं वे पररूप को कहे और जानें | 
न ततत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति न भनो न विश्योन विजानीमो अन्यदेव तद्ठि- 
दितादघोऽविदित्तादधि | न वहाँ भख जाती है न वाणी जाती है। न मन जाता 
है, उसे हमलोग नही जानते हें। वह विदित से भो भिन्न है और afafer a भो 
भिन्न हे। इसलिए वेद कहते हें कि हेम तो सगुण यश का नित्य गान करते हें । 
करुणायतन और सदगुणाकर होना तो अपर रूप मे ही बनता है। भत हम उनसे 
यह वर मागते हें कि आप सबके हृदय के प्रेरक हैं | आप ऐसी प्रेरणा कीजिये कि हम 
मनसा वाचा कमणा विकारो को काम क्रोधादि त्याग करके आप के चरणो मे 
अनुराग करें | भक्ति को कृपासाध्य मानकर अपना कार्पण्य प्रकट करते हे | 


दो. सबके देखत : वेदन्ह, विनती कीन्हि उदार | 
अन्तरधान भये सुनि,गए ब्रह्म आगार ॥१३ क, 
बेनतेय सुनु सभु तब, आए जह रघुवीर । 
बिनय करत गदगद गिरा, पुरित पुलक सरीर ॥१३ ख. 


अध * सबके देखते हुए वेदो ने उदार विनती की फिर बे अन्तर्धान हो गये 
भोर ब्रह्मलोक चले गये । हे गरुडजी | सुनो तव शिवजी रघुवीर रामजी के पास 
आये । गद्गद वाणी से स्तुति करने लगे | उनके शरीर पुलक से पूर्ण थे । 
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व्यारया यह वेद स्तुति पुर्वापाढ नक्षत्र है। इसमे दो तारे चमकते हं-- 

सगुण और निगुंग इसकी गजदन्त ऐसी भाकृति है। जो मुख से बाहर निकलने पर 
फिर भीतर नही जाता | अर्थात्‌ वही प्रमाण है। वेदवाणी है अत उसकी फलश्रुति 
है अभिमत दानि देव तरुवर से देव यह वर माँगही कहकर अभिमत ही माँग रहे 
हैं। अत इनकी स्तुत्ति देव तरुवर सी उदार है। सेव लोग वेदो को स्तुति करते देख 
रहे थे पर स्तुति समाप्त होते ही चे अन्तर्धान हो गये । अर्थात्‌ आते ओर स्तुति करते 
सबने देखा जाते किसी ने नहीं देखा । वे लोग ब्रह्मलोक से आये थे और बही चले 
गये 1 ब्रह्मालोव म ही शरीरधारी बेदो का रहना सुना जाता हे । स्तुति मे छ छन्द 
हैं । प्रत्येक छन्द मे एक एक विधि शरणागति की है । यथा १ मानुकूल्यस्य सकल्प 

२ प्रातिकूस्यस्य aay ३ रक्षिष्यत्तीति विश्वासो ४ गोप्तुत्ववरण तथा ५ भात्म- 
निक्षेप ६ कापंण्ये वडघिघा शरणागति | प्रायेण एक एक छन्द एक वेद का कथित 
तथा पीछे के दो छन्द सब वेदो के कथित माने जाते Fi पर ऐसी बात तो नही 
मालूम होती। जिस भाँति पिछले दो छन्दो मे नमाम है तथा अनुरागही उत्तम पुरुष 
के वहुवचन की क्रिया आई है aa ही पहिले चार छन्दो मे भी नमामहे स्मरामहे 
जादि क्रिया आई हैं। 

अभिषेक की कथा के प्रधान वक्ता भुतुण्डिजी हें | अत इस प्रसद्ध मे बार 

बार गरुड सम्वोधन आ रहा है । उपासनाघाट के वक्ता होने से इस प्रसद्ध मे उनकी 
प्रधानता हे | वेदो के ब्रह्मलोक चछ जाने फे बाद सबके अन्त मे शिवजी भाये। 

आये तो सबके पहिले से हैं पर आकाश मे विमान पर थे। स्तुति करने के लिए 
पास मे सबसे पीछे आये। वयोकि इस आनन्द के वे ही जौहरी हैं। पहिले से ही 
आने के लिए आादेश प्राप्त कर चुके हैं। यथा नाथ जबहि कोसलपुरी होइहि तिलक 

तुम्हार । कृपासिन्धु मे आउब देखन्ह चरित उदार। अत आये ओर प्रेमाधिकय के 

कारण उन्हे सम्पूर्ण शरीर मे पुरक हो रहा था ओर गला भर आया था | ऐवी 

दशा मे स्तुत्ति करने लगे । 


छ जयराम) रमारमन समन, भवताप भयाकुल पाहि जन । 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो, सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ 
दससीस बिनासन बीस भुजा, कृत दूरि महा महिं भूरि रुजा । 
रजनीचर FI पतग रहे, सर पावक तेज प्रचड दहे ॥ 

अथं हे रमा रमन भव ताप शमन राम आपकी जय हो। भवताप के भय से 


व्याकुल इस जनकी रक्षा कीजिये । हे अवधेश ! हे सुरेश | हे रमेश | हे प्रभो ! में 
शरणागत मागता हूँ-मेरी रक्षा कीजिये। आप दस सिर ओर बीस भुजावाछे का 


es jor 


१ यह तोटक छद हे। इसमे १२ अधरो का एक पाद होता हे । चार सपण 
मते हैं । 
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नाश करनेवाले हैँ | पृथिवी के बडे भारी रोग को आपने दूर किया | राक्षसो के समूह 
फनगे थे । वे आपके बाण के प्रचण्ड तेज से जल गये । 


व्याख्या : THC भगवान्‌ ने भाते ही रामजी का जय जयकार किया। देखा 
कि * राम बाम fafa सोभित रमारूप गुन खानि | अत रमारमन कहा । स्तुति मे 
भगवती को भी सम्मिलित करते हैं। क्योकि उस रस को महादेवजी जानते हैं। 
ITI रस के समिश्रण से भक्ति रस का बडा भारी उत्कषं होता है। इस बात के 
प्रे जानकार भक्तिशास्त्र के भूल प्रवतक eT भगवान्‌ हैं। कह भी भाये हैं कि: 
सो रस जान महेस ससार के ताप का भय युगल मूर्ति की उपासना से हो नष्ट होता 
है | शिवजी को ससार का ताप नही है। पर छोकशिक्षा के लिए अपने को भयाकुछ 
मान रहे हें । अमी वेदो ने कहा है कि * ते पाइ सुरदुलंभ पदादपि परत हम देखत 
हरी | aa प्रार्थना है कि उस भय से निर्भय कीजिये । आपके नाम के प्रताप से भव 
भय भजन होता है | यथा ' भव भय भजन नाम प्रतापु । आप अवधेश हें। परन्तु : 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह वरनत हीनता घनेरी | अत सुरेश कहा पर वह 
भो छोटा जंचा तब रमेश कहा | पर यह भी ठीक नही मालूम हुआ | क्योकि : देखे 
सिव विधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका | अनेक विष्णु हें । उनको 
शक्ति रमा भो अनेक हैं तब विभु कहा । सभोत होकर शरण आये हें। अत कहते हैं 
पाहि प्रभो | यथा : कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही | 


अब श्रोरामावतार के दुष्कृत विनाश रूपी दिव्य कमं का वर्णन करते हे कि 
पिण्ड मे रोग होता हे। उससे क्रमश शरीर ही नष्ट हो जाता है। उन रोगो मे ज्वर 
बहुत घडा है । कहा है कि ज्वरस्त्रिपादस्त्रिशिरा सवंरोगाग्रजी बली | ज्वर के तीन 
पेर हैं, तीन सिर हें । वह सब रोगोका बडा भाई है और बलवान्‌ हे ! सज्वरा एव 
जायन्ये सज्वरा एव म्रियन्ते | लोग ज्वर के साथ ही उत्पन्न होते हें भोर ज्वर के 
सहित ही मरते हैं। सो जिस भाँति पिण्ड मे रोग होता है उसी भाति ब्रह्माण्ड मे 
भी रोग हो जाता है। यह रावणरूपो बडा भारी रोग ब्रह्माण्ड मे हो गया था | यदि 
इसका नाश न किया जाता तो यह ब्रह्माण्ड को ही छे बढता । इस रोगको दस 
सिर जीर बीव हाथ ये। इसे सारकर महामाहि जो ब्रह्माण्ड है उतके बडे भारी रोय 
को दूर fear) गर ब्रह्माण्ड मे राक्षसो का समूह फनगो की भाँति बहुत हो गया 
था। इन राक्षसो ने मुनियो को खा डाला था | उनकै लिए आपका बाण अग्नि हो 
गया | जिसमे सभो राक्षस शलभ हो गये | कहा भी है निसिचर निकर gan सम 
रघुपति बान कृसानु | जननी हृदय धीर घरु जरे निसाचर जातु | 


छ महि मडल AST चारु तर, घृत सायक चाप निपग वर | 
मद मोह महा ममता रजनी, तम पुज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिए । 
हतिनाथ अनाथन्हि पाहि हरे, निपयावन, पात्र भूलि परे ॥ 
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aa आप पृथिवी के अति सुन्दर श्यद्धार हें । आपने वाण धनुप और निपग 
धारण कर रवखा है । मद महामोह भोर ममता रूपी रात्रि के अन्धकार समूह के 
लिए माप तेज पुज सूयं हैं। कामदेव रूपी किरात ने मनुष्य रूपी हिरणो के हृदय मे 
कुभोग रूपी बाण मारकर उनका नाश किया है। उसे मारकर हे नाथ | अनाथो को 
रक्षा कीजिये । ये नोच विपयरूपी aa मे भूल पडे हूं । 


व्याख्या माप महिमण्डल को रोगहोन करके उसके चारुत्तर मण्डन करनेवाले 
Bl यथा इन्द्र नील हाटक मुकुतामणि जगु पहिरे महि हार। आपके पदापंण से 
महि मण्डल सुशोभित हुआ । TIT बाण तूणीर धारण से शोभा और भी अधिक बढ़ 
गयी | मोन कमठ सूकर नर हरी । वामन परसुराम ag घरी | सो सबने पृथिवी का 
मण्डन किया | पर ऐसी शोभा नही हुई। चक्रधर से भी शाभा afar कोदण्ड घर 
म हैं। यथा तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष वान ल्यो हाथ | मोहरूपी रात्रि हे । 
उसम भी ममता अँघियारी रात है। यथा मोह निसा सब सोवमि हारा । ममता 
तरुन तमी अँधियारी। राग द्वेष उठक सुखकारी | इस रात मे मद अन्धकार है | 
यथा त्यागह तम अभिमान । और मोह अन्धा बनाता हे। यया मोहन अन्ध 
कीन्ह केहि केही । भत दोनो मिलकर तमपु हो गये। सरकार तेज समूहवाले 
सुय हें। अन्घकार का सो आपके हारा नाश होता हो है। मोह रात्रि भी नष्ट हो 
जाती है | यथा प्रथम अविद्या निसा सिरामी | 


उक्त रावण से भी बडा बटमार डकेत हे । जिसे काम कहते हैं इसके सामने 
लोग केसे हो जाते हें Wa किरात के सामने मृग । मुग किरात का कुछ बिगाड 
नही सकता और किरात उनको बाण से वेघ देता है । इसी भाति यह काम लोगो 
को PAT रूपी बाण से हृदय मे मारता हे । सरकार ! उस किरात का वध करके 
लोगो की रक्षा करें । ये लोग विषय बन के बासी नही हें। आनन्दसिन्धु के वासी 
हुं । बिषय वन मे भूछ के पड गये हें । 


छ बहुरोग बियोगर्हि लोग हए, भवदप्नि निरादर के फल ए। । 
भव सिधु अगाध परे नरते, पद पकज प्रेमु न जे करते ॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितही,जिन्हके पद पकज प्रीति नही । 
अवलब भवत कथा जिम्हक, प्रिय सत अनत सदा तिन्हके ॥ 


अर्थं बहुत से रोग वियोग से लोग मारे हुए हैं। आपके चरणो के निरादर 
का यह फल है। जो लोग चरण कमल से प्रम नही करते वे अपार भव सिन्धु मे 
पडे हुए हैं। वे अति दोन मलिन ओर नित्य दुखी रहते हैं जिन्हे प्रभु चरण कमल 
में प्रीति नही हे जिन्हें आपकी कथा आधार हाती है उन्हे सन्त ओर अनन्त सदा 
प्रिय होते हैं। 

व्याख्या त्तीमो दोषो मे काम प्रधान है । क्योकि यहद बात स्थानीय है | 
यथा काम घात कफ छोभ अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा । पित्त पगु कफ 
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पंगु' पगवो मलधातव: | वायुना यत्र नीयन्ते तत्र बर्षन्ति मेघवत्‌ | क्रोध ओर लोम 
पित्त ओर कफ की भाँति वायुरूपी काम के प्रेरणा से ही काम करते हैं। अन्य रोग 
भी काम के ही कारण से हैं। सयोग से रोग होता हे और सयोग न रहने पर 
वियोग होता है । इसी चक्र मे पडे हुए लोग मारे पड रहे Fl सरकारी चरण के 
निरादर का फल पा रहे हें । 

शरीर और मन का हाल कह के पुरुपार्थ का हाल कहते हैं कि भवप्रवाह मे 
लोग पडे हुए उसी मे बहे चले जा रहे हे उससे निकलने का प्रयत्न नही करते । 
बहे जाने मे ही पुरुषार्थ मान रहे हें । देवताओ ने कहा * भवप्रवाह सन्तत हम परे | 
यह सरकारी चरणो मे प्रेम न होने का फल है | 


लोग आशा से दीन पाप से मलिन भौर कर्मों से नित्य दु खी हैं कभी सुखी 
च हुए] क्योकि उनका सरकारी चरणो मे प्रेम नहीं है। चरणो मे प्रेम होता तो 
काम का किया कुछ न होता । 


इस प्रकार भवसागर मे पडे | दु ख झेलमेवालो के लिए बया अवलम्ब है ? 
इस पर कहते हैं कि सरकार की कथा एकमान अवलम्ब है। जिसने कथा का 
अवलम्ब ग्रहण किया उसे विषय सीठा हो जाता है। तब सन्त तथा भगवान्‌ उसे 
प्रिय हो जाते हैं । 


छ, नहि राग न लोम न मान मदा, तिन्हके सम ava वा बिपदा । 
एहितें तव सेवक होतं मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
aft tq निरन्तर aq लिये, पदपंकज सेवत सुद्ध हिए । 
सम मानि निरादर आदरही, सब सत सुखी विचरति मही ॥ 


अर्थ : उन्हे न राग है न लोभ है। न मान है और न मद हे । उन्हे वेभव 
मोर विपत्ति समान हें । इसीलिए मुनि लोग बडी प्रसन्नता से आप के सेवक हो जाते 
हैं और सदा योग का भरोसा छोडे रहते हे । वे प्रेम करते हुए नियम के साथ सदा 
शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलो की सेवा करते हैं। आदर भोर निरादर को 
समान मानकर सत्र सत्त सुखो होकर पृथिवी पर विचरते हैं । 


व्याख्या : जिसे सन्त और अनन्त प्रिय लगने लगें उत्तका राग, लोभ, मान 
भोर मद दूर हो जाता है । इनके दूर हो जाने से फिर सम्पदा से ac और विपत्ति 
से विषाद नही होता । दोनो उसके लिए समान हो जाता है। वह प्रसन्नतापूवंक 
भापका सेवक हो जाता है। आपकी सेवा मे ही उसकी सुख मिलता है। अन्तराय 
के अधिवंय से वह योग का भरोसा नही करता | क्योंकि बिना रामप्रेम के योग भी 
कुयोग हो जाता है | अत" जिसके कारण से योग की कुयोगता जातो रहती है। 
उसी भक्ति को भ्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हें । वे सदा प्रेम करते हुए नियम 
के साथ आपके चरण कमलो की सेवा शुद्ध हृदय से करते हैं। यथा * स्वामिहि 
सवभाव छल त्यागी | लोक:के: क्षादर ओ र जिदादर कोते) परवाह नही करते | 
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यथा: भलो कहत विमु जानही, fe जाने अपवाद। ते नर गादुर जानि जिय, 
करिअ न हषं विषाद । प्रभु जानत सब त्रिनहि जनाये। seg waa सिधि कोक 
रिझाये । 


छं. मुनि मानस पंकज TT भजे | रघुवीर महारन धीर अजे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महामद मान अरी ॥ 
गुन सील कृपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमन ॥ 
रघुनंद निकंदय ge धनं । महिपा& बिलोकय दीनजनं ॥ 


अथे : मुनि के मानसरूपो कमल के भोरे को मे भजता हूं । रघुवीर महारणधीर 
और अजय हैं। हे हरि | में आप के नामको जपता हैँ भोर नमस्कार करता हूँ । 
आप AAW महामद मोर मान के शत्रु हैं। गुणशीळ और कृपा के परम आयतन 
श्रीरमण को मैं निरन्तर प्रणाम करता हूं । हे रघुनन्दन | घने द्वन्ह का नाश कीजिये | 
हे महिपाल | दीनजन पर दृष्टि डालिये | 


व्याख्या : सरकार रघुकुल मे वीर हैं। ates डरहि त रन रघुवंसी | 
उनमे भी आपका महाम्‌ उत्कपे है। आप महारणघीर हैं और अजय है। यथा : 
जीति को सके अजय रघुराई । इतने पर भी आप मुनिमानस रूपो पडूज के भोरे हैं। 
रस लेने के लिए आप से आप पहुँच जाते हैं। शिवजी वहते हुं कि में तो ऐसे भोरे 
को भजता हूँ | सरकार भव रोग महामद और मान के भरि हें। उन्हे रहने नही 
देते | यथा ` तुम कृपाळ जापर अनुकूळा | त हि न व्याप त्रिविध भवसुला ] जन 
अभिमान न Wale काऊ । दोन ay अति मृदुल सूभाऊ | अत" शिवजी कहते हैं कि 
ऐसे प्रभु का भें माम जपता हे और उसे प्रणाम करता हूँ जिसमे भवरीग मान 
और मंद पास न फटकने पावे | सरकार गुणशील और कृपा के परम 
आयतन हैं । क्योकि श्रीरमण हैं। यथा अब जानी में श्री चतुराई । भजी तुमहि 
सब देव बिहाई | सरकार के ऐसे गुणो पर मुग्ध होकर ही भगवती श्रो ने उनका 
वरण किया । अतः शिवजी कहते हैं कि में निरन्तर आपको प्रणाम करता हूँ । 
क्योकि इतनी ही सेवा आपको सम्भव हे । यथा : मोर्पाह होइ न प्रति उपकारी | 
बदौं तव पद बारहि बारा । दुख सुख शीतोष्ण आदि दन्ड ही विपत्ति हे और 
ससार का फन्दा है। हे रघुनन्दन | उसका नाश कीजिये और दोन जमकी भोर 
देखिये | क्योकि वेद भगवान्‌ अभी कह गये हैं कि जे नाथ करि करना बिलोके दुख 
तिन निवहे | भवखेद छेदन दच्छ हम HT रच्ठ राम ममामहे | 


दो. बार बार वर मागो, हरखि देह श्रीरंग । 
पद सरोज अनपायिनी, भगति सदा सतसंग ॥१४ क. 
बरनि उमापति राम गन, हरात गए केलास । 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाये, सब विधि सुख प्रद चास ॥१४॥ 
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अथ : हे श्रीपति ! में बार बार वर मांगता हं 1 आप हपित होकर दीजिये 
कि मुझे आपके पद कमल मे विघ्न रहित भक्ति हो और सदा सत्सद्ध मिलता रहे | 

उमापति महादेवजी रामजी के गुण वर्णन करके हुपित होकर केलास गये | 
तब प्रभु ने बन्दरो को सब प्रकार का आनन्दप्रद निवास स्थान दिलवाया | 


व्याख्या : सरकार से स्तुति करके भक्ति तो सभी माँगते हैँ। पर शिवजी 
भक्ति और सत्सद्ध दोनो माँगते हैं अर्थात्‌ कारण और कार्य दोनो माँगते हैं। a 
के कारण ही भक्ति होतो है। यथा: भस बिचारि जी कर सतसगा। राम भगत 
तेहि सुलभ बिहगा | ओर सत्सङ्ग से मळोकिक सुख की प्राप्ति होतो है | यथा : सात 
स्वग अपवर्ग सुख, धरिभ तुला एक अग | तुल न ताहि सकळ fale, जो सुख लव 
संतसग | यह स्तुति उत्तरापाढ नक्षत्र हे । दो तारे चमकते हैँ श्रोरमण से उपक्रम 
करके श्रीरग से ही उपसहार करते हे । चार पावे की भाँति चार लोट्‌ लकार का 
प्रयोग है | दो बार पाहि तीसरे निकन्दय ओर चौथे विलोकय | इस स्तुति मे सत्सञ्ग 
मांगा गया है। अत इसको फठर्थात सेवत सुलभ सुखद हरि हरसे | हरिहर को 
कुछ नही करना पडता | उनकी सेवा मे ही सब सामथ्यं हे | इसी भाँति इस स्तुति 
मे सब सामथ्य हे | 

उपामति कहने का भाव यह कि उमा साथ नही है | शिवजी Weed स्वीकार 
किये हुए हैं। गृह केलास हे । वहाँ जाना है । उदार चरित देखकर हपित हे | अत, 
हापित होकर केळास जाना कहा । TST को स्तुति के बाद उस दिन का कार्य 
समाप्त हुआ | तव सरकार ने कियो के सब भाँति के सुखप्रद वास को व्यवस्था की | 
सुख प्रद वास तो पहिले से ही मिला हुआ हे | पर भब ऐसे वास को व्यवस्था की 
गयो जहाँ से सरकार के दशन मे अधिक सुविधा है | 


सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भवभय दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ भभिपेका | gaa लहहि नर विरति विवेका ॥१॥ 


* अर्थः हे पक्षिराट्‌! यह कथा पवित्र करनेचाळी है। तीनो प्रकार के ताप 
AT भव भय को दमन करनेवाली है । महाराज फे शुभ अभिपेक को सुनने से मनुष्य 
वैराग्य और विवेक को प्राप्त होता है | 

व्याख्या , केवल रामाभिषेक की फलश्रुति कहते हें कि यह कथा सञ्चित 
प्रारूप और क्रियमाण तोनो प्रकार के कर्मो के दुष्परिणाम को नाश करतो है | अत. 
अन्य मे कथाओ से इसके फळ मे विशेषता कहा । पावनी से सञ्चित पापो का नाश 
कहा | आध्यात्मिक आधिदैविक सथा आधिभौतिक इन तीनो प्रकार के ताप के नाझ 
से प्रारब्ध ढु खो का भी माश कहा। भव भय दावनी : कहकर भावी कष्टो का . 
जन्म मरण के दु.खो का भी नाश दिखळाया | 
महाराज रामचन्द्र के अमिपेक से जगत्‌ का भद्भुल हुआ। इसलिए शुभ 
कहा | जो लोग निष्काम भाव से इसे सुनते हैं उन्हे वेराग्य ओर विवेक होता है । 
भागे चलकर सकाम भाव से सुनने गानेवाले का फल कहेगे | 
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जे सकाम नर सुर्नाह जे गावहि । सुख संपति नाना बिधि arate ॥ 
सुर you सुख करि जंग माही । अंतकाळ रघुपति पुर जाही ॥२॥ 


अथे : जो पुरुष कामना मन में रखकर सुनते या गान करते हैं वे नाना 
प्रकार के सुख ओर सम्पत्ति के भागी होते हैं। संसार में सुर दुलंभ सुख करके मरने 
पर साकेत धाम को प्राप्त होते हें । 

व्याख्या . यह कथा चाचा प्रकार को सुख सम्पत्ति देनेवाली हे । भित्नर्चाहू 
लोक: | सवकी कामना एक सो नही होती | यह कथा सत्र पुरी कर देती है | यद्यपि 
वक्ता जर श्रोता को सांसारिक ही कामना रही फिर भी इस कथा का इतना प्रताप 
है कि मरने के बाद उन्हे साकेत घाम की प्राप्ति होती है। भर्थातु सकाम सुननेवाले 
के भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं ओर ऐसा अळोकिक पुण्य होता है जिससे सरकार के 
घाम साकेत की प्राप्ति होतो हे | 


सुनहि विमुक्त विरत अरु बिपई । लहहि भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति राम कथा मै बरनी। स्वमति बिलास भास दुख हरनी ॥३॥ 

अर्थ ° इस कथा को यदि विमुक्त विरत या विषयी सुनते हें तो उन्हे भक्ति 
गति भौर अपूव सम्पत्ति की प्राप्ति होती हे हे पक्षिराट्‌ ! मैंने यह घरास दुःख हरणी 
राम कथा अपनी वृद्धि के अनुसार वर्णन को | 

व्याख्या : संसार मे तीन प्रकार के जीव हें । यथा: विषयो साधक सिद्ध 
संयाने | त्रिबिध जीव जग बेद बखाने । सो इस कथा से तीनों का कल्याण होता है। 
विमुक्त से यहाँ जीवन्मुक्त अभिप्रेत है । जीवन्मुक्त को कुछ कतव्य शेष नही है | फिर 
भो चे कथा सुनते हें । यथा : जोवन्मुक्त महा मुनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरतर 
तेऊ। सुनि गुनगान समाधि बिसारी | सादर सुनहि परम अधिकारी । ऐसे सुननेवाले 
को भक्ति की प्राप्ति होती है : यात्मारामाइच मुनयो निर्ग्र॑न्या अप्यृहक्रमे । कुर्वेन्त्य- 
हैतुकी भक्तिमित्थंभूतगुणो aft: | यहाँ विरत से साधक का ग्रहण है । उन्हे गति 
अर्थात्‌ सिद्धि की प्राप्ति होती है और विषयी जीव तो सदा सम्पत्ति के भूखे रहते हैं । 
अतः उनका भी मनोरथ पुरा होता हे । उन्हे ऐसी सम्पत्ति मिलती है जिससे राम 
पद सम्मुख होने मे उन्हे सहायता मिले। क्योकि : जरउ सो सपति सदन सुख 
सुहृत मातु पितु भाइ। सनमुख हीत जो राम पद करइ न सहसत सहाई । सुनु 
खगपत्ति यह बथा पावनी से उपक्रम और : खगपति राम कथा में बरनी से 
उपसहार किया । भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह कथा पुरी तरह से नही कही जा 
सकती | अपनी वृद्धि के अनुसार ही इसका लोग वर्णन करते हैं। सो HA स्वमति के 
अनुसार वर्णन की | यह कथा सविष्य पीड़ा के ara ओर वतमान पीडा के दुःख को 
हरण करनेवाली है | 
facta बिबेक भयति te करनी । मोह नदी कहु सुन्दर तरनी ॥ 


नित नव मंगल कोसळ पुरी । हित tafe लोग सब कुरी ॥४॥ 
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अर्थं : यह कथा विरति विवेक भोर भक्ति को दृढ़ करनेवाली है और मोहनदी 
के लिए तो सुन्दर नाव है। कोसलपुरी में नित्य नया मंगळ होने लगा भोर सब 
जाति के लोग हित रहने लगे। 

व्याख्या : जिसे विरति विवेक और भक्ति पहिले से हो उसकी विरति विवेक 
ओर भक्ति इस कथा के कहने सुनने से हढ़भूमिक हो जातो है। राम कथा हो ऐसी 
है कि इसके सामने भव सागर सङ्कुचित होकर मोह नदी हो जाता है। उसे राम 
कथा नाव की भाँति पार उतारनेबालो है। पर सरकार के अभिषेक की कथा तो 
सुन्दर नाव है अर्थात्‌ अन्य कथाओं को अपेक्षा अधिक सुखद है । 

सरकार के अभिषेक के बाद से फिर नये नये मद्र अवघ में होने आरम्भ 
हो गये जेसे व्याह करके आने पर होते थे | यथा : जब ते राम ब्याहि घर आये । 
नित नव मंगल मोद बघाये | सब जाति के लोग सुखी रहते थे। जाति व्यवस्था सब 
पृथक्‌ पृथक्‌ थी और सब लोग सुखी थे। जवतक चोदह वर्ष सरकार का वनवास 
था तबतक लोग दीन मलिन थे : कोक कोकी कमल दीन विहीन त्तमारि | 


नित नइ प्रीति राम पद पंकज । सबके जिअहि नमत सिव मुनि अज || 
मंगन ag प्रकार पहिराए । ह्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥५॥ 


अर्थ : सबको रामजी के चरणों मे जिन्हे शिव मुनि और ब्रह्मा नमस्कार 
करते हैं। नित्य नयी प्रीति हो रही थी । याचको को बहुत प्रकार से कपड़े पहनाये 
गये और ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाये | 

व्याख्या हापत रहने का कारण कहते हैं कि सरकार के चरणो में प्रीति 
पुरानी नही होने पाती | नित्य नवीन होती जाती है। उन चरणो का प्रभाव ही ऐसा 
है कि उनमें एक बार चित्त लग जाने से फिर हटता ही नहीं | शिव मुनि और ब्रह्मा 
नित्य ममस्कार किया करते हैं । 

पहिले माताओं ने याचको को अयाचक कर दिया था। सरकारी भाज्ञा हुई 
उन्हे नाना प्रकार के कपड़े भी पहिना ar) जिसमें दरिद्र वेप से घर न जायें और 
ब्राह्मणीं को अनेक प्रकार के दान दिये गये। यह दान सरकार को ओर से हुआ | 


दो. ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीती । 
जात न जाने दिवस तिन्ह, गये मास पट बीती ॥१५॥* 


अर्थ : बन्दर सव ब्रह्मानन्द मे मग्न थे | सबको प्रभु के चरणों में प्रीति थी । 
उन्हे रात दिन के बोतने का पता न चला | छः महीने बीत गये | 

व्यास्या : बया अद्भत Bore | बन्दर ब्रह्मानन्द में मग्न हे । यन्दरो में 
Taare को पात्रता फे भाने का कारण कहते हैं कि सबको प्रभु के चरणों में प्रीति 





१. उत्तरकाण्ड प्रारम्म से यहाँ ठक १५ दोहापयंन्त नित्य नियम से पाठ करने पर 
ANGI लाम अवश्य होता है । 
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थी । सरकार के चरणो में प्रीति होने से मोक्ष सुख सुलभ हो जाता है । यथा : तथा 
मोक्षु सुख सुनु खयराई | रहि न सके हरि मगति बिहाई। उस ब्रह्मानन्द मे सव ऐसे 
मग्म हए कि उन्हे दिन रात के बीतने का पता नही । आनन्दातिरेक में छः महीने 
बीत गये । 


बिसरे ye सपनेहुँ सुधि नाहो । जिमि पर द्रोह संत मन नाही ॥ 
तब रघूपति सब सखा बोलाएं। भाइ सबन्हि सादर सिरु नाए ॥१॥ 


अर्थ : घर भूल गया । सपने मे भी याद मही पडता । जिस भाँति सन्त के 
सन मे पर प्रोह की याद नही आती | तब रामजी ने सब सखाओं को बुलाया | सबने 
आदर के साथ आकर सिर नवाया | 

व्याख्या : मदिरा मन्दान्ध की भाति ब्रह्मानन्द मे मग्न कपि लोग खाते पीते 
सोते थे। उन्हे सपने मे भी घरको यादन आयी । इसको उपमा देते हुए श्री 
गोस्वामीजी कहते हें कि जिस भाँति सन्त को कभी पर द्रोह का सपना भी नही 
होता | मनसा वाचा कमणा परोपकार करना सन्त का सहज स्वभाव है। उन्हें 
परद्रोह का संस्कार ही नही । इसलिए सपने मे भी परद्रोह की याद नही भाती | 
यहाँ बानरो की उपमा सन्तो से दो और घर की उपमा परद्रोह से और ब्रह्मानन्द 
साधारण घमं वतलाया जी ब्रह्मानन्द मे मग्न हैं। उसे देह की सुधि भी नही रहती | 
घर उसे क्यो याद पडने लगा । अथवा ऐसा सत्कार उनका अवध में हुआ कि वे घर 
भूल गये । प्रवास मे असुविधा का अनुभव होने से ही घर याद आत है | 


छः महीना बीतने पर सबकी तलबी एक साथ हुई । पहिले मुनिपद लगने के 
लिए बुलाया था। फिर बीच मे बुलाहूट मही हुई । अपनी खुशी से जब चाहते थे 
आ जाते A) सबकी बुलाहुट एक साथ हुई । AA: सबं आपे । सरकार का व्यवहार 
उनके साथ सखा को भाति था | पर वे स्वामी सेवक सा व्यवहार रखते थे आकर 
सादर प्रणाम करते हैं । 


परम प्रीति समीप बेंठारे। भगत सुखद मुदु बचन उचारे ॥ 
तुम्ह अति कौन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर कोहि बिधि करौ बड़ाई ॥२॥ 


अथ : परम प्रीत्ति के साथ अपने पास चिठाया। भक्तो को सुख Bae 
रामजी ने तब मुदु वचन कहा । तुम लोगो ने मेरी बड़ी ही सेवा की । मुख पर 
किस प्रकार से बडाई करूँ | 

व्याख्या : सखाओं ALAR तो हेही पर इस समय उन्हे विदा करना है | 
अतः परम प्रीति के साथ पास बिठाना कहते हें। अथवा सरकार ने छः महीने तक 
आसरा देखा कि अब ये लोग घर जाने के छिए कहेगे । अब कहेंगे । जब देख लिया 
कि पे लोग ती घर ही भूल गये तो सरकार का उन पर परम प्रेम हुआ | सरकार 
ने ऐसा मृदू बचत कहा जिससे उन्हे सुख उपजे। सरकार को उन्हे घर मेजना है। 
उनके बाल बच्चे उत्सुकता के साथ उनका रास्ता देखते होगे । 
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सरकार ने कहा कि तुम लोगो ने मेरी बडी भारी सेवा की । सरकार के प्रेम 
मे घर भूल जाना यह सरकार की बड़ी भारी सेवा है। साधुओं मे यह एक बडी 
भारी बड़ाई है: जो गृहस्थो मे हो नहीं सकती: कि वे घर का परित्याग करके 
भूले रहते हें । अत्तः कहते हैं कि जो जो सेवा तुम लोगो ने की उसकी बड़ाई 
करनी चाहिए | वड़ाई की शोभा पीठ पीछे करने में है। सामने बड़ाई की गिनती 
मुंह देखी बात मे हो जाती है | 


ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बेंदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥३॥ 


अर्थं : मेरे लिए तुम लोगो ने घर का ga छोड़ा। इसलिए तुम लोग मुझे 
अत्यन्त प्रिय लगे | छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, वेदेही, देह, घर, परिवार और प्रेमी । 

व्याख्या : सब सुखो मे घर का सुख सबसे बडा है। गुह सुख के लिए मनुष्य 
वया नही करता । दिवसस्याष्टमे भागे शाव पर्चति ASS | अनृणी चाऽप्रवासी च स॑ 
वारिचर मोदते | दिन के आठवें भाग मे जिसके घर मे शाक बन जाता है उसे 
यदि ऋण नही है भोर बह परदेश मे नही है तो वह Tals) अतः सरकार कहते 
हें कि में तुम लोगो को इतना प्रिय हूँ कि मेरे लिये तुम लोगो ने घर का सुख छोड 
दिया | अत तुम लोग मुझे अत्यन्त प्रिय हो। भाई, राज्य, सम्पत्ति, स्नी, देह, घर 
परिवार और प्रेमी ये ही प्रेमास्पद हैं। सरकार कहते हैं कि मुझे भी ये प्रिय हैं । 
भाई प्रिय यथा : राम करहि श्रातन्ह पर प्रीती । सज्य प्रिय यथा: अवघपुरी 
सम प्रिय नहि सोऊ। सम्पत्ति प्रिय यथा: सपति सत्र रघुपति के आही | जो विमु 
जतन चली तजि ताही | तौ परिनाम न मोरि भछाई | वेदेही प्रिय यथा : भतिसय 
प्रिय करुना निधान की | देह प्रिय यथा : सब के देह परम प्रिय स्वामी | गेह प्रिय 
यथा : मम हित लागि भवन सुख cart) परिवार प्रिय यथा : कहहुँ सुभाव न 
कुर्णाह प्रससी | 


सव मम प्रिय नहि तुमहि समाना । मृपा न कहो मोर यह वाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रोती ॥४॥ 


अर्थ : मुझे सब प्रिय हू । परन्तु तुम्हारे समान नही । मेरा यह घाना है कि 
में झूठ नही कहता | ऐसी नीति है कि सबको सेवक प्रिय होते हैं पर मुझे दास पर 
अधिक प्रीति होतो है | 

व्याण्या : सरकार कहते हैं कि तुम लोग मुझे : अनुज राज सपति बेदेहो। देह 
गेह परिवार सनेहो 1 सबसे अधिक प्रिय हो। भाष यह है कि सखाओो के मन में 
यह बात न आवे कि हम लोग सरकार को अधिक प्रिय मही हें । समो प्रेमास्पदो 
का तो सग्रह कर VAT है। हमारा हो त्याग षयो करते हे । अत सरकार बहते 
हे कि तुम लोग सवसे अधिक प्रिय हो | घर जाने को बट़ेंगा। इसलिए प्रेम मे 
न्यूनता न समझना ओर यह भी न समदना कि में तुम छोगो वी प्रसन्नता के लिए 
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मुंहदेखी कह रहा हूं । में असत्य कहता हो नही। यह मेरा प्रण है। फिर भी 
अधिक प्रिय होने का कारण होना चाहिए। इस पर कहते हें कि सम्बन्धियो से 
अधिक प्रीति सेवा करनेवाछों पर सबको होती हे। ऐसी नीति है । यथा: सुखदाई 
सोई सगो सगो शत्रु बितु हेत | दुखदाई तन की व्यथा बन वूटी सुख देत । पर मुझे 
तो दास पर अधिक प्रीति होती है। यथा: fared पुनि मोहि प्रिय निज दासा | 
जेहि गति मोरि न दूसरि आसा। तुम लोगो को मेरी हो गति है दूसरी आशा 
नही है | अतः मुझे अत्यन्त प्रिय हो | 


दो. अब गृह जाइ सखा सब, भजेहु मोहि बढ़ ant 
सदा सवंगत सब हित, जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥ 


अथं : हे सखा लोग ! अध तुम लोग घर जाओ भोर ge नियम करके मेरा 
भजन करना । संब कारू मे सब देश मे और सबके हित मे मुझे जानकर अत्यन्त 
प्रेम मुझ पर करना | 


व्याख्या : सरकार का कहना है कि तुम रोगो ने अत्यन्त सेवकाई मेरी की । 
इससे अधिक सेवकाई मुझसे सहन नही होती | अतः तुम लोग अपने घर जाओ | 
मेरा भजन घर मे भी हो सकता है! पर उसके लिए ze नियम की आवश्यकता है | 
नही तो : गृह कारज नाना जंजाळा मे लोग भूल जाते हैं और यह न समझना कि 
में इस समय केवल अयोध्या मे हूँ। में सब काल में सब देश मे रहता हूँ । सबका 


हित किया करता हूँ। ऐसा समझकर जहाँ हो वही से अत्यन्त प्रेम करना । प्रेम 
से हम घर मे भी प्रकट हो जायेंगे । 


सुनि प्रभु बचन मगन सव भए । को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे! सकहि न कछु कहि अति अनुरागे ॥१॥ 

अर्थ : प्रभु का वचन सुनकर सव मग्न हो गये | वे शरोर की सुधबुध भूल 
गये । उन्हे इस वात का पता न रह गया कि हम कोन हे और कहां हे । हाथ 
जोडकर भागे खड़े एकटक से देखा किये | अत्यन्त प्रेम के कारण कुछ कहने मे भी 
असमं हो गये | 

व्याख्या : प्रभु की ऐसी वाणी जो कि भक्तसुखद ओर मृदु थी सुनकर सव 
मग्न हो गये। पहिले तो घर ही भूला था। अब तो देह भी भूल गया] न अपनी 
सुधि रह गयी न दूसरे को] हम कौन हैं यह भी पता न रहा और न यह ख्याल 
रह गया कि हम कहां हैं। कहि न सर्काह कछ प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि | 
सनमुख चितवहि राम तन नयन निमेष निवारि। हाथ जोडे सामने खडे हैं । कहना 
चाहते हैं परन्तु प्रेम मे इतने fage हैं कि कह नही सकते | 


परम प्रेमु तिन कर प्रभु देखा । कहा बिबिध बिधि ग्यान विसेखा ॥ 
प्रभृ सनमुख कछु कहन न पार्राह्‌ । पुनि पूनि चरन सरोज नहिरहि ॥२॥ 
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अरय : सरकार ने उनका परम प्रेम देखा तो अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान 
कहा। सरकार के सामने कुछ कह नही सकते। बार बार चरण कमल 
देखते हुँ | 

व्याख्या : लंका से चलने के समय : अतिसय प्रीति देखि रघुराई। लोन्हे सकल 
बिमान चढाई । परन्तु इस बार परम प्रेम देखकर ज्ञानोपदेश किया | वयोकि प्रेम 
का वेग ज्ञान से ही रुकता है भोर प्रेम को पराकाष्ठा भी ज्ञान है जहाँ प्रेमी और 
प्रमास्पद मे मेद नही रह जाता। जी मे बात के बिठाने के लिए अनेक प्रकार से 
कहा 1 विशेष ज्ञान से यहाँ विज्ञान अभिप्रेत है | शत्रु भी * प्रभु बिलोकि सर सकहि 
न डारो | बन्धु भी : प्रभु सन कछ कहि सक्त न ओळ । इस भाँति सखा भी प्रभु 
के सन्मुख कुछ भी कहने मे असमर्थ हुए । बहुत कुछ कहना चाहते हैँ पर वाणी 
खुलती नहीं । ऐसी प्रभुता है कि सामने देखा नही जाता | बार बार चरण कमल 
का दशंन कर रहे हैं। भाव यह कि अब इन चरणो का दशंन दुळंभ होनेवाला है । 
तब प्रभु भूषन वसन मगाए । नाना रग अनुप सोहाए॥ 
सुग्रीवहिं प्रथमहिं पहिराए। बसन भरत निज हाथ बनाए ॥३॥ 

अर्थं : तब सरकार ने गहने कपडे मॅगवाये जो कि अनेक रञ्ज RAL बेजोड 
थे ओर सुन्दर थे ! पहिले gata को पहिनाया। कपडे को भरतजी अपने हाथ 
से संवारे । 

व्याख्या : समझाने के बाद बिदाई की Tord कर दी) विदाई मे महाराजो 
के यहाँ से कपडे मिलते हैं। जिन्हे सरोपाव कहते हैं। आभूषण भी मिळते 
el सो अमेक रग के कपडे मंगाये। यहाँ बानर सरदार भी अनेक रङ्ग के थे | 
सो जिस रग का कपडा जिसे खिले उस रंगका उसे दिया जाय। इसलिए 
अनेक रग के कपडे मेंगाये | वे ऐसे सुन्दर थे कि उनकी उपमा नही है । वैसे ही गहने 
भी बेजोड थे । सुग्रीव कपिराज थे और सरकार से उनकी अग्नि साक्षिक मेत्री 
थी । उन्होने कहा भी था : सव प्रकार करिहाँ सेवकाई। जेहि बिधि मिलिहि 
जानकी आई। ओर तदनुसार रोवकाई भी की थी और सरकार ने इन्हें अपने हाथ 
से तिलक नही दिया था | इसलिए पहिले मपने हाथ से सुग्नोव को ही गहना कपडा 
पहाया | राजाओ वा पहनाना ऐसा ही होता है कि कपडो को शारीर से ap 
मात्र करा देते हे । दीष कार्य तो कामदार लोग कर देते हें । इसी भांति सरकार ने 
पहना दिया ओर उसे भरतजी मे अपने हाथ से ठोक ठीक साज दिया | 


प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए । लकापति रघुपति मन भाए tl 
ante do रहा नहि डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥४॥ 


अर्थ : सरकार वी प्रेरणा से रघुपति के मन में अच्छे माटम होमेवाले 
लद्भापति वो लक्ष्मणजी ने पहनाया | awa बेठे हो रह गये बोले नही उनकी 
प्रीति देवकर सरवार ने उनसे कुछ नही बहा | 
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व्याख्या : जिस समय रारकार कपिपति को पहनाने रगे उसे समय 
लक्ष्मणजी को प्रेरणा को कि छद्धापति विभीपण को पहनावें। ये सरकार के मन 
भाये sett थे। इन्हे सरकार ने अपने हाथ से तिलक किया था | यथा : 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नम भयउ अपारा । अतः छदमणजी 
ने इन्हे पहनाया और अपने हाथ से कपडे को सजा भी दिया। इसीलिए कितो 
दूसरे द्वारा जाना नही HEAL भज्भुदजों उठे हो नही । बैठे ही रह गये । प्रभु मे 
उनकी प्रीति समझ ली | अतः उन्हे Seat उचित मही समझा । दूसरे लोग भी 
कही AHS का ही रास्ता न पत्रडें | 


दो जामवंत नीलादि सब, पहिराये रधुनाथ । 
हिय धरि राम रूप सव, चले नाइ पद माथ ॥१७ क. 


अर्थं : जामवन्त भोर नोलादिं को रामजी ने अपने हाथ से पहनाया । 
रामजी के रूप को हृदय मे रखकर सब लोक सिर नवाकर चले | 


व्याख्या : तत्पश्चात्‌ AUT जाम्बवात सेनापति नोल तथा अन्य वानर 
सरदारो को सरकार ने अपने हाय से पहनाया | सामान्य बानर लोग तो छदा मे 
ही आकाश से वर्था किये गये गहने कपडे पा गये थे। यथा: भालु कपिन्ह पट 
भूपन पाये | पहिरि पहिरि रघुपति od आये | उनकी लब्धा से ही बिदाई हो गयी 
थी । यहाँ तो केवल सरदार लोग साय आये थे। इनकी बिदाई सरकार अपने 
हाथ से अनूप भूपण बसन पहनाकर कर रहे हैं। बिदाई होने पर सब लोग प्रणाम 
करके चले | पर प्रभु रूप को हृदय मे ध्यान करने के लिए रख लिया । आज्ञा भी 


पा चुके हैं: भजेहु मोहि दृढ नेम। सो बिना ध्यान किये दूर से भजन कैसे हो 
सकता था । 


दो. तव अंगद उठि माइ सिरु, सजल नयन कर जोरि । 
अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरि ॥१७ ख. 


अथं तब अङ्गद ने उठकर सिर नवाया । उनकी आँखों मे जल भरा था। 


हाथ जोडकर अत्यन्त विनययुक्त वचन बोले | मानो वह प्रेम रस मे डुबाया 
हुआथा। 


व्याख्या सबके चळे जाने पर अद्धदजी उठे। सबके चले जाने पर उठने 
का भाव हो यही है कि AMAT को कुछ कहना है | उन्होने उठकर प्रणाम किया | 
उनकी माँखों मं जल भरा था हाथ जोड़कर वचन बोले। वह बचन कैसा था 
इस पर कवि कहते हैं मानो प्रेम सुधा से पागा हुआ था । यहाँ : तब जगद उठि 
भाइ सिर कहने से अद्धुदजी का कमंणा प्रेम कहा । अति विनोत बोले बचन : 
से वाचा प्रेम कहा । मनहु प्रेम रस बोरि: से मनसा प्रेम कहा | विनीत बचन भी 
प्रेम रस से भरा न हो तो उसमे मधुरता नही भाती | 
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सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो।दीन दबाकर आरत बंधो ॥ 
मरती वेर नाथ मोहि बाली | गयउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥१॥ 


अर्थं : हे सवंज्ञ | हे कृपा और सुख के सिन्ध | हे दीनो पर दया करनेवाले | 
आर्तो के बन्धु सुनो | मरने के समय बालि मुझे आपके ही गोद मे डाल गया | 


व्याख्या : सववज्ञ को क्या जतावें | कृपा सुखसिस्धु से कृपा करने को प्रार्थना 
वया करें? आप दीनदयाल हैं में दीच हूँ। आप आत्तंवन्धृ हैं में ard हूँ । अतः 
मेरी बात सुनिये और लोगों मे और मुझ मे बडा अन्तर है। मरते समय वालि 
ने मुझे आप की ही गोद मे डाला | यथा : यह तनय मम सम विनय बल कल्यानप्रद 
प्रभु लोजिये। गहि aig सुर नरनाह आपन दास अंगद कीजिये। सुग्रीव की गोद 
मे नही डाला ओर आप ने अस्वीकार नही किया। मरती वार के विनय को कोई 
सामान्य पुरुष भी यथासाध्य उपेक्षित नही करता । आप तो दीन दयाकर हें । 
आपको सुपुर्द करके तब प्राण त्याग किया । इसलिए में अनन्यगतिक हूँ आते हूँ 
भोर आप आत्तंबन्धु हैं । 


असरन सरन विरद संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता । जाउं कहाँ तजि पद जलजाता ॥२॥ 


अथं : अशरण शरण विरद का सँभाल करते हुए मेरा परित्याग न 
कीजिये | आप भक्त के हित करनेवाले हैं। मेरे तो माप ही गुरु पिता और माता 
हें। आपके पदकमल को छोड़कर में कहाँ जाऊ ? 

व्याख्या : Teal कहते हैं कि आपका fate अशरणशरण है और मुझे 
कही शरण नही है । मेरे परित्याग से सरकारी विरद गिर जायगा । और लोगो 
को तो शरण है। घर धार सव कुछ है। हमे तो कुछ नही है। मुझे जाने को 
कहियेगा तो मै कहाँ जाळे ? मेरे तो आप ही प्रभु हैं। जो लोग गये हैं उनमे किसी 
के प्रभु घर पर हें | किसी के गुरु घर पर हैं। किसी के माता पिता घर पर हैं | 
मेरे तो आप ही सव कुछ हैं। पिताजी मुझे आपका दास बमा गये हैं । मतः माप ही 
मेरे प्रभु ओर माता पिता हैं। अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश भी अभी मिला है | 
अतः गुरु भी आप हो हें। सो आप यहाँ हैं में कहाँ जाळे ? 
तुम्ह विचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक शान dig बल होना । राखहु सरन नाय जनदीना ॥३॥ 

अथं : हे नरनाथ | आप ही विचारकर किये कि सरकार को छोड़कर घर 
मे मेरा वया काम है? में बालक हुं । मुझे ज्ञान वुद्धि ओर बल नही है। मुझे दोन 
जन जानकर शरण मे रख रीजिये | 

व्याख्या : में बालक हूं । अल्प वयस्क हं । मुझे संसार का अनुमव नही है | 
में ज्ञानो भी नही हूं कि मानापमान को समान ane | वुद्धि बल भी नही । अपना 
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भो कोई नही । राज्य सुगीव का है सो बाप का वैरो है। माँ भी उसी के हाथ मे 
है। आप ही विचार करिये कि वहाँ मेरा कोन है? वहाँ मेरी कुशल केसे हो 
सकती है? मे दीन हं । मुझे कही ठिकाना नही । ऐसा जानकर मुझे शरण में 
रख लीजिये | 


नीच टहल गृह के सव करिहौ । पद पंकज बिलोकि भव तरिही ॥ 
अस कहि चरन परेउ प्रभ पाही । अब जनि नाथ कहहु गृह जाहो ॥४॥ 


अर्थ : मै घर की छोटी से छोटी सेवा कछूंगा । और चरणकमल का दर्शन 
करते हुए संसार सागर से पार हो जाळंगा। ऐसा कहकर घरण पर गिर गये कि 
सरकार रक्षा करें ओर अब घर जाने को न कहे । 


व्याख्या : यदि कहा जाय कि यहाँ रहकर वया करोगे? तो इस पर कहते 
हैं कि घर का झाडू वहारू दिया करूंगा। सरकार को सेवा करने के लिए बहुत 
लोग हैं । में तो चरण दशंन करते करते संसार सागर के पार हो जाऊंगा | इस 
भांति लोक परलोक दोनो बम जायगा | ऐसा कहकर अद्भुदजी पाहि पाहि करते 
हुए चरणो मे गिर गये भोर कहा कि अब मुझे घर जाने के लिए आज्ञा न दो 
जाय। आज्ञा मिलने पर मानना ही पड़ेगा। यथा : रामरजाइ Ale मन ate | 
देखा सुना Tag कोउ माही | 


दो, अंगद बचन विनीत सुनि, रघुपति करुना सीव। 
प्रभु उठाइ उर BIT, सजल नयन राजीव ॥१८ क. 

अर्थ : अङ्गद को विनीत वचन सुनकर करुणासीव रामजी प्रभु ने उठाकर 
हृदय से लगा छिया ओर सरकार के कमल ऐसी बाँखो मे जल भर आया | 

व्याख्या : अङ्भद पर सरकार का बड़ा प्रेम हे: राज are सुग्रीव कहें 
भगद FE जुवराज | बड़ो आस्था हे । रावण के यहाँ इन्ही को दूत बनाकर भेजा 
था। सो अङ्गद का ऐसा वचन सुनकर : सरकार करुणा की सीमा हें । वालि हारा 
गोद मे डाला हुआ स्मरण करके बडी करुणा Fel कमल ऐसे मेत्रो मे जल भर 
आया । पेर गिरे हुए अङ्गद को उठाकर हृदय से लगा लिया | 


दो. निज State बसने मनि, बालि तनय पहिराइ। 
बिदा कोन्हि भगवान तब, बहु प्रकार समुझाइ ॥१८ ख, 


अर्थ : अपने गले की माला कपडा तथा मणि बालि के बेटे को पहिनाकर 
बहुत प्रकार से समझाकर भगवान्‌ ने बिदा किया | 

व्याख्या : सीधे सीधे प्रसाद ARIA को सरकार के हाथ से प्राप्त हो रहा 
हे । अपने गले की माला पहना दो । कपडे पहनाये | अपने गळे की मणि पहना दी । 
ART था बड़ा भारी सम्मान हुमा भोर बड़ो भारी रक्षा को व्यवस्था को गयो | 
ओर तब सरकार ने बहुत प्रकार से समझाया | यथा : 
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राज काज सब घुम करत सब बिधि तव अधिकार | 
मन वच क्रम पालिय safe कीजिय राज संभार ॥ 


राजा द्रष्टा हे रहत काज करत युवराज | 
राज सभारो आपनो होय सुखी कंपिराज॥ 


अगद तुमहिं gels से ताकि सके नहि कोय। 
में atte युवराज पद सो न अन्यथा होय ॥ 
हेम हार बार्लिह दयो रक्षा हित सुरराज। 
तब fer निज उर माळ मणि पहिरावत हो भाज i 


भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले भगत कृत चेता ॥ 
अंगद हृदय प्रेमु नाह थोरा । fate फिरि चितव राम की ओरा ॥१॥ 


अर्थं : भक्तो पर ध्यान रखनेवाले ` रामजी भरत दात्रुघ्न ओर छक्ष्मणजी के 
साथ पहुँचाने चले | अङ्गदं के हृदय मे थोडा प्रेम मही है। घूम घुमकर रामजी की 
मोर देखते जा रहे हैं | 


व्याख्या : भरत ओर उसके अनुज से WEA को बोध है अथवा मनुज से 
लक्ष्मण और सोमित्रि से AAT का बोध हे | यहाँ पर स्पष्ट है कि भक्त कृत चेता से 
भगवान्‌ का अभिप्राय | अतएव भगतकृत चेता शब्द यहाँ रामजी पर हो घटाना 
उचित है | भक्त का कृत उन्ही पर हे ! मत भक्त के कृत का ध्यान करके स्वयं 
पहुँचाने चले | 

थोडा प्रेम होने से बिदाई के बाद सीधे धर का रास्ता पकडते | परन्तु Aas 
घूम घूमकर सरकार की ओर देखते हे । दर्शन को प्यास भातो नही । बड़ा भारो 
सभा भवन है। इसके बाहर जाने के लिए कुछ दूर चलना पड़ा है । 


बार बार कर दड प्रनामा। मन अस रहन कहहि मोहि रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हंसि मिलनी ॥२॥ 


अर्थ ¦ बार वार दण्डवतु प्रणाम करते हें । मन मे यह भाव है कि रामजी हमे 
रहने के लिए कह दे । रामजी का देखना बोलना चलना और हसकर मिलना 
स्मरण करके अङ्भदजी सोचते हें । 


व्याख्या : जब जब घूमकर देखते हैं तब तब दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं। मन 
के भीतर यह आशा लगाये हुए हें कि इस बार रामजी कह देंगे कि अच्छा तुम रह 
जाओ | सरकार का सच्निधान अङ्गदजो से छोड़ते नही बनता | सभी देखते हैं, बोलते 
हैं, चलते हैं, मिलते हैं, पर रामजी का देखना बोलना चलना और मिलना बुछ 
दूसरा हो है। इनकी एक एक क्रिया मे अज्भुविक्षेप में शोभा है। अलौवियता है: 
वियुक्त होने के समय सव स्मरण हो रही हैं। सोचते हे कि अब ऐसी शोभाओ का 
दर्रान कहाँ मिलेगा । 
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प्रभु रख देखि बिनय बहु भाखी । चलेउ हृदय पद पकज राखी ॥ 
अति आदर सब करि पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥३॥ 


मर्थ सरकार का रुख देखकर बहुत कुछ विनय किया और चरण कमल को 
हृदय मे रखकर चले। अत्यन्त आदर के साथ सब बनंदरो को पहुँचाकर भाइयो के 
साथ भरतजी लोटकर आगये | 


व्यायया अङ्भदजी ने सरकार का रुख देख लिया कि नही रक्‍सेंगे तब ठहर 
गये । बहुत कुछ विनती की । यह विनती कृपा बनाये रखने के लिए है । इससे स्पष्ट 
है कि रामजी पहुँचाने चल रहे हैं। संब लोग रामजी के रूप को हृदय मे रखकर 
चले | पर अङ्कदजी चरण कमल को हृदय मे रखकर घल | सरकार वही से लोट 
गये | पर भरतजी छोटे भाइयो के साथ संब बन्दरो को राजधानी की सोमा तक 
पहुंचाया और तब लौट आये । 


तब सुग्रीव चरन गहि नाना । भाति बिनय are हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा मुनि तब चरन देखिहौ देवा ॥४॥ 


अर्थ तब सुग्रीव का चरण पकड़कर हनुमानजी ने नाना प्रवार से विमती 
धी ओर कहा वि दस दिन और रामजी को सेवा करके हे देव | तब आपने चरणो 
का ददन करूँगा | 

व्यारपा भरतजी के Bled पर हनुमानजी ने राजा सुग्रीवं का चरण 
पकडा । वे बन्दरो के राजा हैं। सरकार के मित्र हें । ga के अज्ञ होने से गुरुपुत्र हैं । 
अत सब भाँति पुज्य हैं। यत्त रामजी को सेवा मे ठहर जाते के लिए इनसे wet 
छे रहे हैं । यहाँ दस दिन से अभिप्राय थोडे दिनो से है। सरकार की सेवा से तृप्ति नही 
होती | अंत भोर ठहरचा चाहते हें । रामजी की ओर से इनकी बिदाई भी नही हुई 


हे । हनुमानजी का कहना है कि थोडे दिन अयोध्या मे भोर ठहरकर में किष्किन्धा 
मे मा जाऊंगा | 


पुन्यपुज तुम पवन कुमारा । सेवहु जाइ कृपा आगारा॥ 
अस कहि कपि सब चले तुरता । अगद कहे सुनहु हनुमता ॥५॥ 
अर्थ हे पवनकुमार ! तुम पुण्यपुज हो | जाकर कृपा निधान की सेवा करो | 
ऐसा कहकर बन्दर लोग तुरन्त चळ पडे | पर अङ्गद ने कहा कि हनुमानजी | सुनो । 
व्यायया राजा सुग्रोव ने कहा कि हनुमानजी पुण्पपुक्ल तुम्ही हो । तुम्हारी 
बिदाई सरकार की ओर से नही हुई। वे तुम्हें छोडना नहीं चाहते और तुम्हारा 
मन उन्हे छोडने को नही चाहता । अत तुम्हारी सदा के लिए ware जाग्रो। 
कृपानिधान को सेवा करो | सुग्रीव को यह्‌ आज्ञा हुई और सब्र बन्दरो ने इसका 


अनुमोदन किया ओर सब तुरन्त चल पडे | पर अङ्भदजी ठहर गये | हनुमानजी से 
कहने लगे 
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दो. कहेहु दंडवत प्रभु से, तुमहि कहौ कर जोरि। 
बार वार रघुनायकहि, सुरति करायहु मोरि॥१९ क. 


अर्थ : सरकार से मेरी दण्डवत्‌ कहना यह में आप से हाथ जोड़ कर कहता हूँ 
मौर बार बोर रघुनायक को मेरी माद दिळाना ] 


व्याख्या : भङ्भदजी कहते हे कि मेरी दण्डवत्‌ सरकार से कहना | यह परोक्ष 
की दण्डवत्‌ हे । प्रणाम करने में अङ्गदी aa नही भोर हनुमानजी से हाथ 
जोड़कर विनय करते हैं कि राजकार्यं का भार बड़ा गुरु: भारो होता हे । सरकार 
मुझे भूल जायेगे । सो तुम मेरी याद दिलाते रहना जिसमें सरकार की दृष्टि मुझ पर 
बनी रहे | जीवका निस्तार सरकार के छोह से ही सम्भव हे । बथा : नाथ जीव तव 
माया मोहा | सी निस्तरै तुम्हारेहि छोहा | 


असं कहि चलेहु बालि सुत, फिरि आएउ हनुमत । 
तासु प्रीति प्रभु मन कही, मगन भए भगवंत ॥१९ ख. 
कुलिसहु' चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। 
चित्त खगेस राम कर, समुझि परे कहु काहि॥१९ ग. 


ag : ऐसा कहकर बालिपुत्र अद्भदजी चले भौर हुशुमानूओ छोट आमे भोर 
उनका प्रेम प्रभु से कहा तो भगवाम्‌ मग्न हो गये | 

वश्च से भी कठिन और कुसुम से भी कोमल चित्त रामजी का है। है 
पक्षिराट्‌ | कया किसी के समझ मे आ सकता है ? 


व्याख्या : साथी लोग आगे बढ गये । साथ जाना है | इसलिए अङ्गदजी ऐसा 
कहकर चल पडे । यहाँ अद्भुदजी को वालिसुत कहने से उनका वुद्धि बल गुण घाम 
होना कहा | अङ्जदजी की यात सुनकर हनुमानजी लोट आये | कवि सरकार के साथ 
थे | इसलिए कहते हैं : फिरि आयेउ हनुमत | ARAM ने कहा था: वार बार 
रघुनायकहि सुरति कराएउ मोरि। सो हनुमामुजौने कायं प्रारम्भ कर दिया | आते 
ही अद्जदजी के प्रेम की कथा प्रभु को सुनायी | सरकार सुनकर प्रेम में मग्न हो गये | 

सरकार के चरित्र लोकोत्तर हें । श्रोगोस्वामीजी कहते हैं कि यहाँ मनुष्य की 
गति नही । वही तो उनका चित्त awe भी कठोर ओर कही फूछ से भी अधिक 
कोमल मालूम पड़ता है। अङ्गद का विनय सुनकर अस्मदादि का हृदय द्रवीमूत हो 
जाता हे । परन्तु सरवार द्रचीभूत नही हुए। मोहि जनि तजहू भगत हितकारी । 
अब जनि नाथ कहहु गृह जाही। भादि बहुत कुछ कहा | पर प्रमु का रुख नहीं 
बदला | यथा : प्रभु रख देसि विनय बहु भाषी | चलेउ हृदय पद पवकज राखी । 
यहाँ वज्ञ से भी अधिक कठोर मालूम होता है । पर जब हनुमानजी ने उनको प्रीति 





१, यहाँ प्रतीप : तृतीय अडंवार हवै । 
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कही तो आप प्रेम मे डूबाड्य हो गये । यहाँ कुसुम से भी अधिक कोमळ मालूम 
होता है। अत इस लोकोत्तर चरित्र का किसी पे समझ मे आजाना ही 
आश्चमं है। 


पुनि ware लियो बोलि निषादा । दीन्हे भुपन बसन प्रसादा ॥ 


जानु भवन मम सुमिरन ate । मन क्रम वचन धर्म अनुसरेह ॥१॥ 


ad फिर कृपाल ने निपादराज को घुछा भेजा । उसे प्रसाद रूप से गहने 
कपडे दिये। कहा कि घर जाओ मेरा स्मरण करना मोर मनसा वाचा कमणा 
धर्माचरण करना | 


व्यारया सलाओ वी बिदाई के याद निपादराज की बुलाहट हुई। इसकी 
विदाई नहो हो रही है। अति सन्निकट का रहमेवाला हे । इसे गहने कपडे प्रसाद 
रूप से मिळे) सरकार कृपाल हे । बन्दरो को षहा भव गृह जाहु सखा सब | इसी 
alfa इसे भी कहते हैं। निपादराज भी छ महीने बीत गये अयोध्या से पिगरोर 
न गये। 

अत रामजी कहते हैं कि घर जाओ | मेरा स्मरण करना । मेरे स्मरण से ही 
सव कल्याण है। परन्तु मनसा वाचा कर्मणा धमं पालन करना | राज मंत्री से प्रमाद 
न करना यही अनुशासन है। इस उपदेश का पालन करने से जोव कल्याण मांगो 
होता है | 


तुम मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी । परेउ चरन भरि लोचन बारी ॥२॥ 


अर्थ तुम मेरे सखा हो । भरत के समान भाई हो | राजधानी मे सदा आते 
जाते रहना | वचन सुनते ही बडा भारी सुख हुना । मालो मे माँस भरकर चरणो 
मे गिरा। 

व्यायया तुम संखा हो और भाइयो मे भरत के समान हो । भरत के समान 
ही मेरे वियोग के ताप से तप्त रहे हो तुम तो बहुत निकट ही Wa हो | सदा यहाँ 
आते जाते रहना | जब इच्छा हो चल आना और जब इच्छा हो चल जाना | 
निपादराज को सरकार का वचन सुनकर घडा आनन्द हुआ दि मेरी गिनती 
भाइयो मे हुई और भरतजो का दर्जा मिला | मेरे लिए अवारितद्वार है। आनन्द से 
उसे सात्त्विक भाव हुना प्रेमाश्रु से आँखें भर गयी और चरणो पर गिर पडा | 


चरन नलिन उर धरि गृह आवा । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघूपति चरित देखि पुरबासी। पुनि पूनि कहहि धन्य सुखरासी ॥३॥ 


अर्थ चरण कमल को हृदय मे धारण करके धर आया ओर सरकार का 
स्वभाव अपने कुटुम्बियो को सुनाया । रामजी के चरित पो देखकर पुरवासी बार 
वार कहते हैं कि सुख की राशि रामजी धन्य हैं । 
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व्याख्या : अङ्गदजी को भाँति इसने भी प्रभु के चरण को हृदय मे धारण 
किया और घर आया | सरकार के स्वभाव पर इतना अनुरक्त है कि कुटुम्बियो को 
Shel करके प्रभु के स्वभाव का वर्णन किया | पुरवासी लोग सरकार का चरित्र 
देखते हैं कि बन्दरो की विदाई हो रही है। निपाद की बिदाई हो रही है। अत" सब 
कहते हैं कि सरकार धन्य है: धन्य हे | सुख की राशि हैं । छोटो को इतनी बडाई 
देते हैं । 


राम राज बेठे far । हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बथरु न कर काहु सन कोई । राम प्रताप बिपमता खोई ॥४॥ 


अर्थं : रामजी राज्य पर बेठे । तीनो लोक हृषित हुए और सव शोक गया | 
कोई किसी से बेर नही करता था | रामजी के प्रताप से विपमता जातो रही । 

व्याख्या : सरकार के सिहासनारूढ होते ही तीनो लोक आनन्दित हो उठा | 
बयोकि सवका शोक दूर हो गया। कालस्य कारण राजा कालो वा राजकारणम्‌ | 
इति ते सशयो मा भूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ | काल का कारण राजा है या 
राजा का काल कारण है इस विषय मे सन्देह नही करना चाहिए। राजा ही काळ 
का कारण है । राजा के बुरे भरे होने के साथ काल पलटा खा जाता है | 
मत" त्रिलोक हापत हुआ। उसका शोक जाता रहा । अर्थात्‌ भूमा आनन्द मे 
निमग्न हुआ | 

उनकी विपमता रामजी के प्रताप से नष्ट हो गयी। भतः सब मे समता 
मांगयी । अतः किसी से कोई बेर नही करता था । विषमता ही शोक का मूल है । 
उसके नष्ट होते ही शोक स्ट हो गया | 


८४. पुरवणंन तथा . अनेक : नृपनीतिप्रसञ् 
दो. बरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग। 
चलहि सदा पावहि gale, नहि भय सोक न रोग ॥२०॥ 


अर्थ: सब लोग अपने वर्ण और अपने आश्रम घर्मे मे लगे हुए चेद के अनुसार 
याचरण करते थे । सदा सुख ही पाते थे । उन्हे भव शोक और रोग मही होता था । 


व्याख्या : वेषम्य सृष्टि है ओर साम्य ही प्रलम है। जबतक ससार को बना 
रहना है तबतक उत्तमे ऊंचा नीचा का व्यवहार बना हो रहेगा । इसे कोई मिटा 
नेही सकता | मतः भगवान्‌ ने उच्च नीच भेदवाली सृष्टि रचकर : उनके हिताहित के 
परिज्ञान के लिए वेदो का निर्माण किया । जिस भाँति पिता पुत्रो को उत्पन्न करके 
: उन्हें कर्तव्पाकत्तेव्य का ज्ञान कराने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। 
आज भी चेद को छोडरर कोई आदि उपदेष्टा उपलब्प नहीं है। अत" वेदादि 
शास्त्र के अनुसरण से ही ससार को सुख होगा 1 उसके अनादर से भय झोक और 
रोग अवश्यम्भावी है। जिस मात्रा से जो जाने या बिना जाते वेदादि शास्त्रों का 
मनुसरण करता है या विरोध करता है उसी मात्रा से बह सुणी या दुली होता है | 
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भगवान्‌ शाण्डिल्य ने यही वात ' निर्मायोच्चावच श्रतीइच निर्ममे पितृवत्‌ । इस सूत्र 
मे कही है | 


वेद मे जिसकी विधि है उसे घम और जिसका निषेध है उसे अघम कहते 
हैं। उस घमं के भी दो भेद है एक "सनातन घर्म ओर वर्णाश्रम aad | सनातन घर्म 
मनुष्य मात्र के लिए है । वही मनुष्य मे ममुष्यता है । इसका वर्णन स्वय नारायण मे 
अपने मुख से किया है | सत्य, दया, तप, शोच, तितिक्षा, विचार, शम, दम, wear, 
ब्रह्मचयं, त्याग, स्वाध्याय, सीधापन, सन्तोष, समद्टष्टि, सेवा, ग्राम्म सुखो से क्रमश 
उपरम, मनुष्यो के विपरीत भावना पर विचार, मोन, आत्मविचार, यथायोग्य प्राणियी 
मे अन्नादि का विभाग, उनमे आत्म देवता बुद्धि और विशेषत मनुष्यो मे भगवाद का 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण घडो के पथका अनुसरण, पुजा, नमस्कार, दास्य, सखा, 
भात्मसमर्पण, यही तीस लक्षणवाला धमं सभी मनुष्यो के लिए हे। इसी से सर्वात्मा 
भगवान्‌ तृष्ट होते हें । ये लक्षण जितने ही अधिक मनुष्य मे fas उत्तती ही अधिक 
मनुष्यता उसमे समझनी चाहिए । कोई भी इसकी सचाई परख सकता है। यही 
सनातन धमं हे। आजकल सनातन धमं और वर्णाधम धमं शब्द के प्रयोग मे बडा 
गोलमाल हो रहा है | 


सनातन धर्म मनुष्य मात्र के लिए हे ओर वर्णाश्रम धमं केवल उनके लिए है 
जिनके सस्कार अविच्छिन्न चले आते हे तथा जिनके जन्म और कमं शुद्ध हैं। 
यथा सस्कारा यनाविच्छिता स द्विजोऽजो जगादयस्‌। इज्याध्यमनदानानि 
विहितानि द्विजन्मनास | जन्मकर्मावदाताना क्रियादचाश्रमचोदिता | भाग० स्कन्ध ७ 
Ho ११ ब्राह्मण क्षत्रिय far और शूद्र ये ही चार वणं हें और ब्रह्मचयं गाहंस्थ्य 
वानप्रस्थ और सन्यास ये ही चार आश्रम हैं। ये अपने अपने कमं मे अभिरत होमे से 
सिद्धि को प्राप्त होते हे । दूसरे के धम मे अभिरत होना पाप है। यथा * श्रेयान्‌ 
स्वधर्मो विगुण परधर्मो भयावह । अपना गुणहीन घर्म भी अच्छा है। क्योकि पर 
धर्म भयावह होता हे | राजा दण्डघरो गुरु है । उसका कतव्य है कि किसी को अपने 
घमं से डिगने न दें। श्रीरामचन्द्र ने ऐसा किया | अत उनके राज्य मे सुख ही सुख 
रहा । किसी को भय शोक या रोग नही होने पाया । वर्णाश्चम धर्मं मे निरत लोग 
az पथ से चलते थे | अर्थात्‌ त्रिशल्ठक्षणवाले सनातन धम का पालन करते थे | 





१ घोर्दनालक्षणोऽ्यों घ्म । 


२ वक्ष्ये सनातन धर्म नारायणमुखाच्च्युतस्‌ सत्य दया तप शौचम्‌ तितिक्षैक्षाश्षमो 
दम 1 अहिंसा ब्रह्मचयंच्वत्याग स्वाध्याय आर्जवम्‌ । सन्तोष समददक्‌ सेवा ग्राम्येहोपरम शन । 
नृणा विपयंयेदेक्षा मौनमात्मविमर्शबम्‌ saree सविमागो मूतेभ्यथ यथाहंत । तेप्वात्प 
देवताबुद्धि सुतरा नृपु पाण्डव । श्रवण कीतन चास्य स्मरण महता गते । तेवेज्यावनतिर्दास्य 
सख्यमात्मसमपृणम्‌ । नुणामयम्‌ परो धर्म सर्वेपा समुदाहृत । विझल्टक्षणवाचु राजन्‌ सर्वात्मा 
येन तुष्यति | मा० ७ Tho ११ Fo । 
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देहिक देविक भौतिक तापा। रामराज नहि काहुहि व्यापा ॥ 
सब नर करहि परसपर प्रीती । चर्लाह स्वधम निरत स्र्‌ति नीती ॥ १! 


अर्थ राम राज्य मे आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदेविक ताप किसी 
को नही व्यापा | सब लोग एक दूसरे से ध्रोति करते थे। वेद की रीति से अपने 
धर्मानुसार चलते थे । 


व्याएया ऊपर कह आये हैं बैर न कर काहू सन कोई। परन्तु राम राज्य 
मे इतना ही नही था। इतना तो उपेक्षा से भी होता है। यहाँ तो सब भापस मे 
प्रेम करते थे। भत देहिक ताप नही होता था राग द्रप से धातुवेपम्म होकर ही 
देहिक ताप होता है और स्वधमं निरत होकर यज्ञ यागादिक करने से देविक 
ताप नही होता था । यथा इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता | यज्ञ 
से पूजित होकर देवता लोग इष्ट भोग प्रदान करते हे श्रुति रीति मे निरत होने 
से भौतिक ताप नही होता । qaqa अधर्माचरण के न होने से दुषित मही होते | 
अत्त भोतिक ताप नही होता था | अथवा अधर्माचरण के अभाव से उसका फल 
दु ख॒ नही होता था । 


चारिहु चरन धरम जग माही । पुरि रहा सपनेहु अघ नांही ॥ 
राम भगति रत नर भरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥२॥ 


अथं ससार मे धमं चारो चरणो से पर्ण हो रहा था। पाप का सपना भी 
नही था। स्त्री पुरुप सब राम भक्ति मे BI हुए थे। सब परभगति के 
अधिकारी थे | 


व्याख्या धमं के चार चरण कहे गये हैं। तप शौच दया सत्यम्‌ इति पादा! 
प्रकीतिता | एक तप दूसरा शोच तीसरी दया और चोथा सत्य | युग के हस के 
साथ धमं का ह्लास भो होता हे ! रामावतार नेता के अन्त म होता है। aa 
नियम ag है कि उस समय एक चरण अर्थात्‌ तप का ह्लास हो जाय । परन्तु ऐसा 
नही हुआ । क्योकि राजा ही युग है। राजा हि युगम राजा के पणं धर्मात्मा होने 
से प्रजा आप से आप धर्मात्मा हो जाती है। पाप का सस्कार भी किसी की नहो । 
अत किसी का पाप का सपना भी नही होता था| स्त्री और पुरुप सब रामजी की 
भक्ति मे रत थे। इसलिए मोक्ष के अधिकारी हो गये थे । मोक्ष छते न थे । यथा 
सगुन उपासक मोक्ष न लही । तिन कहूँ राम भगति निज देही । चारिहु चरन पुरि 
जग माही से कमाण्ड कहा । wa भगति रत से उपासनाकाण्ड कहा और 
परमगति के अधिकारी से ज्ञानकाण्ड कहा | 


अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा । सब सुदर सब विरुज सरीरा ॥| 
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहि कोउ aga न लच्छन होना ॥३॥ 
अर्थ न कोई अल्पायु होता था न किसी को कोई पोडा थी । सब सुन्दर 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


७२९ रामचरितमानस 


भोर सब निरोग थे। न कोई दरिद्र था न दीन था। न कोई ae था और न कोई 
HAT था | 

व्याख्या : अल्पायु होना पीडित होना कुरूप होना रोगी होना दरिद्र होना 
दीन होना मूखं होना कुलक्षण होना : ae सब पाप का फल है । सो ये सब कोई 
बातें अवधवासियों मे दिखाई नही पडतो थी । भाव यह कि सव पुण्यात्माओं ने 
ही उस समय अवघ मे जन्म ग्रहण किया था और पुण्याचरण करते थे। अतः दु खी 
होने का कोई योग हो नही था। जाम्बवानंजी ने जो कहा वही न्याय यहाँ समझ 
लेना चाहिए : हम सब सेवक अति बड़ भागी । सतत सगुन ब्रह्म अत्नुरागी। विज 
इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गोद्विज लागि । सगुन उपासक सग तहे रहहि मोक्ष 
सुख त्यागि । 


सव निर्दभ धर्मेरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनज्ञ पडित सव ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहि कपट सयानी ॥४॥ 


अर्थे : सब दम्भ से रहित धर्म मे रत मौर दयावान थे। सब स्त्रो और पुरुष 
चतुर और गुणी थे । सब गुणो के जाननेवाले पण्डित और ज्ञानी थे। संब उपकार 
मामनेवाले थे | कपट धी चतुरता किसी मे मही थी । 

व्याख्या : अव लोगो के वर्तमान जन्म का पुण्य कहते है | दम्भ धमे का नाशक 
हे । यथा: करउँ जो कछु धरउ रचि पाच सुकृत सिला बटोरि। पैठि उर बरबस 
कृपानिधि दभ लेत अजोरि। स्त्री पुरुप संव छोग दम्भ रहित होकर धर्माचरण 
करते थे । वे पुण्यात्मा लोक द्वय बे साधन मे चतुर Al गुण दूषक नही थे । गुणो 
के जानमेवाले थे) गतासूनगतासूष्च नानुशोचन्ति पण्डिता.। अथवा क्रियावान्‌ 
सच पण्डित: | जो मर गये और जो नही मरे हैं उनका सोच न करनेवाले को पण्डित 
कहते हं। अथवा क्रियावान्‌ को पण्डित कहते हें। जो सब मे ब्रह्म को समान देखते 
हें उन्हे ज्ञानी कहते हे । BAT प्रतिक्तव्य We धमं सनातन. | जो उपकार करे 
उसका प्रत्युपकार करना सनातन धमं हे । ये संब गुण उन लोगो मे थे | कपट करने 
मे चतुर कोई नही था । अल्प मुत्यु alg कबनिउ पीरा से कालकृत्‌ दुख का न 
होना कहा । नहि दरिद्र कोउ दुखी न दोना से क्म कृत दु ख न होना कहा । सब 
faery धमंरत पुनो से स्वभाव कृत दुख का न होना कहा । तथा * सब गुनज्ञ 
पडित सब ज्ञानी से गुण कृत दु ख का न होना कहा | 


दो. रामराज नभगेस सुनु, सचराचर जग माहि। 
काल कम सुभान गुन, कृत दुख काहुहि नाहि ॥२१॥ 
अर्थ : हे पक्षिराट्‌ सुनो | रामजी के राज्य मे चर अचर सहित जगत्‌ में 
काल कर्म गुण ओर स्वभाव का किया हुआ दु'ख किसी को नही था | 
व्याख्या * आकर चारि लाख चोरातो | जोनि भ्रमत यह जिव अविनासो | 
फिरत सदा माया कर फेरा। काल कर्म स्वभाव गुन घेरा । काल कर्भ स्वभाव और 
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गुण के घेरे मे तो लोग थे | पर उनके होने से जो दु ख होता है वह किंसो को नही 
था | यथा: उमा अवध बासी नर चारि कृतारथ रूप | ब्रह्म सच्चिदानद घन 
रघुनायक जह भूष I 


भूमि सप्त सागर मेखला 1 एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न ATA ॥१॥ 


अर्थ : सातो समुद्र मेखला हैं जिसको ऐसी भूमि के एक राजा कोश के 
रघुपति रामजी थे | जिसके एक एक रोम मे अनेक भुवन F | उसके लिए यह प्रभुता 
कुछ बड़ो नही है। 

व्याख्या : श्रीरामजी का शासन केबल जम्बूद्रीप पर हो नही था । अन्य छ' 
द्वीप भी उन्हो के शासन मे थे । जम्वूद्रोप के चारो ओर लवण समुद्र है। उसी का 
पुरा पूरा पता हम लोगो की नही है। हम लोग जम्बूद्यीप के कुछ भंश को हो 
पुथिवी जानते है। शेप छः द्वीप पृथिवो के खण्ड होते हुए भी दिव्य हैँ। वे स्थूल 
दृष्टि से देखे नही जा सकते। सूर्य मे सयम करने से ही सम्पूर्ण भुवन का ज्ञान होता 
है | यथा : सूर्ये सवमात्‌ भुवनज्ञानम्‌ : यो, सू. : शेष छ समुद्र और द्वोप स्थूल दृष्टि 
से देखे नही जाते | सो सरकार सातो द्वीप के सम्राट थे । 

सरकार फे अखण्ड रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है : दिश्वरावा मातहि 
निज aga रूप अखड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्माड । ऐसे प्रभु को 
एक ब्रह्माण्ड का अधिपति बतलाना तो उसकी महिमा को घटाना है। इस प्रकार 
बड़ाई यदि जीव के लिए करते तो उसको महिमा का बढाना कहा जा सकता है। 


सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह बरनत हीनता घेरी ॥ 
सो महिमा खगेस जिन जानी । फिर एहि चरित तिनहु रति मानी ॥२॥ 


अर्थ ¦ सरकार को उस महिमा पर ध्यान देने से ऐसे वर्णन करने मे तो वडी 
हीनता हे | पर हे पक्षिराट्‌ ! जिसने बह महिमा जान weal है वह भी इस चरित 
मे प्रेम करता है | 

व्याख्या; सरकार की उस महिमा पर ध्यान देने से निस्सन्देह ऐसे वणेन मे 
उनको हीनता है । Fa किसी सम्राट को कोई ग्रामपंति कहकर वर्णन करे तो 
सम्राट्‌ की उसमे हीनता होगी । परन्तु कवि कहते हैं कि मैं तो ऐइवरय वर्णन करने 
नही चला हूँ। में तो माधुयं बर्णन करनेवाला हूँ | पर माधुयं मे ऐसा dag लक्षित 
होता है जिसका वर्णन किया गया है । 

भुसुण्डिजो कहते हैं कि उस महिमा फे जानकर भी तो इस चरित्र मे प्रेम 
करते हँ | भाव यह है कि जो सम्राट्‌ की महिमा को जानता है उसी को सम्राट्‌ के 
साधारण मनुष्यो मे मिलकर व्यवहार करने के गौरव का पता चलेगा । अतः कहा 
गया है : जोवन्मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि घ्यान। जे हरि कथा न करहि 
रति तिनके हिय पाखान | 
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सोउ जानेकर फल येह लीला । Hele महा मुनिवर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सके फनीस सारदा 11२]! 


अर्थ : उस जानने का फल यह लीला है। इस वात को दमशील महामुनि 
कहते हैं । रामराज्य के सुख सम्पदा को दोप शारदा नही कह सकते | 


व्याख्या : उस महिमा के जाननेवालो के भी इस चरित मे रति मानने का 
कारण देते हैँ कि यह छोछा उस महिमा के जानने का फल है। उस महिमा के 
जाननेवाछे ब्रह्मादिक की प्रार्थना पर ही सरकार ने अवतार ग्रहण करके यहू लोला 
की | जिस महिमा को वे जानते थे उस महिमावाली मूर्ति से कामन चला | 
जिस भाँति वृक्ष से काम नहीं चरता उसके फल से काम चलता है उसी माति 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू से कामन चछा । उन्होने राम रूप से अवतीणं होकर 
लीला की | तब ससार कृतकृत्य हो सका । अतः तब तब कथा मुनी ae गाई | 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर WTAE । 


रामराज्य फे सुख सम्पदा का वर्णन करते हुए गोस्वामीजी ने कहा है कि 
कामधुक्‌ महि कामतरु तरु उपल मनिगन छाल : हो गये | फिर भी कहते हैं कि उसे 
स्वगं की वक्ता सरस्वंतो तथा पाताळ लोक के वक्ता शेप भो वर्णन नही कर 
सकते | मनुष्य लोक के वक्ता कया कह सकंगे। भाव यहु कि माधुर्य मे भी aga 
ऐदवये है | 


सब उदार सब पर उपकारी । विप्र चरन सेवक नरनारी ॥ 
एक नारि FATA सब झारी।ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥४॥ 


अर्थ : सब लोग उदार थे सब पर उपकारी थे | स्त्रो पुरुष व्राह्मण के चरणो 
के सेवक थे । सब एक नारीव्रत थे ओर सब नारी मनसा बाचा कर्मण पति को 
हितकारिणी थी। 


व्याख्या : इतनी सम्पदा थी और उसे लोग सार्थक करते थे । वयोकि सब 
उदार और परोपकारी थे । उनकी सम्पत्ति का विनियोग दान मे होता था। यथा: 
सो धन धन्य प्रथम गति जाको । ओर दूसरी वात यह थी कि ब्राह्माण के चरणो के 
सेवक स्त्री पुरुष सब थे। पुण्य एक जग मेह नहि दूजा । मन क्रम बचन बिप्र पद 
पुजा | यथा राजा तथा प्रजा। सरकार एक नारीव्रत थे । अत. सम्पूर्ण प्रजा एक 
नारोब्रत हो गयी । स्त्रियां सब पतिब्रता थो । यथा : एकद घर्म एक ब्रत नेमा | काय 
बचन मन पति पद प्रमा । एव सारी प्रजा पुण्यवान्‌ थी । 


दो. दंड) जतिन्हकर भेद जहे, नतंक नृत्य समाज। 
जीतहु मनहि सुन्तिभ अस, रामचन्द्र के राज ॥२२॥ 


Ce Re शग 


१ यहाँ परिसख्या अळकार हे | 
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अथं : यतियो के हाथ मे दण्ड था। नर्तेक नृत्य समाज मे ही भेद था तथा 
जीतने की वस्तु केवल मन था | ऐसा रामराज्य मे सुना जाता है । 


व्याख्या : कवि कहते हैँ कि रामराज्य के विषय मे सुना जाता है कि उसमे 
दण्ड का व्यवहार ही नही था । बयोकि कोई अपराधी ही नही था । दण्ड नामक 
वस्तु सन्यासियो के हाथ मे था कि अमुक एकदण्डी हैं भोर अमुक त्रिदण्डी हे । भेद 
वृद्धि नर्तक नृत्य समाज मे हीथी। यहाँ सूक्ष्मातिसूक्ष्म भेद मे हो पण्डिताई है। 
जोतने के लिए कोई शत्रु नही था | केवल मन के जीतने को ही वहां चर्चा थी | 


फूलहि फिरहि सदा तह कानन | tale एक सग गज पचामन॥ 
खग मुग सहज बयरु बिसराई। सबन्हि परसपर प्रीति बढाई ॥२॥ 


अर्थं : वन के वृक्ष सदा फूलते फलते थे। हाथी भौर सिंह एक साथ रहते थे | 
पशु पक्षी स्वाभाविक वेर भूलकर सवो ने आपस मे प्रीति बढा लो थी । 


व्याख्या : अब वन की समृद्धि कहते हें । पहिले सरकार जहाँ जहाँ निवास 
करते थे वहाँ वन के पेड काळगति का परित्याग करके फलने लगते थे । यथा : 
सब तरु फरे राम हित लागो । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी । अब तो सरकार 
सिहासनाखू्ढ हो गये । अत्त यनो के वृक्ष सदा Pod फळने छगे। घ्म राज्य मे 
पृथिवी कामधेनु हो जाती है । खग और मृग स्वाभाविक वेर भूल गये । जैसे काक 
भौर उलक मे सहज वेर हे | अश्व और महिप मे सहज वेर है। इन सवो मे आपस 
मे प्रेम कर लिया । इसी भाँति हाथी और fag एक साथ रहने लगे । जिस वन मे 
सिह आजाता है उस बन को हाथी छोड देते हें। सो एक साथ रहने लगे | शब्दा 
उठती है कि तब fag बया घास खाते थे? उत्तर दिया जा सकता है कि दूध 
पीते थे | 


कजहि खंग मृग नाना वुदा । अभय ate वन करहि भनदा ॥ 
was सुरभि पवन वह मन्दा । गुजत अलि ळे चालि मकरदा ॥३॥ 


अर्थ पक्षी कलरव करते थे । मृगो वे समूह वनो मे fda चरते थे ओर 
आनन्द करते थे । शोतछ मन्द सुगन्ध वायु बहती थी और भोरे Har का रस लेकर 
THIT वरते चलते थे | 


व्याख्या . सरस बन मे ही पक्षो ओर मृग रहते हें। पर ये सदा सशद्ध रहते 
al कहा है कि सहवासो काचो गिळें पुरजन पाक प्रबीन। कालछेप बेहि मिलि 
करहि तुलसो खग मृग भोन। अब किसी को Peat से भय मही रह गया। 
अत पक्षो चहचहा Wel मुंग वन मे कलोळ करते हैं। किसी को किसी से भग 
नहो है । वन का हिम आतप वात दु सह होता है | परन्तु रामराज्य मे उसका agar 
बन्द हो गया । शीतळ मन्द सुगन्ध पवन बहता है। भोरे स्वय तो तृप्त हो गये । 
तत्पश्‍चात्‌ मव रन्द लेकर इकट्ठा करने के लिए आनन्द से TA करते चलते थे | 
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लता बिटप aft मधु चबही । मन भावतो धेनु पय Bag ॥ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी त्रेता भे सतजुग के करनी ॥४॥ 


अर्थं : रता और विटप माँगने से मधु शहद गिराते थे । और जितना चाहे 
उतना दूध गाय देती थो । पृथिवी सदा धान्य से पूर्ण रहती थो । त्रेता में सत्ययुग 
का हाल हो गया । 

व्याख्या : जो सिद्धियाँ मधु विद्या से होतो थी वे भाप से आप होने लगी । 
वृक्ष प्राथना सुनते थे मांगने पर यथेप्सित ag गिरा देते थे और गाय से जितने दूध 
को आवश्यकता होती थो दूध लेते थे । पृथिवी कभी धान्य से खाली मही रहती 
थी | यह सब सत्ययुग मे होता था। एक पाद का हास होने से तेता में यह बात 


नही होती थी । अत. चारो चरण धमं के होने से तेता मे सत्यगुण आगया | इसलिए 
कहते हैं : राजा हि युगमुच्यते । 


प्रकटी गिरिन्ह बिबिध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल agile बरबारी | सीतल अमल स्वादु सुख कारी ॥५॥ 


अर्थ : जगदात्मा को जगत्‌ का राजा जानकर पर्वतो ने अनेक प्रकार की 


खानें प्रकट करदी | सदियाँ उत्तम जल बहने लगी | जो शीतळ निर्मल स्वादिष्ट और 
सुल्लकारी था I 


व्याख्या : पव॑तो मे से आपसे आप नाना की मणियो की खामें प्रकट होने 
लगी | पवतो की ओर से यह सेवा सरकार को होने लगी । खाने राजा की सम्पत्ति 
मानी जाती हैं। जगदात्मा हो जब्र राजा है तो उन्ही की सब वस्तुएं हैं। मह 
जानकर * त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपंये : इसी न्याय से ada खानो को 
प्रकट करने लगे | 

नदियो के जल मे मेद होता है किसी का जल उत्तम होता है किसी का नही । 
शीतल निमंल स्वादिष्ट और सुखकारो होना ही जल की श्रेष्ठता है। सो ये गुण सभो 
नदियों के जली मे पाया जाने लगा। यह नदियों की सरकार के प्रति सेवा है। 
भावाथं ag कि प्रकृति की कल्याणवहा प्रवृत्ति हो गयी । 


सागर निज मरजादा रहही। डारहि रतन तटन्हि नर लहही ॥ 
सरसिज संकुल सकल तडागा। अत्ति प्रसन्न दस दिसा बिभागा ॥६॥ 


अर्थ : समुद्र अपनी मर्यादा मे रहने लगे | वे किनारो पर रत्न फेंक देते थे 
जो लोगो को मिलते थे | दशो दिशाओं के विभाग अत्यन्त प्रसन्न थे । 


व्याख्या : समुद्र के मर्यादा त्याग से खण्ड प्रलय हो जाता है सो समुद्र अपनी 
मर्यादा का कभी अतिक्रमण नही करते थे। उनका नाम हो रत्नाकर है! भाजकलछ 
जिस भत्ति समुद्र के ज्वारभाटा मे जब पानी घटता बढता है तो भगणित घोघे, 
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i पिर्या भौर शद्ध तट पर आजाते हें । उस समय उसी भाति रत्न तट पर आजाते 
थे | जो लोगो को मनायास हो प्राप्त होते थे | 

जितने तालाब थे सब कॅमलो से सुशोभित 41 तालाब को शोभा कमलो 
से हो होती हे | चायु की मलिनता से ही दिशा के विभाग स्पष्ट नही मालूम 
होते | जब वायु शुद्ध रहती हे तो दसो दिशायें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं | 


दो. fag महि पूर मयूखन्हि, रवि तप जेतनहि काज । 
मागें बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज॥२३॥ 


अथं : चन्द्रमा पृथ्वि को अपने किरणो से आप्लावित करते थे । ओर सूर्य 
भी आवझ्यकतानुसार ही तपते Al रामचन्द्र के राज मे मांगने से मेघ वर्षा 
करते थे | 

व्याख्या : सारा संसार सरस हो उठा | सुधाकर सुधा से पृथिवो को पूर्ण 
करते थे । सूर्यनारायण भी पूषण होकर पोषण करते थे . झोषण नही आवशयक्रता- 
नुसार ही तपते थे । अतिवृष्टि अनावृष्टि का नाम नही। जब लोग जल माँगते थे 
तब वर्षा होती थी : चारो चरण से धर्म के aT जाने से सारी प्रकृति मनुकूछ हो 
गयी | पञ्च महाभूत की प्रवृत्ति सुखमय हो गयी : पृथिवी यथा : ससि सम्पन्न सदा 
रह घरनो । इत्यादि । जल यथा: सरिता सकल बहुहि वरवारी। इत्यादि | तेज 
यथा : रवि तप जेतनहि काज। वायु यथा: सीतल सुरभि पवन बह मदा। 
आकाश यथा : अति प्रसन्न दस दिसा विभागा | 


कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कोन्हे । दान अनेक हिजन्ह कहु dre 
खर तिपय पालक धर्म धुरघर । गुनातीत अह भोग पुरंदर ॥१॥ 


मर्थं: सरकार ने करोडो अइवमेघ किये । ब्राह्मणों को अनेक दान दिये | 
सरकार बेदमाग के पालन करनेवाले धमं को घुरी धारण करनेवाले गुणो से 
परे और भोग में तो साक्षात्‌ इन्द्र हैं । 

व्याख्या सरकार ने करोडो. अश्वमेध यज्ञ किये | अश्वमेध पुण्य की अवधि 
है । अश्वमेघ यज्ञ मे साल भर तो घोडा ही घूमता हे । फिर करोडो अश्वमेध केसे 
सम्भव है? यह शद्धा उठ सकती हे । एक गश्वमेघ करके जो दक्षिणा ब्राह्मणों को 
दो जातो है उसको जितना गुणा अधिक करके दिया जाता है उत्तने अश्वमेघ 
का फक होता हे। अतः करोड़ो अइवमेध करना असम्भव नही था] भरतजो वी 
सम्मति न होने से राजसूय नही किया। बहिवेदी दान भी बहुत किया । सरकार ने 
वेदमागं से सबको चलाया अतः उन्हें श्रुत्तिपष पालक कहते हैं और स्वयं धर्म 
का कभी परित्याग नही किया इसछिए घर्मघुरन्घर धहते हैं। भोग में इन्द्र के 
समान होने पर भी सदा गुणातीतावस्था मे ही रहे। ९९ रास तो रामावतार में 
ही हुए । atat रास दृष्णावतार मे किया | यह सत्र राम रहस्य के मन्वगंत है । 
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पति अनुकुल सदा रह सीता | सोभाखानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति कृपासिधु प्रभुताई । सेवति चरनकमल मनु लाई URI 


अथं : शोभा की खानि सुझोल मोर विनीत सीताजी सदा पति के अनुकूल 
रहत्ती थी । कृपासिन्ध्‌ की प्रभुताई जानतो थो । मन छगाकर चरण कमल को 
सेवा करती थी । 

व्याख्या : राज्य का हाल कहकर राजाका हाल कहा । अब महारानी 
का हाल कहते हैं फि महारानी सोताजी संदा पति के अनुकूल रहती थी। अपने 
धर्म पर es थो। भगवती शोभा की खानि हैं। जातु अस उपर्जाह गुनखाती । 
मगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । वय से शोभा मे अन्तर नही आता । क्योकि शोमा 
खानि हैं | सम्राज्ञो होने से शोल और विनय मे अन्त नही | जेता पहिले थी वेता हो 
पट्राभिपिक्ता महिषो होने पर भी बनी हैं । शील और विनय मे कोई अन्तर नही हुमा । 

सरकार की माधुयं लीला मे उन्हे ऐ३वर्य का विस्मरण नही है। अत, उनकी 
कृपा ओर प्रभुता दोनो को जानती TL अत्त मन लगाकर चरण कमल को सेवा 


करती है। चरणकमळ की सेवा की पूरी अधिकारिणो जगदम्बा ही हें। यथा: 
जानकी करसरोजलालितौ | 


यद्यपि qe सेवक सेवकिनी । विपुल सकल सेवाबिधि गुनी ॥ 
निजकर गुहू परिचर्या करई। रामचन्द्र आयधु अनुसरई ॥३॥ 


अर्थं थद्यपि घर मे सेवक और दासियाँ बहुत थी और वे सव सेवाविधि 
की जानकर थी। फिर भी सीताजी घर का कार्य स्वय करती थी। और रामजी 
को आज्ञा का पालन करती थी | 

व्याख्या सम्राट का महल हे । दास दासियो का घाटा नही है मर यह 
भी नही कि वे सेवा विधि से अनभिज्ञ हो। फिर भी स्त्री घमं को देखते हुए भगवती 
अपने हाथो से धर का काय करती थो । स्त्रियों को पाक बनाने से अग्निहोत्र का 
फल होता हे । इसी भांति गृह मार्जतादि के अनेक फल धमंशात्र बतलाते हैं। अत" 
गुह कार्यं करना स्त्रियो का घर्म है। इसे gat पर नही छोडना चाहिए। सो 
जगदम्बा धर का वार्य स्वय करत्ती थी ओर सरकार का आज्ञापालन करती थी | 


जेहि बिधि कृपासिंधु सुल मानइ । सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ 
कोसल्यादि सासु गृह माँही। सेवई सबन्हि मान मद नाही ॥४॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि वदिता । जगदम्बा संततमनिदिता ॥५॥ 


अथे ` जिस विधि से ऊपासिन्धु रामजी सुख मानते थे लक्ष्मी वही करती 
थो | वे सेवा की विधि जानती थी। घर मे कोसल्या आदि सात थो | सब की सेवा 


करती थी । उन्हे मानया मद नही था | उमा रमा और ब्रह्माणी से वन्दित 
जगत्‌ जमनी सदा ही अनिन्दिता हैं । 
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व्याख्या : सीताजी को अपना सुख सुख ही नही है। सरकार के सुख से ही 
चे सूखी हैं | वह सेवा को विधि जानती हें । सेव्य के स्वभाव को पहिचानकर उसके 
रुख को देखकर तदनुकूछ करना हो सेवा विधि हे । aa जिस प्रकार से सरकार 
सुखी होते थे वही सीताजी करती थी | 

aa पति ही की सेवानही। घर भे कौसल्या आदि सास हें। सीताजी 
उनकी सेवा मे भी सुख मानती थी | अपना परम वत्तंव्य समझती थी | बमचास 
के समय इन्हे यही दुख था कि सासो की सेवा छूटी जाती है । यथा: सेवा समय 
दैव वन दीन्हा । मोर मनोरथ सफल न कीन्हा । भत' उनकी सेवा करके अपना 
मनोरथ सफल करती थी t पट्टाभिपिक्ता महिषी होने का न मान था न मद था | 


उमा रमा ब्रह्माणी इनके अश से उत्पन्न हुई हैं। अत्त अशी की सदा वन्दमा 
करती हें । महिमा इतमी अधिक है: जगत्‌ को जननी हें । उनको सास कोन हो 
सकती है यदि सेवा न करें तो भी उनको निन्दा नही हो सकती । आदिर्साक्त जेहि 
जग उपजाया | सो अवतरिहि मोरि यह माया | 


दो. जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोइ। 
राम पदारबिद रति, रहत सुभार्वाह खोइ॥२४।। 


मर्थं : जिनके कृपा कटाक्ष को देवता चाहते है और वह मही देखती । वे 
अपने स्वभाव को छोड़कर रामजी के चरण कमलो मे रत हें | 

व्याख्या : जगदम्बा का कृपाकटाक्ष देवता चाहते हैं। लोकपाल होने के 
लिए उनकी कृपाकटाक्ष के लिए वडा भारी पुण्पसमूह होना चाहिए | वह भगवती 
महालद्भी अपने स्वाभाविक चाझल्य को छोडकर रामजी के चरणविन्द की सेवा 
कर रही हैं | यद्यपि परम चपल श्री सतत थिर न रहति कतहूँ। हरिपद पकज पाइ 
अचल भइ करभ बचन मनहुँ। सीता परित्याग विपधक प्रश्न ही उमा ने नही 
किया | अतः वह कथा मानस मे नही कही गयी । प्रश्‍न मही करने का कारण यह 
था कि उमा ने सती शरीर से परीक्षा करके देख लिया था कि वस्ततः सीताराम 
इस अनादि मिथुन मे वियोग सम्भव ही नही है । 


सेर्वाह्‌ सानुकूल सब भाई। रामचरण रति अति अधिकाई ॥ 
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहही | कबहुँ कृपालु हमहि कछु कहही ॥१॥ 


अर्थ : सब भाई सानुकूछ रहकर सेवा करते थे | रामचरण मे उनकी प्रीति 
अत्यन्त बढी हुई थी । सरकार के मुख कमल को देखा करते थे कि कभी मेरे 
लिए कोई आज्ञा हो । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी ने पहिले ही वहा था : करिहहि भाइ सकल 
सेवकाई । वेसा ही यहाँ हो रहा है। भय या आशा से सेवा नही करते अपने को 
इतार्थ करने के लिए सेवा करते हैं। इसीलिए सानुकूल कहा । रामजी के चरणो मे 
उनकी प्रीति इतनी बढ़ी चढी है वि उनकी सेवा मे ही उन्हे सुखबोध होता है । 
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सेवा करनेवालो का घाटा नही है। रामजी के ध्यान मे भाइयों की हो सेवा वा 
उल्लेख है । इससे यह सिद्ध होता है कि भाई लोग सदा साथ रहते थे । 

भाई लोग सदा मुंह जोहा करते थे कि कौन जाने किस समय मुझे माजा 
देने की सरकार कृपा करें। अथवा आज्ञा पाने को उत्कण्ठा थी कि कभी 
कृपा करके मुझे भी किसी काम के लिए आज्ञा दें। क्योंकि आज्ञा सम न सुसाहिब 
सेवा। सो ऐमी सेवा वा भी अवसर प्राप्त हो। सरकार पूर्णकाम हैं। उन्हे कोई 
आवश्यकत्ता नही । उनको आज्ञा देना कृपा करना है। इसीलिए यहाँ Tas 
विशेषण दिया | 


राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती । नाना भाति सिखावहि नीती ॥ 
हरखित tale नगर के लोगा । करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा ॥२॥ 


अथे रामजी भाइयो पर प्रीति करते थे । उन्हे अनेक प्रकार की मीति 
सिखलाते थे | नगर के लोग हपित रहते थे मीर सब सुरदुलभ भोग करते थे | 


व्याख्या भाई लोग तो रामजी से प्रीति करते ही थे पर रामजी भो उने 
प्रीति करते थे । यह बात भी नही थी कि कम बोलते हो । उन्हे सदा नीति को 
शिक्षा दिया करते थे | नोतिशास्त्र बडा गहन है | इसकी शिक्षा को सदा आवश्यवंता 
रहती है । यथा सचिव धर्मे रुचि हरि पद प्रीति । नृप हित हेतु सिखंब नित नीति । 
भाइयो को हित कामना से नीति की शिक्षा दिया करते थे । 

महारानी का हाळ कहकर भाइयो का हाल कहा | अब नगरवासियो का 
हाळ कहते हैं कि मन कोपना की पूर्ति से हृपित्त रहते हें । ये लोग पञ्चदेव की 
उपासना करके यहो ATA थे कि राजा राम जानकी रानी | आनंद अवधि मवघ 
रजधानी | इत्यादि । उन्हें रामजी के राज्य मे ऐसा सुखभोग मिलता था जो कि 
सुरपुर मे भो दुलभ sl यथा जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाही | बयोकि : रिधि सिधि 
सपति नदी सुहाई | उमगि अवघ erates कहूँ आई । 
अहनिसि बिधिहि मनावत रहही | थोरधुबीर चरन रति चहहो ॥ 
दुइ सुत सुदर सीता जाये । छवकुस वेद पृरानन्हि गाये ॥३॥ 

झ्य रात दिन ब्रह्मदेव को भवाहि रहते थे । उन्हे श्रीरचुकीर के चरणो ते 
प्रम वो चाहु थो) सीताजी को दो सुन्दर बेटे हुए । जिनका नाम लव कुश वेद 
पुराणो मे विदित है । 

व्यारया अयोध्या के वासी सब प्रेमा भक्तिवाले हें। उन्हे दूसरी किसी वस्तु 
की चाह नही है । उन्ह केवल सरकार के चरण रति की चाह है। इसलिए ब्रह्मदेव 
से उमो के मिरूने को प्राथना रात दिन करते हें। दुसरो वस्तु की चाह रहने से भक्ति 
की प्राप्ति भी नही होती। यथा नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्य वदामि च 


भवानखिछान्तरात्मा | भक्ति प्रयच्छ रघुपुगवनिर्भरा मे कामादिदोप्ररहित कुरु 
मनस | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ७२५ 


अब अपत्य काः उल्लेख करते हैं। सोताजो को दो बेटे हुए । जिनका नाम 

लव कुश था । सीताजाये : से बनवासावस्था में उनका जन्मा कहा | अयोध्या में 

जन्मोत्सव नही हुआ | नत: जन्मोत्सव का उल्लेख नही करते । उन्हे कुछ दिनों तक 

पिता का नाम भो नहीं मालूम था । इसलिए : सीताजाये कहते हैं। सीताजाये : 
से उन्हें शक्ति पुत्र कहा | उनका माहात्म्य वेद पुराणों मे वणित हे । 


दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिम्ब मनहु अति सुंदर ॥ 
दुइ दूइ सुत सव भ्रातन्ह केरें। भये रूप गुन सील घनेरे ॥४॥ 


¦ अर्घ: दोनों विजयी विनयी और गुण के मन्दिर मानो भगवान्‌ के अति 
सुन्दर प्रतिविम्व थे । दो दो बेटे सब भाइयो को हुए। उन्हे रूप गुण ओर शोल भी 
बहुत था । 
“ व्याख्या : छव ओर कुश के विजय की गाथा रामाश्‍वमेघ प्रकरण पद्मपुराण 
पातालखण्ड मे हें । इतने बड़े बोर होने पर भी वे.बडे विनयी थे। भावार्थ यह कि 
विद्या पाकर विनययुक्त थे । विद्या से विनय और विनय से पात्रता होती है | यथा : 
विद्या ददाति विनयं विनयाद याति पात्रताम्‌ । अतः गुनमन्दिर कहा। उनका 
स्वरूप ठीक रामजी का सा था | इसलिए अति सुन्दर प्रतिविम्ब कहा । 
भरतजी लक्ष्मणजी और शत्रुघष्च को भी दो दो बेटे हुए | इनमें भी रूप गुण 
भर शील की कमी नहीं थी । इन लोगो का वर्णन करते हुए केशव कवि कहते हैं 
लव कुदा अपने भरत के नंदन पुष्कर तक्ष | लछिमन के अंगद भये चित्रकेतु रण दक्ष | 
“7 + भले पुत्र शत्रुघ्न द्व दीप जाए। सदा साधु पुरे भले भाग पाए | 
सदा शत्रुहन्ता हमे शत्रु छाती | सुबाहू बड़ो दूसरों दानुघाती | 
दो. ग्यान गिरा गोतीत भज, माया गुन मन पार! 
' सोइ सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार ॥२५॥ 


+ अर्थ: जो ज्ञान वाणी और इन्द्रिय से परे हें अजन्मा हैं माया मन मोर 
गुणों से अतोत हैं वे ही संच्चिदानन्द उदार नर चरिध कर रहे हूँ । 
व्याख्या : जिसके लिए वेद कहते हैं कि: न तत्र चक्षुगंच्छति न any गच्छति 
नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो5विदितादधि । 
उस प्रमु तक न आँख को पहुंच हे म वाणी को पहुंच मन की पहुंच है। इसलिए 
उसे न कोई जानता है न बतला सकता है। वहो सच्चिदानन्द घन उदार नर 
चरित्र कर रहे हें। अतः जो सुख सम्पत्ति का वर्णन इस प्रसद्ध में हो रहा है उसके 
असम्भव होमे की कल्पना नही करनी चाहिए | 
प्रात काल सरऊ करि मज्जन i वेठहिं सभा संग द्विज सज्जन ॥ 
वद gua वसिष्ठ बखानहि। सुनहि राम जयपि सब जानहि wei 
अर्थ : प्रातःकाल सरयू स्नान करके समा में ब्राह्माणो मर सज्जनो के साथ 
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वेठ जाते थे । वसिष्ठजी वेद और पुराण का व्याख्यान करते थे । यद्यपि जानते सब 
थे फिर भी रामजी सुनते थे | 

व्याख्या प्रात काल सरयू मे स्नान करते थे पुण्य काल मे पुण्य तीथं स्नान | 
अवगाह स्नान का विधान है । प्रात स्नान के अत्तगंत नित्यक्ृत्य भी हे । कन 
देखने के लिए नित्यकृत्य के बाद सभा मे आजाते थे । धमंशास्त्र को आजा है कि 
ब्राह्मणों और सज्जनो के साथ सभागृह मे प्रवेश करे । सभा मे किस वर्ण के कितने 
लोग रहे इसका भी नियम है । अत सग द्विज सज्जन कहा। जिनसे राज कायं मे 
सहायता मिले । 

सभा मे कोई फिरियादी नही हे । कोई मुकदमा नही है। शासन को प्रशसा 
यही है कि न्यायालय हो पर उसमे मुकदमे न हो। बन्दोगृह हो पर उसमे बन्दी 
न हो। अत सभागृह मे वेद पुराण की व्याख्या हो रही है। वतिष्ठजी वक्ता हॅ | 
रामजी शरोता हें । यह बात नही है कि रामजो आनते न हो। फिर भी गुर्जी का 
किया हुआ व्याख्यान चित्त देकर सुनते हें । शास्त्र का व्यसन सरकार को बचपन से 
है। यथा वेद पुराण सुनहि मनलाई। आपु Hels भनुजन्ह समुझाई। सरकार के 
नित्य प्रति वेद पुराण सुनने से प्रजा की रुचि भी वेद पुराण सुनने को होतो थो। 
इस भाति धमका स्रोत वहाँ से ही बहता था | 


अनुजन्ह सजुत भोजनु करही । देखि सकल जननी सुख भरही Ul 
भरत शनुहन दोनो भाई । सहित पवन सुत उपबन जाई ॥२॥ 


अर्थं छोटे भाइया के साथ भोजन करते हें। देखकर सब माताएं सुख से 
भर जाती हे । भरत ओर ATET दोनो भाई हनुमानजी के साथ बाग मे जाकर 

व्याख्या साथ मे भोजन करना प्रेम का लक्षण है। इष्टजन के साथ भोजम 
करने मे आनन्द विशेष है । यथा इष्टजने सह भुक्त भुक्तम्‌ जहाँ प्रीति नही वहाँ 
भोजन भी साथ नही होता । भोजन के समय माताएँ आजाती हैं। वे सब्र बेटो मे 
परस्पर प्रीति देखकर आमन्द से भर उठती थी । aE मे भरत शत्रुघ्न दोनो 
भाई हनुमानजी को साथ लकर बाग म चल जाते थे। सरकार ने जो चरित्र बन मे 
किया वह्‌ भरत शत्रुघघ्न पूरी तरह नही जानते | अत चह सब चरित्र सुनने के लिए 
हनुमानजी को साथ ले जाते थे | 
बुझहि बेठि राम गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 
सुनत विमल गुन अति सुख पार्वहि | बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहि ॥ ३॥ 


अर्थ वेठकर रामजी की गुणयाथा पूछते थे और अथाह सुमतिवाले हनुमानजी 


कहते : | निर्मल गुणो को सुनकर अत्यन्त सुख पाते थे और बार बार विनय करके 
कहते थे | 


व्याख्या बाग में वेठकर दोनो भाई हनुमानजी से सरकार के किष्किन्धाकाण्ड 
से लकाकाण्ड तक को कया के विषय मे प्रश्‍न करते थे | क्योकि चरित्र के उत्त भागो 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
४७ उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ७२७ 


के हनुमानजी प्रत्यक्ष द्रश थे । हनुमानजी की सुमति का थाह नही था । वे सरकार 
के गुणगणो के सच्चे जौहरी थे। अतः गुणो की गाथा का ठोक ठीक वर्णन करते थे । 
हनुमानजी वक्ता और भरत AACA श्रोता | अवध के बाग मे भी रामचरित को कथा 
हो रहो है! 

सरकार द्वारा सुग्रोव की लासिका हरण विभीषण को राज्य प्रदानादि 
निर्मल गुणो को सुनकर दोनों भाइयों को अत्यन्त सुख होता था । ये छोग कथा फे 
ऐसे रसिक थे कि हतुमानुजी से सुनकर तृप्त नही होते थे। वार बार उनसे विनय 
करके कथा कहलाते थे ओर श्रवण का आनन्द Bet थे। यथा : रामचरित जे 
सुनत अघाही | रस विसेप जाना तिल नाही | 


सवके गुह गृह होहि पुराना। रामचरित पावन विधि नाना ॥ 
नर अरु नारि राम गुन गानहि। करहि दिवसनिसि जात न जानहि ॥४॥ 


अर्थ ` सब के यहाँ घर घर पुराण होता था । नाना प्रकार के पवित्र राम 
चरित्र होते थे । स्त्री पुरुष रामजी के गुणो का ही गान करते थे । वे रात दिन का 
बीतना नही जानते थे | 

व्याख्या : तीसरे पहर पुराण सुनने को विधि हे । अतः सबके घरो के पुराण 
की कथाएँ होतो थी । सभी पुराणो मे रामचरित्र है। यथा: पावन पर्व॑त वेद 
पुराना । राम कथा रुचिराकर नामा । अथवा भगवद्‌ चरित्र से हो पुराण भरे 
पडे हैं। वे सभी रामचरित ही हैं। राजा तथा प्रजा का यह ज्वछन्त उदाहरण 
हे । यथा: वेद पुराण वसिष्ठ वखानहिं । सुनहि राम जद्यपि सव जामहि। अतः 
सबके गृह गुह होहि पुराना । पुराण के सुनने के सभी अधिकारों हैं। अतः सवके 
धरो मे पुराण का होना कहते हैं। धर्म के प्रचार का यह बडा भारी साधन है । 
महाराज ने कोई आज्ञा नही निकाली कि सब कोई पुराण सुमा करें | स्वय सुनना 
आरम्म कर दिया | प्रजा उनका आप से आप अनुकरण करने लगी | 


प्रजा सरकार की इतनी अनुरक्त है कि दित रात उन्ही का गुणगान करती 
है । मपना काम भी करते हैं और गुणगान भो हो रहा है। एवं उनका ऐसा सुलमय 
जीवन व्यत्तीत हा रहा है कि उन्हे दिन रात के बोतने का भान भो नहीं है । 


दो. अवध पुरी बासिन्ह कर, सुख सम्पदा समाज। 
सहस सेप नहि कहि सर्काह, जह नृप राम विराज ॥२६॥ 


बर्थ : अवधपुरी के रहुनेवालो का aa सम्पदा और समाज ऐसा था कि 
उसका वर्णन aga शेप नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ स्वर्यं राजा waa 
विराजमान थे | 

व्यास्या : सरकार के सिंहासनारूढ होने से तीतो लोक मे से शोक भाग 
गया पर अवघपुरी की बात तो तरही हो नही जा सवती । azar शेष नही कर सकते 
ऐसा बहने षा तात्पय॑ ही यही है। अवधपुरी तो स्वयं राजधानी ठहरी वहाँ स्वयं 
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सरकार विराजमान हे । अतः वहाँ के सुखसम्पदा समाज का कौन वर्णन कर सकता 
है। सुख यथा: करहि सकल सुर दुलंभ भोगा। सम्पदा यथा: कामधुक महि 
MATS तरु उपल मनि गन लाळ | समाज यथा ' वह सोभा समाज सुख कहत न 
बते खगेस | 


नारदादि सनकादि मुनीसा i दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि । देखि नगरु विरागु विसरावहि ॥१॥ 


अर्थ : नारद आदि और सनकादि मुनीइतर कोशलाधीश फे दर्शन के लिए 
प्रतिदिन अयोध्या आते थे | नगर देखकर उनका विराग भूल जाता था । 

व्याख्या : नारदादि देवापि और सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमारादि सिद्ध 
सरकार के दर्शन के लिए नित्य ब्रहालोक से अयोध्या आते हैं। जनकजी मे कहा 
है: इन्हहि विळोकत अति अनुरागा | बरबस ब्रह्म Gals मंन त्यागा। सो उन 
लोगो का ऐसा अनुराग बढा हुआ हे कि ब्रह्मलोक से नित्य सरकार के दर्शन के 
लिए अयोध्या आते हैँ। यथा: सोई सुख लवलेत जिन वारक सपनेहूँ लहेउ | 
ते alg गनहि ate ब्रह्म gata सज्जन सुमति । नगर ऐसा सुन्दर बना हे कि उसे 
देखने से उन्हे विराग भूल जाता है इच्छा नही होती जाने की | तब दुसरो को क्या 
गिनतो है ! 


जातरूप मनि रचित अटारी। नाना रंग रुचिर गच ढारी il 
पुर चहुँ पास कोर अति संदर । रजे कंगुरा रंग रंग बर ॥२॥ 


' अर्थ: सोना और मणि जड़ी हुई अटारियाँ थो । नाना रद्ध के सुन्दर ढले 
हुए गच्च घे | पुर के चारों ओर अत्यन्त सुन्दर क्रिछावन्दी थी। जिसमे रद्ध ty 
के श्रेष्ठ कंगूरे बने हुए थे । 

व्याख्या : अब सुन्दरता कहते हैँ : सोने की अटारियाँ थी जिनमें भणि जड़े 
हुए थे। ढळे हुए फशं थे | प्राचीन काळ में पत्थर गछाकर ढालने की विद्या मारूम 
थी। दक्षिण के मन्दिरों में ऐसे ऐसे विशाल परवर मन्दिरों में लगे हुए हैं. जिन्हे 
देखकर मानना पड़ता है कि ये ढले हुए हैं: यह तो हुई नगर के भीतर के मकानों 
की बात | राजधानी के चारो ओर रक्षा के लिए किलाबन्दी थी और उसकी 
सुन्दरता बढाने के लिए उसमें अनेक oy कंगूरे बने हुए थे । 


नव गुह निकर अनीक बनाई। जनु घेरी अमरावति आई ॥ 
महि बहु रंग रचित गच काँचा । जो विछोकि मुनिबर मनु नांचा ॥३॥ 


अथं : नवग्रह के समूहों चे मानो सेना बनाकर अमरावती को घेर रक्खा है। 
पृथिवी अनेक रंग के काँचो के फर्श से संवारकर सजाई गयी थो! जिन्हे देखकर 
श्रेष्ठ मुनियों का मन नाच उठना था | 


व्याख्या : अब राजधानी के चारों ओर किलाघन्दो के बुज : वगरे: केसी 
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शोभा दे रहे है । उसकी उपमा कवि देते हैं कि मानो इन्द्रपुरी को नवग्रहो के समूह 
सेना रूप से रक्षा कर रहे हें । कगूरे अनेक रद्ध के थे। इसलिए उनकी उपमा 
नवग्रहो के समूह से दिया गया क्योकि नवग्रही के रञ्ज पथक्‌ पृथक्‌ हैं। नगरी की 
उपमा इन्द्रपुरी से दी गयी] क्योकि ससार मे ऐसी सुन्दर दूसरी पुरी है नही । 
इन्द्रपुरी को रक्षा करता नवग्रहो के लिए उचित कार्ये भी है । 


धवल धाम ऊपर नभ चुंबत । कळस मनहु रबि ससि दृति निदत ॥ 
बहु मनि रचित झरोखा श्रार्जाह । गृह ye प्रति मनि दीप बिरार्जाह ॥४॥ 


अर्थ चवेत रज् के घर ऊपर से आकाश चूम रहे हैं। कलश मानो सूयं 
चन्द्र के ज्योति को निन्दा कर रहे हें । मणियो की चनी हुई खिडकियाँ शोभा पा 
रही हैं। घर घर मे मणि के दीप जल रहे हैं । 

व्याख्या घरो की शोभा सफेदी से ही है। सो सफेद घर इतने aa है कि 
माकाझ् से लगे हुए दिखाई देते हें। आकाश मे तो सूयं चन्द्र हैं तो इन घरो के कलश 
भो ऐमे चमकीले हैं कि सूर्यचन्द्र की ज्योति उनके सामने दबती है | 

खिडकियो मे शोभा के लिए मणियाँ जडी हुई हैं और प्रत्येक घरो मे मणि के 
दीप विराजमान हैं। भाव यह कि अयोध्या की सम्पत्ति का वर्णन नही हो सकता । 


छ मनि दीप रार्जाह भवन भ्राजहि देहली बिद्रुम रची । 
मनि खभ भीति facta बिरची कमक मनि मरकत खची ॥ 
सदर मनोहर मदिरायत अजिर रतिर फटिक रचे। 
प्रति द्वार ह्वार कॅपाट पुरट बनाइ बहु ane खंचे ॥ 


अथं घरो मे मणि के दीपक शोभा दे रहे थे । देहलियाँ मूँगे की बनी हुई 
थो | मणि के खम्भे थे । सोने को दोवारो को ब्रह्मदेव ने मणि और मरकत का काम 
बनाकर विरचा था । सुम्दर मनोहर लम्बे चोडे घर थे । जिनमे स्फटिक के सुन्दर 
आँगन थे ) प्रत्येक द्वारी मे सीने के किवाड बनाकर बहुत से हीरे जड दिये गये थे | 


व्याख्या मणि के दोषो से घर जगमगा रहे थे। उनकी देहलियाँ भी मृंगे की 
यनी थी | मणि के खम्भो ओर सोने की dat जोकि मरकत ओर मणि से 
जटित थी मणि के दोषो से जममगा रही थी! इन खम्भो और Hard को 
ब्रह्मदेव ने बनाया था | भाव यह कि अयोध्यापुरी ने अपने दिव्य रूप को भली 
भांति प्रकट कर दिया था | यहाँ सब्र दिव्य रचनायें थी। मानुपी रचना ही नही थो । 
उसी का बर्णन करते हुए बहते हैं। इतने बहुमूल्य पदार्थों से वने हुए होने पर भी 
a7 धर छम्ते चौडे थे | जिसमे रहनेवालो को सद्धोणंता का अनुभव न हा । आँगन 
स्फटिक मणि के थे । द्वार मे सुवण के कपाट लगे थे जिनमे होरे का काम विया 
हुआ था | 


भृ 
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दो चाइ चित्र साला गुह, गृह प्रति sa बनाइ! 
राम चरित जे निरव मुनि, ते मन लेहि चोराइ ॥२७॥ 


अथे घर घर मे सुन्दर चित्रशाला संवारकर लिणे गये थे) वहाँ लिखा 
हुआ राम चरित जो मुनि देखते हैं उनके मम को चुरा लेता है | 


व्याख्या इतने पर भी घर का TAIT पूरा नही हुआ। aay घरो मे 
चित्रशालायें हें । जिनमे सुन्दर सुन्दर चित्र बने हुए हैं और वे चित्र सय रामजी को 
लीला सम्मन्धी हें । आजकल भी लोग चित्रो से कमरा सुसज्जित बरतै हैं और 
उन चित्रों से मालिक मकान वो रुचि का पता लगता है। इस प्रकार के चित्रो वा 
प्रभाव गृहनिवासियों पर बिमा जाने पडता हे । यहाँ तो प्रजा सव सरकार को 
एक एक बाता पर मासक्त है। चित्रशाळाओ मे सब राम चरित्र चित्रित है और ऐसे 
खुबी से चित्रित है कि जिन्हे देखने से मुनि का भी मन मोहित हो जाय । राम चरित्र 
के मुनिगण रसिक होते हैं | 


सुमन बाटिका सर्बाह लगाई । विविध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित बहु जाति सोहाई। फूलंहि सदा बसन्त की नाई ॥१॥ 


aq सवने फुछवारिर्या लगा रवी थी । वे अनेक प्रकार धी थी | घडे 
यत्न से छगायी गयी थी । अनेक प्रकार की लतायें सुन्दर थो जो कि वसन्तऋतु को 

भाँति फूल रही थी | 

व्यारया गरीब से गरीब के घरमे भी फुलवारी है और वह अनेक प्रकार के 
यत्न करके बनाई गयी है। पूजा के लिए स्वास्थ्यवधन फे लिए तथा शोभा के 
लिए फुलवारी को बड़ी आवश्यकता हे। इससे यह भी कहा कि सबका काम 
अल्पायास से ही चलता था। पुलवारी लगाने तथा उसकी रक्षा करने मे सब 
समथ थे । 

भनेक रङ्ग के फूलो को छतायें लगायी गयी थी | जिनसे लतामण्डप बन 
गये थे । लतायें वसन्तक्ततु मे फूलतो हैं पर थे सदा फुली रहत्ती थी । अत्त सब 
ऋतुओ मे शोभा बनी रहती थी | 


TAT मधुकर मुखर मनोहर । मारत तिबिध संदा ag सुदर ॥ 
नाना खग बालकन्ह जिआये । बोलत मधुर उडात सुहाये ॥२॥ 
अथ मनोहर शब्द करनेवाल भौरे गूजते थे और तीनो प्रकार का सुन्दर 


वायु सदा बहता था । बच्चों ने अनेक प्रकार के पक्षियो को जिळा war था। 
जिनकी बोली मधुर और उडान सुन्दर थी | 


पार्या लताओ के फूळने से फुळवारी म alt की भीड लगी रहती थी । 
मकरन्द पान करते समय तथा उसे लेकर चलते समय भौरे गूँजा करते हैं। इनकी 


गजे सबको प्रि न है | बुन्‌ के एरी म भी कह आये है सो गवि सुरभि i) ष्‌ 
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मन्दा | परन्तु यह्‌ तो फुरूवारी है। इसमे कुछ विशेषता होनी चाहिए । भतः कवि ने 
सुन्दर शब्द ओर जोड़ दिया | भाव थह कि वव के त्रिविध भारत से फुळवारी का 
त्रिविध मारुत अधिक सुहावना है। 


बच्चों मे ऐसे पक्षियों की जिला रवा था जिनकी उड़ान भी सुन्दर होती 
है ओर बोली भी मधुर होती है। कवूतरों के उड़ान की कलाबाजी के रसिक 
आज' भी कबूतर जिलाते हें । यह चो पिजरेया दरवे में wears पक्षियों का 
वृत्तान्त हुआ | भब बाहर के पक्षियों का वृत्तान्त सुनिये | 


मोर हंस सारस पारावत । भवनन्हि पर सोभा क्षति पावत ॥ 
जह dé tale निज परछाही। बहु विधि कूजहि नृत्य कराही ॥३॥ 
मर्थ : मोर हंस सारस भौर कबूतर घरों के ऊपर अत्यन्त शोभा पा रहे थे | 


जहाँ तहाँ अपनी परछाही : छाया देखते और बहुत प्रकार से कूदते और मृत्य 
करते थे । 


व्याख्या : मयूर हंस सारस और पारावत पक्षो स्वभाव से ही शोभायमान हैं 
पर जब ये मकानों पर जा asa हैं तो इनकी शोभा थोर भो बढ़ जाती है । इनकी 
बहुतायत थी | अतः ये मकानो के ऊपर अटारियों पर प्रायेण बैठे दिखाई पड़ते थे | 
जातरूप मनि रचित अटारी। नामा रंग रुचिर गच ढारी | अतः वहां उनका 
प्रतिविम्ब पड़ता था । जिन्हे देखकर उन्हें अपना साथी मिल जाने का भ्रम होता था 
भोर वे हप॑ से Has और नाचने लगते थे | 


सुक सारिका पढ़ार्वाह वालक । कहहु राम रघुपति जन पालक ॥ 
राजदुआर सकल विधि चारू वीथी चौहट रुचिर बजारू ॥४॥ 


अथं : बालक लोग तोता ओर मेना पढाते थे कि राम रघुपति जन पालक 
कहो | राजद्वार सब प्रकार से सुन्दर था। गछियां चौराहे और बाजार सब 
सुन्दर थे | 


व्याख्या : पिंजरे में जो शुक सारिका हैं उन्हें बालक पढाते हें । बाप का पढ़ाना 

देखकर उनका अनुकरण करते हें । उनका पढ़ाना यही है कि बोलो : राम रघुपति 

जन पालक । आज भी तोता मना भारत मे इसी भाति पढ़ाये जाते हैं। भुगुपति 

परशुरामजी का भो नाम राम ही हे पर वे तो रघुर्पात राम के गुणों पर मुग्य थे । 

— उनका पालन होता था | अत: राम रघुपति जन पालक दाब्द हो उन्हे 
प्रय था | 


अव राजद्वार का वर्णन करते हे । उसे सब प्रकार से सुन्दर होना चाहिए ! 
अतः कहते हे : राज दुआर सकल विधि चारू अच्छे मकानात होते हुए भो यदि, 
राजद्वार शानदार न हुआ तो सव फोका हो जाता है। गली चौराहे ओर वाजार 
सव ऐसे सुन्दर हूँ कि कहे नही जा सकते | है 
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छं, बाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये | 
जह भूप रमा निवास ag को संपदा किमि गाइये ॥ 
ad बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर TI 
सब सुखी सब सच्चरित सुन्दर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 


अर्थ : बाजार ऐसे सुन्दर थे कि उनका वर्णन नही हो सकता । वहाँ वस्तु 
विना मूल्य की मिळतो थी । जहां लक्ष्मीपति ही राजा हैं वहाँ को सम्पदा का केसे 
वर्णन किया जाय । अनेक बजाज सराफ भोर बनिये वहाँ कुबेर को भाँति बेठते थे 
भोर स्त्री पुरुष बालक वृद्ध जितने थे चे सब के सब सुन्दर सुखी ओर सच्चरित्र थे | 

व्याख्या ' बाजार ऐसा सुन्दर कि वर्णन नही हो सकता । वहाँ बिना मूल्य 
दिये हो वस्तु मिळतो थो । जिसको जो आवश्यकता हो बाजार से ले आवे। मूल्य 
देने की आवश्यकता नही । इसलिए कहते हे कि कुबैर की भाँति वेठे हुए बजाज 
सराफ भोर बनिये सब वस्तुयें बिना मूल्य बाटा करते थे । वर्णाश्रम अपने अपने 
धमं पर चले तमी ऐसा सम्भव | | जब सब लोग अपना कतव्य ईश्‍वर प्रीत्यर्थं पालन 
करेंगे और अपना निर्वाह यज्ञशिष्ट से करेंगे तभी बजाज सराफ बनियो के पासं 
बिना मूल्य चस्तुएं पहुँचा करेंगी ओर वे बिना मूल्य वितरण कर सकेंगे । जिस 
नगर मे स्वयं लक्ष्मोपति राजा हैं वहाँ लक्ष्मी स्वय विराजमान रहेगी । कुबेर की 
ही भाज्ञा से सम्पत्ति वा वितरण ससार मे होता है। उसी प्रकार बजाज सराफ 
बमियो फे यहाँ से सब लोगो को ईप्सित वस्लुएं प्राप्त होतो थी । अत्त' सब सुखी थे | 
राजा के सच्चरित्र होते से सब सच्चरित्र थे । देवताओं को पुष्पो से पुजा करने के 
प्रताप से सब सुन्दर थे अथवा श्रीरामजी की प्रजा होने से उन्हे सब सुख प्राप्त था | 


दो. उत्तर दिसि सरयू वह,निमंल जल गभीर। 
बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पक नहि तीर ॥२८॥ 
अथ ` उत्तर दिशा मे सरयू नदी बहती थी | जिनका जल fads और 
गम्भीर था सुन्दर सुन्दर घाट वेधे थे तोर पर तनिक भी कोचड न था | 


व्याख्या : उत्तर दिशा मे सरयू मदी बहती है। वह गहरी है और जल 
उसका निर्मल है । राम राज्य मे सरिता ane बहहि वरवारी । सीतल अमल 
स्वादु सुसकारी | फिर सरयू के लिए कहना ही क्या है । प्रजा के सुभीते के लिए 


घाट Fal हुआ था ओर राज्य की ओर से ऐसी ब्यवस्था थो कि तीर पर कोचड न 
रहने पावे | 


दूरि फराक सुचिर सो घाटा | जह जळ पिअहि बाजि गज ठाटा ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना । तर्हा न पुरुष करहि असनाना ॥१॥ 
अर्थ बह्‌ घाट सुन्दर रम्ब्रा चोडा अलग दूर पर था । जहाँ घोडो और 
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हाथियो के झुण्ड पानी पीया करते थे । अनेक प्रकार के अत्यन्त सुन्दर पनिघट थे | 
जहाँ पुरुष स्नान नही करते थे | 


व्याख्या हाथी घोडो के पानी पीने के लिए नगर से दूर अलग गो घाट 
बना था। जिसमे नदी का जल गन्दा च हो। वह घाट बडा लम्बा चोडा था। 
बयोकि वहाँ हाथी और घोडो के झुण्ड के झुण्ड जळ पोते थे तथा नहलाये जाते थे ! 
वह घाट भी सुन्दर बना था। उपयोगिता के साथ ही साथ सुन्दरता का भी पुरा 
ध्यान रवखा जाता था | 


और घाट तो सभी मनोहर थे पर पनिघट परम सुन्दर बनाये गये थे। 
वयोकि वहाँ सुन्दरियाँ स्नान करती थी पुरुष वहाँ नही नहाते थे। राजाज्ञा को 
आवश्यकता नही थी स्वय पुरुष लोग वहाँ स्नान करने नहीं जाते थे। पनिघट भो 
अनेक थे जिसमे किसी को दुर न पडे | 


राजघाट सब विधि सुन्दर acy मज्जहि तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मदिर। चहुँ दिसि तिन्हके उपबन सुन्दर ॥२॥ 


अर्थ * राजघाट सब प्रकार से सुन्दर था। वहां चारो वर्ण के पुरुष नहाया 
करते थे । किनारे किनारे देवताओ के मन्दिर थे जिनके चारी ओर सुन्दर उपवन 
लगे थे | 

व्याख्या * जहाँ चारो वर्ण के लोग CATT करते थे | उसका नाम राजघाट था | 
यह सरकारी घाट समझा जाता था। यहाँ स्वय सरकार स्नान करने आते थे | 
अत सभी प्रकार से सुन्दर बना था। अर्थात्‌ शोभा मे तथा कारीगरी मे सब घाटो 
से अच्छा था | 

स्नान सन्ध्या के बाद पुजन तथा यात्रा की आवश्यकता पडती है। इसलिए 
नदी के किनारे देवताओं के मन्दिर बने थे। जिसमे स्नाम करने के बाद लोग जल 
चढाने जाते थे। अनेक मन्दिर थे जिसमे जिसका जो इष्टदेव हो उसको पूजा 
आराधना करे | मन्दिर के चारो ओर उपवन लगे थे जहाँ से पुजन करनेवाले पत्र 
पुष्प और फल प्राप्त कर सकें | 


कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी | बसहि ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सूहाई। बुद वृद वहु मुनिन्ह लगाई ॥३॥ 

अर्थ * कही कही नदी बे तीर पर उदासी ओर ज्ञानरत मुनि तया सन्यासी 
वसते थे | किनारे frat सुन्दर तुलसी के झुण्ड मुनियो ने लगा रमसे थे | 


व्याख्या उदासी विरक्त गृहस्य को कहते Fl अथवा कुटीचक बहुदक 
भादि तीर मे कुटियाँ बनाये हैं । इनकी संख्या थोडो है इसलिए कही कही षहा । 
भुनियो ने तुळसी के समूह तीर तीर पर खगा रकसे हें । पुजन मे तुछसी वा बहुत 
भाम पडता हे। लोंग सहस्रदल तुलसी से भगवान्‌ षा पूजन करते हैं। 
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पुर सोभा कछु बरनि न जाई! वाहिर नगर परम रुचिराई ॥ 
देखत पुरो अखिल अघ भागा। बन उपवन वापिका तडागा ॥४॥ 


अर्थं : पुर को शोभा कुछ वर्णन नही की जा सकती । नगर के बाहर भो 
बडी सुन्दरता थी । पुरी के दशन से सम्पूणं पाप भाग जाते थे | वन उपवन बावली 
और तालाब थे | 


व्याख्या : नारदादि सनकादि मुनीसा | दर्शन ला'ग कोसलाधीसा । दिन प्रति 
सकल अजोध्या आर्वाह । देखि नगर विराग विसरार्वाह । पहले कह आये हैं उसी 
प्रकरण का उपसहार करते हुए कहते हैं कि पुर की शोभा अवर्णनीय है। मगर के 
बाहर भी बडी मनोहरता है। वह दृश्य अन्य प्रकार का है जहाँ लोग हवा खाने जाते हैं । 


केवल सुन्दरता हो नही परम पावनी पुरी हे दर्शन से सब पाप भाग जाते 
21 जिन्होमे पुरी मे प्रवेश नही किया केवळ दर्शन किया उनके सब पाप नष्ट हो 
गये । पुरी में प्रवेश करनेवाले के पुण्य का बथा कहना हे । यहाँ के वन उपवन 
बावली और तालाब सब परम पावन हैं । 


छं. बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहुही। 
सोपान सुन्दर नौर निरमळ देखि सुर मुनि मोहही li 
बहुरग कज अनेक खग gale मधुप गुंजारही । 
आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हुँकारही 1 


अर्थ : बावली ओर तालाब ऐसे हैं जिनकी उपमा नही । बड़े बडे क मन 
के हरण करनेवाले शोभायमान हैँ। जिनको सीढियाँ सुन्दर हैं और जल निम॑ल हे । 
उन्हें देखकर देवताभो और मुनिमो का मन मोहित हो जाता है। बहुत रग के 
कमल हैं । बहुत सी चिडिया कूजती हें। भोरे गूंज रहे हैं। सुन्दर बागो मे कोयल 
आदि पक्षी के शब्द मानो पथिक को पुकार रहे हैं । 

व्याख्या ' पुरी के बाहरी भाग का वणन हो रहा है। नगर वम उपवन 
बावली और तालाबो से घिरा हुआ हे । वे बावली और तालाब बेजोड हैं ऐसे कही 
देखे नही जाते | EE भी बडे वडे भोर मनोहर है | उनमे भी सुन्दर सीढियाँ बनायी 
हुई हैं। सब मे fade जल है इनकी पावनता पहले ही कह चूके हैं। इन्हे देखकर 
मनुष्य तो मोहित हो ही जाते हैं। स्वगं के देवता और विगतस्पृह मुनि लोगो का 
चित्त मोहित हो जाता हे । मज्जन पान की इच्छा हो जाती है। वहाँ से जाने की 
इच्छा नही होती । जलाशयो की शोभा अनेक रग के कमलो से बढ रही है। 
भिडियो के चहचहाहट और भरो के Tare से शब्दायमान हो रहेहैं। सुन्दर - 
बगीचो मे कोयल आदि पक्षियो का बोलना इतना सुहावन है कि मानो वे मातिथ्य 
सत्कार के लिए पथिको को बुला रहे हे । भाव थह कि उनके शब्द सुनने से पथिक 
का चित्त चाह जाता हे कि यहाँ विधाम कर लें | 
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दो. रमानाथ जह राजा, सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाइ ॥२९॥ 


जहाँ स्वय लक्ष्मीपति राजा हैं। वया उस पुर का वर्णन किया जा 
सकता है। अणिमादिक सुख भोर सम्पदा भवध मे छा रहो है | 


व्याख्या : अवघ के उस समय का वेभव वर्णनातीत था । साक्षात्‌ ल्क्ष्मीपति 
वहाँ राजा के रूप मे विराजमान थे। भत. 'लक्ष्मीजी का ag मुख्य निवासस्थान था 
और जहाँ लक्ष्मी रहेगी वही अणिमादिक सिद्धिरया हाथ जोडे उपस्थित रहेगी | 
यथा : तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरे। वही सब सुख ओर सम्पदा रहेगी 1 क्योकि 
लक्ष्मी हो उनकी अधिछात्री देवो हैं । भावार्थं ag कि आलौकिक daar था | भवधपुरी 
वासिन्ह कर सुख सम्पदा समाज | सहस सेप नहि कहि सर्काह नर नुप राम विराज | 
से जिस प्रकरण का उपक्रम किया था उसका इस दोहे से उपसहार कर रहे F | 


जह तह नर रघुपति गुन गावहिं | बेठि परसपर इहे सिखावहि ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रार्माह। सोभा सोल रूप गुन धामहि ॥१॥ 


अर्थ : जहाँ det मनुष्य रघुपति का गुणगान करते हैं। Font आपस मे 
यही उपदेश देते हैं कि शरणागत के पालन करनेवाले राम को भजो । जो कि शोभा 
शीळ रूप और गुणो के घाम हैं | 

व्याख्या : पहिले कह आये हैं कि ' नर अरु नारि राम गुम गानेहि | करहि 
दिवस fafa जात म जानहि। उसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि जहां 
है वह वही सरकार के गुणो का गान करता हे । उसी मे उन्हे सुखगोष होता है | 
यदि कही दो चार आदमी इकद्रे बेठ गये तो एक gat को उपदेश देते हें । अथं 
काम की शिक्षा नही देते न मोक्ष की शिक्षा देते हें । यही सिखाते हें कि रामजी को 
भजो | रामजो मे ही भजनीय के सब गुण हें । रामजो प्रणतपाल हें । एक प्रणाम मे 
प्रसन्न हो जाते हैं। यथा : सक्त प्रनाम प्रनत जस बरनत gaa कहत फिरि गाउ | 
रामजी शोभाधाम है उनके भजन मे आनन्द हे। शोलधाम है। प्रणत जन के 
अपराध पर ध्यान सही देतें | यथा * अपराध अगाध भये जन ते अपने उर आनत्त 
नाहिन जू | रूप घाम पर आर्सक होते देर नही लगती | युणघाम के भजन से सुल 
का लाभ होता है। भजन में साधन सोकय हे उसमे भी रामजो के भजन मे उसका 
भर भी send है । 


जलज बिळोचन स्याम गार्ताह । पलक नयन इव सेवक बातहि ॥ 
धृत सर रुचिर चाप तूनीराहि। सत कज बन रबि रन धीरहि ॥२॥ 


अथं : कमल नेत्र और इयाम शारीरवाले को आख के पलक की भाँति 
सेवक की रक्षा करनेवाले को बाण सुन्दर धनुष और तरकस धारण करनेवाले को 
सन्तरूपो कमल वन के लिए तथा रणघोर को । 
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व्याख्या : ऊपर सोभा सील रूप गुन धामहि: कह आपे हैं उसो को क्रम 
से दिखराते £1 शोभा यथा , जलज विलोचन स्मामल गातहिं। शीळ यथा: 
पलक नयन इव सेवक त्रा्ताहू | रूप यथा : घृत सर रुचिर चाप तूनीर्राहू | गुण 
यथा : सन्त कज वन रवि रन धोर्राह । सरकार का श्यामल रूप ऐसा मद्धलमय 
है कि उसी पर भक्त लोग अपने चित्तछपी सोने को कसोटो को भाँति कसते हैं। यया : 
स्पाम रूप सूचि रुचिर कसोटी चित्त कचनहि कसेहो । ओर कमल से नयन भक्तो के 
सोच के हरनेवाले हैं यथा: मामवलोकय पकजलोचन। कृपा विलोकनि सोच 
विमोचन । इसलिए उन्हे भजने के लिए उपदेश दे रहे हैं। सरकार का स्वभाव 
वंणेनं करके भी भजत पर हो अधिक बरू देते हैं। कहते हे कि रामजी इस माति 
सेवक को रक्षा करते हैँ जेसे पलक नयन की रक्षा करता हे । सुन्दर धनुष बाण 
और तरकस बांधने से रूप मे अधिक उत्कपं भाजाता है। धनुप बाण भक्तो को 
रक्षा तथा दुष्ट के नाश का प्रतीक है। सरकार के उदय से सन्तरूपी कमल वन 
छिल उठता है। जित भाँति रगघोर सूप मन्देह नामी राक्षसो का वध करके कमल 
वन को प्रसन्न करते हें । उसी भाँति रामजी भो खलो का विनाश करके सन्तो 
को अभय करते हैं | 


काल कराल व्याल खंगराजहि | नमत राम अकाम मम ताजहि ॥ 
लोभ मोह मुग जूथ किरार्ताह्‌ | मनसिज करिहरि जन सुख arate ॥३॥ 


अर्थं ; कराल काळ रूपी सपं के लिए गरूड रूप को मेरे मुकुट रूप अकाम 
रामको लोभ मोह रूपी मुगो के लिए किरातरूप को कामरूपी हाथी के लिए 
सिहरूप को तथा सुखदात्ता को नमस्कार करो | 

व्याख्पा : काळ सर्पे की भाँति चुपके से आकर प्राण हरण करता है। वह 
भारी दुरतिक्रम हे । इसलिए कराल कहा। रामजी उसके भो भक्षक हैं। इसलिए 
गरुड रूप कहा | यथा काल व्याळ कर भक्षक जोई | यहाँ पर नमत के स्वान पर 
नमामि होता तो दूसरे प्रकार से ad किया जाता कि: ममता जहि। ममता का 
हनन करो | परन्तु नमत पाठ होते से: मम ताजहि का अर्थ: मेरे भुकुट को : 
सिरताज को यहो अर्थ करना प्रसगानुकूछ है | सरकार लोम मोह भाद मृगो के 
लिए िरात रूप हूं। किरात्त का काम हो भगो का बघ है। यथा: हम जड जोव 
जीव गनघाती | सब से बलवान्‌ काम है। इसलिए इसकी उपमा हाथी से दिया | 
उसके लिए सरकार fag हे । इनका नाश करके अक्त को सुख देते हैं। 


ससय सोक निबिडतम भानुहि | दनुज गहन बन दहन कृसानुहि ॥ 
जनकसुता समेत रघुबीरहि। कस न wag भजन भवभीरहि ॥४॥ 


अर्थं . संशयं और शोक रूपी धोर अन्धकार के लिए सूर्य रूप को तथा राक्षत 
रूपी घने वत के जलने के लिए अग्निरूष को | जानकोजी के सहित रघुवीर को कयो 
नही भजते | ससार फे दुख के नाश करनेवाले हैं | 
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' व्याख्या : संशय से यह छोक भोर परलोक दोनो नष्ट हो जाते हें । सुख कहो 
नही मिलता | यथा : ard लोकोऽस्ति न परी न सुख सदायात्मन. | शोक सद्यः बुद्धि 
का हरण करनेवाला है | यथा : सोक कनक लोचन मति छोनी | हरी बिमल गुन गन 
जग जोनी | अत. इन्हे भददान रूप घोर अन्धकार कहा गया है | इसके लिए रामजी 
सूर्य रूप हे | अनायासेन माश कर देते हैं | अविद्या निशा ही नष्ट हो जाती हे । भाव 
यह कि रामजी के भजन से सशय ओर शोक का नाश हो जाता हे | 


राक्षसौ को तो रामजी ऐसा नाश करते हैं जेसे घने बन को आग जला देतो 
है। बन के नाश करने मे अग्नि सा सामर्थ्य किसी को नही है । पहिले पद में भीतरी 
TA का नाश कहा | मब इस पद से बाहरी शत्रु का नाश कहते हैं। जनकसुता के 
साथ श्रीरघुवीर ससार के दुख को नाश करते हैं। जनकसुता वलेशहारिणी और 
स्वंेश्रेयस्करी है और सरकार को वल्लभा है। भत. उनके साथ रामजी को वयो 
नही भजते? जहाँ पर श्री रामजो का ध्यान कहा गया है वहाँ जनकसुता के साथ ही 
कहा गया है। यथा . सीता पाश्वंगता सरोर्हकरा afar राघवम्‌ | पश्यन्ती 
मुकुटाङ्गदादिविविधाकल्पोउञ्वलाग भजे | 


बहु वासनामसक हिंमरासिहि। सदा एक रस अज अविनासिहि ॥ 
मुनि रजन भंजन महि भारहि। तुछसिदास के safe उदारहिं ॥५॥ 


अथं : बहुत सी वासना रूपी मच्छडो के लिए पालारूप को सदा एक रस | 
अजन्मा और अविनाशी को मुनियो को सुख देनेवारू तथा पृथिवी के भार के हरण 
करनेवाले को तथा तुलसीदास के उदार प्रभु को कयो नही भजते | 


व्याख्या : जिस भाति मच्छड पीड़ा देते हे उसो भांति वासना सदा पीड़ा 
दिया करती हे । हिम पाला के त्रास से उनका बल बहुत कुछ कम हो जाताहे। 
यथा: मसक दस बीते हिम त्रासा | सरकार तो उनके लिए हिमराशि हैं। जहाँ 
सरकार हें वहाँ वासना पास नही फटक सकती | 

अव सरकार का स्वरूप कहते हैं कि वे ही एक ऐसे हैं जो सदा एकरस रहते 
हें । शेष सभी कुछ परिवतँनश्षीळ है। इसलिए इनका जन्म मही होता । जिनका 
जन्म नही होता उनका नाश भी मही होता | भाव यह कि जलज विलोचन cars 
गात आदि कहने से इन्हे मनुष्य न समझ लेना । ag तो उमबा मायिक रूप हैं | 
वस्तुत. ये सदा एकरस अज अविनाशी हैं। 

इनका अवतार ही : परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | हुआ करता 
हे । ऐसे उदार हें कि तुलसीदास के भ्रमु हो गये नही तो ऐसे जड़मति का प्रभु 
होना कोन स्वोकार करेगा ? 


दो. एहि बिधि नगर नारिनर, करहि राम गुनगान ! 
सानुकूल सब पर रहहि, संतत कृपानिधान ॥३०॥| 
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अथं : इस विधि से नगर के नारी नर सदा रामजी के गुणो का गान करते थे 
भर कृपानिधान भी सव पर सदा सानुकूल रहते थे | 


व्याख्या : गान करने को विधि दिखाने के लिए कवि ने यहाँ प्रादेश मात्र 
कहा । स्ती पुरुष सबको राम गुनगान मे सुख बोध होता है। सरकार कृपानिधान हैं । 
उनके गान पर रीके हुए हैं। अयोध्या भर गवेया नही है। पर रोना गाना समो को 
आता है। जैसा जो गा सकता है वेसा गाता हे । पर सरकार कुपानिधान हैं। सदा 
सब पर सानुकूल रहते हैं। कहा भी है कि : नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिना हूदये न च | 
मड्धका यत्र गायन्ति तन तिष्ठामि नारद | 

ag स्तुति अभिजित्‌ नक्षत्र है। अभिजित्‌ को मिलाकर २८ नक्षत्र माने गाये 
हें | नही तो नक्षत्र की सर्पा २७ की ही है । अभिजित्‌ मे तीन तारे चमकते हैं । इस 
स्तुति मे भी तीन वाते चमकतो हें । १ भजहु २ नमत भोर ३ कसन भजहु | 
इसका त्रिभुज रूप है । तीन अर्धालयो का एक भुज है । नो अर्धालियो मे स्तुति 
समाप्त दै: सुकवि सरद नभ मन उडगन से । यह फलश्रुति है । 


जवते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
परि प्रकास रहेउ तिहुँलोका | बहुतेन्ह सुख बहुतन्ह मन सोका ॥१॥ 


अर्थ : हे पक्षिराट्‌ ! जब से रामजी के प्रताप का अति प्रबल सूर्यं उदय हुआ 
तब से तीनो लोक मे प्रकाश भर गया । बहुता को सुख हुआ और बहुतो के मन में 
शोक हुआ | 

व्याख्या : श्लीरामजी के प्रताप का सूर्य तो मिथिलापुरी मे ही उदय हो गया 
था । यथा उदित उदय गिरि मच पर रघुवर बाल पतग। पर बढते बढते वह 
सरकार के सिहासनारुढ होने पर अति प्रवल हो गया । ऐसा कभी नही होता कि 
किसी के प्रताप के बढमे से सबको सुख हो । यदि ws का प्रताप वढा तो भलो को 
सुख और वुरो को दुख होता है। यदि बुरे का प्रताप बढा तो ad को सुख और 
भलो को दुख होता है। पर सुख दुख को परख सज्जनो के ही सुख दुख से है । 
अधिक मनुष्यो के अधिक सुख को लक्ष्य माननेवाला सिद्धान्त ठोक नही । यदि दुष्ट 
वी ही सख्या अधिक हुई तो सज्जनो का कोई ठिकाना न रह जायगा | 

श्रीरामजी के प्रतापढ्ृपी सूर्य के अतिप्रवल होते से तोनो लाक मे प्रकाश भर 
गया | इससे बहुतो को सुख हुआ भौर बहुतो के मन मे शोक हुआ । 


जिन्हहि सोकते कहहुँ बखाती । प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ 
भघ उलूक जह तहां लुकाने । काम क्रोध केरव सकुचाने ॥२॥ 


ard : जिन्हे शोक हुआ उन्हे बलान कर कहता हू । पहिले तो अविद्या रात्रि 
नष्ट हो गयी । पापछ्पो उल्लू जहाँ तर्हा छिप गये और काम क्रोघरूपी काई के फूल 
सङ्कुचित हो गये । 


व्याख्या : राम प्रतापछूपी सूर्य के उदय से जिन्हे शोक हुआ पहिले उन्ही का 
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वर्णन करते हैं। क्योकि यह सुनने पर जानने के लिए उत्सुकता होती है कि रामजी 
के प्रताप से किसको दु ख हुआ ? सूर्योदय से पहिली बात यह होती है कि रामि नष्ट 
होती है। अदशांना-मक होने से अविद्या को रात्रि कहा गया है। सो राम प्रतापरूपी 
सूयं के अति प्रवल होने से अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गयी। उल्लू को रात्रि मे ही 
सूझता है | दिन मे सूझता ही नही । इसी भाँति पाप रूपी उल्लू का प्रचार अविद्या 
निशा मे ही होता है। दिन के प्रखर प्रकाश मे वह किसी अंधेरे कन्दरा आदिक 
स्थानो मे छिप जाते हैं। कही पता नही चलता । इसी भाति रामराज्य मे पाप 
बेपत्ता हो गये । काम क्रोध वस्तुत एक ही वस्तु है। काम पर आधात होने से वही 
क्रोधरूप मे परिणत हो जाता है। यथा काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धव । 
महाशनो महापाप्पा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ । उसकी उपमा केरव कोई से दिया | 
यह फूळ रात को ही खिलता है। सूर्योदय हाने पर सित्रुड जाता है। इस भाँति 
अविद्या निशा मे काम क्रोध खिले रहते हें । रामराज्य मे सद्भुचित हो जाते हैं । 


बिबिध कम गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहि न काऊ ॥ 
मत्सर मोह मान मद चोरा । इन्हकर हुनर न कवनिहु ओरा ॥३॥ 


अधं अनेक प्रकार के कमे गुण काळ ओर स्वभाव ये चकोर हैं। इन्हे कभी 
सुख न मिला'। मत्सर मोह मान मद चोर हैं। इनका हुनर किसी ओर नही चलता | 


व्याख्या कर्मा के अनेक भेद हैं। यथा कायिक वाचिक मानसिक agar 
सञ्चित प्रारब्ध कौर क्रियमाण तथा गुण काल और स्वभाव । इन्ही द्वारा 
जीव जन्म मरण के चक्र मे पडा घूमता है! यथा फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काल कमं सुभाव गुन घेरा । इनकी उपमा चकोर से दिया | वयोकि इनको अविद्या 
निशा मे ही सुख मिलना सम्भव है। विज्ञान दिन मे इन्हें कभी सुख नही मिलता | 

मत्सर भान मोह मद इन चारो को चोर कहा | क्योकि चोर की भाँति ये 
अविद्या निशा मे अपना हुनर दिखाते हैं। हृदय रूपी घर मे पेठकर सद्गुण रूपो 
धन का अपहरण करते हैं। यथा मम हृदय भवन प्रभु त्तोरा। तहें बसे आइ बहु 
चोरा | अति कठिन कराहि बर जोरा | मार्नाहू नहि विनय निहोरा । तम मोह लोभ 
अहकारा | इत्यादि । सो रामराज्य मे अविद्या के नाश से इनको कला नही 
चलती | लोक और वेद कही भी इनको दाल नही गळतो | 


धमं तडाग ग्यान विगर्याना। ए पकज विकसे विधिनाना ti 
सुल सतोप विराग बिनेका | बिगत सोक ए कोक अनेका ॥४॥ 


hd 


अथं घमं रूपी तालाव म ज्ञान विज्ञान रूपी बनेक प्रकार के कमल खिल 
उठे | सुख सन्तोष विराग विवेक रूपी अनेक चक्रवाक शोकरहित हो गये । 

व्याख्या अव जिन्हें सुख है उनका वर्णन करते हैं। जहाँ घमं है वहीं ज्ञान 
निज्ञान के होने को भी सम्भावना है। जहाँ घर्म नही वहाँ ज्ञान विज्ञान की चर्चा 
ही बया है। यथा ada विरति योग ते ज्ञामा। इसीलिए घम को तालाब और 
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ज्ञान विज्ञान को कमल कहा | अविद्या निशा मे ये सड्भूचितावस्था में पड़े रहते हॅ । 
रामप्रताप रवि के उदय होते ही ये खिल उठे | 

सुख सन्तोष विराम और विवेक की उपमा कोक से दी । कोक जलपक्षी है I 
जल के किनारे ही रहता है । इसी भाँति सन्तोष सुख विराग विवेक ये भी घमं 
तड़ाग का आश्रयण करके रहते हैं। अविद्या निशा मे इनका अपने अधिकारियों 
से वियोग रहता है। राम प्रताप सूर्यं के उदय होने से इनका संयोग अधिकारियों 
से हो जाता है | अतः इनका"शोक चला गया | हपित हो उठे । 


दो. यह प्रताप रबि जाके, उर जब करे प्रकास। 
पछिले बाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पावहि नास ॥३१॥ 


अथं : यह प्रताप सूयं जब जिसके हृदय मे प्रकाश करता है तो जिनका वर्णन 
पोछे किया गया वे बढते हें ओर जिनका वर्णन पहिले किया गया उनका नाझ 
होता हे । 

व्याख्या : जब राम राज्य हुआ भोर रामजी का प्रताप सूयं चमका तब 
उपर्युक्त बातें हुई | पर यह बात नही कि वे बातें अब नही | इस समय भी जिसके 
हृदय मे जब राम प्रताप रूपी सूर्यं का उदय होता हे उस समय विविध कमं, गुण, 
काल, स्वभाव, मत्सर, मान मोह मद का नाश होता है और घमं ज्ञान, विज्ञान, 
सुख, सन्तोष विराग विवेक की बढ़ोत्तरी होती हे । नाम एवं श्रीराम चरित का 
आश्रय लेने से राम प्रताप हृदय में अवश्य आ जाता है | 


भ्रातन्ह सहित रामु एक वारा । संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥ 
सुन्दर उपबन देखन गये | सब तरु कुसुमित पल्लव नये ॥१॥ 


अर्थ : भाइयो के सहित रामजी सद्ध मे परम प्रिय हनुमानजी को लिये हुए 
सुन्दर उपवन देखने गये | सब पेड़ फूले और नये पत्ते लग गये थे । 

व्याख्या : रामजी चाहे कायं के समय भाइयो को साथ न WS पर आमोद 
प्रमोद के समय उन्हे अवश्य साथ रखते थे । कह भी आये हैं : वेर्ठाह सभा सग द्विज 
सज्जन । पर : भनुजन्ह संजुत भोजन करही | सभा का कार्य करते समय चाहे भाई 
साथ न रहे पर भोजन के समय अवश्य रहे। क्योंकि भाइयो पर प्रीति रही। 
यथा : राम BU भ्रातन्ह पर प्रोती । परन्तु हनुमानजी पर बड़ी प्रीति थी। 
यथा : तें मम प्रिय लछिमन ते दूना । अत्तः उपवन मे जाने के समय भाइयों और 
हनुमानजी को साथ ळे लिया । वसन्त ऋतु के कारण उपवन की अधिक शोभा हो 
रही थी । पेडो मे फूल लग रहे थे । नये पत्ते निकल आये थे | 


जानि समय सनकादिक आये। तेज पुंज गुन सील सोहाये ॥ 
ब्रह्मानन्द सदालय रीना । देखत बालक बहुकालीना ॥२॥ 
अर्थ : अवसर जानकर सनकादिक आये | मानो तेज के पुञ्ज ही थे और 
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उनके गुण और शीळ भी सुन्दर थे । वे ब्रह्मानन्द मे सदा छीन रहते थे । देखने मे 
तो बालक मालम होते थे परन्तु थं बहुत दिन के | 

व्याख्या सनकादि से सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमार चारो महात्माओ 
का आना कहा प्राय ये लोग साथ ही रहते हैं। ये लोग सरकार के दशान के लिए 
नित्य हो ब्रह्मलोक से अयोध्या आथा करते थे। यथा नारदादि सनकादि मुनीसा | 
दरसन लागि कोसलाघीसा | दिन प्रति सकल अयोध्या आर्वाह । पर दशान करके 
चले जाते थे। कुछ कहने सुनने का अवसर नही मिलता था | अवकाश होने पर 
हो उपवन जाना होता हे । अत्त सरकार को उपवन मे देखकर निश्‍चय किया कि 
यही अवसर है। अत प्रभु के पास गये | 

उनका वर्णन करते हुए कवि कहते हें कि ये छोग ऐसे तेजस्वी थे कि मालूम 
होता था कि चार तेजोराशियाँ चली आ रहो हैं। ये सन्तो के सिरताज थे | इसलिए 
इनमे सुहाये गुण भी थे। आचरण भी सुन्दर थे | ये सदा ब्रह्मानन्द मे निमग्न रहा 
करते थे | इनकी सदा पाँच वपं के बालक की सी अवस्था बनी रहती है 1 परन्तु a 
ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र हैं। हरि शरणम्‌ मन्त्र जप प्रभाव से सदा बालक रूप 


मे हो रहते है । 
रूप धरे जनु चारिउ वेदा। समदरसी मुनि विगत बिभेदा ॥ 
आसा बसन ब्यसन यह तिनही | रघुपति चरित होहि तहं सुनही ॥३॥ 


मर्थ : मातो मृतिमान चारो वेद हो । वे समदर्शी ओर भेदभाव रहित हैं। 
उनका दिगम्बर वेप है और यही एक व्यसन हे कि जहाँ रामजी का चरित कहा 
जाता हो वहाँ जाकर सुना करते हैं | 

व्याख्या : चारो ऐसे ज्ञान के निधान हैं कि उन्हे मूर्तिमान्‌ ad कहा जा 
सकता है | वे सब मे ब्रह्म को समान देखते हें । उन्हें भेदभाव है ही नही। भाव 
यह कि निवृत्ति मार्ग के थे हो चारो परम गुरु हैं। सृष्टि के आदि में नारायण ने इन्हें 
ही निवृत्ति मार्ग का उपदेश किया था और इन्ही से निवृत्ति मार्ग का प्रचार हुआ | 

ये सदा दिगम्बर . नग्न रहते हैं ओर देखने में ये पाँच वपं के बालक जान 
पडते हें । इन लोगो ने तपस्या करके यही वरदान प्रात किया है कि हम लोगो की 
अवस्था सदा पाँच वर्ध के बालको सो बनी रहे 1 अत सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने 
पर भी ये वेवस्वतमतु के २४बी चतुयुंगी मे पाँच चषं के बाळक हो जान पडते थे 
फिर भी इनमे एक व्यसन था । अनावश्यक बात मे लग्न होने को ही व्यसन कहते 
हैं: जो ब्रह्मादन्द मे लवलीन रहे। उसे चरित्र श्रवण की कोई आवश्यवत्ता नही | 
पर ये जहाँ रामजी का चरित्र वर्णन हो वहीं सुनने चले जाते हैं। इसलिए कवि 
कहते हैं कि उनमे इस घात का व्यसन तो अवश्य था। भाव थह कि सबके लिये 
रामचरित्र का श्रवण उपयोगी है । यथा: जीवन BRA महामुनि जेऊ। हरिगुन 
सुनहि निरतर तेळ । विषयिन्ह बहे पुनि हरिगुन ग्रामा । सरवन सुखद अरु भम 
अभिरामा | ते जड जीव निजात्मव घाती । जिनहि न रघुपति कथा सोहाती | 
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तहाँ रहे सनकादि भवानी । जह घट सभव मुनिवर ग्यानी ॥ 


राम कथा मुनिवर बहु बरनी । ग्यानजोनि पावक जिमि अरनी ॥४॥ 
अर्थं हे भवानी | सनकादि वहाँ थे जहाँ विज्ञानी मुनि अगस्त्यजी रहते हैं । 
श्रेष्ठ मुनि ने रामजी की बहुत सी कथायें कही जो कि ज्ञानाग्नि की उत्पत्ति के लिए 
अरणी के समान हूं | 
ब्यारया इस समय सनकादिक ब्रह्मलोक से नही आ रहे हैं। रामचरित 
सुनने के व्यसनी हैं। मगस्त्यजी के यहाँ रामचरित होता था। उसीको सुनने के लिए 
गये थे। अगस्त्यजी रामचरित के बहत बडे आचाय हैं। स्वयं शिवजी उनकी 
कही कथा AAA जाते S| यथा राम कथा मुनिवर्य बवानी। सुनी aga परम 
सुख मानी । यहाँ यह्‌ भी ध्यान देने योग्य बात है कि साक्षात्‌ सरकार का दर्शन 
छोडकर सनकादि Hale सरकार का अरित्र सुनने गये । अत सिद्ध हे कि कथा श्रवण 
साक्षात्‌ दशेन से कम नहीं है । 
अब रामकथा की महिमा कहते हैं कि इसके मन्थन से sala श्रवण मनन 
निदिध्यासन से ज्ञान प्रकट होता है। जेते अरणी के मन्यन से अगिन प्रकट होती है । 
जिस भाति अरणी में अग्नि अव्यक्तरूप से नखानंख भरी हे । मन्थन से उसका 
प्राकट्य होता है | इसी भाँति रामकथा मे ज्ञान अव्यक्त रूप से भरा पडा है । श्रवण 
मनन निदिध्यासन से प्रकट होता है । दूसरी बात यह है कि अग्नि के प्रकट होने के 
अन्य उपाय भी हे। पर उन उपायो से प्रकट हुई अग्नि अशुद्ध होती है। अरणी के 
मन्थन से प्रकटी हुई अग्नि ही शुद्ध मानी जाती है। यज्ञादि क्रिया उसो से सम्पन्न 
होती है। इसी भाँति शुद्ध ज्ञान तो रामचरित्र से ही प्रकट होता है। यथा ज्ञानमागं 
चरित्रंण रातीति राम | ऐसी भी व्युत्पत्ति त्तापनीय श्रुति मे पायी जाती है । 
दो देखि राम मुनि आवत, हरखि दण्डवत कोन्ह। 
स्वागत पूछि पीतपट, प्रभू वेठन कह दीन्ह ॥२२॥ 
अर्थ रामजी ने मुनियो को आते देखकर हपित होकर दण्डवत्‌ किया और 
स्वागत THRE स्वय अपना पोताम्बर बेठचे के लिए दिया | 
व्याएया जिस भाँति विरतिरत गृहस्थ विष्णुभक्त को देखकर मारे आनन्द 
के नाच उठता हे । यथा लछिमन देखु मोरगन नाचत वारिद पेखि । गुही विरतरत 
हरप जस विष्णु ang कहं देखि। उसी भाँति सरकार भी सनकादिक को आते 
देखकर BIT हुए और दण्डवत प्रणाम किया । ऐसी प्रतिष्ठा सरकार ने किसी को 
नही को । स्वागत पूजा और अपना उत्तरोय उतारकर उनके आसन के लिए बिछा 


दिया | सम्राट के यहाँ आसनो का घाटा नही रहता । यहाँ उत्तरीय वस्त्र को आसम 
कल्पना करमा सनकादिक की अत्यन्त प्रतिष्ठा है | 


कीन्ह दडवत तीनिउ भाई। सहित पवनसुत ga अधिकाई ॥ 
मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी । भए मगन मन सके न रोकी ॥१॥ 
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अर्थ : तीनों भाइयों ते उन्हें हनुमानजी के सहित दष्डवत्‌ प्रणाम किया | 
सबको बड़ा सुख हुआ | मुनि सरकार की अतुरित छवि देखकर मग्न हो गये भोर 
मनं को रोक न सके । ° 

व्याख्या : सरकार के दण्डवत्‌ करने भोर आसन देने के बाद भरत, लक्ष्मण, 
TART और हृनुमानुजो ने दण्डवत्‌ किया | इन लोगों को भी बड़ा सुख हुआ | सात 
सगं अपतगं सुख धरिय तुला एक अंग | तूल न त्ताहि सकल मिलि जो सुख लव 
सत्त सग | 

सनकादि मुनि हें । दुख में इसका मन उद्विग्न नही होता । सुख चाहते नहीं 
वीतराग भय क्रोध स्थितप्रज्ञ हे । सुरूप कुरूप सब इनके लिए समान हैं। पर सरकार 
को छवि ऐसी अनुपम है कि उनके देखने से मग्न हो गये । मन के रोकने का अभ्यास 
है। अतः सरकार फे दर्शन करने पर मन को क्षुब्ध जानकर रोकना चाहा । पर रुक 
न सका । यहाँ न रुकने मे ही मन की प्रशसा है । यथा : अवलोकिहो सोच बिमोचन 
' को ठगि सी रही जै न ठगे धिकसे | ° ! 


स्यामलगात सरोरुहं लोचन । सुन्दरता मंदिर भव मोचन ॥ | 
एकटक रहे निमेष a लावहि | प्रभु कर जोरे सीस नवावहि ॥२॥ 


। अर्थ: इयाम शरीर कमल से नेत्र सुन्दरता के निवास संसार से छुड़निवाले 
को एकटक देखने लगे | पलक नही पड़ती | सरकार हाथ जोड़े प्रणाम कर रहे हैं। 

व्याख्या ; स्याम सरीर सुभाय सुहावन | सोभा कोटि मनोज लजावन | सो 
उस श्याम स्वरूप को देखते हे जो कि सुन्दरता का धर है। तथा: Fag सखी अस 
को तनु घारी। जो न मोह यह रूप निहारी | और कमल से नेत्र संसार पाझ से 
छड़ानेवाले हैं। यथा : मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन । 
ऐसी मूति का सनकादिक एकटक होकर दशन कर रहे हैं। पलक भो नही गिराते 
जिसमें निमिष भाग का भी व्यवधान दर्शन में पड़े और सरकार अत्यन्त श्रद्धा 
होने के कारण हाथ जोड़े हुए पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं । 


तिन्हके दसा देखि रघुबीरा । ख़वत नयन जल पुलक सरीरा ॥ - 
कर गहि प्रभु मुनिवर वबेठारे । परम मनोहर बचन उचारे ॥३॥ 


अथ : उनकी दशा सरकार ने देखी कि afar से आँसू बहू रहा है और शरीर 
में पुलकावली व्याप्त है । सरकार ने हाथ पकडू पकड़कर श्रेष्ठ मुनियो को बिठाया | 
भोर परम मनोहर बचन बोले | 

व्याख्या : सरकार ने उनको दशा देखी कि alata अश्रु को धारा ag 
रही है। सात्विक भाव हुआ है। शरीर में रोमाञ्च है। इससे उनके आन्तरिक दशा 
का अनुमव हुआ कि इतने प्रेम में मरन हें कि इन्हें इस बात की भो सुधि नहीं है कि 
उनके लिए सरकार ने अपना उत्तरीय वेठने को बिछा दिया है। न उन्हें वेव्ने की 
सुधि है। अतः हाथ पकड पकड़कर उन्हें आसंन पर बिठाया । तव परम मनोहर 
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वचन बोले जिसमें मन का सङ्ग श्रवण फे साथ हो जाय । रूप से ध्यान खिचकर 
बातचीत पर भाजायें | 


आजु धन्य मे सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ सोसा ॥ 
वड़े भाग पाइव सत संगा। विनहि प्रयास होइ भव भंगा ॥४॥ 


; अर्थ: हे मुनीश ! सुनिये आज में धन्य हुआ । क्योकि आपके दर्शान से पाप 
कट जाते हैं। बड़े भाग्य से सत्सग की प्राप्ति होती है। Baa अनायास ही संधार 
मिट जाता है । 

- ¦ व्याख्या: मुख दीखत पातक हरे परसत कर्म विर्लाहू | बचने सुनत मन 
मोहगत पूरव भाग मिलाहि । अत्त' सरकार कहते हूँ कि आज में धन्य हुआ | उसका 
कारण भी स्वयं ही देते हैं कि आप लोगो के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं और 
पुण्य,की बृद्धि होती ] षयोकि aa की प्राप्ति थोडे पुष्यवालो को नही होती । 
सन्त तो सभी जगह सदा सुलभ । यथा : संवहि सुलभ संब दिन सथ देता | सेवत 
pe समन करेसा | फिर भी सत्सङ्ग की प्राप्ति नही होती | सन्त विभीपणजी सदा 
लंका मे ही रहे पर राक्षसो को सत्सङ्ग की प्रसि म हुई। मतः जब सत्सद्ध हो वही 
घड़ी धन्य है । यथा : घस्य घरो सोई जब सत'सगा | संत्सद्ध का माहात्म्य कहते हुए 
सरकार बतळाते है कि सत्सद्ध द्वारा आवागमन के नष्ट होने मे प्रयास मही होता | 
अन्य साधनों से भी भव भद्ध होता हे | पर बह अधिक प्रयाससाध्य है। 


दो. संत सग अपवग कर, कामी भव कर पंथ! 
कर्हाह संत कबि कोविद, aia पुरान सद ग्रंथ ॥३३॥ 
` अर्थे : पण्डित कवि वेद पुराण ओर सद्‌ ग्रन्थ सभी कहते हें कि सन्त मोक्ष के 
पन्य है और कामो संसार के पन्थ हैं । 
¬= व्याख्या : सन्त कचि कोविद आप्त हे | श्रुति पुराण सद्‌ग्रन्थ आक्तवाक्य हैं | 
अतः परम प्रमाण S| इन सबका यह मत है कि सन्त लोग मोक्ष के मागछ्प हैं। 
यथा : मति कीरति गति भूति wert) जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई । सो जानवं 
सत संग TNS) छोकहुँ वेद न आन उपाऊ। इसी भाँति कामी सव के पन्थ रूप 
Qi यथा: काम क्रोध मद लोभ सब नाथ ।नरक के पन्य | सत्र परिहरि रघुबीरहि 
भजहु भर्जाह जेहि सन्त | 
सुनि प्रभु बचन हरख मुनि चारी | पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ | 
जय भगवत अनंत अनामय । अनध अनेक एक करुनामय ॥१॥ 
;~„ अर्थ : प्रभु के वचन सुनकर चारो मुनि हृषित हुए। पुलकित शरीर होकर 


स्तुति करने लगे । हे भगवान्‌ ! आप को जय हो । आप अन्तहित्त दोष रहित और 
पाप रहित हैं। एक हैं ओर करुणामय है | र 


£ , व्याख्या * प्रभु के वचन सुनकर चारो मुनि हृथित हो गये कि जब सरकार ने 
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श्रीमुख से हमे सन्त कह दिया तो अब हम लोग सचमुच सन्त हो गये | हप से मारे 
शरीर म पुलक हो गया और लगे स्तुति करने | मन से हपित हुए। तन से पुलकित 
हुए। चचन से स्तुति करने लगे | card वस्तुत आपका ही है क्योकि आप 
भगवान्‌ नित्य पडेइबये सम्पन्न हें। अनादि तो छ पदार्थ है। पर उनम से पाँच 
सान्त हैँ । एक आप हो अनन्त हुं । अत निविकार भी आप ही हैं। विकारवानु कभी 
न कभी अवश्य माश को प्राप्त होता हे । भाप ही अनघ हैं अर्थात्‌ शुद्ध सच्त्रिदानन्द 
हे । आप मे विजातीय पदार्थ का मेळ नही है। आप सजातीय विजातीय तथा स्वगत 
भेद से शून्य है। फिर भी माया से अनेक रूप घारण करते हे इसलिए अनेक भी हैं । 
आप करुणावतार हैं। यथा करुणामय मृदु राम सुभाऊ | 


जय निगुंन जय जय गुन सागर | सुख मदिर सुन्दर अति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर | अनुपम अंज अनादि सोभाकर ॥२॥ 


अर्थ हे निगंण larg की जय हो। हे गुण के समुद्र | माप की जय हो | जय 
जय हो ! सुख के घर सुन्दर भोर अत्यन्त चतुरं लक्ष्मीपनि आप को जय हो | हे 
पृथिवी के घारण करनेवाल आप को जय हो । हे अनुपम, भजन्मा अनादि ओर 
शोभा को खानि | 

व्याख्या आप सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ से परे होने से निर्गुण हैँ और गुणो के 
अधिष्ठान होने से गुणसागर है। स्वथ आनन्द सिन्धु होने से सुख मन्दिर हैं। सब 
कुछ वरते हुए भी आप सदा निष्क्रिय बने रहते हैं। इसलिए अति नागर हें अथवा 
कोसलकुमार होने से अति नागर हैं। यथा जर सीकर महि रज गनि जाही । 
रघुपति चरित न भरमि सिराही। आप इन्दिरा रमण हैं आपके शोलादि गुणको 
देखकर ही लक्ष्मी ने आपका वरण किया है। यथा अब जानो में श्री चतुराई । 
भजो तुमहि संब देव बिहाई । आप हो शेप कमठ अथवा वाराह रूप से पृथिवी को 
धारण किये हुए हें। अत आप ही Fars! यथा न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य 
नाम महद्यश | आपता अन्म नही होता माप भाया मागुप रूप हैं। क्योकि आप 
अनादि हूँ। आपके रूप के लश को पाकर ही अति सुन्दर कहलानेवालो की शोभा 
है | यथा ay fais विष्णु भगवाना } उपजहि जासु अप्त ते वाना आवमा । अत 
आप शोभाकर हैं । 
ग्यान निधान अमान मान प्रद । पावन सुजस पुरान वैद वद ॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भजन।नाम ate अनाम निरजन ॥३॥ 

अथ आप ज्ञान के निधान मान रहित हैं 1 पर अमान को मान के दनेवाले हे 
आपने पावन सुयश का वेद वर्णन करता है। आप तत्व के ज्ञाता उपकार वे 
माननेवाले और अज्ञत्रा के नाश करनेवाल हैं। आपके अनेर नाम हे फिर भो आप 
नाम रहित तथा लेप रहित हैं । 

व्यास्या आप ज्ञान के निधान हैं बयोवि as waar हें। यया सहज 
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प्रकास रूप भगवाना । आप अपरिच्छिन्न हैं इसलिए अमान हैं मोर अमान अर्थात्‌ 
AS रहित सन्तो वो माम देनेवाले है। यह सुयश ऐसा पवित्र है कि इसवा 
वर्णन वेद ओर पुराण करता है | यथा कृत भूप विभीपन दीन रहा | 


आप ही तत्पद वे जानकार हैं। दूसरे को उस पद वी जानकारी आप ही की 
कृषा से होती है। यथा सोड जाने जेहि देह जनाई और आप कृतज्ञ हैं। यथा 
अति कृतञ्च प्रभु परम सुजाना । आप ही भक्तों से कार्य कराते हैं और आप ही TAA 
होते हैं। आप ही अज्ञानका नाश करते हैं। सव॑नाम होने से आप के अनेक नाम हैं। 
फिर भी माप अनाम है क्योकि सर्व रूप हैं और fas हैं । 


सर्व ad’ गत ad उरालय । बससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
aa बिपति wa फद बिभजय। हृदि बसि राम काम मंद THT ॥४॥ 


aq आप ही सब हे सबमे व्याप्त टें और सबके हृदय रूपी घर मे वास 
करते हें। अत १ हमारा पालन कीजिये । इन्द्र विपत्ति और २ ससार के जाल को 
काट दीजिये । है रामजी ! हृदय मे वस कर काम और मद को नष्ट कीजिये | भावाथ 
यह कि सरकार के हृदय मे निवास करने से हो काम भाग जायगा। सगुण रूप से 
प्रकट होने से ही कामादिक का नाश होता है I 


व्याप्या आप हो व्यापव हैं और आप ही व्याप्य हैं। अत आप ही सवे हैं 
ओर आप ही GANT हें और आप ही अन्तर्यामी होकर सबके हृदय मे असते हैं। यथा 
ईश्वर सर्वेभूताना हृहेशेऽजुन तिछति | अत हमारा पालन भी आप ही करिये दूसरा 
कोई पालक हो नही सकता | अब पालन करने की विधि कहते हैं कि सुख दुख 
शीतोष्ण म ही इन्द हैं विपत्ति रूप हैं। १ सो ars को दूर कीजिये और २ ससार 
का दुस्तर जाल है। इसका नाश हृदय मे बसकर करिये। भावाथ यह कि सगुण 
रूप से हृदय मे बसकर हमारा पालन 'कोजिये | 


दो परमानद कृपायतन, मनपर पुरन काम। 
प्रम भगति अनपायनी, देह्‌ हमहि श्रीराम ॥३४॥ 
F 


अर्ये हे. परमानन्द ET भयन झन से परें और पुण काम शीराम 
अनपायिनी प्रेमाभक्ति हमे कृपा करके दीजिये | _ 


व्यायया दु खाननुविद्ध सुख रूप आप हें | आप कपा के घर हैं | कृपायतन से 

ही याचना करने से मन कामना पुण होती है। आप मनसे भो परे हैं। मत आप मे 
ही मनोमिळाष पूर्ण करने का सामथ्यं हे | आप पूर्णकाम हैं जिसकी कामना स्वय 
पूर्ण न हुई हो, वह दूसरे की कामना बया पूणं करेगा ? प्रेमाभक्ति जिसमे विध्न न 
हो उसे कृपा करके दीजिये क्योकि ag क्रियासाध्य नही है कृपासाध्य है । यह दोहा 
| F 





१ दीपकातृत्ति प्रथम भकार है । . 
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रूपी कमल : देहु भर्गात रघुपति अत्ति पावनि। इस पुरइन से निकला हे! aa 
अनपायिनी भक्ति के गुण पुरइन से ही जाने जायंगे । 


देहु भगति रघुपति अति पावनि। त्रिबिध ताप भवदाप नसावनि ॥ 
प्रनत काम सुर धेनु कलप तरु । होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु ॥१॥ 


भथं : हे रघुपते | अति पविन भक्ति दोजिये जो कि तीनो ताप मीर ससार 
के अभिमान को दूर करनेवाली हे | हे प्रणतकी कामना के लिए काममेनु तथा 
कल्पवृक्ष | प्रसन्न होकर प्रभो ! यह वर दीजिये | 

व्याख्या : अति पावनी भक्ति प्रेमाभक्ति है। यथा: प्रेम भगति जल fag 
रघुराई | अभ्यन्तर मल Hag कि जाई | उसी प्रेमा भक्ति से त्रिविध ताप दूर होता 
हे । क्योकि : भगति करत fag जतन प्रयासा । समृति मूल अविद्या नासा । उसोसे 
भवदाप दूर होता है। यथा : तेहि बिलोकि माया सकुचाई | करि न सके कछ निज 
प्रभुताई । 

सरकार प्रणत के लिए कामधेनु भी हैं ओर कल्पवृक्ष भी हैं। अर्थात्‌ 
जगदम्बा तथा जगत्पिता के रूप से कामना पूर्ण करते Fl यथा : सुमु सेवक सुरतरु 
सुरधेतू | केवल सेवक के लिए हो सुखद नही sng के लिए भी आप कामधेनु और 
कल्पवृक्ष हैं | में प्रणत हूँ और वर माँगता हूँ माप अभिमत देनेवाले हैं । यथा : मागत 
अभिमत पाव जग राउ रक भळ पोच | अनपायिनी भक्ति की बड़ी चाह है | इसलिए 
तीन वार्‌ देहु कहा | पहिली स्तुति समाप्त हुई । 


भव वारिधि gay रघुनायक । सेवत सुलभ सकळ सुखदायक ॥ 
मन संभव दारुन दुख दारय! दीनबंधु समता विसतारय ॥२॥ 


अर्थ : हे रघुनायक | माप ससार सागर के लिए अगस्त्य हैं। सेवक को सुलभ 
हें ओर सब्र सुख देनेवाले हें । मनसे उत्पन्न हुए दारुण दु खका नाश कीजिये | हे 
दीनबन्धो | समताका विस्तार कीजिये | 


व्याख्या : यद्यपि मनुष्यरूप सरकार का है परन्तु अति विस्तृत भवसागर के 
सोखने के लिए आप अगस्त्यख्प हें । यद्यपि आपको प्राप्ति भतिदुलंम है। यथा: 
अति दुर्लभ कैवल्य पर पद | तयापि आप सेवक को सुलभ हैं। war: सेवत सुळम 
संकल सुखदायक | प्रवत पाळ सचराचर नायक | सेवक सुखद सुभग सत्र अगा । 
भोर उसे सब प्रकार से सुख देते हें 1 यथा : सहज बानि सेवक सुखदायक | 

मन से जो दु.ख उत्पन्न होते हैं बे वड़े कठिन है । यथा : जाने ते छोर्जाह कछ 
पापो । नासन Wale जन परितापो। एक व्याधि बस नर मर्राह ए असाधि बहु 
व्याधि | पोर्डाह सतत जोव कहूँ सो किमि लहै समाधि। सो लाप इस दु'ख का नाश 
कोजिये। आप दीनबच्धु हैं। में दीन हो रहा हूँ | आप समता का विस्तार कीजिये | 
भाव ag कि विषमता के कारण हो मानस रोग पीड़ा दे रहे दे । समता के विस्तार 
से इनका आपहो आप नादा हो जायगा । 
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आस। मास इरपादि निवारक | बिनय बिबेक बिरति विसतारक ॥ 
भूप मौलि मनि asa धरनी। देहि भगति ससुति सरि तरनी ॥३॥ 


क = 
' अथं हे आशा चास तथा ईष्यादि के निवारण करनेवाले विनय विवेक 


ate! विरति के विस्तार करनेवाल । पृथिवी को अलकृत करनेवाले राजाओ के 
शिरोमणि | ससार नदी क लिए नाव रूप भक्ति हमे दीजिये | 


व्याख्या आप Sealfe मनोविकार को दूर करनेवाले हं । इष्ट प्राप्तिको 
आशा और अनिष्ट प्रापि का त्रास होता हे । दूसरे के sad से ईर्ष्या होती ह | 
जे पामर भये दास आस के ते सबही के चेरे। रंघुपति कृपा आस जीति जिनते 
सेवक हरि घेरे । उत्यायोत्थाय बाद्धव्य महद्भयमुपस्थितम्‌ | मरणव्याधिश्षोकाना 
किमद्य निपतिष्यति । मरण व्याधि ओर शोक किस समय आ पडेगा | इसका चास 
सभी का रहता हे । इष्पा के कारण चिना बाग चे हो मनुष्य जरा करता gz | 
सरवार की कृपा से ये सब दोप दूर हो जाते है। केवल दोपापनयन हो नही होता 
गुणाधान भी होता हे । विनय विवेक और fala का विस्तार होता हे । बिनय 
बडा भारी ans! इसी से पात्रता होती हे । यथा विनयात्‌ याति पात्रताम्‌ | 
विना विवेक के तो मनुष्य आंख रहते अन्धा होता हे। यथा तेहि करि विमल 
बिवेक बिलोचन। ओर विरतिं तो ज्ञान और योग का प्रधान साधन है। इन सब्र 
गुणो का विस्तार होता है। राम शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथ तापनीय afa मे 
किया गया है राजते यो महीस्थित । इसी बात को भूप मौलि मन्ति मडन घरनो 
कहकर स्पष्ट किया गया। अपने चरित्र से राजाओं को धममारग का उपदेश देते हैं । 
पथा राज्यार्हाणा महीभृता घमंमागं चरित्रेण रातीति राम । सो हे रामजी! 
भक्ति दीजिये जो कि ससार सरिता के लिए तरणी रूप है । नाव पर आरूढ होकर 
मनुष्य मदी मे विहार करता फिरता है और उसे जल का स्पर्श नही होता । इसी 
प्रकार भक्त ससार मे रहते हुए भी निळेप रहता है। यहाँ तक दूसरी स्तुति है। 
तीसरी म हाथ लगाते हैं । 
मुनि मन मानस हम निरतर। चरन कमल वदित अज सकर ॥ 
रघुकुल केतु सेतु alt रक्षक। कालकर्म GUIs गुन भक्षक ॥४॥ 
तारन तरन हरन सब दूपन। तुलसिदास प्रभु निभुवन भूषन ॥५॥ 

aq हे मुनियो के मन रूपो मानससर के हस | आपके चरण कमल ब्रह्मादेव 
ओर शद्धूर से न्दत हैं। आप रघुकुल को पताका हैँ वेद रूपी पुछ के रक्षक हूं 
कार कमं स्वभाव भौर गुण के भक्षक हें आपत्तारण तरण हें ओर सब एषण! के 
हरण करनेवाले हैं। तुलसीदास के प्रभु तीना छोक के भूषण हैं । 

व्याख्या सरवार मुनियो के मन रूपी मानससरोवर वे हस हैं । निरन्तर वहो 
निवास वरते हे । मुनिया के मानस वो शोभा आप से हे ओर स्वय आपका उसमे 
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विहार करने मे सुख हैं। चरणकमर की ऐसी महिमा है कि जगत फे कल्याण 
करनेत्राल ब्रह्मदेव और शङ्कर अपने कल्याण के लिए उनकी वन्दना किया करते हैं। 


रघुकुलकेतु कहने से रघुकुल मे अवतार कहा । चिन्मयेऽस्मिनु महाविष्णो 
जाते दाशरथे हरो । रघो कुलेशखिल राति राजते यो महोस्थित 1 सेतु als रक्षक 
कहने से अवतार का कारण कहा और काल कर्म स्वभाव गुन भक्षक कहने से भव 
बन्धन का नाश करनेवाला कहा | काल कमं गुण स्वभाव हो बन्धन है। इन्ही से 
वँंधा हुमा जोव चौरासी छक्ष योनि मे फिरा करता है। इसके आप भक्षक हैं। 
अत जो तर गये Bah तारनेवाले आप ही है। इसलिए तारण-तरण कहा | 
सरकार को कृपा से दूषण भूषण हो जाते है । यथा दूषन भे भूपन सरिस सुजस 
चारु Ge ओर। और ऐसे कृपा निधान हैं किन्तु आपको तुलसोदात ऐसे शठ को 
भी सेवा स्वीकार है। सरकार से ही तीनो लोक की शोभा है। अथवा तीनो लोक 
चरणचित्न से अकित हे अत त्रिभुवन भूषण कहा । तीसरी स्तुति अधूरी ही 
रह Ta | आकाक्षा नही प्रकट कर सके | अतत इसका स्वरूप त्रिविक्रम are y 
जन्होने सम्पूण जगत्‌ दो पेर से नाप लिया | तीसरा अधूरा ही रह गगा। उससे 
राजा बलि को नापा | 


' दो बार बार अस्तुति करि, प्रेम सहित सिर माइ। 
ब्रह्मलोक सनकादि गे, अति अभीष्ट बर पाइ ॥३५॥ 


ay वार यार स्तुति करके और प्रेम के सहित बन्दना करके सनकादि 
मुनि अति अभीष्ट वर पाकर ब्रह्म लोक गये । 

व्याख्या यहु स्तुति सनकादि चारो भाइयो की है क्योकि बार बार स्तुति 
करना कहते हैं। स्तुति भी प्रेम सहित किया और प्रेम सहित प्रणाम किया । 
सरकार ने एवमस्तु नही कहा पर अति अमोष्ट वर जो प्रेमाभक्ति थी वह मिल गयी | 
मत ब्रह्मलोक चल गये । यह श्रवण नक्षत्र है | इसम तीन तारे चमकते हैं १ प्रेम 
भगति अनपायिनी देह २ देहु भगति और ३ देहि भगति ये तीन तारे हैं। सेवक 
सुलभ सकळ सुखदायक से फलश्रुति कहा | यथा राम भगतजन जीवन धनसे । 


सनकादिक falas लोक faa । आातन्ह राम चरत सिर नाणें ॥ 
पुत प्रभुहि सकल सकुचाही । चितवहि सब मारत सुत पाही ॥१॥ 


अथं सनकादिक तो ब्रह्मलोक गये। भाइयों ने रामजी के चरणो म सिर 
नवाया। प्रभु से पूछते हुए सब सद्धोच करते थे। सब हनुमानजी बी «itz 
देखने लगे | 

व्याख्या ga के दोहा का यह्‌ पद पुरइन है सनकादिक विधि लोक सिधाये | 
सरकार ने सनकादिक के आने पर उनका बडा मान किया ओर उन्हे सन्त सहकर 
सन्त वी स्तुति भी को । इसी से भाइयों वे हुदय म सन्त के लक्षण जानने की 
उजण्ठा हुइ। अत तद्विपयक प्रश्न करने के लिए भाइयो ने प्रणाम किया । सरकार 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
७६७ रामचरितमानस 


ने जब उन लोगो की ओर देखा तो नीये देखने लगे । पूछने मे सद्धोच हे वयोरकि 
सन्त शब्द इतना प्रसिद्ध हैं कि उसके लक्षण पूछने मे ढिढाई समझी जा सकतो है | 
हनुमानजी के लिए सब माफ है। अतः सब लोग हतुमानुजी की ओर देखते हैं कि 
हम लोगो की ओर से तुम उत्तर दो । 


कक. 


सुनी चहै प्रभु मुख के बानी। जो सुनि होइ सकल भ्रमहानी ॥ 
मंतरजाभो प्रभू मुख सभ जाना | बूझत कहहू काह हनुमाना ॥२॥ 


अर्थे : प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हे जिसके सुनने से सम्पूर्ण 
भ्रम की हानि होती है अन्तर्यामी प्रभु ने सब जान लिया । बोले हनुमानजी | 
कहो बया बात हे । 


व्याख्या : प्रभु मुख कमल विलोकत रहुही | wag कृपाल gale बछु कहही । 
अत सबको श्रीमुख के चचन सुनने की अभिलापा रहती है। इस समय चित्त मे 
जिज्ञासा भी उन्न हो गयी हे | सकल aga हानितो प्रभु को चाणीसे A 
होगी । उस वाणो मे हो ऐसा प्रभाव हे | उपदेश बेचित्य नही । वह तो वेसा हो 
होतां हे जेसा शास्त्र मे लिखा है । 


अन्तर्यामी ईश्वर से कुछ छिपा नही है। यथा : तुम से कछु न छिपी करुषा 
निधि चुम हो अतरजामो | यह जान लिया कि सबको इच्छा है कि हनुमाबजो 
वार्तारग्भ करे | अत, हनुमानजी से पूछते हैं कि तुम ही कहो कि ये लोग बया 
कहना चाहते हैं बडे भाई और छोटे भाइयो मे इतना प्रश्रय : ads होना | 
पह भारत की सस्कृति हे । 


जोरि पानि कह तब हनुमंता । सुनहु दोन दयाल भगवंता I 
नाथ भरत कछु GSA Agel प्रस्न करत मन सकुचत अहहो ॥३॥ 


अर्थ : हनुमानजी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि हे दीनदयाळ भगवान्‌ सुनो । 
हे नाथ | भरतजी TS पूछना चाहते हे पर प्रश्‍न करने मे मन सुचित हो रहा है । 

व्याख्या : हनुमानजी हाथ जोडकर बोरे | साक्षातु प्रश्‍न करने पर चुप बहो 
रह सकते । दोनदयार भगवान्‌ कहकर सम्बोधन किया । सोचा कि मेरे ऊपर इतनी 
कृपा कि जहाँ भाई नही बोल सवते वहां मेरे बोलने का अधिकार हुआ | निदरि गनी 
आदर गरीब पे रीति संदा चलि आई | अतः दीनदयाल कहा भोर अन्तर्यामो होने से 
भगवान्‌ कहा | 

हनुमानजी शानिनामग्रगण्य हें । तुरन्त समझ गमे कि संब भाइयो का 
प्रष्टन्यविषयक एक हो है। अभो सन्त का आगमन हुआ है और सरकार ने इतना 
भादर किया हे । अत' सन्त के विषय मे ही सबकी जिज्ञासा है। ऐसे अवसर मे 
मुख्य SATA भरतजी हू । मत. बहते हैं कि नाथ | भरतजो कुछ पूछना चाहते हैं 
पर प्रश्न करने मे सद्धोच कर रहे है। कारण ag है कि qe प्रश्‍न ऐसा है कि जिसे 
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सुनकर सरकार केह सकते हैं कि इसे तो तुम जानते हो | फिर व्यर्थ प्रश्‍न कयो कर 


रहे हो । 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ | भरतहि मोहि we अतर काऊ ॥ 
सुनि प्रभ बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥४॥ 


अथं : हनुमानजी | तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो। कया भरत मे और 
मेरे मे कोई अन्तर हे । प्रभु का वचन सुनकर भरतजी ने चरण पकड़ लिया और 
बोले हे प्रणतातिहरण नाथ ! 

व्याख्या : सरकार ने कहा कि हनुमानजी ! तुभ मेरे स्वभाव को जानते हो 
कि मुझे भरत स्वभाव से ही प्रिय हैं । यथा : राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन 
मम तात। जो हुनुमानुजी ने भरतजो से कहा था उसी को gfe हो रही है। 
प्राणप्रिय से बया अन्तर हे | सद्धोच तो अन्तर होने से होता हे । जब अन्तर ही 
नही तब जो चाहो सो बोलो | दूसरी वात यह हे कि जब्र भरत मे भोर मुझमे 
अन्तर ही नही तब प्रश्‍न का उद्गम शोक मोह सन्देह कहाँ से होगा | 

भरतजी ने यह वचन सुनकर सरकार का चरण पकड लिया | भाव यह के 
इन चरणो के आश्रय से ही मेरा कल्याण हे अथवा चरण पकने से प्रणाम अभिप्रेत 
है | भाव ag कि में प्रणत हुँ भोर सरकार प्रणतातिनाशन स्वामी हैं । 


दो नाथ म मोहि संदेह कछु, ave सोक न मोह। 
केवल कृपा तुम्हारिहि, कृपानंद संदीह ॥३६॥| 


अर्थे : हे नाथ ! मुझे कुछ मी सन्देह नही है मोर शोक मोह तो सपने मे भो 
नही है । हे कृपानन्द सन्दोह ! यह केवळ आपको कृपा का फल है | 

व्याख्या : शोक मोह ससाखुक्ष का बीज है । इन्ही के होने से सन्देह भी 
होता है । सो भरतजी कहते हैं कि ये संव मुझे कुछ भी नही है। बिना सन्देह हो 
बोध की हढता के लिए पूछता हूँ मुझ मे कोई साधन नही है पर सरकार के कृपा की 
सामथ्यं tat है कि मुझे ससार की बाधा नही है। सर लोग सरकार की चिदानन्द 
सन्दोह कहते हें । पर भरतजी कृपामन्द सन्दोह कहते हैं] निर्गुण ब्रह्म चिदानन्द 
सन्दोह हैं। पर सगुण ब्रह्म तो कृपानन्द हैं। परोपवारकेवल्मे ्ोलयित्वा जनादनः | 
गुर्वीभुपर्कात मत्वा अवतारान्‌ दश्षाग्रहोत्‌ । 


करी कृपानिधि एक feo: में सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
सतन क महिमा रघुराई। बहुविधि बेद पुरानन्ह गाई ॥१॥ 


अपे : हे कृपानिधे! में एक ढिठाई करता हुं । में सेवक हुं ओर आप भक्तो 
के सुख देनेवाले हैं। हे रघुराई । सन्तो वी महिमा बहुत भाँति से वेद पुराणो मे 
गायो गयी है । 
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व्यारया भरतजी कहते है में ढिठाई करता हूँ। आप क्षमा करेगे । आप 
कृपा के समुद्र है। कृपा की तरङ्कें उठा करतो हैं। मेरो ढिठाई को उन्ही तरद्धो 
से ढक लेंगे | जन सुखदायी स्वामी से सेवक ढिंठाई कर वेठता हूं । यथा . आरति 
मोर नाथ कर छोह । Gg मिलि कीन्ह ढोठ हठि मोह । 

वेद पुराणो मे सन्ती को महिमा अनेक प्रकार से वणित है। क्योकि 5 खल 
अघ AYA साघु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाह । जितने सद्गुण हैं सो 
सत्र सब साधु S| अत वेद पुराणो ने उन्ही का गान किया हे I 


श्री मुख तुम्ह पुनि कीम्हि बडाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति भधिकाई ॥ 
सुना चहा प्रभु तिन्ह कर लक्षन । कृपासिधु गुन ग्यान बिचक्षन ॥२॥ 


aa तिस पर आपने श्रीमुख से उनकी बडाई की है । उनपर सरकार की 
प्रीति भी अधिक है । हे प्रभो । में उनका लक्षण सुनना चाहता हुं । आप कृपा के 
समुद्र मर गुण तथा ज्ञान मे निपुण है! 

व्याख्या वेद पुराण मे त्तो महिमा कथित ही है | तिसपर सरकार ने अभी 
उनकी वितनी बडाई की है । उनके आने से लपने को धन्य माना । उनके दशान से 
पाप का नाश कहा । उन्हे अपवर्ग का द्वार कहा 1 उनके बैठने के लिए अपना 
उत्तरीय विछा दिया । 

अव्याप्ति अतिव्याप्ति भोर असम्भव दोष वर्जित जो वर्णन है उसी को लक्षण 

कहते हैँ । भरतजी कहते हे कि में सन्तो का लक्षण सुनना चाहता हुँ जिसमे सन्तो 
की पहिचान मे ऋ न हो । सरकार कृपासिन्धु हैं। कपा परके यत्तळाइये | सरकार 
गुणज्ञाम म विचक्षण है | दूसरा इस वात को केसे कहेगा। क्योकि नीति प्रीति 
परमारथ स्वारथ | कोउ न राम सम जान TAT | 


सत असत We बिलगाई । प्रमतपाल मोहि weg बुझाई ॥ 
सतन्ह के छच्छन सुनु भ्राता । अगिनित स्रु ति पुरान विएयाता ॥३॥ 


अर्थ सन्त भोर असतत के भेद को अलग अलग करके हे प्रणतपाल मुझे 
समञ्चाकर कहिये | हव भाई सन्तन के लक्षण सुनो जो कि असप्य श्रुति तथा पुराणो 
मे प्रसिद्ध है । 

व्याख्या विधि प्रपञ्च गुण और अवगुण मिलाकर बना है। अत गुण दोष 
का विवेचन बडा कठिन हे । भरतजी कहते हैं कि सन्त ओर असन्त का भेद अरूग 
अलग समझाकर मुझे वतळाइये। माप उसका विवेक कर सकते हैं। अलग अलग 
गुण दोष को किसो ने देखा नहो। जहाँ देखिये वहाँ गुण मे दोष का अनुवेध और 
दोप मे गुण का अनुवेध देखा जाता है | अत शीकर समझ में नही आता । सरकार 
प्रणतपाल हूं | में प्रणत हूं मुझे समझाकर कहिये | 

भरतजो स्वामीभाव रखते हे । सरकार भ्रातुभाव रखते हें। अत उत्तर 
देते हुए भाई सम्बोधन देते हैं । वेदो का कोई अन्त नही है। यथा अनन्ता वे वेदा 
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भरद्वाज | भगवान्‌ इन्द्र ने कहा कि भरद्वाज वेद का तो अन्न नहीं है। सो 
सब मे साक्षात्‌ या परम्परा करके सन्त का हो निरूपण है। पुराणो म भी वही 
बात है पुराण श्रुति के उपोद्दलक है | 


सत असतन्हि के असि करनो । जिमि कुठार चदन आचरनी ॥ 
काटे परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगध बसाई ॥४॥ 


अथे सन्त ओर असन्त की ऐसी करनी है जेसा कुठार ओर चन्दन आचरण 
करते हें । हे भाई | परशु चन्दन को काटता है और वह अपना गुण Aiea उसमे 
चसा देता है । 
व्पारपा सन्त ओर असन्त का पहिचान उनकी करणो से होता हे | कुठार 
की भांति असन्त आचरण करते हैं और चन्दन की भाति सन्त का आचरण होता 
है। कुठार चन्दन को वाटता है। काटना कष्ट देने की पराकाष्ठा है। सन्त ओर 
असन्त दोनो को जड से उपमा दिया । भाव यह कि दोनो जड को भाँति आचरण 
करते हें मानो दु ख सुख इन्हें है हो नहो। अथवा भाव यह हे कि सन्त असन्त के 
किसी जाति विशेष मे होने का नियम नही है । जड मे भी हो सकते हैं। सन्त वेष 
सन्त होने का अव्यभिचारी लक्षण मही है | सन्त को करणी होना अव्यभिचारी 
लक्षण हे | यथा उमा संत के इहै बडाई | मद करत जो करे भलाई | 
कुठार चन्दन को कारता है | चन्दन काटना जानता ही नही। चन्दन ने 
कुठार का कुछ बिगाडा नही | चन्दन सबको प्रिय हे । इसलिए कुठार उसे काटता 
है। अपने स्वभाव को कुठार नही छोडता भोर न चन्दन अपने स्वभाव को छोडता 
है। अपना गुण कुठार को यथासम्भव दे देता है। कुठार अपना दोष चन्दन को 
नही दे सकता | 
दो तातें सुर सीसन्ह चढत, जग वल्लभ श्री खड। 
अनल दाहि पीटन घनहि, परसु वदन यह दड ॥३७॥ 
अथं इसलिए 'देवताओ के सिर पर चढता है। चन्दन जगत्‌ को प्यारा 
हे और आग म तपाकर हथीडे से पोटते हैं। कुल्दाडे के मुल फलको यह दण्ड 
जाता है । 
व्यारया चन्दन मे ऐसी शान्ति सहनशीलता ओर परापकार है । इस कारण 
देवत्ताओ के सिर पर चढता है। उसके सिर पर चढाने स दवता प्रसन्न होत हैं। 
संसार को प्यारा हे । GRAY का अश कहा जाता है। कुठार की करणी कुठार को 
दुदंशा का कारण है। उसके मुख फळ को पहिल भाग मे तपाया जाता हे। पीछे 
निहाई पर ware हथौडे से पीटते हैं । यह दण्ड कुठार को मिलता है । 
बिपय अलपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुस देखे पर ॥ 
सम अभूत रिपु बिमद बिरागी। लोभामरप भय त्यागी ॥१॥ 
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मर्थं : बिषय से तृष्णा रहित शोल और गुणो की सान है। पराया दुख 
देखकर दुखी और सुख देखकर सुखी होते हे । समान भाव रखनेवाले अजातशत्रु मद 
से रहित और वेराग्यवान्‌ होते हैं तया लोभ, अमपं, हर्षं ओर भय को त्पागे 
रहते हैं । | 

व्याख्या : उमा सन्त के इहें बड़ाई। मंद करत जो करे भलाई | यह सन्त 
का पहिला लक्षण है। अब दूसरा करते हें सन्त लोग भी जीवन धारण के लिए 
कुछ विषय का सेवन करते हो हैं । पर उसमे आसक नही होते । इसलिए विषय 
अरूम्पट कहा । सेवन बिषय विवघं जिमि नित नित नूतन मार । यह बात उसमें नही 
होती | सदाचार और सदगुण के तो वे खानि हो होते Fi खान मे कितनी वस्तु 
होती है, सो गिनायी नही जा सकती | इसो भाति सन्त के गुणो की सख्या नही है। 
यथा : सुनु मुनि साधुन के गुन जेते। कहिन सर्काहू सारद सुति तेते। दु शील 
निगुंणी ऐसे नही हो सकते । वे अपने दुख सुख को नही ग्रिनते। परामे सुख से 
सुखी और पराये दु ख से दु खी होते हैं। मथा : पर दु ख Bale सत सुपुनीता | 

सम से शान्ति कहा | यथा : तुलसी जो पानी भया, बहुरि न पावक होय। 
चे अजातशत्रु होते हैं उनका कोई छत्रु नही होता । वे सारे ससार को fay प्रभुमय 
देखते हैं । यथा : निज प्रभु मय देखहि जगत, कासन कर्राहू fata | न उन्हे मद 
होता है च राग होता है । उन्हे विराग का भी भद नही। वे सभो विकार से रहित 
होते हैं। लोभ aad at भोर भय को उन छोगो ने त्याग किया है । 


कोमळ चित दीनन्ह पर दाधा । मन वच कम भम भगति अमाया ॥। 
सर्बह सान प्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम ममते प्रानी ॥२॥ 


अर्थं : उनका चित्त कोमल होता हे। दीन पर दया करते हें । मनसा वाचा 
कमणा मुझमे निष्कपट भक्ति करते हे । सबको मान देते हें ओर स्वय मान से दर 
रहते हे । हे भरतजो ! ऐसे प्राणो मुझे प्राण के समान हैं | 

व्याख्या : उनका ऐसा कोमल चित्त होता है कि दूसरे का दुख देख नही 
सकते । यया : सत हृदय नवनीत समाना । कहा कविन्ह परि कहै न जामा । 
निज परिताप द्रवे नवनीता । पर दु ख द्रर्वाह सत सुपुनीता । अत, दीनो पर उनकी 
सदा दया रहती हे । कहा गया है कि कपट रहित ,प्रेम मनुष्य लोक मे नही होता | 
यथा : केत्तवरहित प्रेम न भवति मानुपे छोके। यदि भवति कस्य विरहो विरहे 


सत्यपि को जीवसि | पर सन्तो के भगवच्चरणाविन्द मे मनसा वाचा कमणा केतव 
रहित प्रेम होता है | 


वे रोग सबके सम्मान करनेवाले होते हैं। स्वय मात नही चाहते। यथा : 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत | भरतजी ने कह था : तिन पर प्रभुहि 


कृपा भधिकाई। उसी बात की gfe करते हुए सरकार कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे 
घाण के समान प्रिय है । 
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विगत काम मम नाम परायन । सान्ति विरति विनती मुदितायन || 
सीतलता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रेम धरम जनयित्री ॥३॥ 


अर्थ : कामना रहित होकर मेरे नाम मे लगे wag | शान्ति वेराग्य विनय 
ओर मुदिता के तो मानो घर हो हे । शीतरता सरलता मैत्री ओर धर्म को उत्पन्न 
करनेवाली ब्राह्मणों के चरणो मे प्रीति । 

व्याख्या : अब तीसरा प्रकार कहते है । विगत काम से विषय अलम्पट कहा । 
ये नाम के उपासक हें । इसका सिद्दान्त है ब्रह्म राम ते नाम वड बरदायक बरदानि | 
रामचरित्त सत कोटि मह लिय महेस जिय जानि। शान्ति से शाम विरति से वेराग्य 
कहा | विनती से सबहिं मान प्रद आपु अमानी वहा । मुदितायन से पर दुःख दुःख 
सुख सूख देखे पर कहा | 

शोतलता से : तुळसी जो पानी भया बहुरि न पावक होइ कहा | सरलता से 
महात्मा होना कहा । यथा : मनस्येकं वचस्येक कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ | मेती से 
धर्मात्माओं पर प्रेम कहा । द्विपद प्रीति से हरितोषण ब्रत कहा | मथा : हरितोपन 
व्रत द्विज सेवकाई। पुन्य एक जगं मह मही दूजा । मन क्रम बचन fangs पूजा | 
जिसे ब्राह्मण के चरण में प्रीति हो नही चह घर्मात्मा हो नही सकता । 
ये सव लच्छन वर्साह जासु उर | जानहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहि डोलहि । परुष वचन कबहुँ नहि बोलहि ॥४॥ 

ad : ये सव लक्षण जिनके हृदय मे बसते हैं हे तात | उसे सच्चा सन्त 
जानना | शम दम नियम और नीति से कभी चलायमान नही होते और कठोर 
aad कभी बोलते नहो | 

व्याख्या : ये भाठो सव सन्त के लक्षण हैं। असन्त इनकी नकल नही कर 
सवता | तिलक छाप तो वह भी लगा लेता है । wars हृदय में उपर्युंक लक्षण 
वसते है । कभी इनका वियोग नही होता । नीके हैं साघु सवै तुलसी पे तेइ रघुबीर 
के सेवक ata | कविताचली ७ ११८ : 

अब चौथा प्रकार कहते हैं। शम बन्तरिन्द्रिय दमन को बहते हैं। दम 
बाह्यन्द्रिय दमन को कहते हैं। दोयसन्तोपतप.स्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि नियमाः | 
नोति ते सदाचार अथवा न्यायप्रियता वहा | यथा : नीति बिरोध मोहाय न मोही | 
कठोर वचन तो बोलते हो नही । क्रुद्धघन्त न प्रतिक्रघ्येत्‌ आक्रूए कुशल चदेत्‌ | 
HIT के बदले में क्रोध न करे । गाली देनेवाले का भो कल्याण मनावे | 

दो. निदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कज। 

ते सज्जन मम प्रान प्रिय, गुन मंदिर सुख पुंज ॥३८॥ 

. अर्थ; जिन्हें निन्दा और स्तुति दोनों बराबर बोर जिनकी मेरे चरणकमलों 
में ममता है । ऐसे गुगमन्दिर TATA सज्जन मुझे प्राण प्रिय होते है | 
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व्याख्या : जिन्हे निन्दा या स्तुति सुनकर चित्त पर किसी प्रकार का प्रभाव 
नही पडता । संसार में कही ममता नही केवल सरकार के चरणो में जिन्हें ममता 
हे | यथा : सब कर ममता तांग वटोरी। मम पद भनहि ala यरि डोरी। ऐसे 
सज्जन गुणमन्दिर Ya भगवान्‌ में ममता करने से स्वयं गुणमन्दिर gaya हो 
जाते हैं । उन पर भगवान्‌ को प्राण फे समान ममता होती है । 

इस प्रकरण में भगवाम्‌ ने तीनों प्रकार के सन्तों अर्थात्‌ भक्तियोगी ज्ञानयोगो 
और वमंयोगियो के लक्षण कहे । विषय अळंपट सोल गुनाकर से लेकर भरत 
प्रानसमं मम ते प्रानी तक भक्तियोगियों का वर्णन हे। उसमे कहा भी गया है 
कि: मम यच क्रम मम भगति अमाया । और विगत काम मम नाम परायन से 
लेकर : सन्त सतत फुर तक ज्ञानी भक्त का वर्णन है। Tile उनका परम शरण 
नाम बतळाया गया है और नाम से ज्ञानमार्ग की प्राप्ति होती है। यया : ज्ञानमाग 
तु नामतः। रामतापनीये | तथा संत सतत फुर कहकर वही भाव द्योतित किया | 
जो कि : ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ कहकर प्रकाशित किया गया हे । इसी भातिः सम 
दम fran नीति नहि डो्लाह । से : गुन मंदिर सुम्व पुंज कर्मपोगो भक्त का वर्णन है । 
बयोकि मीति नहि डोर्लाह तथा गुणमन्दिर शब्दो से उनका क्रिपाकोशल चतित 
करते हें । योगः HAT कौशलम | | 
सुनहु असंतन केर सुभाऊ। भूलेहु संगति करिअ न काऊ ॥ 
तिन्हकर संग सदा सुखदाई। जिमि कपिलहि घाले हरहाई ॥१॥ 


अर्थ : असन्तो का स्वभाव सुनो । भूलकर भीं उनका सांथ कभी न करना । 
उनका साथ सदा दु'खदापी है । जैसे Sear गाय कपिछा का नाश करती है। 

व्याख्या : यहाँ तक सन्तो का रक्षण कहा | भबः संत असंत भेद विलगाई | 
प्रनततपाल मोहि HEY बुझाई। इस प्रश्‍न का उत्तर दे रहे हें। यहाँ स्वभाव ही लक्षण 
हे । लक्षण कहने के पहले सावधान करते है कि लक्षण घटता है या नही इस बात के 
जानने के लिए भी साथ न करना । चूक से संगति हो जाय तो लक्षण मिलते टूर 
हो जाना | | 

असन्तो का सग सदा अर्थात्‌ दोनो छोको में दुःख देनेवाला है | सग करने 
से उनके साथ रहना हो होगा | तब वे उसी भाँति विपत्ति मे डालेंगे जेसे हडहा के 
साथ कापरा का नाश होता हे । हड़हा दुष्ट गाय दूध न दे लात भो मारे | रात को 
दूसरो का खेत चरे । यह कथा प्रसिद्ध हे कि हइहा फुसलाकर कपिला को खेत 
चरने ले गयी । खेत के मालिक को भाते देखकर हडहा तो भाग गयी और कपिला 
बिचारी भाग न सकी और पकडो गयी | ' 


खळन्ह्‌? हृदय अति ताप बिसेखी । जर्राह सदा पर संपति देखी | 
we कहुँ निदा सुनहि पराई। ate मनहु परी निधि पाई ॥२॥ 


१. यहाँ उल्लास. गुण से दोष अळद्धार है। _ 
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Hu: खलो के हृदय मे अत्यन्त विशेष ताप रहता है। सदा परायी सम्पत्ति 
देखकर जला करते हैं। जहाँ वही परायी निन्दा सुनते हैं तो ऐसे हपित होते हैं 
माना पड़ी हुई निधि मिल गयी | 

व्याख्या : संसार का ताप तो सभी को सन्तप्त करता है। पर उनमें विशेषता 
है वे परायी सम्पत्ति देखकर जला करते हैं। ware मे सम्पत्तिवालो की कमी 
महो है। इसलिए खलो को अति विशेष ताप होता है। उनके दुख का 
पारावार नही । 

घडे परिश्रम करने पर भी निधि का इकद्रा होना दुलंभ हे सो यदि अनायास 
पडो हुई निधि विसी को मिल जाय तो उसे वडा भारी ad होता है। परिश्रम कुछ 
न पडा और चिराभीप्प्तित पदाथे को प्राप्ति हो गयी। येसी ही प्रश्ृ्नता खलो को 
परायी निन्दा सुनने से होती है। दूधरे को अपयश देने मे उन्हे बडा परिश्रम करना 
पडता है। तव जाकर वही उसकी निन्दा प्रख्यात होती है। सो उन्हें परिश्रम भी 
कुछ नही वरना पड़ा और दूसरे की निन्दा सुनने मे मागयी। इससे उनके आनन्द 
वा ठिकाना सही | 


काम क्रोध मद लोभ परायन | निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
वयस अकारन सब काह सों। जो कर fea अनहित arg सो ॥३॥ 


' सरथं: काम क्रोध मद और लोभ ही उनका परम शरण है। वे निर्दंधी कपटी 
कुटिल और मल के घर हैं | निष्कारण वेर सयसे रखते हैं। जो हित करता है उससे 
भी वेर रखते zt 

व्याख्या : खलो का परम शरण काम क्रोध ale लोभ हे: जे ताकहि पर 
घन पर दारा । पर धन और परदारा ही उनका परम लक्ष्य हे। दया के समान 
दूसरा घर्म नही | सो दया उनके पास नही फटक सकती 1 परघन परदारा को प्रापि 
सरलता से नही होती | जिससे उनकी प्राप्ति होती हे वह कपट है। कपट सरल 
पुरुष कर नही सकता | वह तो कुटिल से ही सम्भव है। सो उन्हे कपट ओर कुटिलता 
का घाटा नही है | लोभ परायण होमे से मळायम हैं लोभी वषा नही करता। ' 

उनको वेर करने के लिए कारण नहो ढंढना पडता । प्राणीमात्र उन्हे वेरी 
मालूम पड़ते हें । वे भाजन्मते परद्रोहरत हैं। नें सहज सुहृद से भो वर करते हें | 
दु स देने का उनका स्वभाव है। उसमे उन्हे आनन्द मिलता है। बिना कारण कायं 
होता नही । पर वे ऐसे ane हें कि बिमा कारण वेर पदा कर लेते हैं । 


We लेना झूठ देना।झूठहि भोजन झूठ . WAT ॥ 
वोलहि मधुर बचन जिमि मोरा । खाहि महा भाहि हृदय कठोरा ॥४॥ 


अर्थं : झठ ही ग्रहण करते हैं ॥ झठ ही देते हूँ झूठ हो उनका भोजन है और 
चवण भी झुठ ही है। मोर की alfa मोठी वाणी बोलते हैं और हृदय ऐसा कठोर 
है कि बडा सांप भी खा जाते हें। 7 15. 1 3, i et 
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व्याख्या : लेना देना का अथे व्यवहार है। सब व्यवहार उनका झूठा है। 
सत्य के निकट ही नही जाते | बिना झूठ फे उनवा पेट नहीं भरता । न मनोविनोद 
होता है। लेंगे तो झूठ कहकर । कभी सच्ची यात न पहेंगे। देंगे तब भी झूठ बात 
कहकर | झूठ से ही जीते हैं झूठ से ही तोष है। 
सम्पूर्ण शरीर पर सज्जन के चिल्ल हैं। देखे सो मोहित हो जायें मोर बोली 
भी बडी मीठी परन्तु मन घोर है । उनकी उपमा मोर से दो गयी है । जिसका ऊपरी 
स्वरूप घडा सुन्दर होता है। पर हृदय ऐसा कठोर है कि विषघर सर्प खाकर 
पचा जाता हे | 


दो परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद। 
ते नर पावर पापमय, देहे धरे मनुजाद ॥३९॥ 


अथं जो परद्रोही, परदार, परंघन और पर अपवाद मे रत हें । वे मनुष्य 
पामर पापमय हैं । वे मनुष्य रूप मे राक्षस हैं | 


व्याख्या मनुष्य के खानेवाले को मनुजाद कहते हें। यथा . as भनुजाद 
fasting भोगी | वे यदि मनुष्य रूप धारण कर लें तो उनका पहिचानना कठिन 
हे। सरकार उनकी पहिचान बतलाते हें कि ये लक्षण जिनमे हो उनसे सावधान 
रहना । चे हो नरदेह धरे. मनुजाद हे । जो दूसरे के द्रोह मे दत्तचित्त रहता हो । 
दूसरे की स्त्री ओर घन मे जो रत हो। जो दूसरे की निन्दा करने मे सुख मानता 
हो । वह वस्तुत मनुजाद है। राक्षस है | केवळ शरीर उसका मनुष्य सा हे | यथा . 
करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहि कर माया | 


लोभइ भोढन लोभई डासन | सिस्तोदर पर जमपुर त्रास न ॥ 
काहु के जौ सुनहि बडाई। स्वास sie जनु जुडी आई ॥१॥ 


अथं उनका लोभ ही ओढना और लोम ही बिछौना है । वे रिङ्ग और पेट 
मे हो लगे रहते हे । उन्हं थमपुर का डर नहीं होता । यदि किसी की बडाई सुने ती 
ऐसा इवास लेते हैं मानो उन्हे जडया बोखार आगया हो । 

व्याख्या शयन काल मे भी उन्हे लोभ नहीं छोडता। लोभ में ही उन्हे 
fata मिलता हे | सब बातें ही उनकी विलक्षण हें | उनका भोजन विचित्र | उनका 
विश्राम विचित्र । दिन रात जिह्वा ओर उपस्थ के फेर मे पडे रहते हैं। उन्हे यमपुर 
का भय नही है। वे कहते हैं कि बमपुर की कल्पना झूठी है। मानो उतके न मानने 
से यमपुर का अस्तित्व ही GA हो जायगा | 


दूसरे को निन्दा सुनने से उन्हे बडा ad होता हे । यदि कही उन्हे दूसरे की 
प्रशसा सुनायी पडे तो उन्हे बडा दाह होता है | कुछ कर सकते नही | बडाई करने- 
वाले का पक्ष प्रबळ होता हे तो लम्बी लम्बी साँस लेने लगते हैं। विकल हो जाते 
हे 1 उनकी दशा ऐसी हो जाती है मानो उन्हे जडेया बोखार आागया हो । 
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जव काहू के देखे बिपती। सुखी भये मानहुँ जग नृपती ॥ 
स्वारथ रत परिवार बिरोधी । लम्पट काम लोभ अति क्रोधी ॥२॥ 


अथं : यदि किसी को विपत्ति देखें तो ऐसे सुखी हो मानो उन्हे संसार भर 
का राज्य मिल गया हो । वे स्वार्थं मे लगे हुए परिवार के विरोधी होते हें। वे काम 
लोभ मे आसक्त अत्यन्त क्रोधी होते हैं। 

व्याख्या : निन्दा सुनने से तो निधिप्राप्ति का उन्हे सुख होता है और यदि 
कही किसी की विपत्ति देखने का सोभाग्य हो जाय तो ऐसे कृतकृत्य हो जाते हैं 
मानो उनको ससार का एकच्छन राज्य मिल गया । अपने सुख से सुखी मही दूसरे 
के दु.ख से ही उन्हे सुख मिळता हे | विचित्र जीव होते हैं । 

वे सीधे सीघे अपना स्वार्थ देखते हे । परिवार का स्वार्थ एक दूसरे पर निर्भर 
रहता है। इसलिए वे परिवार के बिरोधी होते हैं। परिवार के भी धन और स्त्री 
हरण मे उन्हे हिचक : आगा पीछा नही होता | तनिक सो भी अपनी हानि उन्हे 
सह्य नही है | अत. क्रोध की अति माता उनमे होती है । 


मातु पिता गुरु विप्र न मानहि। आपु गये अरु धालहि arate ॥ 
कराह मोहवस द्रोह परावा । संत सग हरि कथा न भावा ॥३॥ 


अर्थं : माँ वाप गुर और ब्राह्मण को नही मानते | आप तो नष्ट ही हें दूसरे 
को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरे से द्रोह करते हैं। उन्हे अच्छो का साथ और 
भगवान्‌ को कथा अच्छी नही लगती । 

व्याख्या : माता पिता और आचायं ये तीनो गुरु हैं। इन्हें देवता मानना 
चाहिए | वेद कहते हैँ मातू देवो भव। पितु देवो भव। आचाय॑ देवो भव | सब वरणो 
फे ब्राह्मण गुरु होते हैं। उनकी सेवा करना हरितीपण ब्रत है । सो वे किसी को नही 
मानते। सन्मागं से पतित हो गये हैं भौर अनेक युक्तियाँ देकर दुसरो को भी ऐसा 
पाठ पढाते हें कि वह भी उन्ही की भाति पतित हो जाय | 

दूसरे का द्रोह अज्ञान के वश होकर करते हैं। उन्हे इस वात का ज्ञान सही 
हे कि परद्रोह बडा पाप है। अथवा निष्काम द्रोह करते हैं विचार नही करते कि 
द्रीह का कोई कारण नहो हैं। खलो का यहु प्रधान लक्षण है कि उन्हे सन्त का सद्ध 
ओर भगवान्‌ की कथा अच्छी नही लगती | जिन्हें सन्त का सद्ध न रुचे भगवत्कथा 
मे जिसकी प्रीति न हो वे असन्त है । इसमे सन्देह नही । यथा * जौ करि वष्ट जाइ 
पुनि कोई। जातहि नीद जुडाई होई। जडता जाड बिपम उर लागा। Wea 
मज्जन पाव अभागा । 


अवगुन सिधु मंद मति कामी । वेद विदूषक पर धन स्वामी II 
विप्र द्रोह सुर द्रोह विसेपा। दंभ कपट जिअ धरे घुवेपा ॥४॥ 
अर्थ : चे अवगुण के समुद्र होते हें | उनकी वुद्धि मन्द होती हे | वे कामी वेदो 
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की खिल्ली उडानेबारे पराये घन के स्वामी होते है) वे विशेष रूप से प्राह्मण द्रोह 
और देव द्रोह करते हे । उनके हृदय मे तो दम्भ कपट रहता हे । पर वेप अच्छा 
बनाये रहते है । 

व्याख्या : अवगुण के तो समुद्र हो हैं। उन्ही से निकलकर अवगुण संसार मे 
फेला है । वे मन्दमति हें । अवसर चूक रहे हैं। फिर मनुष्य देह नही मिलने की । 
विषयी हैं 1 विषय सुख को हो सुख सववस्व मान रखा है। भाँडो की भाँति वेद को 
दिल्‍लगी उड़ाया करते हैं। वेद पाठ वा नकल करते हैँ और दूसरे का धन तो मानो 
उन्ही का है। वे द्रोही तो सबके होते हैं पर ब्राह्मण और देवता पर उनकी अधिक 
चोट होती है । ब्राह्मण और देवता पर श्रद्धा रहने से ही ससार अधोगति प्रापि से 
बच सकता दै । ब्राह्मण द्रोह और देव प्रोह करमा और विश्‍व द्रोह करना एक ही 
बात है। क्योकि ऐसा करने से देवी सहायता मिलनी वन्द हो जासी है और ससार 
विपत्ति के गर्त मे जा पडता है । बाहर से साधु वेष बनाये हुए हैं। पर भोतर उनके 
दम्भ और कपट भरा हुआ हे | 


दो. ऐसे अधम मनूज सल, कृत जुग चेता नाहि। 

द्वापर कछुक बुद बहु, होइहाह कलिजुग माहि ॥४०॥ 
अर्थ : ऐसे अघम खळ मनुष्य सत्ययुग और चेत्ता मे नही होते। द्वापर मे 

थोडे से ऐसे होते हैं ओर इनकी बहुत्तायत्त कलियुग मे होती है | 
व्याख्या : ऐसे अधम खल राक्षसो मे भले ही हो पर मनुष्यो मे ऐसे सत्ययुग 
ओर तेता मे नहो होते | बयोकि ये दोनो युग उनकी उत्पत्ति के अनुकूल नही है! 
यथा : सुद्ध सत्त्व समता विग्याना | कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना | सत्व बहुत रज 
कछु रति कर्मा | सब fate सुख त्रेता कर धर्मा | द्वापर मे मनुष्य जाति मे ऐसे अधम 
खल उत्पन्न हो जाते हैं क्योकि : बहुरज स्वल्प सत्व कळू तामस | द्वापर हपं सोक 


मय मानस । पर कलियुग भे ऐसे मनुष्य बहुत होते हैं क्योकि * तामस बहुत रजोगुम 
थोरा | कलिसुभाव बिरोघ चहुं मोरा । 


परहित सरिस धरम नहि भाई । परपीडा सम नहि भधमाई | 
निरनय सकल पुरान वेद कर। HT तात जानहि कोबिद नर ॥ १॥ 
अर्थ : दूसरे के हित करने के समान कोई धमं नही है । दसरे को पीडा देने के 


समान कोई पाप नही हे । सब वेद और पुराण का यहो निर्णय है सा मैंने कहा । 
इसे पण्डित लाग जानते हैं | 


व्याख्या : सब घर्मो से वडा धर्म हे परोपकार । परम धर्म खुति बिदित 
हिसा | धमं कि दया सरिस हरिजाना | इत्यादि वचन इमी के पोषक हें । दयावन्त 
प्राणी ही परोपकार कर सकता है । निर्दय से कया उपकार होगा । इसी भाँति : नर 
सरीर घरि जे पर पोरा । करहि ते Gels महाभव भीरा | हिसा पर अति प्रीति तिन 
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के पार्पाह कोन मिति इत्यादि वचन परपोडा की अधमाई के द्योतक हें । निदंय पुरुष 
ही परपोडा कर सकता हे । 

श्रीरामजी कहते हैं कि aT पुराण और वेदो का यही निर्णय है । यथा: 
अष्टादशपुराणेपु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । परोपकार, पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । वेदो 
के विभाग करनेवाले तथा सब पुराणो के रचयिता व्यासजी ने यही निर्णय किया । 
इसीलिए यही वेद ओर पुराण का निर्णय हे । व्याजी मुनियो मे श्रेष्ठ हैं । यथा : 
मुनीनामप्यह STA | अतः इनसे बडा पण्डित भी कीन हे? यह सरकार की 
मर्यादापालकता है कि अपने वचन के प्रमाण मे वेद पुराण और पण्डितो का मत 
उदधृत करते हैँ | 
नर सरीर धरि जे पर पीरा । करहि ते सहहि महा भव भीरा ॥ 
करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वारथ रत पर लोक नसाना ॥२॥ 


अर्थ : मनुष्य का शरीर धारणकर जो दूसरे को पीडा देते हैँ चे सतार का 
महाकष्ट भोगते Zl मोहवश होकर मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करते हैं। स्वार्थं मे 
लोक का नाश कर डालते हैं । 

व्याख्या : पशु आदि स्वभाव से परपीडा करते हें उन्हे उसका प्रत्यवाय 
नहीं होता | वपोकि उन्हे ज्ञान नही हे । उनका शरीर ससार सागर के सन्तरण का 
साधन नही है । मनुष्य शरीर तो बडे भाग्य से मिलता है | कभी ईश्वर करुणा करके 
नरशरीर दे देते हें। यह शरीर साधन घाम ओर मोक्ष का द्वार हे। इसे पाकर भी 
जो परपीडा मे रत हुआ वह तो आत्मघाती की गति को प्राप्त होगा । अर्थात्‌ उसे 
कुत्ते शकर आदि की योनि प्राप्त होगी । यथा - जो न तरे भव सागर नर समाज 
अस पाइ | सो कृत मिदक मद मत्ति आतम हन गति जाइ | 

जितनी मानसिक व्याधियाँ हैँ उनका मूल मोह है । भर शरीर मे सव सामान 
ससार सन्तरण का भगवान्‌ जुदा देते हे । बथा: नर aa भव बारिधि कहे वेरो | 
सनमुख मर्त अनुग्रह मेरो । कर्णघार संदुगुरु हढ नावा। goa साज सुलभ करि 
पावा | सो सबका निरादर करके पाप करते है । स्वार्थ के लिए परमाथं बिगाडते हैं । 


काल रूप तिंन we में भ्राता । सुभ अरु असुभ कर्म फड दाता ॥ 
अस बिचारि जे परम सयाने। भजहि मोहि ससुति दुख जाने ॥३॥ 

अर्थ : उनके लिए में काळ रूप हूँ शुभ ओर अशुभ कर्मो का फल देता हू । 
ऐसा विचारकर बडे सपाने लोग ससार को दु ST जानकर मुझे भजते हैं | 


व्याख्या : जो नर शरीर घारण करके संसार सागर मे ही पड़े हैं पार जाने 
का यत्त करते हो नहीं उनसे शुभाशुभ कर्म होते ही रहते ह। उनके कर्मा का मे 
कालरूप होकर फल देता हूं faa भाँति वृक्ष काल पाकर फलते है उस्तो भाँति 
काल पाकर कमं भी फल देते हैं। उस फळ भोगने मे फिर कर्म होता है। फिर 
उसका फळ भोगना पडता है। इस भाँति उन्हें Hat शान्ति की प्राप्ति नही होती | 
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परमेश्वर ही फळदाता काळ है। काल कोई दूसरी वस्तु नही है। यथा : वालो ऽस्मि 
छोकक्षयदगत्‌ भ्रवृद्धः लोकाव्‌ समाहतुंमिह्‌ प्रवृत्तः | जब विश्वध्प के दर्शन से अजुत 
विस्मयाविष्ट हुए । पूछने लगे कि हे उग्रर्प आप कोन हे तो भगवानु ने वहा में 
काल हूँ लोक के सहार करने मे प्रवृत्त हुआ हूँ । 

इसलिए सयाने लोग तो स्वार्थ के वशीभूत नही होते । पाप नही करते पुण्य 
करते LL पर पृण्प्र भी तो बन्धन का कारण हे। उसका भी फल तो भोगना ही 
पडेगा | सोने की बेडी भी तो बेडी है। इसलिए परम सयाने लोग संसार को दु समय 
जानकर. परमेश्‍वर को भजते हैं जिसमे बन्धन से वितिमुक्त हो जाय | 


त्यार्गाह कमं सुभासुभ दायक । भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक ॥ 
संत असंतन के गुन wea | तेन परहि भव जिन्ह ofa राखे ॥४॥ 


अर्थ ` शुभ और AYA दैनेवाले कर्म को छोडकर a सुरनर मुनि लायक को 
भजते हैं । मैने सन्त ओर असन्तो फे गुण कहे । जिन्होते इन्हे जान रबखा है ये संतार 
भे नही पडते | 
व्यास्या : सरकार फे भजन करनेवाले काम्य कर्म और निषिद्ध कर्मों का 
त्याग करते हैं। सरकार सुर नर और मुनि के स्वामी हें । सत्र के अभीष्ट की पत्ति 
करते हैं। उनके भजन से अभीष्ट को धूति मी होती है ओर ससार सागर का सन्तरण 
भी होता है। 
श्री रामजी कहते हे कि मेंने सन्त और असन्तो के गुण बहे । इन गुणो से सन्त 
और असन्त का पहिचान हो जायगा। जो लोग इन गुणो को पृथक्‌ पथक मन मे 
बिठा लेंगे वे खळ के रक्षण से बचेंगे | अतः सपार सागर मे गिरने से वच जायेगे | 
दो. सुनहु तात माया कृत, गुन अरे दोष अनेक। 
गुन यह उभय न देखिअहि, देखिय सो अदिवेक ॥४१॥ 
अर्थ : हे तात सुनो माया के किये हुए गुण और दोष बहुत हैं। विवेक यही 
है कि गुण ओर दोष दोनो न देखे जायं | उनका देखा जाना ही अविवेक है । 
व्याख्या : न सब गुण ही कहे जा सकते हैं और न दोष ही कहे जा सकते हैं। 
ये दोनो माया के कार्य हें । इनकी सख्या नही है। मिथ्या माया के कायं भी मिथ्या 
ही हें । मिथ्या मुगजळ का वर्णन भी मिथ्या है। वे माया के कायं हें । अत इन पर 
दृष्टिपात न करना ही विवेक है] माया के कार्य मे सलग्न होना अविवेक है । यहां 
अविवेक के विरुद्ध प्रयुक्त होने से गुण का ad विवेक करना चाहिएं। जिसे 
नित्यानित्य वस्तु का वितरक है वह माया के कायं अनित्य गुण दोप पर हष्टिपात नही 
कर सकता | यथा : ग्यान मान जहेँ एको नाही । देख ब्रह्मा समाम सब माही । 
श्रीमुख बचन सुनते सब भाई। हरपे प्रेमु न हृदय समाई ॥ 
pug बिनय थेति बारहि वारा । हनुमान हिय हरप अपारा ॥१॥ 
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अर्थ * सरकार के श्रीमुख के बचन सुनकर सब भाई alae हुए । उनके हृदय 
GH समाता नही बार बार विनय करते हैं | हनुमानजी के हृदय मे अपार हषं है । 


व्याख्या : तीनो भाई प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते थे | यथा * सुनी 
चहें प्रभु मुख के बानी | जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी । सो सुना | बात जांनी हुई 
पर प्रभु के मुख से सुनकर उसी बात से ऐसा हषं हुआ कि हृदय मे समाता नही | 
यदि हृदय मे समाता तो चुप रह जाते। नही समाया। इसलिए अति विनय 
बारम्बार कर रहे हें | अति विनय से श्रोता की कृतकृत्यता कहा और बारम्बार से 
कृतज्ञता कहा | हनुमानजी के हर्षं का पारावार नही है। वे आनन्द मे मग्न हैं । 
हनुमानजी अति प्रेमी हैं। अत उन्हे अपार हपं हुम । साघु सन्त के रखबारे 
रामदुछारे हें । भत अपार हषं हे । 


पुनि रघुपति निज मदिर गये। एहि बिधि चरित करत नित नये ॥ 
वार वार नारद मुनि आवहि । चरित पुनीत राम के गावहि ॥२॥ 


अथे * तब रामजी अपने महल मे गये | इस भाति नित्य नये चरित्र करते हैं। 
नारद मुनि वार बार आते हैं और रामजी के पवित्र चरित्र का गान करते है। 


व्याख्या : सनकादि मिलन और सन्त असन्त गुण वर्णन के बाद सरकार 
महल मे पघारे | गुणातीत मरु भोग पुरदर हें । सो चरित्र मे दोनो बातें दिखलायी | 
सायका का समय हैं। अत घर गये | इस विधि से नित्य नये सुखदायक चरित्र 
करते हूँ | यहां प्रादेशमात्र दिखला दिया | 

नारद मुनिजी तो वार वार आते हें । पर बह आना दूसरा है और मिलने के 
लिए आना दूसरी बात है। सनकादि तो एक बार मिलने के लिए आये। उन्हे 
अनपायिनी भक्ति माँगना था । सो मिल गयी । पर नारदजी बार बार आते a 
सरकार के सामने उनका चरित्र गान करते थे। Tals जानते हैं कि सरकार को 
अपने भक्तो का गान बडा प्रिय है ate उसके गान से अपनी वाणो भी पुनीत और 
सुफल होती है । 
नित नव चरित देखि मुनि जाही । ब्रह्मलोक सब कथा कहाही ॥ 
सुनि बिरचि अतिसय सुख मानहि ! पुनि पुनि तात करहि गुन गानहि ॥ ३॥ 

यर्थ * मुनिजी नित्य नये चरित्र देखकर जाते हैं भौर ब्रह्मलोक मे सब कथा 
सुनाते हैं। सुनकर ब्रह्मदेव को बडा सुख होता है । कहते हैं हे तात | बार वार 
गुणो का भाव करो । 

व्याख्या . पहिले कह आगे हैं : एहि बिधि चरित करत नित नये । उत 
चरित्रो को देखकर मुनिजी ब्रह्मछोक जाते हैं ओर वे चरित्र ऐसे हे कि ब्रह्मलोक मे 
उनके सुनने की उत्सुकता है। नारदजी नित्य जा जाकर वे चरित्र ब्रह्मलोक मे 
वर्णन वरते हे । सुनक, ब्रह्मळोक निवासी निहाल होते हूँ और ब्रह्मदेव को तो 
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अत्यन्त सुख होता हे । क्योंकि जो जितना बडा है उसे उतना हो अधिक आनन्द 
आता है। भतः ब्रह्मदेव की नारदजी को बारम्बार उन चरित्रों के गान करने के 
लिए आज्ञा होतो हे । 


सनकादिक मारदहि सरार्हहि । यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि ॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी । सादर सुनहि परम अधिकारी ॥४॥ 


अथं , सनकादिक यद्यपि ब्रह्मनिछ हें तथापि नारदजी की प्रशसा करते हैं । 
वे परम अधिकारी हे । गुणगान सुनकर समाधि भूल जाते A और आदर के साथ 
सुनते थे । 
व्याख्या : सनकादि नारदजी के भी गुरु हें नारदजी को उन्होने ब्रह्मविद्या 
का उपदेश किया है । ब्रह्मानन्द मे लपलीन मुनि को श्रवण की कोई आवश्यकता 
नही है। फिर भी भगवद्‌ गुण कीर्तच मे इतना आनन्द है कि वे नारदजी के asia 
की प्रशसा करते है । ब्रह्मनिष्ठ होने से वे परम अधिकारों हें। उचकी ससाधि लगी ही 
रहती है। पर मारदजी के सद्घोत्तन से वे समाधि भूल जाते हे ओर आदर के साथ 
श्रवण करते हे । समाधि भद्भ से क्रोध नही करते बल्कि उपकार मानते हे । 
दो. जीबन्मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहि तजि ध्यान । 
जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पापान ॥४२॥ 
अथं : जीवन्मुक्त ब्रहानिछ ध्यान छोडकर कथा सुनते हैं। अतः जिन्हे 
हरिकथा मे प्रेम नही हाता उनका हृदय पत्थर है । 
व्याख्या : राम कथा मे ऐसा रस हे कि उससे तृप्ति होती नही। यथा ; राम 
चरित जे सुनत मघाही | रस बिसेष जाना तिन नाही | सो उस कथा से जीवन्मुक्त 
ब्रह्मनिष्ठ हृदय विगलित हो उठता है। चे ध्यान छोड़कर कथा सुनने लगते है। 
जो भगवत्कथा मे प्रेम नही करते उनका हृदय पत्यर है। भाव यह कि वे स्थावरो के 
तुल्य हैं। 
एक वार रधुनाथ aa । गुर दविज पुरवारी सव आणे ७ 
वेठे गुरु मुनि अस दविज सज्जन । बोले बचन भगत भव भजन ॥१॥ 


अर्थ : एक बार रामजी मे बुलवाया । गुरु ब्राह्मण और सब पुरवासी आये | 
सभा मे गुरु मुनि ब्राह्मण भोर सज्जन AS | तभ भक्त के भव की दूर करनेवाले 
रामजी बोले । 

व्याख्या : राजा दण्डघरो qa: | जिस भाति गुरु को शिष्य के परलोक की 
जिम्मेदारी रहती है उसी भाँति राजा को प्रजा के लोक परलोक दोनो की 
जिम्मेदारी रहती है। वह दण्ड देकर भी प्रजा को सन्मागे पर चलाता है | अयोध्या 


छोविक सुखो से परिपूर्ण है। घर्म भी चारो चरण से हैं। तथापि श्रीमुख दारा उपदेश 
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जाय उसके विषय मे किसी को अनोचित्य को शद्धा न हो। क्योकि राजा 
विशाम्पति हे । वेशय जाति तक उसका शासन चलता है। यथा: अथो परीक्षिद्‌ 
द्विजवयं शिक्षया मही महाभागवतो शशास ह | 

छोटे भाई मुनि ओर सज्जन पहिले से ही वेठे थे। जो लोग बुलवाने पर 
आये वे भी भाकर सभा मे बेठ गये। तब भक्तो के भय को दूर करनेवाले रामजी 
बोले | भाव यह कि भको के जन्म मरण रूपी भय को नष्ट करने के लिए | 
सुनहु सकळ पुरजन मम बानी | कहो न कछु ममता उर आनो ॥ 
नहि अनीति नहि कछु प्रभुताई | सुनहु करहु जो तुमहि सोहाई ॥२॥ 

अर्थं : सब पुरजनो । मेरी बात सुनो | में कुछ ममता मन मे छाकर नही 
कह रहा हें । न इसमे अनीति है न प्रभुता है। मेरी बातें सुन लो फिर जैसी इच्छा 
हो वेसा करो | 

व्याख्या : सरदार सव पुरजनो को सम्वोधन करके कहते हे । गुरु ओर 
द्विज साक्षी के लिए हैं। जिसमे यदि अधमं से घमं को पीडा हो तो रोके । मम 
वाणी से उपदेशा का AST करते हैं आज्ञा नही देते) भोर यह भी कहे देते हैं कि 
यह न समझना कि में अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कह रहा हं । 

में कोई अनुचित बात न कहुंगा ओर राजा होने के नाते प्रमृता के बल से 
भी कोई कार्य कराना नही चाहता । में जो कहता हूँ उसे सुन लो | फिर जेसी इच्छा 
हो वेसा करो | में यह नही कहता कि जेता में कहता हूं वेसा ही करो । विचार लो 
जिसमे हित वोध हो सो करो । 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन माने जोई॥ 
जौ अनीति कछ भाखो भाई। तौ मोहिं awe भय बिसराई ॥३॥ 


अथं : वही मेरा सेवक हे भोर वही मुझे बहुत प्यारा है जो मेरी आज्ञा 
मानता है । हे भाई | यदि में अनीति कहूँ तो भय छोडकर मुझे रोकना । 


व्याख्या : सरकार कहते हें कि जो तुम्हारे जो में भावे सो करो। परन्तु 
पेरा सेवक चही और मुझे सबसे प्यारा वही हे जो मेरी आज्ञा मानता हो। यदि 
कोई मेरो पूजा तो बडी भारी करे ओर आज्ञा न मानता हो तब वह न तो मेरा 
सेवक है न प्रियतम है । वेदादि शास्त्र ही सरकार के वचन हैं। यथा मारत स्वास 
निगम निज वानी । श्रुतिस्मृती ममेवाजे । 

यह कोई अनुचित ala नही है। सबको अपना आज्ञापालक प्रिय लगता हे | 
भव सरकार सबवो बोलने का अवसर देते हें कि मेरी बातो मे यदि किसी को कोई 
बात अनुचित मालूम हो तो वह निभंय होकर मुझे रोके । में व्रा न मानुंगा। यह 
न डरे कि राजा की बात को में कैसे काटे । सभा मे जाकर अनुचित बोछनेवाला 


आर न बोळमेवाला दोनो पापी होते हैं। away विद्रवन्‌ वापि नरो भवति 
किल्बिषी | 
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वडे भाग मानृप तन पावा! सुर दुलंभ सब ग्रन्थन्हि सावा ॥ 
साधन धाम मोक्ष कर हारा । पाइन जेहि परलोक संवारा tril 


अर्थ : बडे भाग्य से मनुष्प शरीर मिलता है | सद्ग्रन्यो ने कहा हे कि ag 
देवताओ को दुलंभ है । यह साघनो का धाम है भोर मोक्ष का द्वार है | इसे पाकर 
जिसने परलोक न सवारा । 


व्याख्या : बडे भाग मानुष तन पावा : से भाव यहु कि मोका चूकने लायक 
नहो है। बार वार यह शरीर नही मिळता | अन्य शारीरो मे तो प्रवृति के परवश हो 
काम करना पडता है। व्याघ्र लाख ad पहिले जेसे रहते थे वेसे ही अब भी रहते 
हैं। मनुष्य बीस वपं पहिले जैसे रहता था aa अब नही रहता । थह प्रवृति के 
शासन के अतिक्रमण का सामर्थ्यं रखता हे। देवता लोग इसे चाहते हैं पर मिलतो 
मही | अज्ञाताथे ज्ञापक उत्तम जितने प्रन्थ हें उनमे यही वर्णन है। इस विषय मे 
मतभेद नही हे । 

सुरदुलम इसलिए कहते हें कि देव शरीर मे दिव्य भोग से पुण्य क्षीण होता 
हे और नया पुण्य कमाया नही जा ATA | मनुष्य देहू से ही पुण्य की कमायी हो 
सकती है। इसीलिए इसे साधन धाम कहा । इसी देहे से साधन चतुष्टय सम्पादन 
करके ब्रह्मा जिज्ञासा से मोक्ष भी सम्भव है । इसी से मोक्ष द्वार कहा । इस लोक 
को तो यथासाध्य सब्र जीव सँवारते हैं। आहार निद्रा भय मेथुन इन्ही म इस लोक 
की उन्नति सीमित है। उसी को उन्नति ही इह लोक Parear है | पर आहार निद्रा 
भय मेथुन सब योनियो मे सुलभ है । परलोक का ख्याल तो मनुष्य योनि मे ही 
होता है। अत TWAT संवारना मनुष्य योनि के हिस्से की बात है। सो इस 
योनि को पाकर जिसने परलोक न संवारा | 


दो. सो परत दुख पावे, सिर धुनि धूनि पछिताइ। 


arate कमह इस्वरहि, मिथ्या दोप छगाइ ॥४३॥ 


मर्थं , बहू परलोक मे दुख पाता हे भोर सिर पीटकर पछताता है भोर 
काल को कमे को और ईश्वर को झूठमूठ दोष लगाता है । 


व्याख्या । बह परलोक मे दु ख पाता हे | वहाँ सिवा भोगने के दूसरा उपाय 
नही हू । पछताने को पराकाष्ठा सिर पीरना हे । काळ को दोप लगता हे कि समय 
बडा बुरा भाया हे । भाग्य को दोप देता हे कि मेरा भाग्य बडा खोटा था । ईश्वर 
को दाष देता हे कि मेरा सत्यानाश ईशवर ने किया | अपना दोष नही देता | 
काहु न कोउ दुख सुख कर दाता | निज कृत कमं भोग सब भ्राता | 


एहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्गो स्वल्प अत दुखदाई ॥ 
नरतनु पाइ बिषय मनु देही । पलटि सुधा ते as बिष लेही ॥१॥ 
मर्थ : हे भाई | इस शरीर का फळ विषय नहो है। स्वगं भी थोडे दिन के 
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लिए है। अन्त मे दुख हो देता है। जो नरशरोर पाकर विपय मे मन देते हैं वे 
शठ हैं। अमृत देकर पलटे मे विष लेते हैं । 

व्याख्या : कूकर शूकर आदि देहो का फल विषय हें । क्योकि उनको पहुँच 
विपयानन्द ही तक हे | मनुष्प शरीर का फल विषय नही हे । क्योकि उसको पहुंच 
ब्रह्मानन्द तक हो सकती हे | स्वगं मे दिव्य भोग है। पर स्वगं सुख टिकाऊ नही । 
मनुष्य शरीर के किये हुए पुण्य का भोग मात्र है। जिस भाँति खेती से उत्पन्न किया 
हुआ अन्न खाने पीने से नित्य छोजता जाता है। sal sare उपाजित किया हुआ 
पुण्य विषयभोग से छीजने लगता है। पुण्य क्षीण होने पर एक क्षण भी स्वगं मे 
स्थिति नही रह सकती | वह तुरन्त वहाँ से गिरा दिया जाता है। भत. वह स्वगं 
सुख भी अल्प होने से दु खछप ही है। सुख तो वही है जो टिकाऊ है ' यद्दे भूमा 
तत्सुखम्‌ नाल्पे सुखमस्ति | 

नरतन सुधा हे | क्योकि उससे अमृत पद को प्राप्ति हो सकतो है। उसी के 
लिए यत्न करना मनुष्य शरोर का सद्वथप हे | विषय मे लगकर मनुष्य शरीर को 
खोना उसका अपव्यय है। aa जिसने मनुष्य शरीर पाकर विषय मे मन लगाया 
उसने मानो अमृत देखकर पलटे मे विष लिया | वयोकि जिससे आत्मज्ञान सघ सकता 
था उससे उसने कूकर शूकर योनि का रास्ता साफ किया | यथा : असुर्या नामते 
लोका मन्येन तमसावृता | तास्ते प्रेत्याभिगच्उन्ति ये के चात्महनो जना । 


ताहि wag मल कहै न कोई | गुंजा We परस मनि खोई ॥ 
आकर चारि ses चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥२॥ 


ad : उसे बया कोई भला कह सकता है जो पारसमणि को खोकर Tar 
प्राप्त करता हे। यह अविनाशी जीव चार खानि ओर चौरासी लाख योनियो मे 
घूमता [फिरता है । 

व्याख्या : यह नर शरीर पारस है। जिस भाति पारस निकृष्ठ धातु . लोहे को 
सोना बना देता है उसी भाँति इसे पाकर जीव शिव हो सकता है। qen अर्थात्‌ 
Guat देखने मे बडी सुन्दर है। पर है विय । इसी माति दिययोपमोग आपातसधुर 
हैं। पर है बडा हानिकर । पारस को फेंककर गुञ्जा ग्रहण करनेवाले ने अपनी समझ 
मतो ठोक ही किया। IMF पारस को देकर WHS गुझो की प्राप्ति की। केवल 
बाह्यरूप देखा गुण न पहिचाना | वह भले हो अपने मन से मला बना रहे। पर कोई 
भो उसे wer नही कहेगा । अपनी हानि करनेवालो को कोई भला नही कहता | 
अपनी हानि भी की ओर दुर्यंश का भागी भी बना | अमृत को पलटकर विष 
WTS जानबूझकर अनर्थे मे गिरनेवाला है ओर पारस देकर गुञ्जा Bare 
भेनजान हे | रूप पर आसक्त हो गया | 

यह्‌ जीव तो अविनाशी है और शरीर नाशवाम्‌ है । इस शरीर के नाश्ष होने 
पर दुसरो देह मिलेगी | पर कीन देह मिलेगी इसका ठिकाना नही । shear स्वेदज 
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अण्डज और जरायुज : ये चार खानि है। इन चारो मे अवान्तर भेद करके चोरामो 
arg योनियाँ हैं। उन्ही मे यह जीव भटकता फिरता है। कभी देवता होता है, कमी 
राक्षस होता है, कभी पशु होता है, कभी पक्षो होता हे, कभी कीट पतङ्ग होता है, 
कमी स्थावर योनि को प्राप्त होता है । 


फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुन घेरा ॥ 
कबहुँक करि करुना नर देही | देत ईस विनु हेतु सनेही ॥३॥ 


अथे : यह सदा माया को प्रेरणा से काळ कमे स्वमान और गुणो से घिरा 
हुआ घूमा करता है। कभी करुणा करके निष्कारण प्रेम करनेवाले इश्वर मनुष्य 
शरीर दे देते हैं । 

व्याख्या : नाचत ही fafa दिवस मरथो । तब ही ते न भयो alt faz जब ते 
जिव नाम धरयो । बहुदासना बिबिध कंचु कि भूपन खोमादि भरथो । चर अर अचर 
गमन जल थर मे कोन स्वाग न करयो। यहाँ अनेक योनियो में जन्म लेना हो 
नाचना है | इसको प्रेरणा करनेवाली माया है। यथा : जो माया सब जर्गाह नचावा | 
जासू चरित ofa काहु नं पावा | यह जीव स्वेच्छा से मही नाचता । अत्यन्त दु खी 
होकर नाचता है। इसोलिए कहा : निसि दिवस मरथो माया ने उसे काल कमं 
स्वभाव और गुण से बाँध TEST है। काल कर्म गुण स्वभाव के घेरा के भीतर नाचा 
करता हे. | इसका Bes yA नही कर सकता | 

ईश्वर बडा कृपालु है। यथा: हेतु रहित जुग जग उपकारी | तुम तुम्हार 
सेवक TTT | वह बिना कारण कृपा करता हे ! पशु पक्षो कीटादि देह से तो कोई 
कमं ऐसा हो नही सकता जिससे मनुष्य शरीर मिले । ईश्वर ही कृपा करके कभी 
जीव को मनुष्य शरीर दे देता ह । यह जानकर कि इसे कष्ट उठाते बहुत दिन हुए | 
एक अवसर इसे देना चाहिए जिससे ऊपर उठ सके । चार कृपा से कल्याण कहा 
गया हे | उनमे से पहिलो कृपा हुई ईश्वर कृपा | मनुष्य शरीर मिल गया | 


नर तन भव बारिधि कहुँ बेरो सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदगुरु इढ नावा । दुर्लभ साजु सुलभ करि पावा ॥४॥ 


मथ : मनुष्य शरीर भवसागर के लिए वेडा है। मेरी कृपा उसके लिए अनुकूल 
पवन है । उस हृढ नाव का सद्गुरु कणंघार हे। इस भाँति दुर्लभ साज अनायास 
प्राप्त हो गया । 
ब्यास्या : भवसागर सत्तरण के लिए प्रधान साधन नरतन ईश्वर की कृपा 
से मिळ गया । सन्तरण चाइनेवारे पर सरकार की और भी कृपा होती है। बह 
अनुकूल वायु रूप हो जाती है। सद्गुरु भी मिळ ही जाते हैं। यथा : सब्रहि सुलभ 
सब दिन सब देसा | अत. यह दुभ साज मनुष्य शरीर पाने से सुलभ हो गया | यथा * 
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुलंभ प्लव सुकल्प गरुकर्णंधारम्‌ | 
मयानुकूलन नभस्वतेरितम्‌ पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
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* दो, जो न at भव सागर, नर समाज अस पाइ। 
सो कृतनिदक मंदमति, आत्मा हन गत्ति जाय ॥४४॥ 


अथं : जो ऐसा नर समाज पाकर भी भवसागर पार नही होता | वह Hara 
मन्दबुद्धि आत्मघाती की गति को प्राप्त होता है | 

व्याख्या ; गुरुकृपा से शास्त्रकूपा भी हो जाती है अव केवळ आत्म कृपा की 
आवश्यकता है। इतना होने पर मी यदि उसने Aare सन्तरण नहीं चाहा भोर जिस 
ईश्वर ने इतनी कृपा को उसे मिथ्या aq लगाया वह कृतनिच्दक मन्दमति है | 
इतना बडा सुअवसर चूक TAT! ऐसे को शूकर कूकर की योनि मिलती है। 
आरमघाती के लिए यही दण्ड हे । 
जो परलोक इहाँ सुख चहह । सुनि मम बचन हृदय इढ Taz ॥ 
सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान स्रृति गाई ॥१॥ 


अर्थं : यदि इस लोक और परलोक मे सुख चाहते हो तो मेरे वचन को 
सुनकर मन मे खूब बेठा लो। यहु रास्ता सुलभ और सुखद है। मेरी भक्ति का 
वर्णन पुराण श्रुतियो मे है । 

व्याख्या * सुख सब चाहता है दुख कोई नहीं चाहता । इस लोक मे जिन 
बातो से सुख मिलता है परलोक मे उनसे दुख होता है। जो लोग यहाँ दु ख 
उठाकर परलोक संबारते हैं उन्हे परलोक मे तो सुख मिलता है पर इस छोक मे 
कष्ट उठाना पडता है। परन्तु ऐसा भी एक रास्ता है जिससे यहाँ भी सुख हो 
ओर परलोक मे भी सुख हो । और वह रास्ता भक्ति वा है। यह रास्ता सुखम है 
भोर सुखद भी है। यथा : कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप 
उपवासा । बेर न बिग्रह आसन श्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा । मेरे इस 
बात को खूब मन मे बिठा लो आर यह रास्ता शास्त्रानुमोदित भी है । यथा : 
सुति सम्मत हरि भयति पथ सजुत बिरति बिवेक। तेहि न चर्लाहू नर मोह बस 
कल्पुह पथ अनेक | 


ग्यान अगम प्रत्युह अनेका । साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावे कोऊ । भगतिहीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥२॥ 


अर्थ * ज्ञान अगम है और उसमे अनेक विध्न हैं। साधन भो कठिन है और 
मन को आधार नही है। अनुष्ठान मे उसके बडा कष्ट है। फिर भी विसी बिसी को 
प्राप्त होता है। भक्ति के बिना वह भी मुझे प्रिय नही है । 

व्याख्या : ज्ञान की बंडी महिमा है। यथा : नहि ज्ञानेन सहा परवित्रमिह 
बिद्यते | ज्ञान के ऐसा पवित्र यहाँ कुछ भी नही है। परन्तु बह वडा कठिन है और 
उसके अनुष्ठान मे विघ्न भी बहुत हैं। यथा: कहुत्त कठिन रामुझत कठिन साधन 
विवेक | हाइ घुनाच्ठर न्याय जॉ पुनि प्रत्यूह AAT | इसे तछवार बो धार 
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महात्माओं ने बतलाया है | यथा ग्यान पथ कृपान के धारा | परत खगेस होइ नहि 
वारा | निरालम्ब पथ है। इसलिए महात्मा सूरदास के शब्दा मे ; निराधार मन 
THA धावत | 
उसके अनुष्ठान मे बडा कष्ट है यथा सात्विक श्रद्धा tg सुहाई। जो हरि 
कृपा हृदय बस भाई। जप तप ब्रत यम नियम अपारा । जे सुति कह सुभ घरम 
भचारा! तेइ तृन हरि त चरे जब गाई) इत्यादि! हरि मामा यत्ति दुस्तर तरनि 
जाइ विहगेस। मतुष्याणा सहसेपु कश्चिदु यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धाना 
कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वत । यत्न करनेवाले सिद्धो म से भी किसी को ही ज्ञान की दशा 
की प्रापि होती है। कोटि विरक्त मध्य सति कहई। सम्यक ग्यान सकृत कोउ 
हई। फिर भी ag भक्त के समान प्रिय नही। यथा मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी । 
बालक सुत सम दास अमानी । 


ana सुतत्र सकल सुख खानी । बिनु सत सग न पावहि प्रानी ॥ 
पुन्य पुज बिनु मिर्छह न सता । सत सगति ससुति कर अता NAW 


अथं भक्ति स्वतन्त्र हे ओर सब सुखो की खामि है | उसे बिना सत्सङ्ग के 
प्राणो पा नहो सकता । बिना पुण्य पुझ के सन्त मिलते नही | उनके सङ्ग से ससार 
का अन्त हो जाता है । 

व्याएपा कर्म और ज्ञान को भक्ति को सहायता को आवश्यकता है | यथां 
मो सब कमं धर्म जरि जाऊ | जहाँ न राम पद पकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान 
mary । tg नहि राम प्रेम परघानू। और भक्ति को विसी की सहायता की 
आवश्यकता नही । यथा रीझत राम सनेह निसीते। रामहि केवल प्रेम पियारा | 
अत भक्ति स्वतन्त्र हे और सब सुख की खानि है। यथा राम भगत्ति मनि उर बस 
जाके । दुख लवलेस न सपनेहुं ताके। परन्तु भक्ति की प्राप्ति बिना सत्सङ्ग के 
होती नही । यथा बिनु सत्सग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गये fag 
राम पद होइ न ES अनुराग | 

सत संगति मुद भगर मूछा | सोइ फल सिधि सब साधन फूछा [सब साधन से 
पुण्य ge अभिप्रेत है । पुण्म पू के उदय से सन्त का सङ्ग होता है | सन्त ay से 


ससार वा अन्त होता हे । क्योकि वही मोक्ष का माग हे | यथा सत सग अपवर्गं 
कर कामी भव कर पन्थ | 


पुन्य एक जग महु नहि दूजा । मन क्रम बचन fants पुजा Il 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तजि age करे द्विज सेवा ॥४॥ 
अर्थ : संसार में एक ही पुष्य है दूसरा नही। वह यह कि मनसा बाचा 


कमणा ब्राह्मण की सेवा करे। उस पर मुत्ति और देवता प्रसन्न रहते हैं जो कपट 
छोडकर ब्राह्मण की सेवा करता = | 


व्याख्या सत्सद्ध के लिए पुष्य समूह की आवश्यक्ता हे | मत सर्वोल्कृष्ट 
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पुण्य बतलाते हैं : ब्राह्मण की सेवा से बढकर दूसरा पुण्य नही है: वर्णाना शहाणो 
गुरु । वेदपाठो भवेद्‌ विप्र । इसलिए गोस्वामीजी ने प्रायेण विप्र पद का ही व्यवहार 
किया है । पुण्य कमे मे विप्र पुजन अनिवायं है | विप्र सेवा भो कपट रहित होकर करे। 
कपट सहित सेवा करना वजित है। कपट सहित सेवा अपने शूद्र जन्म मे भुशण्डिजी 
ने किया । तेहि tal में कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निषेता । गुरुजी से 
विद्या तो ले छी | पर बाद इसके गुरुजी का दोह करने छगे। यथा * गुरु कर द्रोह 
करों दिन राती | सो ऐसा न होना चाहिए | 


दो, ऑरउ एक गुपुत मत, सवहि ret कर जोरि। 
सकर भजन विना नर, भगति न पावे भोरि ॥४५॥ 


अर्थ * ओर भी एक गुप्त मत है । उसे में सबसे हाथ जोडकर कहता हे कि 
TEx के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नही पाता । 

व्यस्या TECH मजन के बिना राम भक्ति मही होती | यथा . सिव सेवा 
कर फल सुत सोई। अविरछ भक्ति राम पद होई। भेहि पर कृपा च करहि पुरारी | 
सो न पाव मुनि भगति हमारी | इस गुप्त मत को सरकार ने प्रकट कर दिया ओर 
तदनुसार काय करने के लिए सवसे हाथ जोड़कर कहते हे । हाथ जोडकर भो हित 
को बात समझायी जाती है। यथा: विनती करों जोरि कर रावन । सुनहु मान 
तजि मोर सिखावन | परन्तु देखने मे यही आता है कि चोडे : स्पष्ट कह देने पर भी 
यह्‌ बात गुप्त ही रह गयी । थाग्रही लोग रामायण को प्रमाण मानते हुए भी यहे 
मानने को तेयार नही होते कि बिना शिवसेवा के राम भक्ति नही होती । wee 
भगवान्‌ भक्तिपथ के आचाय हैं। आचार्यापासन बिना भक्ति पथ मे प्रवेश केसे 
होगा ? स्वय मानस आचायं ही कई वार विनय पद मे शिवजी से भक्ति मागते हैं । 
मानस मे कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं | 


कहहु भगति पथ कबन प्रयासा | जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई जथालाभ संतोष सदाई॥१॥ 


अथं . बसलाओ तो भक्ति पथ मे क्या परिश्रम हे । उसमे न योग करना 
पडता हे न यज्ञ करना पडता हैन तप करना पडता है और न उपवास करना 
पडता हे । सरळ स्वभाव हो। मन मे कुटिलता न हो। जो मिले उसो मे सन्तोप करे। 

व्याख्या ` पहिले कह आधे हैं * सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति 
मोरि पुरान सति गाई। उसी बी यहाँ व्याख्या करते हैं कि भक्तिपथ मे कोई ययास 
नही है | योगपथ मे जिस भाँति मन को मारना पडता है। इस पथ मे मन को 
मारना नहीं पडता | तप को भाति कोई बडा आयोजन नही करना पडता । तप की 
भाति शरीर को सुखाना नही पडता | जप मौ माँति अनुष्ठान के नियमो वो पालन 
भटी वरना पडता । उपवास थी भाँति war नही मरना पडता | कपट करने मे 
बुद्धि को आयास होता है। कुटिलता के संभालने मे मन को आयास होता है। 
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इसमे कोई भायास नही है भौर सुख बहुत है: सम्तोषादनुत्तमसुखछाभ: | सन्तोप से 
ऐसे सुख का लाभ होता है जिससे उत्तम सुख ही नही है | 

भावाय यह है कि भक्तिपय भे योग यज्ञ जप तप उपवास की आवश्यकता 
हो नही है। अपना स्वभाव सरल बनाये रहे। मन में कुटिलता को स्थान न दे। 
और जो मिल जाय उसी मे सदा सन्तोष करे । 


मोर दास कहाइ नर आसा। करे तौ कहहु कहाँ बिस्वासा ॥ 
बहुत कहो का कथा बडाई। एहि आचरन वस्य मे भाई ॥२॥ 


अर्थं मेरा दास कहलाकर यदि मनुष्य की भाशा करता है तो कहो उसे 
विश्वास कहाँ है । बहुत कथा वढाकर वया कहूं । हे भाई | में इस आचरण से उमके 
वश मे रहता हूँ । 

व्याख्या : जिसमे भक्ति भागं का अवछम्बन किया उसे मेरा ही भरोसा करना 
चाहिए | दूसरे की आशा न रखना चाहिए । क्योंकि दूसरे की आशा रखनेवाले को 
सबका दा बनकर रहना पडता है। यथा : जे पामर भये दास आसके ते सबही के 
At | रघुपति कृपा आस जीती जिन ते सेवक हरि केरे। जो दूसरे की आशा रखता 
है बह मेरा दास सही । षयोकि उसे मुझ पर विश्‍वास नही हे ओर जिसे मुझ पर 
विश्वास ही नही वह मेरा दास केसे हे | चह केवल दास का cain बनाये है जिसमे 
उसे लोग मेरा दास समझें । उसे तो Raval को आशा Ta हुई हे। वह उन्ही का 
दास है | 

ag * यथा लाभ सन्तोप सदाई | इस पद की व्याख्या है। अब : सरळ सुभाव 
न मन कुटिलाई की व्याख्या करते हे । कहते हैं कि में बात को बढाकर नही 
कहता | सक्षेप मे कहता हूँ कि निम्नलिखित रीति से चलनेवाले के में वश मे हो 
जाता हं । में भाई : कहने का भाव महू है कि में स्ववश हैं। यथा: परबस जीव 
स्वबसं MITA | सो में ऐसे आचरण करनेवाले के वश मे हो जाता हूं । अब चह 
आचरण बतलाते हे-- 


qt न विग्रह आस न मासा सुखमय ताहि सदा तब आसा ॥ 
अनारभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोप दक्ष बिज्ञानी ॥३॥ 

अर्थ न किसी से वेर है न झगडा है न किसी की आशा है और त किसी 
का डर है। ऐसे पुरुष को सब दिशाएँ भुखमय हो जाती हैं। जो सर्वारम्भपरित्यागो 
है, आश्रयहीन है, मानहीन, पापहीन, रोपहीन है, निपुण और विज्ञानवान्‌ है । 

व्याख्या * निज प्रभुमथ जो जगत्‌ को देखता है। चह fears वेर नही कर 
सकता । झगडा फिर किससे हो । वह किसी व्यक्ति विशेष से न याशा कर सकता है 
ओर न डर सकता है । ऐसे पुरुष को तो चारो ओर सुख ही सुख है | 

ag किसी कार्यं का गोरम्भ नही करता |] जिसमे प्रवृत्त है उस कायं से 
देप नही करता है मौर निवृत्ति की काक्षा नही रखता । न Pe सप्रयृत्तानि व 
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निवृत्तानि कांक्षति | उसे मानापमान भी नही हे । बह किसी घर को अपना नरह 
समझता | पाप ओर रोप वह कर नही सकता | चह तो दक्ष ओर विज्ञानी हो जाता 
है | वयोकि वह ईश्वरमय सब जग को देख रहा है । 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। तुन सम बिपय स्वगं अपवर्गा ॥ 
भगति पक्षहठ नहि सठत्ताई। दुष्ट aH सब दूरि बहाई ॥४॥ 

अर्थ : सज्जनों के संसगं में उसे सदा प्रेम रहता है। विषय स्वगे ओर अपवग 
को वह तृण समान मानता है। उसे भक्ति पक्ष का हठ तो है पर शठता मही है 
और दुष्ट तको को तो पास नही फटकने देता । 

व्याख्या : उसकी प्रीति सदा सज्जन सत्त्ग मे हैं। saa उप्ती मे ऐसा सुख 
मिळता है कि उसे विषय सुख स्वर्ग सुख तथा अपवग्रं सुख तृण के समान मालूम 
होता हे] यथा : सात स्वगं अफवगं सुख alte तुळा इक अग । तुल उ ताहि सकल 
मिलि जो सुख लव सत संग | 

चह भक्ति पक्ष को हद करके पकड़े रहता है। वयोकि भक्ति में हो ऐता सामथ्यं 
हे कि वह झाप को भो वरदान बना देती है। यथा: मगति पक्ष हठ करि रहेउे 

दोन्ह महा ऋषि शाप | मुनि दुलम बर Was Fag भजन प्रताप। परन्तु वह 
ज्ञानादि साधनो का विरोध नही करता | अपने मन में शठता को स्थान नही देता | 
अर्थात्‌ कपट चतुराई से बात नही छिपाता । वेद विरुद्ध तर्क के निकट नही जाता । 
कवःश ततक विषाद से दूर रहता है 1 
दो, मम गुन ग्राम नाम रत, गत्त ममता मद मोह। 
ताकर सुख सोइ जाने, परानंद संदोह ॥४६॥ 


अथं : जो मेरे गुण ग्राम और नाभ में रत है । जिसे ममता मद और मोह 
नहो हे । वही इस बात के सुख को जानता है। जो सुख परानन्द का समूह है । 
' व्याख्या : जो संसार की चर्चा मे न लगकर मेरे गुणग्राम ओर नाम में लगे 
रहते हे । मेरा नाम लेते हैं । मेरी स्तुति करते हे । उनकी ममता मेरे में हो जाती है । 
उन्हे न तो मद होता है न मोह होता है। ऐसा होने से उसे ऐसे परमानन्द सुख 
समूह को प्राप्ति होती है जिसे बही, जानता है: मोह दरिद्र निकट नहि आवा | 
सोम वात नहि ताहि वुझावा | हारिहि सकल सलभ समुदाई । जातहि जासु समीप 
TUg मदादिक सलभ संव । 


सुनत सुधा सम बचन राम के। गहे सबन्हि पद कृपा घाम के ॥ 
जननि जनक गुरु ag हमारे । कृपानिधान प्रान ते प्यारे ॥१॥ 


अर्थे : रामजी के अमृत के समान बचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण 
पकड लिये | बोले कि आप हो हमारे माता पिता गुरु ओर बन्धु हैं। आप ही 
रेपानिघान है और प्राण से भी प्यारे हैं | 
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व्याख्या जब सरकार था उपदेश समाप्त हुमा तब पुरजन NS | जब तक 
उपदेश होता रहा तब तक अमुत सी वाणी का श्रवण पुट से पान करते रहे। स्वाद 
और तोष से तप्त हो रहे थे। इतज्ञता प्रकाश के लिए ana चरण पकड लिया | 
मन भे यह बात उठो कि सरकार कृपा के धाम हैं। कितनी बडी कृपा हम लोगो 
पर है । बुलाकर हम लोगो के लिए केसा हितकर उपदेश दिया | 

सभी सरकार के भक्त हैं। सबने अपनी ममता की वृत्तियों को इकट्टो करके 
और उसे बटवर सरकार के चरणों मे बाँध ware इसलिए कहते हैं कि 
सरकार ही हमारे सब कुछ हैं। माता पिता गुरु भोर बन्धु सबको प्यारे होते हैं 
और सबसे प्यारा प्राण होता हैं। सो सरकार ही मेरे पिता माता गुरु ओर बन्धु हें: 
चारो नाते सरकार से ही हैं। अव्यक्त रूप से माता हैं। पुष्प रूप से पिता हैं। 
राजा रूप से गुर हैं। कुठाहर सहाय होने से बन्धु हैं अपनी ओर से कृपा निधान हैं 
और हमारी ओर से प्राण से प्यारे हैं। मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावे | 
सो प्रेम सभी नातो को सरकार ने मान TUT है | 


तनु धनु धाम राम हितकारी | सब बिधि तुम प्रनतारतहारी ॥ 
अस सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ । मातु पिता स्वारथ रत ओऊ ॥१॥ 


अथं : आप ही हमारे सन घन ओर घाम हें। हे प्रणत के आतके हरण 
करनेवाले | आप ही सन प्रकार से हितकारी हें । ऐसी शिक्षा आप फे बिना कोई देता 
नही | माता पिता हैं पर वे भी स्वार्थ मे रत हैं । 


व्याख्या : चेतन्य जीवो मे माता पिता गुरु और बन्धु हितकारी होने से 
प्यारे होते हें और जड पदार्थं मे तन धन और घाम हितकारी होने से प्यारे हैं। 
इतने हो प्रेमपात्र हें । सो आप हमारे लिए सवंस्व हैं। आप ही माता पिता गुरु मोर 
बन्धु हे तथा भाप ही तन धन और धाम हैं। 

आप हो हमे दोनो लोक के कल्याण का मागं बतला रहे हैं] गधा : जोनि 
तरे भवसागर नर समाज अस पाइ। सो कृतनिदक मंदमति आतमहन गति जाइ! 
तथा . जौ परलोक sel सुख was | इत्यादि उपदेश देते हैं ऐसी शिक्षा देनेवाळा 
कोन है ? सब अपने स्वार्थ को रद्य करके शिक्षा देनेवाले हे। माता पिता भी जो 
शिक्षा देते हैँ उसका कारण यही है कि वे बेटे के लिए सामिलाप हैं। उनके द्वारा 
बडे होने पर उन्हे सेवा की आशा है। अत मातु पिता वालकन्हि बुलार्वाहू 1 उदर 
भर सोई घम सिखावहिं। उनके परलोक की चिन्ता माता पिता भो नही करते । 


सरकार इमारे पालने मे तो दत्तचित्त हैं ही हमारे परछोक की भी सरकार को 
चिन्ता है | 


हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारय मीत सकल जग माँही। सपनेहु प्रभु परमारथ नाही ॥२॥ 
अर्थ . हे अणुरारि निष्कारण दोनो लोको के उपकार करनेवाले दो ही हैं: 
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माप और आपके सेवक । सम्पूर्ण संसार मे सब स्वाथे के पित्र हैं। परमार्थ का 
सहायक कोई सपने मे भी मही है । 
व्याख्या : माता पिता की शिक्षा सहेतुक है। उन्हे अपने बच्चों से प्रत्युपकार 

की आशा हे | इसलिए इस लोक फे वल्याण की शिक्षा देते हें । शिक्षा देनेवारे का 
लक्ष्य सदा स्वार्थ रहता है। परन्तु अपना स्वार्थ त रखकर दोनों लोक के उपकार 
करनेवाले तो दो हो हे तीसरा हो नही सकता । एक आप और दूसरा आपका 
सेवक | बयोकि आपका सेवक आपका ही अनुसरण करता हू । यथा : सेवक भयो 
पवन पूत साहिब अनुहरत | श्री हनुमानजी भी चारो युग मे अपमा प्रताप प्रकटकर 
जीवों का उपकार करते हैं | 

, हे प्रभो | सुर नर मुनि सबके यह रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीतो | 
परमाथं के लिए कोई प्रीति नही करता | जहाँ स्वार्थ मे भेद पडा वहीं प्रीति गयो । 
परमार्थ के लिए प्रीति का कोई स्वप्न भी नही देखता । कोई समझ भी मही सकता 
कि परमार्थ के लिए प्रोति केसी होती है । 


सवके वचन प्रेमरस साने । सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने ॥ 
निज निज गुह गए आयसु पाई । वरनत प्रभु ATH सुहाई ॥३॥ 


अर्थ : प्रेम रस से सता हुआ सबका वचम सुनकर रामजी प्रसन्न हो गये | 
आज्ञा पाकर सब लोग अपने घर गये और प्रभु की बातचोत का वर्णन आपस में 
करते गये । 

व्याख्या : सरकार का स्वभाव है कि प्रेमरस साने वचन से ही प्रसन्न होते 
हें। यथा : रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा। अतः प्रजाओं 
को प्रेम परिप्लुत वाणी सुनकर सरकार प्रसन्न हो गये। गुरु की प्रमन्नता शिष्य की 
कृतकृत्यता पर होती है। प्रजा कृतकृत्य हो गयी! इससे सरकार को हपं हुमा 
Talis राजा दण्डधर गुरु हैं | 

सव लोग AMAT पाकर आये थे । अव FaAFET होकर आज्ञा पाकर ही अपने 
AT घर जा रहे हैं। अतः प्रभु से जो वातचीत हुई उसका वर्णन आपस मे करते 
जा रहे हैं। बथन का अतुकथन करने से सिद्ध हे कि उपदेश का प्रमाव सब पर 
पडा | यथा : सुनि अनुकथन परसपर होई | पथिक समाज alg सरि सोई । 


दो, उमा अवधवासी नर, नारि कृतारथ रप 
ब्रह्म सच्चिदानंद धन, रघुनायक FE भूष ॥४७॥ 
अथे : हे उमा! अयोध्यावासी नर नारी सब्र कृताथं रूप हूं | जहाँ 
सच्चिदानन्दघन स्वयं रामजी राजा हे । 


ध्यास्या ; यहीँ पर शिवजी पावेतो से कहेते हे कि राजा सच्चिदानन्द घन 

गटा राम राजा हैं वर्टा प्रजा कृतार्थरूप बयो नहो। राशि घर्मिणि घर्मिष्टाः पापे 

पापः समे समाः। राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा । राजा के धर्मात्मा होने 
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पर प्रजा घर्मात्मा होती है | पापी होने पर पापी होती है। सम होने पर सम होती 
है। राजा का ही अनुसरण प्रजा करती है। जेमा राजा होता है वैसी ही प्रजा 
होती है । यहाँ ब्रह्म राम राजा हैं। अतः प्रजा भी ब्रह्मामय है। अततः कृत्तकृत्य है | 

यहाँ शिवजी के उमा को सावधान करने का कारण यह है कि उनका प्रश्‍न 
है: प्रजा सहित waa मनि किमि गवने निज घाम | अतः ग्रन्यकार ade 
देते है कि अयोध्या में राजा प्रजा मे भेद नही रह गया । प्रजा भी सब ब्रह्ममय हो 
गयी | अतः राजा के साथ ही उनके धाम में चलो गयी। इसमें कोई आइचयं 
न॑ मानता | 


एक बार वसिष्ठ मुनि आए । जहाँ रामु सुखधाम सुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोदक लोन्हा ॥!१॥ 


अथे: एक बार जहाँ सुख के धाम नयनाभिराम रामजी थे वहाँ वसि 
मुनि आये | सरकार ने अत्यन्त आदर किया । चरण धोकर चरणामृत लिया | 


व्याख्या : वसिष्ठजी मे जान छिया कि सरकार की साकेतमात्रा निकट है ! 
वसिष्ठजी नित्य हो वेद पुराण को कथा कहने आते थे। अतः यहाँ एकान्त में माने 
में कुछ ममभिप्राय है । यहाँ ग्रन्थकार मे रामजी को दो विशेषण दिया : सुखघाम और 
सहाये । सो सुखधाम से कमनीय गुणमणों का होना तथा सुहाये से कमनीय रूप का 
होमा कहा | इन्हीं वसि्ठजी ने नामकरण के लवसर पर कहा था : सो सुख धाम 
राम अस नामा | अखिल लोक दायक बिल्रामा । अतः विश्राम के लिए सुखधाम के 
बर्हा माये | 

सरकार रघुनायक Fl मुभियों का इसके यहीँ बड़ा आदर है। उनमें 
वसिष्ठजी सबसे श्रेष्ठ हैं और गुरु हैं | इनका अत्यन्त मादर किया । पम्पासर में नारद 
मुनि आये त्तो लक्ष्मणजी मे पेर चोया था। यथा : छछिमन सादर चरन पखारे | 
यहाँ सरकार ने स्वयं चरण धोये और चरणामृत लिया | 


राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिन्धु बिनती कछ मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह भम हृदय अपारा ॥२॥ 

अर्थ : मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपा के समुद्र रामजी | मेरी कुछ 
विनती सुनिये | आपका भाचरण देखकर मेरे मनमे अपार मोह होता है | 

व्याख्या : इस प्रकार के आदर को मुनिजी बहुत दिन से सह रहे थे | भाज 
नही सह सके। खुळ पड़े। हाथ जोड़कर ANS । मुनिजी सदा राम ही सम्बोधन करते 
थे [ आज क्ृपासिन्घु कहने का भाव ag कि मेरे ऊपर भी कृपा हो । पुरजन पर तो 
कृपा किया स्वर्यं उनके सामने अपने स्वल्प का वणन कर दिया] यथा : भगति 
मोर पुरान Gla गाई । परन्तु मेरे साथ वेसा अपनाइत का व्यवहार नही किया ! 
अघ इस आदर से कामन चलेगा । जब होता है आप ही विनती करते हैं । मुझे 
विनती का अवसर ही नही देते | सो आज मेरी विनती सुनिये | 
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सत्‌ शिष्य की भाति जो आचरण आप मेरे साथ करते हैं गुर्घरण प्रक्षालन 
चरणोदक ग्रहण आदि करते हैँ। इससे मेरे मन मे अपार मोह होता है | वार घार 
प्रयत्न करने पर भी हठात्‌ तुम्हारे ऊपर नरवुद्धि होने ल्यती है। यही अपार मोह 
है जिसका पार पाना मेरे लिए कठिन हो रहा हे और मोह से कभी कल्याण हो 
नही सकता | 


महिमा अमित्त वेद नहि जाना। में केहि भाँति कहौ भगवाना ॥ 4 
उपरोहित्य कमं अति मदा । वेद पुरान सुमृति कर निदा ॥३॥ 


अर्थ आपकी अपार महिमा को वेद भी नही जानते | हे भगवान्‌ । मैं उसे 
केसे वणेन कर सकता हे | पौरोहित्यकमं अत्यन्त नीच है। वेद पुराण और 
स्मृति मे उसकी निन्दा की गयी है । 

व्याख्या आपके आचरण से मुझे बलात्‌ नरवुद्धि होती है । पर महिमा आपकी 
ऐसी है जिसे वेद भी नही जानता कहे वैसे ? जिसे वेद नही कह सकते जो साक्षात्‌ 
यापकी वाणी है उसे में केसे वहूँ। में तो जीव हूँ । ऐसे महामहिम का इतना आदर 
करना मेरे सहन शक्ति से बाहर की बात हुई जाती है। यदि इस पर कहिये कि जब्र 
तुम यह बात जानते हो थे तो पुरोहित बयो हुए ? पुरोहिती मे सव प्रकार का आदर 
स्वीकार करना पडता है भोर जब पुरोहित हुए तव पाद प्रक्षाळनादि से aay 
धवराते हो । 

इस पर वहते हैं कि में जानता था कि पौरोहित्य कमं अत्यन्त मन्द है | मे 
इसे ब्रह्मदेव के देने पर भी स्वीकार मही वरता था | क्योंकि वेद पुराण ओर 
स्मृतियो मे इसकी farar लिखी है। ब्राह्मण वो अपरिग्रहवृत्ति होना चाहिए | 
दिलोऽ्छादि से ही निर्वाह करना चाहिए | 


जब न छेउ में तच बिधि मोही । कहा लाभ आगे सुत तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्म नर स्था । होइहि रघुकुल ,भूपन भूपा ॥४॥ 


अर्थ : जब मैने अस्वीकार विया तब ब्रह्मदेव ने मुझसे वहा at! आगे 
चलकर तुम्हें इससे लाम होगा । परमात्मा ब्रह्म नर रूप धारण करके रघुकुल 
भूषण राजा होमे । 

व्याख्या , जव ब्रह्मदेव मुझे रघुकुल को पुरोहितो देने छगे तब मेंने।उसे 
अस्वीकार विया कि आप पिता होकर मुझे ऐसे गर्हित कार्य मे षयो नियुक्त कर 
रहे हे । तव वह ब्रहादेव ने प्रेम से मुझे समक्षाया कि इस समय तो वायं as मन्द 
जान पडता है । क्योंकि इसम संब प्रकार घा प्रतिग्रह लेना पडता है। जिससे तप 
वा क्षय होता है। जो जिसदा अन्न साता हेवह उसका पाप गाता है | परन्तु 
इसके स्वोकार करने से आगे चलकर बडा लाम तुम्हें होगा। जब रघुडुल मे 
परमात्मा ब्रह्मा का अवतार होगा सब उतवी प्राप्ति तुम्हें यजमान बे रूप से होगी | 
CIE? दे राजा लोग दान मे तुम्हे वया नही देंगे। पर उसमे तुम छाम नहीं देखते 
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हो ।ब्रह्मप्राप्ति को ही लाभ मानते हो । वह लाभ तुम्हे इसी मन्द कमे के स्वीकार 
करने से होगा | 


' दो, तब मे हृदय बिचारा, जोग जग्य ब्रत दान। 
जा कहुँ करिअ सो पह, धम न एहि सम आन ।॥४८॥ 


ad : तब मेंने हृदय मे बिचारा कि योग यज्ञ व्रत और दान जिसके पाने के 
निमित्त किया जाता है उसकी प्राप्ति जिम कमं से हो उसके बराबर धर्म ओर 
कुछ नही है | r "| i ° 
| व्याख्या : योग यज्ञ तप और दाच इसलिए किया जाता है कि इससे 
भगवत्माप्ति होगी । पौरोहित्य इसलिए गहित है कि इससे योग और व्रत में बाघा 
पडती है और याजन तथा प्रतिग्रह स्वीकार करना, पडता है। जिससे तप नष्ट 
हो जाता है। अतः पौरोहित्य ब्रह्मप्रापि का साधक न होकर बाधक है | मुझे जब 
इसके द्वारा ब्रह्मा प्राप्ति होनेवालो है तो मेरे लिए पोरोहित्य हो साधन हे । ऐता 
विचार करके मैंने पोरोहित्य को ही सबसे बडा धर्म मान छिया । अर्थात्‌ मैंने आपके 
धरीत्ययं पौरोहित्य स्वीकार किया । | । , 


जप तप नियम जोग निज धर्मा । स्र,ति सम्भव नाना सुभ कर्मा ॥' 
ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन । we लगि धरम कहत स्ति सज्जन ॥१॥ 


५, अर्थ; जप, तप, नियम, मोग, स्वघभं, वेद विहित अनेक विधि के कर्म, ज्ञान, 
दया, दम, तोर्थावगाहून और जहाँतक धमे वेद भौर सज्जनो ने बतलाया है । 
| व्याख्या ५ सभो यज्ञो मे १ जप यज्ञ उत्तम बतलाया गया है। यथा : यज्ञानां 
जपगज्ञोस्म | ९. तप तो मानो सव सिद्धियो का मूल स्रोत है। यथा : तप बल रचे 
प्रपंचू बिघाता । तप बळ बिष्णु सकळ जगत्राता । , तप बल संभु करहि संहारा । तप 
बल सेप धर्राह महि भारा । इत्यादि ३ नियम अर्थात्‌ शौच सन्तोष तव. स्वाध्याय 
इद्चरप्रणिघानानि नियमा' | अथवा अपना स्वीकृत नियम । यधा : aay’ होय 
तो रहहुं सनेमा । तथा : सजम नियम नीति नहि डोलहि । काष्ठजिह्व स्वामी कहते 
हूँ :'जगत्‌ मे उन्ह ही को है रय जिनके नेम अभग | ४. वेद विहित नाना प्रकार 
के शुभ कमें अर्थात्‌ इ्येन मागादि नहीं | वेद ने तो श्येनयाग की भी विधि बतलायी 
है। पर बह शुभ नही है । उससे नरक होता है। aa: Ae विहित वे कमं जो शुभ 
फल दाता हो ५ योग से सिद्धियाँ होती हे । यथा : जन्ममन्त्रौपधसमाघिजाः सिद्धयः | 
इनमे से समाधिज सिद्धि को ही सवेध्रेछ माना गया हे ६ card जिसके लिए 
हा गया है कि सदोष होने पर भो उसवा परित्याग न करे । ,स्वघमं मे मर जाना 
भी श्रेष्ठ है। घयोकि परघर भयावह होता हे । ७ ज्ञान जिसके बराबर पवित्न कुछ 
है नही : सवे ज्ञानप्लवेनेव वृजिन सन्तरिष्यति । ज्ञानमयी नोवा से ही सब पापो के 
पार जाया जाता है। ज्ञानाग्नि से हो सत्रे ष्म अस्म होते हैं । ८ दया जिसके बरावर 
ोई धर्म नहो है। ९ दम अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रह | जिसके दिनों सपष मे चलने यी 
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योग्यता ही नही होती । १०, तोर्थावगाहून area से हो उसका तोथ नाम पडा है । 
इसका बडा प्रभाव शास्त्रों में वणित हे और भी ११ जितना धमं वेद भोर सज्जन 
लोग कहते हैं अर्थात्‌ सज्जनो की स्थापित की हुई मर्यादाओ और वेद की मर्यादा 
का पालन | न 


{ | 
आगम निगम पुरान अनेका । पढे सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुदर URN 


मथं : शास्त्र वेद और अनेक पुराणों के पढने सुनने का एक ही फल है | 
आपके चरणारविन्दो मे निरन्तर प्रेम हो । सब साधनो का यही सुन्दर फल हे। " 


व्याख्या : ञज्ञातार्थ ज्ञापक १२ शास्त्र १३ वेद तथा १४, पुराण और उप 
पुराण हैं इनके पढने का फल अलग है और सुनने का फळ अलग है। इसी भाँति 
उपयुक्त चोदहो साधन के फल पृथक वणित हैं। पर वसिएजी कहते हैं कि वे सव 
सुन्दर नही हूँ। बयोकि ने वास्तविक फळ नही हे सुन्दर फल तो आपके चरणरविन्दों 
मे निरन्तर प्रीति का होना ही है | यथा , सवकर फळ हरि भगति भवानी | लाभ 
कि रघुपति भगति agar इत्यादि | | 


छूटे मळ कि मलहि के धोएँ। घृत कि पाव कोइ वारि बिलोएं ॥ 
प्रेम भगति जळ विनु रघुराई। अभि अतर मल कबहुँ कि जाई ॥३॥ 


अर्थं . बया मळ मल के घोने से छट सकता है | बया किसी को जळ के मन्थन 

करने से घी मिल सकता है । हे रघुराई! कया प्रेम भक्ति के बिना अन्त करेण का 

माछिन्य कभी दुर हो सकता है ? वर्मणा कमनिर्हारा न ह्यात्यन्तिक इष्यते | भाग०। 

व्याख्या : भाव मह है कि बर्म से कर्म का नाश Hal नहो हो सकता | उमसे 

तो कमं की soar ओर भी हढ होती है। ज्ञान घृत वी प्राप्ति नहो होती | यथा: 

मोह जनित मळ लाग विविध बिधि कोटिह जतन न जाई। जनम जनम अभ्यास 

निरत चित अधिक छपटाई। नयन मलिन पर नारि मिरखि मन मलिन बिषय 

संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे । परनिदा सुनि 

खवन मलिन भे बचन दोव परगाये। सब प्रकार मळ भार लाग निज नाय चरन 

विसराये। तुलसिदास ब्रत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु सुति गावे | रासचरन अनुराग 
नीर विभु मल अति नास न पावे | विनय पद ८२! | 

प्रेमा भक्ति से ही भीतर का मळ दुर हो सकता हे ओर साधनो से स्थूळ मल 

मात्र दूर होते हें | पर सूक्ष्म मल जिसे अन्त वरण को मलिनता बहते हैं। बह प्रेमा 

बिना दुर होती नहो । यथा * वथ विना रोमहुप॑ द्रवता चेतसा विना । बिना- 

नन्दाशुकळ्या शुद्धथेत्‌ wear विनाशम, | और भक्ति से हो ज्ञान होता है। 

नाग कल्पते | बिना मजन के भव सन्तरण चाहना वारि मन्यस करके YF 

TEN है। यथा : यारि मये ae हाय घृत सिकता ते बरु तेल । विनु हरि भजन न 
भव तरिय यह सिद्धान्त अपेछ | 
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सोइ' सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोइ गुन गृह बिज्ञान अखंडित ॥ 
दक्ष सकल लक्षच जुत सोई । जाके पद सरोज रति होई॥४॥ 


अथं : वही सववज्ञ है वही पण्डित हे वही गुणो का घर भोर अखण्ड ब्रिज्ञानी 
हे वही निपुण ओर वही सब छक्षणो से युक्त है जिसे आपके चरणो मे प्रीति हो । 


व्याख्या : हृदय के मल दूर होने से आपसे आप ब्रह्म भासित होता है। 
अंत, बिना योग सांधन के हो ag सववज्ञ है। बिना श्रवण मनन निदिध्यातन के हो 
उपे तत्पद का ज्ञान हो जाता है । बिना शास्त्र पढे हो वह पण्डित हो जाता है | 
यथा . संभुझत कहब करब तुम्ह जोई | TH साइ जग होइहि सोई । बिना शिक्षा पापे 
ही वह गुण गृह हे। उस्ती का विज्ञान अखण्डित है । बयोकि उसका पतन नही होता | 
।वहो दक्ष है क्रिया कुशल है क्योकि बह आविभूंत प्रकाश हो जाता है | 
वही सब लक्षणो से युक्त भाग्यवान हे | बथोकि भगवत्‌ प्राप्ति उसी को होगी । अन्य 
सुलक्षणवाले भी कूलक्षणी Al दक्ष होने पर भी गंवार है। आपके चरणकमल की 
भक्ति ही सब कुछ है। यथा: यस्यास्ति भक्तिभंगवर्त्याकचता सर्वे गुणस्तत्र समासते 
सुरा" | 
दो, नाथ एक वर मागो, राम कृपा करि देदु। 
जन्म जन्म प्रभुपद कमल, Hag घटे जनि नेहु॥४९॥ 
, अथं: हे नाथ राम | एक वर माँगता g । सो कृपा करके दीजिये कि सरकार 
के चरणकमलो की प्रीति किसी जन्म मे घटने न पावे | 
४ 7 व्याख्या ` यहाँ वसिष्ठजी माथ कहकर सम्बोषन करते हे । एवान्त मे भेंट 
हुई । इसो से वर माँग रहे हैं । जो वह मॉगमा है बह तो वसिष्ठजी को प्राप्त है) अत 
कहते हे कि मेरा प्रेम जा आप पर है वह किसी जन्म मे न घटे । मुक्ति नही मागते | 
भक्त होकर जन्म होचा मांगते हे। अधिकारी हैं : जन्म लेकर जगत्‌ का कल्याण करना 
चाहते हे । यहाँ सीताजी का उल्लेख मही है। पहिले गुरुजी के आने पर कहा था 
गहे चरन सिय सहित बहरी | चारो भाई हनुमानजी के साथ उपवन देखने गये । 
उसी समय से सोताजी का उल्लेख ग्रन्थकर्ता नही करते | अत, यह माझम होता 
कि ये कथाएं सोता वनवास के बाद की हैं | 


अस कहि पुति बसिष्ट गृह आये । कृपासिंधु के मन अति भाये ॥ 
हनुमान भरतादिक आता । संप लिए सेवक सुखदाता NIN 


। अर्थ : ऐसा कहकर वसिछ मुनि घर लाये । कृपासिन्धु रामजी के मन मे 
बहुत अच्छे लगे | हनुमानजी और भरतादि भाइयो को साथ मे लिए हुए सेवको को 
सुख देनेवाले रामजी । 

, ॥ व्याख्या सरकारने संब सुत छिपा परतु बोले कुछ नही । बडो के वरदान 
माँगने पर सरकार एवमस्तु ऐसा नहीं कहते मौन रह जाना ही स्वीकृति है । 
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वसिष्ठजी यह ब्रात जानते हें । अतः जो कहना था सो कहकर घर भाये | उनकी 
वाते कृपासिन्धु को बडी अच्छी लगी। क्योकि वसिछजी की बातें प्रेम से भरी हुई 
थी | इतने वडे ज्ञानी होकर भी भक्ति का हो वर मांगते हैं । 

महा प्रस्थान का उपक्रम है। सरकार का स्वभाव हे कि सेवक को सुख दिया 
करते हं | यथा : सहज वानि सेवक सुखदायक | जिसमे सेवको को सुख हो वेमा ही 
करते El मतः हनुमानजी तथा भरत आदि भाइयों को साथ लिये हुए हैं! जनमें 
एक संग सब भाई | भोजन सयन केलि लरिकाई | कर्नबेघ उपवीत बिवाह । सग संग 
सब भयहू उछाहू | अतः महा प्रस्थान भी साथ ही होगा । 


उमा के आठवें प्रश्‍न का उत्तर 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए।गज रथ तुरग मंगावत भये॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिये उचित निज निजतेईं चाहे ॥१॥ 


अर्थ ¦ तत्पश्चात्‌ कृपाल रामजी पुर से बाहर गये। हाथी घोड़ा और रथ 
सब वही मंगवाया | रामजी ने कृपा करके ATHY प्रशसा की भोर जिन्होंने जो 
चाहा उन्हे वही उचित समझकर दिया | 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ कृपाल अयोध्या नगर के वाहर चले गये । कृपाल कहने 
का भाव यह कि कृपा के कारण ही सरकार के मन मे ag भाव था ! बिमल वस यह 
अनुचित एकू | बन्धु बिहाइ बडेहि भभिपेकू। अत आठो पुत्रो को राज्य देंगे । यहाँ 
जानबूझकर कवि वियोग वर्णन नहो करते जिसमे लोग कठोर कबि उन्हे न कहे | 
इतना ही लिखते हैं कि नगर के बाहर जाकर गज रथ) तुरग मंगाये । बडो भारी 
सेना है। अत्तः सब गज तुरग का जमाव नगर के भीतर नही हो सकता। सरकार 
ने दपा करके सबको सराहना की । जिनको देना है उनकी सराहना की और देय 
वस्तु गज रथ तुरग को सराहना की । सरकार को सराहना करने से सव घन्य हो 
गये | यथा : घन्य अवध जो राम बखानी | पुत्रो और श्रातुष्पुत्रों मे उनका विभाग 
केर दिया। ag विभाग उन लोगो की इच्छा के अनुसार हुआ और उन लोगो ने 
भो उचित माँग को। यहाँ गज रथ तुरग उपलक्षण हे । सम्पुर्ण राज्य का विभाग 
हुमा । सबको यथेप्सित सेना दे दी गयो | 


हरन सकल खम प्रभु खम पाई। गए जहाँ सीतल AAW | 
भरत दीन्ह निज वसन डसाई। बेठे प्रभु Bale सब भाई ॥३॥ 
AG : सकळ श्रम के हरण करनेवाले प्रभु थक गये तव शीतर आम बौ 


१. अमिविक्तो सुतावद् प्रतिष्ठाप्य पुरे तठ । रथानान्तु सहस्ताधि नागानामयतानि 
च) दयं यासववहलाथि दृ्दस्य धन ददौ । इत्यादि वात्मीकीये 1 अमियेव बरवे दोनों पुत्रों 
बो गोद मे बिठाया और पुर मे स्थापन करदे हजार रथ दस हजार हाथी दस हजार घोड 
एक एक फो दिये । इत्यादि 1 
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[री मे चले गये । भरतजी ने अपना उत्तरीय बिछा दिया। प्रभु बेठ गये और 
ब भाई लोग सेवा करने लगे । 

व्याख्या सरकार ही सबके विश्राम देनेवाले हैं। सो लौकिक व्यवहार ऐसा 
! कि उनकी थकावट का वर्णन किया जाता है। सामान्य गृहस्थी का विभाग बडा 
हठिच होता है। यहाँ तो साम्राज्य का विभाग था | भत थकावट का वर्णन करते 
| थकावट होने पर ठण्डी जगह की आवश्यकता है। अत शीतल अमराई मे 
गाना कहते SL नगर वे बाहर गये हुए हैं। अत वहाँ शीतल स्थान SATE है। 
पब यहाँ से पुर मे लौटना नही कहेंगे | 

अति प्रेम से भरतजी ने अपना उत्तरीय वसन बिछा दिया | सरकार ae 
गये और सब भाई सेवा मे लग गये | पाद सवाहनादि क्रिया मे दत्तचित्त हुए । यहाँ 
प्रकार का सेवा स्वीकार करना हो बडी भारी कृपा ह । 


ारुतसुत तक्ष मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल बहई ॥ 
हनमान सम नहि बडभागी । नहि कोउ रामचरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रोति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥४॥ 


अर्थ तब हनुमानजी हवा करने लगे। उन्हे रोमाच हो गया और प्रेमाश्र 
का प्रवाह चला | हनुमानजी के समान न तो कोई बडभागी है और न कोई रामचरन 
का अनुरागो है। शिवजी कहते हैं कि हे मिरजे । जिसकी प्रीति और सेवकाई का 
गान बार बार प्रभु ने श्रोमुख से किया । 


व्याख्या संब भाई सेवा मे लग गये। त्तव हनुमानजी हवा करने लगे! 
सरकार की सेवा मे हनुमानजी को इतना प्रम उमगता है कि शरीर पुलकित हो 
उठता है ओर नेत्र से अश्रु की धारा चलती है। अवधवासी सभी रामानुरागी हैं । 
अत सभी बडभागी हैं। परन्तु हनुमान्‌ओ सा न कोई रामानुरागी है ओर न कोई 
बडभागी है। सरकार ने किसी की सेवकाई का वर्णन नही किया | जब वणन किया 
तो हनुमानजी के प्रेम और सेवकाई का वर्णन किया। भाव यह है कि अवध की 
सम्पूणं प्रजा कृतार्थं रूप है। सभी सरकार के साथ ही प्रस्थान करेंगे। सगुन 
उपासक सग तब रर्हाह मोक्ष सुख त्यागि । सो मोक्ष सुखानुभूति के लिए सरकार 
के साथ हो प्रयाण करेंगे। परन्तु हनुमानजी की मोक्ष सुख प्रिय नही है । सरकार 
का भजन प्रिय है ओर बिना शरीर के भजन होता नही} अत हतुमातूओी भजन के 
लिए मही ठहर जावेंगे ।१ 





१. हतूमातपि त प्राह नत्वा राम प्रदृशधी? । त्वप्ताम स्मरतो राम न तृध्यति मनो 
मम | अतस्त्वन्नाम सतत स्मरन्‌ स्थास्यामि भूतले । यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्क ऊवरम्‌ | 
अच्यात्मरामायण । TAY इस घरातळ पर एक भी जोव जबतक रामनाम लेतेवाला 
कयावावक रहंगा श्रोमार्शत यही रहेंगे । ऐसा वर थीरषुनाथजी ते हनुमानजी ने माँगा है । 
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दो, तेहि अवसर मुनि नारद, आए करतल वीन। 
mat लगे राम कल, कीरति सदा नवीन ॥५०॥ 


अर्थं : उस समय नारदेमुनि बोणा लिये पहुंच गये भोर रामजी की सदा 
सुन्दर कोति का गान करने लगे | 

, व्याख्या : नारदजी तो नित्य ही अवघ भाया करते हैं। परन्तु इस समय 
जी का आना दूसरे ही लभिप्राय से है । वीणा भी बज रही है। alia का गान 
। रहा है । नारदजी ऐसे गाम करनेवाले गान कर रहे हैं और वीणा सा वाद्य 
पहा है और यान का विपय रामजी की सुन्दर कीति है जो कभी पुरानी होती 
हीं। जब गान को जावे तभी नवीन मालूम होती है! अतः वह प्रस्थान का 
अली किक आनन्दमय था | 


वलोकय पंकज लोचन । कृपा बिलोकनि सीकबिमोचन ॥ 
तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥१॥ 


अथं : हे कमलनयन | हे शोक विमोचन ! कृपाहृष्टि से मुक्षे देखिये । Ale 
' के समान इयाम राम! आप काम के wag हे हरि! हृदय nae के 
न्द के लिए आप भोरे हैं | 
व्याख्या : नारदजी ने जो गान किया उसे कवि यहाँ पर लिखते हे । पहिले 
उनकी प्रार्थना हुई feud goles देखिये । कृपारष्टि आपको भक्तों को 
| । करनेवाली है । यथा: Sale करि बृष्टि प्रभु अमय किये सुरवृन्द भौर 
maT की दृष्टि अपनी ओर होने से देखने मे भी बड़ा आनन्द है। इसलिए 
अवलोकन को झोकविमोचन कह रहे हैं | 
काम के शत्रु दो है : एक गोर वर्ण और एक श्याम वण | सो यहां नीलत्तामरस 
1 काम अरि को सम्त्रोधन कर रहे हूँ: पद कमल परागा रस अनुरागा | 
कमल में मकरन्द होता है उती भाँति हत्कमल का मकरन्द अनुराग है। उस 
पगरूपी मकरन्द के ग्राहक आप भ्रमररूप हें | भर्थात जिस हृदय में अनुराग 
[ है उस हृदय मे आप सदा विराजमान रहते है | 
[धान वरुथ बल भंजन । मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन II 
र ससि नव वृद बलाहक! असरन सरन दोन जन गाहक ॥२॥ 
अर्थ : आप राक्षसो के सेना के बल के तोड़नेवाले हैं | मुनि और सज्जन को 
देनेवाले तथा पाप के नाश करनेवाले है। आप ब्राह्मण समूहरूपी नये धान 
लए वादळ रूप हें । आप मशरण के दारण और दीन जनों के ग्राहक हैं । 
व्याख्या : आपने राक्षसो की सेना का नाश कर दिया | मुनि भौर सज्जनों 


रक्षा कर छो तथा पृथिवी का भार हरण कर लिया | अर्थान्‌ अवतार ग्रहण कै 
1 प्रयोजन : साधु परित्षाण नर दुष्कृतो का विनाश पुरे हो मबे | 
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घात के पौदो की जळ की बडो प्यास रहती हें। उन्हे Ja करनेवाला बादल 
ही है । इसी भाँति ब्राह्मणो को सरकार को प्यास रहती हे। उनके पालन के लिए 
आप कृपावारिधर हैं। जिसे कोई शरण नही उसके शरण आप हे । दोनो को कोन 
पछता है उनके ग्राहक तो आप ही हैं। अर्थात्‌ : मुनि सिद्ध सकल सुर परभ भयातुर 
नमत नाय पदकजा । सो सरकार ने सबके दुख को दूर किया | 


भुज बल fage भार महि खंडित | खरदूषन विराध वध पडित ॥ 
रावनादि सुखरूप भूप बर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥३॥ 


अर्थं : भुजाओ के बडे भारी बळ से आपने पृथिवो के भार का खण्डन किया | 
भाप खरदूपण ओर विराध के बघ मे पडित है। हे रावण के शत्रु सुख के रूप श्रे 
भूपाल दशरथ कुरूपी कुमुद के लिए चन्द्र रूप आपकी जय हो | 

व्याख्या : आपने अपनी भुजाभो के बल से पृथिवी का भार उतार दिया । 
भाव यह कि जिस कार्य के लिए अवतार घारण किया था सो हो गया | 
वानरो को सेना जो आपने साथ मे लो थी ag तो कोतुक के लिए थी। 
यथा : तव निज भुज बल राजिव tary कौतुक लागि सग कपि सेना । राक्षसो 
के सहार मे आपने भुज बल से काम लिया और जहाँ आवश्यक पडा वहाँ पडिताई 
भी दिखलाया | खरंटूपण तथा विराघ के वघ मे ब से काम चलनेवाला नही था | 
खरदूषण इस्त्रो से छिन्न भिन्न होकर भो नही मरते थे। यथा: महि परत पुनि उठि 
लरत मरत न करत माया अति घनी | विराध भी अस्थि मात्र अवशेष होने पर भी 
नही मरता था। इन दोनो के वध मे सरकार ने पण्डिताई दिखायो । यथा: सुर 
मनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति कोतुक करयो । Bale परसपर राम करि 
सग्राम रिपुदल छरि मरथो | तथा : खनिगर्त गोपित बिराघा' विनय | 

रावण सबको रुलानेवाळा था । उसका वध करके सरकार ने संसार को सुखी 
कर दिया | अत* आप राजाओ मे श्रेष्ठ हे । आप साक्षात्‌ सुख रूप हैं। सभी को आप 
ते सुख मिलता है पर दशरथ कुल तो विशेष रूप से सुखी हे । Fa सुधाकर से सपार 
सुखी होता है पर कुमुद कुळ तो चन्द्रोदय होने से ही खिलता है| चन्द्रमा वा 
पक्षपात कुमुद कुळ के खिल उठने का कारण मही है। चन्द्रमा तो समान रूप से 


अमृत की वर्षा सब पर करते हे । पर बुमुद कुल का चन्द्रके प्रति अधिक प्रेम ही 
उसके खिलने का कारण है । 


gag पुरान बिदित निगमागम । गावत सुरमुनि संत समागम ॥ 
कारुनीक ब्यलीक मद खड़न । संब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 
कलिमल मथन नाम ममताइन | तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥३॥ 


अर्थ : आपका सुयश पुराण वेद ओर शास्तरो मे विदित है । देवता मुनि और 
सन्त CTA होकर उसका गान करते हे । हे काइणीक मिथ्याभिमान फे खण्डन करने- 
चाळे अथवा वालिके मदके खण्डन करनेवाले हे कोसतछपुर के भूषण भाप सत्र प्रकार 
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से निपुण हे । आपका नाम कलियुग के मळका नाश करनेवाला तथा ममता को दूर 
करनेवाला है । यह जन प्रणत हे । हे तुलसोदास के प्रभु ! रक्षा करो | 

` व्याख्या : गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद | बालमीकि बिज्ञान बिसारद। सुक 
सनकादि सम्मु अरु सारद बरनि पवन सुत कीरति नीकी। गावत बेद पुरान 
अष्टदस | इत्यादि सभी आप के सुयज्ञ का गान करते है । आप के गुणों की घोषणा 
करते हैं कि आप करुणाकर हैं। आप मिथ्पाभिमान को दूर करनेवाले हें । मे सेवक 
रघुपति पति भोरे | यह अभिमान सच्चा है | इसके बने रहने के लिए भक्तों को प्रार्थना 
रहती है। हे कोसलपुर के राजा आप सभी प्रकार से कुशल हैं। ज्ञान मार्ग की प्राप्ति 
आपके नाम से होती है। क्योकि वह कलियुग के मल को दूर करता है भोर ममता 
को नष्ठ करता है। नारदजी कहते हे कि में आपकी नमस्कार करता हें । आप भेरी 
रक्षा कीजिये | 
ः इसस्तुति में नाम रूप लोला ओर धाम ये चार तारे चमकते हैं। यह धनिष्ठा 
नक्षत्र हे! इसमें कलि मल मथन नाम ममता हन: कहकर नाम कहा । स्याम 
तामरस कहकर रूप कहा। जातुधान बर्थ बलभंजन : कहकर लोला कहा । तथा 
कोसलामंडन कहकर धाम कहा । ये ही चार तारे इसमे चमकते हे । इस स्तुति में 
सरकार के गुणों की घोषणा हे | यथा : सुजसु पुरान विदित निगमागम । गावत सुर 
मुनि सत समागम | इसलिए इसको मदेलाकार माता | इसको फलश्रुति है: सकल 
सुकृत फल भूरि भोग से । 


4 दो. प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुन ग्राम । 
सोभासिधु हृदय॑ धरि, गये जहाँ बिधि धाम ॥५१॥ 


अर्थ : प्रेम सहित नारद मुनि रामजी के गुण ग्राम का वर्णन करके और 
शोमासिन्धु रामजी को अपने हृदय में रखकर ब्रह्मलोक चले गये | 


व्याख्या : मही सरकार को हृदय में रखने की gail है कि उनके गुणग्रामों 
को प्रेम सहित गावे । नारदजी ने प्रेम के सहित सरकार के गुणों का गान किया | 
ता सरकार उनके हृदय में चले गये ओर नारदजी उन्हें लिये हुए ब्रह्मलोक चले 
गये | भक्त के हृदय से हीं बाहर निकलकर अवतार घारण किया था। यथा : वंचेहु 
मोहि जवन घरि देहा । सोइ तनु घरहु खाप भम एहा । और भक्त हृदय ही उनका 
निज धाम है। यथा : जाहि न चाहिभ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । बसहु 
निरन्तर तासु मन सो राउर निज ag | उसी में चले गये । प्रजा सहित रघुवंश मनि 
किमि गवने निज धाम | इस प्रश्‍न का यही उत्तर महादेवजी देते हैं : सगुणोपासक 
THT मोक्ष सुख को छोड़कर सरकार के मत्ये धाम मे पधारने से आई थी | सो अब 
मोक्ष सुख प्राप्ति के लिए सरकार के साथ चली गयी । यथा : निज इच्छा अवत्तरइ 
AY सुर महि गो द्विज लागि | सगुन उपासक संग्र तब रहहि मोक्ष सुख त्मागि | भौर 
पब नारदजी ब्रह्माळाक चले गये। बेकुष्ठ साकेत गोलोक महा केलास आदि ब्रह्म- 
लोक के ही भेद हैं । 
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कथोपसहार 

गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । मे सव कही मोरि मति जथा ॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा । सूति सारदा न वरने पारा ॥१॥ 

अथं ` हे पाचँति | सुनो इस निर्मल कथा को अपनी बुद्धि फे अनुसार मैंने सञ्ज 
कह दी राम चरित्र सो करोड है ओर अपार है । वेद ओर शारदा भी वर्णन नही 
कर संकतो | 

व्याख्यां * कथा विषयक अन्तिम प्रश्‍न के उत्तर की समाप्ति दिखलाते हैं। 
वथा को fade कहते है बधोकि ag अभ्यन्तर मल को धोमेवाली है। सब कह दिया 
कहने का भाव यह हे प्रजा सहित waa मनि किमि aaa निज धाम। इस प्रश्‍न 
का भी उत्तर कह दिया | यह कथा हो ऐसी है कि यथामति कही जाती हे | बयोकि 
इस कथा को सीमा नहीं हे । अब सोमा न होने का कारण कहते हैं कि राम चरित्र 
एक तो है नही सो करोड हैं और उनमे एउ एक का पारावार नहीं है। न वेद हो 
संब वर्णन कर सकते हें न शारदा ही सब्र बर्णन कर सकती हें। जो आकाश को 
भाति असीम हो उसका पार कोई केसे पा सकता है | 


रामु अनत अनत गुनानी। जनम करम अनत नामानी ॥ 


जलसीकर महिरज गनि जाही । रघुपति चरित न बरनि सिराही ॥२॥ 

अर्थं . राम अनन्त हे । उनके गुण अनन्त हुँ । उनके जन्म कर्मे भोर नाम 
अनन्त हूँ। जल की Fa और पृथिवी के कण चाहे गिन लिये जायें पर रामजी के 
चरित्र बर्णन करके समाप्त नही किये जा सकते | 

व्याख्या रामजी का अन्त नही है। यथा नभ सत कोटि अमित अवकासा | 
राम के गुणो का भी अन्त नही है। यथा राम अमित गुम सागर थाह कि पावे 
कोई | राम के अवतार भी अनन्त हें । यथा कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही | चारु 
चरित नाना बिधि करही। अथवा : अवतारा ह्यसख्येया हरे सस्वनिधेद्विजा | 
ओर प्रत्येक अवतार मे नाना विधि से चरित करते है । अत कर्म भी अनन्त हैं और 
उसके नामो का भी अन्त नही है । क्योकि प्रत्येक अभिधान के वही एक अभिधेय है | 
अत उसके नाम वा भी अन्त नही है | उनका गरीवनेवाज भी नाम है। गईबहोरी 
भी नाम है साहव भी नाम है इत्यादि । 

जळ सीकर की गिनती कौन कर सकता है| पृथिवी के कणो की गणना कैसे 
सम्भवहे। पर यदि बह भी सम्भव हो जाय तो भी रामजी के गुणो की गणना 
असम्भव है । एक एक अणु परमाणु मे विशेषता है इसीलिए बिशेष को अनन्त माना 
गया है। वे सब विशेषता भी तो रामजी की ही कृति हे । अत उनके चरित की गिनती 
केसे हो सकती है । 
बिमल कथा हरिपद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी ti 


उमा Fas सब कथा सुहाई। जो भसुडि खगपतिहि सुनाई ॥३॥ 
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अथं ° यह निमंल कथा हरिपद की देनेवाळी है। इसके सुमने से अनपायिनी 
पक्ति होती है । हे उभा ! मैंने वह सब सुहाई क्था कही | जो भुसुडि ने गरुड को 
नायी थी | 

व्याख्या * रामजी की कथा में मल नही है! क्योकि यह पापनाशिनी है। यह 
या, हरिपद दायिनी हैं। सरयूजी भी हरिपददायिनो हैं। यथा : जा मज्जन ते बिनहि 
यासा । मम समीप नर पार्वाहू बासा । इसी भाँति यह सरयू काव्य की कथा भी 
उरिपद दायिनी है । इसके सुनने से अनपायिनी भक्ति होती है। उसी भक्ति मे अपाय : 
वघ्न नही होता | जो अनपायिनी भक्ति बडे साधनो के करने पर मुनियो को मिली 
है वह इस कथा के सुनने से प्राप्त होती । 


उपक्रम मे कहा था : सुनु सुभ war भवानि रामचरित मानस बिमल | 
कहा भुसुडि बखानि सुना विहग नायक गरुड | अत" उपसहार मे भी वही बात 
कह रहे हैं। जो भूसडि खगपतिहि सुनाई। स्वम मानस के रचयिता कह रहे हैं 
कि भुसुण्डि से घहो हुई कथा मेंने तुम्हे घुनाया। यह सनातन रीति हैं कि 
अहकार से विमूढ होकर अपने को कर्ता नही मानना चाहिए | ज्ञान विज्ञान सब 
सनातन है। अतः पहिले के कहे हुए सवाद को प्रमाण मे देकर तब उपदेश देना 
उचित है। भगवान्‌ भादि गुरु श्रीकृष्णजी भो गोता की परम्परा कहते हुए अपने ही 
प्रयम कथन को प्रमाण मे देकर गोता का उपदेश करते हैं । यथा . इमं विवस्वते योग 
प्रोत्त्वानहमव्ययस्‌। विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिकवाकवेऽब्रवीत्‌ | एवं परम्पराप्राप्तमिम 
राजपंयो विदू" । इत्यादि | 


कछुक रामग्ुन Hed बखानी । भब का Hes सो Hag भवानी Il 
सुनि सुभ कथा उमा हरपानी। बोली अति विनीत मृदू बानी ॥४॥ 


धन्य धन्य मे धन्य पुरारी। gs रामगुन भव भयहारी ॥५॥| 


अर्थं : थोडा सा रामजी के गुणो को बखानकर कहा । अब थया TE उसे 
हे भवाची बतलाओ | शुभ कथा सुनकर उमा प्रसन्न हो गयी और अति विनीत मुद 
वाणी बोली । हे पुरारी | में घन्य हूँ sea हूँ । धन्य हूँ । मेने ससार के भय को नाश 
करनेवाले राम गुणो को सुना । ' 


' च्यास्या : रामजी की कथा जो हो सका सो सब्र कहा और प्रसङ्गात्‌ कुछ 
रामजी के गुणों का भी वर्णन किया । मेंने पहिले कहा था: सो सम्बाद उदार 
जेहि विधि भा आगे कहव : उसे कहना है भौर तुमने राम रहस्य विषयक भी प्रश्‍न 
किया है । सो इनमे से अब कया कहे सो तुम्ही बत्तलाओ | 


अव शरोता का कृतकृत्य होना वहते हें । पावंतीजी कथा सुनकर कृतकृत्य हो 
गयी । इसी बात को गोस्वामीजी उमा हरखानी कहकर द्यातित करते हैं । कृतज्ञता 
प्रकाश के लिए अति विनीत मृदू वाणी बोलो । वक्ता को धन्य कहना विनीत 
वाणी है ओर सुनने से अपने को Gea बहना भति विनीत वाणी है। धन्य होने का 
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रण कहती हैं वि रामजी के गुणों को सुमा: जिनके श्रवण मात्र से संसार का 
मय नष्ट होता है। जिसने रामजी के गुणों को सुना उसे संसारका भय नहीं 
रह जाता | 


दो. तुम्हरी कृपा कृपायतन, अव कृतकृत्य न मोह । 
जानेउँ रामप्रताप प्रभु, चितानंद संदोह ॥५२॥ 


अर्थं : हे कृपायतन तुम्हारी कृपा से अव मे कृतकृत्य हो गयी । भव मुझे 
मोह नही है । मैंने चिदानन्द सन्दोह रामजी के प्रताप का जाना | 

व्याख्या : TET भगवान्‌ ने कहा : अजहुं न छाया मिटत तुम्हारी | स्वयं 
भो स्वीकार किया था : अजहू बछु संशय मन मोरे। अब बहती हे कि आपको 
कृपा से मोह चला गया | अतः मैं कृतकृत्य हो गयी। मन मे जो संशय उठा था : 
तिन्ह नृप सुर्ताहू कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानन्द परधामा । वह सशय बिलकुल 
दूर हो गया | चिदानन्द सम्दोह राम हैं। उनके प्रताप की मुझे जानकारी हो गयी | 
इसी प्रकार का सन्देह गशड़जी को हुआ था कि सो अवतरा WAS जगमाही | देखेउे 
सो अभाव कछु नाही । 


दो. नाथ तवानन ससि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर । 
छवन पुटम्हि मन पान करि, नहि अधात मति धीर ॥५२॥ 


अर्थे : हे नाथ ! आप के मुखचन्द्र से रघुवीर के कथामृत की झरी को कान 
रूपी दोने से पीकर हे मतिधीर | मेरा मन नहीं अघाता | 

व्याख्या : कथा सुधा के लिए सुधाकर महेश का मुखचन्द्र है । जगदम्बा 
महेशामुखचन्द्र की चकोरी हैं। रूप सुधा का नयनपुट से सदा पान किया करती हैं । 
इस समय तो कथा सुधा का भी श्रवणपुट से पान कर रही थी । कथा समाप्त होने 
पर अपनी कृतकृत्यता तो कही पर उसके साथ साथ यह भी कह रही हैं कि मेरा 
मन कथा सुधा के पानसे भरा नहीं ओर भो कथा सुनना चाहता है। आप 
मतिधीर हें । आप इसे समझ सकते हैं। मुझे ओर भी कथा सुनाइये | 
राम चरित जे सुनत अघाही। रस विसेप जाना तिन्ह नाही ॥ 
जीवन मुकुत महा मुनि जेऊ | हरि गुन gafe निरंतर तेऊ ॥१॥ 

अथं : जिसरा मनं राम चरित्र सुनने से ठव उठता है उसने रस विशेष को 
जान नही पाया । जो जीवन्मुक्त महामुनि हैं वे भी श्रीहरि के गुणों को निरन्तर 
सुना करते हैं। 

व्याख्या : भगवती स्वयं रामचरित सुनते सुनते नही मधाईं और दूसरे के 
लिए कहती हैं कि सुनते सुनते जो अघा जाते हैं उन्हे इस चरित्र का रस मिला 
नही । रामचरित्रमे एक विशेष रस है जिसके आस्वादन करनेवाले की प्यास 
नित्य बढती जाती है। कभी उससे जी ऊत्ता ही नही। ऐसा स्वाद और कही 
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नहो है। दो एक बार सुनने से ही मन भर जाता हे किवहत्तो वही बात है 
जिसे में सुन चुका हूँ | रामचरित्र सुनने मे भी जो यही वात कहे तो समझ लीजिये 
कि इसे उस रस विशेष का अनुभव ही नहीं हुआ । सूक्ष्म रस का स्वाद छेने के 
लिए परिष्कृत ग्रहण शक्ति चाहिए! जिस भाँति गुड खानेवाले को भगूर फीका 
लगता है। उसी भाति पापात्मा को रामचरित्र का स्वाद नही मिळता | 

महामुनि जो जोवन्मुक्त हे उन्हे कोई कामना नहीं है। निवृत्ततपं हैं जो 
दु ख से घबराते नही । जिसे सुख को इच्छा नही जिन्हें राग द्वेप भर भय नही है । 
जिनका चित्त स्थिर हो गया है उन्हे मुनि कहते हैं। उनमे भो जो श्रेष्ठ हैँ जीवन्मुक्त 
है। उन्हे महामुनि कहते हैं। वे भी वराबर हरिगुण सुना करते हैं कभी Had नही | 
यथा सुनि गुनगान समाधि बिसारी । सारद सुनहि परम अधिकारी | 


भवसागर चह पार जो पावा | रामकथा ass दढ नावा ॥ 
बिपइन्ह कहूँ पूनि हरि गुनग्रामा | स्वन सुखद अरु मन अभिरामा ॥२॥ 


अथं जो ससार सागर के पार जाना चाहता है var लिए राम कथा 
टढ नाव है। जो विषय मे हो छूब्ध हैं उन्हे भी श्रीहरि के गुणग्राम सुनने से कानो 
को सुख मिलता है और मन को प्रिय लगता है । 

व्याख्या बिपयी साधक सिद्ध सथाने। त्रिविध जीव जग वेद बलाने | 
तोन प्रकार के जीव वेद ने कहे हैं। चोथा कोई प्रकार नही है। सो सिद्ध aaa का 
वृत्तान्त तो ऊपर को चौपाई मे कह आये है। मव साधक का वृत्तान्त कहते हैं। 
जीवन्मुक्त तो ससार सागर के पार पहुँच चुके है। परन्तु जो पार नही पहुचे हैं 
किन्तु पार जाना चाहते हैं वे साधव हे। उनके लिए रामकथा हृढ नाव है। इसके 
आश्रयण करनेवाला SAAT नहीं पार पहुँच ही जाता है। कमं कथा को वेदो ने 
अहृढ नौका कहा हे । वह पार पहुँचाने मे असमर्थ हैं। अत साधक खोप इसका 
परित्याग कर नही सकते | यथा जो FAT गावत कहत BAMA परम पद नर 
पावई | 

अब रह गये विपयी लोग | जो न तो पार पहुंचे हैं भोर न पार जाना चाहते 
हैं। उनका मन विषय में हो शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध मे ही लगा है। वे विषय 
कथा मे हो सुख पाते हैं उनके लिए ग्रन्यकार कहते है कि रामकथा मे उनका भी 
मन लगता है। क्योकि इसमे दिव्यातिदिव्यविषयो का चर्णन है और यह वथा 
भीठी है | सुनने मे सुख उपजता है ओर मन को शान्ति प्रदान करती है । 


wat अस को जग माही। जाहिन रघुपति चरित सोहाही ॥ ' 
ते जड जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती 31 


अर्थ ऐसा कानाला सपार मे कोन है जिसे रामजी की कथा अच्छी 
नही लगती | वे जड जीव अपना भात्मघात वरनेवाले हैं जिन्हे रामजी की कथा 
भच्छी नहीं लगतो । 
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व्याख्या : जिन्हे कान हे उन्हे तो राम कथा अच्छी छगेगी ही। जिन्हे 

अच्छी नही लगती उन्हे समझना चाहिए कि श्रवर्णन्द्रिय है ही नही | वे जड हें | 
उनके कान कठपुतली के कान से बने हुए हैं। उन्होने अपनी आत्मा का हवन कर 
दिया | घोर हिंसक हैं। पाप से उनकी ale अत्यन्त कलुपित हो गयी है | उन्हे कुकर 
सूकर की योनि प्राप्त होनेवाली है। यथा : १ निवृत्ततर्पेर्पगोयमानात्‌ २ भवौपघात्‌ 
३ श्रोत्रमनोभिरामात्‌ | क उत्तमइलोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत बिना पशुष्नात्‌ । 


हरि afea मानस तुम्ह गावा | सुनि मे नाथ अमित सुख पावा ॥ 
उमा के छ; प्रश्‍न 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभसुडि गरुड़ प्रति गाई ॥४॥ 


अथं * हे नाथ | आपने रामचरित्र का गान किया | उसे सुनकर मेंने असीम 
सुख पाया । आपने जो यह कहा कि इस कथा को कागभुसुण्डि ने गष्डजी से 
कही थी | 


व्याख्या . उमा कहती हें कि आपने कथा के उपक्रम मे जो कहा था: 
रामचरित मानस एहि चामा | सुनत सवत पाइम बिस्रामा । मनकरि बिपय अनल 
बन जरई। होय सुखी जो एहि सर परई। सो वेसा हो हुआ | मुझे ऐसा सुख हुआ 
जिसकी सीमा नही । परन्तु आपने यह कहा: उमा कहेडे सब कथा सुहाई | 
जो भुसूडि खगपतिहि सुनाई। पहिले भी कहा था . सूनु सुभ कथा भवानि 
रामचरित मानस बिमल | कहा भुसुडि बखानि सुना बिहप नायक गरुड | सो सवाद 
उदार जेहि बिधि भा आगे कहव । उसी के वारे मे शक्रा करती हैं। भाव यह कि 
शिवजी मे पूछा था : अबका Hel सो कहहु भवानी | उसी के उत्तर मे कह रही 
हें कि इस शका का समाधान कर दीजिये | 


दो. विरति ज्ञान विज्ञान इढ़, रामचरित अति नेह। 
वायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह ॥५३॥ 


अर्थ : वेराग्य ज्ञान ओर विज्ञान भे जो ee है और जिसका रामजी के चरणो 
मे अत्यन्त स्मेह हे उसे काम शारीर प्राप्ति ओर उस शरीर मे भी रामजी की भक्ति 
की प्राप्ति] इस विषय मे मुझे बडा भारी सन्देह है | 


व्याख्या : जिसे वैराग्य ज्ञान विज्ञान हढ हो। उसकी मुक्ति होनी चाहिए | 
जिसे रामचरित मे अति प्रेम हो उसे कृतकृत्य होना चाहिए | उपे चाण्डाल पक्षी 
काक की शरीर केसे मिली . सनमुख होई जीव मोहि जबही | जन्मकोटि अघ नासहि 
तबही । जो नर होई चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही । तजि मद मोह 
कपट छल नाना । करों सद्य तेहि साधु समाना । कोटि विप्र बघ लागहि जाहू । आए 
सरन तजो नहि ताहू । सो जिसे रामचरण मे अतिस्नेह है । उसे पाप रह कहाँ 
गया जिससे उसे काक शरीर की प्राप्ति हुई ? यदि काक शरीर मिला तो भी काग 
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रमे राम भक्ति केसे हुई। राम भक्ति तो सव पुण्यो का फल है। काक शरीर 
फल के सवथा अयोग्य हे | अतः इस विषय मे तो मुझे परम सन्देह हे । 


सहल महँ सुनहु पुरारी! कोउ एक होइ धम ब्रत धारी ॥ 
सील कोटिक ad कोई | बिषय बिमुख बिरागरत होई ॥१॥ 


मर्थं : हे पुरारि | age मनुष्यो मे कोई एक ध्म ब्रत धारण करनेवाला होता 
करोडो धमंशीलो मे कोई एक विषय से हटकर वेराग्धवान्‌ होता है। 

व्याख्या ` पहिले तो धमंब्रत होना कठिन है। स्वाभाविकी प्रवृत्ति को 
Mat बनाने मे हजारो मनुष्यो मे से कोई एक ane होता है fant safe 
जोया हो गयी वही धर्मशील है। वही धर्माचरण का ब्रत निवाह सकता है । शेष 
३ढपतित हो जाते हें । घमं ब्रत निवाह नही सकते | 

धर्माचरण का मुख्य फल यही है कि उसको वेराग्य हो गया। यथा * धमं ते 
ति योग ते ज्ञाना । सो उस मुख्य फड की प्राप्ति करोडो मे से किस्ती एक को होती 
करोड़ो धमंशीळो मे से कोई एक हो विरक्त होने मे समथं होता हे | 


टि बिरक्त मध्य सर्‌ ति कहई | सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ 
नवत कोटिक ag कोऊ। जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ ॥२॥ 


अथं : वेद कहता है कि करोडो वेराग्यवानो मे से सम्यक्‌ जञास किसी एक को 
होता है और करोडो ज्ञानियो मे से जोवन्मुक्त तो कोई एक ही होता है | 

व्याख्या : ऐसा ही नियम है। इसलिए कहते हें कि वेद ऐसा कहता है कि 
डो वेराग्यवानो मे से किसी एक को ही सम्यक्‌ ज्ञान होता है। वेराग्य से योग 
सिद्धि होती है मौर योग सिद्धि से सम्यक्‌ ज्ञान होता है। यथा घमं ते बिरति 
ते ज्ञाना । सम्थक्‌ ज्ञान से अभिप्राय है अभ्नात्त ज्ञान का । ऐसे अश्रान्त 
नवालो मे जीवन्मुक्ति की दशा तो करोडो मे किसी एक को ही प्राप्त होतो है । 
नका भोजनाच्छादनादि व्यवहार भी लोगो की दृष्टि मे है अपनी दृष्टि से वे कुछ 
१ करते | उनका शरीर MST बळ से चलता है। 
न्ह सहस्र महुँ सब सुख खानी । दुर्लभ ब्रह्म लोन विज्ञानी ॥ 
पे सोल विरक्त अरु ज्ञानी । जीवनमुक्त ब्रह्म पर प्रानी ॥३॥। 

aq ऐसे सहखो मे से सत्र सूख की खानि ब्रह्मलीन विज्ञानी goa हैं। 
शील, विरक्त, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और ब्रह्मलीन प्राणो । 

व्याख्या : हजारो जीवन्मुक्तो मे से कोई हो ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है। जो 
रा ब्रह्मानन्द मे ही छवछीन रहता है उन्हे ब्रह्मलीन विज्ञानो कहते हें । यथा: 
यानद सदा लयछीना | देखत बालक बहु काळीमा | इस भाँति दुलंभ साघनो के 
पाँच दर्जे हुए: १ धर्मशील २ विरक्त ३ ज्ञानी ४ जीवनमुक्त ओर ५ विज्ञानी | 
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सव ते सो दुलभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
पो हरि भगति काग किमि पाई । बिस्वनाय मोहि कहहु बुझाई ॥४॥ 


अर्थं हे महादेव | इन सबसे वह दुर्भ है जो राम भक्ति मे रत हो भोर 
मद माया जिसकी छूट गयी हो। उस हरिभक्तिको काके ने कहाँ से पायी? हे 
विश्वनाथ मुझे समझाकर कहो | 

व्याख्या : परन्तु वेदोदित समस्त साघनो का फळ तो हरिभक्ति है | यथा: 
तीर्थाटन साधन समुदाई। योग बिराग ज्ञान मिपुनाई । नाना कर्म घमं ब्रत दाना । 
सजम दम जप तप ब्रत नाना । भूत दथा हिज Ye सेवकाई। विद्या विनय विवेक 
बडाई | जह लगि साधन वेद बखानी । सव कर फळ हरि भगति भवानी । यहां 
भक्ति से अभिप्राय मद माया रहित हरिभक्ति अर्थात्‌ प्रेमा भक्ति से है। उमा को 
इसलिए परम सन्देह हुआ कि जो हरिभक्ति ब्रह्मलीन विज्ञातियो को gat उसे 
चाण्डारू पक्षी ने केसे पाया ? भाव यह कि यह प्रेमा भक्ति काग मे हाने की कोई 
सम्भावना मही । यह भक्ति या तो उसे वाग शरीर मे ही उपजी हो या पुव जन्म से 
ही हो। पूवंजन्म से हो नही सकती । क्योकि प्रेमा भक्तिवाले को काग शरीर नही 
मिल सकता । अत यही मानना पडेगा कि इसी शरीर मे प्रमा भक्ति प्राप्त हई । 
पर यह भी असम्भव है। जो नारकी जीव नरक भोग के उपरान्त उस सस्कार से 
काक जन्म पाया उसे काक शरीर मे जिससे कोई GAs नही हो सकता प्रेमा 
भक्ति का उपजना महा असम्भव से भी असम्भव Fi इसलिए कहती हैं कि हे 
विश्वनाथ | मुझे समझाकर कहो । परम सन्देह समझाकर कहने से ही जाता हे | 


दो राम परायन ज्ञान रत,गुनागार मति धीर । 
नाथ Seg केहि कारन, पाएउ काक सरीर ॥५४॥ 


अर्थं ' राम ही जिसके परम शरण हें । जो ज्ञान मे रत है। गुणो का भण्डार 
है और मति धीर अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ हें उसे काक शरीर किस कारण से मिला | 


व्याख्या : राम परायण को साकेत लोक की प्राप्ति होनी चाहिए। ज्ञानरत 
को मोक्ष होना चाहिए। गुणामार मतिधीर को यदि किसी कारण से जन्म भी हो 
तो पवित्र श्रीमान्‌ के घरमे या योगी के घर मे जन्म होना चाहिए] उसका जन्म 
काक योनि मे केसे हुआ ? भुसूण्डिजी मे ये सब भी गुण विद्यमान हैं कौर उनका काक 
शरीर भो हे । इन दोनो बातो मे मामञ्जस्य नहीं बेठता | यह पहला प्रश्‍न है | 

यह प्रभु चरित पवित्र सोहावा | कहहु कृपाळ काग कह पावा | 
तुम्ह केहि भाति सुना मदनारी | कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥१॥ 


अर्थ . यह प्रभु का पवित्र और सुन्दर चरित्र हे कृपाल ! कौए ने कहाँ पाया २ 
मोर हेमदनारि तुमने केसे सुना ? ag अति भारी कोतुऊ है । मुझे बताइये । 


व्याख्या यह प्रभु का चरित्र है। सुन्दर है और पवित्र है। यथा gud पापहर 
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सदाशिवकर विज्ञानभक्तिप्रद मायामोहमछापहं सूविमछं प्रेमाम्दुपूरं शुभम्‌ | श्रीमद्राम- 
चरित्रमानसमिद भवत्यावगाहन्ति ये । ते ससारपतङ्गधोरकिरणंदंह्यन्ति नो मानवाः | 
ऐसे सुन्दर पवित्र वस्तु के सन्निकट कोई काक को जाने नही देता और उनको स्वयं 
प्रवृत्ति इ ओर नही होतो । यथा : भति खळ जे बिपयी बक कागा | एहि सर 
निकट न जाहि अभागा | अत. काक इसका पात्र किसी भाँति नही हो सकता | उसे 
मिला कहाँ से : यह दूसरा प्रश्‍न है । ओर सबसे बडा कौतुक तो यह है कि काग जब 
कहता था तो आप केसे जाकर उसके शोता बने | आप कामारि हैं ओर काक कामी 
पक्षी है | यथा : कामी काक बलाक बिचारे | सो कामी वक्ता हो भीर कामारि शोता 
हो इससे बढकर आइचयं FAT होगा ? यह तीसरा प्रश्न है । 


गरुड महाज्ञानी गुनरासी । हरिसेवक अति निकट विनासी ॥ 
तेहि केहि हेतु कागसन जाई । सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥२॥ 


अथं : गरुड महाज्ञानी हैं। गुण की राशि हैं | हरि के सेवक हे | उनके अत्यन्त 
निकट रहते हैं। वे किस कारण से मुनि समूह को छोडकर कोए से कथा सुनने गये | 


व्याख्या अब्र चोथा प्रश्‍न करती हैं कि नियमतो यही है कि अपने से 
उत्कृष्ट के यहाँ ही लोग कथा सुनने जाते हैँ] यहाँ तो गरुडजी शोता हैं | कहाँ 
महाज्ञानी गरुड कहाँ मति मन्द काक | कहाँ वे गुणो को राशि ओर कहां यह छली 
मलिन | कहाँ वह बैकुण्ठ मे भगवान्‌ के अलि निकट रहनेवाले और कहाँ यह नारकी 
पक्षी अपवित्र स्थलो मे बिचरनेवाला । सो ऐसे के यहाँ गरुंडजी कथा सुनने बयो 
गये ? बथा बैकुण्ठ मे मुनि उन्हें नही मिले? 


कहहु कवन बिधि भा सबादा। दोउ हरि भगत काग उरगादा ॥ 
गौरि गिरा सुनि सरळ सुहाई । बोले सिव सादर सुल पाई ॥३॥ 


अर्थं . बताइये उनमे सवाद किस विधि से हुआ। काग और गरुड दोनो 
हरिभक्त थे | गोरीजो की सरळ और सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर 
के साथ बीले । 
व्याख्या यह पाँचवाँ प्रश्‍न विधि विषयक है। सम्माद होने मे भी विधि है। 
थथा ` सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन dort करि पूजा मुनि 
सुयस बखानी । बोले अति पुनीत मृदुबानो | नाथ एक ससउ बड मोरे । करगत 
बेद तरव सव तोरे। इत्यादि । सो गरुड ने क्या काक का पुजन किया ? ओर स्तुति 
को कि वेद के तत्त्व सब आपको हस्तामलक हे? कथा प्रारम्भ के पहिले कुछ विधि 
का पालन तो हुआ ही होगा | उसे भी में सुनना चाहती हूं । 
धर्मश्ास्त्रको भाज्ञा है: नापृष्ट कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌ न चान्यायेन पृच्छत | 
बना पूछे किसी से कुछ न कहना चाहिए ओर अन्याय से पूछने पर भी कुछ न 
कहना चाहिए | उसी बात को यहाँ दिखलाते हैं कि उमा को वाणो सुन्दर और 
परल सुनकर शिवजी को सुख हुआ और आदर से बोले। उमा ने विनीत भाव से 
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मर ऐसे सरल हृदय से प्रश्‍न किया कि वक्ता का मन प्रसन्न हो गमा ओर बिना वक्ता 
के प्रसन्न हुए बह मादर से कथा नही कह सकता | 


उमा के तीसरे प्रश्‍न का उत्तर 
धन्य सती पार्वनि मति तोरी। रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल सोक श्रम नासा ॥४॥ 
उपजे राम चरन विस्यासा । भवनिधि तर नर विनहि प्रयासा Wall 


ay: हे सती ! तुम धन्य हो | तुम्हारी मति मतिपवित्र है । तुम्हे रामजी के 
चरणो मे थोडी प्रीति नही है। अब परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सव 
शोक और भ्रमो का नाश होता है। रामजी के चरणो मे विश्वास होता है ओर 
बिना प्रयास के मनुष्य ससार सांगर के पार हो जाता है । 


व्याख्या : पावन मति afta करने के लिए यहाँ पहिले ही सती सम्बोधन 
दिया । जिसकी पावन मति होगी उसी के मन मे ऐसो अधिकार विषयक शङ्का 
उठेगी | जिसे रामजी के चरणो मे अधिक प्रीति होगी उसी के हृदय मे कथा की 
इतनी महिमा का ध्यान आवेगा। महेश मुखचन्द्र चकोरो होने से सतीत्व भी स्पष्ट 
हे । यथा : नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुबीर। BIA पुटन्हि मन पान 
करि नहि अधात मति घोर। अथवा उमा के पूवं जन्म की याद दिलाने के लिए 
उस जन्म के नाम से सम्बोधन किया । वयोकि उत्तर देने मे उस जन्म को कथा भो 
थोडी सी कहनी है | 


अब इस कथा की महिमा कहते हैं कि यह इतिहास परम पुनीत है । वयोकि 
परम भागवत भुसुण्डिजी का इतिहास है। यथा: या निर्वृत्तिस्तनुभत्ां तच 
पादषस्चष्यानाद्‌ भवञ्जवेकथा श्रवणेन वास्यात्‌ । सा ब्रह्माणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा 
भूत्‌ कि त्वन्तकासि लुलितात्‌ पतता विमानात्‌ । इसके सुनने से सभी शोक और भरम 
का नाश होता है ( शोक ओर जम का कारण कहते हैं कि इसके सुनने से श्रीरामजी 
के चरणो मे विश्‍वास उपजता है भोर विश्वास उपजने से शोक भोर wag का ऐसा 
नाश होता है कि बिना प्रयासं ही मनुष्य ससार सागर के पार हो जाता है। क्योकि 


शोक और मोह दो ही ससार के बीज हैं। इनके नष्ट होने से फिर ससार बाधा नही 
कर सकता | 


दो ऐसिअ प्रस्म बिहग पति, कीन्ह काग सन जाइ। 
सो सब सादर कहिहो, सुनहु उमा मन लाइ ॥५५॥ 


यथं ¦ ऐसा ही प्रश्‍न गरुड ने काग से जाकर किया । चह सब आदर के साथ 
कहुंगा | हे उमा | इसे मन लगाकर सुनो | 


व्याख्या * ऐसा ही प्रश्‍न तुम्हे काग देह केते मिला मथा * काग देह केहि 
कारण पाई | तात सकल मोहि कहुहु बुझाई : गरुडजी ने भुसुण्डिजी से किया था | 
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इस प्रसद्ध को आदर के साथ में Hear क्योकि aq परम पवित्र है। तुम भी मन 
लगाकर gat | भाव यहु कि पवित्र चरित्र श्रोता को तभो पवित्र करता है जब 
कि वह मन लगाकर सुनता है | 


मे जिमि कथा सुनी भव मोचति । सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि ॥ 
प्रथम दक्ष गुह तव अवतारा ! सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥१॥ 


aa: मेने जिस भांति यह भवमोचनी कथा सुनी हे सुमुखि है सुलोचनि | 
वह प्रसङ्ग भव सुनो | पहिले दक्ष के घर तुम्हारा मवतार हुआ था । उस समय 
तुम्हारा नाम सती था | 

व्याख्या : उमा के पाँच प्रनो मे से तीसरे का उत्तर पहिले देते हैं। इसी 
प्रश्‍न के विषय मे उमा ने कहा था कि मुझे अति भारी कोतुक है। अत पहिले उती 
का उत्तर देते हैं। उमा ने प्रश्‍न करते हुए शिवजी के मुख तथा वाणी को सुन्दरता 
सूचक शब्द कहे थे। यथा : नाथ तवानच ससि स्रवत कथा सुधा wae! अतः 
उत्तर देते समय शिवजी भी उमा के मुख और नेत्र के शोभा सूचक सम्बोधन दे रहे 
El यथा . सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुछोचनि। जिस भाँति भगवत्कथा भवसागर 
पार करने के छिए नौका रूप है उसी भाँति भागवत की कथा भी है। 


भगवती उमा यद्यपि नित्या है। जगर्न्मात हैं। उन्हीं से यह ससार व्याप्त है | 
फिर भी उनके अवत्तार हुआ करते है। सो शिवजी उनके पूर्वे अवतार की याद 
दिलाते हैं। कहते हैं कि इसके पहिले तुम्हारा अवतार दक्ष प्रजापति के यहाँ हुमा 
था | उस भवतार मे तुम्हारा नाम उमा नही था | माँ वाप ने सती नाम रक्‍खाथा | 


दक्ष जज्ञ तव भा अपमाना। तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥२॥ 


अर्थ: दक्ष कै यज्ञ मे तुम्हारा अपमान हुआ | तुमने अत्यन्त क्रोध से प्राण 
परित्याग किया । मेरे गणो से दक्ष का यज्ञ विध्वस किया तुमको वह सब घाते 
मालम ही हैं | 


व्याख्या * अपने कथा सुनने को घटना का समय निर्धारित करते हुए कहते 
हैं कि उस अवतार मे जब दक्ष के यज्ञ मे तुम्हारा अपमान हुआ । यथा : दक्ष न 
कछु पूछी कुसळाता । alate बिलोकि जरे संब गाता । पति का अपमान साध्वी के 
लिए ; उसका इतना बडा अपमान है कि उसे वह नही सह सकती | यथा : सिव 
अपमान न जाइ सहि हृदय न होइ प्रबोध | सकळ सभहि हूठि ache पुनि बोली 
बचने सक्रोघ : इत्यादि aa कहि योग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल मंस 
हाहाकारा | तथा ¦ वोरभद्र करि कीप पठाये। अज्ञ विघस जाइ तिन कीन्हा | 
रिवजो कहते & कि तुम्हारी सब्र ard जानी हुई हैं। जीवी की भांति मोह से घिरी 
बुद्धि न होने के कारण पर्वेजन्म'का०्याम्ेव्हीबा ठीक स्मरण कै) 
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तब अति सोच भयो मन मोरे । दुखी aad वियोग प्रिय तोरे i 
सुदर बन गिरि सरित तडागा । कोतुक देखत फिरो बेरागा ॥३॥ 


अथं तब मेरे मन मे अत्यन्त सोच हुआ और हे प्रिये | में तेरे वियोग मे दु खी 
हुआ । सुन्दर बन पर्वत सरित मोर ताछाबों का कोठुक राग रहित होकर देखता 
फिरता था | 

व्याख्या * पहिले याज्ञवल्वयजी कहं आये हें : जदपि अकाम तदपि 
भगवाना | भगत बिरह दुख दुखित सुजाता | सो ऐसे दु खी हुए कि सती के शरीर 
को सिरपर घारण किये हुए घूमने छगे। सूर्य की किरणो मे सुदर्शन को प्रविष्ट 
करके विष्णु भगवान्‌ ने उस शरीर को टुकड़े टुकडे करके गिरा दिया | यहु कथा 
पुराणो मे है | 

अब अपनी लोला कहते हे Aad सती आइ तनु त्यागा | wa से सिव मन 
भयउ fram | जर्पाह सदा रघुनायक नामा । जह तहे सुनहि राम गुन ग्रामा | 
अत केलास मे रहना कुछ दिनो तक छोड़ दिया था। परिव्राजक होकर प्रकृति की 
शोमा देखते फिरते थे । अथवा जगन्मूति भगवती की ही शोभा देखते फिरते थे | 


गिरिसुमेर उत्तर fafa दूरी । नीळ संल. एक सुदर भूरी ॥ 
तास्‌ कनकमय सिखर सुहाए। चारि चाइ मोरे मन भाए ॥४॥ 


ad ° उत्तर दिशा मे बहुत दूर पर BAG पर्वत है । वहाँ एक मील पंत है 
जो अत्यन्त सुन्दर है। उस पब॑त पर चार सुवर्णमय शिखर हैं। वे ऐसे सुन्दर हैं कि 
मुझे बहुत ATS लगे | 

व्याख्यां : जिस सुमेरु पवत की चर्चा शिवजी कर रहे हैं वह हिमालय की 
श्रूखला मे नही हे Ag केलास से भी बहुत दूर उत्तर मे है। सुमेद पर्वत उत्तर 
दिशा की परम सीमा हे । उसी के अन्तर्गत एक पवत है जिसे नीळगिरि कहते हैं । 
वह्‌ सुमेदगिरि देवताओ का निवास स्थान है । वहाँ उच्च कोटि के महात्मा ही जा 
सकते हे | उस नीळगिरि के चार शिखर थे जो बडे सुन्दर और सुवणंमय थे | 


भौगोलिक स्थिति यह हे कि भारत वपं के उत्तर किपुरुषव् है और उसके 
भी उत्तर हरिविपं है। हृरिवपं के उत्तर इलावृतवपं है जिसके मध्य मे Reda है । 
यह उत्तर को परा सीमा है। यह निरश देश है। मेण के भी उस पार इला वृतवपं 
भोर रम्यकवपं की सोमाभूत नोलगिरि पर्वत है । 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सेलोपरि सर सुन्दर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा ॥५॥ 


अथ : उन पर क्रम से बरगद पीपल पाकर और भाम के एक एक वृक्ष हैं । 


पर्वत पर सुन्दर तालाब शोभायमान हैं। जिसमे मणि को सोढियाँ छगी हैं। जिन्हे 
देखकर मन मोह जाता हे । 
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व्याख्या : यह दिव्य सृष्टि का वर्णन है। उसका वर्णन छोकिक भाषा मे 
इसी भाँति किया जाता हे। उस शिखरो पर एक एक दिव्य वृक्ष हैं। एक पर वट 
का पेड़ है | दुतरे पर अइवत्य वृक्ष है । तीसरे पर पाकर का पेड हे और चोथे पर 
आम का पेड़ है। उस पर्वत पर मानससर की भाँति सुन्दर सर हैं। यह संरोवर भी 
दिव्य है | इसकी मणिमय दिव्य सीढियाँ हैं। यह भुसुण्डिजी के आश्रम का वर्णन है कि 
शिवजी को भी मनोहर मालूम होता हे । श्रीगुर भगवान्‌ के वरदान का प्रभाव है। 


दो. सीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहु रंग। 


कूजत कळरव हुंस गन, गुंजत मंजुल भुग ॥५६॥ 
अर्थं : उसका जल शीतल fade और भधुर है। उसमे अनेक रंग के 
कमळ हैं | हंस लोग मीठे शब्द से कूज रहे हैं ओर भवरे सुन्दर गूंज रहे हैं। 
व्याण्या : शोतल से सुख ea कहा ( अमळ से fats रूप कहा | जळज से 
गन्ध कहा । मधुर से रस कहा PAT और गुंजत से शब्द कहा | इस भाँति उस 
तालाब को सर्वेन्द्रिय तपंक बतलाया | 


तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई | तासु नास कल्पात न होइ I 
माया कृत गुन दोप अनेका । मोह मनोज आदि अबिबैका ॥१॥ 


अर्थं : उस सुन्दर पवंत्त पर वह पक्षी बसत्ता हे जिसका कल्प के अन्त मे 
भी नाश नही होता । मायाकृत गुण दोष बहुत से हैं: मोह काम अविवेक आदि | 

व्याख्या : शिवजी कहते हें कि उस नीलगिरि पर वह पक्षी बसता है। 
जिसका वर्णन पहिले कर चुके हैं। ऐसे पवित्र स्थळ मे रहनेवाले को काक केसे कहे | 
दुसरी बात यह है कि इन्द्र भादि देवता की भी आयु एक मन्वन्तर है और चौदह 
मन्वन्तर का एक कल्प होता हे । एक कल्प मे चोदह इन्द्र बदलते हूँ ] कल्पान्त मे 
सूर्य चन्द्र भी नहो रह जाते | तमाम प्रलय हो जाता है। तीन छोक का नाश हो 
जाता है पर उस पक्षी का नाश नही होता | 

पहिले कह आये हे: सुनहु तात माया कृत गुत अरु दोष अनेक । गुन 
यहु उभय न देखिअहि देखिअ सी अबिबेक। उन मायाकृत गुण भीर दोधकोन 


देखना चाहिए । इस बात की शिक्षा दी जाती है । सो वे गुण दोप तथा मोह काम 
अविवेक आदि | 


रहे ब्यापि समस्त जग माही । तेहि गिरि निकट कबहु नहि जाही ॥ 
तहं वसि हरिहि भजे जिमि काया ! सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥२॥ 


अर्थं : समस्त सार मे व्याप्त हो रहे हैं। परन्तु उस पवत के सन्निकट नही 
जाते | वहाँ बसकर कोमा जिस भाँति हरि का भजन करता है उसे उमा अनुराग 
के सहित सुनो । 


व्याख्या : MAH Wan FRA AAA Gus मायाकृत गृण दोष 
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तथा काम क्रोध मोह अविवेकादि का प्रवेश न हो । परन्तु वहाँ इन सबको गत्ति ही 
नही है । वे उस पवंत के निकट नही जा सकते | भाव यह कि बह स्थल ससार से 
निराला है | 


वहाँ रहकर जिस भाँति वह पक्षी भगवान्‌ को भजता हे वह सुनने योग्य 
है । जिसका कल्पान्त मे नाश नहीं होता | उसका दिन भी सामान्य नही हो सकता | 
जब मन्वन्तर से कम आयुवाले पितरो का दिन एक पक्ष का होता है मोर देवताओं 
का दिन छ महीने का होता हे । तब कल्पान्त मे नाश न होनेवाले का दिन भी 
तंदनुसार बडा होना चाहिए। प्रसद्ध देखने से पता चलता है कि भुसुण्डिजी का 
दिन एंक चतुयुंगो के बराबर होता हे ! अत प्रत्येक चतुयुंगो के भुसुण्डिजी के 
हरि भंजन की दिन चर्या शिवजी कहते हैं ओर उसे अनुराग के साथ श्रवण करने के 
लिए शोता को सावधान करते है। 


वीपर तरु तर ध्याम सो धरई । जाप जज्ञ पाकरि तर करई ॥ 
aia छाँह कर मानस पूजा । तजि हरि भजन काज नहि दूजा WAM 


अर्थं पीपल के वृक्ष के नीचे वहू ध्यान करता था । पाकर के तले जप यज्ञ 
करता था | आम के AS मानस पूजन करता था । हरि भजन छोडकर उसे दूसरा 
काम हीन था | 


व्याख्या ध्यान प्रथम जुग मख बिधि दूजे | द्वापर परितोपत प्रभु पूजे | कलि 
केबल मळ मूळ मरीना । पाप पयोनिधि जनभन मीना। कलियुग Fae हरिगुन 
गाहा । गावत सर पार्वाहू भव थाहा । सो सत्ययुग भर वहू पीपल के तले ध्यान 
करता था । त्रेता म यज्ञको विधि है और उसे यज्ञ का अधिकार नही। अत 
पाकर के तले जपयज्ञ करता ATL द्वापर मे पूजा का विधान है और पूजा मे भी 
काक का अधिकार नही। भत आम तले मानस पुजा करता था । उसे सिवा 
हरिभजन के दूसरा काम ही नही । 


बर तर कह्‌ हरि कथा प्रसगा। आवहि सुनहि अनेक बिहेगा ॥ 
राम चरित बिचित्र विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥४॥ 


अर्थं बरगद के तले वह भगवान का कथा प्रसद्ध कहता था और अनेक 
पक्षी सुनने आते थे | रामजी के विचित्र चरित्रो को नाना प्रकार से प्रेम के सहित 
सादर गान करता था | 


व्याख्या कलियुग मे हरिगुण गाथा गान का विधान है। अत कलियुग मे 
चह बरगद तरु भगवान्‌ की कथा कहता था। कथा पक्षी भाषा मे होती थी। 
अतत अनेक पक्षी सुनने आते थे । राम चरित कल्प मेद के कारण विचित्र है । 
यथा कल्प भेद हरिचरित सोहाये। भाति अनेक मुनीसन्ह गाये । उन्ही चरित्रो को 
भुसुण्डिजी नामा प्रकार से आदर के साथ साथ बडे प्रेम से गान करते थे | 
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सुनहि सकळ मति बिमल मराला । वसहि निरंतर जो तेहि ताला ॥ 
जब मे जाइ सो कौतुक देखा । उर उपजा आनंद बिसेखा ॥५॥ 


अथे : उसे fade बुद्धिवाले सब हंस सुनते थे जो सदा उसी ताल मे रहते थे । 
जब मैंने जाकर ag कोतुक देखा तो मेरे मन में विशेष आनन्द हुआ | 

व्याख्या : शिवजी कहते हे कि जिन हसो के बारे में में कह आया हैं: 
कूजत कलरव हंस गन | वें सब हंस बड़े निर्मल बुद्धिवाले थे | वे सदा उस ताळ में 
बसते थे भोर भुसुण्डिजी की कही हुई राम कथा सुनते थे। जब मैने यहे कोतुक 
देखा कि वक्ता काक और श्रोता हंस : कथा रामजी की हो रही है | तो मेरे मन में 
विशेष आनन्द हुआ | बिरह जन्य दुःख जाता रहा । इतना घूमे परन्तु दुःखी ही रहे 
शान्ति यहाँ जाने पर हुई । 


दो. तब कछु काल मराल तनु, घरि तहँ कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन, पुनि amas केलास ॥५७॥ 


अथं : तब कुछ समय तक मेंने हंस रूप घारण करके वहीं निवास किया | 
आदर के साथ शाम गुण का श्रवण करके फिर केलास चछा आया | 

व्याख्या : मैंने यह कौतुक देखा । उन लोगों ने मुझे नही देखा । में भो हंस 
रूप धारण करके उनमें जा मिला | अपने रूप से जाने में रस WE हो जाता | कथा 
वन्द हो जातो | भुसुण्डिजी मेरे सामने वक्ता बनकर व्यासासन पर न बेठते | में उसी 
रूप से वहाँ कुछ दिनों तक ठहरा रहा । कथा सम्पूण होने पर केलास लोट आया | 
धूमना बन्द कर दिया ails चित्त में शान्ति आगयो | कथा महाप्रभावा है | 


गिरिजा seg सो सब इतिहासा । में जेहि समय गएउ खग पासा ॥ 
अब सो कथा gag जेहि हेतू । गएउ काग पह खगकुलकेतू ॥१॥ 


अर्थ : हे पार्वती मैने वह सब इतिहास कहा कि में जिस समय उस पक्षी के 
पास गया । अब बहू कथा युनो जिस कारण से पक्षिराट्‌ गरुड़ काक के पास गये | 

व्याख्या : सुनहु परम Gala इतिहासा से उपक्रम करके यहां उपसंहार करते 
हे । यह परमपावन इतिहास है। इसमें जगदम्बा का दक्ष गृह में अवतार, शिवजी 
यज्ञ भाग न मिलने पर सतो का क्रोध, सती के शरीर त्याग पर शिवजी का 
बिराग, नील ste पर जाना, भुसुण्डि द्वारा कथित कथा श्रवण, शान्ति लाभ वर्णन 
हे । यहाँ गिरिजा के तीसरे प्रश्‍न का उत्तर समाप्त हुआ । 

सो केहि हेतु काग सन जाई | सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ! इस चौथे प्रश्‍न 
का उत्तर आरम्भ होता है । गरड़णी का नीलगिरि पर जाना निहेंतुक नही हुआ | 
लय कुळ केलु ने काग के पास जाना सोचा भो नहो था] बे मुनि के पास हो गये | 
पर कार्य कारण ऐसा आ पड़ा कि उन्हें जाना पड़ा | 
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उमा के चौथे प्रश्‍न उत्तर 
जब रघुनाथ कीन्ह रण क्रीडा | समुझत चरित होत मोहि ब्रोडा ॥ 
इन्द्रजीत कर आपु बंधायो । तब नारद मुनि गरुड पठायो ॥२॥ 


अर्थ जब रामजी ने रण लोला की उस चरित को स्मरण करके मुझे TAA 
होता है। इन्द्रजोत फे हाथ से आपने अपने को वधवा लिया । तव नारद मुनि मे 
गरुड को भेजा । 

व्याख्या ब्याल पास बस भयउ GUT | स्त्रवस अनतत एक अविकारी | रम 
सोभा लगि प्रमुहि बेंघायो । देखि दसा देवन्ह भय पायो | अपने आप इन्द्रजीत के हाथ 
से बंघवा लेना यह सरकार की रणक्रीडा थी। नही तो मेघनाद वा बया साम्यं 


था कि सरकार को बाँध Sar) उस चरित्र को स्मरण करके मुझे सद्धोच होता हे 
कि मेरे स्वामी उस निशिचर के हाथ से बंध गये | 


अपने को बेघवा लेने का कारण कहते हैं कि उसने इन्द्र को जीता था और 
इन्द्र कुछ न कर सके | उसी भाँति अपने को एक वार बंधवा लेने से इन्द्र के मात 
की रक्षा होगी । अत अपने को बाँध लेने दिया। ऐसे बधे कि कोई छुहानेवाळा 
नही | तब नारद मुनि ने गरुड को भेजा कि जाओ अपने स्वामो को छुडाओ। 
नारदजी को विशेष चिन्ता हुई : मोर साप करि अगीकारा। सहत राम नामा 
दुख भारा | अत तुरन्त गरुड लोक पहुंचे ओर वहाँ से गरुडजी को भेजा कि तुम्हारे 
स्वामी युद्ध मे बंध गये हे जाकर उन्हे छुडाओ । 


बंधन काटि गये उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड विपादा ॥ 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती। करत बिचार उरग आराती ॥३॥ 


ays गरुडजी बन्धन काटकर गये | पर उनके हृदम मे प्रचण्ड बिषाद 
उपजा | प्रभुके वन्धन को बहुत भाँति से मन मे बिठाते हुए सर्पो के शत्रु विचार 
करते लगे | 

व्याख्या ' यदि बन्धन काटकर न जाते तो बिपाद न होता । जो बन्थत 
रामजी का काटा न कटा उसे उन्होंने काटा | इस बात पर हपं होना चाहता था | 
पर उन्हे बिपाद हुआ | बिपाद वा कारण यह हुआ कि उनके मनमे अनेक तके उठने 
लगे | यथा ` ससय सप ग्रसेउ मोहि त्ताता | दुखद लहरि कुतकं बहु भ्राता । सपं से 
ग्रसे हुए प्राणी की सी दशा हो गयी | मन मे बात बिठाते हे कि प्रभु का बन्धन किसी 
भाँति सम्भव है पर वात बेठती नहो । भुनिजो ने वहा है कि प्रभु का अवतार हुआ 
@ 1 बह अन्यथा हो नही सकता | वे उरग आरातो हे | उनके विचार मे सपं को कोई 
महत्ता ही नही है | 
ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा | माया मोह पार परमीसा ॥ 


सो आवतरा BAS जगमाही Bas सो प्रभाव कछु नाही ॥४॥ 
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अर्थ . व्यापक ब्रह्म रज से रहित वाणी के प्रभु माया मोह से परे परमेश्वर मे 
[सार मे अवतार घारण किया | ऐसा सुना पर वैसा प्रभाव तो कुछ भो दिखाई 
| पड़ा | 

व्याख्या : जितनी बातें हैं वे सब न बेघने के हो पोषक हं । व्यापक को बन्धन 
से ? ब्रह्म बद्ध केसे होगा ? रजोगुण बन्धन का कारण है। विरज के बन्प्रन का 
गरण ही नहो | वाकूपति को मोह केसे ? जो मोह माया पार है वह सीमित केसे हो 
कता है । बन्धन जीव को होता है परमेश्‍वर को बन्घन केसे सम्भव है | 

अवतार उसी का हुआ ऐसा सुना | वह अप्रमाण नही हे । बर पावक प्रगटे 
[सि माही | नारद बचन अन्यथा नाही | परन्तु वह प्रभाव कुछ भी न देखा । जीव 
गे बंधने पर जो दशा होती है बही देखा । 


दो. भव बंधन ते छर्टाह नर, जपि जाकर नाम । 
खबं॑ निसाचर बाँधेउ, नाग पास सोइ राम ॥५८॥ 


अर्थं : जिसका नाम जपकर HAST भव बन्धन से छट जाते हैं। उसी राम को 
[च्छ निशाचर चे मागपाश मे बाँध छिया | 

व्याख्या : नामरूप दुइ ईस उपाघो | सो उपाधि के भाश्रयण से जब भवबन्धन 
पे मुक्ति होतो हे तव उस प्रभु को बन्धन केसे सम्भव हें | बन्धन असम्भव जिसे Far . 
उभा पाया उसका बाँधा जाना असम्भव | जिसने बाँधा उसमे बाँधने का सामथ्यं 
असम्भव | अत" बन्धन हुआ केसे | उस राम को क्षुद्र राक्षस बांधे यह किसी भाँति 
सम्भव सही । 


पाना भांति मनहि समुझावा । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥ 
तेद खिन्न मन तक बढाई । भयउ मोहबस पुम्हरिहि माई ॥१॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार से मन को समझाया । परन्तु ज्ञान प्रकट महो हुआ 
हृदय मे श्रम छाया हुआ था । खेद से खिन्न मन मे तक बढाकर तुम्हारी ही भाँति 
मोहूवश हो गये | 

व्याख्या : बडे लोग क्रिसी वेप मे छिपते नही | मूसिह वाराहादि मवत्तार हुए 
तो कया वे किसी भाँति छिप सके ? उनका प्रभाव प्रकट हो ही गया । उस मीच 
निशाचर द्वारा बांधे जाने पर जो दशा सामान्य जीव की होती है बही दशा रामजी 
को थी | कुछ भो अन्तर नही था तब केसे कहे कि अवतार हुआ है ? 


aire नर अवतारह, ब्रह्म कि नर होइ जाय | 
ढकी राखहूं मे भगिनि कानन सके जराय॥ 
जहाँ छवो teat को अति महान and | 
dal बंध को बया कथा सदा मुक्ति निष्कपं॥ 
मूपा होइ नहि कह्यो जो मुनि सुजान सर्वज्ञ । 
पे परिपूरण ब्रह्म विमि होइ सकी अल्पज्ञ ॥ 
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इस भाँति मत को बहुत्त समझाया । परन्तु प्रत्यक्ष के सामने आप्तवावय का 
बर नही चला | हृदय मे तो श्रम छाया हुआ था। भत ज्ञान SH गया था | भरम को 
निवृत्ति हो तो ज्ञान का प्रकाश हो | 

मन मे तकं के बढाने से खेद उत्पन्न हुआ। उससे गरुडजो खिन्न हो गये | 
कश तकं करने से विषाद होता ही है | अमर्यादित तक से बडो भारी हानि होती 
है। गरुडजी ऐसे महात्मा मोह के वश हो गये । शिवजी उमा से कहते हैं कि जेते तुम 
मोह के वश हो गयो थी । तुम पर उपदेश काम नहो करता था उसी भाँति गरुडजी 
पर भी उनके मन के उपदेश मे काम न किया | 


ब्याकुल गएउ देवरिपि पाही । कहेसि जो ससय निज मन माही ॥ 
सुनि नारर्दाह छागि अति दाया । सुनु खग प्रबळ राम के माया ॥२॥ 


अथं प्रसन होकर नारदजो के पास जाकर मङ्गलमय समाचार सुनाना 
था । सो व्याकुल होकर चारदजी के पास गया और जो सशय अपने मन मे था उसे 
कहु सुताया। सुनकर नारदगी को बडो दया आयी | बोले हे खग । रामजी को 
माया बडी प्रबल हे | 

व्याख्या गरुडजी महात्मा Fl सशय सहन नही कर सकते। उसके 
मिटाने के लिए तुरन्त कटिबद्ध हो गये | व्याकुल होकर उन्ही नारदजो के पास 
गये | जिन्होने अवतार बतलाकर बन्धन काटने के लिए भेजा था । देवरिषि कहने 
का भाव यह कि गरुडजी देवता हैं| अत देवयोनि मे जो ऋषि हैं उन्ही के पास 
जाना उनका स्वभाव से हो प्राप्त था । होइ न बिमल विराग उर गुरुसन किये 
दुराव। अत अपने भन का संशय उनसे कह्‌ डाला | 


व्याख्या नारदजी सन्त हैं। भुक्तभोग हैं । दूसरे के दु ख को दख नही सकते | 
गरुडजी को दु खो देखकर उन्हे बडी दया आयी | WAST को खग सम्बोधन करते 
हें। क्योकि रामजी को माया के सामने गरुडजी भी एक साधारण खग के हो तुल्य 
हैं। कहने लगे कि जिस राम के प्रभाव को देखने की तुम्हे इच्छा है इस समय तुम 
उसो की माया से मोहित हो | 


जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। बरिआई fate बस करई i 
जेहि बहु बार नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिहँग पति तोही ॥३॥ 


अर्थ जो ज्ञानियो के ज्ञान को हरण करती है और बलपूवक उसे विशेष 
मोह मे डाळ देती है। जिसने अनेक बार मुझे नचाया है। बहो हे विहङद्गपति | 
तुम्हें ब्याप्त हो गयी | 

व्याख्या 1 सरकार की माया मे बडा सामथ्य है। उसके सामने किसी ज्ञानी 
का ज्ञान घ्याच नही चलता । ज्ञानी ज्ञानब्रछ लगाते ही रहते हैं और मोहवश हो 
जाते हें। यथा ज्ञानिनामपि चेतासि दवी भगवती हिसा। बलादाकृष्य मोहाय 
महामाया प्रयच्छति | गरुड महाज्ञानी गुनरासी । हरि सेवक अति निकट निवासी | 
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इन्हें माया कहाँ? पर राम की माया ऐसो है कि जिसने इन्हें भी मोह में डाल दिया | 
गरुड़जी प्रभाव देखने के लिए उत्सुक थे। सो उनका प्रभाव उनकी माया ही है। 
अतः माया अपना बल दिखला रही है | 

इस माया ने अनेक बार मेरे : नारद के चित्त का अपहरण किया जो नाच 
नचाना चाहा मुझे नाचना पड़ा । हे पक्षराट्‌ वही तुम्हे व्याप्त हो गयी है । 


महा मोह उपजा उर तोरे। मिटिहि न वेगि कहे खग मोरे ॥। 
चतुरानन पहं We खगेसा।सोइ weg जेहि होइ निदेसा tiv 

अर्थ : तुम्हारे हृदय में महामोह उत्पन्न हुआ है वह मेरे कहने से जल्दी नहीं 
मिटेगा | तुम ब्रह्मदेव के पास जाओ | वे जो आज्ञा दें वही करो | 

व्याख्या : नारदजी समझ रहे है कि UST के मोह होने में कोई रहस्य है | 
अतः समझाने बुझाने से यह नही जा सकता । वह रहस्य कया है: यह में नहीं 
जानता । ब्रह्मदेव जिनके चारमुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है अवश्य 
जानते होगे । अतः वे ही उपाय बतला सकते ह। अतः नारदजी कहते हैं कि में तो 
स्वयं इस माया के वश पड़कर नाच चुका टं | अतः मेरे कहने से यह जल्दी छुटने- 
वाळी नहीं | ब्रह्मदेव इसके BIA का उयाय बतछायेंगे। तुम उन्हीं के पास चले 
जाओ । में तो एक स्थान पर बहुत देर रहता नही भौर सव संशयों का भङ्ग बिना 
बहुत काल तक सत्सद्भ किये होता नही | 


दो. अस कहि चले देव रिषि, करत राम गुन गान। 
हरि माया वल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान ॥५९॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर नार॑दजी WATT यान करते AI | परम सुजान मुनिजी 
हरिमाया के बल का बार बार वर्णन करते जाते थे | 

व्याख्या : इतना कहकर नारदजी गरुड़ ठोक से चल दिये। समाचार सुनने 
के लिए हो वहां ठहर गये थे । गरुड़जी खड़े ही रह गये । देवऋषिजो बड़े सुजान 
हें | दिन रात हरिगुन गान किया करते हैं। जिनता आवश्यक है उतनी ही बातचीत 
करते हैं ॥ URE से उन्हें उता ही कहना रह | शापवळ एक स्थात Halas 
व्हूरना नहीं होता । अतः गुनगान करते चले । निर्गुण का कोन सा गुण गावें? 
अतः सरकार की माया का प्रभाव वणन ही सरकार का गुणगान है। अतः उसी 
को वर्णन करते चले | 


पेव खगपति बिरंचि पहि गएऊ। निज संदेह सुनावत भएऊ ॥ 
सुनि विरंचि रामहि सिरु नावा । समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ॥१॥ 


अथं : तब गरुडुजी ब्रह्मदेव के पास गये ओर अपना सन्देह कह सुनाया | 


a करके ब्रह्मदेव ने रामजी की माया को सिर नवाया । प्रताप समझकर प्रेम हृदय 
छा गया | 
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तेहि मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेहु सुनावा ll 
सुनि ताकरि बिनीत मृदु बानी । प्रेम सहित मे कहेउं भवानी ॥१॥ 


अर्थ : उसने मेरे चरणो मे आदर के सहित सिर नवाया alt तब अपना 


wee सुनाया । उसकी निसीत मुदु वाणी सुनकर हे भवानो। मेंने प्रेम के 
साथ कहा । 


व्याख्या * यद्यपि गरुडजी अत्यन्त आत्तुर थे। फिर भी जिज्ञासु मे जो गुण 
होना चाहिए उसमे भेद नही पडा। शिवजी कहते हें कि उन्होने आदर के साथ 
प्रणाम किया और तत्पश्चात्‌ अपना सन्देह कह सुनाया । गरुडजी जहाँ जते हैं 
नि सद्धोच अपना सन्देह कह डालते हे । क्योकि उन्हे मालूम हे: होइ न बिमल 
विवेक उर गुरुमन किये दुराव | सारदजी के पास गये तब : कहेसि जो ससय निज मन 
माही । ब्रह्मा के पास गये तब : निज सदेह सुनावत waa | अव शिवजी से : पुनि 
मापन सदेह सुनावा | 

नियम यही है कि प्रश्‍नकर्ता विनीत मुदू वाणी मे अपना सन्देह कहे । विनीत 
मद वाणी से ही वक्ता को प्रेम होता हे ओर वह श्रोता को अभिलाषा पूणं करता है । 
शिवजी को समाधान नही करमा है दूसरी जगह भेजना हे । गरुडजी के उत्साह भद्ध 
होने की सम्भावना है कि जिसके पास में जाता हें वह अपनी बला टालता है। 
दूसरी जगह भेजता है। ये भी दूसरी जगह भेज रहे हैं। अतः शिवजी प्रेम के सहित 
बोले जिसमे विश्‍वास मन मे उपजे । यथा * कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन 
बिस्वास | यहाँ पर शिवजी द्वारा भवानी के सम्बोधन करने का यह भाव है कि 
तुम जानती हो कि ऐसे समय मे उपदेश निष्फळ जाता हे। मुख्य कारण हटना 


चाहिए । 
मिलेहु गरुड मारग मह मोही । कवन भाँति समुझावौ तोही ॥ 
तबहिं होइ सव ससय भगा। जव बहु काल करिअ सतसगा ॥२॥ 


अथं : गरुडजो | तुम मुझे रास्ते मे मिले : किस प्रकार से तुम्हे aaa | 
जब बहुत दिनो तक सत्सङ्भ किया जाय तब सब सशय दूर होते हैं । 


व्याख्या : शिवजी कहते है कि यदि घर पर मिले होते तो तुम्हे समझाते । 
वक्ता जब एकाग्र बेठा हुआ हो तव अवसर देखकर प्रश्‍न करने का विधान है | 
इस समय में रास्ता चळ रहा हूँ। तुम भी चन्चल हो मे भी चञ्चल हूँ तुम्हे केसे 


समझाऊं। दो टप्पी बात से सशय दूर नही होता । जिसे अपना सब सशय दूर 
करना हो बह्‌ बहुत काळ तक सत्सङ्ग करे | 


सुनिअ तहां हरि कथा सुहाई । नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई ॥ 
जेहि ag आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्या राम भगवाना ॥३॥ 
अथ : वहाँ हरि की सुन्दर कथा सुने जिसे मुनियो ने माना भाँति से गान 
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किया है। जिसके आदि मध्य और अन्त में प्रभु भगवान्‌ राम का प्रतिपादन 
ताहे। 

` व्याख्या : संशय का निरसन केवल उत्तर दे देने से ठोक ठीक नही होता | 
जब भगवान्‌ की कथा सुने और नाना भाँति की कथा जो मुनियो ने गाइ है उन्हे 
सुने तब सशय दूर होता है। इसलिए शिवजी ने अपने मानस में चार कल्पों को 
राम कथा को स्थान दिया है | 

श्रीराम कथा के आदि मध्य और अन्त मे प्रभु राम भगवान्‌ का प्रतिपादन 
रहता है। जब जब वेदान्त वेद्य पुरुष अवतोणे होते हैं तद्र तब उनको यश 
कथा का भी रामायण रूप से मुनियो द्वारा प्रादुर्भाव होता हे | वह कथा वेद के 
तुल्य होती है। जिस भाँति सम्पूर्ण वेद में एक मात्र भगवान्‌ वेद्य हैं। यथा : वेदेइच 
सरवे रहमेव वेद्यः | उसी भाँति रामकथा में भो सर्वत्र राम ही वेद्य हैं । 


नित हरि कथा होति we भाई । पठ्वौ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा । रामचरन होइहि अतिनेहा ॥४॥ 


अथं : हे भाई अहाँ सदा हरि की कथा होती है में तुमको वही भेजता हूँ। 
तुम जाकर सुनो | सुनते ही सारा सन्देह जाता रहेगा ओर रामजी के चरणौ में 
अत्यन्त प्रेम होगा । 

व्याख्या : तुम्हे वहाँ जाना चाहिए जहाँ नित्य राम कथा होती हो। भतो 
नारदजी नित्य कथा कहते हैं च ब्रह्माजी कहते हैं भोर म में नित्य कथा कहता हूं । 
में तुम्हे वहां भेजता हे जहाँ नित्य कथा होती हे । वहाँ से तुम्हे दूसरी जगह जाना 
न होगा | sal जाकर कुछ कहना सुनना नही है। कथा नित्य होती है तुम भी 
जाकर श्रोता वन जाओ । कथा सुनने से ही सन्देह जाता है और रामजी के चरणों 
मे अत्यन्त स्नेह उपजता है । में आशीर्वाद भी देता हूं । 


दो. विनु सत संग न हरि कथा, तेहि विनु मोह न भाग । 
मोह गए बिनु रामपद, होइ न दढ अनुराग ॥६१॥ 


ay : बिना सत्पद्भ फेः हरिमा होती नही कौर उसके विना सोह आणता 
नही मौर बिना मोह के भागे रामचरण में es अनुराग होता नही | 


व्याख्या : हरिकथा सत्सद्ध में ही होती है। aay मे तो कामकथा 
चला हो करतो है । जहां हारि ,भक्ति मही है वहाँ हरि कथा होती भी नही । अतः 
हरिकथा श्रवण करना चाहनेवाले को सत्सद्ध करना चाहिए। हरिकथा से ही 
मोह भागता है दूसरा उपाय मोह भगाने का कोई है नही | हरि बथा में ही ऐसा 
सामथ्यं है कि उसके सुनने से सव मानसिक व्याधियों का मूल तथा सव प्रकार 
qatar देनेवाला मोह वही ठहर नही सकता यर जब तक मोह यना हुआ है 
तव तक रामचरण मे हृढ अनुराग होता नही । अतः रामचरणों मे 2s अनुराग 
चाहनेवाले को सत्सज्ज टेढना चाहिए । 
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मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा । किए जोग तप ज्ञान विरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुन्दर गिरि नीला । तहँ रह काग भुसुण्डि सुसीला ॥१॥ 


अर्थं रामजी विना अनुराग के नही मिलते । चाहे योग जप ज्ञान विराग 
कितना भी किये जायं । उत्तर दिशा मे एक सुन्दर पर्वत है जिसे नीलगिरि कहते 
हें | वहाँ भुसुण्डि नाम का एक सुशील वाग रहता हे । 

व्याख्या रामजी का राग तो जीव मात्र पर सदा रहता हे। यथा सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये | जीव को भी उचित है कि ऐसे सहज सनेही से अनुराग 
वरे. । निना अनुराग के उसका सत्र किया हुआ व्यर्थे हे । सो सव क'रम धरम जरि 
जाऊ । जहे म राम पद पवज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू | जहे नहि राम 
प्रेम परधानू । योग जप ज्ञान विराग सब्रकी उपयोगिता है। इनके फळ अलग हैं। 
मे यदि भक्ति फे साथ किये जायें तो भगवत्‌ प्राप्ति के कारण भी होते हें। पर बिना 
भक्ति वे केवळ इनके भरोसे भगवत्‌ प्राप्ति असम्भव है | 

io gest के लिए केवल इतना कह देना ही ate है कि उत्तर दिशा मे एक 

पर्वत है जिसवो नीलगिरि कहते हें । दक्षिण भारत मे भी एक नोलगिरि है। 
इसलिए उत्तर कहा । वहाँ भुसुण्डि नाम का एक काग रहता हे । वह बडा सुशील है 
सदाचारी है । वह भजन करता ही रहता है दूसरा काम ही उसे नही है । 


राम भगति पथ परम प्रबीना । ज्ञानी गुन गृह बहु कालीना ॥ 
रामकथा सो Hag निरतर। सादर सुर्नाहु बिबिध बिहँग बर ॥२॥ 


अर्थ राम भक्ति के पथ म तो वह बडा प्रवीण हे | ज्ञानी है गुणो का घर है 
भौर बहुत दिनो का है। वह सदा रामकथा कहा करता है और अनेक प्रकार के 
श्छ पक्षी आदर के साथ सुना करते हैं । 

व्याख्या काक का शरीर मात्र हे । उसमे काक के किसी दोष का स्पर्श भो 
नही है और गुण का तो वह आगार है। भक्ति पथ का बडा भारी जानकार है | केवल 
भक्त ही नही ज्ञानी भी है ओर चिरञ्जीवी है। वह सदा रामकथा कहता है किसी 
दिए बथा बन्द नही होती | वहाँ जाकर खाली न लोटोगे। तुम्हारी प्रजा वहाँ कथा 
सुनने जानी है तुम्हारे जाने से वे सब भी सनाथ होगे । पक्षी समाज मे उसका बडा 
आदर है । थे पक्षी हस लोग वहाँ के नित्य के श्रोता हैं । 


जाइ सुनहु TE हरि गुन भूरी। होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
मे जव तेहि सब कथा बुझाई । चलेउ हरपि ममपद सिर नाई Wall 


च अर्थ - जाकर वही भगवान्‌ के गुण समूह सुनो | मोह से उत्पन तुम्हारा दु ख 
दूर होगा । मेंने जव उसे सब कथा सुनायी तो वह हवित होकर मेरे चरणो मे 
नमम्वार तर के चला | 

व्याख्या वहाँजावर तुम भगवान्‌ के गुणो को भली भाँति सुनो | वह 
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सत्ताईस कल्प से कथा कहता है। भगवान्‌ के गुण वणन मे अधाता नही | भगवद्‌ 
गुण श्रवण से मोह छुटेगा । जब कोई भगवाम्‌ की कथा सुनता है ती स्वयं प्रभु 
उसके हृदय मे आकर उसके अकल्याणो को दूर करते हें । अतः तुम्हारा मोहजन्य 
दु ख वही टूर होगा । बहुत गुण सुनने पर यह बात मच मे बेठेमी कि प्रभाव गोपन 
भी उनका गुण ही है | 

शिवजी कहते हैं कि जव मैंने यह सव बात गरुडजी को समझाकर कहा : 
तव तो गरुडजी ने प्रसन्न होकर मेरे चरणो मे नमस्कार किया भोर चल पडे | प्रयाण 
के समय ed होना कायं सिद्धि वा लक्षण है | भाव यह कि गरुडजी को विश्वास हो 
गवा कि भव मेरा मोह BeAr | 


ताते उमा न॑ में समुझावा। रघृपति कृपा aay में पावा ॥ 
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो ald चह कृपानिधाना॥४॥ 


अर्थं : हे उमा | मेंने उसे इस कारण से नही समझाया वयोकि रामजी की 
कृपा से मुझे ममं मालूम हो गया था कि कभी इसने अभिमान किया होगा | उसी को 
कृपानिघान ने नष्ट करना चाहा | 


व्याख्या : शिवजी यदि चाहते तो कैलास लौट आते या अळकापुरी मे ही 
कथा होती | पर उन्हे ममं मालूम हो गया था | यरुड़जी को मोह हुआ इसका कारण 
वेवर प्रभु बन्धन का दर्शन हो नहो है। इसका कारण यह्‌ है कि कभी इन्होने 
अभिमान किया होगा । पक्षिराट्‌ होने के कारण भुसुण्डि को तुच्छ समझा होगा | 
भुसुण्डजी की कथा मे पघारमे मे अपने गौरव को हानि समझा हागा। उसी 
अभिमान के सस्कार को सरकार मे मिटाना चाहा है। इसलिए इन्हे मोह हुआ 
हे। यथा: उर अकुरेउ गवे तरु भारी। तुरत सो में डारिहो उपारों। मम पन 
सरनागत भय हारी | वह कारण नारद ब्रह्मादेव या मेरे समझाने से द्र नहों हो 
सकता : यहाँ पर अमेव प्रकार के आस्यान सुने जाते हैं। पर मूळ न मिलने से उन्हे 
स्थान नहो दिया गया । 


कछु तेहि तें पुनि में नहि राखा | समुझे खग खगही के भाषा | 
प्रभु माया वळवत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥३॥ 


ie अर्थ : बुछ इस वारण से भी मेंने उसे अपने पास नही रखा कि चिड़िया 
चिडिया की ही बोलो समझती है। हे भवानी ! प्रभु की माया वलवती है । कौन ऐसा 
नानी है जिसे वह नटो मोह लेती | 

व्यास्या : एक वारण यहु भो था कि शोता वक्ता वी भाषा एक होनी 
चाहिए। पक्षी भाषा की कया मे गरुडजो वो विशेष आनन्द आवेगा। यद्यपि 
गरुडजी GT जानते हें पर पक्षी होने से भाषा तो उनकी पक्षी भाषा ह है | 
पक्षी मापा मे चेष्टा इतत आदि से विशेष वाम लिया जाता हे । मुसुण्डिजी age 
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श्रोता हसो वे प्रवोध के लिए इसी भाषा का प्रयोग करते हैं यह रहस्य विभाग 
की भाषा है । रहस्य पती भाषा मे हो कहा जाता हे । 


राम की माया अति प्रबल है। ऐसा कोई ज्ञानी है ही नही जिसे वह मोह 
न सकती हो । मोहन न करे यह उसकी कुपा है | पर जब मोहन करना चाहेगी तो 
बोई घच नही सकता । बयोकि वहु प्रभु को माया है। जब जगत्‌ के खश ब्रह्मा को 
मोह हुआ घार अज्ञान चति खण्डयतीति नारद अज्ञान का खण्डन करते हूँ। 
इसलिए नारद कहलाते हैं जब्र उन्हे मोह हुआ तो सामान्य जीव की गिनती हो 
क्या है | 


दो ज्ञानी भगत सिरोमनि, निभुवनपति कर जान। 
ताहि मोह माया तर, पावर कराह गुमान ॥६२क 
अथं ज्ञानी भक्तो म शिरोमणि और चिश्वुवन्नपति के वाहन को माया ने 
मोह लिया । अत नीच मनुष्य ही अभिमान करते हैं । 


व्याख्या जो ज्ञान कमे भक्ति तीनों काण्डो मे बेजोड तिस पर सरकार फे 
ऐसे कृपापांच कि उन्हे वाहन होने का पद प्राप्त है। जब उन्हे माया ने मोह लिया 
तब मनुष्य के लिए अभिमान को स्थान कहाँ हे । ऐसी अवस्था मे नीच मनुष्य ही 
अभिमान करते हैं। 


दो सिव बिरचि कहुँ मोहे, को है बपुरा आन। 
भस जिय जानि भजहि मुनि, माया पति भगवान ॥६२ ख 


अथे शिव मोर ब्रह्मदेव को मोह रती है दूसरे विचारे वया हैं? ऐसा मम मे 
जानकर मुनि लोग भायापति भगवान्‌ को भजते है | 

व्याख्या शिव मोर ब्रह्मा ईदवरकोटि मे हैं। माया उनका भी मोह लेती हे । 
भरो की तो जीव में गणना है उनकी कया गिनती है | इसलिए मुनि लोग मायापति 
को भजते हैं क्योकि मायापति का कथन हे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति 
ते । जो मेरे ही शरण आते हैं वे माथा को तर जाते हैं। नही तो मेरी माया गुणमयी 
हैं यह उल्लङ्घन नही की जा सकती । अत मुनि लोग अयने स्थितप्रज्ञता का भरोसा 
नही करते | 

उमा के छठे प्रश्‍न का उत्तर 

Tas गरुड जह बसे भुसडी। मति ans हरि भगति अखडी ॥ 
देखि संल प्रसव मन भयऊ। माया मोह सोच सब गयऊ UWE 


अर्थं गरुडजी वहाँ गये जहाँ भुसुण्डी बसते थे जिसे तीव्रबुद्धि ओर अखण्ड 
हरि भक्ति थी। पंत के देखते हो saa मन हो गया। माया मोह और सब सोच 
जाता रहा । 
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व्याख्या शिवजी के चरणो मे प्रणाम करके गरुडजी चले ओर जहाँ 
भुसुण्डिजी रहते थे वहाँ पहुंचे । काम मति मन्द होते हैं। यथा . महामन्द मति 
कारण कागा। पर भुसुण्डिजी की बुद्धि बडी तीव्र थी | बक काग की गणना अति 
खल भोर विषयियो मे हे । पर भुसुण्डिजी को अखण्ड भक्ति थी। जिसको धारा 
टूटती ही नही । 

पहिले कह आगे हैं कि भुसुण्डिजी चोळ पवत पर रहते थे। सो परंत के 
दशन भाव से गरुडजी का मन AGA हो गया | जो माया मोह सोच ब्रह्मलोक मे 
जाने से नही गया Hora मे नहो मया । चह नील पवत के दर्शेन माज से चला 
गया । परमभक्त के आश्रम की महिमा हे । 
करि तडाग मज्जन जल पाना | बट तर TWAS हृदय हरपाना ॥ 
वृद्ध वुद्ध बिहग तहं आए। सुने राम के चरित सुहाए॥२॥ 

अर्थ सडाग मे भज्जम किया और जलपान किग्रा aa हित मन होकर 
बरगद के तले गये । वहाँ रामजी के सुन्दर चरित्र सुनन के लिए qe बूढ़े पक्षी 
आये थे | 
व्याख्या गरुडजी उडते हुए ऊपर ऊपर जा रहे हें । भत पर्वत पर चढवा नही 

कहते | शेछोपरि सर सुदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा। उस तडाग 
को देखकर गरुडजी ने पहिले उसमे स्मान किया ओर उस पवित्र जल का 
पान किया | क्योकि हरिचरित्र सुनने जा रहे हैं। गण्डजी ने देखा कि वट वृक्ष के 
नीचे पक्षयो की भीड जुटी हुई है । समक्ष छिया कि यही कथा हो रही है। अत 
हपित होकर वही गये। कथा पर छालमा है। इसलिए हृषित होकर सुनने जा 
रहे हैं। 

बूढे वूढे पक्षो वहाँ एकत्रित हुए थे। चिरञ्जीवी वक्ता के श्रोता भी सब 
दोघंजीवी थे | कथा के ऐसे रसिक हैं कि सुनते सुनते बूढे हो गये | पर जी न भरा। 
सुनने के लिए नित्य प्रस्तुत हो जाते हैं। रामजी के चरित्र हो ऐसे सुहावने हें कि 
श्रवणवन्त मात्र को प्रिय लगते st पक्षियो को भी सरकार के चरित्र प्रिय हें क 
उत्तमशलोकगु णानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ | 


कथा अरम्भ करइ सोइ चाहा । तेही समय WWI खगनाहा ॥ 

भावत देखि सकल खग राजा । हरपेउ वायस सहित समाजा ॥३॥ 
अथं . उसने कथा आरम्भ कवरता चाहा उसी समय गरुडजी गये । सबने 

देखा कि पक्षिराट्‌ चले आरहे हैं। तो भुसुण्डिजी समाज के सहित हपित हो उठे! 


व्याख्या . मुसुण्डिजी व्शासासन पर बेठ गये थे । मङ्गलाचरण हो चुका था | 
कया प्रारम्भ हुआ हो चाहती थो कि गरुडजो जा पहुंचे । जव काम बनने का होता 
है | तो ऐसा ही अवसर आजाता है। नही तो रास्ते मे भेंट होतो हे । गरुडनो 
प्राट्‌ हें। उनके जागे से पक्षियों म सनसनी Bs गयो | 
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सुनत गरुड के गिरा बिनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कहै रघुपति ग्रुनगाहा ॥३॥ 


ad: गझ्डजी की विनतो, सरल, सप्रेम, सुखद मोर सुपुनीत वाणी सुनकर 
उसके मन मे बडा उछाह हुआ । रामजी की गुणो की गाथा कहने लगा | 

व्याख्या , विनय आदि पाँचो वाणी के गुण हैं। ऐसी हो वाणी सुनकर 
कहनेवाले का जी उमगता है। १. विनीत यथा: सदा कृतारथ रूप तुम षह मृदु 
बचन खगेस | २. सरल यथा: जेहि कर अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेस । 
३ सप्रेम यथा सुनहु तात जेहि कारन MAT | सो सब भयेउ दरस तव पायेउ। 
४ सुखद यथा : देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह ससय नाना श्रम | 
५ सुपुनीता यथा: अब श्रीरामकथा अति पावनि । सादर तात सुनावहु मोहो | 
बार बार बिनवों प्रभू तोही | गरुडजी की ऐसी विनती सुमने से भुसुण्डिजी के हृदय 
मे रामचरित का आविर्भाव हुआ । स्वय रामजी का रूप हृदय मे आगया | अत. 
आनन्दातिरेक से परम उछाह हुमा! गथा: उमा के पूछने पर . हरहिय रामचरित 
सब आये । प्रेम पुलक लोचन जळ छाये । श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानन्द 
अमित सुख पावा | अत. भुसुण्डिजो ने कहना प्रारम्भ कर दिया | 


प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा । Hala बहुरि रावन अवतारा ॥४॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब fag चरित कहेसि मन लाई ॥५॥ 


अर्थ हे भवानी | पहिले उसने :१। अति अनुराग से रामचरित सर को बखान 
कर कहा । तत्पश्चात्‌ २ नारदजी के अपार मोह को कथा कही | फिर ३* रावण 
का अवतार कहा | तत्पइचात्‌ :४. प्रभु के अवतार की कथा का गान किया | तव 
:५* शिशु चरित्र को मन लगाकरकहा | 

व्याख्या : प्रयोजन सुनने के पहिले ही अनुराग था। यथा . करि पुजा समेत 
अनुरागा | अब प्रयोजन सुनने के बाद तो परम अनुराग हुआ। अथवा कथा के 
प्रारम्भ मे ही कथा माहात्म्य कहने का विधान है। रामचरित सर का बखान ही 
माहात्म्य कयन हे । शिवजी भवानी को सम्बोधन करके कहते हैँ कि पहिले उसने 
मानस का बखान किया | जिसके हस स्वय सरकार हैं। यथा : जय महेत मन मानस 
हसा । जो भुसुण्डि मन मानस हसा । मुनि मन मानस ga निरतर। श्रीगोस्वामोजी 
का मत है कि शिवजी के मानस को अविकर रूप से ग्रहण करने मे भुसुण्डिजी सथा 
याजवल्तयजी समय थे। अपने को समर्थं नही मानते HT. अपने मानस का हस 
ज्ञान विराग विचार को बतलाते हैं । यथा : ज्ञान विराग बिचार मराला | 

माहात्म्य कथनानम्तर श्रीरामावतार का कारण कहते हुए पहिले नारदजी के 
मोह का प्रमङ् कहा । जिसमे नारदजी को काम जय का अभिमान हुमा । उसके 
उन्मूलन के लिए सरकार ने अपनी माया को प्रेरणा को । जिसने उन्हे एसा नचाया 
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कि ब्रह्मचयं aa स्थितप्रज्ञता सव भूल गये और विश्वमोहिनी के न मिलने पर 
क्रद्ध होकर स्वयं अपने स्वामी और रुद्रगण को शाप दे डाला । 

UTA रावण का अवतार कहा | राम को भाँति रावण भी अवतीणं 
होते हैं | रावण साक्षात्‌ रुद्रगण था | नारदजी के शाप से उसे राक्षस रूप में अवतोर्ण 
होना पड़ा। प्रभु भी ऐसे भक्तवत्सल हैं कि भक्त के शाप को प्रमाण मानकर अवतोणं 
हुए | अतः ऐसे प्रभु की अवतार कथा का गान भुतुडिजो करने लगे । भक्त महोत्सव 
मे ये स्वय सम्मिलित थे। यथा: कागभुसुडि संग हुम दोळऊ। मनुजरूप जाने नहि 
कोऊ। परमामन्द प्रेम सुख फूले | विधिन्ह फिर्रह मगन मन भूले । 

तत्पश्चात्‌ विशु चरित मन लगाकर कहा । शिशु चरित मे स्वय इन्हे मोह 
हो गया था। बालक राम ही इनके इष्टदेव हैं। पाँच वपं तक बालक राम को 
सेवा मे भुसुण्डिजी रहते हैं। शिश चरित मे ही इन्हें दुलभ वर मिले हैं। प्रभु की 
भाया का दरशन किया है। अतः उस चरित को मम लगाकर कहा | 


दो. बाल चरित कहि बिबिध विधि, मन Ag परम उछाह। 
रिपि आगमन कहेसि पुनि, श्रीरघुवीर बिवाह ॥६४॥ 


अर्थं : तत्पश्चात्‌ :६" अनेक प्रकार से बाल चरित कहा | इसके कहने मे मन मे 
बडा उत्साह था। फिर :७. ऋषि का आगमन कहकर re: AVANT का विवाह कहा | 


व्याख्या : बाल चरित्र बडा मानन्दमय है । अत' उसे तो अनेक विधि से 
वर्णन किया | उनके वर्णन मे भृसुण्डिजो को बड़ा उत्साह था। उसी चरित्र मे लुब्ध 
होकर तो ये नील पवत छोडकर अयोध्या मे पाँच वपं रह जाते हैं। सरकार के 
पन्द्रह वपं के हो जाने पर विइवामित्रजो का आगमन हुआ ओर मुनिजी राक्षसो से 
अपने यज्ञ की रक्षा के वहाने रघुवीर को : श्रीसीताजी से व्याह कराने के लिए 
माँग ले गये और जनकपुर मे धनुष भङ्ग फे वाद सीताजी से उनका विवाह अगहन 
Tal पञ्चमी को हुआ | 


वहुरि राम अभिपेक प्रसंगा। पुनि नृप बचन राज रस भंगा ॥ 
पुरवासिन्ह कर बिरह बिपादा 1 कहेसि राम लछिमन संबादा ॥१॥ 


अथं : फिर .९* रामजी के अभिषेक का प्रसङ्ग AT १०' राजा के 
पचन से राज रस का भंग :११: पुरवासियो का विरह विपाद भोर :१२: राम 
लक्ष्मण का सवाद कहा | 

व्याख्या : रामजी के अभिपेक का प्रसङ्ग व्याह करने के बारह ad बाद 
उनके बपं गाँठ के समय आया । रामजी के सत्ताइसवी वर्षगांठ के उपलक्ष्य मे 
चेक्रवर्तीजी का दरबार हुआ। उस दिन रामनवमी को पुनर्वसु नक्षत्र था | 
चक्रवर्तीजी ने दूसरे ही दिन पुष्य नक्षत्र मे रामजी का अभिषेक करना चाहा । 
रात को ही महारानी केकेयी ने भरत को राज्य और रामजी को चौदह वपं के छिए 
TATA मांगा | राजा वचनबद्ध हो चुके थे । मतः राजरस भङ्ग हुआ | 
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दूसरे दिन दशमी को सवेरा होते हो यह समाचार पुरवासियो को मिला । 
यथा : चगर व्यापि गई बात सुतोछी। छुअत चढी जनु सब्र तन बोछी । रामजी के 
विरह से पुरवासियो को बडा विपाद हुआ। लक्ष्मणजी भी साथ वन जाने को 
तैयार हुए । सरकार ने बहुत चाहा कि लक्ष्मणजी न जायें पर वे रके नही | 


विपिन गबनु केवट भवुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयाया ॥ 
यारम्रीकि प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि वसे भगवाना ॥२॥ 


अथं ११३ वन गमनं केवट का प्रेम :१४' गद्धा पार उतरकर प्रयाग मे 
निवास । ay: वाल्मीकि और प्रभु का मिलन तथा :१६: जिस भाँति चित्रकूट मे 
भगवान्‌ बसे वह सब उसने बलानकर कहा | 

व्याख्या : दशमी के दिन सरकार वन चले | उस दिन तमसा तीर निवास 
किया आधी रात को वहाँ ते रथ पर रवाना होकर एकादशो को श्ुद्भवेरपुर 
पहुंचे | द्वादशी के दिन aga जाने के लिए केवट से नाव माँगी। वह नहीं 
लाया | उसके आज्ञा न मानने मे इतना अनुराग भरा था कि आजतक वह प्रसग 
वडे प्रेमं से गान किया जाता है। उस दिन गद्भा पार जाकर सरकार ने माग मे 
एक पेड़ तले विश्लाम किया । जघोदशी को प्रधागराज पहुंचे और उस रात को 
भरद्वाज के आश्रम मे विश्राम किया । चतुदंशी को यमुना पार जाकर निपादराज 


को बिदा किया छर रास्ते मे ही रात को टिक गये । पुणिमा को वाल्मीकिजी से 
मिलकर चित्रकूट मे निवास किया । 


सचिवागमनु नगर नुप मरना । भरतागवनु प्रेम बहु वरना ॥ 
करि नृपक्रिया संग पुरघासी । भरतु गए जहँ प्रभु सुखरासी ॥३॥ 


अर्थ :१७ मन्त्रो का नगर को लोटना राजा का मरना :१८ भरतजी का 
आचा तथा उनके प्रेम का बर्णन बहुत प्रकार से किया । १९ राजा की क्रिया करके 
पुरवासियो के साथ २०. भरतजी जहाँ सुख राहि प्रभु थे वहाँ गये | 

व्याख्या ` उसी पूणिमा को सुमन्तजी अयोध्या लोटे । समाचार सुनकर 
महाराज दशरथ ने प्राणत्याग किया | भरतजी को कैक़यदेश मे समाचार भेजने 
भोर उनके AREA आने से पुरा पखवारा छग गपा) dara चढते हो भरतजी 
अयोध्या आये | चक्रवर्तीजी वी ओध्वंदेहिक क्रिया की । ज्येष्ठ लगते हो भरतजी 
पुरवासियो के साथ चित्रकूट चले | एकादशो के लगभग रामजी से भेट हई | 


पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए । ले पादुका अवधपुर आए | 
भरते हरनि सुरपत्ति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेट पुनि बरनी ॥४॥ 


अथं :२१: फिर्‌ रामजी ने भरतजो का बहुत तरह से समझाया | :२२ भरतजी 
उनको पादुका लेकर अयोध्या माये | :२३: भरतजी का आचरण :२४ इन्द्र के बेटे 
को करनी तत्पश्नात्‌ ,२५: प्रभु और अत्रिज्ञी का मिलना उसने वणम किवा | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ८२७ 


व्याख्या : भरतजी का बहुत बडा आग्रह था कि रामजी अयोध्या लोट चलें । 
परन्तु रामजी ने नही छोटना चाहा और बहुत कुछ समझा वुझाकर भरतजी को 
लोटाया और वे प्रभु को चरणपादुका लेकर अयोध्या आये | आपाढ चढते भरतजी 
का अयोध्या लोटना हुआ | बहाँ आकर उन्होने सरकार की चरणपादुका को 
सिहासनारूढ किया । उसी से आज्ञा माँग माँगकर पुर का कार्ये करने लगे | 
नन्दिग्राम मे पर्णकुटी बनाकर बही निवास किया । उनके नेम ब्रत को देखकर मुनि 
लोगो को भी AST होता AT | इधर रामजी पर्णशाछा मे लक्ष्मण और सोता 
सहित सानन्द निवास करने BY] चार चातुर्मास उनका चित्रकूट मे ही बीता | 
इन्द्र के बेटे जयन्त ने रामजो का बल देखने के लिए काक रूप धारण करके सीताजी 
के चरण मे चोच मारा | रामजी के बाण चलाने पर भागा । इन्द्रलोक ब्रह्मलोक 
भादि मे भागता फिरा | पर बाण ने पीछा न छोडा । अन्त मे नारदजी के उपदेश से 
रामजी के ही शरण मे गया । सरकारने उसकी एक aia फोडकर उसे जीता 
छोड दिया | ततत्पइचात्‌ रामजी चित्रकूट छोड़कर चलते समय अभिजी से मिले । 
मनसूयाजी ने सीताजी को स्त्रोघमे का उपदेश दिया | 


। दो, कहि बिराध बध जेहि बिधि, देइ तजी सरभग। 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सन संग ॥६५॥ 


अथं :२६: विराध वध करके जिस भांति :२७ शरभङ्ग ने शरीर त्याग किया 
पह भी कहा। Re सुतीद्षण को प्रीति वर्णन करके तत्पस्चात्‌ :२९ प्रभु का 
भगर्त्यजी से सत्सङ्ग कहा | 

व्याख्या : रास्ते मे विराध असूर मिला । सरकार ने उसका वध किया ओर 
उसे पृथिवी खोदकर गाड दिया । तत्परचात्‌ शरभङ्ग से मिले । वे ब्रह्मलोक जाते 
थे । सरकार का आना सुनकर रुक गये | सरकार का दर्शन होने पर चिता बनाकर 
योगाग्निसे शरीर भस्म किया | NVI के आश्रम मे सरकार के बनवास के चार 
वर्ष पूरे हुए। आगे बढने पर मुनियो के अस्थि समूह को देखकर निशिचरहीन 
महि करने की प्रतिज्ञा को | तत्पदवातु छः ad तक मुनियो के आश्रमो मे घूमते रहे । 
तत्तश्चात्‌ सुतीक्षणजी के आश्रम मे आये । उनको प्रीति देखकर बडे सन्तुष्ट हए मोर 
उनके साय अगस्त्यजी के आश्रम मे गये | वहाँ छगभग एक वपं रहे । 


केहि दंडकवन पावनताई। गीध मइत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचवटी कृतबासा । भंजी सकल मुनिन्ह की चासा ॥१॥ 
अथ Ro दण्डक बन का पवित्र होना कहकर उसने :३१: गोध मैत्री का यान 


ay) । तत्पश्चात्‌ :३२ प्रभु पश्ववटो मे as और :३३: सब्र मुनियोके शास को 
टूर क्या] 


व्याख्या : अग्रस्त्पजी की प्रार्थना थी: दडक बन पुनीत प्रभु करह। उम्र 
साप मुनिवर कर हरहू। सरकार के पघारने से शुक्राचार्य वा शाप दूर हुमा और 
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दण्डक वन पवित्र हो गया। रास्ते मे गोधराज जटायु से भेंट हुई । ये चक्रवर्ताजी 
के मित्र थे । इनसे सरकार ने मिलकर उस प्राघीन प्रोति को ओर भो बढाया । 
इसलिए उसका गान करना कहते हैं | 


सम्भवत आश्विन मास मे सरकार पञ्चवटी आये | अस्वस्थ, वट, पाकर, 
आञ्ज और आँवले के पेड के एकन स्थापन से saat बनतो है। वही सरकार ने 
निवास किया । इनके निवास से मुनि लोग निर्भय हो गये । किसी राक्षस का समर्थ्य 
नहो कि उनसे बोळ abl सूपणखा रावण से शिकायत बरती है * जिन्हकर 
भुजबळ पाइ दसानन | अभय भये विचरत मुनि कानन । 


पुनि छछिमन उपदेस अपा । सूपनखा जिमि atte कुरूपा ॥ 
खरदूपन बघ बहुरि बखाना। जिमि सदु मरमु दसानन जाना ॥२॥ 


ay फिर ३४ लक्ष्मणजी को अनूप उपदेश दिया तथा २५ जिस भाति 
सूर्पणखा को कुरूप किया ओर ३६ खरदूपण का वघ किया इसे बखानकर कहा 
और ३७ जिस भाँति सब ममं का पता रावण को चला | 


व्याख्या लक्ष्मण को उपदेश सरकारने दिया fee रामगीता कहते हैं! 
सम्भवत इस गीता का उपदेश भी भावद्गोता के उपदेश की भाति भगहन मे ही 
हुआ | इस गीता के उपदेश का ही विस्तार सम्पूणं मानस मे है इसलिए अनुप कहा । 
सूपंणला का विरूप करण माघशुक्ळ न्नयोदशी को हुआ | नासिका मुखमण्डनम्‌ | 
मुख की शोभा माक है । उसे सरकार से प्रेरित होकर लक्ष्मणजी ने काटा । इन्द्र का 
इतना सामर्थ्यं नही था कि सूर्पणला की नाक काट सकें | यह समाचार पाकर खर- 
दूषण ने फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को रामजी पर चढाई की और तीसरे दिन फाल्गुन 


कृष्ण चतुर्थी को सब मारे गये | पञ्चमी को सूर्पणखा विलाप करती हुई लका गयी 
और संब इतिवृत्त रावण की सुनाया । 


दसकधर मारीच बतकही । जेहि विधि भई सो सव तेहि कही ॥! 
पुति माया सीता कर हरता | श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना ॥३॥ 


अथे ३८ रावण ओर मारीच मे जो बातचोत हुई सो सब भृप्ण्डिजी ने 


कही | तत्पश्चात्‌ ३९ माया की सीता का हरण तथा ४० श्रीरघुवीर का थोडा 
विरह वर्णन किया । 


व्याख्या सूपणखा से सब कथा सुनकर रावण मारीच फे पास सप्तमी को 
गये | मारीच ने बहुत समझाया पर रावण ने नहीँ माना | मारोच को मारने के लिए 
तैयार हो गया। तब मारोच माया का मूग बनकर रामजी को दूर ले गया । मरते 
समय लक्ष्मण को रामजी के स्वर से पुकारा | लक्ष्मणजी के भी चल जाने पर रावण 
ने फाल्गुन इष्ण अष्टमो को मायासीता का हरण किया। तत्पश्चातु भुसुण्डिज ने 
सोताजी के तथा रामजी के विरह का थोडा बहुत वर्णन क्या । 
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पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । afer कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 


agit बिरह करनत रघुवीरा । जेहि विधि गए सरोवर तीरा ॥४॥ 
अर्थ :४१: फिर प्रभु ने जैसे गीघ की क्रिया की और :४२: कबन्ध का वध 
बरफे शवरी को गति दी | तत्पश्चात्‌ :४३: विरह वर्णन करते हुए रघुवीर जिस 
भाति सरोवर के तीर पहुंचे | 
व्यास्या : सीताजी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण से युद्ध किया | अन्त मे 
पक्षच्छेदन कर देने से गोघराज घायल होकर पृथिवी पर गिरे | इन्होने ही रामजी 
को सीता हरण का पत्ता दिया । तत्पयदचात्‌ परलोकयामी हुए] रामजी ने उनकी 
थोध्वंदेहिक क्रिया अपने हाथ से की । रास्ते में कबन्घ राक्षस को मारा । तत्पश्चात्‌ 
पायरी के थाश्रम मे गये। उसका सत्कार ग्रहण किया और उसे मोक्ष दिया । 
सत्पशचात्‌ सीताजी को सोजते हुए दोनो भाई नासिक से कर्नाटक देश भौर क्रौद्यारण्य 
का उल्छघन करते हुए तीन महीमे में पम्पासर पहुंचे । 
चो, प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग । 
धुनि सुग्रीव मिताई, बालि प्रान कर भंग ॥६६॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभुकृत, सेल प्रवरपन बास । 
वरनत बरखा सरदरितु, राम रोप कपि त्रास ॥६६ क. 
मर्धं :४४; सरकार और नारद का सवाद कहकर :४५: हनुमानजी से भेंट होने 
की कथा कही | तत्पश्चात्‌ :४६: सुग्रीव से मित्रता और :४७: बालिवघ कहा । :४८: 
सुग्रीव को तिलक देकर सरवार ने प्रवपंणगिरि पर वास किया | :४९: शरद मौर 
MOS वर्षा का वर्णन करना तथा :५१: रामजी का रोप करना मोर :५२: सुग्रीव का 
भस्त हो उठना कहा | 
व्याख्या : सरकार को विरहवन्त देखकर नारदजी को बड़ा कष्ट हुमा | उन्ही 
का शाप था : मम अपकार कीन्ह तुम भारो। नारि विरह तुम होव दुखारी । 
सरकार Sa को TRIS करके कष्ट उठा रहे थे। उसी बात का स्मरण करके 
नारदी को सरकार के दर्शन को बडो उत्कण्ठा हुई । सो पप्पासर पर जाकर मिरे | 
राम चाम की श्रेष्ठता का वरदान माँगा | अपनी शद्धा का समाधान पूछा ओर सन्त 
का लक्षण सुना | रामजी ज्येष्ठ के अन्त मे हनुमानजी से मिले। सुग्रीव से अग्निसाक्षिक 
भी हुई | तत्पश्चात्‌ उन्होने बालि को मारा और सुग्रीव को राज्य दिया । चातुर्मास 
आजाने से सरकार प्रवपंणगिरि पर ठहर गये । वर्षा बीती शरद आया | पर सुग्रीव 
ने कोई खवर न छी | इसलिए रामजी ने रोप किया | लद्षमणजी किष्किन्धा गये : 
पनुप चढाइ कहा तब जारि करों पुर छार । सुग्रोव भयभीत हुए ओर कातिक कृष्ण 
दशमी को VERS के साथ साथ रामजी के पास गये । 
जेहि विधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकल दिसि घाए ॥ 


विवर प्रवेम कीन्ह जेहि. माती anaes seu, fet संपाती ॥१॥ 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


८३० शामचरितमानस 


अर्थं :५३: जिस प्रकार सुग्रीव ने बन्दरों को भेजा और वे सीताजी के खोजने 
के लिए सब दिशाओ मे दोड़े। :५४: जिस alfa विवर में प्रवेश किया ओर :५५: 
बन्दरों से सम्पाती मंठा | 
व्याख्या : एक RAAT का समय देकर सुग्रीवजी ने वन्दरो को चारों दिशाओं 
में सीताजी के खोजने के लिए भेजा । ताकीद कर दी कि जो महीने भर में न लोटा 
और सीताजी का समाचार भो न लामा उसे में अपने हाथ से मारूंगा | उसो दिन 
कातिक कृष्ण दशमी को ही बन्दर छोग रवाना हो गये । सीताजी के सोज में शरीर 
की सुधि भूल गये । घने जंगल में रास्ता भूल गये ओर बिना जल के मरने लगे । 
हनुमानजी ने पहाड़ पर चढ़कर देखा कि एक स्थान में विवर के भीतर जलपक्षी 
प्रवेश कर रहे हैं। जल का अतुमान करके सब aad ने उसमें प्रवेश किया । वहाँ 
तपस्विनी से भेंट हुई । सब ने सर में जळ पिया फल खाया । उसी विवर में एक 
महोने की अवधि बीत गयी | तपस्विनी ने सको दिलासा दिया और तपोवछ से 
समुद्र के किनारे पहुँचा दिया । वहाँ सम्पाती : जरायु के बड़े भाई से भेंट हुई । उसने 
सीताजी का पता बतलाया | 


सुनि संब कथा समीर कुमारा । नाघत भयो पयोधि अपारा ॥ 
लंका कपि प्रवेस जिमि कोन्हा । पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥२॥ 


अर्थ :५६' सब कथा सुनकर हनुमानजी :५७: अपार समुद्र का उल्लंघन कर 
गये | :५८: फिर लंका मे Fa हनुमानजी ने प्रवेशा किया और :५९' जिस भाँति 
सीताजी को धीरज दिया | 

व्याय्या : सम्पाती ने वतळा दिया कि समुद्र के उसपार लंका के उपवन में 
सीताजी TS सोच रहो हे । जो सो योजन समुद्र का उल्लंधन करे वह रामकाये कर 
सकता हे । पर किसी का साहस नहीं हुआ । हनुमानजी ने अगहन वदी एकादशी 
को समुद्रोल्लघन किया । द्वादशी को सीताजी का दन करके उन्हे धे Para 
तब अशोक वाटिका के फलो से पारण किया | 


बन उजारि रावनहि प्रबोधी | पुरदहि नांघेड बहुरि पयोधी ॥ 
आये कपि सब FE रधुराई। वेदेही की कुसल सुनाई ॥३॥ 
ay :६०: अशोक वन को उजाडकर और :६१: रावण को समझाकर !६२: 


लंका जलाकर हनुमानजी फिर :६३: समुद्र डॉक गये। vey: सब" बन्दर रामजी के 
पास आये और :६५' सीताजी की कुशल सुनायी | 


व्याख्या : फळ खाने मे हनुमानजी का राक्षसों से युद्ध हुआ। मेघनाद उन्हे 
चांघकर TAN की संभा में छे गया । रावण से वार्ताळाप हुआ । हनुमानजी मे उसे 
बहुत समझाया | उसने हनुमानजी के पूँछ जलाने की आज्ञा दी । पूँछमें आग लगने 
पर हनुमानूजी ने त्रयोदशी को लका जलायी | चतुदेशो को हनुमानजी समुद्र पार 
करके अपने साथियो से भेंट की | सबके सव रामजी के पास चले] सात दिन रास्ते 
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में लगे । अगद्दन सुदी सप्तमी को रामजी का दशन त्रिया भर सीताजी का कुशल 
सुनाया । 


सेन समेत जथा रधुवीरा । उतरे जाइ वारिनिधि तीरा ॥ 
मिला बिभीपनु जेहि विधि भाई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥४॥ 


अर्थ :६६: सेना के समेत जिस भांति रामजी जाकर समुद्र फे तीर पर उतरे! 
:६७ जिस भाँति विमीपण जाकर मिला और :६८: समुद पर रामजी के रोप करने 
की कथा सुनायी । 


व्याख्या : अगहन सुदी अष्टमी को रामजी ने धानरो सेना के साथ बिजय 
यात्रा को | मात दिन तक बरावर सेना चलती गयो भौर पूणिमा के दिन समुद्र के 
तट पर जा पहुंची | इसके आगे सेमा को गति नही थी । यह समाचार रावण को 
मिला । मन्वणा के लिए सभा हुई । विभीषण ने सीता के लोटा देने का मन्त्र दिया | 
रावण ने क्रुद्ध होकर उमे लात मारकर निकाल दिया | तब विभीषण आकर रामजी 
से मिला । रामजी मे उसे लंका का तिलक दे दिया | विभीषण की राय से रामजी 
ने समुद्र से सत्याग्रह किया तीन दिन बीत गया तब रामजो रुष्ट हुए भोर समुद्र की 
अग्निवाण से शोषण करने को तैयार हुए । समुद्र सन्तरण के लिए मन्त्रिमण्डल की 
वेठक पूस बदी पश्चमी को हुई । रामजी पष्ठो को विनय करने समुद्र तट पर गये । 
नवमी फो समुद्रजी शरण आये । 


दो. सेतु बांधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार। 
Tas बसीठी बीर बर, जेहि विधि बालिकुमार ॥६७॥ 


निसिचर कीस were वर, fafa विविध प्रकार | 
HTPC घननाद कर, वल पौरुष संघार ॥६७ क, 


ad :६९ सेतु बाँधकर जिस भाँति बानरी सेवा समुद्र पार उत्तरी और :७०: 
थङ्गदजी जिस भाँति दत्त होकर गये । :७१: राक्षस भीर बन्दरों की लड़ाई 'अनेक' 
प्रकार से भुसुण्डिजो ने वर्णन किया तथा :७२: कुम्भक्रणं और :७३: मेघनाद के 
पल पोर्प भोर सहार का वर्णन किया | 


व्याख्या : चार दिनों मे सेतुबन्धन का कार्य समाप्त हुआ | पस वदी त्रयोदशो 
को सेतु तैयार हो गया | पुस सुदी १२ को रामजी ने प्रयाण किया भोर पूर्णमासी 
को सुवेल पवत पर उतरे | माघ सुदी प्रतिपदा को अङ्गद दूत वनकर गये | छः महीने 
पक चारो फाटक की लड़ाई होतो रही । श्रावण सुदी प्रतिपदा को लक्ष्मणजी को 
शक्ति लगी। श्रावण सुदी ६ ओर सप्तमी दो दिन करुम्भकणं के जगाने में ल्या | 
उम्भकण अष्टमी को रणाद्धूण मे आये | सात दिन युद्ध करके पूर्णिमा को मारे गये । 


WARE वडी द्वादशी को मेघनाद बच दो दित के युद्ध ते, बाद हुआ । 
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निसिचर निकर मरन विधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
रावन बध मदोदरि सोका। राजु बिभीषन देव असोका ॥ 


अर्थं ७४ नाना प्रकार से राक्षसो का मरना ७५ राम रावण का युद्ध होना 
वर्णन frat | ७६ रावण का मारा जाना ७७ मन्दोदरी का विलाप we विभीषण 
को राज्य और देवत्ताओ का शोक रहित होना | 


व्याख्या बडी भारी सेना लेकर रावण युद्ध के लिए भाद्रपक्षा कृष्ण अमावस्या 
को निकले । इस युद्ध मे बडा भारो सहार राक्षसो का हुआ | आरिवन शुक्ल प्रतिपदा 
को दूसरी वार रावण सेना लेकर आये | द्वितीया से राम रावण का इन्द युद्ध प्रारम्भ 
हुआ। नवमी को रावण का वध हुभा | रानी मन्दोदरी ने समराङ्गण मे आकर 
विलाप किया | विजयोत्सव दशमो के दिन मनाया गया । त्रयोदशो को विभीषण का 
राज्याभिषेक हुआ । तब देवता शोकरहित हो गये | 


सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्ह अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥२॥ 


अर्थ ७९ तत्पश्चात्‌ सीता और रामजी का मिळना ८० देवताओं का हाथ 


जोड़कर. स्तुति करना ८१ TRA सेना सहित्त पुष्पक पर चढ़कर सरकार की 
अवध यात्रा हुई । 


व्याख्या भाश्विन शुक्ला चतुर्देशो को सोता का रामजी के साथ मिलन 
हुआ । देवता लोगो की स्तुति शरत्‌ पूणिमा को हुई। कातिक वदी प्रतिपदा को 
विभीषणजी मणि भूषण से भरकर पुष्पक विमान लाये और सरकार को आज्ञा से 
आकाश मे जाकर बानरी सेना मे मणि भूषण की वर्षा को । ह्वितीया को सरकार 
पुष्पक पर सेना सहित संवार होकर अयोध्या चळे | 


जेहि बिधि राम नगर निज आए । बायस fase चरित सब गाए ॥ 
pele बहोरि राम अभिपेका। पुर बरनन नुपनीति अनेका ॥३॥ 


अर्थ ८२ जिस विधि से रामजी नगर के निकट पहुँचे | उस निर्मल चरित 


फा AHS ने गान बिया । ८३ तत्पश्चात्‌ राभजी का अभिषेक ८४ पुर वर्णन 
मौर अनेक राजनीति का वर्णन किया | 


व्याख्या वरदान आदि से तिथिवद्ध मास माना जाता है | पाण्डवो के 
बनवास मे भो तिथिवद्ध मास हो माना गया | सीर वर्षे तिथिबद्ध मासवारु साल से 
बारह दिन बडा होता है! इस माति चोदह वर्ष म एक सौ ads दिन का फरक पडता 
है । इसलिए चोदह वपं चेत सुदो नवमो को पूरा न होकर कातिक बदो पञ्चमी को 
ही पूरा हो गया । सो ठोक पञ्चमी के दिन सरकार भरद्वाज के आश्रम पर पहुँच गये । 
सप्तमी को भरत मिलाप हुआ | अष्टमी को पुष्ययोग म रामजी का अमिपेक हुआ | 
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तत्पश्चात्‌ अयोध्या की केसी शोभा हई। रामराज्य भे किस भाति सत्ययुग को भाँति 
चारो चरण से घमं का स्थापन हुआ | यह सव भुसुण्डिजी ने वणन किया | 


कथा समस्त भुसुडि aarti जो मे तुम सन कही भवानी ॥ 
सुनि सव रामकथा खगनाहा | कहत बचन मन परम उछाहा ॥४॥ 


अर्थ * भुसण्डिजी ने वह सत्र कथा कह डाली जो कि मेने हे भवानी । तुमने 
वहा है। रामजी की कथा सुनकर गरुडजी ने बडे उछाह से मरे हुए मन से 
वचन कहे | 

व्याख्या शिवजी ने sara कहा कि यहाँ समास से मेंने कथा कही | पर 
भुपूण्डिजो ने उसी भाँति से विस्तार पूवंक बथा गरुडजी को सुनायी star कि मेंने 
तुम्हे सुनाया था | व्यास समास दोनो भाँति से कहने से हो बात मन मे बेठती है । 
अतः दोनो भाँति से मेंने तुम्हे कथा सुनायी दो | 

भुसुण्डिनी को कथा प्रारम्भ करने के पहिले ही उछाह हुमा | यथा: भयउ 
तासु मन परम उछाहा | छाग TS रघुपति गुन गाहा | गरुडजी को कथा सुनने पर 
उछाह हुमा । शिवजी ने कहा था . जाइहि सुनत सकल सदेहा। राम चरन 
उपजहि हृढ नेहा | सो ठोक ठीक वेसा ही हुआ : Wesel कहते हैं । 


सो गएउ मोर सदेह ws सकल रघुपति afta! 
भयउ रामपद नेह तव प्रसाद वायस तिलक ॥६८क, 


अर्थं : मेरा सन्देह जाता रहा । मेने सब रामचरित सुना । रामजी के चरणो 
मे हे वायसतिलक | तुम्हारे प्रसाद से प्रेम हुआ । 

व्याख्या नारदजी ने सव सुनकर कहा था: महामोह उपजा उर तोरे। 
मिटिहि न बेगि वहे खग मोरे। सो भुसुण्डिजी के प्रसाद से ag मोह मिट गया | 
रामजी का सब चरित्र श्रवण किया । उसका फल यह हुआ कि गरुडजी को रामजी 
के चरणो मे प्रेम हुआ । भावार्थ यहु कि महात्माओ को कृपा से ही मोह मिटता है 
और वथा श्रवण से भगवद्भक्ति होती है। यथा : विनु aaa न हरि कथा तेहि 
विनु मोह न भाग | मोह गये बिनु रामपद होइ न हढ अनुराग | 

सो मोहि wag अति मोह प्रभु बंधन रन मह निरति | 

चिदानन्द संदोह राम बिकळ कारन कवन ॥६८॥ 

भर्थं * प्रभु का रण मे बन्घन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हुभा। चिदानन्द को 

राशि राम विकल हैं इसका वया कारण है | 


व्याख्या ° नारदजी ने कहा था महा मोह उपजा उर त्तोरे। उपो वात को 
स्वीकार करते हुए गरुडजी कहते हैं कि मोह के चले जाने पर मुझे मा लूम हो रहा 
है कि मुझे अति मोह हो गया था । अपने स्वरूप का अज्ञान मोह है और ईश्वर के 
स्वरूप वे प्रति अज्ञान Gye मोह कहसे'हे+5अहमिसिप्भभिमान तो जीव मे होता 
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हे । इश्वर मे अभिमान कहाँ ? बन्ध और मोक्ष तो जीव के लिए है। नित्यमुक्त 
ईश्वर को बन्य हाँ ? सभी शरोर उनका है । उन्हे जैसा अपना AAT dar हो 
दसा THT | शरोर के बन्ध से उनका सम्बन्ध वया ? जोव जिस भाति अपने को 
वँघ जाने से परतन्त्र मानता है वैसी ही व्याकुलता की कल्पना ईश्वर मे भी करता 
है। दिगभ्रम उसे हुआ है। कहता है कि भूर्य ही पश्चिम मे उदय हुवा है | देहाभिमान 
उसे है । उपो देहाभिमान की कल्पना ईइवर में करता हे। देहू को विवळता से 
चिदानन्द सन्दोह को विकल मान रहा हे और उप विकळता का कारण तलाश कर 
रहा है | यही महामोह हे । 

देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ हृदये मम संसय भारी ॥ 
सोई अम अब हितकरि से माना । कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना ॥१॥ 


अर्थं ` एकदम मनुष्य का सा चरित्र देखकर मेरे मन मे भारी सशय हुआ | 
उभी अम को अब में कल्याणकारी समझता हूँ । कृपानिधान ने वडा अनुग्रह किया | 


व्याख्या . वह चरित्र (AAR वासा नहीं था। एकदम मनुष्य का सा 
था । युद्ध मे बंध जाने से जेसे विकर हो जाते हूँ ठोक वेसा हो अभिनय सरकार 
ने किया था। यथा * एक बार अतिसी सब चरित किये रघुबीर । जब अरित्र मे 
अत्यन्त नरानुकरण करते हूँ उस समय देखनेवाले को बिना मोह हुए नही रहता | 
उमा को मोह हुआ। गए्डजी को मोह हुआ। स्वय भुसुण्डिजी को मोह हुमा । 
नर अनुहारी चरित्र से सशय होता है ओर अति नर अनुहारी से भारो संशय 
होता है | 

अब मालूम होता हे कि वह भ्रम भी हितकर था । कृपानिधान के अनुग्रह 
से हुआ था। कुपानिधान है . आप्र भी उत्पन्न कर देते हैं मलाई के लिए यह 
रामचरण मे दृढ नेह होने का उदाहरण है। कहते हैं कि जब भ्रम छटा तब मालूम 
कि यह हितकर था । नही तो पहले प्रचण्ड विषाद उपजा था । है 


जो अति आतप ब्याकुल होई। तरु छाया सुख जानै सोई ॥ 
जी 'नहि होत मोह अति मोही । मिलततेउं तात कवन विधि तोटी ॥२॥) 
अर्थ जो घूप से अत्यन्त विकल होता है sal को पेड की छाया का सुख 
अनुभूत होता है। यदि मुझे मोह्‌ न हुआ होता तो तुमसे केसे मिडता ? 
व्यास्पा तरु छाम्रा मे सुग है पर माळूम नहीं होता। जल मे मिठास है 
पर मालूम नही होती | रसना स्वय जलीय पदार्थ है। इससे जल की मिठास का 
पत्ता नहीं चलता | पर जब हरीतकी सेवन से उसमे रूखापन आजाता है तब उसे 
जळ को मिठास का पत्ता चलता है। इसो भाँति मनुष्य मे शीतलता है । इसलिए 


ei आकमनलल्या कळता 


१, यहाँ लेशालड्कार है । 
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तरु छाया का सुख अभिव्यक्त नही होता । जब भत्ति जातप से शीतळता तिरोहित 
होती है तव तरुछाया के सुख का अनुभव होता है । 


गरुडजी का भुसुण्डिजी से भेंट होने की कोई विधि ही नही थी। होइहि 
कीन्ह Hag अभिमाना । सो खोवे चह क्रपानिधाना। मन में अभिनान था कि में 
पक्षिराट्‌ हैं | भुसुण्डि शकुनाधम सब भाँति अपावन हैं। उसी अभिमान के नाश के 
लिए ऐसा भम हुआ। गरुडजी कहते हैं कि संसाररूपी पतग के घोर किरणो से मैं 
जल रहा था| आप सन्त हैं 1 विटप स्थानीय हैं। यथा aa बिटप सरिता गिरि 
धरनी | परहित हेतु सबन्ह के करनी | आपकी छाया मे मेरी रक्षा हुई। आतप से 
विकळ होने से ही तरुछाया की खोज हुई और तब आप मिल | 


सुनेतेउं किमि हरिकथा सुहाई । अति बिचित्र वहुविधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमायम पुरान मत एहा। कहहि सिद्ध मुनि महि सदेहा ॥३॥ 


अर्थ उस सुन्दर हरिकथा को में केसे सुनता जिस अति विचित्र कथा का 
गान aga विधि से आपने किया हे | वेद शास्त्र का यही मत है। faa मुनि भी 
कहते हें इसमे सन्देह नही | 

व्यास्या हरिकथा श्रवण ही ससार पतग के घोर किरणो से सन्तप्त पुरुपो 
के लिए एकमात्र शरणप्रद तरुछाया है । थाप वृक्ष हैं। हरि कथा आपकी छाया है | 
भ्रम होने से ही आपकी प्रापि हुई भोर हरिकथा सुनने का सोभाग्य हुआ | यह 
छाया अति विचित्र है । झोतळ होने पर भी प्रकाशमय है । उसके द्वारा अनेक प्रकार 
से आप ने मेरी रक्षा की । 


गरुडजी कहते हैं कि स्वत प्रमाण वेद और परत प्रमाण शास्त्र ओर पुराण 
तथा शिष्ट सिद्ध मुनि सबका इस बिषय मे ऐकमत्य है । इसलिए सन्देह नही है 


सत विसुद्ध मिलहि परि तेही । चितर्वाह रामु कृपा करि जेही ॥ 
राम कृपा तव दरसन भएऊ । तव प्रसाद सब ससय गएऊ ॥४॥ 


aq उसे विशुद्ध सन्त की सगति मिलती है जिसे रामजी कृपा करके 
देखते हैँ | रामकृपा से आपका दर्शन हुआ और आपके प्रसाद से मेरा सशय गया | 


व्याख्या संशय निवारण का सद्य कारण रामकृपा नही है । सद्य कारण 
तो आपकी कृपा है | रामकृपा सशय निरसन का परम्परागत कारण है । यथा बिनु 
हेरि कृपा मिर्ळाह नहि सता | सत सगति ससृति कर भता । सन्त ada हैं | परन्तु 
बिना हरि की कृपा के उनकी प्राप्ति नही होतो | यथा wale सुलभ सब दिन सब 
देसा | फिर भी मिलते नही | राम कृपा हो तब मिले | विधि प्रपच गुन अदगुन 
साना | साधु अमाघु सुजाति कुजाती | सन्तो मे भो कुछ न कुछ दोष दिखायी पडता 
हे | अत विशुद्ध सन्त का मिलना हरिडृपा से ही सम्भव है | वर्णाश्रम धर्मे का 
आश्रय करके थीभगत्रान्‌ का परमभक्त ही विशुद्ध सन्त है । 
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दो सूनि बिहग पति बानी, सहित बिनय अनुराग । 
पुलकि गात लोचन सजर, मन हेरपेउ अति काग ॥६९ क 


अर्थं पश्चिराद की विनय और अनुराग युक्त वाणी सुनकर भुसुण्डिजी को 
पुळक हो गया और नेत्र मे जल भर आया भोर वे भन मे बडे प्रसत हुए । 


व्यारया विनय और अनुराग सहित वाणी सुनने से ही सन्त महात्माओ 
की प्रसन्नता होती दै । गरुडजी विहगर्पात है। उनकी प्रेम भरो विषताभिमान वाणी 
सुनने स भुसु ण्डजी को ऐसा हषं हुआ कि ag पुलक और आनन्दाश्चू के मिस से प्रकट 
हो गया । विनय बे सहित यथा राम कृग तव दरसन भयऊ | अनुराग के सहित 
यथा मिलते तात बवन बिचि तोही | गरुडजी महासाघु हैं। अत उनके सत्सङ्ग 
से भुसुण्डिजी को भी बडा हपं हुआ । 


दो स्रोता सुमति सुसील सुचि, कथा रसिक हरिदास । 
पाइ उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकास ॥६९॥ 


ad हे उमा | श्रोता यदि सुमति, सुशील, शुचि, कथारसिक और हरिदास 
मिल जाय तो सज्जन अत्यन्त गोप्य छिपायो जाने योग्य बात को भी कह 
डालते हँ | 


व्याययां गरुडजी से बहुत कुछ राम रहस्य भुसुण्डिजी वर्णन करनेवाले हैं । 
इसीका उपक्रम करते हुए शिवजी पार्वती को सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि गुणवान्‌ 
श्राता के मिलने पर सज्जन लोग रहस्य की बात भी प्रकट कर देते हे। तुमने पूछा 
था औरो राम रहस्य अनेका । कहहु माथ अति विमल बिबेका । सो भुसुण्डिजी 
राम रहस्य का वर्णन अब करेंगे | वयोकि गरुडजी गुणवान्‌ श्रोता थे। गरुडजी की 
१ सुमति का तो इसी से पत्ता चलता हे कि मोह होते ही उसके निवारण के उपाय मे 
तुरन्त छग गये | नारदजी के पास गये । ब्रह्म लोक गये | मेरे पास आये भोर मेरे 
कहने पर भुसुण्डिजी के यहाँ प्रस होकर गये । २ सुशील है | बहते हैं 'सोइ भ्रम 
अव हित करि में जाना । कोन्ह्‌ अनुग्रह कृपानिधाना | ३ शुचि हैं। इसलिए कहते हैं 
जो नहि होत मोह अति मोही। मिलतेउं तात कवन fafa तोही । ४ कथा रसिक 
हें | इसलिए बहते हें तुनतेउं विमि हरि कथा सोहाई | अति बिचित्र बहु विधि 
तुम्ह गाई । भोर ५ हरिदास हूँ। इसलिए उनके मन मे यहु बात उठी सत विसुद्ध 
मिलहि परि तेही । चित्तवहि रामकृपा करि जेही । राम कृपा तच दरसन भयऊ | 
तव प्रसाद सब ससघ गयऊ। 


बोलेउ कागभूसडि बहोरी । नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सव बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापाल रघुनायक केरे ॥१॥ 
अथं तत्पश्चात्‌ भुसुण्डिजी वोल । क्योकि पक्षिराट्‌ परं उनकी बडी प्रोति 
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थो। कहा कि है नाथ ! सब प्रकार से आप मेरे पुज्य हैं। क्योकि रघुनायक के 
कृपापान हैं | 

व्याख्या : विहंगपत्ति की विनय अनुरागयुक्त वाणी सुनकर भुसुण्डिजी कहते 
हैँ कि आप तो सबके पुज्य हैं। जो विष्णु भगवान्‌ का अचंत करता है उसे आपकी 
पुजा करनी पड़ती हे | क्योकि आप भगवान्‌ के कृपापात्र हें। सदा भगवान्‌ के 
सम्मुख आपकी स्थिति रहती है। हरि मन्दिर के सामने ही गरुड़ स्त+भ रहता है 
भोर मेरे तो सव विधि से पुज्य हैं। १ पक्षियों के राजा होने से २ जाति मे श्रेष्ठ 
होने से ३ अतिथि होने से और ४. सरकार के बन्धन काटने के निमित्त होने से । 
महात्मा लोग कभी अन्यथा नही कहते | भुसुण्डिजो की बस्तुतः इन कारणो से 
TASH पर बड़ो प्रीति थी | 


तुमहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कोन्हि तुम दाया ॥ 
पठे ale’ मिस खगपति तोही । रधुपति दीन्ह बड़ाई मोही ॥२॥ 


अथं : तुम्हे न संशय हे न भोह है भोर तत माया है | हे नाथ | मुझ पर 
आपने दया की | रामजी ने मोह के बहाने से तुम्हे भेज कर मुझे बडाई दी । 

व्याख्या : भुसुण्डिओ बहते है कि आप तो नित्ययुक्त हो। आपको सशय 
मोह ओर माया कहाँ? जिसे मोह होता है उसे इतना ज्ञान कहाँ कि मुझे मोह 
हुमा है। आपके मोह छुडाने के प्रमत्न से हो सिद्ध है कि वह मोह आगन्तुक 
था। आपने मुझ पर दया की जो स्वय चले भाये। उचित तो ag था कि आप मुझे 
बुला भेजते | यथा: तदपि उचित जन बोलि सप्रोती। पठिइअ काज नाय भस 
नीती | बात यह है कि सरकार को मुझे बडाई देना था । इसलिए उनकी प्रेरणा से 
मोहाभास आपको हो गया | जा बात शिवजी ने कहा था: होइहि कीन्ह कबहे 
। सोइ खोवे चह कृपानिधाना | उसी बातको भुसुण्डिजी दुसरे शब्दो मे 
कह रहे हैं | 


तुम निज मोह कही खगसाईं। सो नहि कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद भव बिराचि सतकादी । जे मुनितायक आतमवादी ॥३॥ 


aa : हे पक्षिराट्‌ | आपने जो अपना मोह कहा है यह कोई आइचयं की 
घात नही है । नारद, शिव, ब्रह्मा, सनकादिक मुनि तथा और भी मुनियो मे श्रे 
AHA है | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हें कि आपने जो कहा: मोहि भयो अति मोह 
AY बधन रन मह निरखि। सो कोई आश्चर्य की बात नही हे | वयोकि : जौ सब के 
रह ज्ञान एक रस। ईस्वर जीर्वाह भेद कहहु कस । आप aga बडे होने पर भी पक्षी 
हैं। में मुनियो की बात कहता हूं और उनकी जी आत्मवादी हे | जिन्हे ससार शशश्यृग 


i 


१. यहाँ लेशाखड्कार है । 
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की भाँति असत्‌ प्रतीत होता है तथा सनकादिक को बात कहता हुं जी ब्रह्मानन्द 
मे सदा लवलीन रहते हें। नारदमी की बात कहता हैँ जो हरिहर को प्रिय हूँ। 
तथा स्वय सृष्टिकता ब्रह्मा भोर सहारकर्त्ता शिवजी की बात कहता हू । 


मोह म अंध कीन्ह केहि फेही। को जच काम नचाव न जेही ॥ 
तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥४॥ 


अथं : मोह ने किसे अन्धा नही कर दिया। काम मे किसे नही नाया | 
तृष्णा ने किसे पागल मही बनाया । किसके हृदय को क्रोधने नही जलाया | 


व्याख्या " ससार मे जो है उसपर कभी न वभी काम क्रोधादि का दोरा 
हो जाता है व्यापि रह्यो ससार मेंह माया कटक प्रचड | ससार मे तोये सदा 
व्याप्त रहते हैं। बडे लोगो को ये वश मे नही रख सवते । पर कभी कभी उन पर 
भी इनका प्रभाव चल जाता है। इससे उनकी बडाई मे भेद नही पडता | जिन 
बडो बडो का मैंने उल्लेख किया हे उन पर भी कभी न कभो इसका प्रभाव पड़ 
चुका है और भविष्य मे भी पडने का भय हे । यथा * सिव चघुरानन जाहि डेराही । 
अतत ऐसा ही आगन्तुक प्रभाव आप पर भी पड गया । 


मोह अन्धकार का रूप ही है। इसके प्राबल्य के समय ज्ञान विरागरूपी 
आँखो का प्रचार रुक जाता हे। भतः यह कभी न कभी सब पर प्रभाव डाल देता 
हें । काम के कारण ही ससार जन्म भरण के जाल मे पडा हुआ है | यथा : नाचत 
ही fafa दिवस मर्थो | तबही ते न भये हरि थिर जब ते जिव नाम घरथौ | बहु 
वासना बिबिध कचुकि भूपन लोभादि भरघो | चर अरु अचर गगन जल थळ मे 
कोन न taht करयो | तृष्णा से उन्माद हो जाता है। वह अपने होश मे हो नही 
रहता | ससार उस पर हसता हे । पर वह कुछ ख्याल नही करता ' लोलुप भ्रमत 
गृह्‌ पसु ज्यो जहे तहे सिर पदत्रान बजे। तदपि अघम बिचरत तेहि मारग कबहु 
न मूढ रुजे । क्रोध कलेजा जलाता हे | जिस पर क्रोध होता है उसको हामि तो 
पीछे पहुंचावेगा | पहिले तो उसी का कलेजा जळाता हे । क्रुद्ध पाप न कुर्यात्‌ क' 
क्रदो हन्याद्‌ गुरूनपि । क्रोध से जीव कोन सा पाप नही करता ? क्रोधी अपने गुरु 
को भी मारता है | क्रोध पाप का मूल | 


दो. ग्यानी तापस सूर कबि, कोविद गुन आगार । 
केहि के लोभ बिडंबना, कीन्हि न येहि ससार ||७० क. 


श्रीमद बक्क न कोन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि । 
मृगलोचनि के नयन सर, को अस लाग न जाहि ॥७०॥ 


अथं : ज्ञानो, तपस्वी, शूर, कवि, पण्डित और गुणनिधान मे ऐसा कौन है 
जिसकी दुर्दशा इस ससार में छोभ ने न को हो। धन मद ने किसे टेढा नही बनाया । 
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प्रभुता ने किसे बहरा नही बनाया तथा मुगनथनी के चयन का बाण ऐसा कोन है 
जिसे न लगा हो | 


व्याख्या : आशा की डोरी गले में वँधी हुई पशु की भाँति लोभी कहाँ कहाँ 
नाचता नहीं फिरता | धम समूह निरखि चातक sat तुपित जाति मति घन की | 
नहि तहेँ सीतलता न वारि पुनि हानि होत लोचन को। sat गच काव विलोकि 
ada जड़ vig आपने तनकी । टूटत ala आतुर भहार बस छति बित्तारि आनन 
की । सो इस लोम से dar कोन है? साधन चतुष्टयसम्पन्न ज्ञानी विपयविमुख 
तपस्वी मरण को तृण मानने वाले शूर क्रान्तिदशशी कबि, जोवन मरण को च सोचने 
वाले पण्डित ओर आदरणीय गुणागार सभी इसके फन्दे में फॅस जाते हैं । 


धनमद होते ही सरल पुरुष भी कुटिल हो जाता है। बह समझने लगता है 
कि जो कोई मुझसे मिलता है वह मुझसे Cod आता है। अतः बहू सबसे कुटिलता 
का व्यवहार करता हू । जवतक मनुष्य को प्रभूता की प्राप्ति नही होती तबतक ag 
सबकी बातें सुनता है । प्रभुता हाथ में आते ही उसकी सुनने की शक्ति हो जाती 
रहती है। दोनो की पुकार उसके कानतक पहुंचती ही नही भोर सब वाणो से 
कराल मृगनयनी के नयन बाण है | इसका मारा हुआ तुरन्त सुध बुध खो वेठता 
है । इससे भी बचनेवाला कोई दिखायो नही पड़ता | भावार्थ यह : नारि नयन 
सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तब निसिजो जागा] लोभ पास जेहिगरन 
बेंधाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया | 


गुनकृत सन्यपात नहि केही । कोउ न ATT मद तजेउ निबेही ॥ 
जीवन ज्वर केहि नहि वरकावा । ममता केहि कर जसु न नसावा ॥१॥ 


अथं : गुण से उत्पन्न सन्नचिपात किसे नही हुआ | मान मद ने किसे निर्दोप 
छोड़ दिया ? जवानी के ज्वर मे किसे नही कम्पमान किया | ममता ने किसको 
कोति नहो चष्ट को | 


व्याख्या : गुण से काम क्रोध लोभ तोनों का याग हे । काम वात कफ लोभ 
भपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा । प्रीति करे जो तिनिउ भाई। उपज सन्निपात 
दुःख दाई। तथा : सन्यपात जल्पसि दुर्वादा । भवेसि कार्स खल मनजादा | गुण 
होने से उसका मद बिना हुए नही रहता । मत्सर मान मोह मद को चोर कहा हे । 
यथा : मत्सर मान भोह मद चोरा । ये सद्गुणो को चुरा लेते हे | सदगुणो का नाश 
मान मद द्वारा होता हे । निवेही अर्यात्‌ निद्छिद्र निर्दोप भावार्थं यह कि मान मद 
के कारण सभी मे दोप आ जाते हैं । 


यौवन ज्वर है | सरवरोगाग्रयो बो | यह सथ रोगों से बछवान्‌ है और यह 
यह सरको होता हे । सज्वरा एव जायन्ते। सञ्वरा एव fara यह मानसिक 


ज्वर दो प्रकार का होता हैं | यथा : जुग बिधि ज्वर मत्सर अविवेका । इससे तो 
कोई वचता नही । 
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यश परोपकार से होता है। रागद्वेष से परोपकार तो दूर गया परोपकार 
ही हो पड़ता है और ममतारूपी तमिस्रा में राग st का घीलबाला सदा रहता 
है | यथा: ममता तरुन तमी अंधियारो | राग द्वेष उलूक सुखकारों। अतः ममत्ता 
से यश का नाश होता ही है और ममता से कोई बचा भोनहीहै। 


मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
चिन्ता साँपिनि को न खाया at जग जाहि न ब्यापी माया ॥२॥ 


अर्थं : मत्सर ने किसे कछड्ू नही लगाया भोर शोकरूपी वायु ने / किसे 
चलायमान नही किया । चिन्ता सापिनी से किसे नही दंशन किया । संसार में कौम 
है जिसे माया नही व्यापो ? 


व्याख्या : जिसे मत्सर है वह उदार हो नही सकता | उसका स्वभाव निश्चय 
कापंण्य से उपहत हो जाता है। फछतः उसे PSS लगता है। शोक से घेय छूट 
जाता है। शोकसन्तक्ष पुरुष विचलित हो उठता है। शोक संसार वृक्ष का घोज है । 
जब तक शोक है तब तक ब्रह्म ज्ञान हो नही सकता । उस शोक ने किसे बिचलित 
नही किया | चिन्ता सांपिनी हे । चुपके आकर दशन कर रेती हे | उससे Hay की 
लहर उठती है जो महा दुःखद है। यह प्राण लेकर ही छोड़ती है। जो संसार मे 
आया उसे माया व्यापती हो है। यथा: भूमि परत भा ढावर पानी । जिमि oats 
माया SIZ । पानी जब जमीन भे गिरा त्तो ढावर होगा हो । इसी भाँति जो 
संसार में माया उसे माया व्यापेगो ही | 


कीट मनोरथ दारु सरीरा । जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ 
सुत बित लोक ईपना तीनी । केहिके मति इन्ह कुत न मलीनी ॥३॥ 
मर्थ ; मनोरथ कोट है। शरीर छकड़ी है । ऐसा धोर कौन है जिसे घुन नही 


लगा । पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेपणा ये तीन एपणायें हें | किसकी वृद्धि को इतने 
मलिन नही किया | 


व्याख्या : भनोराज्य करते करते शरीर निस्सार हो जाता है। मनोरथ 
शरीर के सार को खा जाता है। ऊपर से ज्यों का त्यो बने रहने पर भी भीतर से 


पोला पड़ जाता है। धीर मनोरथ नही करते | फिर भी मनोरय उनके शारीर को 
निःसार करके ही मानता हे । 


जितनी सांसारिक इच्छाएँ हैं वे पुत्र धन और लोक के हो अन्तरगत हैं । 
इनके चाह से वृद्धि मलिन हो जाती हे । सो कोई भी इन एपणाओ से नही बचा 
है । अतः सबको बुद्धि मे मलिनता आ ही जातो है । 
यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को चरने पारा | 
सिव चतुरानन जाहि डेराही। अपर जीव केहि लेखे माँही ॥४॥ 
अर्थ : यह्‌ सत्र माया का परिवार है । प्रबळ है और असख्य है | इसका कौन 
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वणन कर सकता है। शिव और ब्रह्मा जिनसे डरते हैं दूसरे जीव किस 
गिनती मे हैं । 

व्याख्या : अठारह जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनका नाम गिना दिया पर ये गिने 
नही जा सकते । एक एक के असरय भेद हैं और सब के सब बडे प्रवल हैं। जीते 
नही जा सकते | इन सबका वर्णव कौन कर सकता है। ये सब माया के बाळ बच्चे 
हैं: तस्य हेतुरविद्या | सब पर प्रभाव डालकर माया के वश मे रखते हैं | 

सबके बड़े शिव और ब्रह्मा हैं। ये ईश्वर कोटि मे हैं। फिर भी माया के 
परिवार से सदा सावधान रहते हैं। बयोकि ये उन पर भी प्रभाव डालने मे समथ 
हैं। फिर जीवो की क्या गिनतो है । यथा : माया बस्य जीव अभिमानी । 


दो. ब्यापि रहेउ संसार महु, माया कटक प्रचंड | 
सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखड ॥७१ क. 
सो दासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपि। 
छूट न रामकृपा बिनु, नाथ कहो पद रोपि ॥७१॥ 


अर्थ : माया की प्रचण्ड सेना ससार मे व्याप्त रही है। उनके सेनापति 
कामादि हें और दम्भ कपट पाखण्ड आदि योद्धा हैं। बह रामजी की दासो है और 
वह्‌ भी विचार करने पर मिथ्या ही ठहरती है | ag बिना रामळृपा के छूट नही 
सकती | इस बात की में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ । 

व्याख्या : यह माया की सेना किसी विशेष स्थल मे नही रहतो । सम्पूणं 
पसार भे व्याप्त होकर स्थित है। और बळत्रती vara कि सबको वश मे किये हुए 
स्थित & | काम क्रोध और लोभ इसके सेनापति हे। ये सेमा का सञ्चालन करते हैं। 
दम्भ कपट पाखण्ड योद्धा हैं। ऐसी महाब्रभावा माया रामजी की दासी है। यथा: 
भाया खलू नतकी बिचारी | और वह अविचार से सिद्ध है। विचार करने पर वह॒ 
Tal ठहरती | इसलिए उसे मिथ्या कहते है फिर भी उथसे रक्षा नही। रामजी की 
कपा हो तो छ्टे अन्यथा इसका छटना असम्भव है | भुसुण्डिजी प्रतिज्ञा करते हे कि 
अचय कोई उपाय इससे वचने का नही है । 


जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोइ प्रभु भूबिळास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥१॥ 


ad : जिस माया ने सम्पूर्ण ससार को नचाया भौर जिसके चरित्र को कोई 

CS नही पाया ) वही सरकार के भोहू के इशारे पर हे खमराज ! समाज के सहित 
नटी की भाँति नाचतो है । 

व्याख्या : जिसकी सेना tar प्रबल जिसके सेनापति ऐसे प्रचण्ड | जो स्वय 

सो प्रभावशालिनी कि सम्पूणं ससार को नचामा करती है। उसके afer को 

कोई जान नही सकता । 'कैसा भी कोई पण्डित हो पर कही न कही उसे भ्रम रह 
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ही जाता है। यथा अज्ञान पुरतस्तेपा माति TAN कासु च| अत, मानना पडेगा 
कि उसके चरित्र को कोई रूल नही पाता । एक दुष्ट मततिसय दुख रूपा। जा बस 
जोव परा भव कूपा । 


भुमुण्डिजी कहते हे कि है गरुडजी वह महा प्रभावा माया सरवर के 
अविलास से अपने समाज के साथ नटी की भाँति नाचती है। ag स्वय नटो सी हो 
जाती है और उसके योद्धा तथा सेनापति समाजो की भाति उसके नाचते मे योग 
देते हैं। षहा है" माया खलू नर्तको परिचारी | माया स्वय असतो है और मिथ्या 
भाव दिखाकर लोगो कोठा बरती है । यथा : लब निमेष महेँ भुवन निकाया | 
रचे जासु अनुसासन माया । श्रीपति निज माया तब प्रेरी। Tag कठिन करनी तेहि 
केरी । ब्रिरचेउ मगमहुँ नगर तेहि, सत जोजन बिस्तार । श्रीनिवास पुर ते अधिक 
रचना बिविध प्रकार । तेहि पुर बसे सोलनिधि राजा | अगनित हयगय सेन 
समाजा | बिस्व मोहिनी arg कुमारी । धोविमोह faa रूप निहारो। सोइ हरि 
माया सब गुन खानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी । करे स्वयबर सो नृप बाला | 
आये तहे भगनित्त महिपाळा | इत्यादि जिस पर सरकार सानुकूल हा जाते हैं। उससे 


माया अत्यन्त डरा वरती है। यया भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि 
डरपति अति माया | 


सोइ सच्चिदानद gy रामा । अज विज्ञान खूप बल धामा ॥ 
ब्यापक ब्याप्य अखड भनता | अखिल अमोघ सक्ति भगवता ॥२॥ 


अर्थ : रामजी वही सच्चानन्दघन हे । भज है | विज्ञावरूप हैं और बलघाम 
है। बही व्यापक हू । यही व्याप्य टे. । वही गखण्ड हे | अनन्त हैं | पृण हैं । अमोष 
शक्ति हें। 

व्याख्या जोवको मायापरतन्नता तथा माया की ईइबरपरतन्मता बर्णन 
करके अब कहते है कि बही मायी राम हैं। उनके कार माया का काई प्रभाव 
नही पड सकता | इसो बात को दिखलाने के लिए उनका यथार्थ रूप वर्णन करते 
Ql माया तो असत्‌ जड दु खछ्पा है ओर रामजी सत्‌ faq आनन्द घनरूप है। 
घन कहने का भाव यह कि माया के प्रवेश के लिए सुक्ष्यातित्तषष्म छिद्र भी नही है 
अथवा रामजी सच्चिदानन्द दिपेश हे | उनके सम्मुख मोह तम जा नही सकता | 
रामजी अजन्मा हे | उनका जन्म होता ही नही । हुआ भी नही। उसके जन्म कमं 
दिव्य हे | उनकी योगमाया द्वारा जन्म हुआ सा प्रतीत होता है । चे विज्ञानरूप हैं | 
अज्ञान को वहाँ पहुंच कहाँ ? वे बलधाम है। उन्ही से बळ पाकर माया ससार की 
सृष्ट करती हे । उनसे पृथक्‌ माया कुछ ठहरती हो नही । उन पर प्रभाव बया 
डालगी ? वही व्यापक है भोर वही व्याप्य है । वे सर्बरूप हैं। चन्ध भी उनसे पृथक्‌ 
कोई वस्तु नही है | वे निरश होते हुए भी अनन्त हैं। बन्ध ता परिच्छित पदाथ का 
होता है। वे पूर्ण हें। अमोघ शक्ति रूप हे । उनस पृयक्‌जो कुछ है सब माघ है: 
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व्यर्थं हे । वे हो भगवान हैं, समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वेराग्य के अक्षय 
भण्डार हैं | 


भगुन अदभ्र गिरा गोतीता।सब दरसी अनवद्य अजीता ॥ 
निमंम निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥३॥ 


अर्थ : निगुण, अनल्प, वाणी और इन्द्रियो से परे, adaer, दोषरहित, अजित, 
निर्मळ, निराकार, मोहरहित, नित्य निळंप ओर सुखराशि हैं । 

व्याख्या : वे गुणत्रय सत्त्व रज तम से परे हें । ब्रह्मा हैं, सम्पूर्ण हैं। अतः: न 
तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक्‌ गच्छति नो मनः। बहा मन वाणी की गति नही है। वे 
सबके देखनेवाले हैं। अतः वे जाने नही जा सकते | यथा: विज्ञातार वा अरे केन 
विजानीयात्‌ | सदा ब्रह्म की ही जय है। बयोकि वही उत्कृष्ट है। अतः वे अजित हैं । 
निर्मल भी वही हैं | उनमे विजातीय द्रव्य का प्रवेश नही है। अपरिच्छिन्न होने से 
वे आकाश की भाँति निराकार हैं | अतः उन ततक मोह की गति नही है। विकलता 
तो मोह से होती है वे तो नित्यनिळेप है और सुख की राशि हैं। 


प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी । ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥ 
इहां मोह कर कारन नांही । रबि सनमुख तम कबहुंक कि जाँही ॥४॥ 


अथं : प्रभु प्रकृति से परे हैं सबके उर मे वास करनेवाले हे । ब्रह्मा है। चेष्टा 
रहित & 1 रज रहित तथा नाश रहित हैं । यहाँ मोह का कारण नही है । बया सूर्य 
के सामने कभी अन्घकार जा सकता है? 

व्याख्या : सत्त्व रज और तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। यही 
सृष्टि का मूल है। परन्तु सरकार तो इससे भो परे हैं। फिर मी सभो का हुदयदेश 
उनके आविकोप का स्थान है। यथा : ईश्वर : सवंभूतानां हुहेशेऽजुंन तिति । वही 
ब्रह्म हुं । वही निरीह हैं। क्योकि चेष्टा तो परिच्छिन्न पदाथे मे होती है । वे ही दुःख 
से रहित अविनाशी हैं शेष सव कुछ विनाशो है | 

मोह का कारण है अभिमान । यथा: wala मूल सूळ प्रद नाता] सकर 

सोक दायक अभिमाना । राम aad अभिमान ही नही है। महमिति अभिमान 
जीव का घमं है । अभिमान अन्धकार है । थथा : त्यागहु तम अभिमान । यह राम 
सच्चिदानन्द दिनेश फे सामने जा नही सकता | अतः कहते हैं कि यहां मोह का 
कारण नही है । और सब जगह मोह का कारण : अभिमान हे 1 अतः वहां मोह 
का प्रभाव चल सवता है | 


दो. भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप । 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥७२ क, 
जथा अनेक वेष धरि,नृत्य करे नट कोइ। 
सोइ सोइ भाव देखावे, आपुन होइ न सोइ॥७२॥ 
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अर्थ भक्तो वे लिए भगवान्‌ प्रभू रामजी ने राजा वा रूप धारण किया 
और साधारण मनुष्यो के अनुरूप परम पावन चरित्र किये | जिस भाँति कोई तट 
अनेव वेष धर कर अभिनय करता है और जैसा पेसा दिखलता हे । पर ars Far 
सही हो जाता | 

व्याख्पा सरकार ने भूपरूप भक्त के लिए घारण किया | भाव ag वि जीवो 
की भाँति कमं के परतन्त्र होकर देह नही धारण किया । जन्म ग्रहण करने मं उनको 
स्वतन्त्रता है | उन्होने अपने भक्ता पर अनुग्रह करने के लिए देहू धारण किया ओर 
प्राकृत नरो की भाँति चरित किया | पर वे परम पावन थे । भक्त नारद ने शाप 
दिया बचेउ मोहि जवन धरि देहा । सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा । मम अपकार 
कीन्ह तुम भारी | नारि पिरह तुम होव दुखारी । अत तदनुसार देह धारण करके 
नारो विरह मे दु खारी होने का अभिनय किया | 

नट अनेक वष धारण करके नृत्य करता है। जिस समय जैसा वेप धारण 
करता है उस समय वेमा ही अभिनय करता है। पर जैसा यह अभिनय करता है 
वेता वह नही हा जाता । इसीलिए यहाँ पर उस प्रभु की उपमा नट से दो गयी है। 
वह अनेक अवतार धारण करता है | यथा मीन कमठ सूकर नर॑ हुरी। बामन 
परसुराम बपुधरी | जिस समय जैसा वेप घारण करता है वेसा ही अभिनय करता 
है | रामावतार मे त्तो एक ही समथ दो वेप धारण वरके एकदम एक दूसरे से विरुद्ध 
भाव के अभिनय वा उदाहरण राम परशुराम सम्वाद म पाया जाता है | ऐसे सभी 
प्रकार वे अभिनय उसको लीला हे | इसा भाँति युद्ध के अभिनय मे शत्रु के हाथ वेध 
जाना और तदनुकूछ विकलता प्रदर्शन लोलामात्र है । वस्तुत विकलता से उस समय 
भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं था | क्योंकि प तो सहज आनन्द के निधान है | 


असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन विपय वस कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥१॥ 


अथ हे गरुडजी | रामजी को ऐसी छोछा है कि बह दानवा को मोह डाळती 
है और भक्ता का कल्याण करतो है। जो मलिन वुद्धिवाल विपयवद्य कामो हैं हे 
स्वामी 1 वे प्रभु पर इस प्रकार से मोह का आरोप करते हैं ! 

व्याख्या रघुपतिस AL रामावतार कहा। सरकार का प्राकृत मर के 
अनुरूप चरित्र करना वेसा ही भाव दिखलाना और स्वय वेसा न होना लोला है | 
यथा उमा राम गुन गूढ पडित मुनि पावहि बिरति । पार्वाह माह faye जे हरि 
विमुख न घर्मे रति । रघुपति की लीला ऐसो हो गूढ है कि आसुरी सम्पत्तिवालो का 
ve मोह हाता हे AL जो भावान के भक्त हे देवा सम्पत्तिवाले हैं उन्हे सुख 

ताहै। 

कारण कहत हैँ कि आधुरी सम्पत्तिवाल विषयवश कामी होते हैं। उनकी 
बुद्धि मलिन होतो हे । उस बुद्धि मालिन्य के तीन भेद है. १ वृद्धि मान्द्य २ कुतक 
मर ३ विपर्यय दुराग्रह | इन्ही कारणो से मनुष्य विमूढ हा जाता हे। भगवान्‌ की 
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लीला मे उसे मोह होता है। अर्थात्‌ वर्तमान ज्ञान के चार प्रतिवन्ध कहे: 
१ विपयासक्ति २ वृद्धिमान्य्य २ कुतक भोर ४ विपर्यय दुराग्रह। इनमे से 
विपयासक्ति ही सवका मूल है । 


नयन दोप जाकहु जब होई । पीत वरन ससि कहुँ कह सोई ॥ 
जव जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उएउ दिनेसा ॥२॥ 


स्थे ` जव जितकी आँखों में दोष होता है तो वह कहता हे कि चन्द्रमा 
का रग पोळा है भौर जब fran दिग्‌ भ्रम होता है तो हे गरुडजी | ag कहता है 
कि सूयं पश्चिम मे उदय हुए हैं। 

व्याख्या विषयासक्त स्वय विषय मे लगा हुआ है। सरकार को प्राइस नर 
अनुरूप लीला को देखकर उन्हें अपनी भाति विषयासक्त मान वेठता है। उसमे 
इतनी घोर आसक्ति है कि वह उनकी लीला पर अभिनय की हष्टि कर नही सरता | 
उदाहरण देते हें कि काच कामलादि दोपवाले को पित्त के दोप से चन्द्र पीले मालूम 
पडते हूं । चन्द्र इवेत हैं दोष उसकी दृष्टि मे हैं जिसके कारण से ag चन्द्र को 
पोळा देख रहा है | इसी भांति विषयासक्त पुरुष लोकसग्रही पुणं ज्ञानी के कर्मों को 
भासक्तिरहित नही मान सकता | 

बुद्धिमान्द्यवालो की उपमा दिग्भ्रमवालो से दी गयी है। यह दिग्श्रम 
वुद्धिमान्य से कभी हो जाता है तो उसे मालूम पडता है कि सूयं पश्चिम दिशा से 
उदय हो रहे हें । वह स्वय जानता है कि सूये जब उदय होगे तव पुर्व से ही होगे । 
लोग भी उसकी मूढता पर हँस रहे हें । पर वह अपने अनुभव को क्या करे उसे वेमा 
ही मालूम हो रहा हे । इसी भाँति मन्दवृद्धि सरकार की लीला का उलटा अर्थ 
छगाता हे। वे तो कामियो की दीनता का अभिनय करते हैं। पर वह समझता है 
कि इन्हे स्त्री विरह का पार नही मिल रहा है! 


नौकारूढ चलत जग देखा । अचल मोह वस आपृहि लेखा ॥ 
बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादी कहहि परसपर मिथ्या वादी ॥३॥ 


अर्थं : नाव पर सवार समार को नो चलता हुआ देखता है मोर अज्ञान 
वश अपने को निश्चळ समझना है। बालव नही घूमते घर आदि ही धुम रहे हैं 
ऐसी वाते झूठे आपस मे कहा करते हैं। 


व्याख्या : जो कोई नाव पर सवार होता है उसे संसार चलता हुआ 
दिखायी पडता है और स्वय स्थिरता का अनुभव वरता है। फिर भो वही अपने 
भनुमव को सत्य नही मानता | उसे वह AI समझता है। परन्तु कृत्वी बहते हैं 
बि प्रत्यक्ष हो सव प्रमाणो मे ज्येछ ओर थे है । प्रत्यक्ष gain हो अनुमानादि की 
प्रवृत्ति होती है । अत किसी अवस्था में प्रत्यक्ष घा भवहेलळन नही झिया जा सरता । 
हम रोग हाथ पेर विना हिलाये हुए येठे हें और प्रत्यक्ष देखते हे कि सपार चलता 
३ । इसे अप्रमाण बेसे माना जा सरता है। इसी माति प्रयक्ष नागपाश मे मेधे हुए 
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रामजी को वे नित्यमुक्त तहो मान सवते। यथा ' खेद faa मन तक बढाई | WaT 
मोह बस तुम्हरिहि नाई । aa मिसाचर alas नाग पास सोई राम | 

विपर्यय दुराग्रहवाले तो नाहक झगडा खडा करते Fi स्वय जानते हैं कि 
बात ऐसी नही है। फिर भी दुराग्रह वश वही गीत गाये जाते हे । छडके घुमरी 
खेलते हैं तो गृह वृक्षादि जो उनके एक भोर थे दूसरी ओर हो जाते हैं। तो 
विपर्यय दुराग्रटी कहते हैं कि wet नही घूम रहे हैं। गृह आदिक ही घूम WE | 
वे मिथ्यावादी हैं । उन्हे मिथ्या प्रिय है । अत परस्पर ऐसी हो बातें वरते हैं। वे 
प्रमाण मे उन BSH को देंगे जो घुमरी खेल रहे थे। उन्हे तो स्पष्ट हो गृह भादिक 
घूमता प्रतोत होता है | इसो भाति बातें बनाया करते हुँ मिथ्या माहुर सज्जनहि 
खर्लहिं गरळ सम सांच। यथा * तेहि रावन कहं लघु वहसि नर कर करसि बखान | 
रे कपि बर्बर खर्व खल अब जाना तव ज्ञान | 
हरि विपइक अस॒ मोह विहगा । सपनेहु नहि अग्यान घरसगा ॥ 
माया बस मतिमंद अभागी । हृदय जवनिका ag बिधि छागी ॥४॥ 
ते सठ हठबस ससय करही । निज अग्यान राम पर धरही ॥५॥ 

ad . हे गरुडजी ! हरि विपयक ऐसा ही मोह होता है | वहाँ तो स्वप्न मे भी 
अज्ञान का प्रसद्ध नही है। माया के वश मतिमन्द अभागी लोग जिनके हृदय पर 
अनेक प्रवर से पर्दा पडा हुआ है वे ही शठ हुठ के वश होकर सदाय करते हैं और 
अपने AAA का आरोप रामजी पर करते हैं । 

व्याख्या : हरि विषयक मोह भो वेसा हो है। जेसा कि काच कामलादि 
दोषवाले को, दिग्ञ्रमवाले को, नौकारूढ को तथा विपयंय दुराग्रही को होता है | 
रामजी मे तो मोह का कोई प्रसग ही नही है। यथा . राम सच्चिदानन्द दिनेस्ता | 
नहि तह मोह frat लबलेसा । यदि स्वप्न मे भी ऐसा प्रसग आपडे तो समझना 
चाहिए कि ag स्वप्न हरिविपयक था ही नही | 

जो भवभजन पदविमुल अभागी हूं वे माया के वश मे पडे हुए हैं । मत्तिमन्द 
हें । उनकै हृदय मे अनेक प्रकार के आवरण पडे हुए हें। उन्हे WAST का ज्ञान नही 
हो मकता | अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्त } वे aye सशय के दुर करने 
का प्रयत्न नहो करते | यत्नपूवंक उष सशय को बनाये रखते हे । अत उन्हे शठ 
कहा | शठ को अपने हृदय मे अपने पक्ष का aga बडा आग्रह हाता है । उसे बह 
छोड़ना नही चाहता । वह अपने अज्ञान का आरोप राम पर करता है। जिस भाँति 
स्वय अज्ञानी होकर दु ख भोगता है उसो भाँति रामजी को भी जानता है | 


दो काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। 
ते किमि जानहि रघुपतिहि, मूढ परे तम कूप ॥७३ क. 
निगुंन रूप सुलभ अति, सगुन जानि नहि कोइ । 
सुगम अगुम नागा चरित, सुनि मूनि मून अम होइ ॥७३॥| 
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अथं जो काम क्रोध मद और लोभ मे लगे हुए gi घर मे feast दुख 
वे रूप हैं। वे रघुपति को कैमे जानेंगे | वे मूढ ता ara के कुएँ मे पडे हुए है। 
fay रूप अत्यन्त Go है । सगुण वो ही कोई नही जानता | सगुण चरित्र ऐसे 
सुगम और अगम है कि उन्हे सुनकर मुनि के भी मन में भ्रम होता है। 

व्याख्या काम क्राघ मद मोर लोभ तो चारो नरक के पन्य हैं। सो जो उस 
रास्ते पर लगे हुए है वे गुह मे लिप्त रहते हे । उन्हे ससारझूपी कूप के मण्डूक 
समझना चाहिए | वह प्रकृति पार पुरुष को जान नही सकते | 

प्रवृति पार पूरुष को जानना अत्यन्त सुलभ हे । क्योकि उसमे कुछ करना 
धरना नहो है। Fas चप होकर वेठ जाने से वह जाना जाता है । यथा 
ward शुद्ध त्वस्माभिनिश्चितेरनुभूयते। तूष्णी स्थिती न waa शून्यवुद्धेद्च 
TAA | पञ्चददी | अत उसे अत्यन्त सुलभ कहा | परन्तु सगुण ब्रह्म को कोई नही 
जानता | बह तो मायी है। बिमा माया को जाने वह जाना नही जा सकता और 
भाया सत्त्वासव से अनिवंचनीया है । उसे कोई केसे जान सकता है। अत उन मायी 
का चरित ऐसा है कि समझ मे ही नही आसा | यथा कुलिसहु चाहि कठोर अति 
कोमळ कुसुमहु चाहि | चित खगेस अस राम कर समुझि परे कहु काहि | 


राम रहस्य उमा के ग्यारहवे प्रश्‍न का उत्तर 
सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कही जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि विधि मोह भयड प्रभु मोही । सोउ सव कथा सुनावौ तोही ॥१॥ 


अर्थ हे पक्षिराट्‌ | रघुपति की प्रभुता सुनिये । में बुद्धि के अनुसार सुन्दर 
कथा कहता हूं। हे प्रभो ! जिस प्रकार मुझे मोह हुआ है वह सव कथा तुम्हे 
सुनाता हूँ । 

व्याख्या ऊपर कह आये हैं अस रघुपति लीला उरगारी | दनुज बिमोहनि 
जन सुलकारो | सो दनुज विमोहनि का res करके अब सुखकारित्व दिखलाते 
६। सरवार की प्रभुता का वणम करते हे | उसका वणंच यथामति हो हो सकता हे | 
कहते हें कि यह न समझना कि मुझ ही को मोह हुआ। नही मुझे भी मोह हुआ 
था में भी उससे बचा नही हे । उसके सुनाने म सरकार वी प्रभुता का वर्णन है । 
यह तुम्हारे ऐसे पात्र से ही कहा जा सकता है। 


सामकृपा भाजन तुम ताता । हरिगुन प्रीति मोहि सुखदाता | 
ताते नहि ag तुमहि दुरावौ। परम रहस्य मनोहर गावो ॥२॥ 


अर्थ हे तात | तुम रामजी के कृपापाभ हो | तुम्हे हरि ग गुणो पर प्रोति 
है। मुझे सुख देनेवाले हो | इसलिए तुम से कुछ पाता नही | मनोहर परम रहस्य 
को वर्णन वर रहा हूँ । 

व्यारया रह्स्य सरसे नही वहा जाता। में जो इम समय वर्णन क छेंगा वट 
रहस्य ही नही परम रहस्य है । असपन्त गोप्य है। परन्तु आप से छिपाया नही 
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जा सकता। वयोकि आपमे उसके जानने की पात्रता है। रहस्य जानने के वे ही 
पात्र हैं जिन पर भगवल्कृपा हो। आप पर भगवर्ूपा है। क्योंकि आप रघुनायक 
के प्रिय दास हैं। जिन्हे सरकार के गुणगण प्रिय लगें उनसे भी रहस्य नही 
छिपाया जाता | यथा श्रोता सुमति सुसोल सुनि कथा रसिक हरिदास | पाइ उमा 
अतिगोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास । तीसरी बात यहु है कि जो अपने को सुख दे 
उससे भी रहस्य नही छिपाया जाता । आपने मेरे यहाँ आकर मुझ पर दया को | 
मुझे सन्तसग का सुख हुआ । अत भाप से रहस्य नही छिपाया जा सकता । 


सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न wale काऊ ॥ 
ससुत मूल सूरू प्रद नाना । सकल सीक दायक अभिमाना ॥३॥ 


अर्थं रामजी का सहज स्वभाव सुनो । वे भक्त का अभिमान कभी रहने नही 
देते । अभिमान ससार का मूळ है और नावा प्रकार के शूल का देनेवाळा है। सभी 
शोको का भी देनेवाळा है । 


व्याख्या भुसुण्डिजी रामजी का स्वभाव जानते हैं क्योंकि उन्हे राममजन 
छोडकर दूसरी बात अच्छी नही लगती । यथा ताज हरिभजन काज नही दूजा । 
शिवजी A उमा से कहा उमा राम सुभाव जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाव 
न आना | अत यह सिद्ध है कि भुसूण्डिजी रामजी के स्वभाव के जानकार F | अत 
भुपुण्डिजी जैसा रामजी का स्वभाव बतलावें वही ठीक है नही तो राम के स्वभाव 
को पहिचानना बडा कठिन कार्य है । सो भुसुण्डिजी रामजी का स्वभाव गरुडजी को 
बतलाते हैँ fr वे भक्त के अभिमान को त्ता कभी रहने ही नही देते। यथा 
वरुनानिधि मन दोख बिचारी | उर अकुरेउ गव तर भारी । वेगि सो में डारिहों 
उखारी | पन हमार सेवक हितवारी। भक्त के हित के लिए उसका अभिमान भङ्ग 
वरते हुँ। कयाकि अभिमान से बड़ा अनिष्ट होता है। अभिमान हो ससार का मूळ है। 
इसी के कारण अनेक प्रकार के शूल होते हैं। अनेक प्रकार का शोक हाता है । 


ताते कर्राह कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अतिभूरी ॥ 
जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥४॥ 


aq इसलिए कृशनिधि उसे दूर करते हें। उन्हे सेवक पर बडो कृपा है | 
+ बच्चे के शरीर म फोडा हो जाय तो मात्ता उसको कठिन चित्त करके चिरवा 
देती है । 

SHEA सरकार भक्त का AGS चाहते हे । उसे शूळ तथा शोक से बचाना 
चाहते हे । अत GAT अभिमान को WH कर देते हैं। मान भद्ध से बडा दु ख होता 
हे! पर उस दु ख को सरकार नही मिचते | उसके भविष्य के सुख पर उनकी दृष्टि 
रहती हे । मान भज् होने से भक्त दु खो होता है । रो पडता है । अधीर हो जाता है। 
पर अग्र तव उमः अभिमान निमूछ न हो जाय तब तक सरकार निष्ठुर होकर 
उसमे से अभिमान फे छश को भो बिना निकाल नही छोडते | व ह निष्ठुरता नही हे 
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परम कृपा हे । जेसे छोटे बच्चे को फोडा होने पर माँ छाता कडा करक उसपर BU 
चलवाती है। नही तो उस बच्चे के एक रक्तविन्द के लिए वह अपना जीवन निछावर 
कर देती | परन्तु उस समय बच्चे के रोने घोने को ओर उसके घेयं त्याग का कुछ भी 
ध्यान नही करती | बच्चा यदि ste हो जाय तो उसका फोडा मही चिरवाती | 
जानती है कि यह समझदार हो गया | अपना फोडा स्वय चिरवा लेंगा । 


दो. जदपि प्रथम दुख पावे, रोच बाळ अधीर | 
व्याधि नास हित जननी, wala न सो fag पीर ॥७४ क. 


तिमि रघुपति निज दासकर, हरहि मान हित लागि । 
. तुलसिदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजहु श्रम त्यागि ॥७४॥ 


। ८ अर्थं ` यद्यपि पहिले दु ख पाता हे और अधीर होकर बच्चा रोता है । परन्तु 
व्याधि के भाश के लिए माँ उसके दु ख को गिमती नही | इसी भाति रामजी अपने 
दास के मान को उसके हित के लिए हरण करते हैं। तुलसीदास ऐसे प्रभु को भ्रम 
छोडकर कयो नही भजता | | 


व्याख्या ' जिस माँति फोडा होने से वेदना होती है और बह बढ़ती ही जातो 
है। यदि वह फोडा न चोरा जाय तो घातक सिद्ध होता है ओर कई फोडे तो ऐसे 
fader होते हैँ कि उन्हे पेदा होते ही चोर देना चाहिए। माता यह समझती है छोटा 
बच्चा उसे नही समझता | वह नही चाहता उसके Hest कोई स्पशाँ करे | परन्तु 
माता बळपूर्वंक उसके फोडे को चिरवाती है | बच्चे के रोने घोने पर कुछ भी ध्यान 
नही देती | उस समय की उसकी कठोरता वस्तुत कृपालुता है । इसी भाति परमेश्वर 
अपने भक्त के अभिमान का छेदन करते हें । तव उसे बडा कष्ट होता है। वह 
बहुत दुखी होता है । विलाप करता है! परन्तु प्रमु कठोर होकर उसका 
अभिमान छेदन कर देते हैं। बह कठोरता नही है दयालुता है । गोस्वामीजी बहते हैं 
कि ऐसे माता के समान प्रेम करनेवाले oy को तू भ्रम छोडकर क्यों नही भजता ? 
जब कष्ट आवे तो समझना चाहिए कि परमेश्वर की ओर से उसके भले के लिए कष्ट 
आया हुआ हे ओर उसे उनकी कृपा समझकर सहन करे और भजन मे अधिक 
दत्तचित्त हो | 


wen आपनि जडताई। कहो खगेस सुनहु मन लाई II 
जव जब राम मनुज तनु घरही 1 भक्त हेतु ' लीला बहु करही ॥१॥ 


अथं हे पक्षिराट्‌! में रामजी की कृपा और अपनी जडता का हाल कहता 
४ । मन छगावर सुनिये । अब जव रामजी मनुष्य शरीर धारण करते हें और भक्तों 
के लिए aga सी लोला वरते हैं । foo 


व्याख्या : मुसुण्डी वहते हूँ कि रामजी वी कृपा और अपनी sears अर्थात्‌ 
मोह का वर्णन वरता हू | सरकार जडता पर क्रोध नहीं वरते! To वरते हे । 
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(रामजी की कृपा की महत्ता तो मेरी जडता सुनने पर ही मालूम पडेगी । अत भेरी 
जडता भी रामक्रुपा के सम्बन्ध से एकाग्रचित्त द्वारा सुनमे योग्य है | 


' रामजी अनेक शरीर धारण करते हैं। कभी मोन का कभी बमठ का कभी 
'शुकरादि का भी दारीर घारण करते हैं। परन्तु जब मनुजशरीर घारण करते हैं तव 
भक्त के लिए अनेक लीला करते हैं। भाव यह कि समी अवतार भक्त फे लिए ही 
होते हें । परन्तु मीन कमठादि अवतार म बहुत लीला नही होती । बहुत सी लीलाओ 
का समावेश मनुष्य, अवतार मे ही सम्भव है। सरकार की जितनी चेश्टाएँ होतो हैं 
सब भक्तों के लिए होती हैं। अपना कोई प्रयोजन नही रहता | क्याकि रामजो 
पृर्णकाम हैं। ' । 

तब तव अवध पुरी में जाऊं । बाळ चरित बिलोकि हरपाऊं ii 
जनम महोत्सव देखीं जाई । वर्ष पाँच तहु रहउ लुभाई ॥२॥ 


oar. तब तव में अवधपुरी जाता हूँ ओर बाळचरित्र देखकर हर्षित होता ह । 
पहा जोकर जन्म महोत्सव देखता हुँ भोर पाँच ad तक वही छुभाया हुआ रह 
जाता gl ___ | 
_ ब्याख्या नरठीळा तो सरकार को वामन परशुरामादि अवतारो मे भी होती 
है पर में नही जाता। में तो तब जाता हूँ जव अवघपुरी मे अवतार होता है | 
अर्थात्‌ श्रीरामावतार का चालचरित्र देखने जाता हु | उस चरित्र को देखकर मुझे 
बडा हपं होता है | अन्य अवतारो के बारूचरित्र मे उतमा आनन्द कहाँ | चक्रवर्ती के 
राजकुमार म, जितना बालचरित्र का अवकाश है उतना अन्य बालको के चरित्र मे 
नही होता । 
ए = जन्म महोत्सव के समय हो में पहुँच जाता हूँ। यथा कागभुसुडि समर हम 
AH भनुज रूप जानै नहि कोऊ। परमानद प्रेम सुख फूले | वीथिन्ह फिर्राहू मगन 
मन भूल । भुसुण्डिजी कहते ह कि, में शद्धुरजी वे चले आने पर भी पाँच ad वहाँ 
ठहर जाता हूँ। में ऐसा लुब्प हो जाता हूं कि वे चरण मुझसे छूटते हो नही । 
श्रीरामावतार कत्प में एक हो थार होता है। उपे देखने भुसुण्डिजी बराबर 
जाया करते है | जेसे लोग हर साळ रामलीला देखने जाया करते हैं। ।। 


इष्ट देव मम “ चालक रामा । सोभा aga कोटिसत कामा ॥ 
निज। प्रभु वदन निहारि निहारी | लोचन सुफळ करौ उरगारी ॥३॥ 
ळघुवायम वपु घरि हरि सगा। देखो वाल चरित बहुरगा ॥४॥ 


1 अथं मेरे इष्टदेव बालमुकुन्द टें । जितकी शरीर मे! सौ करोड कामदेव को. 
शोभा है) हे गर्डजी । में अपने प्रमु का वदत देखे देशकर अपनी आंखो को सफळ 


विया करता हू | छोटे वौ बरा रूप वताकर हरि के साथ साय उके बहुरगी चरित्र 
फ्रि देखा करता हूं | 7 
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' वयाच्या ' भुपुण्डिजी कहते हैं कि बालक राम ही मेरे दृष्टदेव हैं। क्योकि 
गुरुजी से उन्ही की उपासना मुझे मिली थी । यथा * बालक रूप राम कर ध्याना । 
वहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना । अत पाँच वये तक मैं अपने इष्टमूतिका दशन करता 
रहा । ASST भे जो शोभा रहती है बडे होने पर वह बात नही रह जाती | अत 
पाँच ad तऊ हो में रहता हैं। सरकार का Arad सो करोड कामदेव से भी कही 
बढकर है। पाँच वर्ष तक उसी शोभा को देखता हूँ और नेत्रो को सुफल करता हूँ । 
में भी अपना रूप छोटे काग सा वना लेता हूँ जहाँ जहाँ सरकार जाते हैं वहां वहां 
में भी पहुंच जाता हैँ और वहुरज्भा वालचरित्र देखता हूं । यथा * 

कबहूं ससि भाँगत आरि करें wag प्रतिबिम्ब निहारि डरे | 
कवहूँ करताळ वजाइ के नाचत मातु सवे मन मोद भरें ॥ 
कबहुँ रिसिआइ कहें हठिके पुनि लेत सोई जेहि लागि भरें | 
अवधेस फे बालक चारि सदा तुलसी मर्न मदिर मे विहरे tt 
० दो लरिकाई जह wd फिरहि, तहँ तहँ सग Vers | 


i re 


; जूठन परे अजिर Ag, सो उठाइ कर ATS [104 क. 
| एक बार ' अति, से ' संब, चरित किये रघुवीर | 
सुमिरत प्रभु लीला सोइ, पुलकित भयउ सरीर ॥७५॥ 


fr 


कथ्‌ बचपन में जहाँ जहां फिरते हैं वहाँ वहां में भी साथ साथ उडता जाता 
है। याँगन मे जो जूठा गिरता हैं उसे उठाकर खा' जाता हूं । एक बार रघुवीर ने 
सभी चरित्र अत्यन्त अधिकता से किया। अथवा शिशु चरित्र अति अधिकता से 
किया | प्रभु की ag लोला स्मरण करके भुसुण्डिजी का शरीर पुलकित हो उठा | 
व्याख्या * बचपन से स्थिरता कहाँ ?,बच्चे फिरा ही करते हैं | नीचे वे घूमते 
फिरते थे ऊपर ऊपर में उडता था । जिसमे मुख का सामना बना रहे । यथा . निज 
ay बदन निहारि निहारी | लोचन सुफल करों उरगारी | घूम घूमकर खाना लडकपच 
ह द होता है। अत आँगन मे जूठन गिरता था उसी को मे चुगकर खाता था | 
यञ्गोच्छिए ग्रहण की वडी महिमा है और यह तो साक्षात्‌ यज्ञपुरुप का उच्छिष्ट था | 
भति सेसव पाठ मानने से यह अथं करना पडेगा कि बचपन की लोला मे 
अत्यन्त अधिकता हुई और अति सय सब पाठ मानने से यह अर्थं करना होगा कि 
सभी लीळा मे यतिशयता हुई। श्रीबल्छभसम्प्रदाय भी एक रामावतार को पूर्णावतार 
मानता हे । श्रोयोस्वामीजी भी एक रामावतार को ब्रह्म का अवतार मानते हें । अत 
उसी अबतार मे लोला की अतिशयता कही जा सकती है। उसी का वर्णन थहा 


क जी कर रहे हें । वह लोला ऐसी हुई कि उसके स्मरण से भुतुण्डिजी को पुछक 
गया | | 


है _ 
कहे भुसुण्डि , सुनहु खगनायक । रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 
स मदिर सुन्दर सब भाँती । खचित कनक मनि नाना जाती ॥१॥ 
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ad: भुसुण्डिजी कहने लगे कि है पक्षिराट्‌ ! सुनो । रामजी का चरित सेवक 
को सुख देनेवाला है | राजा का घर सब प्रकार से सुन्दर है। सोने के भवन बने हुए 
है | उनमें अनेक जाति की मणिर्या छगी हुई हैं । 


व्याख्या : प्रभु की लीला का स्मरण करते ही भुसुण्डिजी आनन्द में मग्न हो 
गये | सत्पशचात्‌ WASH को सम्बोधन करके कहने लगे कि रामजी का चरित्र सेवक 
के सुख देने के लिए है। जो जो चरित्र करते हैँ सो सब सेवक के सुख के लिए करते 
हैं। यथा: 


राज मराल विराजत बिह्रत जे हर हृदय तड़ाग। 
ते मुप अजिर जानु कर धावत्त घरत चटक चल काग ॥ 
सिद्ध सिहात सराहुत मुनिगत कहें सुर किन्नर नाग | 
हव वश बिहँग बिळोकिय बालक बसि पुर उपबन वाग ॥ 
परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम प्रयाग । 
तुलसी फळ ताक चारो मति मरकत पंकज राग ॥ गीता० 


अयोध्या भें सभी मन्दिर सुन्दर हें परन्तु महाराज का भवन सव alfa सुन्दर 
है 1 सोने में अनेक प्रकार फे मणि जड़े हुए हैँ | वेकुण्ड को भाँति है । मानो उसे ब्रह्मदेव 
ने लक्ष्मीजो के विलास के लिए संवार कर बनाया ह । यथा ; हाटक मनि रत्न खचित 
रचित इन्द्र मंदिराभ इदिरा निवास सदन विधि रच्यौ संवारी । 


बरनि न जाइ Wat अंगनाई । जह खेर्छाह नित चारिउ भाई ॥ 
बाळ बिनोद करत रघधुराई। बिचरत अजिर जननि Tears ॥२॥ 


अर्थ : सुन्दर आँगन का वर्णन नही किया जा सकता जहाँ नित्य चारो भाई 
खेलते थे । बाळ क्रीड़ा करते हुए रामजी आँगन में विचरते घे । जिससे माताओं को 
सुख होता था । 


व्याख्या : कवि कहते हैं कि भवन का वणेन किया | पर आँगन का वणेन 

करते नही बनता | यह चारो भाइयों के खेलने के लिए सजाया गया है। चारो भाई 
तीनों महारानियों के महूलो से आकर नित्य यही खेलते है | सरकार का बाळ विनोद 
माताओ के सुख के लिए है । सखी कहती हैं : 

नेकु बिळोकु री रघुवरनि | 

चारि फळ त्रिपुरारि तोको दियो कर नृपघरनि॥ 

बाळ भूपन बसन तन सुंदर रुचिर रज भरनि। 

परसपर Bale अजिर उठि चलनि णिरि पिरिपर्रन ॥ 

झुकनि झाँकनि ate सो किलकनि नटनि हठि छरनि | 

तोतरी बोलनि बिलोकनि मोहनो भन हरनि॥ 

सखि बचन ofa कोसिला लखि get पासे ढरनि। 

छेति भरि भरि अंक सँतति पेत जनु दहु करनि॥ 
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चरित निरखत विबुध तुळसी ओट दे जल धरनि। 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो qe तरनि॥ 


मरकत मृदुल कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन मुदु चरना | पदज रुचिरनेख ससि दृति हरना ॥३॥ 


ad : चीलमणि की साति श्यामल शरीर कोमछ था । अङ्क अङ्ग में अनेक 
कामदेवों की छवि थी । नमे कमल से लाळ ओर कोमळ चरण थे । उंगलियाँ सुन्दर 
थी और नख चन्द्र की यति को हरण करते थे । 

व्याख्या : शरीर की उपमा नोलमणि से देते हें परन्तु वह मृदुल नही है। 
शरीर पो मृदुछ भो है। पहिले कहा था: सोभा वपुष कोटि सत कामा । इसलिए, 
एक एक अङ्ग पर अनेक काम की छवि वतला रहे हें । यहाँ नखशिख वर्णन है | मनु 
शतरूपा के प्रसंग में कह आये हैं : नील सरोरुह नीझमनि नील नीर घर स्याम | 
यहाँ केवल नीळमणि से उपमा दिया । सरोरुह भोर नीरघर से उपमा वारूकाण्ड में 
दे आये हैं | यथा : काम कोटि छवि धाम सरीरा | नीलकंज बारिद गंभीरा । 


चरणों को उपमा कमळ से दो । परन्तु उसमें इतनी agar भीर अरुणिमा 
कहाँ ? जिनकी हाथों से सेवा करते स्वयं जनककन्दनी के कर कमल कड़े मालूम 
होते थे | यथा : गुवरर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवर्न पद पद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्ष- 
माभ्यास्‌ | इत्यादि तथा : बसी मानहु चरत कमळनि अरुनता तजि तरनि। सुन्दर 
उपलियाँ और नखों की शोमा चन्द्र की द्युति को हरण करनेवाळी हैं। इसी से भक्तों 
के हृदय का अन्धकार दूर होगा । 


छलित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर रवकारी ॥ 
चारु पुरट मनि रचित बनाई । कटि किकिनि कल मुखर सुहाई ॥४॥ 
अर्थ : कुलिश आदिक चारों के सुन्दर चिल्ल हैं। मधुर शब्द करनेवाला 


पूपुर हे | सुन्दर सोना और मणि हारा रचकर बनायी हुई कमर की करघमी शब्द 
करनेवाली शोमित थी | 


व्याख्या : यहाँ अङ्क से चरणों की रेखा ही समझनी चाहिए | बालकाण्ड में : 

रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहै । एक कंज छूट गया था | सो यहाँ चार कहकर पूरा 

करते हैं। उत्तर में चारों को गिनाया है। यया: घ्वज कुिस अंकुस कंज TT बन 

फिरत कंटक किन लहे। नूपुर की ध्वनि ऐसी मधुर है कि मुनि के मन को मोहती है। 

कटिकिकिणी भी शब्द करती है पर नूपुर इतनी नहीं । ' नूपुर रवकारी है। 

eel कर मधुर है | स्वायम्भू मनु के प्रकरण में जो शिख नख वर्णन आया है | 

उसमें किंकिणी का वर्णन नहीं है | क्योंकि वह बालख्प का वर्णन नही था | 

दो. रेखा त्रय सुन्दर उदर, नाभी रुचिर गंभीर | 

उर आयत भ्राजत विविध, वाल विभुपण चौर ॥७६॥ 
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अथे पेट मे सुन्दर तोन रेखाएँ हे । नाभि सुन्दर ओर गहरी है और चोडी 
छाती पर अनेक गहने बच्यो के लायक भोर कपडे शामित हैं। 

व्याख्या उदर त्रय रेखा का सभी जगह वर्णन हे) बालकाण्ड A. नाभि 
गभीर जान जिन देखा कहा | मनु के प्रकरण मे * नाभि मनोहर रेत जनु जमुनभवर 
छं्रि छीन कहा । बालकाण्ड मे कहा उर मनिमार पदिक की सोभा । विप्र चरन 
देखत मन STAT | बालछूप होने से उर श्रीवत्सं रुचिर बनमाला | पदिकहार भूषन 
मनि जाला । नही कहा | 


अश्न पानि नख करज मनोहर । वोहु बिसाल विभुपन सुन्दर ॥ 
कर्ध वार केहरि दर ग्रीवा । चारु चिबुक आनन छबि सीव ॥१॥ 


aad लाळ हथेली नख भर उँगलियाँ सुन्दर थो feats arg मे सुन्दर 
आाभुपण ये | सिह के बच्चे सा कन्या और शख सी गोचा थो। Bl सुन्दर ओर मुख 
तो छबि की सीमा था | 

व्यारया लघू लघु लोहित ललित है। पदपानि अघर इक रंग । सरकार 
की हथेली dwar ओर ओठ ये तोनो एक रग छाछ है। छोटी छोटी गाडियाँ 
मेगुरियाँ छवोछी छोटी नख जोति मोती मानो कमल दनि पर । छोटे छोटे पेरो मे 
छोटी छोटी उगलिया हे । जिनमे नख की ऐसी ज्योति है जेसे कमळ के दलो पर 
मोती बिठाये गये हो । बाहु विशार मे ही सुन्दर विभूपण की शोभा हातो है। . 

वीरो के कन्धे सिह से होते हैं। सो सरकार के wey बचपन मे ही सिंह के 
बच्चे के कन्घो से हें । ग्रीवा की उपमा शख से दो जाती है। ssl को कोई उपमा 
ही नही है । मुख का सौन्दर्य ऐसा है मानो यह सुन्दरता की सामा है। ऐसी या 
इससे अधिक शोभा हो ही नही सकती । 


कल्चर बचन अधर अस्लारे. । दुइ दुइ दसन बिसद बरवारे | 
ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससि कर सम हासा ॥२॥ 


अर्थं अस्पष्ट वचन जोर छाल ओठ थे। छोटे छोटे उज्ज्वल दो दो दात भो 
आमये थे। सुन्दर कपोळ ओर मनहुरण करनेवाछी नासिका भौर सबका सुख 
देनेचारी चन्द्र फे किरण झी हँसी थी १ 

व्याख्या बाल घोळ fag अर्थ क सुनि देत पदारथ चारि । जनु इन बचतनि 
ते भये सुरतरु तापस निपुरारि। जन बचपन मे दो छोटे छोटे दाँत निकल आते है 
तो उस समय मुखकी अऱ्दूत शोभा हो जाती है। ऐसा दर्पण सा कपोछ है कि उसमे 
कुण्डल की झलक प्रकट हो पडती है। यथा तन मुदु मजुर मेचकताई ] ्षलकति 
बाल बिमूषन झाई । हुदय अतुप्रह SS कासा | सूचत्त किरन मनोहर हासा । 
नील कज लोचन भवमोचन! श्राजत भाळ तिलक गोरोचन | 


चिकट yafe सम॑ वन सुहाये । कुचित कच मेचक छवि छाये ॥३॥ 
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अर्थ * नील कमल से नेत्र ससार के हरण करनेवाले थे। माथे मे गोरोचत 
का तिलक था। टेढो भूकुटि थो | समान कान सुन्दर थे और काले घुंपुराले बाला 
को छवि छायी हुई थी । | i 5. *ह 

व्याख्या : सरकार के दृष्टिपात से ससार का शोक जाता रहता है | यथाः 
मामवलोकय पकजलोचन | कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन [इसलिए यहाँ लोचन 
को भवमोचन कह रहे है। गोरोचन का तिलक भाळ मे बडा शोभायमान हो रहा 
है। टेढी भ्रुकुटी की हो शोभा है। उसी की उपमा काम के घनुप से दो जातो है मोर' 
सीप के समान कान तुल्य आकार के थे और सरकार के घुंघराले बाल se हुए 
ऐसो शोभा दे रहे हैं मानो छवि छायी हुई है। | 


पीत झीनि झिंगुली तन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोही ॥' ' 
रूपरासि aq अजिर बिहारि। नाचहि निज प्रतिबिब निहारि ॥४॥ न 


अर्थ : शरीर पर पीली और बारीक झंगुळी शोभा दे रही थो । उनका 
किलकना और देखना “मुझे 'सोहाता था। राजा के आँगन मे विहार करनेवाले 
ख्पराशि अपना प्रतित्रिम्ब देखकर नाचते agp os: Md 


; व्याख्या : सरकार की इयामता नीलमणि की सो है। उस पर पोळा कुरता 
जो बच्चे पहनते हैं जिसे aq कहते हैं उपे पहने हुए हैं। aaa महीन 
कपडे की है। अतः उसमे से नीलिमा झलक रही है। बच्चो की आनन्द भरी वाणी 
भोर आनन्दमय चितवन मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी | 7 * 1 1 

स्वय रूप की राशि है। राजा के आँगन मे खेल रहे हैं। राजा का आँगव' 
कहने का भाव ag कि मणियो से जडा हुआ है। जिधर देखते हैं उनका प्रतिविम्द 
दिखायी पडता हे । सो प्रतिबिम्ब इतना सुन्दर है कि उसे देखकर नाचने हैं मथवा 
दूसरा साथी आया जानकर हषं से नाच रहे हैं । TE 7 । 


मोहि सन करहि बिविध विधि क्रीडा । बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा ॥ '' 
किलकत मोहि धरन जव धावहि। चली भागि तब पूप देखार्वाह ॥५॥ 


ad: मुझसे अनेक प्रकार का खेळ करते थे । उसके वर्णन मे मुझे अत्यन्त 
छेउमा मालूम होती है । किळकते हुए मुझे पकडने को घे जब दौडते थे तब में भाग 
चलता था तो मुझे पुआ दिखाते थे | 4 

. व्याख्या: बच्चे जेमा खेल चिडियो को देखकर करते हूँ ठोक उसी भाति 

भुश देखकर करते थे | कमी पकडने दोडते हैं । कभी डर जाते हैं। कमी प्रसन्न होते 
हैं इत्यादि | उसके वर्णन मे मुझे अत्यन्त Seat होती है कि सरकार मेः ऐसे ऐसे 
भावा को केसे वर्णन He | पर उन्हे अभिनय मे सद्धोच नही होता था।। ' १? 

बच्यो को भाँति किछकारी मारते हुए मुझे पकडने दोडते थे | तो में भी 
रसपोपण के लिए भाग चलता था । अथवा यदि मुझे पकड लेते तो शान्ति करनी 
पडतो और फिर मेरे माथ रहने मे बडी बाघा उपस्थित होती । इसलिए में भाग 
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चलता था तो मुझे निकट बुलाने के लिए पुआ दिखलाते थे कि इसको लालच से 
यह चला आवेगा | 


दो, आवत निकट हंस हि प्रभु, भाजत रुदन कराहि। 
जाउँ समीप गहन पद, fate फिरि चित पराहि ॥७७ क. 


अथे : सक्षिकट आते पर हँसते थे | मेरे भागने पर रोते थे । जब में चरण 
ग्रहण के छिए निकट जा जाता था तो लोट लोटकर देखते हुए भागे जाते थे | 

व्याख्या * सरकारी इच्छा समझकर में निकट चरा आता था। तो बडे 
प्रसन्न होते ये । gat लगते थे । फिर पकड न लें इसलिए भागने से रोने लगते थे । 
सरकार के रोने पर में चरण स्पर्श के लिए जब अधिक निकट भा जाता था 
तब उठकर भागते थे और फिर फिर कर देखते भी जाते थे कि में पीछा तो नही 
कर रहा हूँ । 

दो. प्राकृत fag इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह! 
कौन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह Well 

अथे : साधारण बच्चो की सो लोला देखकर मुझे मोह ही गया कि 
सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ यह कोभ सा चरित्र कर रहे हैं । 

व्याख्या : जिस भाँति सामान्य वच्चे लीळा करते हैं ठोक वेसी हो लीला 
सरकार कर रहे थे | माठ महीना साथ रहते बीता । एक लीला भी teat सूचक 
नहीं किया | और बार तो एकाच लोला ऐश्वयं सुचक भी हो जाती al | इस बार 
कुछ तही | सरकार के बाल भाव के माधुय से मोह हो गया । सरकार के वास्तव 
रूप को भुसुण्डिजी जानते थे कि चिदानन्द सन्दोह हें । अत्त एकदम मनुष्य के 
बच्चो का सा अभिनय मे मोह हुआ कि बया ager ही तो नही है । cad चिदानन्द 
सन्दोह्‌ के योग्य क्या ऐसी लीला है? भुसूण्डिजी का भाव यह कि रणाड्न मे 
लीरा देखकर तुम्हे मोह हुआ और नुपाद्धन में छोला देखकर मुझे मोह हुआ । 


एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद मोहिं काही । आन जीव इव ससुत्ति नाही ॥१॥ 


अथे हे पक्षिएद्‌ । इतनी वात मन मे आते ही रघुपति को प्रेरणा से माया 
व्याप गयी । बह माया मुझे किसी भाँति दु खदायी नही हुई | बयोकि अन्म जीवो की 
भाति ससार सम्बन्धी नही थी । 

! व्याख्या: सरकार यह केसा चरित्र कर रहे हें । चिदानन्द सन्दोह लडकपन 
कर रहे हैं ऐसा हो मोह्‌ गरुड की हुआ कि : निदानन्द सन ale राम विकळ कारण 
कवन : भुसुण्डिजी और यरुडजी दोनो सरकार के यथाथ रूप के जाननेवाले हैं कि 
सरकार चिदानन्द सन्दोह हे । यहाँ विकार की सम्भावना हो नहो है। यह तो 
इनका, चरित्र हें । पर क्या यह चरित्र इनके योग्य है? यदि अभिनय भी मान छे तो 


“hy 


t 
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इस दर्ज तक अभिनय नहीं होता । बस इत्तती बात के मत में आने को देर थी 
सरकार को प्रेरणा हुई भोर भुप्तुण्डिजी को माया व्याप गयी | 


भुसुण्डिजी कहते हैं कि वह माया दुःख देनेवाली अविद्या माया नहीं थी । 
बयोकि : रामचरित सेवक सुखदायक | रामजी को लोला तो सेवक के सुख के लिए 
होती है। अतः वह माया भी सुख देनेवाली अपरा विद्या थो। जीवों को जेसी 
सांतारिक माया व्यापतो है वेसो नहो थी । यथा: हरि माया वस जगत भ्रमाहि I 
तिनहि कहत कछु अघटित नाही | 
नाथ इहाँ HS कारन आना | सुनहु सो सावधान हरिजाना tt 
ग्यान अखंड एक सीताबर | माया बस्य जीव सचराचर ॥२॥ 


' अर्थ: हे नाथ! यहाँ कुछ मर ही कारण है । उसे हे Tess सावधान होकर 
सुनिये। अखण्ड ज्ञान रूप तो अकेले सीतापति हें ओर चराचर जोव सब माया 
के वश में हें । 

| व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि जिस अशुद्धसत्त्वा माया के वश पड़े जीव 
दुःख पाते हैं उस माया की प्रेरणा सरकार ने मही को | शुद्धसत्त्वा माया की प्रेरणा 
की | ag दुःखद नही हुई। फिर माया की प्रेरणा हुई ही क्यों? जिसने आप को 
मोह में डाळ fear) इस प्रश्‍न को मन में रखकर उत्तर देते हैं मर उसे सावधान 
होकर सुनने के लिए गरुड़जी से कहते हैं । 

. एक अखण्ड ज्ञान तो सीतापति रामचन्द्रजी को है । वही मायापति हैं | वही 
सवश ईइवर हे । ओर बाकी जितने चराचर जीव हैं। ये मशुद्धसत्वा माया के वश में 
है | इनके ऊपर माया का आधिपत्य है: जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई | बरिआई 
विमोह बस करई । 


जों सव के रह ग्यान एकरस । ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ 
भाया यस्य जीव मभिमाती | इस बस्य माया गुनखानी ॥३॥ 


अर्थ ; यदि सबको एकरस ज्ञान बना रह जाय तो फिर ईप्वर और जोव में 

भेद हो बया रह जायगा | जीव में अभिमान होता है वह माया के वक्ष में रहता है। 
भोर गुणखानि माया ईइवर के वदा में रहती है। 

व्याख्या : इश्वर और जीव दोनों चेतन हैं। दोनों में मेद इतना ही है कि 

ईरवर मे सदा शान एक रस बना रहता है। जीव का ज्ञान सदा एक रस नही 

पदता । माया द्वारा विक्षेप हुआ करता है । 

क्योकि जीव में अभिमान मौजूद है ओर वह संसार का मूल है अतः उसके 

पाथ संसार बेधा हुमा है वह माया के वदा में रहता है। ईश्वर में अभिमान नही 

अत: वह्‌ संसारी नही है। वह माया का प्रभु है। माया उनके वश में है। अतः 

उनका ज्ञान एक रस है। माया गुणलानो : कहने का भाव पह है कि माया 
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त्रिगुणात्मिका है। अतः जो माया के वश्य में है उतके ऊपर सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌ 
सदा काम किया करते है। अतः उनके ज्ञान में उत्कप और अपकपं हुआ करता है। , 


पर्स जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकता-॥ 
मुधामेद जद्यपि कृत माया । fag हरि जाइ न कोटि उपाया ॥४॥ 


. अर्थं : जीव परवश है भगवान स्वतन्त्र हें । जीव अनेक हैं श्रीकान्त एक हैं | 
दापि माया ने झूठा ही भेद कर रबखा है। पर बिना भगवान्‌ के वह करोड़ उपायो, 
से भी नहीं जा सकता | 


व्याख्या : अत: जीव परतन्त्र है। जीव माया के षश है और माया ईश्वर के 
वश है | अतः जीव महा परतन्त्र है। एक तो यही भेद ईश्वर भोर जीव में हे ।* 
दूसरा यह भी भेद है कि जीव असख्य हैं पर ईश्वर एक ही है। श्रीकन्त शब्द से 
net feat का मायापति होना दिखलाया ) हि 

यदि प्रश्‍न हो कि चेतन चेतन में भेद केया ? तो कहते हें कि ag मेद यद्यपि 
झूठा है। यथा : जड़ चेतनहि ग्रंथि परिगई । जदवि मुपा छूटत कठिनई। पर छूदना 
कठिन है उनके एकमात्र उपाय भगवान्‌ हैं। उन्ही के कृपा से वहे छट सकती है। 


दो. रामचन्द्र के भजन fea, जो चह पद निरवान। । 
ग्यानवंत अपि सो नर, पसु विनु पूँछ विपान ॥७८क,' 
राकापति पोडश sate, तारागने समुदाइ । 
सकल यिरिन्ह देव लाइये, विनु रवि रात न जाइ ॥७८॥ 


अथ : रामचन्द्र के भजन बिना जो गिर्वाण पद चाहता है वह ज्ञानवान्‌ 
होने पर भी बिना सीग पूँछ का पशु है । सोलह कळापूण चन्द्र उदय हो और सम्पूर्ण 


तारागण भो उदय हों ओर सब पर्वतो मे भो आग लगा दी जाय परन्तु बिना 
सूय के रात नही जा सकती । 


व्याख्या : वाण शारीर को कहते हें । निर्वाण पद अर्थात्‌ बह पद जिसमें 
शरीर से सम्बन्ध न रहे अर्थात्‌ केचल्म पद । यथा : अति दुलभ केवल्य परम पद | 
संत पुरान निगम आगम वद | उस पद को जो चाहे और रामचन्द्र का भजन करे । 
अर्थात्‌ जो उसका ययाथ साधन है उसकी उपेक्षा करे और साध्य की इच्छा करे 
ऐसी इच्छा करनेवाले पशु हें उसे वुद्धि नही है। इतनी बात को कसर है कि पशु को 
सीग पूंछ होती है उसे नही है। भावार्थे यह कि उसका शरीरमान्र मनुष्य का है। 
पर वह्‌ पशु के समान हो अविवेको है । . 
- वयोकि मोहरात्रि के जाने पर ही निर्वाणपद की प्राप्ति सम्भव ह । पर वह 
बिता सूर्ये को सहायत्ता के ही रात्रि का नाश चाहता है। भले हो वह ज्ञानी हो और. 
ज्ञान दोप जलाने मे सम्य भो हो फिर भो दोप के प्रकाश से रात्रि नही जात्तो। 
राम सच्चिदानन्द दिनेश को आवश्यकता पडतो हे | इसलिए कि कहते है दोप की 
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षया गिनतो है। सोलहो चन्द्रमा उदय हो भोर तारे भो सव रहे । उनकी सहायता 
के छिए सम्पूर्ण पवंतो मे भी भाग जलायी जाय तो बया राति नष्ट होगी ? क्योकि 
रात्रि को नष्ट करनेवाले एकमाज सूर्य हैं ओर दूसरा कोई नही है। अत मोहनिशा 
राम सच्चिदानन्द दिनेश के उदय से ही नष्ट हो सकतो है । 


ऐसहि हरि बिनु भजन खगेसा। मिटइ ने जीवन केर कलेसा ॥ 
हरि सेवर्काह न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापे तेहि विद्या ॥१॥ 


अर्थ . ऐसे हो हरि हें । हे खगेश | बिना उनके भजत के जीवो का क्लेश नही 
भिट्ता। हरि सेवक को अविद्या नही व्यापतो। हरि की प्रेरणा से उसे विद्या 
व्यापती है । 

व्याख्या जेसे निशा के लिए सूयं हैं। वैसे ही मोहनिशा के लिए हरि हैं। 
बिना हरि के मोहतिशा जा नही सकती । जब रामप्रतापरूपी सूर्य हृदय मे प्रकाश 
करता है तब अविद्यानिशा नष्ट होती है । यथा यह प्रताप रवि जाके उर जब करे 
प्रकास | पिछले बाढहि प्रथम जे कहे ते पार्चाह नास | 


भजन करने से ही रामप्रतापरूपी सुर्य मक्त के हृदय मे प्रकाश करता है | 
इसलिए हरिसेवक को अविद्या नही व्यापतो । पर उसका मी शान एकरस नही 
रहता | कभी कभी हरि की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। यथा जो मन प्रीति 
सो रामतामहि रातो | तुळसी राम प्रसाद सो तिहुं ताप स तातो | 


तातें 'नास न होइ दासकर। भेद भग्रति वाढे विहग वर ॥ 
भ्रम ते चकित राम मोहिं देखा । fags सो सुन चरित विसेखा ॥२॥ 


अर्थं इसलिए दास का नाश नही होता । हे पक्षिराट्‌ | उसकी भेद भक्ति वढ 
जाती है। जव रामजी ने मुझे भ्रम से चकित देखा तो gal अब उस विशेष 
चरित को सुनो | 

व्याख्या जिसे अविद्या व्यापती है उसका नाश हो जाता हे । यथा सद्धात 
सज्ञायते काम वामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । क्रोधाद्‌ भवति सम्मोह सम्मोहात्‌ 
स्मतिविश्नम | स्मृतिश्रशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति। भक्त का नाश नही 
होता । विद्या के व्यापने से उसकी भेद भक्ति बढती है। विद्या के प्रभाव से उसे 
दिव्य दृष्टि हा जाती हे । वह सरकार के ऐेश्वर्य का दर्शन करता है। सरकार के 
TT ज्ञान से भेद भक्ति चढतो है। यही भक्ता को इष्ट हे। यथा सगुनोपासक 
मोक्ष न लही । तिन कहु राम भगति भिज देही । 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि सरकार का चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ! मन म 
सोचने ल्या कोन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द सन्दोह । रामजी ने भ्रम से चकित 
मुझे देखा । मेरो अविद्या के हटाने के लिए विद्या माया की प्रेरणा को | अत हेसे । 
माया हास बाहु दिगपाला । लोग समझते हैं वि काग को देखकर प्रसत हो रहे हैं। 
उनका हँसना हो चरित्र विशेष है । 


काणक 
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तेहि कौतुक कर भरम न काहू । जाना अनुज न मातु पिताहू ॥ 


जानु पानि घाए मोहि धरना । स्यामल गात AST कर चरना ॥३॥ 

जथे: उस कोतुक का मरमं किसी ने न जाना । भाई तथा माता पिता किसो 
को भी पता न चला | घुटने और हाथ के बल से मुझे पकड़ने ats | सावला शरीर 
मौर हाथ पाँव लाछ थे | | 

व्याख्या : अब वह चरित्र कहते हैं। सरकार का वहू कौतुक था एक खेल 
था | उसका ममं किसी ने पाया । भाई लोग साथ खेलते थे। माता पिता सुरक्षा 
के लिए सदा उन पर BiB रखते थे । यथा : जीचन we Fala जोगबई राऊ । THs 
नयन फनि मनि जैहि भाती । जोगरवाहि जननि सकल दिन राती । उन सब छोगो चे 
कौतुक तो देखा कि काक को पकड़ने के लिए दौड़े हैं | परन्तु उसका ममं वया था यह 
किसी ने न पाया | सब ने ही उसे बाललोला समझा । 

अभी सरकार आठ ABA REL खड़े नही हो सकते हाथ ओर घुटनों के 
बल से चलते हें। उसी भांति भुसुण्डिजी को पकड़ने दौड़े । भुछुण्डिजी उत समघ को 
छवि कहते हैं । सरकार दौड़े चले आते हैं। इन्हे भी भागना है ऐसे अवसर मे जैसा 
खूप दृष्टिगोचर हुआ उसे कहते है : स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि 


मनोज छजावन | सम्पूणं शरीर श्याम है। केवल करतळ पादतल लाळ है | जिनसे 
इस समय काम ले रहे हैं । 


तब में भागि aos उरगारी। राम गहन कहुँ भुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि eft उड़ा अकासा । तहं भूज हरि देखो निज पासा ॥४॥ 

अर्थ : हे गरड़नो | तब मे भांग चला ओर रामजी ने पकड़ने के लिए हाथ 
फेलाया | जितना में आकाश मे उड़ता चछा गया वहां वहां मेने भुजा को और 
राभजी को अपने पास पाया | 

व्याख्या : तब्र मे भाग चला । पक्षी का भागना आकाश में उडता ही हे। 
भाव यह कि जिस समय भुशुण्डिजी भ्रम से चकित थे उस समय आँगन मे ही बेठे 
थे। इसलिए सरकार पकड़ने दोड़े। जिस भाँलि बच्चे चिड़िया को देखकर उसे 
पकड़ने के किए dle पडते हे. ५ जिस alla ऊड़की फो दौड़ते देखकर पक्षी भाग जाते 
हें उसी भाति काग भुसुण्डिजी भी भाग चले और ऊपर जाते हए पक्षी को पकड़ने 
फे लिए जिस भाँति बच्चे हाथ फेछाते हें वेसा ही सरकार ने भो फैलाया । यहां 
तक तो स्वाभाविक लोला हुई इसे सभी मे देखा | 

अब जो अलोकिकता हुई उसे कहते हैं कि उड़ने पर भी में दर नही हो पाता 
था | रामजी और उनकी भुजा पास हो दिखाई पडतो थी । में आकाश में उड़ता हो 
चला गया । पर भुजा को भोर रामजी को अपने पास ही पाता था । 


दो. ब्रह्मलोक लगि wad में, चितएउं पाछु उडात | 
जुग अगुळ कर बीच सब, राम भुजहि मोहि तात ॥७९ क. 
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सप्तावरन भेद करि, जहाँ लगें गति मोरि। 
गजउं तहाँ प्रभु भुज निरखि, व्याकुल was बहोरि ॥७९॥ 


अर्थ ` में ब्रह्मलोक तक गया और उडते हुए लोटकर पीछे देखा तो सब मेरे 
भोर रामजी के भुजा के बीच के दी मेंगुल के फासळा मे ही था। मेंने तब सातो 
आवरण पार करके जहाँ तक मेरी गति थी गया | वहाँ भो सरकार की भुजा देखकर 
व्याकुळ हो उठा । 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि में कपर उडता ही चछा गया | जव ब्रह्मलोक 
तक पहुंचा तब पलटकर देखा तो रामजी की भुजा मे और मुझ मे दो अंगुल का 
वोच फासला है और अयोध्या से लेकर ब्रह्मलोक तक का हृश्य उसी दो अगुछ के 
बीच मे हैं। तव तो में ब्रहालोक से भो ऊपर चला : अव्याहत गति समु प्रसादा | 
सात आवरण जो पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहन्तत्त्व, महत्तत्व के हैं उन्हे 
भो मेद करके और ऊपर लोकालोक TH गया । उसके आगे गति नही है। वहाँ भो 
सरकारी भुजा को पास पाकर तत्पश्चात्‌ व्याकुळ हो गया | अब कहाँ जायें ? सवेत. 
पाणिपाद से भागकर कोई जायगा कहाँ ? वे जब जिसे पकडना चाहते हैं तब उनसे 
भागकर कोई बच भो नही सकत्ता | - 
Was नयन त्रसित जब भयेऊं पुनि चितवत कोसलपुर गयेऊं ॥ 
मोहि विलोकि राम मुसुक्राही । बिहँसन तुरत गयेउं मुख माही ॥१॥ 
ad: जब में डर गया तो मैंने आँखें मीच लो । फिर जो देखा तो कोसलपुर 
मे पहुँच गया | मुझे देखकर रामजी मुप्तकुरा रहे हैं। उनके हँसते ही में उनके मुख 
में चला गया | 
व्याख्या : सरकार की माया देखकर सभी भयभीत हो जाते हं । अजुंन 
मयभोत हुए : भयेन च प्रब्यथित मनो मे | सती भयभीत हो गयी । हृदय कप तन 
सुषि कहु नाही । नयन मूँद वेठी मेन माही | कौसल्या जी भयभीत हो गयी | यथा : 
तेन पुलकित भुख वचन न आवा । नयन मूँदि चरनव्हि fae नावा । इमो माँति 
भुसुष्डिजी भी जब डर गये तो आँखें मूँद ली । माया के वेग के देखने मे अपने को 
असमर्थ पाया । अब और आइचयं देखिये | ata मूँदा सप्तावरण के बाहर ओर ata 
खुली तव अपने को अयोध्या में पाया । इसका छोटा सा दृष्टान्त किष्किन्धाकाण्ड से 
है; नयन मूँदि पुनि देखहि बीरा | ठाढे सकर सिंधु के तीरा । 
पहिली हंसी मे भागने का उत्तर दिया कि बाहर भी सब में ही हे । कहाँ 
भागकर जाओगे | अब दूसरी Fa मे यह दिखला रहे हैं कि मेरे भीतर बाहर मे 
कोई भेद नही है : यदन्तर तदुबाह्य यदुबाह्य तदनतरम्‌ | शरीर धारण करने पर भी 
मेरे व्यापकपने मे कुछ भो मेद नही आया है। में इस समय अल्प शरीर धारण किये 
है फिर भो सब कुठ मेरे भीतर है। आकर स्वय देख लो। अत मुँह के भीतर 
प्रवेश करा दिया | 
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उदर माँ सुनु अडजराया। eas बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति बिचित्र ae लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥२॥ 


ad हे गरुडजी । पेट के भीतर मैंने बहुत से ग्रह्माण्डो का समूह देसा | 
चहाँ अत्यन्त विचित्र अनेक लोक थे और एक को रचता दूसरे से अधिक थी | 


व्यायया कोसल्याजी को बाहर दिखलाया। भुसुण्डिजी को भीतर बहुत 
ब्रह्माण्ड दिखलाया | सतीजी को जहाँ का तहाँ सय कुछ दिखलाया | अभ भीतर का 
हाळ कहते हे कि ब्रह्माण्डा के गुच्छे असंग्य हैं। यथा कमरि तए बिसाल तय 
भाया | फळ ब्रह्माण्ड अनेक निकाया । जीव चराचर जतु समाना | भीतर बसहिं न 
जानहि आना | जिस भाँति इस ब्रह्माण्ड मे अनेक लोक हैं ओर उन लोको वी रचना 
एक दूसरे से भित है। उसी भाँति उन संब ध्रह्माण्डो मे अनेक लोक हें। पर एक 
HANS की रचना दूसरे से मेल नही खाती | नियम सवभ एक से पर रचना वही 
भी एक सी नहीं | 


कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ ,- 
अगनित लोकपा जम काला । अगनित भूधर भूमि विसाला ॥३॥ 


। क्षय करोडो ब्रह्मा और शिव थे। असंख्य तारे सूये और चन्द्र थे | असल्य 
लोकपाल यम मौर काऊ थे) HATA बडे बडे विशाळ पहाड भोर पर्थिवी रहो। । 


व्याख्या उन ब्रह्माण्डो मे भी सृष्टि ब्रह्मा द्वारा और सहार शिवजी द्वारा 
होता है। भत प्रति ब्रह्माण्ड ब्रह्मा ओर शिवजो भी थे । इसलिए उनकी भी संख्या 
नही कही जा सकती | इसी आति सूय ओर चन्द्रमा तथा ततारागण की भी कोई 
सप्पा नहीं थी । उन उन ब्रह्माण्डो मे अनेक लोक थे और उनके लोकपाल यम काल 
भादि की भी सख्या नही कही जा सकती । जैसे यहाँ पृथिवी है वेसे ही उन ब्रह्माण्डो 


मे भी बडी बडी पुथिवी ओर बडे बडे पर्वत थे । इस प्रकरण के अनुकूल वर्णन 
त्ञारायणीपनिषद्‌ मे हे | 


ये सव बातें अब विज्ञान से सिद्ध हो रही हे । पृथिवी के अति सक्षिवट 
चन्द्रगरह हे । दूरवीक्षण यन्त्र से उनमे पहाड तथा नदियाँ हृष्टिगोचर होती । मङ्गल 
ग्रह के विषय मे वेज्ञानिकों की राय है कि आकपंण के भेद से वहाँ के निवासी पथिवो 
के निवासियों की अपेक्षा बडे दीघेकाय होगे। इतनी बातें तो दुरवीक्षण यन्तर से 


मालूम हुई है । पर यह कथा तो भुसुण्डिजी कह रहे हैं। जो उन ब्रह्माण्डो की यथेष्ट 
सेर कर चुके हैं| 


सागर सरिसर विपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि विस्तारा | 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥४॥ 
अर्थं समुद्र नदी ताछाव और अपार जगल थे | नाना भाँति सृष्टि का 
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विस्तार था! देवता मुनि सिद्ध नाना मनुष्य ओर किन्नरादि चार प्रकार के 
चराचर जीव । 


व्याख्या : उन ब्रह्माण्डों में भी समुद्र नदी तालाब ओर वन थे और बहुतै 
बड़े बड़े ये । परन्तु सच अनेक भाँति के थे। इस भाँति सुष्टि के विस्तार का कोई 
ठिकाना न दिखाई पड़ा । वहाँ भी देवता मुनि सिद्ध नर किन्नर तथा स्वेदज उदज 
जरायुज अण्डज भेद से चार प्रकार के चराचर जोव थे । परन्तु सर्वत्र वेचित्र्य का 
राज्य था : यही वेचित्र्य ईश्वर की सिद्धि का भारो प्रमाण है। माम भी लिया जाय 
कि सब कुछ प्रकृति ने बनाया पर इस वैचित्र्य को किसने बनाया ? जड़ प्रकृति 
इस विचित्रत्ता का निर्माण कैसे कर सकती है ? 


` दो, जो नहि देखा नहि सुना, जो मनहु न समाइ। 
सो सव अद्भूत देखेउ, बरनि कवनि विधि जाइ ॥८० क. 
एक एक ब्रह्मांड He, रहो बरप सत एक। 

| एहि बिधि देखत fed मैं, अंड कटाह अनेक ॥८ गा 


| 7 ] 
अर्थ : जो न कभी देखा और जो न कभी सुना और जो बार्ते मन में भी 
नही समाती उन सब Tal को देखा। वर्णन केसे किया जा सकता है। एक एक 
ब्रह्माण्ड में एक एक सौ वर्षो तक रहा । इस भाँति अनेक ब्रह्माण्ड कटाहों को 
देखता फिरा ।, | ~ | 
व्याख्या : अपनी जानकारी तो इतनी ही है जितना कि देखा सुना गया है 
ओर लो नही देखा सुना गया है उनमे भो ऐसी बातें हैं जो मन के दौड़ के भीतर 
हैं। पर इन सबसे विलक्षण वस्तुएं मेंने देखी । अब उसका वर्णन कैसे हो ? वर्णन तो 
देखी सुनी वस्तुओं को ही लेकर होता है।' ' 
' ऐसी अद्भत अद्भत वस्तुओं को देखकर कीतूहल बढा तो वहां ठहर ठहरकर 
पूरे प्रह्माण्ड की सैर करने लगे। एक ब्रह्माण्ड के सेर मे उन्हे एक सो ad लगते थे | 
इसी भाँति चेयं के साथ भुसुण्डिजी श्रह्माण्डो ar, निरीक्षण करने लगे |, इसा भांति 


ब्रह्माण्ड देख डाले पर विचित्रता बढती ही गयी । माया के दर्शन का थाह 
न छ्गा | 1 ६ र } 


F 


j ॥ « | | i 
लोक लोक प्रतिभिन्न बिधाता । भिन्न faeg सिव ag दिसि त्राता ॥ 
नेर गंधर्ब भूत, बेतालछा। किन्नर निसिचर पसु खग ब्याला ॥१॥ 
,. अथः प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मदेव थे । विष्णु भो भिन्न थे एवं शिव 
मनु और दिकूपाल भी भिन्न थे | इसी भाँति, मनुष्य, गन्धर्व, भूत, वेताल, किन्नर, 
निशिचर, पशु, पक्षी और सपं थे । , हे 
व्याख्या : यहाँ लोक शब्द से ब्रह्माण्ड 'वा ग्रहण है अथवा ब्रह्मलोक का 
WTS वेद मे वणित है कि किसी ब्रह्माण्ड के पाँच मुख के ब्रह्मा हैं। किप्ती के 
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छ मुख के हैँ । इसी भांति किसी ब्रह्माण्ड के सहस्र मुख के ब्रह्मदेव हैं। समो प्रह्माण्डो 
मे प्रह्ाळौक विष्णुलोक शिवलोकादि हैं। व्यवस्था सर्वत्र को एक सी है। केवल 
सृष्टि मे वैचित्र्य है। विष्णु शिवादि दूसरे प्रकार के ह । सभी ब्रह्माण्डो मे मन्वन्तर 
वतंते हैं। वर्हा मनु हैं सभी मे दिकपारू हैं। भेद उनके रूपो मे है फिर भी चे जान 
पडते हैं कि ये विष्णु हैं, ये शिव हैं, ये दिकूपाल हैं, ये मनुष्य हूँ, ये भूत हैं, ये पशु हैं, 
ये पक्षी हैं इत्यादि । जेसे एक ब्रह्माण्ड मे रूपो मे मेद रहते हुए भो देवदत्त यज्ञदत्त 
आदि सभी मनुष्य हैं वेसे ही अनेक ब्रह्माण्डो की सूष्टि मे भेद होते हुए भी सभी 
जातियाँ पहिचानी जाती ई | 


देच दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तह आनहि भाँती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तह. आने आना ॥२॥ 


अर्थे : देवता दानव की नाता जातिया थी। सब प्रपञ्च हो यहाँ का दूसरे 
प्रकार का था | पृथिवी नदी समुद्र पवत सव नाना प्रकार के थे | 


व्यारया : जैसे यहाँ सब्र मनुष्य एक से होने पर भी उत्तमे भिन्नता है वेसे ही 
एक ब्रह्माण्ड की मनुष्य जाति दूसरे ब्रह्माण्ड के मनुष्य जाति से भिन्न प्रकार हें। 
फिर भी वे मनुष्य ही होते हें और पहचाने जाते हें। यह बात केवल भनुष्य जाति 
मे ही हो ऐसी बात नही है । देव दनुजादि सम्पूर्ण जीवो को ही यही दशा है। 
इतना ही नही पृथिवी नदी समुद्र पर्वत आदि स्थावर सुष्टियो मे भी भेद है। एक 
ग्रह्माण्ड के पहाड और नदियाँ दूसरे ब्रह्माण्ड के पहाड और नदियों से भिन्न हैं। 
फिर भी वे वहाँ पहाड और नदी आदि का ही काम देते Zl विष्णुपुराण कहता है 
कि ससार मे चार अगुल स्यान भी ऐसा नही है जहाँ सृष्टि न हो । 


अण्डकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेउ जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥१॥ 


अर्थं : प्रति ब्रह्माण्ड मे मेंने अपने रूप को अनेक प्रकार का और अनुपम 
देखा । प्रत्येक भुवन मे अयोध्या भी न्यारी हो प्रकार की सरयू नदी भो भिन्न प्रकार 
की ओर नर नारी भी भिन्न प्रकार के थे | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैँ कि जिस ब्रह्माण्ड मे में जाता था उस 
ब्रह्माण्ड के काग के जेसा रूप मेरा हो जाता था | इस भाति में भी न जाने कितने 
प्रकार का बना ओर वे रूप ऐसे थे जिनसे दूसरे ब्रह्माण्ड के रूप से उपमा नही दो 
जा सकती | प्रति ब्रह्माण्ड मे अयोध्यापुरी भी अन्य प्रकार की | सरयू नदो भी भिन्न 
प्रकारको और नर चारी भी अनेक प्रकार के थे। Far कार का नियम है कि 
एक दिन दूसरे दिन जेसा होता हुआ भी ठीक वेसा नही होता । उसी भाँति देश का 
भी नियम है कि एक ब्रह्माण्ड दूसरे जेसा होता हुआ भी ठोक वेसा नही होता । 
स्पष्ट बात है कि उन ब्रह्माण्डो का ऐसा प्रभाव है कि जो जीव वहाँ जाते हैं थे भी 
उसी प्रकार के हो जाते हैं जिस प्रकार के जीव वहाँ बसते हैं। 
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दसरथ कोसिल्या सुनु ताता । विविध रूप भरतादिक भाता ॥ 
प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा । देखेउँ वाळ विनोद अपारा ॥४॥ 


अघं : हे तात सुनो अनेक रूप के दशरथ कोसल्या तथा भरतादिक भाई 


ये प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे रामजी का अवतार हुमा था मोर वहाँ वहाँ अपार वाल- 
विनोद देखा | 


व्यास्या : भाव यह कि fay अवस्था में इस प्रह्माण्ड को देखा बही दशा 
सव ब्रह्माण्डो की थी । सभी ब्रह्माण्डो मे रावण का उपद्रव था । यथा: बह्मा सृष्टि 
ag लगि तनु घारी । caqa वसवर्पी चर नारी भत सभी ब्रह्माण्ड मे दशरथ 
कौसल्या के धर मे रामावतार हो गया था। मेद यही था कि दशरथ कोसल्या 
तथा भरतादिक आताथो का रुप प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे भिन्न प्रकार का था । प्रत्येक 
्रह्माण्ड मे उस समय सरकार को बाल्यावस्था धी भौर बाळ विनोद करते थे! 
सो भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेने अपार बाळ विनोद देखे | शिक्षा 


दो, भिन्नु भिन्नु में दीख ag, सत्ति विचित्र हरि जान! 
अगनित भुवन फिरेउ प्रभु, राम न देखेड आन 1८१ क. 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा, सोइ कृपाळ रघुवीर। 
। भुवन भुवन देखत फिरी, प्रेरित मोह समीर ॥८१॥ 


- Be: हे गरडूजी यह सज अति विचित्र मैंने प्रति भुवन मे देखा । इस भाति 
महस्य भुवनो मे में घूमता फिरा पर राम दुसरे प्रकार के नहीं दिखाई पड़े । वही 
बचपन वही शोभा और वही पाल रामजी थे। मोहरूपी वायु से प्रेरित होकर 
प्रत्येक भुवन मे यही देखता फिरा | 


व्याख्या : अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड मे सवच विचित्रता है। बही कोई वस्तु 
एक सी नही । अयोध्या सरयू और अवधयासियी मे तो विचित्रता थी ही दशरथ 
कसल्या तथा भरतादि आता भी सत्र ब्रह्माण्ड के विचित्र थे। एकरसता केवल 
सरकार में है। असल्य प्रह्माण्ड मे भुसुण्डिजी घूमे परन्तु राम दूसरे मही दिखाई 
पडे | इस एकरसता ये महा विख्ागता हे कि सरकार का स्वरूप सव ब्रह्माण्ड की 
सृष्टि से मेल खाता है । उसी स्वरूप से वे मगणित स्रृछूपवाले दशरथ वासल्या के 
पुनर तया भरतादि दे भाई मालूम होते थे। शिनुपन से वय कहा । शोभा से रूप 
कहा । कृपाळ से स्वभाव बहा । अर्थात्‌ वय रूप और स्वभाव मे कुछ भी भेद बही । 
भुपुण्डिजी कहते हैं वि. मे अपने काबू से नही था। मोह मुझे जहाँ छे जाता था 
वहाँ में जाता था । अत प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे में यह हस्य देखता ,किरा । 


अमत मोहि बरह्माड अनेका बीते मनहुँ कल्प सत एका ॥! ' 
फिरत फिरत निज aren आय । तह पुनि रहि कछ काल गवायउं UU 
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ad मुझे अनेक ग्रह्माण्डो मे घूमते घूमते मानो एक सौ वरप बीत गये | 
घूमते घूमते अपने आश्रम मे आगया और कुछ दिन वही वित्ताया । 


व्याख्या ४३,२७,००० मानव वर्षों का एक महायुग होता है ओर Her तो 

८,६४,००००००० वषो का होता है। इस भाँति सो कल्पो तब भुसुण्डोजी प्रह्माण्डो 
की सेर करते रहे । अत उन्होंने ८,६४,००००००० ब्रह्माण्डो को सैर की Ara भे 
घूमते घामते अपने आश्रम मे चले आये तो बही ठहर गये और वही रहने लगे | 
कुछ दिन यो हो बीता। यहाँ कवि योते मनहु कल्प सत एका वदति हूँ । भाव यह 
वि भुसुण्डिजी को इतना काल मालूम हुआ। वस्तुत उतना वीता नही । सिद्धान्त 
यह दिखलाया कि देशकाल की कपना भी सब मायामय हैं वही थोडा देश और थोडे 
'काछ मे अधिक की प्रतीति होती है कही अधिक मे थोडे कौ ये सब वरामात 
माया के हैं। 

निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायेहुँ। निर्भर प्रेम हरणि उठि घापेउं ॥ 
देखेज॑ जन्म, महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥२॥ 


अर्थ , अपने प्रभु का अवध मे जम्म होना सुन पाया तो प्रेम में भरा हुआ 
रापत हो उठकर दोडा | वहां जाकर जन्म महोत्सव देखा जेसा विः पहिले में वर्णन 
वर चुका हूँ । 

। ५ व्याख्या भुसुण्डिजी कहते हें बहाँ रहते रहते प्रभु वे अवतार होने का पता 
लगा, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही | चार चरित नाना विधि करही | सो एक सौ 
eq तो अनेक ब्रह्माण्डो के देखने मे बीत चुके थे। एक सो एकवें मे अपने आश्रम 

मे पहुँच गये । अत इसमे भी रामावतार हुआ | देवता लोग गर्भस्तुति के लिए 

सुमेर Gad से चले। उन्ही से सुना । अत जन्म महोत्सव पे देखने की लालच से दौड़ 

पडे | जावर देखा भी ओर उसी विधि से देखा जैसा पहिले कह चुके हैं। अथवा जन्म 
“महोत्सव वेसा ही हुआ जैसा वर्णन कर आये हें | 


राम उदर AAS जग नाना । देखत बने न जाइ वसाना ॥ 
तहं ,पुनि देखे राम सुजाना | मायापति कृपाल भगवाना wal 


` © tad रामजी के उदर मे अनेक जगत्‌ देखा जो देखते ही बनते हैं कहते 
नही बनते | वरहा फिर राम सुजान को देखा | जो माया के प्ति कृपाल भोर षडेदवरय 
'सम्पन्नथे। | 

व्याख्या . उदर माझ सुनु अण्डजराया | देखेउ बहु ब्रह्माड निकाया | कहकर 
जिस प्रसद्ध का आरम्भ किया था उसी का राम उदर Bad जग नाना कहकर 
उपसहार कर रहे हैं। वे ब्रह्माण्ड ऐसे सुन्दर थे कि देखते ही बन पडता था भोर 
ऐसे | अद्भूत थे वि उनका बखान नही हो सकसा। जिस ब्रह्माण्ड मे वे रामजी के 
उदर मे गये थे ,उनफे उदर भ भी बही ब्रह्माण्ड देख रहे हे । उसमे उनका आश्रम 
हे अयोध्या हे जहाँ जन्म महोत्सव हो रहा था । जन्मोत्सव के बाद कुछ बडे होने पर 
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भुसुण्डिजी कहते हैं कि मैंने उसी मायापति कृपाळ भगवान्‌ सुजान रामचन्द्र को देखा | 
बात समझ मे न मायी कि धया वात है में रामजी के पेट के भीतर हूँ कि बाहर हूँ | 


करों विचार बहोरि बहोरी | मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी de मे सब देखा । भयउं स्मित मन मोह बिसेखा ivi 


अथं में यार बार विचार करता हूं 1 मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड से व्याप्त हो 
रही थी। मेंने यह सब दो घडी मे देखा। मेरे भन मे विसेष मोह बढ गया थकावट 
आ गयी | 


व्याख्या भुसुण्डिजी बार वार विचार करते हैं कि में कहाँ ह । कया देखता 
el में तो रामजी के पेट मे चला गया था । पेट मे इतने ब्रह्माण्ड कहाँ से आये | 
जिसमे रामजी थे वह ब्रह्माण्ड कहाँ से आगया । स्वय रामजी अपने पेट मे केसे चले 
आये। कोई fla नही कर पाते। उनकी बुद्धि मोह के दलदल मे फंस गयी । 
भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह सब मैंने दो घडी मे देखा । बात समझ मे नही आयी | 
मोह भर बढ़ गया | इस प्रपञ्च को देखते देखते मैं थक गया | 


दो देखि कृपाल विकल मोहि, feed तब रघुवीर । 
बिहंसत ही मुख बाहेर, आयेउ सुनु मति धीर ॥८२ क. 
सोइ छरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम I 
कोटि भाति समुझावी, मन न हहे विश्राम ॥८२॥ 


अर्थं कृपालु राम मुझे विकल देखकर हँस पडे । हे मतिधोर | उनके हंसते ही 
में मुख से बाहर निकछ आया वही छडकपन रामजी फिर मुझसे करने लगे । अब में 
अपने मनको कोटि भाति से समझाता हूँ परन्तु उसे विश्राम नही होता । 


व्याख्या सरकार कृपालु हैं दास की बिकता सह्य नही है अत फिर हेस 

पडे। भुसुडिजी कहते हैं कि पहिल हॅसने मे मे पेठ के भीतर चला गया था ओर इस 
वार के हसने मे चाहर निकल आया | माया ही मन है और मनोविकास ही हास हे। 
अत दूसरे हास म माया पलटा खा गयी। मे वाहर आगया। आवत्त निकट gals प्रभु 
भाजत रुदन कराहि। जाउँ समीप गहन पद पुमि पुनि Pra प्राह | यह लीळा फिर 
मारम्भ हुई । समझना तो यह चाहा था कि कीन चरित करन प्रभु चिदानद सदोह । 
वह्‌ बात तो समझ मे आयी नही ओर अगनित आइचयं की बातें सामने आगयी | 
जो कुछ भी समझ नही पडती । मतको भुसुडिजी समझाते हैं कि हरिकी माया 
अघटितघटनापटीयसो है। ag स कुछ कर सकती है। इत्यादि परन्तु मनको दान्ति 
नहीं होती । प्रत्यक्ष दखी हुई बात को माया कैसे कह दें सो कल्प के अनुभव को 
दो घडी का अनुभव केसे स्वीकार ले | 

चरित माधुरी को गथा पार न परै छखाय | 

तथा महा ऐश्वयं की महिमा कही न जाय ॥ 
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कल्प हीइ छन में जहाँ विर्न्दाह सिधु समाय। 
तहाँ बुद्धि की कौन गति वाहक मत भरमाय॥ 
दण ते छोटो श्रति कहें बम ते अधिक महान्‌ | 
अतिहि दूर अतिही निकट भति अद्भुत भगवान ॥ 
रो as निज alfaa रण्यो पे मन नाहि समाय | 
ज्यों ज्यों सुरझावस tat त्यों त्यों मति arama i 
कहाँ महामहिमा अगम बहे शेशव खेलवार | 
एहि असमजस ते भक्त केहि विधि ते निस्तार॥ 


देखि चरित येह सो प्रभुताई । समुक्षत देह दसा बिसराई ॥ 
धरनि परेड मुख आवन बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥१॥ 


अर्थे : यह्‌ चरित्र देखकर ओर वह प्रभुता समझकर मुझे देहकी दशा भूल 
शयी | में पृथिबीपर लोट गया | मुंह से बात नही निकछची थो 1 हे मातो फे रक्षा 
करनेवाले ! रक्षा करो रक्षा करो : यही कहने लगा | 


व्याख्या : चरित्र तो ऐसा कर रहे हैं जेसा कोई प्राकृत बाळक करता हो : 
आवत निकट gale प्रभु भाजन रुदन कराहि। जाउँ समोप गहन पद फिरि फिरि 
चित्ते पराहि। और प्रभुता ऐसी है कि कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगब 
रवि रजनीसा | इत्यादि : पेट यें हैं। इन दोनी बातों का सामखस्य बिठाने मे देहका 
ऐसा विस्मरण हो गया कि में खडा न रह सका पृथिवी पर जा पड़ा। ऐसा प्रेम मन 
मे उमगा कि मुझसे कोई वाणी न निकल सकी त्राहि भाहि करने लगा । भुसुंडिजी 
मुख से वाहर होने पर भो माया से विनिमुंक्त नहीं हैं। आचेश्ये और भी बढ गया । 
सर्वाश्चयेमय हारि के ऐइवर्ये और माधुयं दोनी रूप के दर्शन से महा आनन्द भी है 
ओर महा आश्‍चर्य भी है। लोळा एकबारगी समझ मे नही बा रही है। माया के 


वेग के सहने मे एकदम असमर्थ होकर ard हो गये और त्राहि त्राहि करके 
शरणागत हुए 1 


प्रेमाकु प्रभु मोहिं बिलोकी निज माया प्रभुता तब रोकी ।! 
करसरोज प्रभु मम सिर घरेऊ। दीन दयाल सकल दुख हरेऊ ॥२॥ 


अर्थ : सरकार ने मुझे प्रेम मे व्याकुल देखकर अपनी माया की प्रभुता को 
रोका । दीनदयाळ ने मेरे सिर पर कमल सा हाथ wer और सब दुख हरण 
कर लिया | 


व्याख्या : प्रेमाधिपय में घडो व्याकुछता होती है। सयोग मे भी वियोग सा 
कष्ट होने लगता है। इतने बडे प्रभु की इतनी बड़ी कृपा कि मुझ ऐसे तुच्छ के साथ 
खेल रहे हैं ओर मेरी इतनी ढिठाई कि वे पकडमे चलते हैं तो में भागकर उनसे 
बचना चाहता Bl मुझे इतना भी ज्ञान नही कि वे सबंत्र हे | उनके भीतर बाहर 
का भेद नही है। मेरे सन्देह मिटाने के छिए अपनी अनन्त प्रभुता से से थोड़ी सो 
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दिखा देने का वष्ट भो किया । फिर भो अप्रसन्नता नही वही लड़कपन मुझसे फिर 
करना आरम्भ कर दिया | यह बचपन का अज्ञान ओर इतनी बड़ी महा प्रभुता दोनो 
का एकत्र भवस्थान केसे है? इस प्रकार सरकार के गुणग्रामों के स्मरण स अनुराग 
का समुद्र उमड़ पड़ा । भुसुंडिजी को उसमे निमग्न होते देखकर अपनी माया की 
प्रभुता को रोक दिया | उन्ही की प्रेरणा से माया प्रभुता दिखला रही थी | विकल 
देखकर fags थे । प्रेमाकुल देखकर भाया को रोकते हैं । 

अब रोकने को प्रक्रिया कहते हैं कि सरकार ने मेरे सिरपर हाथ रख दिया। 
जिसके लिए महाभक्त लोग लालायित रहते है । यथा : प्रभु करपकज कपि के सीसा । 
सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा | तथा : कबहुँ सो करसरोज रघुनायक रखिहो नाथ 
सीस मेरे | जेहि कर अभय किये जन आरत बारक विवस नाम टेरे | सीतळ सुखद 
slg जेहि कर को मेरति पाप ताप माया । निसिवासर तेहि कर सरोज की चाहत 
तुळसिदास छाया । 


कीन्ह राम मोहि विगत विमोहा | सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम बिचारि विचारी । मन महं होइ हरख अति भारी ॥ ३॥' 


अर्थं ; रामजी ने मुझे मोह से विनिर्मुक्त कर दिया । क्योंकि सेवक को सुख 
देनेवाले और कृपानिधान हें । पहिली प्रभुता को विचार विचारकर मेरे मन मे बड़ा 
हषं हो रहा था | 

व्याख्या : मोह के जाने का अत्य उपाय नहो | उनकी कृपा से ही मोह छटत 
है। यथा : क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूहि सकल राम की दाया । और रामजी 
सेवक सुखद तथा कृपासन्दोह हे । हेम अपने को उनकी कृपा का पात्र नही बनाते । 
अपने ही अभिमान मे भूले रहते हे । आतं नही होते । 

अब मोहमुक्त होने से पहिली प्रभुता के वारम्वार विचार से मन मे बड़ा भारी 
हपं होने लगा | आइचरे हषं मे परिणत हो गया । मूढ को माधुयं देखकर trad 
पर अविश्वास होता है और भक्त को माघुये देखकर बड़ा आनन्द होता है । 


भगत वबछलता प्रभु क देखी उपजी मम उर प्रीति बिसेखी ॥ 
सजळ नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हिउ बहुविधि बिनय वहोरी ॥४॥ 


अर्थं : प्रभु की भक्तवत्सळता देखकर मेरे हृदय मे विशेष प्रीति उपजी । 
आँखो मे आँसू भर आया | रोगटे खडे हो गये । हाथ जोड़कर बहुत विधि से मेने 
विनय किया । 

व्याख्या : सरकार ऐसे भक्तवत्सल हैं कि भक्त के लिए ही बहुत सी छीछा कर 
रहे हे मर उसमे यदि भक्त का अभ हो तो उसे दूर करने के लिए उसे अपने पेर मे 4 
ले जाकर ऐदवर्य का प्रदर्शन कर देते हें । भक्त से कोई छिपाव नहीं । ag देखने मे 
असमथं होता है 1 त्राहि नाहि करता है तो जेते वह सुखो हो Far कर देते 21 काग 
के सिर पर भी वह अभय देनेवाला हाथ घूमता हे यह देखकर भुसुण्डिजीके हृदय 
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मे विशेष प्रीति का उदय हुआ । यथा : भेद भक्ति घाढे बिहग वर। विद्या की प्रेरणा 
से यही पायं था । तब भुसुण्डिजो को सात्त्विक भाव हुआ । आनन्दे मे विमोर 
होकर अनेक भाँति से स्तुति करने लगे | 


दो. सूनि सप्रेम मम बानी, देखि दीन निज दास। 
बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास ॥।८३ क. 
कागभुसुडी Aly बर, अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिघि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुखखानि ॥८३॥ 


अर्थ मेरी प्रेम भरी वाणो सुनकर और मुझे दीन तथा निज दास जानकर 
सुख देनेवाली गम्भीर ओर मुदु वाणी रमानिवास भगवान्‌ बोले | 


व्याख्या , रामहि केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जामनिहारा । अत, 
भूसुण्डिजी की प्रेम भरी वाणी सुनकर भगवात्‌ प्रसन्न हो गये । रमानिवास हैं। 
सम्पूणं ead के स्वामो हे । अत सुखद मृदू और गम्भीर वाणी बोले * काग भुसुडी 
nig बर। यह्‌ वाणी का सुखदातुत्व है: अति प्रसन्न मोहि जानि। यह मुदुता है 
ओर . अनिमादिक fafa अपर रिंधि मोक्ष संकल सुख खानि। ag गम्भीरता 
है | चारो फळ देने की बात वाणो मे हे । फिर भी भक्त की परीक्षा हो रहो हे । 


ग्यान बिबेक बिरति विग्याना। मुनि दुरलभ गुन जे जग नाना ॥ 
आजु देउ सब ससय नाही aly जो तोहि भाव मन माही ॥१॥ 


अर्थ . ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञानादि जो ससार मे sears मुविदुळंभ गृण 
हैं बे सब आज तुझे देता हूँ । इसम सशय नहो । जो तुझे अच्छा लगे सो माँग | 


व्याख्या . दो सुख़ हे । एक प्रेय और दूसरा श्रेय । सासारिक सुख प्रेय 
कहलाता है भोर मोक्ष श्रेय कहलाता है। सो जो प्रेय चाहता है उसके हाथ से 
श्रेय निकल जाता है और श्रेय चाहनेवाले को प्रेय छोडना पडता दै | दिव्यातिदिव्य 
वैषयिक सुख सभी प्रेय के अन्तगंत हें | सरकार अणिमादिक आठो सिंद्धियां तथा 
सम्पूर्ण ऋद्धियाँ अर्थात्‌ ऐशवर्य देने को . अर्थात्‌ प्रेय देने को प्रस्तुत हे । तथा सकल 
पुखखानि मुक्ति देने को तेगार हूँ अर्थात्‌ श्रेय के लिए भी तैयार हे | 

परन्तु केसा ही सुखी प्राणी हो यदि उसमे गुण नही है तो उसकी शोभा 
नेही | सुरदुळभ सुख देना कहकर अब मुनिदुर्लम गण ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान 
देने को कहते हे | सबकी अनायास प्रापि तुझे आज होगी। ये सब तो मैं अपने मन 
हे देने को तैयार हूँ। यदि इनसे अतिरिक्त कुछ दूसरी वस्तु त्‌ चाहता हो तो उसे 


माँग में बहू भो दुंगा | 
पुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउं । मन अनुमान करन तब BIT || 
प्रभु कह देन सकल सुख सही | भगति आपनी देन न कही ॥२॥ 
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अर्थ : प्रभ का वचन सुनकर में अधिक प्रेम में आगया ओर्‌ मन में अनुमान 
करने लगा कि प्रभु ने सब सुख देना तो कहा पर अपनी भक्ति देना नहीं कहा । 


व्याख्या : पहिले ही प्रभु को मक्तवत्संलता देखकर "हृदय में विशेष प्रीति 
उत्पन्न हुई dtl अव प्रभु के उपयुक्त वचन सुनकर अधिक अनुराग'बढ़ा। तव 
मन में तकं करने लगा कि प्रभु ने अन्त में कहा कि जो तुझे,भुच्छा लगे सो माग | 
तो कया प्रभु के कहने में कोई सुख छूट गया ? यदि छूटा तो बया छूटा ? यह तक 
मन में उठा | देखा कि बड़ा भारी सुख छुट गया है। भक्ति की तो च at भी इसमें 
सरकार ने नहीं की । अपनी भक्ति माँगने की चर्चा स्वयं न करगे । इसलिए अन्त म 
कहा कि : मांगु जो तोहि भाव मन माहीं । 


भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । छवन बिना ag - विजन जैसे ॥ 
भजन' हीन सुख कवने काजा । अस विचारि बोछेउ'खंगराजा ॥२॥ 

अर्थ : भक्ति के बिना गुण मर सम्पूणे सुख केसा हे ? बिना वणका 
बहुत सा व्यञ्जन । भजन हीन सुख किस काम का ?, ऐसा विचारकर हे ,खगराज,! 
में बोला । A 4 | ५ £ OR Tee 

व्याख्या : यदि सरकार की भक्ति ही नहीं तोः इन गुणों और सुखों को ; लेकर 
वया करना है ? : तव पदपंकज प्रोति निरंतर | सव साधत कर यह फळ, Tar] 
भक्ति विना तो सभी निष्कल हैं। अलोना व्यज्ञन किस काम का,?- स्वाद तो भक्ति 
है । इसी के योग से सभी साधन स्वादू हो उठते हैं ओर इसके, बिना सब.फोके; 
रहते eI or Me i. 

जव सुख स्वरूप रघुबंश मणि का भजन हो न हुना तो अन्य सुख किस काम 
का? जब कलेश ही महीं मिटा तो सुख लेकर बया होगा ? यथा : ऐसेहिँ हरि बिनु- 
भजन खगेसा । मिटइ न जीवन केर कलेसा। यहु सव विचारकर है खगराज | 
मे बोला | b $ व if oe ee 


| 


je 


= Se 


जौं प्रभु होइ प्रसन्न वर देहू | मोपर करहु कृपा अरु नेहु-॥ ... 
मन भावत वर मायौ ` स्वामी । तुम्ह उदार उर' अंतरजामी-॥४॥८ 

अर्थ : यदि प्रभु प्रसन्न होकर वर दे रहे हैं और यदि मुझपर कृपां भोर प्रेम 
है तो में मनचाहा वर माँगता हें । सरकार उदार हैं और हृदय के प्रेरक हैं। '7 | 

व्याख्या: सरकार ने कहा कि: कागभुसुंडो माँगु वर अति प्रसन्न होहि 
जानि | सरकार स्वयं प्रसन्न होकर वर माँगने को कह रहे हैं। मेंने वर के लिए कोई 
तपस्या नहीं की है। सरकार की मुझपर कृपा है और स्नेह है। इसलिए वर दे रहे 
हैं। तब तो में जो चाहता हूँ सो लगा । उदार से ही ईप्सित की' प्राप्ति होती है। 
फिर सरकार-सा उदार कोन होगा ? और यह बात भी हे कि सरकार सबके हृदय 
के प्रेरक हे | सरकार को प्रेरणा भी है तमो में यह माँग रहा हूँ । . a 
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दो अबिरळ भक्ति बिसुद्ध तब, स्रूति पुरान जो गाव | 
जेहि खोजव जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥८४ के 
भगत कल्पतरु प्रनत हित, कृपा सिधु सुखधाम | 
सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम ॥८४॥ 


अर्थ जो आपकी अविच्छन्न विशुद्ध भक्ति है जिसे वेद पुराण गाता हे | 
योगेश्‍वर और मुनि जिसे खोजते हैं। पर सरकार को कृपा से किसी को ही मिलती 
है । हे भक्तकल्पतरु | हे प्रणतहित ! है कृपासिन्धु । हे सुखधाम राम | वही अपनी 
भक्ति मुझे कृपा कर दीजिये । 

smut जो भक्ति सदा बनी रहे कभी उसमे AAA हो उसे अविरल 
कहते हैं और जो भक्ति फलाभिपषद्ध रहित हो उसे विशुद्ध कहते हैं। जो विरति 
भौर विवेक के साथ हा उसे श्रुतिसम्मत कहते हे । यहाँ भुसण्डिजी विशेषणन्रयविशिष्ट 
भक्ति चाहते हैं। और उसी के विपय मे कहते हैं बि योगीन्द्र मुनीन्द्र उसी भक्ति 
की खोज मे रहते हें पर मिलती नही। प्रभु के प्रसाद से किसी को मिड जाती है | 
उसी दुर्लभ भक्ति के लिए कहते हें कि कृपा करके मुझे दीजिय | सरकार भगत 
कल्पतरू हें इसलिए अविरल भक्ति दीजिये । प्रणतहित हैं इसलिए विशुद्ध भक्ति 
दीजिये | कृपासिन्धु है इसलिए श्रृतिसम्मत भक्ति दीजिये और सुखघाम हैं 
इसलिए दुलभा ale दीजिये | यद्यपि भक्ति एव ही है पर सरकार के निशेषणो के 
साथ भक्ति के विशेषणो को मेल खाते देखकर पृथक्‌ Gar करके दिखायी गयी हैं । 


एवमस्तु कहि रघुकुल नायक । घोले बचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु बायस तइ सहज सयाना। काहे न माँगसि अस बरदाना ॥१॥ 


अथं रघुकुलनायक एवमस्तु TERT परम सुखदायक वचन बोल] हे 
वायस | सुन तें स्वभाव से ही सयाना है तू ऐसा वरदान क्यो न माँगे । 

व्याख्या प्रिय के वचन तो प्रिय होते ही है। उनके व्यग्य वचन और भी 
प्रिय होते हैँ । यथा मन हो मन महेम मुसुकाही । हरि के व्यग वचन नहि जाही | 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। भूगिहि प्ररि सकळ गन टेरे। सो यहाँ पर सरकार 
व्यग्य से भुसुण्डिजी को सम्बोधन वरते Fl अल वह वचन परम सुखदायक है । 
अथवा एवमस्तु ऐसा ही हो यह वचन परम सुखदायक है और ogi के साथ जो 
आगे कहेगे वह परम सुखदायक है | 

यहाँ वायस सम्बोधन मे व्यग्य है। पक्षिणा वायसा धूर्ता । पक्षियों मे वायस 
qd होते हैं इसलिए कहते हैं कि स्वभाव से ही सयाना है | मेरे वतलाये हुए सुरदुलम 
गुणा पर नही गया । अपने मन बा ऐसा वरदान माँगा जिसमे सब कुछ मिळ जाय । 


सब सुख खानि भगति ते मागी । नहि जग कोउ तोहिसम बडभागी 4 
जो मुनि कोटि ATT नहि हहड़ी ॥ जे जप, पोल तन दहही ॥२॥ 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


उत्तरकाण्ड $ सप्तम सोपान ८७३ 


अर्थ : संसार में कोई तुझ सा बड़ाभागी गही है । वयोकि सब gal की खानि 
उस भक्ति की तेने मागो । जिस भक्ति को मुनि जो कि जप योग की alta में देह को 
जलाया करते हें | करोड़ों यत्न करने पर भी नहो प्राप्त करते । 

व्यास्या : पहिले कहा है कि मोक्ष सकल सुख खानि भभ कहते हें सब सुख 
लानि भगति। माव यह वि ज्ञानहि भगतिहि नहि कछु भेदा । उभय aig भव सभव 
खेदा । इसलिए दोनों सुख की खानि कहो गयो । फिर भी भक्ति मॉगनैवाला 
बड़भागी है क्योकि भक्ति से भगवान्‌ वश्य हो जाते हैँ। यथा : निर्वान दायक क्रोध 
जाकर भगति मवसहि बस करी | 

भगवान कहते हैं कि जो भक्ति तेने माँगा है वह परं दुलभ है। मक्तियो मे 
भी मविरळ भक्ति और बह भी विशुद्ध तिसपर श्रुतिसम्मत भक्ति मुनियों को भो 
करोड़ो यत्न से नही मिलती । कैसे भुनि ? जिन्होंने कि जप और योगाग्नि से शरीर 
को तपा रखा है : ऐसी दुलभा भक्ति तेने माँगी | 


this देखि तोरि चतुराई । माँगेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुनु विहंग प्रसाद अव मोरे । सब gaya बसिह॒ृहि उर तोरे ॥३॥ 


मर्थ : तेरी चतुराई देखकर में रोझ गया । तूने भक्ति भागा जो मुझे अत्यन्त 
प्यारी हे | हे पक्षि | सुन अब मेरी कृपा से सब शुभगुण तेरे हृदय मे वसेंगे | 

व्याख्या : भजन मे चतुराई बडी बाधक हे । यथा : मत क्रम वचस छाड़ि 
चतुराई | भजत कृपा करिहहि रघुराई। पर भगवानु कहते हैं कि तेरी चतुराई ऐसी 
है कि में उस पर रीझ गया । क्योकि तूने ऐसी वस्तु मांगी जो मुझे अत्यन्त अच्छी 
लगती हे | यथा : भक्तिवस्त मति नीचड प्रानी | मोह प्रान प्रिय असि मम बानी । 

मकि पर सरवर का बड़ा अनुग्रह होता है। अप. बहते हैं कि तू पक्षी है । 
फिर भी मेरी कृपा से अब सब शुभगुण तेरे हृदय मे निवास करेंगे । जिस पर सरकार 
को कृपा होती है उसी को शुभगुण वरण करते हैं। 


भगति ग्यान विग्यान विरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ 
जानव ते सवही कर भेदा! मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥४॥ 


थथं : भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विराग, यांग, चरित्र और रहस्य विभाग तै इन 
सव का भेद मेरे प्रसाद से जानेगा साधन का कष्ट तुझे उठाना न पडेगा | 

व्याख्या : जिससे ऐसा बोघ होता है कि में वुद्धि प्राण मन देह और 
TMU से विलक्षण हूँ : नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ बही ज्ञान है | जिस 
जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उस समय इसी को विज्ञान कहते हैं । 
इस लोक ओर परलोक के फळ भोग से मन के हटने को विराग कहते हैं । समाधि 
को योग कहते हैं। अवतार की लीळा को चरित्र कहते हैं। चरित्र का व हु विभाग 
जो कि गोप्य है हे रहस्य कहते हूँ । परम प्रेम को भक्ति कहते हैं । भक्ति की प्राप्ति 
से शेष सवा को प्राप्ति हो आती है । इसलिए भक्ति को पहिले वहा) भगवानु बहने 
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हे कि तु इन सब के भेद को जानेगा। और उस जानकारी के लिए जिन साधना 
की आवश्यकता होती है और उसमे जो आयास होता है वह आयास मेरी पा से 
तुझे न होगा और तू सब जान जायगा | 


दो, भाया संभव भ्रम सब, अब न व्यायिहहि तोहि । 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज, अगुन गुनाकर मोहि ॥८५ क. 
मोहि भगत प्रिथ संतत, अस विचारि सुनु काग । 
काय बचन मन मम पद, करेस अचल अनुराग ॥८५॥ 


अथं : माया से उत्पन्न जो श्रम हैं वे सब तुम्हें अब न व्यापेगे। मुझे ब्रह्मा 
अनादि अज अगुण और गुणाकर जानना। मुझे सदा भक्त प्रिम हें ऐसा विचार 
करके हे काग सुन ! मनसा वाचा कमणा मेरे चरण मे अचल अनुराग करना | 

व्याख्या * भगवान्‌ कहते हैं कि माया से उत्पन्न जो भ्रम है वे अब तुझे च 
व्यापेंगे | मैने तेरे लिए माया की प्रभुता अब रोक दी है। मुझ बालक रूप राम को 
अनादिब्रहा जानना मेरा जन्म नही होता मैं नित्य निगुण होने पर भी गुणो का 
आकर हूँ ऐसा मुझे समझना | यहो दिव्य जन्म कमं है । 


इस भाँति ज्ञान कथन करके अब भक्ति कहते हैं कि मुझे सदा भक्त प्यारे FI 
भक्त के लिए में शरीर धारण करता हूँ और सब कुछ करता हँ ऐसी भेरी प्रीति 
समझकर मेरे चरणो मे अचल प्रेम रखना । मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा 
नमस्कुर | वर. देने पर भो उपदेश देने का तात्पयं यहु है कि ईश्वर कृपा तो हो 
चुकी । अब आत्मकृपा मे प्रमाद स करना । अपनो ओर a नुटि न आने देना जो 
अलभ्य वस्तु मिलो है उसकी रक्षा करना | 


अव सुनु परम बिमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धान्त सुनावो तोही । सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥१॥ 


अर्थ ; अब परम निर्मल भेरी वाणी सुनो । जो कि सत्य है सुगम है * भौर 
जिसे वेदादि शास्त्रो ने वर्णन किया है | अपना सिद्धान्त तुम्हे सुनाता हैं| सुनकर 
मन मे धारण करो वि सब छोडकर मुझे भजो। 


व्याख्या * सत्य वाणो ही निर्मेल बाणी है ! वहु यदि किडिष्ट न हो तो परम 
निर्मळ है ओर ag यदि वेदादि शास्त्रोक्त भी हो तब तो बह ईश्वरीय वाणी ही है । 
यहाँ पर अपना सिद्धान्त कह रहे हें भतः पर विमलादि विशेषण दिया । अब कहते 
हूँ कि इस वाणी को सुनकर भन मे धारण करो मन से निकल न जानेन पावे | बह 
यह्‌ है कि: सर्वे waar हार भजेत्‌ । सब काम छोड़कर भगवान्‌ का भजन करे | 
यह बात नही फि सब काम से छुट्टो पालेंगे तव भजन करेंगे। बाते यह होनी चाहिए 
कि मजन से छूट्टी पालेगे तब दूसरा काम करेंगे । पूरा इछोक ऐसा है: शत विहाय 
भोकव्य सहस्र स्नानमाचरेत्‌ | लक्ष विहाय दातव्यं ad त्यवत्वा हार भजेत्‌ । 
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अथवा सुख संपत्ति परिवार बडाई। सब परिहरि करिहौ सेवकाई। ये सब राम 
भगति के वाधक | Hale सन्त तंव पद अवराधक । समु मित्र सुख दु ख जग माही । 
भाया कृत परमारथ नाहो | अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँति | सव तजि भजन करो 
दिन राती । 


मम मायासभव ससारा | जीव चराचर विविध प्रकारा ॥ 
सब भम प्रिय सव मम उपजाये । सव ते अधिक मनुज मोहिं भाये ॥२॥ 


अर्थं यह ससार भेरी माया से उत्पन्न है। अनेक प्रकार के जो जोव हैं सो 
सग मुझे प्रिय हैं । वयाकि मैंने इन्हे उत्पन्न किया है। सबसे अधिक मुझे मनुष्य अच्छे 
लगते हूँ । 

व्याख्या भगवान्‌ कहते हैं आदि सकि जेहि जग उपजाया। सो भवतरिय 
मोरि यह माया। लव निमेष महे भुवन निकाया। रचे जासु अतुसासच माया। 
Maia मे भो कहा है, मम योनिमंहद्ग्रह्म तस्मिन्‌ गर्भे देधाम्यहम्‌ । सम्भव 
सवंभूताना ततो भबति भारत | अह बीजप्रद पिता। जितने चराचर जोव हैं वे मेरी 
भाया से उत्पन हैं, मैंने उन्हे उत्पन किया है। इसलिए सत्र मुझ प्रिय हे) जीवमाज 
मे कोई मुझे अप्रिय नही है। अत प्राणिमात्र पर सदुभावना करनी चाहिए । इनमे 
भी मनुष्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बंयोकि इसी देहम मेरी भक्ति उदय होतो है । 
यया मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पीके | 


तिन्ह महँ द्विज द्विज महँ a ति धारी । तिन महं निगम धमं अनुसारो ॥ 
तिनमहुँ प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु ते अतिप्रिय विग्यानी ॥३॥ 


मर्थं इनमे ब्राह्मण और उनमे भी श्रोत्रिय उनमे भी वेदिक धर्म पान 
अ उनमे भो विरक्त और उनमे भो ज्ञानी | ज्ञानियो मे भो विज्ञानो अत्यन्त 
प्रय हे । 

व्याख्या सरकार कहते हैं कि मनुष्यो म भो मुझे ब्राह्मण प्रिय है क्योकि 
जाति आयु और भोग पूर्वे जन्म के कर्मानुसार मिलता है। जा पूर्वं जन्म मे 
रमणीयाचरण हैं वे ब्राह्माण क्षत्रियादि होते हैं। इस जन्म म शाल गुण हान हाने पर 
भी पूर्व जन्म के पुष्य से वे पूजे जाते हैं। जैसे घनी के लड़के बिना पुरुपा्थ धन के 
मागी हाते हैं। यथा पूजिभ विभ dhe गुन होना । सूद्र भ गुन गन ग्यान प्रत्रोना । 
सूनु गघय कहाँ मे तोही । माहि न सोहाय ब्रह्मकुलद्रोहो । Aaa यया तुलसी 
aa चट आदि के अपने कल्याण मे असमर्थ होने पर भो पुजनेवाले का कल्याण 
तो हो ही जाता है । इसी भाँति ब्राह्मण जाति के भो पूजन से कल्याण है । 


उनमे भी श्रुतिधारी अधिक प्रिय हैं वयोकि उनमे वेद प्रतिष्ठिन हैं । उनके लिए 
तो भाक्त के साधन म कहा गया है प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती । ऐसे ब्राह्मणों 


१ यहाँ सारालद्वार Ft 
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मे भो जो नियम घर्मानुसारी हैं वे afer प्रिय हैं। वयोकि वे पुरे ब्रादाथ हैँ उनमे 
तप श्रुति और जन्म तीनो हे । यथा तप ae योनिश्च हातदुजाहाणकारवम्‌ | 
तप श्रृताम्या यो होन जातिब्राह्मण एव स । 

उनमे भी जो विरक्त हैं वे और भी अधिक प्रिय हैं। यथा नर aga महे 
सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धमंब्रतघारी । घमं सीर कोटिक dg कोई | बिपय 
fara बिराग रत होई। कोटि बिरच मध्य ale कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोठ 
लहई | तिन सहस्र महेँ सब सुखानी | ga ब्रह्मठीन विज्ञानी | इसलिए सरकार 
कहते हैं कि विरक्तो म भी मुझे ज्ञानी प्रिय हैं भोर उनसे भी अधिक विज्ञानी प्रिय हे । 


तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहो तोहि पाही । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही ॥४॥ 


ad उनसे भी मुझे अपना दास प्रिय है जिसे मेरी हो यति है। दूसरी आशा 
नही हे । बार वार तुझसे सत्य कहता हूँ वि मुझे सेवक सा प्रिय कोई नही । 

व्यारमा सरकार का वचन है कि मोरे als तनय सम ज्ञानो । बालक 
सुतसम दास ममानी । प्रीढ भये तेहि सुत पर माता | प्रोति करे नहि पाछिल बाता | 
एहि बिचारि पडित मोहि भजही। पायेहुं ज्ञात भगति नहि तजही। अत दास 
विज्ञानो से भी प्रिय है। अब दास को परिभाषा कहते हे कि जिस भाँति शिशु फो 
माता ही गति रहती है उसे दूसरी आशा नही । इसी भाँति दास की गति प्रभु हैं | 
उसे दूसरे की आशा नही । दूसरे की हुई तो चह दाम मेसा ? मोर दास कहाइ सर 
आसा | करे तो कहहु कहाँ जिस्वासा | 

भुसुण्डिजी को आश्वासन देते हुए सरकार कहने हैं कि धार बार तुझसे सत्य 
कहता हूँ कि सेवक के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है । यहाँ सेवक भोर दास एकहो 
aa म आया है। विज्ञान को भाँति सेवक ने सत्र अभिमान का त्याग किया है फिर 


भी सेवव सेव्य भाव बनाये रखता है। यथा अस अभिमान जाइ जनि भोरे मैं 
सेवक रघुपति पति मारे | 


भगति होन विरचि किन होई। सभ जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवत अति नीचउ प्रानी । मोहि प्रान प्रिय असि मम वानी ॥५॥ 


अर्थ यदि ब्रह्मादव भी भक्तिहीन हो तो वे भो मुझे सव जीवो की भाँति 
ही प्रिय हैं और यदि अति चीच प्राणी भी भक्त हां तो बह मुझे प्राणप्रिम है यह 
मेरा वचन है । 

"याख्या यथा रामहि केवळ प्रेम पियारा। जानि Se जो जाननिहारा | 
जो रामजी से प्रेम करता है उससे वे विशेष प्रेम करते हे । नही तो प्राणिमात्र 
सरकार के प्रिय हे । ब्रह्मदेव का बडा ऊंचा दर्जा है। पर वे भी सरकार को प्रिय 
तभी हो सकते हैं यदि उनम भक्ति हो। नही तो इतना Har पद पाने पर भी 
सरकार के प्रेम म उच्चपद नही प्राप्त कर सबसे और यदि कोई अति नीच है जासु 
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छाँह छुई लेइअ सोचा | उसे भी यदि भक्ति है तो भले ही संसार उसे कुछ भ समई 
पर है वहू सरकार का प्यारा | यथा : तुळसी भगत स्वपच भलो भजे रैनदिन राम 
ऊचो कुछ केहि काम को जहाँ न हरि को नाम। अति aA भूघरन्ह पे भुजग वे 
अस्थान | तुलसी अत्ति नीचे सुखद ऊख अन्न अरु पान | 


दो. सुति सुसीळ सेवक सुमति, प्रियकहु काहि न लाग | 
ala पूरान कह मीति असि, सावधान सुनु काग ॥८६॥ 


a4 : पवित्र, सुशील, सुमति सेवक कहो किसे प्रिय नहीं रूगेमा हे काग 
सावधान होकर सुन । वेद पुराण ने ऐसी ही नीति बतलायी है | 


व्याख्या : भाव यह कि प्रभु जो इस प्रकार से भुसुण्डिजी पर कृपा कर रहे हैं 
उसका कारण ,बतालाते हैं कि एव गुणगण विशिष्ट सेवक सबको प्रिय होते हे । वेद 
'पुराण को भी यही नीति हे । सो तू शुचि, सुशीळ, सुमति सेवक है अतः मुझे प्रिय 
है। भुसुण्डिजी की सुशीलता यथा: जों प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू । मो पर करहु 
कृपा अरु नेहू। मन भावत बर AT स्वामी। तुम्ह उदार उर अन्तरजामो। 
भुसुण्डिजी की शुचिता यथा: भजन होन सुख कीने काजा | भुसुण्डिजो की सुमति 
यथा : प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही | भगति हीन गुन 
सब सुन्व केसे | लवन बिना qe बिजन जैसे । 


एक पिता के fags कुमारा । होहि पृथक गुन सील अचारा ॥ 
कोउ पंडित कोड तापस ज्ञाता । कोउ धनवंत सूर कोउ दाता ॥१॥ 


अयं : एक पिता के बहुत से रड़के होते हैं। पर उनका गुण शील और 
याचार पृथक्‌ पृथक्‌ होता है। कोई पण्डित होता है कोई तपस्वी होता है कोई 
जानकार होता है। कोई धनी होता है कोई शूर होता है कोई दाता होता है। 

व्याख्या : उपयुक्त सिद्धान्त को अब उदाहरण देकर समझाते हैं। जिसमें कोई 
यह न बहे कि सरकार भो पक्षपात करते है | भक्त के ऊपर अनुग्रह विशेष होना नीति 
है और ag श्रुति पुराण से अनुमोदित है । यहाँ पिता पुत्र का उदाहरण देकर उस 
नीति को समझाया | इस जगत्‌ के सरकार पिता हैं। यथा : पिताहमस्य जगतः माता 
घावा पित्तामहः। अत्तः पिता पुत्रका उदाहरण बिल्कुल ठीक बेठता है। एक पिता 
के अनेक पुत्र होते हैं पर वे एक से नही होते। इसी भाति सव प्राणी संसार के 
अमृतस्य पुत्राः भगवान्‌ के पुत्र होने पर भो एकसे नही हैं। ख्पमें ततो भेद है ही 
सवके गुण कमं स्वभाव में भो भेद है। उसीको दिखाते हुए कहते हैँ कि सब्रके गुण 
पीळ भोर आचार अलग अलग होते हे | न 

पिता एक है इसलिए सवका रक्त सांस एक ६ । एक प्रकार से सबजा पालन 
पोषण हुआ है। एक प्रकार की शिक्षा दीक्षा मिली है फिर भी समको विद्या नही 


तय 


होती | किसी एक को होतो है । सभ सपस्यों नही होते कोई एक होता है | इसी भाँति 
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उनमे से कोई एक ज्ञानी होता है। कोई धनी हो जाता हे | कोई वीर निकलता है 
कोई दाता होता है । 


कोउ da घर्मरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई i 
कोउ पितु भगत वचन मन कर्मा । सपनेहु जान न दुसर धर्मा ॥२॥ 


अर्थ ` कोई सवंज्ञ होता है कोई धरत होता हे) पिता की उन सब्र पर 
समान प्रीति होती है। कोई मनसा वाचा कमंगा पिता का भक्त होता है सपने मे 
भी दूसरा धर्म नही जानता । 


व्याख्या : कोई उनमे से सर्वज्ञ होता है। ऐसी शद्धा न करनी चाहिए कि 
महिं सबं सवं वेत्ति ` aaa कोई होही नही सकता । क्योकि शास्त्रो मे सर्वज्ञ का 
रक्षण दिया हुआ है | पर्रचत्तस्थित देशकालादन्तरित तथा | यो जानाति समस्ताथ 
स सवंज्ञी निगद्यते । देशकालादि से अन्तर पडे हुए को तथा दूसरो के चित्त की 
वातो की जो जान लेता है। जो समस्त भर्थो को जानता है उसे सर्वश कहते हैं। 
अर्थात्‌ यहाँ संज्ञ से योगी का ग्रहण है भोर कोई धर्मात्मा होता है । एव गुण 
शीळ और आचार मे मेद रहते हुए भी सब पर पिता की प्रीति समान होती है। 
गुण शोळ तथा आचार के उत्कर्पापकपं से पिता की प्रीति मे उत्कर्पापकपं नही होता । 
पिता की प्रीति सब पर समान होती है । अर्थात्‌ पाण्डित्य, तपस्या, ज्ञान, धन, शीयं, 
उदारता, GANA ओर धर्म मे इतनी सामथ्यं नही है कि पिता की प्रीति के साम्य मे 
अन्तर डाल सके | 


अब एक पुत्र ऐसा हे जो उपर्युक्त सभी गुणो से रहित है। परन्तु मनसा 
वाचा कमणा पिता का भक्त है। दूसरे घर्मे का बहू सपना भी नही देखता । अर्थात 
SANT बडी दढ भक्ति पिता पर है। 


सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सव भाँति अयाना ॥ 
एहि विधि जीव चराचर जेते। त्रिजगदेव नर असुर समेते ॥३॥ 


अर्थ ag पुत्र पिता को प्रान के समान प्यारा है। यद्यपि वह सब भाति से 
अज्ञ है। इसी प्रकार से जितने चराचर जीव हें बया तियंग योनि वया देववोनि 
यया नर योनि कया असुर योनि | 


ब्याख्या : सब पुत्री पर तो पिता को समान ममता हे। सब पिता को प्यारे 

हुं पर बह भक्त पुत्र प्राण सा प्यारा है | भले ही उसमे विद्या तपस्या दारतादि गण 
नही है! भक्त के ऊरर अधिक प्यार न होना ही विषमता है। उसका प्राण के 
समान प्यारा होता ही पिता को समता हे । रामजी जो पिता को प्राण से अधिक 
प्यारे थे इसका कारण भी यही था कि श्रीरामचन्द्रजी पिता के भक्त भी सबसे 
भविऊ ये। लक्ष्मणजी ने कठोर वचन कहे भरतजी भी इतना बह बैठे कि भूप 
प्रतीति तोर विम कोन्ही । मरन काळ विधि मति हरि लीन्ही | परन्तु रामजी ने 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ८७९, 


यही कहा कि पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जहे सब भाति मोर बड काजू । अत. 
ऐसे पुत्र का प्राण समान प्रिय होना नीति सम्मत है| 


यही न्याय परमेश्‍वर का सम जोबो के साथ है। तियंग योनि अज्ञानी है। 
देवता बडे पुण्यात्मा हैं । मनुष्य मध्यम कोटि के है। असुर निकृष्ट कोटि के हैं पर 
भगवाम्‌ को सत्र प्रिय हैं। उसमे वैपम्ध नही । 


अखिल विस्व यह मोर उपाया । सव पर मोहि वराबरि दाया ॥ 
तिन्ह मंह जो परिहरि मद माया । भजहि मोहि मन बच अरु काया ॥४॥ 


अर्थ * यह सम्पूर्णं ससार मेरा उपजाया हुआ है । अत सब पर मेरी दया 
समाम है । उनमे से मद माया छोडकर मुझे मन वचन और कमं से जो भजन 
करते हूँ । 
के व्याख्या अब उस उदाहरण को समझाकर कहते हैं कि जैसे पिता को 
अपने सब बच्चो पर चाहे गुणो हो चाहे निगुंणी हो समान प्रीति होती हे । वैसे ही 
सम्पूर्ण प्राणी भेरे बाळ बच्चे हे मुझे सब पर प्रीति है देवता पर भो ओर राक्षस 
पर भी परन्तु जिस भाँति पिता को भक्त बच्चा प्राण सा प्यारा होता है उसी 
भाँति प्राणियों मे से जो मद माया छोडकर मुझे मन वचन करम से भजते हैं 
वे प्यारे है। मद माया बिना छोडे sere का भजन सम्भव नही । जिसको किसी 
प्रकार का मद है जिसके हृदय मे कपट है ag विनयी नही हो सकता और न 
सरल हो सकता और fran बिनय और सरलता नही है उससे भजन ठोक तरह से 
हो नही सकता । 


दो, पुरुष नपुसक नारि वा, जीव चराचर कोई। 
सर्वं भाव भज कपट तजि, मोहिं परम प्रिय सोई ॥८७ क, 


सो. सत्य कहो खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । 
अस विचारि भजु भोहि, परिहरि आस भरोस सव ॥८७॥ 


अर्थं चाहे पुरुप हो नपुंसक हो नारी हो अथवा कोई भी चराचर जीव हो | 
जो af भाव से मुझे कपट छोडकर भजता है नही मुझे परम प्रिय हैं। हे पक्षी ! 
में तुझसे सत्य कहता हूं कि शुचि सेवक मुझे प्राण सा प्यारा है। ऐसा विचार करके 
सव आशा भरोसा छोडकर मुझे भजो | 

व्याख्या : अपने पिता वी अक्ति करने का सयको अधिकार हे 1 इसी भाति 
मेरी भक्ति करने का सबको अधिकार है । पर उस भक्ति मे दिखावा न हो। प्रीति 
सच्यो चाहिए | कपट प्रीति से काम नही चछता | अत भगवान्‌ कहते हैं कि यहाँ 
जाति पाति का रण्टा नही । पुण्य यानि हीन योनि का विचार नहो। बडे छोटे का 
विचार नही 1 जो कोई भगवान्‌ बो कपट छोडकर भजे वही उन्हे प्राणप्रिय हो आता 
हे | जोव सभी प्रिय हैँ पर प्राणप्रिय होने का रास्ता तो गमन है। अन्य गुणो से 
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पदवी बढेगी पर प्रिय न बन सकेगा । ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित होना और भगवान्‌ को 
प्रिय होना दी वात हे। यह नियम नही कि जो ळेचे पद पर हैं यह भगवान्‌ को 
प्रिय हुँ | 

शुचि सेवक से प्रसद्ध उठा था । यथा : सूचि सुसीर सेवक सुमति प्रिय कहू 
कहि न लाग और सूचि सेवक कहकर समाप्त वरते हें । भाव यह कि बहु मुझे प्राण 
प्रिय है । अत मुझे प्रिय होना हो तो संव आशा भरोसा छोडकर मुझे भजी | 


wag काळ न ब्यापिहि तोही । सुमिरेसि भजेसि निरंतर मोही ॥ 
प्रभु चचनामृत सुनि भ अघाऊँ। तन पुलकित मन भति हरखाऊ ॥१॥ 


ad वभी तुझे काल नही व्यापेगा। निरन्तर मेरा स्मरण भजन करते 
रहना । प्रभु के अमुत से वचन सुनने से तृप्ति नही होती थी । मेरे शारीर मे पुलव था 
भोर मन हपित हो रहा था । 


व्यारंया . परिवर्तत का वारण काल है। सो उसकी यति तेरे लिए बन्द 
धर दो जाती है। परन्तु ALATA न चूबना मेरे स्मरण भजन में अन्तर न 
पडने पावे । अन्तर पडने से ही काळ वा घाते बेठता हे | यथा : नाम पाहरू दिवस 
fafa ध्यान तुम्हार कपाट | छोचन निज पद जित प्रान जाहि केहि बाट | मुत्यु 
तो प्रमाद ही हे । प्रमादो दे मृत्यु' । भुसुण्डिजी पहिले वाक्षामृत्यु थे । यथा * कामख्प 
इच्छा मरम ग्यान विराग निघान। अब अमर हो गये | सरकार की सर से मरण 
की नियति हटा छी गयी | 

बोले बचन परभ सुख दामक से उपक्रम करके प्रमु वचनामृत सुनिन 
AUS से उपसहार कर रहे हैं। वरदान से तो तृप्ति हुई पर सरकार के वचनामृत से 


तृप्ति नही हुई । set सुनने से ऐसा सुख उपजता था कि शारीर पुलकित हो रहा 
था ओर मन मे eG बढता जाता था | 


सो सुख जामे भन अर काना । नहि रसना पहि जाइ वसाना ॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहि नयना । कहि किमि सर्काहि तिनहि नहि बयना ॥२॥ 


अर्थ : वह सुख मन मोर कान जानता है। जिह्ला द्वरा कहा नही जा 
सकता | प्रभु की शोभा वा सुख ate जानती हैं पर वे कहे कैसे उन्हे वाणी 
नहीं हुं । 

व्यास्या भुसुण्डिजो को ब्रह्म सस्पशं का अत्यन्त सुख मिल रहा है। 
श्रवणेन्द्रिय द्वारा सरकार की वाणी CAAA A हो रही है और सरकार का रूप चक्ष 
इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है। अत मन दो प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार कर रहा 
हे । चक्षु और ATA दोना ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । मन के योग से ये दिव्याति दिव्य विषय का 
भोग कर रही हैं। रसना तो कर्मेन्द्रिय है: उस सुख के उपभोग मे इसका प्रवेश ही 
नही तो यह कहे केसे ? दूसरी वात यह है कि इसका नाम ही रस्तता हे । इसमे रस 
नही इसीलिए इसे वेखरी बहते हैं . यह्‌ इस महारस वा वर्णन कैसे करे | 
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बहु बिधि मोहिं प्रबोधि सुख देई । लगे करन faq कोतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछु मुख करि रुखा । चितइ मातु छागी अति भूखा ॥३॥ 


ad: बहुत प्रकार से मुझे समझा वृझाकर सुख दिया । फिर वही लड़कपन 
का कोतुक फिर करने लगे। आँखों मे आँसू भरकर और कुछ रूखा चेहरा करके 
माँ को देखा | क्योकि बडो भूख लग गयी थी । 


व्याख्या : शादवत्त जगदगुरु ने बहुत प्रकार से ज्ञानोपदेश किया और इस 
भाति भी सुख दिया । सरकार विदाई के समय विरहजन्य पीड़ा के कम करने के 
लिए ज्ञानोपदेश करते हैं | यथा : 
नहि अन्तर नहि बाह्य जहे, नही देशा नहि काल | 
चित्सुख रूप सरूप मम, बाकी माया जाल ॥१॥ 
माया में सव सम्भवत, कछ असम्भव नाहि। 
याते मायिक खूप में, अगनित भुवन छर्खाह ॥२॥ 
विना नियम जस सपन में देश काळ को भान। 
तै सोइ माया रूप में, देश काल पहिचान ॥३॥ 
et sag माधुरी ऐश्वर भाव छिपाय। 
होत प्रकट teat we, सो माधुरी दुराय ist 
में समान दुहुस्प मे, एसो जिय छहुराय। 
लीला निरखत माधुरी बुध जन मन हरखाय ॥५॥ 
अब उस प्रसङ्ग को समाप्त करके फिर बही शिशुपन को लीला आरम्भ कर 
दी । बचपन में जव बहुत भूख लमती है तभी बच्चे खेल से विरत होते हैं। सो 
खेलते खेळते बहुत देर लग गयो अतः बड़ी भूख लगी | आँखों मे आँसू आ गये माँ की 
ओर कुछ Tar चेहरा करके देखा । माँ बरावर मुँह देखा करती है। समझ गयी कि 
इन्हे भूल छग गयी भव रोया चाहते हैं । 


देखि मातु आतुर उठि घाई । कहि मृदु वचन लिए उर जाई ॥ 
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित ललित कर गाना ॥४॥ 


यर्थ : देखकर माँ आतुर होकर दोड़ पड़ी और मृदु वचन कहकर हृदय से 
लगा छिया । गोद मे लेकर दूध पिलामे लगी और रधुपति के सुन्दर चरित का गान 
करने लगी | 

व्याख्या : बच्चे को भूखा देखकर माँ उठकर दौड़ पड़ी । दासी को लाने की 
आशा नही देती स्वयं दोड़ पडती हैं । प्यार के शब्दो से सम्बोधन करती हुई गोद में 


रखकर दूध पिलाती हे । दूध पिलाने के समय बच्चो को सुळाने के लिए माँ मघुगान 
भी करती है । यथा : 


ललन BIA Saar बलि मेया | 
सुस सोइये नीद वेरिया भई are चरित चारथो मह्या अ. 
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कहत मल्हाइ लाइ उर छिन छिन छगन छग्रीले छोटे छया । 
मोदकन्द कुछ कुमुदचन्द मेरे रामचन्द्र रघुरेया || 
रघुपति बालकेलि संतन की सुभग सुखद सुरगेया। 
तुलसी दुहि पीवत सुख जोवत पय सप्रेम घने धेया ॥ 
इत्यादि : गीताची 


सो. जेहि सुख लागि पुरारि, असुभ बेप कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि, तेहि सुखमंहु संतत मगन ॥८८ क. 
सोई सुख छवलेस, जिन aren सपनेहु रूहेउ । 
ते नहि wale खगेस, ब्रह्म सुर्णाह सज्जन सुमति ॥८८ ख. 


अर्थं : जिस सुख के लिए त्रिपुरारि शिवजी ने सुख देनेवाले होकर अशुभ 
वेप बना छिया है। अवघपुर के नर नारी तो उस सुख मे सदा मग्न रहते हें । उस 
सुख का लवलेश जिसने एक बार भी सपने मे पाया हे हे ata! चह सज्जन 
सुमति ब्रह्मानन्द को भी नही गिनता | 


व्याख्या ; पुरारि कहकर शिवजी का अचिन्त्य सामथ्यं और ऐश्वरयं कहा | 
उन्हे कोई सुख SSA नही हे। किर भी ध्यान मे शुगाररस को बाधक सपञ्ञकर 
सदा उसके प्रतिकूल अशुभ वेऽ धारण किये रहते gi यथा ' नहि स्वात्मारामं 
विषयमृगतृष्णा भ्रमयति । उन्हे रामजी की फ्रीडा बडी प्रिय है । उसी के ध्यानजन्य 
सुख मे आनन्दित रहना चाहते हे । यहाँ सभी अवधवासी नर मारी उस सुख में 
सदा मग्न रहते हैं | 

श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि बहु सुख ब्रह्मानन्द से भी बहुत अधिक है । 
यथा स्वस्साक्षात्करणा ह्वादविशुद्धान्धिस्यितस्य मे । सुखानि गोषपदायन्ते ब्राह्मण्यपि 
जगद्गुरो । ब्रह्मा चक्षु का विषय नही हे । यथा : यच्चक्षुषा न पश्यन्ति । मनोवृत्तिका 
ब्रह्माकार होना ही ब्रह्मामन्द है। उसी वृत्ति मे जो आनन्द प्रतिफलित होता है 
उसी को ब्रह्मानन्द कहते हूँ परन्तु योग माया द्वारा वह महाप्रभु अपने को भक्तोका 
नयमगोचर भी बना देता है। अत' लोलार्मात के साक्षात्कार मे केवल मानसिक 
साक्षात्कार : सो भी अमूत के साक्षात्कार से कही अधिक आनन्द होगा इसमे 


सन्देह नही | 
मे पुनि अवध Ws कछु काला । देखेउँ बालबिनोद रसाला II 
राम प्रसाद Wit बर Was । प्रभुपद बंदि निजाम आयेउं ॥१॥ 


अर्थ : मे फिर अवघ मे कुछ काल रहा और रसीला ब्रालविनोद देखता 
रहा । रामजी के प्रसाद से भक्तिवर पाया और सरकार के चरणो की वन्दना करके 
अपने आश्रम मे चरा लाया | 


व्याख्या : भुसुण्डिजी का नियम था कि पाँच वपंतक अवघ मे रहकर 
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वालविनोद देखते थे । और तत्पश्चात्‌ अपने आश्रम पर चले आते थे । तदनुसार 
इस वार भी किया । यहाँ कछु काळ से वही पांच ad का अवशिष्ट काल अभिप्रेत 
है | अब बाळविनोद के देखने मं मोह नहीं है बड़ा आनन्द आया इसलिए रसाल 
Tea ह । यहाँ भक्ति से भी वही भक्ति अभिप्रेत है जो मुनियों को दुलंभ है । नहीं 
तो छोमशकपि तो आशोर्वाद देही चुके थे कि : राममक्ति अविरळ उर तोरे | वसिहि 
सदा प्रसाद अब मोरे। अतः इस बार मुनिदुलंभ भक्ति वर पाकर अपने आश्रम को 
छोटे | चरने के समय चरण बन्दना किया । 


तव ते भोहि न ब्यापी माया । जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 
यह्‌ सव गुप्त चरित भै गावा । हरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥२॥ 


अर्थं : तब मुझे माया नही व्यापी जव से रामजी ने मुझे अपना यचा छिया । 
यह सब गुप्त चरित्र मेने वहा जिस atta हरिमाया ने मुझे नचाया | 


व्यास्या : रामकुपा आपन जड़ताई। Tes सगेस सुनहु भगळाई : से जिस 
प्रसङ्ग को उठाया था उसे यहाँ समाप्त करते हें। वहते हैं कि राम कृपा से मेरी 
जडता चली गयी । रामजी ने अपना कर लिया मेरा मन सरकार में ऐसा लगा कि 
फिर मुझे माया नहो व्यापी । भाव यह कि मेरे सिर पर अव से हाय भगवान्‌ मे 
रवखा तव से मुझे अपना fear) तेहि कोतुक कर ममं न काहू । जाना अनुज न 
भालु पिताइ । इसलिए बहते हैं कि मह सरकार का गुप्त चरित्र हे। इसे सब नही 
जानते और जो जानते हैं वे प्रकाश महीं करते | वयोकि इस गुप्त चरित्र के समझने 
के अधिकारी नही मिळते । आप अधिकारो हैं इसलिए आप से कहा । हरिमाया कै 
वश में में भी नाच चुका हूँ कोई इससे बचा नही है। इसलिए आप अपने लिए 
आइचय न कीजिये | 


निज अनुभव aq कहौ खगेसा। विनु हरिभजन न जाहि कलेसा ॥ 
wan विनु सुनु खगराई। जानिन जाइ राम प्रभुताई ॥३॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ ! अब मे अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना हरि भजन 
के क्लेश जाते नही । हे पक्षिराट्‌ ! सुनो विना राम कृपा के रामजी की प्रभुता जानी 
मही जाती । 

व्याख्या : सरकार ने कहा : जानब तैं सवहो कर भेदा। मम प्रसाद नहि 
साधन Gar | सो उनके प्रसाद से जो अनुभव मुझे हुआ उसे भी सुनाता हूँ । क्लेश 
पाच प्रकार के होते हैं: अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः कळशा: | यो० To १, | 
अविद्या २. अस्मिता ३, राग ४. go थोर ५. अभिनिवेश | अनित्य अशुचि दु.ख 
ओर अनात्म को नित्य शुचि और आत्मा समझना अविद्या है। पुरुप और वृद्धि की 
एकात्मता को अस्मिता कहुते हैं। सुख के अनुसारी होनेवाले ज्ञान को राग और 
दुःख फे अनुसरण करनेवाले ज्ञान विशेष को देप कहते हैं और मरण भय को 
अभिनिवेश कहते हे । इन्ही के कारण प्राणिमात्र दु खी हैं। उन दुःखों के हटाने के 
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उपायो से शास्त्र भरे पडे हैं। पर मेरा अनुभव यह है कि बिना हरि भजन के ये 
दूर होते नही | यथा : 
नाहि न आवत आन भरोसो | 
एहिकाल सकल साधन तरु हे ख़म फलनि फरोसो ॥ 
तप तीर्थ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करोसो | 
पाएहि पे जानिबो करम फळ भरि भरि वेद परोसो ॥ 
आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो | 
सुख सपनेह च जोग सिधि साधन रोग वियोग धरोसो ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरोसो | 
विपरत मन सच्यास लेत जळ मावत आम घरोसो। 
बहुमत सुनि बहुपथ पुराननि जहाँ तर्हा झगरोसो | 
गुरु कह्यो राम भजन नीको मोहि लगत राज डगरोसो ॥ 
विनय पद १७३ 
जिसकी दासी माया के वशवर्ती ब्रह्मादिक देवता और असुर हें अन्यजोवी 
की बया गिनती है । उस महाप्रभु को प्रभुता को दिनरात देखता हुआ भो संसार 
नही जानता । जिस पर उनको कृपा होती है वही जान सकता है । 


जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ महि प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहि भगति दिढाई। जिमि खगपति जळके चिकनाई ॥४॥ 


aad: बिना जामे प्रतीति नही होतो और बिना प्रतीति प्रीति नही होती tt 
प्रीति बिना भक्त दृढ नही होती। हे खगेश! जेसे जल की चिकनाई ee नही 
होती | 

व्याख्या : जब उनके भजन से क्लेश मिटता है तो ससार उनका भजन क्यो 
नही करता ? इस पर भुसुण्डिजी कहते हें कि संसार उनकी प्रभुता को नही जानता । 
इसलिए उसे विश्वास नही होत्ता कि उनके भजन से सब क्लेश मिट सकते हैं। यदि 
विश्वास हो कि उनके भजन से वेश मिट जाते हैं तो उन पर प्रीति बयो aa: 
जेहिते कछु निज स्वार्थ होई । तेहिपर ममता कर सब कोई | फिर भी भजन करते 
तो लोग देखे जाते हैं और वरेश मे भी पडे हुए हें। इस पर बहते हैं कि वह भजन 
हढ नही है । बयोकि उन्हे भजनीय भगवाम्‌ मे प्रीति नही है | थथा: wale सुभिरत 
रन भिरत देत परत गुर पाय । तुळसी जिन्हहि त पुलकतन ते जन जीवन जाय | 
उनका भजन वैसा ही हे जेसा जल का चिकनापन। चिकनापन तो स्नेह: तेल 


घी आदि मे है। पानी का चिकनापन तो नाममाज के लिए है | इसी भाँति उनका 
भजन भो नाममात्र के लिए है । 


सो. बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग बिनु । 
गार्वाह्‌ वेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥ 
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कोउ विद्खयाम कि पाव, तात सहज संतोप faz 
चले कि जर fag नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥८९॥ 


अर्थं : बया ज्ञात विता गुरु फे हो सकता है और वया बिना विराग के ही 
शान हो जायगा । वेद पुराण कहते हैं कि कया बिना भक्ति के सुख मिळ सकता है। 
हे तात ! कया मिना सहज सन्तोष के किसी को विशाम मिल सकता है । कया बिना 
जर के नाव चल सकती है । चाहे कोई करोड़ यत्न करके प्राण दे दे । 

व्याख्या : गुरु साक्षात्‌ परमेश्‍वर के अनुग्रह शक्ति के स्वरूप होते हैं। मिना 
गुरु फे ज्ञान हो नही सकता | समी वस्तु के ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होत्ती 
हे कि पुनः अदृश्य वस्तु का ज्ञान तो बिना गुरु हो ही नही सकता | यथा: स 
गुरुमेवामिगच्छेत्‌ श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | एकलव्य ने द्रोणाचायं की fast की प्रतिमा 
वनाकर उससे दास्थविद्या सोखी थी । गहु कथा महाभारत मे प्रसिद्ध है । परन्तु बिना 
विराग के केवल गुरु से भी काम नही चलता | विना विराग के परिश्रम करनेवाले 
की वही गति होतो है जो कि उस नाविक की हुई जिसने नाव को घाट से छोड़ा 
नहो भोर रात भर लेता रहा | प्रात काळ PAST होने पर उसने देखा कि बह जहां 
की तहाँ ही है। उसका सारा परिश्रम व्यथं गया। अतः वेद पुराण ज्ञान के लिए 
गुर ओर वेराग्य दोनो की उपयोगिता अपरिहायं वतलाते हूँ । 


गुरु ओर वेराग्य को सहायता से ज्ञान तो हो जाता है पर उससे सुख नही 
मिलता । सुख तो हरिभक्ति से हो मिलता है) राजप्रासाद : महल या नाना प्रकार 
के व्यक्षन के दरशन : ज्ञान से न तो राजा की कृपा को प्रापि होती है न क्षुधा की 
शान्ति होती हे । इसी भाँति शुष्क ज्ञान काम नही देता | राजमहल मे जाकर राजा 
को प्रसन्नता प्राप्त करने से आनन्द मिलता है । बही हाळ भोजन का है। क्षुधा दान्ति 
तो भोजन के ज्ञान से नही होती खाने से होती हे । भगवान्‌ नारद ने यहो बात कही 
हे : राजगृह भोजनादिपु तर्थेव हृष्टत्वात्‌ ना० सूळ ३१। न तेन राजपरितोधः | ३२। 
तस्मात्‌ सेव ग्राह्या मुमुक्षुभिः । २३। मत. मुमुक्षुओ को भक्ति ही ग्रहण Hear चाहिए | 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभि- 
वधते | वामो के उपमोग से काम की शास्ति नही होती। अग्नि मे घी डालने की 
भाति ag तो बढता हो जावेगा । स्वाभाविक रान्तोष से अर्थात्‌ सवथा सन्तोप घारण 
कर लेने से ही विश्राम मिलता है। विश्वाम तभीतक बना है जबतक सन्तोष है। 
नाव तभीतक चळतो रहेगी जबतक जळ है | 


विनु संतोष न काम नसाही। काम अछत सुख सपनेहु नाही ॥ 
राम भजन बिनु मिटहि न कामा । थल बिहीन तरु कबहुँकि जाभा ॥१॥ 


अर्थ : बिना सन्तोप के कामनाश नही होता मौर काम के रहते सुख स्वप्न 
मे भो नही मिळता । राम के भजन बिना काम मिटता नही । घया विना थछ के 
कटी पेड जमत्ता है ? 
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व्यापा सम्तोप करने से हो काम का नाश होता है। चह महाशन ' बडा 
खानेवाला है | saat तुप्ति नही होती ओर काम का नाश हो तब विश्राम युष 
मिले | सन्तोष से काम वा माश तो हो जाता है अर्थात्‌ विरोधी भावना से उपर्मादत 
होकर तनुभाव बो प्राप्त हो जाता है। उसका आत्यन्तिक नाश त्तो तमी सम्भव है 
जब राम भजन से उनका सस्कार भो मिट जाय | यथा ऊसर बरसे तुन नहि 
जामा | जिमि हरिजन हिय उपज न कामा । तव काम वृक्ष के उगने के लिए स्थल 
ही न रह जायगा | 


बिनु बिज्ञान कि समता आवे । कोउ मवकास कि नभ विनु पावे ॥ 
श्रद्धा बिना धरमु नहि होई।बिनु महि ae कि पावे कोई ॥२॥ 


अर्थ दिनाः विज्ञान के क्या कभी समता आती हे। वया कोई बिना आवाश 


के ही अवकाश पा सकता है | श्रद्धा के बिना धर्म हो नही सक्ता । जिस भाँति बिता 
पृथिवी वे गस्व को प्राप्ति नही हो सवती । 


व्यायया भोजन Ther तृपिति हित लागो । जिमि सो असन पचव जठरागी | 
शस हरि भगति सुगम सुखदाई | वो अस मूढ न जाहि सुहाई । सो भजन की उपमा 
भोजन से दी गयी है । भोजन व्यञ्जन है । उसमे अनेक पदार्थं होते हैं | पाथिव जलीय 
तेजस बायवीय और थावाशीय | उन्ही से यह पाथ्चमोतिक शरीर चलता है। इसमे 
सन्देह नही कि लवण बिना व्यञ्जनं फोका होता है पर बेवछ लवण भीतो खाया 
नही जात्ता | एवम्‌ भन भी समता, शद्धा, तप, शील, आत्मसुख सयुक्त ही होता 
Bl अत यहाँ पर इन्ही पांचा का उदाहरण देते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि बिना 
विज्ञान के ब्रह्म साक्षात्कार के समता नहो माती । क्योकि afe मे तो सर्वत्र 
विषमता ही विषमता है | सम बुद्धि तो बिना राममय जगत्‌ देखे हो नही सकती भौर 
समबुद्धि ही विज्ञान है। जेसे बिना माकाश के कही अवकाश नही मिल सकता 
उसी भाँति बिना विज्ञान के समता नही आसकत्ती | आकाश का उदाहरण देकर अब 
पृथिवो का उदाहरण देते हुँ कि जेसे गन्ववत्ती पृथिवी । बिना पृथिवी वे गन्ध को 
प्राप्ति नही हो सकती। उसी भाँति बिना श्रद्धा वे घमं की प्रापि नही हो सकती 
अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्त TAM यत्‌ | असदित्युच्यते पार्थं न च acter नो इह । 


बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा। जल बिनु रस कि होइ ससारा ॥ 
सील कि मिल विनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई ॥३॥ 


अर्थं बिना तप के कही तेज विस्तार कर सकता है। बिना जल के कही 
ससार मे रस हा सवता हे] बिना पण्डित की सेवा के कही शीछ की प्राप्ति हो 
सकती है जेसे हे गोसाई | बिना तेज के रूप नही हो सकता । 

व्यायया अब जल का उदाहरण देते हे कि जैसे बिना जळ के ससार मे रस 
नही होता उसी भाति विना तप के तेज ale क्षय नही होता । सो तप भी भजन 
TTA हे । जा तपस्वी नहो बहू भजन वया बरेगा ? अब तेज का उदाहरण देते 
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हैं कि जेसे बिना तेज के रूप नही होता वसे ही बिना पण्डित की सेवा किये शीळ 
नही होता । शील मे सव ऐश्वर्म का वास है | दु.शीळ भक्त केसे हो सकता है । अतः 
ये सत्र उदाहरण उपयुक्त हैं । 


निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि विनु बिस्वासा । fag हरि भजन न भवभय नासा ॥४॥ 


अर्थं : आट्मतुख बिना क्या मन स्थिर हो सकता है क्या बिना वायु के स्पशं 
हो सकता है । frat विश्वास के बया कोई सिद्धि हो सकती है। बिना हरि भजन के 
भवभय नाश नही हो सकता | 


व्याख्या ; अव वायु का उदाहरण देते हैं कि बिना वायु के स्पर्श नही हो 
सकता | इसो भाति बिना आत्मसुख के मन स्थिर नही हो सकता । आत्म सुख ही 
इतना बड़ा सुख है कि उनके प्राप्त होने पर उससे अधिक सुख का होना सम्भव नहो 
होता । मतः मन feat हो जाता है। दूसरो ओर नहीं जाता । भक्ति मे उसी 
जगदात्मा राम मे ही मन लगाकर भक्त परम आनन्द को प्राप्त होता हे! थथा: सा 
न कामयमाना निरोघरूपत्वात्‌ | ना० Yo ७। 


इसो भाति विश्‍वास भी अक्ति मे अपरिहायं है। विश्‍वास विना तो कोई भी 
सिद्धि नही हो सकतो । जब अनुष्टानो को हो विश्वास नही तो सिद्धि Ha होगी । 
इतने उदाहरण देकर कवि निष्कृप पर पहुंचते हैं कि हरि भजन बिना भवभय का 
नाश नही होता | भवभय भजन अन्य उपाय से असम्भव हे | यथा : भजेउ राम आपु 
भवचापू । भव भय भंजन नाम प्रतापू। भवानीशद्धरी चन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। 
मास्या निवा न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमोइवरम्‌ | 


दो. बिनु विस्वास भगति नहि, तेहि बिनु wale न राम । 

राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न लहू विखाम ॥९० क. 
सो, अस बिचारि मति धीर, तजि कुतर्क संय सकल | 

भजहु राम रघुबीर, करुनाकर सुन्दर सुखद ॥९० ख. 


अर्थ ° बिना विश्वास के भक्ति नही ओर भक्ति बिता रामजी द्रवीभूत नही 
होते भोर रामकृपा विना जीव को स्वप्न मे भी विश्राम नही मिळता | हे मतिधीर ! 
ऐसा विचारकर और सब Haat और संशय को छोड़कर करुणाकर सुखद सुन्दर 
रघुवीर को भञ्जो । 


व्याख्या : जब विश्वास ही नही तब भक्ति केसे होगी | पहिले तो भजमीय पर 
विश्‍वास होमा चाहिए कि वे अवश्य रक्षा करेंगे | यथा : रक्षिष्पत्तोति विश्वास: | जब 
विश्वास होता है तब चरणो मे मन ठरता है अर्थात्‌ भक्ति होती है मोर जब 
भक्ति होती है तव सरकार कृपा करते हें। यथा : भजत कृपा करिह रघुराई | भोर 
सरकार की कृपा होने से मन को विश्राम मिळता है! wars जाकी कृपा लवलेत 
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ते मतिमद तुलसीदासहू । पायेउ परम ferry राम समान प्रभु नाही कहूँ । भत' यह 
सिद्ध gat कि बिना हरिभक्ति के सुख को प्राप्ति नही हो सकती। संशय छोडने से 
छटता है। शुष्क तकं कुतक है । इससे कमी कल्याण नही हाता । मतिघोर इनका 
त्याग वरते हैं। अत गरुडजी। करुणाकर सुन्दर सुखद रघुबीर को भजो । उनके 
भजन मे सुख ही सुख है। यथा तुलसिदास सव भाँति सकळ सुख जो चाहीस मन 
मेरो | तौ भजु राम काम सव पूरन करहि कृपानिधि तेरो । 


निजमति सरिस नाथ मे गाई । प्रभु प्रताप महिमा खगराई Ul 
कहेउ न कलु करि जुगुति बिसेखी । यह सब मे निज नयनन्हि देखी ॥१॥ 


अथं हे पक्षिराट्‌! मेने अपनी वुद्धि के अनुसार प्रमु के प्रताप की महिमा 
का गान किया | मैंने कोई विशेष युक्ति से नही कहा | यह सब मेरे आँखो देखी हुई 
बात हे | 


व्यारया पहिल कह आगे हैं कि सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई | Hes 
जथामति कथा सुहाई उसी का उपसहार करते हुए कहते हे निज मति सरिस नाय 
में गाई | प्रभुताई और प्रभु का प्रताप या महिमा एक बात हे । यह अपने अपने 
मति अनुसार ही गान विया जा सकता है। इसका पार तो निगम सेप शिव भी नही 
पा सक्षते। यथा निज निज मति मुनि हरि गुन गार्वहि । निगम सेप सिव पार न 
पार्वाहू राम गइन कहुँ भुजा पसारी से लकर देखि चरित मह्‌ सो प्रभुताई । समुझत 
देह दसा बिसराई तक प्रभुता का वर्णन किया | अब कहते हैं कि जो बुछ मेंने बातें 
कही हे वे मेरो आँखा देखी हूं । इसके वर्णन म युक्ति को स्थान नही दिया । युक्ति 
से वर्णन ज्योतिषी लोग करते हैं। वे भो सूर्य चस्द्र ग्रह नक्षत्र मण्ड ब्रह्माण्ड के 


विषय मे बहुत कुछ अपनी युक्ति के बल से कहते हैं | उनकी वे सब बाते अनुमामसिदध 
हैँ पर मेने तो अपनी माँखो से देखा है | 


महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकळ अमित अनत रघुनाथा ॥ 
निज निज मति मुनि हरिगुन गावहि । निगम सेप सिव पार न पावहि ॥२॥। 


अर्थ रामजी की महिमा, नाम, रूप सभो अनन्त और असीम हे । अपनो 
अपनी बुद्धि के अनुसार मुनि लाग हारिगुण का गान करते हें । वेद शेष ओर महेश 
पार नही पाते । 

व्याख्या सरकार की महिमा, नाम, रूप और गुण गाथा की अनन्तता 
अपेक्षाकृत नही हे । वह वेद शेप भीर महेश के लिए भी अनन्त और असीम है | 
नाम रूप लोला और घाम का आश्रयण करके प्रभ के विषय मे कुछ कहा जा सकता 
है । यहाँ गुण गाथ से लीला और महिमा से धाम अभिप्रेत है । भगवती श्रुति कहती 
है कि ag अपनी महिमा म प्रतिष्ठित हे । ये हो चारो सरकार के विग्नह हें । यथा 
'रामस्य नाम रूपञ्च छीला घाम परात्परम्‌ । एतच्चतुबिध प्राहु साक्षाद्‌ रामस्य 
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frag: । सो ये चारो अनन्त और अमित हैं। अतः गान करनेवाला अपने यांवदुवुद्धि- 
वलोदय हो मान कर सकता है | 


alg आदि खग मसक प्रजंता । नभ उड़ाहि नहि पार्वाह अता ॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । ताव mae कोउ पाव कि थाहा ॥३॥ 


मे देकर मच म लेकिन उसका 
अथं : पक्षियों मे तुमसे लेकर मच्छड तक याकाश मे Ted हैं ले 
थाह नही मिळता | उसी भाँति रघुपति की महिमा भयाह है। है तात! उसका 
थाह कोई पा नही सकता | 


carer : महिमा की अनन्तता तथा भमितत्व दिखलाकर अब उसका TATE 
होना भी बहते हैं । pha देते हुए कहते हे कि जाकाश में Seagal मे व्र 
सबसे dy हैँ महापराक्रमी हे. भोर मच्छड़ अत्यन्त अस्पपराक्रत हे 1 बा हि है 1 
थाह न आपकी ही मिला न मच्छड को ही मिल्य कयी कि उसका थाह a ne 
इसी भांति सरकार की महिमा का वारपार ( थाह ) है नही । कोई पावेगा कसे ! 
फिर भी न आपने उडना वन्द किया न मच्छंड ने । इसी भाँति प्रभू की महिमा का 
वेन शेष महेश भी करते हे और तुलसीदास भी करते हैं: बुघ वरनहि हरि wa 
अस जानो | करहि पुनीत सुफळ तिज बानी । 


राम काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित और मर्दन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा | नभ संत कोटि मित अवकासा ॥४॥ 


अथे : रामजी सौ कोटि काम की भाति सुन्दर शरीरवाले हैं। अमित कोटि 
दुर्गा के समान शत्रु waren हैं। सो कोटि इस्टर के हि उनका विभव विळास है 
और सौ कोटि आकाश को भाँति अनन्त मवकाश डि हि 

व्याख्या : उसी महिमा का अब कुछ दिग्दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि राम में 
सो कोटि काम सी सुन्दरता है। ससार मे सुन्दरता की सीमा काम ही es 
गया है । परन्तु राम की सुन्दरता के मागे काम की सुन्दरता डु भी तही TUG 
दे काम के भी काम हैं। साक्षान्मस्मथमत्मय- है। उचकी सुन्दरता के लेश की पाकर 
काम सुत्दर है । सभी दाकछियो के Heat होने से श्रम के दुग] | कोटि अमित सरि- 
मर्दन Fat} यथा ; याइ जासु बळ बिरथति माया । जाके बल बिरचि हरि Sar | 
पालत सृजतत हरत दसतसीसा } | 

बिलास की परा सीमा इन्द्र तक है ययोकि वही देवराज है ! रावण के विलास 
के वर्णन मे भी कबि ने विलास के जाँचने के लिए इन्द्र के विणा को ही मानदण्ड 
बनाया | यथा : सुनाहीर सत सरिस सो संतत करे बिछास | अत्तः रावण के विलास 
की भी नाप हो मयो । यहाँ तो सक्र कोटि सत सरिस विलासा कहते हैं । भाव महू 
कि इनके विछास के सामने इन्द्र के विलास की कुछ गिनती नही | महात्माओ से 





१, यहाँ उल्लेख ' दवितीय : अलडूपर है | 
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सुना है कि ९९ रास तो रामावतार मे ही हुआ! है और ये रास चौदह वनो से हुआ 
करते थे । उमा राम वी भृकुटि बिलासा। हाइ बिस्व पुनि पावइ नासा । उनके 
विलास के सामने इन्द्र का विलास वया है। यथा सूख हाड ले भाग सठ स्वान 
निरि मृगराज। छीन लेड जनि जानि जड तिमि सुरपतिहि न लाज । सो इन्र के 
आनन्द इतना बृहस्पति को आनन्द है। उनका सोगुना प्रजापति को थर राम तो 
आनन्दछूप ही हैं । 

पर इन सब वातो के सुनने से कोई सरकार को परिच्छिन न मान छे इसलिए 
कहते हुँ कि उनमे सी कोटि आावाश सा अवकाश हे। सन्देह उठ सकता है कि 
आकाश तो अनन्त है। अव अनन्त का शत वोटि केसे सम्भव हे? बात यह कि 
सरकार तो साक्षात्‌ चिदाकाश हैं और चिदाकादा के एक एक भणु म भूताकारा हैं । 
अत एक एक चिदणु के पृथक्‌ पृथक्‌ भूताकाश है। अत नम क्षतर्काट भमित 
अवकाश बन जाता हि | 

सरकार के गुणो का पारावार नही पर उतना ही प्रकट वरते हैं जितने की 
जहाँ आवश्यकता है । 


दो asa कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सो सीतल, समन सकल भव जास ॥९१ क 
काळ कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्गं दुरत। 


धूमकेतु सत कोटि सम, दुरापं भगवत ॥९१ ख 
aq सौ कोटि वायुदेव को भाँति उनको बडा बळ है। सो कोटि सूर्य सा 
प्रकाश है । सो कोटि चन्द्रमा की भाँति वे शीतळ संव भवत्रास के हरण करनेवाले 


हें । सी कोटि काल के समान अत्यन्त दुस्तर दुगंम ओर अन्त रहित हैं और सौ 
करोड TARGA की भाँति भगवान्‌ दुराधर्षं हैं | 


व्यापा बल तो चायु मे ही है। वायुको रोककर ही ससार बल प्रदर्शन 
करता है । परन्तु उस वायु म भी बल प्रदाता सरवार हें | बिना उनकी कृपा वाधुदेव 
एक तिनका नही हिछा सकते | वेनोपनिपत्‌ म इसका विस्तार है। अत वायु का 
वळ उनके सामने कुछ भी नही | ससार सूय वे! प्रकाश से प्रकाशित होता हे पर 
जिस प्रकाश से सूय प्रकाशित होते हे वह तो रामचन्द्र का हो प्रकाश हे। इसलिए 
सूर्य का प्रकाश उनके प्रकाश के सामने नगण्य है | द्रमा शीतळता देते हैँ। परन्तु 
दु ख से सन्तप्त हृदय पुरुष को तो उनवी शीतळता से शीतलता नही आती । परन्तु 
सरकार ऐसे नीतरु हे कि उनकी शीतलता से भवताप से सन्तप्त हृदय शीतल हो 
जाता है । भत उव शीतलता के सामने चन्द्र को शीतलता बया a7 


अड कटाह अमित लयकारी | बल सदा दुरतिक्रम भारी | इसछिए उसे 
दुस्तर दुर्ग SET कहा पर वह काल तो उनके हाथ मे रहता है| यथा छव निमेष 
परमान जुग बप कल्पसर चड । भजसि न मच तेहि राम कहे काळ जासु को दड । 
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अतः काल वो दुस्तरता दुर्गमता और दुरन्तरत्ता उनके सामने कुछ नही है । इसी 
राति घुमकेतु संसार षो मति देनेवाले हे । परन्तु जिसके भृकुटि विछास से असख्य 
घुग्रकेतु की ale ओर लय हुआ करता हे । यथा : उमा राम की भूकुटि विलासा | 
होइ विस्व पुनि tay नाणा | उस प्रभु की दुराधप॑ता के सामने घूम्रकेतु को 
दुराधपंता दया हे । अथवा धूञ्रकेतु का अर्थं अग्नि किया जाय तो भी वही बात है | 
अग्नि वी दुराघपंता सरकार को दुराधपंता के सामने कुछ भी नही है । 


प्रभु अगाध सते कोटि पताला । समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
तीरथ अमित कोटि सत पावन । नाम अखिल अघपुंज नसावन ॥१॥ 


अर्थ : सो काटि पाताल की भाँति प्रमु अथाहू हैं। सो कोटि यमराज को 
भाति कराल हैं। अमित शत कोटि तीर्थ के समान पवित्र हैं। उनका नाम सम्पूर्ण 
TOTS का नाश करता है | 

व्यास्या : सरकार को अवतीर्णे मूर्ति asa है। उस छोटी सी मूर्ति मे ही 
सब कुछ है जो कुछ कि हम लोग जानते या सुनते हैँ वह सब उसमे gerd के 
साथ वत्तंमान है। उसको प्राप्ति होने पर कुछ प्राप्त होता बच नही जाता। उसका 
वर्णन अशक्य है तथापि ग्रन्थकार जिस भाति मुनिगण ने प्रथम वर्णन किया है 
तदनुसार 'भुसुण्डि स्तुति के frat cay स्तुति कर रहे हैं । 

गहराई मे पाताळ लोक प्रसिद्ध है। फिर भी पाताल की गहराई की सोमा 
हे पर रामजी की गहराई की सीमा नही है । जेसा कि स्वय भुसुण्डिजी अनुभव 
कर चुके हे । अत. पाताल की गहराई सरकार को गहराई के सामने तुच्छ है। 
कराळता मे यमराज को ख्याति है। परन्तु सरकार तो थम के भी यभ है। यथा: 
मृत्युयंस्योपसेचनभ्‌ । यमराज तो चटनी हैं इसलिए उन्हे सी कोटि मम से भी 
कराल कहा | 

ससार मे तीर्थे पवित्र करनेवाले हैँ पर उन तीथ को तीर्थं बनानेवाले तो 
सरकार के भक्त हुँ । यथा : तोर्थीकुवेन्ति तीर्थानि । इसीलिए कहते हैं कि सरकार 
अमित कारि तीर्थ के समान पवित्र हैं। उसके नाम मे इतना सामर्थ्यं है कि चह 
सम्पुर्ण पापपू्ज का नाश कर देता है | 


हिम थिरि कोटि अचल रघुवीरा । सिंधु कोटि सत सम गभीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि सभाना। सकल काम दायक भगवाना ॥२॥ 


भथ : रघुवीर करोड़ो हिमालय की भाँति अचळ ओर सी करोड समुद्र की 
भाँति गम्भीर हैं ओर भगवान्‌ सो करोड कामधेनु के समान सव कामनाओ के 
देनेवाले हैं | 

व्याल्या . पर्वत स्थान परिवर्तन नही करते । इसो से उनका नाम ही अचळ 
है। तिस पर हिमवान्‌ सब पव॑तो के राजा है। वे कभी नही डिगते परन्तु भूकम्पादि 
मे वे भो fae उठते हैं पर सरकार लो सवंध्यापी हैं अनन्त हैं | उमसे व्यतिरिक्त कोई 
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स्थान ही नही है । अर्थात्‌ उनके हिने की जगह नही है। इसलिए उनकी सो करोड 
हिमवानु की भाँति भचछ बत्तलाते हैं । 


कामपेतु कामना पूरी करती हे । घमं अथं षाम सब कुछ देतो है पर मोक्ष 
या भक्ति नही देती और ये ही दोगो सब सुखणानि हैं। यथा मोक्ष सकळ सुखानि 
तथा सब सुखखानि भगति ते मांगो भर सरवार मुक्ति और भक्ति दोना देते ह 
इसलिए उन्हे दात कोटि कामधेतु के समान सकल कामता का पूर्ण करनेवाला कहा | 


सारद कोटि अमित चतुराई । विधिसत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
विष्णु कोटि सत पालन करता। रुद्र कोटि सत सम सधघरता ॥३॥ 


अर्थं अमित कोटि शारदा के समान चतुराई है। सो करोड प्रह्मदेव वै 
समान सृष्टि को निपृणाई है। सरकार सो करोड विष्णु के समान GSA करनेवाह 
तथा सी करोड यद्र पे सपान सहार करनेवाल हैं । 


व्याएया ससार मे ववि बडे चतुर समझे जाते हे । जो चतुर नही है बह 
कवि हो नही सकता | सो ववियो मे चतुरता वाणी के प्रताप से हे और वाणी के 
भी प्ररक प्रभु हें! मथा सारद दाइनारि सम स्वामी । राम सुत्रधर सतरजामो । 
जेहिपर कृपा करहि जन जानी । कवि उर अजिर नचावहि बानी । अत सारद 
कोटि भमित चतुराई कहा । सम्भु fafa विष्णु भगवाना। उपर्जाह जासु अप्त 
ते नाना । ये त्रिदेव जिसके अश से अमेव प्रकार के उत्पन होते हें उसे शतकीटि 
fafa शतमोटि विष्णु शतवोटि रद्र फे तुल्य वहना प्राप्त ही है। अथवा हरिहि 


हरिता सिर्वाह सिवता विबाहु विधिता जो इइ। सो जानकी पत्ति मधुर मूरति 
मोदमय मगल मई 1 


धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥४॥ 


अथ सो करोड कुबेर को भाति धनवान हैँ और वरोड माया की भाँति 
प्रपञ्च निघान हैँ सौ करोड शेपनाग की भाँति भार घारण करनेवाल By जगते 
प्रभु ईश्वर की न अवधि है ओर न उपमा है | 


व्याख्या कुबेरादि दिक्पाल जिसको Horeca से अपने पदा पर प्रतिष्ठित 
हे । उस लक्ष्मीजी के जा पति है उन्हे सो कोटि कुबेर क समान कहना कोन सी 
बडी वात हूँ। यथा डोफप होहि विछोकत तारे। तोहि सेर्वाह सत्र सिधि कर 
जोरे। यथा जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोइ। राम पदारविदरति 
करति सुआार्वाह खोइ! देखी माया सब विधि गादी । अति सभीत जोरे कर ठाढो । 
frat सामने सब विधि गाढ़ी माया हाथ ओडे खडी रहतो है | उसका वर्णन कवि 
लोग माया कोटि sca निधाना करके कहते हें । जिसी सत्ता से माया का 
अस्तित्व है उसे शतकोटि माया सा कहना भी अल्प ही है । 
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शेषनाग पृथिवी का भार सदा धारण किये रहते हैं। परन्तु जिसके बळ से 
उनमें भार धरण की क्षमता है उस प्रभु को : भार घारन सत कोटि भहोसा : कहमा 
कुछ बहुत नही है । यथा : जा बल सीस धरत सहसानन। मंड कोस समेत गिरि 
कानन | २५: यह भुसुण्डिकृत स्तुति शततारक नक्षत्र हे इसकी फलश्रुति जग 
हित निरुषधि साघु लोग से है । इस स्तुति में बार वार शतकोटि शब्द चमकता है । 
यही तारों की चमक है। राम से ही उपक्रम और राम से ही उपसंहार है। 
अतः वतुलाकार argh है } दुर्गादि देवताओं की उपमा दी गयी है। वे सोपाधिक 
हित हुँ रामजी निरुपाधि हित हैं। 
छं. निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति छघुता लहे ॥ 
एहि भांति निज निज मति विलास मुनीस हरहि बखानहीं । 
प्रभू भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानही || 


अथ : रामजी निरुपम हैं उनको दूसरी कोई उपमा नहीं है। रामजी के 
समान राम ही है । ऐसा वेद कहता है। जेसे सो करोड़ जुगनू के समान सूर्य को 
कहने से उनकी बड़ी Bl: छघुता होती हे। इसी भांति अपने अपने घुद्धि की 
ale के अनुसार मूनीश लोग उनका वणन करते हैं। प्रभु भाव ग्राहक अत्यन्त कृपाल 
हूँ। प्रेम सहित कहना : सुनकर सुख पाते हैं । 

व्याख्या : न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः) सरकार की दुसरी 
कोई उपमा नही है | उनकी उपमा वे हो हैं ऐसा वेद कहता है । रामजी के समान 
रामजी को हो कहना अनन्मोपमाळङ्कार है। अर्थात्‌ वेद को भी जब दूसरी उपमा 
नही मिली तो लाचार होकर उन्हीं को SAR उपमा बनाया | क्योकि सब्र उपमा 
अत्यन्त ही छोटी Tat । जैसे कोई सूर्य की उपमा सो कोटि जुंगूनू से दे । सो सौ कोटि 
जुगतू सूर्य के सामने कया हे? कुछ भी नही । इसी भाँति यहाँ जो कुछ शतकोटि 
करके कहा गया हे उसे वेसा ही समझना चाहिए । उससे रामजी की बड़ाई नही 
हुई बल्कि ऐसी उपमा देने से उदको छघुता हुई । ऐसी अवस्था में वणेत करनेवाले 
को कुछ न कुछ कहना पड़ता हे । मुनि लोगो ने अपनी वुद्धि के अनुसार सरकार 
को प्रशंसा की है ओर अतिकृपाल भावग्राहक भगवान्‌ रूघुता पर ध्यान नही देते । 
सप्रेम वचन सुनकर सुख मानते हे । 


दो. राम अमित गुन सागर, थाह कि पावें कोड । 
संतन्ह संन जस BEIT, सुमहि Pars सोइ ॥९२ क. 
अथे : रामजी असंख्य गुणो के समुद्र हैं। कया उनका कोई पार पा सकता 
है। सन्तों से जो कुछ सुना बही तुम्हें सुनाया | 
व्याख्या : रामजी मे असंख्य गुण हैं और एक एक गुण एक एक समुद्र है | 
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इस समुद्र का तो थाह भी मिल जाता है। उन समुद्रो का थाह नही । भाव यह कि 
कोई यह न समझ छे कि उपयुक्त बाईस गुण ही सरकार भे हे) अथवा यदि हैं भी 
तो थोड़े हैं । इसलिए कहते हें कि बया उनके असंख्य गुणरूपी समुद्रो की थाह कोई 
पा सकता है । अतः सन्तों के मुख से जो सुना है वही तुम्हे सुना दिया । उनके गुण 
के जौहरी सन्त ही हें | 


सो. भाववस्य भगवान सुख निधान करुना भवन। 
aft ममता मद मान भजिय सदा सीतारवन ॥९२ ख. 


अर्थ : भगवान्‌ सुखनिधान करुणाभव भाव के वश्य हुं । इसलिए ममता 
मद और मान को छोडकर संदा सीतारमण को भजिये | 

व्याख्या : भगवान स्वतन्त्र स्वतन्त्र हैं। उनकै समान ही कोई नही । उनसे 
बढकर कोई वया होगा | अत्तः सव कुछ उनके वश भे है। परन्तु दे सुवनिधान हे । 
करुणाभवन हें | इसलिए कषणा करके भक्तिभाव के वश में रहते हैं। भक्त के वश 
रहने मे उनका आनन्द प्रतिहत नही होता । Ad ममता मद ओर भाग का 
परित्याग करके संदा सोतारमण को ही भजना चाहिए । ममता मद भोर मान के 
होने से भजन दम्भमात्र रह जाता है। इनका बिना परित्याग किये भजन हो नही 
सक्ता | यथा : सबके ममता ताग बटोरी | मम पद मर्नाह बाँध बरडोरी | समदरसी 

इच्छा कछ नाहो । हरख सोक भय नहि मनमाँही | 


सुनि भुसुण्डि के बचन सुहाए । हरपित खगपति पंख फुलाए ॥ 
नयत नीर मन अति हरखाना । श्रीरधुवर प्रताप उर आना ॥१॥ 


अर्थ : भुसुण्डिजी के सुहाये बचन सुनकर हित हो गरुड़जी ने पंख Herd | 
उनको आँखों मे alg मा गये । मन मे बडे हवित हुए और रामजी के प्रताप को 
हृदय मे धारण किया | 


व्याख्या : सुहाये वे साथ भागे फा जोड है | यहाँ भाये मही कहा तो उसका 
फल कहा । आनन्द से जिस भाति रोमाञ्च होता है उसी भाँति आनन्द से पक्षो पख 
फुलात है। Tega पक्षिराट्‌ हे । इन्हे आनन्द हुआ तो इन्होंने भी पंख फुलाया । 
यामो में असू आ गया । हृदय मे हर्ष हुआ । कारण यह्‌ कि भुसुण्डिजी के वचन 
से रामजी का प्रताप हृदय मे आया। रामजी के प्रताप मे बड़ा सामथ्यं है। जब 
यह हृदय मे माता है तो अचिन्त्य वाय करा देता है। यया : प्रभुप्रताप उर सहज 
असंका । रन बॉकुर बालिसुत वका | समुझि रामप्रताप कपि कोपा | पन करि सभा 
माझ पद रोपा । रामप्रताप सुमिरि मनमाँही । करहु सेतु प्रयास कछु नाही । जानत 
परम दुर्ग अति SIT । प्रभुप्रताप कपि चरू ठसका | इत्यादि । 


पाछिल मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि जाना ॥ 
पुनि पुनि काग चरन सिरनावा। जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥२॥ 
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ad: पिछला मोह समझकर पछताया कि अनादि ब्रह्म को मेंने मनुष्य 
जाना | बार डार वाग के चरणो मे सिर झुकाया भोर राम के समान जानकर 
भरेम बढाया | 

व्याख्या : जब प्रभु का प्रताप हृदय मे आया तव सम्यक ज्ञान हुआ। लगे 
पछताने कि मुझसे सरवार का अपमान हो गया। जो मैंने अनादि प्रहा को मनुष्य 
जाने लिया। श्री गीताजी मे भगवान्‌ ने कहा है कि मैंने मनुष्य का शरीर घारण 
किया है | इसलिए मूढ लोग मेरा अपमान वार्ते हैं। मेरे परम भाव को नही जानते 

में लोक का महेश्वर हैं | 

अब शिष्य की कृतबृत्यता कहते हैं वि धार बार काग के चरण मे सिर 
पवाया | इस बात पर ध्यान भी नही है कि यह काग है मै गरूड हे | जिससे 
AT उपकार हो वह चाहे वोई हो अपना मान्य है और पूज्य है। भुसृण्डिजी 
दारा तो महामोह दूर हुआ भक्ति की प्राप्ति हुई अत इन्हे रामजी के समान 
जाना | भक्त ओर भगवान्‌ मे मेद नही है | अत भुसुण्डिज के चरणो मे प्रेम वढाया | 


गुर fag भवनिधि तरे न कोई | जौ विरचि सकर सम होई ii 
ससय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद लहर कुतर्क बहु ब्राता ॥३॥ 


अथं : गुरु के बिना भवसमुद्र के पार कोई नही जा सकता । चाहे वह ब्रह्मा 
ओर शद्धूर के तुल्य हो क्यो न हो सशय रूपी सपे ने हे तात ! मुझे ग्रस खिया था । 
जिससे बुतकंरूपी बहुत सो दु खद लहरें आ रही थी । 
व्याख्या * जिस भाँति कर्णधार के बिना नाव समुद्र पार नहो जा सकती 
उसी भांति गुरु के विना कोई अपने पुरुषार्थ से भवसागर के पार नही जा सकता | 
यथा नृदेहमाद्य सुलभ मुदुलेम प्छव सुकल्प गुरुकणंघारणम्‌ | मयानुकूलेन नभस्व- 
तैरिततमु पुमान्‌ भवाब्चि न तरेत्‌ स आत्महा | 
गरुडजी कहते हैं कि मेरी बया गिनती ? ब्रह्मा और दाद्भूर सा भी पुरुषार्थी 
विना गुर के भवसागर पार नही जा सकत! | अतः भवसागर सन्तरण के लिए गुरू 
की अपरिहार्य आवश्यकता है 1 आप गुरु fae गये । अत भवसन्तरण मुझे You 
ही गया 1 यही इस बात का भी पता लगता है कि उस समयतव गरुडजी ने गरु 
नही किया था। समझते थे कि मुझे गुरु की बया आवश्यकता है। यथा होइहि 
कोन्ह्‌ कबहें अभिमाना । सो खोबे चहु कृपा निधाना । गरुडजी बहते हैं कि में सपों 
जिला प्रसा करता | मेरा मन्त्र पढ़कर भारुडी लोग सपं से काटे हुए लोगो को 
wey was | पर यह सशय ad ऐसा प्रबळ हे कि इसने मुझे ग्रस लिया था और 


जिस भाँति सांप के काटे चय] : 
हुए का छहर यातो है उसी भार 
5 खद लहर उठने लगी थी | दर यतो है उसी भांति मेरे मन मे कुतक की 


i WET ares रघुनायक | भोहि जियाउ जन सुखदायक ॥ 
व प्रसाद मम मोह नसाना । राभ रहस्य अनूपम जाना ॥४॥ 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


८९६ रामचरितमानस 


अधं : तुम्हारा स्वरूप रामजी का गारुडी : हे जनसुखदायक ! उसने मुझे 
जिला लिया। तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हुमा Ha रामजी का अनुपम 
रहस्य जामा | 

व्याख्या : रघुनायक गरुड़ हैं। तुम उनके भक्त गारुडी हो । यथा : ससय सपं 
TAA उरगाद' | समन सुकवास तकंविपादः । जन के सुखदायक हो | मे मर रहा था | 
मुझे दु खद लहर आ रही थो । आपने मुझे जिलाया । 

विनिमय मे कुछ च चाहकर जो उपकार किया वही कृपा है। कृपा तो 
भुझपर बडे बडे लोगो ने की। पर मेरा मोह नही गया। आपके प्रसाद से गया । 
जिसे सपं काटता है उप्त पर बड़े घडे लोग कृपा करते हैं। पर किसी का किया कुछ 
नही होता । गारुडी कृपा करें तो कल्याण हो। सरकार का यह अनुपम रहस्य है 
कि अवत्तीणं रूप मे पर्णंता ज्यो की त्यो बनी रहती है। रहस्य भी अनेक हैं पर इसके 
जोड़ के नही । 


भुसुण्डि चरित : पहिले दूसरे और तीसरे प्रश्‍न का उत्तर 


दो. ताहि प्रसंसि बिविध विधि, सीस नाइ कर जोरि। 
बचन बिनीत सप्रेम मुटु, बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥९३ क. 
प्रभृ अपने अविवेक ते, बुझी स्वामी तोहि। 
कृपा सिंधु सादर eg, जानि दास निज मोहि ॥९३ क. 
अथं : उसकी अनेक विवि से प्रशसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर प्रेम 
युक्त विनीत मुदु बचन फिर गरुडजी बोले । हे प्रभो! में अपने भविवेक से हे 
स्वामी! आप से पूछता हें । हे कृपासिन्धु | मुझे अपना दास जानकर आदर के 
साथ करिये | 
व्याख्या : कृतकृत्य होने से गरुडजी ने अनेक प्रकार से भुसुण्डिजो की स्तुति 
की । सीस नाइ कर जोरि से कर्मणा : सप्रेम से मनसा ओर qe विनीत वचन 
बोलेउ से वाचा प्रह्णीभाव * नग्नता कहा । स्तुति के बाद फिर बोलने से यह 
मालूम होता हे कि गरुडजी कोई प्रश्‍न करना चाहते हें । 
गरुडजी जो कहते हैं कि में अपने अविवेक से पुछना चाहता हूं । यह वस्तुतः 
भक्त का कापंण्य हे । यह रामजी विषयक अविवेक नही है। देह पर उत्कर्षापकर्षं 
लेकर ही यह प्रश्‍न हे । अत. अविवेक कहा । गरुडजी कहते हैं कि में आपका दास ह 
आप स्वामी हें । इस नाते में कुछ बातें आपके सम्बन्ध मे पूछना चाहता हें | सो दास 


यदि स्वामी के दिपथ मे जानकारी के लिए पूछे तो उसे qeata समझकर भादर 
के साथ कहना चाहिए | 


तुम सर्वज्ञ तज्ञ तमपारा। सुमति सुसीळ सरल आचारा ॥ 
ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा । रघुनायक के तुम प्रिय दासा ॥१॥ 
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अथं आप east हैं तत्पद के जाननेवाले हैं। तम + के पार हैं सुमति सुशील 
तर सरल याचार हैं। ज्ञान वैराग्य ओर विज्ञान के निवास हें जोर रामजी के 
अय दास हूं । > 
व्याख्या गरुडत्ी भुसुण्डिजी से कहते हैं कि आप सवंज्ञ हैं। अपने ज्ञान से 
गपको तीनो बाल करतलगत आमलक के समान है । अर्थात्‌ भूत भविष्य मी आपके 
लए वर्तमान के ही तुल्य है। अत आप वतळा सकते है कि वर्तमान शरीर qa 
म्म के दिस बर्म वा फळ है। जो तत्पद का जाननेवाला हो उसे शरीर को प्राप्ति 
हों होनी चाहिए। जो तम से पार हो वह्‌ देव शरीर का अधिकारी है । सुमति 
[शोल सरळ आचार को भी रमणीय योनि भिलनी चाहिए । ज्ञान वैराग्य भोर 
वज्ञान धाम मुक्ति के अधिदारी हैं और रघुनायक के प्रिय दास नित्य मुक्ति सुख मे 
ठीन रहते हैँ । आप भे ये सब गुण हैं । 


कारन कवन देह यह Wel तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
एम चरित सर सुन्दर स्वामी । पाएउ कहाँ सुनहु TTT ॥२॥ 


ad वया कारण है कि जाप ने यह देह पायी ? हे तात यह सव बात मुझे 
पमल्ञाकर कहिये । हे स्वामो ! यह सुन्दर रामचरित सर नमगामी होते हुए आप ने 
कहाँ पाया [ । ! ! Ped ४हुझ | 

व्याख्या ऐसे गुणवाळ को यदि देह भी मिले तो उत्तम देह मिछनो चाहिए | 
पह शकुनाधम सव भाँति अपावत देहू आप को मिलने का कया कारण है ? यह वात 
मेरे मन में नही वेठती 'इसलिए इसे समसाकर वहिये ag पहिला प्रश्‍न हुमा । 
अव दुसरा प्रश्‍न करते हे कि यदि यह शरीर मिळ हो गयी तो इसके अनुकूल 
आचरण भी होना चाहिए। बक काग तो रामचरित सर के निकट नही जाते उन्हे 
इसकी प्राप्ति कहाँ ? वे नभगामी हैं जहाँ उन्हे सम्वुक मेक सेवार मिलता है बहाँ वे 
चले जाते हैं। गह रामचरितसर देवलोक मे भो दुलम है सो आप का यह कहाँ 
से मिल गया ? i 


' ~ 
नाथ सुना में अस सिव पाही । महा प्रझयहुँ नास तव नाही ॥ 
मृपा वचन महि ईस्वर कहई। सोउ मोरे मन ससय भहई ॥३॥ 


अथे हे नाथ ! मेने शिवजी से यह सुना है वि महा प्रळय मे भी आपका नाश 
नहीं होता । ईश्वर मिथ्या वचन वहते नही सो यह संशय भी मेरे मत मे है। । 


व्याख्या इस संसार म अमरत्व भी आपेक्षिक हे । देवता लोक अमर हैं 
बयोविः वे एक मन्वन्तर तव जोते हैं। यहाँ वाळ से अमय करने षा अयं मो कल्पान्त 
जीवन है । विभीपणजो को बियो कृपाल अभय काहु ते | वाळ से अभय कर दिया । 
इसवा ad यह्‌ हुआ कि वे बल्यान्तजीवी हो गये | महाप्रलय म उनवा भी दहावसात 
होगा| पर शिवजी ने वहा है बि तेहिमिरि रुचिर धसे सग सोई। जासु नासत 
कल्पान्त न होई । आपता देहावसान महा प्रलय मे भो नहीं होता । ईश्वर मिथ्या 
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कह नही सकते ओर महा प्रलय मे कोई वच नही सकता । यह संशय भी गरुड़जी 
कहते हे कि मेरे मन में हैं । 


अग जग जीव नाग नर्‌ देवा । नाय सकल जग काल कलेवा 0 
अंड कटाह अमित लयकारी । काळ सदा दुरित क्रम भारी ॥४॥ 


अर्थे : चराचर जीव नाग नर ओर देवता हे नाथ ? सम्पूर्ण संसार काल का 

करेवा हे । असल्य अण्ड कटाह का लय करनेवाला काल है | काळ कमो भी उल्लंघन 
करने योग्य नही है | 

' व्याख्या : चराचर जितने जीव हैं। चाहे वे पातालवासी चाग हों चाहे 
मत्येलोक निवासी मनुष्य हों । चाहे स्वगंलोक निवासी देवता हो सभी काल के कलेवा 
हें । काळ का पेट कभी नही भरता | पहिले जीवो का कलेवा करता है पीछे असख्य 
ब्रह्माण्डों को खा जाता है | काल का कोई उल्लघन करने मे समर्थ नही हे । यथा : 
ny ऊमरि तरु fare तव माया | फळ ब्रह्माण्ड अनेक निकाया ॥ 


जीव चराचर जन्तु समामा। भीतर बर्साह न जानहि आमा ॥ 
ते फल भक्षक करिन कराला TT मप Sta सदा Als काला ७ 


दो. तुम्हहिन ब्यापत काल अति, कराल कारन HAT I 
मोहि सो कहहु कृपाल, ज्ञान Wars कि योग बल ॥९४ क. 


, प्रभु तव AAA आएउ, मोर मोह BA भाग । 
. कारन कवन सो नाथ सब, HVE सहित भनुराग ॥९४॥ 


- क्षय : आप को अति कराल काल नही व्यापता : इसका कारण कया है हे 
कृपाळ ! सो मुझसे कहिये कि ag ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बछ है । 


हे प्रभो | तुम्हारे आश्नम मे थने से मेरा मोह WA भाग गया । इसका कारण 
बया है सो सब हे नाथ | अनुराग के साथ कहिये | 


व्याख्या : जो काळ सबको व्यापता हे वह आप को कथो नही व्यापता | विना 
कारण के कार्य नहीं होता) अतः इस विशेषता के लिए भो कोई विशेष कारण 
होना चाहिए। आप सर्वज्ञ हें : उस कारण को मुझे बत्तलाइये क्योकि में आपका दास 
हु । यह आपके ज्ञान का प्रभाव है कि आपके योग का बल है? ज्ञान ओर योग फा 
ही महा प्रभाव सुनने में आता हे । ये मोक्ष तक देने मे समथं हे। अतः अनुमान सो 
यही होता हे कि इन्ही दोनो मे से किसी का यह प्रभाव होगा | 


' 1 > चोथा प्रश्‍न यह है कि मेरा मोह भम ऐसा निकट था कि ब्रह्मलोक तथा 
कैलास जाने धरे भी नही गया और आप के आश्रम मे आने से भाग गया | सो आप 
के आश्रम दी इतनी बडो महिमा केसे हो गयो? इसका कारण अनुराग के साथ 
फहिये वयोकि इससे मेरा बड़ा कल्याण हुआ है | 
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Sita सुमि हरपेउ कागा। बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥ 
न्य धन्य तव मति उरगारी । प्रस्त तुम्हारि मोहिअति प्यारी ॥ १॥ 


अर्थ : हे उमा | गर्डजी वाणी सुनकर भुसूण्डिजी हृषित हुए ओर अत्यन्त 
नुराग के साथ बोले | हे गरुड़ ! तुम्हारी मति धन्य है धन्य है ! तुम्हारा प्रश्‍न मुझे 
त्यन्त प्यारा मालूम हुआ | 

व्यास्या : गरुड़जी प्रश्‍न करने में भयभीत थे कि मेरे प्रश्‍न से काग भुसुण्डिजी 
सन्न न हो जाय । अतः पहिले ही अपने अविवेक की चर्चा करते हैं। यथा : प्रभु 
पने अविवेक ते बूझौं स्वामी तोहि । कृपासिन्धु सादर seg जाति दास निज 
Ma | इस भाँति आदर. के साथ उत्तर पाने की प्रार्थना भी करते हैं। परन्तु गरुडजी 
' प्रन से भुसुण्डिजो को हषं हुआ । sili उसके उत्तर में उन महात्माओं के 
शोगान का इन्हें अवसर मिलेगा जिन्होंने कि इनपर करुणा की थी । शिवजी उमा 
| कहते हैं कि उमा ! भुसुण्डिजी अनुराग के साथ बोले | कोरे कोरे आदर से अनुराग 
गे महत्ता अधिक है | 

भुसुण्डिजी इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा प्रश्‍न करने से गरुड़जी की मति को धन्य 
न्य कहने लगे । क्योंकि इस प्रश्‍न के उत्तर में बड़ा भारी छोकहित साधन की 
॥मग्नी है। कहने लगे कि प्रश्‍न तुम्हारा मुझे बड़ा प्यारा मालूम हुआ | इसके उत्तर 
| मुझे अपने प्रियं विषय का निरूपण करना होगा । 


नि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम की सुधि मोहि भाई ॥ 

व निज कथा कहौ मै गाई । तात सुनहु सादर भन लाई ॥२॥ 
अर्थ : प्रेम युक्त सुन्दर तुम्हारा वचन सुनकर मुझे बहुत जन्मों की स्मृति हो 

यो । अव में अपनी कथा गाकर कहता ह । हे तात ! आदर के साथ मन 

गाकर सुनो । 


व्याख्या : गरुडजी बचन सप्रेम विनीत मुदु बोले थे। इसलिए भुसुण्डिजी 
हते हैं कि सप्रेम सोहाई वाणी सुनकर मुझे बहुत जन्म की सुधि आगयी। सोहाई 
ही मुदु भोर विनीत का अन्तर्भाव है। भसुण्डिजी कहते हे कि इस प्रश्‍न के 
पर से मेरे बहुत से जन्मो का सम्बन्ध है। सो सवके संब मुझे याद पड़ गये । 


दी तो उन सबो को yer हुआ बैठा था | 


अभो तक तो रघुनाथजी की कथा कहता था । अब अपनी कथा कहुंगा और 
स्तार के साथ कहूंगा | अव सुनने मे तुम्हारी ओर से उपेक्षा न हो। अतः मन 
गाकर सुनने को कहते हैं। इसमे बहुत सी उपदेशभ्रद बातें हे । उपेक्षा होने से 
नसे लाभ न होगा और मेरा परिश्रम व्यर्थ जायगा | 


प तप मख सम दम व्रत दाना । विरति विवेक जोग विज्ञाना | 
TH फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावे Sar ॥३॥ 
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| अर्थ : जप, तप, यज्ञ, शम, दम, व्रत, दान, निरति, विवेक, योग ओर 
विज्ञान, सवका फळ रामजी के चरणो मे प्रेम हे ! उसके विना किसी का कल्याण 
नही होता । 
व्याख्या : जप, तप, Fa, यज्ञ, दाम, दम, दाव, ये सब वेदविहित कमं हैं । 
इनके करने से शुभ फळ होता है | परन्तु वे भी यदि भगवत्‌ प्रीत्यथं न किये जायें तो 
बन्ध के कारण होते हैं : यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः। भोर विरति 
विवेक योग विज्ञान से भी निरुपास्ति होते से पतन होता हे । जोग क्रुजोग ग्यान 
अग्यानू | जहे नहि राम प्रेम परघानू यदि यह सथ कुछ करने पर भी रामधन्द् 
पदपडूज मे घेम न हुमा तो सत्र व्यर्थ हूं । अत्तः तच पद पकज प्रीति निरंतर । 
सव साधन कर यह फल सुन्दर | इसके बिना किसी का क्षेम नही होता । अर्थात्‌ 
अन्य साधनो मे फळ लगते हे । भोग तो हो जाता है पर क्षेम नही होता । यथा : 
राम विमुख संपति प्रभुत्ताई | जाइ रही पाई बिनु पाई । सजल मूळ जिन्ह सरिततन्ह 
नाही । बरपि गये पूनि cate सुखाही | 


एहि तत राम भगति मे पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई ॥ 
जेहि ते कछ निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥४॥ 


अर्थ : इस शरीर से मैंने रामभक्ति पायी है। इससे मुझे बड़ी ममता हे । 
जिससे कुछ अपना स्वार्थ होता हे उस पर सब लोग ममत्ता करते हैं । 

व्याख्या : भुसुण्डिजो कहते हूँ कि शरीर तो मेंने बहुत पायी | पर फिसी मे 
रामभक्ति न हुई । मुझे तो काक शरीर मे ही भक्ति मिली | इसलिए इस पर ममता 
विशेष हे । भाव यह कि जो शरीर मिलता थी उस पर कुछ ममता हो ही जाती थी | 
पर उनसे किसी से वास्तविक कल्याण नहीं हुआ | पर इस शारीर में शमर्भाक्ति की 
प्राप्ति हुई इससे इस पर मेरी ममता हे । मैं इसी शरीर मे प्रसन्न हूं । क्योकि शरीर 
मिलने वा साफल्यती इसी से हुआ | 

संसार की भी यही रोति हे कि जिससे अपना कुछ काम निकलता है 
उस पर सब लोग ममता करते हैं। सुर मर मुनि सबके यह रीती | स्वारथ लागि 
करहि सब प्रीती । भेरा काम तो इस शरीर से निकला । अतः इस पर मेरी ममता 
हीन अ हे । दूसरो को भले ही यह अघम शरीरं जान पडे पर मुझे तो यह 

प्रम है | 


सो. पन्नगारि असि नीति खू तिसभ्मत सजजन कहुहि | 
अति नीचहु सन प्रीति, करिअ जानि निज परम हित ॥९५ क. 
पाट कोटते होई, तेहि तें पाटंबर रुत्रिर। 
कृमि पाले सब कोइ, परम अपावन प्रानसम ॥९५॥ 
अथं : हे गरड़नो | ऐसी नोति हे । वह श्रुति सम्मत है और शिष्टानुमोदित हे | 
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गति नीच से भो अपना परम हित जानकर प्रीति करनी चाहिए । रेशम कीड़े से 
होता है उससे सुन्दर रेशमी वस्त्र बनता है। परन्तु उस परम अपावन कीड़े को 
सत लोग प्राण के समान पाते हैं । 


ion व्यास्या : नीति भी अनेक प्रकार की होतो है । कूटनीति की भी नीति में 
ही गिनती है। परन्तु ag घमंविरुद्ध है। यह नीति श्रुत्तिसम्मत है धर्मानुकूल है और 
शिष्ट लोग इसके अनुसार आचरण करते हैं तथा उपदेश देते हें कि यद्याप नीच का 
साथ निन्दित है पर यदि ag अपना परम हित हो तो उससे प्रोति करनी चाहिए । 
माव यह्‌ कि यह काक शारीर पक्षियों में चाण्डाल शरोर है । अति नीच है। पर यह्‌ 
मेरा परम हित है । इसलिए इससे प्रीति करता हूं । 
रेशम का उदाहरण देते हैं कि रेशम तो थोड़े से प्राप्त होता है । बही कोप 
Tat हे जिससे रेशम बनता है ओर उस रेशम से अपना परम हित सधता हे | 
उससे पाटाम्वर वभता है। इसलिए उस कीड़े को छोग पालते हूं | वह कीड़ा परम 
भेपावन हे । अपने मुख के राल से अपने चारों ओर कोप बनाता है। पर उसकी 
थेपावनता पर कोई दृष्टिपात नही करता भोर बड़े यत्न से उसे पालता हू | 


स्वार्थ सांच जीव कह एहा। मन क्रम बचन रामपद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजे रघुबीरा ॥१॥ 


अर्थ जोव के लिए यही सच्चा स्वाथ है कि मनसा वाचा कर्मणा रामजी के 
चरणों i स्नेह हो । वही शरीर पवित्र है और सुन्दर है जिसे पाकर रामजी का 
भजन हो | र : 

व्याख्या : संसार स्वार्थ भी नही जानता | झूठे स्वार्थं में पड़ा है। इसी से 
देह ig कुटुम्बादि मे रत है। विनाशी पदार्थों मे प्रेम करना कच्चा स्वाथं.है । 
अविनाशी तो राम हैं। अतः उन्ही में प्रेम लगाना सच्चा स्वाथे है। अतः यदि 
स्वाथ ही साघन करना है तो सच्चा स्वार्थ साधन करिये | he 

शरीर तो सभी रक्त मांस अस्थि चर्मादि का बना हुआ घृणास्पद हे | मनुज 
देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पीके | मनुष्य देह मे यही विशेषता है कि इसके 
छारा रामजी के चरणों में प्रेम हो सकता है। यदि मनुष्य शरीर से भी प्रभु चरणो मे 
मम न हुआ तो : काज वहा नरतन घरि सारथी । फिर मनुष्य देह से लाभ बया 
हुआ १ अतः सिद्धान्त यही हुआ कि जिसी देह से राम भजन हो वही पवित्र है। वही 
सुन्दर हे । यथा : बिनु हरिभजन इंदारुन को फळ तजत नही करुआई | 


राम विमुख लहि विधिसम देही । कबि ,कोविद न ,प्रसंसहि तेही ॥ F 
रामुभगति एहि तन उर जामी। तातें मोहि परम “प्रिय स्वामी ॥२॥ 


अथं : राम विमुख को यदि विधि के समान देह मिले तो भी पण्डित कवि 


उसकी प्रशसा नही करते | इस शरोर में ही मेरे हृदय में रामभक्ति उगी । इसलिए 
हे स्वामी | यह मुझे परभ प्रिय है । = ह = 


4 + 
[ thai 1 ft 
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व्याख्या : देहधारियो में सर्वोत्तम ब्रह्मदेव हैं। उन्ही के शरीर से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति है। उसमे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के रचने को शक्ति है। परन्तु ऐसी 
देह को भी पाकर जो कोई रामविमुख हो तो विवेकी पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं 
करते | धयोकि उससे परम कल्याण नही हुआ । इद शरोर कौन्तेय क्षोत्रमित्यभिघीयते | 
इसी शरीर को खेत कहा गया है। सी रामभक्ति के लिए मेरी काकदेह Teac 
होने से उपजाऊ हो गयी और शरोर मेरे लिए ऊप्तर ही रह गये । इसलिए यह 
शारीर मुझे परम प्रिय है। 


तजौ न तनु निज इच्छा मरना | तनु बिनु बेद भजन नहि बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा । रामबिमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥३॥ 


अथं : मे काक्षामृत्यु हं । इसलिए शरोर नही छोडता । क्योकि वेद कहता है 
कि बिना शरीर का भजन नही होता । पहिले मोह ने मुझे बहुत कष्ट दिया । राम के 
विमुख रहकर में कभी सुख से नही सोया | 


व्याख्या : तीसरे प्रश्‍न : तुमहिं न व्यापत काल अति कराल कारन कवन का 
उत्तर: गुरुजी द्वारा मुझे इच्छा मरण का आशीर्वाद मिला | जब शरीर छोड़ने की 
इच्छा हो तभी छोड़ सकते हैं। परन्तु में इसे छोड़ता नही । क्योकि वेद कहते हैं कि 
शरीर के न रहने से भजन नही हो सकता | सगुण उपासक मोच्छ न लेही | तिनकहूं 
राम भगति निज देही । मुझे भजन मे जो सुख है वह मोक्ष मे भी नही है । 

मोह दरिद्र है। वह जीव को लक्ष्मोपति से विरुद्ध किये रहता है। उदो 
मोह ने मुझे पहिले बहुत कष्ट दिया। मोह के कारण शोक बवा हो रहता at | 
वह सदा मुझे राम विमुख बनाये रहा | अतः में सदा कष्ट पाता रहा | राम विमुख 
होने से सुख कभी न मिला | सदा चिन्ताग्रस्त रहा सुख से कभो न सोया | 


नाना जनम करम पुनि नाना । किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
कवन जोनि WAS जहूँ नाही । मे खगेस भ्रमि भ्रमि जग माही ॥४॥ 


अर्थं : अनेको जन्मो मे मैंने अनेको कर्म योग जप यज्ञ और दान किये | हे 


पक्षराट्‌। वह कोन सो योनि है जिसमे मेने इस ससार मे धूम घूमकर नही 
जन्म लिया | 


व्याख्या : आकर चारि लाख चोरासो | जोनि भ्रमत यह जिव अविनासो | 
फिरत सदा माया कर प्रेरा | काल कमं सुभाव गुन घेरा | इस भाँति कितने जन्म मे 
मनुष्य भो हुए ओर योग » जप, तप, यञ्च और दान भी किया | परन्तु ससृति का 
अन्त नही हुआ। कमें से कमं श्यखला बढ़ती हो गयी भीर जन्म मरण के चक्कर 
मे पड़ा रहा | 
ead करि सब करम गोसाई । सुखी न wus अबहिकी नाई ॥ 
सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोह न घेरी ॥५॥ 
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ad: हे गोसाई ! सब कमे करके मेते देख लिया । ` जैसा इस समय सुखी हैं 
पेसा सुखी कभी न हुआ । हे नाथ! मुझे बहुत से जन्मों को याद है। शिवजी की 
कृपा से मेरी वुद्धि को मोह घेर न सका | 
व्याख्या : मैंने सत्र कर्म किये सबका फळ देखा । सुखं के लिए कमं किया 
सुख प्रिय मी । पर जैसा में इस काकशरीर में राम भजन के प्रभाव से सुखी हूं 
वैसा सुख तो कभी नहीं fer | मुझे सब जन्मों को याद बनी हे । शिवजी के प्रसाद 
से मोह मेरी मति चेर त सका । पूर्व जन्म के स्मरण न रहने का यही कारण है कि 
बुद्धि को मोह घेर लेता है। परन्तु मुझे, शिवजी ने आशीर्वाद दिया था: कोनेहु 
जन्म मिटिहि नहि स्याना । सुनहि सूद्व मर्म वचन प्रमाना | इसलिए में पूर्व जन्मानुमूत 
gel से वतमान शरीर के सुख का मिलान कर सकता हूं । 
दो. प्रथम जन्म के चरित भव, कहौ gag बिहगेस। , . 
सुनि प्रभुपद रति उपजे, जाते मिटहि कछेस ॥९६ क. 
पुरब कल्प एक प्रभु, जुग कलिजुग मल सुल। ' * 
नर मरु नारि अधर्म रत, सकल नियम प्रतिकूल ॥९६॥ 
अर्थ : हे पक्षिराद ! मे पहिले जन्म का चरित भव कहता हूँ उसे सुनो । 
उसके सुनने से प्रभु के चरणों मे प्रेम उपजता है। जिस प्रेम के द्वारा क्लेश मिट 
जात हे । पुर्वं कल्प में एक मल का मूल कलियुग नाम का युग था । जिसमें है प्रमो । 
भर गोर नारी अधर्म मे रत थे और सब चेद के विरुद्ध थे | रे 
व्याख्या: चौरासी ore योनि भोगते भोगते पूर्व कल्प के किसी एक कलियुग 
म पहिले पहल मनुष्य योनि मिली । यही क्रम है धीरे घोरे उन्नति होती हे । ,उत् 
जन्म का अपना चरित कहते हैं । उसकी फलधुति है कि उसके सुनने से रामजी के 
चरणों मे प्रीति होतो है योर उससे ada मिटता है। उपदेश करने में सद्धोच न 
होना चाहिए | अतः अपने चरित्र की फलश्रुति स्वयं बहते हैं । 

ह पूर्वे कल्प से यहाँ कम से कम gered gd कल्प को कथा अभिप्रेत है । 
Tis सत्ताईस कल्प तो भुसुण्डिजी को सोलगरि वर्त पर रहते बीता | यथा : 
इहो बसत मोहि सुनु खगईसा । बोते ver सात अरु बोसा 1 जिस भाँति सब ऋतुयो 
के घर्म पृथक पृथक्‌ हैं इसी भाँति सत्र युगो के घम भी पृयक्‌ पृयक्‌ हैं । इनमे कलियुग 
बड़ा मलिन है मळ का मूल है। इसमे नर तारो सब पापी होते हैं और वेदविरुद्धा- 
चरण करते हैं । 
तेहि कलिजुग फोसलपुर जाई। जनमत was सदर तन पाई |! | 
सिव सेवक मन क्रम अरु बानी । आन देव fren अभिमानी nen 


ad: उस कलियुग में में अयोध्या जाकर दूद श्वरोर पाकर जन्मा । मनसा 


= ir भें शिवजी का सेवक था | पर था अभि साती | मन्म देवताओं को निन्दा 
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व्याख्या : भुसुण्डिजो बहते हैं किं वह पहिछा जन्म मेरा यद्यपि शूद्रमोनि म 
मोर कलियुग मे हुआ फिर भी अयोध्या म हुआ! वाल विपरीत होने पर भी दश 
अनुकूल था | शूदर शरीर से प्रज्ञादिक म अधिकार नहीं होता और कलियुग म 
स्वभाव से ही छोगा को मीच प्रवृत्ति होती है! वर्म की विचित्रता दिखछाते हुए 
कहते हैं कि अच्छी बात मुझमे यहं थी वि में नास्तिक नही था। मतसा वाचा 
कमणा शिवमक्त था और बुराई ag थी कि में अभिमानी था । दूसरे देवताभा की 
निन्दा करता था । दूसरे देवता की निव्दा करने म अनत्यता समझता था | शिवादन्य 
न जानामि शिव से अन्य किसी को में नही जानता। इस प्रकार की अनन्यता 
मही थी | 


धनमद मत्त परम वाचाला । उग्र बुद्धि उर दभ विसाला ॥ 
जदपि wed रघुपति रजधानी । तदपि न कछु महिमा तव जानो ॥२॥ 


अधं में धन बे मद मे मतवाळा हो गया था | बडा बकवादो था | वुद्धि बड़ी 
उग्र थी और हृदय भ बडा दमम था। यद्यपि रामजी को राजधानी म रहता था! 
फिर भी उप समय उसकी कुछ भो महिमा नही जानता था | 


व्याख्या वनक यनव से सो गुनो मादकता अधिकात | बह पाये बौरात है 
गहू खाये बीरात | eat र afer सोने मे मादकता नशा है. aa घतूरा खाने 
से आदमी पायर हो जाता और सोना के पाने से पागल हो जाता है । भुस॒ण्डिजी 
कहते हैं कि में घनी था इसलिए मुझे घन का मद था | तिस पर भी बडा दोष यह 
था कि मुखर बवचाका ary सोचिय तुर faq अवमानी । मुखर मान प्रिय ग्यान 
गुमानी | सो उग्र बुद्धि ओर वादप्रिय होने से में ज्ञानगुमानी भी था । वाहर से सब 
को दिखछाता ar वि मे वडा धामिक हैं । अत बडा भारी दाम्भिक भी था | 

अयोध्या रामजी की राजधानी है यह दात ससार जानता है । श्रीमनोध्याजी 
मे रहकर उसकी महिमा जानना एक विचित्र बात है। भारत वर्ष मे तो सवत्र 
प्रस्यात है कि अयोध्या सात मोक्षपुरियों में से प्रथम है। थत महात्मागण सदा 
कअयोध्यानी मे बसते हैं। भुसुण्डिजी बहते हैं कि उस समय मुझे श्रीअपीध्याजी क 
निवाप को महिमा का परिज्ञात नहीं था । 


क. 


मव जाना से अवध अभावा निगमागस पुरान अस गावा ॥ 
My जनम अवध बस जीई। राम परायन सो परि होई ॥१॥ 


भय अव मेने अवध का प्रभाव जाता । वेद शास्त्र ओर पुराण ने ऐसा मान 
किया है जो कोई किसी जन्म में यदि अवघवास करता हे तो वह भरा भाँति 
रामपरापण होता है। 

व्याख्या भुसुपण्डिजी कहते हैं कि अवध के प्रभाव का पता तो मुझ इस जन्म 
मेल ’ जब कि अवव वास का फळ मुझे मिख मौर वेद पुराण तस्त्र भी बहते 
हे कि किसी जन्म मे जब जवघ भ वास हुआ रहेता है तब वह राम परायण होता 
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है। अर्थात्‌ घाम भी सरकार का विग्रह है। उससे एक वार भी सम्बन्ध हो जाने 
से फिर वह सम्बन्ध zea नही फल देकर हो रहत्ता है। वेद पुराण शास्त्र ने कहा 
है कि किसी जन्म भे भी जिसे अवघवास का सोभाग्य प्राप्त हुआ है उसे राम भक्ति 
होकर रहेगी । | 


अवध प्रभाव जान तब प्रानी । जच उर वर्साह राम धमुपानी ॥ 
सो कछिकाल ' कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥४॥ 


अथं : अवघ की प्रभुता प्राणी तब जान पाता है जब हृदय A घनुंषर 
रामजी निवास करते हें । हे गरुडजी |! यहु कलिकाल बडा कठिन था उसमे सब 
नेरनारी पापी हो गये थे । 

व्याख्या : अवघ का प्रभाव प्राणी के हृदम मे त्तव ठीक ठोक आता है जब 
उसका हृदय स्वय अवध हो जाय । Bes अवध जहे राम निवासू | तहइई दिवस जहे 
मानु प्रकासू । जहाँ सूर्यं का प्रकाश हो वही दिन है भौर जहाँ राम का निवास हो 
बही अवघ है। सो जब घनुंधर रामजी हृदय मे बसँ लोभ मोह मत्सर मद मान से 
दृदय शुद्ध हो यथा : तब लगि हृदय बसत खल नाना | लोभ मोह मत्सर मद 
माना | जब लगि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटि भाथा | अर्थाव्‌ जब 
सरकार के बसने से हृदय प्रकाशमान हो तव अयोध्या का माहात्म्य मन मे आवे | 
उस महिमा का पता लगे जिसके बळ से रामजी का अवतार अयोध्या छोडकर 
भन्यत्र हो नही सकता । 

अब्र कलिका को कथा कहते हैं कि वह कलिकारू बडा कठिन था। पाप 
के समुद्र मे नर नारियो का मन मछली हो गया था। पाप में हो उनको सुख मिलता 
था [ समय वेसा ad रहा था उसके उल्ळट्टन मे समी मसमथं थे | 


दो. कलिमल ग्रसे घरम सब, लुप्त भए सद ग्रंथ । 
दभिन्ह निज मति कलपि करि, प्रगट कीन्ह बहु पथ ॥९७ क. 
भये लोग सब मोह बस, छोभ ग्रसे सुभ FFI 
सुनु हरि जान ज्ञाननिधि, कहो कछुक कलिधमं ॥९७॥ 
अर्थ * सब घमो को कलियुग के मल ने ग्रम लिया था । सदग्रन्य सव लुप्त हो 
गये थे। दम्भियो ने अपने अपने मतो वी कल्पना करके बहुत से पय प्रकट कर दिये 


थे | सव लोग मोह के वञ्ीभूत थे ओर शुभ कर्मो को लोभ ने ग्रस छिया था । हे 
शाननिधि गरुहजी अब थोड़ा सा कलियुग का धमं सुनी । 

व्याख्या : तामस बहुत रजोगुन थोरा । कलि प्रभाव विरोध चहूं ओरा । यह 
केलियुग छा मछ है। इसका अनुवेघ सभी घमो मे हो गया था । सात्विक कमं कोई 
नहीं करता था। जो लोग धर्म वरते भी ये वे तामस धर्म करते घे] सद्ग्रन्य प्रचार 
विहीन होने से टू हो गये । मागं बही पता न दो कि केसे चले | महाजनो येन गतः 
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स पन्थाः। सा सदभ्रन्यो के लोप से यह भी पता नही चलता था कि बडे छोग किस 
रास्ते से गये हैं। ऐसा सुअवसर पाकर दम्मियो ने अपना अपना नया पन्थ वल्पना 
करके चलाया | जिससे चलनेवाले और भो पथभ्रष्ट हो जाते थे | 


सब लोग अज्ञानवश आहार निद्रा भय मेथुत को ही लक्ष्य माने हुए चलते 
थे। जितने शुभ कर्म ये । उनपर लोम का अधिकार हो गया था। शुभकर्म होना 
दुष्कर व्यापार था । भुमुण्डिजो कहते हैँ कि aa थोडा सा कलि धर्म भी सुनी । 


वरन धरम नहि भारखम चारी। स्ति बिरोधरत सब नरनारी ॥ 
द्विज afa बेचक भूप प्रजासन । कोउ नहि मान निगम अनुसासन ॥१॥ 


अथं : न यणं घमं है न चार माश्रम हें। संब नर नारो वेद के विरोध म लगे 


हुए हैं। ब्राह्मण वेद बेंचते हैं राजा प्रजा को खाकर जीते हैं। काई भी वेद की आज्ञा 
नही मानता | 


व्यारपा संसारका कल्याण वेद की आज्ञा मानते मे हे दूसरी भाति से 
सम्भव नही। वेद की आज्ञा अव्याहत रखने के लिए ही चार वभे भोर चार आश्रम 
हैं। ये यदि अपने अपने धमं पर चल तो काई कष्ट आ नही सकता | यथा * 
aman निज निज धरम निरत वेद पथ लोग । alg सदा पावहि सुखहि नहि 
भय सोक न रोग | सो कलियुग मे वर्ण घर्मे ही नही रह जाता | आश्रम विभाग मिट 
जाता है। नरनारी आसुर भाव को प्राप्त हो जाते हे । जेहि विधि होइ धरम 
निमूंछा । सो संब करहि बेद प्रत्तिकूला | 

ब्राह्मण का धर्म विद्यादान है सो ब्राह्मण विद्यादान बन्द कर देंगे । विनियम 
मं धन लकर तब वेद पढावेंगे। विष्णुशर्मा ने कहा नाह विद्याविक्रम शासनशते- 
नापि करोमि | यद्यपि अध्यापन ब्राह्मणो की जोविका है सा विद्या पढा चुफने के बाद 
गुरुदक्षिणा रूप से शिष्य के सामर्थ्यातुसार ग्रहण करने का विधान है । सो सत्र बातें 
जाती रही । ब्राह्मण वेतन भोगी होकर वेद पढाने लगते हैं । 

राजा का घर्मे है कि प्रजा को और aga की भाँति पालन करे | सो राजा 
प्रजा को अपनी जीविका वना करके घन शोपण करते हें। उनके न देने पर उन्हे 
दण्ड दते हैं । प्रजा पालन का उन्हे ध्यान भी नही । प्रजा का कष्ट देकर अपना पालन 
करना ही उनको खाकर जीना हे | 

ब्राह्माण भोर क्षत्रिय के विहिताचरण से ही लोक ० पवहार ठोक चलता है | 
जव ये दोना अपने मर्यादा से च्युत हो जाते हे तब भौर लोग भी स्वच्छन्दाचार 
मे रत हो जाते हे । वेद को भाज्ञा की परवाह नही करते । 


मारग सोइ जाकहु जोइ भावा । पडित सोइ जो गाल बजावा p 
मिथ्यारभ दभ रत जोई । ताकहु सत कहै सब कोई ॥२॥ 
अथं जो जिसे अच्छा लगे उसी को वह रास्ता मानता है | जो लम्बी लम्बो 
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बातें करे वही पण्डित है । जिसका आरम्भ ही मिथ्या हो । जो दम्भ में दत्तचित्त हो 
उसी को सब सन्त कहते है। ' 

व्याख्या : जिस रास्ते से पित्ता चले हो जिस रास्ते से पितामह चले हो भौर 
वह भरो का रास्ता हो उसी को पकडने से कल्याण होता है | महाजनी येन गतः 
स पन्थाः । परन्तु कलियुग में जिसे जैसा अच्छा लगे वही रास्ता ag GEST । 
इमका परिणाम बडा भयद्धूर है । स्वच्ठन्दाचार से मनुष्य नष्ट हो जाता है । मागं 
की परिभाषा ही बदरू गयी। इसी भाँति शब्दो के दुषप्रयोग से बडा अनिष्ट होता है। 
परमार्थे ज्ञाता को पण्डित कहा जाता है । सो लम्बी लम्बी बातें करनेवाले को सब 
रोग एकमत होकर पण्डित मान लेते हैं। वह नेता हो जाता है ओर लोग उसी का 
अनुसरण करते हैं | 

जो दम्भरत हैं दिखाने के लिए ad की ध्वजा उठाये हुए हें । जिन्होने 
आरम्भ से ही झूठ को लक्ष्य बना खखा है । दूसरे को ठगना ही ध्येय बना खखा 
हे । ऐसे बिडाल व्रती बकब्रती को चाहे वह कोई हो सब लोग सन्त कहते हैं। सन्त 
7 परीक्षा इसी मे है कि मन्द करत जो करे भलाई | परन्तु इतनी परख किसी 
को नही । 


सोइ सयान जो परधम हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह झूठ मसखरी नाना । कलियुग सोइ गुनवंत बखाना ॥३।। 


अर्थ : जो दूसरे का घन हरण करे वही सयांना हे | जो दम्भ करे वह बडा 
भासे माचारवान्‌ हे । जिसे झूठ कहना मसखरी करमा आता है। कलियुग में बही 
गुणो माना जाता है | 

व्याख्या : वस्तुतः दूसरे का धन हरण करनेवाला वडा qa है । जिसने 
अन्यायोपाजित द्रव्य से अपना कल्याण माना क्योकि भन्यायोपार्जित द्रव्य दश वपं 
तेक ही उह्रता है। उसके लिए उसने अपना परलोक विगाडा। परन्तु कलियुग मे 
उस महा मूख को ही लोग सयामा कहेंगे । षयोकि लोग भो परलोक पर विश्वास न 
TWAS तथा ऐहिक सुखको ही adeq मासनेवाले होगे । परवित्त हरण करनेवाली 
बुद्धि ही उनके लिए प्रशसा के योग्य होगी । 

जो दिलाने के feu धर्मे का ढोग बनाये हो उसे लोग आचारवान्‌ मानेंगे | 
छोगो में उच्चे झूठे को परख जातो रहेगी | जिसे झूठ बोलने की विद्या मालम है और 
जिसे छोगो वो हँसाना आता हो। कलियुग मे उसकी गिनती गुणी जनो मे होगी | 
वस्तुतः वह्‌ महा निगुणी है। मिथ्या भाषण महा निन्दित दोष है। मिथ्याभाधी के 
लिए अवीची भाम वा नरक बना हुआ है | जो सव नरको के नीचे है | मसखरे महा- 
निलंज्ञ होते हे । सो इन बडे बडे दीपो की कलियुग मे गुणो मे गणना होगी | 


निराचार जो सूतिपय त्यागी । कलिजुग सोइ ज्ञानी सो विरागी ॥ 
जाके नख अरु जटा विमाला । सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला jy | 
Ae 
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अर्थ जो आचार भ्रष्ट वेदमार्गं को छोडे हुए हैं कलियुग मे वे ही ज्ञानी और 
वे हो विरागी है। जिसे मख भोर जटा लम्बी wal है वही कलिकाल मे प्रसिद्ध 
तपस्वो कहलाता है | 


व्याख्या आचार प्रथमो घम । आचार ही प्रथम घमं है । स्वकर्मणा 
तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मामव | अपने कमं धमते ईश्वर की भचंना करके लोग 
सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सो जिसने आचार का त्याग किया उसे वेराग्य का उदय 
केसे होगा ? और बिना वैराग्य के ज्ञान भो कैसे होगा ? पहिले स्वघर्माचरण करके 
जब वेराग्य तथा ज्ञान अजेन करता है तब ag विधि निषेध से परे होता हे। फिर भी 
वह लोकसग्रह के लिए निषिद्धाचरण मही करता । नही तो शुना तत्त्वद्ृद्याञ्चैव को 
भेदोऽशुचिभक्षणे | कृत्ते मे भोर तत्त्वदर्शी मे अशुचि भक्षण समान होते से भेद क्या 
रह जायगा ? 

बहुत दिनो तक क्षोर न वराने से हाथ पेर के नख बहुत वढ जाते हे | जिससे 
वे सवंथा कभंमागं से परिभ्रष्ट हो जाते है। सिर के केश भी सिमिटकर जटारूप मे 


परिणत हो जाते हें। करिकाल मे ऐसे पुरुषो को प्रसिद्धि तपस्वो रूप से हो 
जातो है । 


दो. असुभ वेष भूपन धरे, भक्षाभक्ष जे खाहि। 

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पुजित कलि जुग माहि ॥९८ क. 
सो जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ। 

मन क्रम वचन ळवार, ते वक्ता कलिकाल महं ॥९८॥ 


मर्थं अशुभ वेप और भूषण घारण करके जो भक्षयाभक्ष्य खाते है वे योगी 
हैं। बे सिद्ध si वे ही कलियुग मे पुज्य है | जो अपकारी चुगुल है उन्ही की बडाई 
मोर उन्ही का मान है। जो मनसा वाचा कमणा झूठे हें वे ही कलियुग मे वक्ता हैं | 

व्याएया नख आदि के वढा एने से तथा मलिन रहने से उनका वेप अशुभ 
हे । अस्थि वी माळा आदि धारण से जिसका भूषण भो अशुभ है । भक्ष्य ओर 
अभक्ष्य सव कुछ खाने से जो महा अपवित्र हैं ऐसे पुरुष को छोग योगी मानते टे | 
सिद्ध मानते हे और उन्ही की पूजा होती है। अन्य युगो म ऐसे पतितो का कोई 
मुख भी नही देखता । सब बिधि सोचिय पर अपकारी । तिज ततन पोषक निर्दय 
भारी | पिसुन पराय पाप कहि दही । ये दोनो महा दुगुंग जिसम हो उसी की बडी 
प्रतिष्ठा और उसी की बडी मान्यता होती है । दुनिया भर के झूठे वक्ता माने जाते 


हें। यह कलिपुग को ABA लोला है । युग का प्रभाव ऐसा बलवान है कि स्वभावत 
सबकी प्रवृत्ति विपरीतार्थ मे होतो है | 


नारि विवस नर सकल गोसाइँ । नाचहि नट मरकट की नाई ।। 
सुद्र द्विजन्ह उपदेसहि ज्ञाना । मेलि जनेऊ Big कुदाना ॥१॥ 
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मर्थं : हे गोसाई ! जितने नर हैं थे सब नारी के बशोभूत रहते हैं और नटके 
चन्दर की भाँति चाचते हैं) शूद्र ब्राह्मणो को ज्ञान उपदेश करते हैं और यज्ञोपवीत 
पहनकर कुदान लेते हैं | 

व्याख्या . नियम यहे है कि स्त्री पुरुष के यश मे रहे। बचपन मे पिता के 
वज्ञ मे, यौवन मे पति के बश मे, वार्धक्य मे पुन के वश मे रहे । बयोकि स्त्री मे 
स्वतन्त्रता की योग्यता नही है । यथा * पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने | 
पुत्रास्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्म्यमहेति । सो इसका ठोक उलटा कलियुग मे 
होता हे । पुरुष ही स्त्री के वशीभूत होवर रहते हैं। वह जा नाच मचाती है वही 
नाच नाचते हुं। मामो स्त्री नट है और पुरुष उसका पाला हुआ घन्दर हे । वह 
उस स्त्री से प्रेरित होकर लज्जा छोडकर जहाँ तहां नाचा करता है। यथा . धन्य 
कीस जो मिज प्रभु काजा | ad ag नाचहिं परिहरि लाजा ) नाचि कूद षर लोग 
रिझाई | पति हित कर्राह धरम निपुनाई | 


शूद्र को ज्ञान होने पर भी ज्ञानोपदेश का अधिकार नहीं है। विडुरजी ऐसे 
ज्ञानी ने धृतराष्ट्र के तद्विपयक प्रश्‍न के उत्तर मे कहां कि मैं शूद्रयोनि मे उत्पन्न हूँ । 
इसलिए इससे अधिक नही कह सकता । मैं सनतपुजात ऋषि का आवाहन करता 
el वे झाकर तुम्हे उत्तर देंगे। तदनुसार ऋषिजी ने आकर राजा घृतराष्ट्र को 
शानोपदेश किया । सो शुद्र ब्राह्मणी को ज्ञानोपदेश करेंगे । इतना ही नही वे अपने 
गले मे यज्ञोपवीत डाल लेंगे । जिसमे लोग उन्हे ब्राह्मण समझे मौर गड्भादितोच॑ 
के तट पर निविद्ध दान ग्रहण करेंगे। ब्राह्मणो को भी जिनकी जीविका प्रतिग्रह है 
दान लेने से रोका गया हे! उन्हे शिलोड्छ वृत्ति की सम्मति धमंशास्त्र ने दिया है | 
कुदान ग्रहण करने से आज भी ब्राह्मण दूर भागते हैं। उस कुदान के ग्रहण के लिए 
qk लोगों को od के लिए ata पहन लेते हैं जिसमे लोग उन्हे ब्राह्मण समझें 
भोर कुदान ग्रहण करते हैं। 


सवे नर काम छोभरत कधी । वेद बिभ्र त्ति संत विरोधी ॥ 
गुन मदिर सुन्दर पति त्यागी । भजहि नारि पर पुरुष अभागी ॥२॥ 


मर्थ . सभी लोग कामी रोमी और क्रोधी होगे । वे वेद विप्र गुरु और सन्तो 
का विरोध धरते हे । स्तिया परम गुणी और सुन्दर पति का परित्याग करके 
ममामी पर पुरुष को भजती हैं । 

व्याख्या . घाम क्रोध और लोम मरक के द्वार हैं और सात्मा का नाश 
करनेवाले हें | यथा निविध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मन । काम ब्रोधस्तथा 
रोमस्तस्मादेतत्‌ भर्य त्यजेत्‌ | इसलिए इनवे त्याग वा विधान है । कलियुग मे समी 
वामी क्रोधी और सोमी होते हैं। नरक वे लिए पुरो तैयारो रहती है वेद विप्र 
गुण गोर सन्त को कृपा से ही मनुष्य वा वल्याण होता है। सो इन्ही से लोग वैर 
ब्रते हैं Saat कल्याण पेसे हो ? जिसका पूजन होना चाहिए उनसे ही वेर करते 
हैं । इस माति अपना दोनो छोफ अपने हाय से विगादते हैं । 
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स्त्रीधमं है कि गुणहीन पति वा भी भजन करे। यथा: वृद्ध रोग बस जड़ 
घनहीना | अध बघिर क्रोधी अतिदीना । ऐसेउ पति कर किय अपमाना | नारि पाव 
जमपुर दुख नाना। पति बचक पर पति रति करई। रोरव नरक कल्पसत TT | 
सो कलियुग की feqat गुणमन्दिर सुन्दर पति का त्याग करके निगुंण कुरूप पर 
पुरुष का अभागिनी मजेगो | भावाथ गहू कि दे भी अपने नरक का रास्ता ठोक 
करने मे दत्तचित्त रहती हैं। एकइ घर्म एक व्रत नेमा । काय वचन मन पतिपद 
प्रेमा । उस धमं का हठ पूर्वक परित्याग करती है । 


सौभागिमी बिभूपन हीना i विधवन्ह के सुगार नवीना ॥ 
गुरु सिख अध वधिर कर लेखा । एक न सुनहि एक नहि देखा ॥३॥ 


अथं सोहागिनो स्त्रीको तो गहना नही भोर विधवा के नये नये शगार 
होते हैं । गुरु ओर शिष्य मे अन्धे और बहरे का हिपाब है। एक देखता नही दूसरा 
सुनता नही । 

व्याख्या अळड्कार का धारण करना सौभाग्य का चिह्न है। कुछ अलङ्कार 
तो ऐसे हैं जिन्हे सौभाग्यवती स्त्री सदा धारण किये रहती हैं। सा कलियुग मे 
सौभाग्यवतियो को तो आभूषण से विरक्ति रहती है | उनका आभूषण घारण करना 
पतिका आदर है। उसे वे नही करती और विधवा जिनको आभूषण निषिद्ध है 
वे नित्य नया श्युयार किये रहती हें। उनका sat पर पुरुष के आकषंण के लिए 
हीहे। 

गुरु ही मागंप्रदशंक हे | कंधार है। यथा कणंधार सद्गुरु हढ नावा । सो 
यदि वहो अन्या हो तो बेडा पार केसे हो सकता है | शिष्प भी यदि एकलब्य को भाँति 
हो तो अपने पुरुषार्थ और गुरुभक्त से काम निकाल सकता है। यहाँ शिष्य बहरा 
है | वह गुरु की सुनता ही नही । यदि गुरु भाँखवाले भी हो तो उसका कल्याण मही 
कर सकते । सो कलियुग मे भह बडा भारी साधन हो मारा पडा | 


हरे सिष्य धन सोक न हेरई। सो गुर घोर नरक मह परई ॥ 
मातु पिता वाळकन्हि बोळावहि । उदर भरे सोइ धमं सिखावहि । ४॥ 


अथं जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है और शोकहरण नही करता 
वह धोर नरक मे पडता है। माता पिता बालको को बुळाते हैं और जिसमे पेट 
भरे वही घम सिखाते हैं । 


व्याख्या बिना शिष्य का कल्याण किये उपसे घन स्वीकार करना गुरु के 
लिए उचित नही है! पर यहाँ तो गुरु अन्धे हैं शिष्य बहरा है | तब शिष्य का 
सम्बन्ध यही रह गया कि गुरुजी शिष्य का धन हरण करने के लिए हो गुरु बनते हें | 
इस भाँति गु वनकर धन ग्रहेण बरने का फळ घोर नरक है । ऐसे गुर शिष्य 
का उद्धार कया करेंगे । अपने नरक का रास्ता सीधा कर रहे हैं। 
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माता पिता तो आदि गुरु हें । उन्हीं की शिक्षा का संस्कार बच्चों पर अमिट 
पड़ता है। यन्नवे भाजने ऊग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌ । उनकी यह गति है कि 
लड़के को शिक्षा देने के लिए बुळाते हैं और शिक्षा यह देते हैं कि जिससे पेट भरे 
वही घमं है। अर्थात्‌ जो कुछ घ्म की भावना उसमे पहिले से हो वह भी नष्ट हो 
जाय। यह घमं की कलियुगी परिभाषा सवंनाश का कारण होता है। ऐसे माता 
पिता के पुत्र घमं के लिए केसे कष्ट सह सकते हैं । वे वैषयिक सुख के लिए कया नहीं 
फेर सकते | 


दो, ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर, करहि न दूसरि वात | 
कौडी लागि मोह aa, करहि विप्र गुरघात ॥३९ क. 


वादहि सूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि | 
जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखावहि डांटि ॥९९॥ 


अर्थ ; स्त्री पुरुष बिना ब्रह्म ज्ञान के दूसरी वात नही करते और कौड़ी के 
के लिए मोह वश होकर ब्राह्मण और गुरु का बंध करते हैँ | 

वाद ब्राह्मणों से विवाद करते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं । जो ब्रह्म को 
जाने वहो ब्राह्मण है: ऐसा कह कर sled हैं और आँख दिखाते हैँ । 


व्याख्या : कलियुग में स्त्री पुरुष सब विचित्र ब्रह्मज्ञानी होते हैं। दिन रात 
ब्रह्मज्ञान की बातें करते हैं। अद्वितीय हें। यहाँ नानात्व कुछ भी नही है। व्यवहार 
की बातों में भी उनका अद्वैतवाद चलता है। पर ag सब स्वार्थ के लिए। शास्त्र 
की आज्ञा है: भावाद्वैतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वेतं न कहिचित्‌ । सर्वेत्राद्वेत कुर्यात्‌ Arad 
गुरुणा सह्‌ । सदा भावाद्वेत करना चाहिए। क्रिया में अद्देत कही न होने पावे | 
सवंत्र ada को स्थान दे। गुरु के साय अद्वैत न करे | सो यहाँ क्रियाद्वेत ही करते हे । 
भावाद्वेत कमी नहीं । कौड़ो के लिए ब्रह्मवघ गुरुवघ तक कर डालते हैं | र 

शुद्र को वाचाळ नहो होना चाहए। ब्राह्मण की निन्दा कभी नहीं करनी 
चाहिए। ज्ञानगुमानी नहीं होना चाहिए। इन बातों से उका परलोक बिगडता है | 
यथा : सोचिय qe fax अवमानो । मुखर मान प्रिय ग्थानगुमानो । सो कलियुग मे 
शूद्र वादप्रिय होते हैं। ब्राह्माणों से विवाद करते हैं कि कया में तुमसे कुछ कम हूं । 
बराबरी की धुन में अनघिकार चेष्टा करते हैं, शास्वमर्वादा भङ्ग करते हैं, वेर 
बांधते हैं, कहते हैं : ब्रम जानाति इति ब्राह्मण:। जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। 
यदि उनसे कोई कहता है : ग्रहा जानाति wera. होता है ब्राह्मण नहीं होता: 





१. प्रत्यस्तमितमेंद यत्‌ सन्तामात्मगोचरम्‌ | वचसामात्मसंवेद्य तद्‌ ज्ञानं श्रहासंज्ञितम्‌ । 
दि, पु. जिसमें सम्पूर्ण भेदज्ञान दान्त हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र और वाणी बा अविषय 
है तथा स्वय हो अनुभव का विषय है । यही carat वहलाता है । 
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ब्रह्मणोऽपत्य पुमान्‌ ब्राह्मण. होता हे तो डॉटकर आँख दिखाते हूँ कि चुप रहो 
बहुत मत बोलो | 


परत्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेइ अभेद बादी ज्ञानी नर। देखा में चरिव कलिजुग कर ॥१॥ 


अर्थे : परस्त्री का लोभी कपट मे चतुर मोह द्रोह और ममता मे लिप्त : ऐसे 
लोग अभेदवादी ज्ञानी बनते हैं । मैंने बलिगुग का चरित्र देखा | 


व्याख्या : पाणिगुद्ीता मे सन्तोष नही | परस्त्री को बडी चाहू । परन्तु कपट 
चतुर हैं ललाई नही पडते | यथा : कपट चतुर नहि परें लखाई। उन्हे काम भी है 
क्रोध भी है मोह ममता मे लिपटे हुए भी हूं। पर अपने इन दोपो को अभेदवाद 
करके खिपाते हैं। ज्ञानी बनते हैं ओर लोग भी उन्हे अमेदवादी ज्ञानी मानते हैं। 
वस्तुत" उनमे अविद्या कै पांचो पवे मौजूद हें । मोह से अविद्या कहा | ममता से : 
अस्मिता कहा | परत्रिय छम्पट से : राग कहा । द्रोह से Fa कहा और कपट समाने 
से * अभिनिवेश कहा भर मुख से अमेदवादो बनते हें । कहते हैं: निस्त्रेगुण्ये पथि 
विचरताँ को विधिः को निपेधः। भुसुण्डिजी कहते हे कि यह चरित्र मैंने कलियुग का 
देखा कि gaat वृद्धि तामसी हो गयी है । | 


आपु गए अरु fared घालहि। जे कहुँ सत मारग प्रति पालहि ॥ 
कल्प कल्प भर एक एक नरका 1 परहि जे दूपहि aia करि तरका ॥२॥ 


ad : स्वघ तो AS हो गये ही हु । पर जो लोग सन्माग का प्रत्तिपालन करते 
हैं उन्हे भो नष्ट करते हैं। जो लोग तके से वेद को दूषित ठहराते हैं बे लोग एक 
कल्प तक प्रत्येक नरक भोगते हूँ | 

व्याख्या : स्वय नष्ट परान्‌ नाशयति | आप तो सन्मामं से पतितः हो गये हैं | 
यवनोच्छिष्ट भोजन, यवन सहवास, यवनानी गमन, स्वधमे त्याग, परघर्माभिरुति, 
मर्यादा भङ्ग आदि दोष से पतितत हो गये हैं | परन्तु जो लोग सम्मागं पर ares हैं | 
उनके पतन के लिए अनेक यत्न वरते हैं। अपने को भागे बढ़ा हुआ ओर सन्मागं- 
गामी को पिछडा हुआ उद्घोपित करते हें । जाति पाति diem मण्डल स्थापित 
करते हे । शिक्षा क्रम पलटते हे, नाटक, उपन्यास, कहानी, सिनेमा, सद्भौत द्वारा 
ऐसा प्रचार करते हें जिससे आप से आप लोगो का पतन हो । इनसे काम नहीं 
चलता तो धर्मध्वंसकारी कातून बनाते हैं ओर उससे समाजहित का दम्भ रचते हैं । 
वेदों को मनुष्य का बनाया हुआ बसलाते हैं और भगीरथप्रयत्न करके देश फे 
इतिहास को पलट देते है। निदान: जेहि बिधि होइ घमं मिमूला । सो सब करहि 
बेद प्रतिकूदा । ~ — 

अब ऐसा करनेवाले की गति कहते हैं कि तक से वेद को कलछद्धित करनेवाले 
के लिए प्रत्येक नरक मे एक कल्प के लिए निवास मिलता है। तक॑ की कोई प्रतिष्ठा 
नही है। एक ताकिक को उससे वडा त्ताफिक qu देता है ओर वह अपने से बडे 
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ताविक से हार जाता है। अतः अमर्यादित तके नहो होना चाहिए | तर्कशास्त्र वेद 
को रक्षा के लिए बना है । शास्त्र के सिद्धान्तों के समझने के लिए बना है । तीखी 
तलवार से गोवध भी हो सकता है और गोरक्षा भी हो सकती है। परन्तु उससे 
गोरक्षा ही उपादेय है गोवध नहो । इसी भाँति तक से वेदमर्यादा का स्थापन ही 
उचित है। उसके द्वारा वेद का खण्डन अथवा उसमे दोषारोपण करना बड़ा भारी 
पाप हे । बयोकि ऐसा करने से सम्मागं बिगड़ता है। लोग पथश्नष्ट किये जाते हैं। 
अपना ही पाप कोन कम है । सो संसार को पथभ्रष्ट करने का पाप जिसने अपने ऊपर 
लिया शास्त्र वध का पाप जिसे लगा उसक्रा ऐसा घोर दण्ड ही न्याय है। इस 
बात को उद्घोपित कर देना भो उचित है । जिसमें लोग सावधान हो जायं । 


जे बरनाधम तेलि कुम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई घर संपति नासी।मूड़ मुड़ाइ होंहि संन्यासी ॥३॥ 


अर्थ : जो अवम वणं है | अर्थात्‌ तेली, कुम्हार, डोम, कोल, कलवार, इनकी 
जब स्त्री मर जाती है घर की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तो सिर मुण्डन कराके 
संन्यासी हो जाते हैं । 

व्याख्या : संन्यासी अर्थात्‌ भिक्षु होमे का अधिकार केवछ ब्राह्मण शरीर को 
हे क्षत्रिय को भी नही । उसे यदि ज्ञान हो भी जाय तो लिङ्ग धारण करे। भिक्षु न 
हो। यथा : आरत काह न करइ कुकरमू । माँगहि भीख त्यागी निज घमूं। सो जब 
क्षत्रिय के लिए यह विधान है तो वेश्यादिक के लिए कुछ कहना नही है। सो 
कलियुग मे यह होता है कि अधम वणं के छोग जिनका जळ भी नही चलता जेसे 
तेली, कुम्मकार, चाण्डाल, किरात, कोळ तथा मद्य विक्रेता कळवार भो संन्यासी 
होते हे । उनके संन्यास ग्रहण का कारण वेराग्य नही है गृह सुख का नाश कारण 
है। दरिद्र हो गये | स्त्री भी मर गयी । कोई ठिकाना नही । तो संन्यासी होकर माँग 
खायेंगे। सन्यासी होने का विधान है। शिखा यज्ञोपवीत का त्याग भी शास्त्रविधि 
से होना चाहिए। सो उन्हे किसी बात की परवाह नही। सिर मुंडाकर और 
कापाय वस्त्र घारण करके अपने आप संन्यासी हो जाते हैं। 
ते fare सन आपु पुजावहि। उभय लोक निज हाथ नसावहि ॥ 
विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृपठीस्वामी ॥४॥ 

अर्थं : वे ब्राह्मणों से अपने को पुजवाते हें । दोनों छोक का नाश अपने हाथों 
करते हैं । ब्राह्माण को अक्षर से Az नही रहत्ती | वे काळची कामी आचार रहित भोर 
शूद्री के स्वामो होते हैं । 
व्याख्या : ये अघम वर्ण ब्राह्मणी से अपने को पुजवाते है। कहते है : दण्ड- 

ग्रहणमायेण नरो नारायणो अवेत्‌ । में स्वयं नारायण हूँ। पत्थर के देवताओं में बया 
रबखा है मेरी पूजा करो । जाति आयु और भोग पूव कर्मानुसार होता है । जिनका 
रमणीम आचरण होता है चे रमणोय योनि भ्राह्मण या क्षत्रिय जाति मे जन्म ग्रहण 
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करते हैं। जिनका पूर्व जन्म भे कपूय आचरण होता है वे चाण्डाल योनि शूकर 
कूकर योनि मे उत्पन्न होते हैं। भत ब्राह्मण की पूजा पूर्व जन्म के कर्मानुसार 
होती है। उनको इस जन्म के कर्म का फल दूसरे जन्मी मे मिलेगा | अत. शीळगुण 
हीन ब्राह्माण की पूजा अव्वत्य वृक्ष या तुळसी की भाँति होती है। गुणगण ज्ञान मे 
प्रवीण होने पर भी शूद्र की पूजा नहीं होती। दुसरे जन्म मे जब उसके रमणीय 
आचरण का फल मिलेगा तब उसकी भी पूजा होगी। पुनजंन्म न माममेवाले के 
समझ मे वर्णाश्रम घमं नही आ सकता | सो अधमवर्ण शास्त्र का अवहेलन करके 

न्यासी बना | उसको पुजा सन्यासी समझकर ब्राह्मण करेंगे ही उस पूजा को 
स्वीकार करके उस अधम वणे ने अपने दोसो लोको को चष्ट किया । उसे अपने भेद 
खुलने का सदा भय बना रहता हे और खुल जाने पर बडो अपकीत्ति होती है। इस 
भांति उसका यह लोक भो विगडा | परलोक को तो उसने खूब ही विगाडा । उसके 
लिए लिखना व्यथ है | 

यह भी नही कि ब्राह्माण कलियुग के प्रभाव से बेचे हो उनका भी भारी 

पतन होता है। ब्राह्मण का महत्त्व बडा है तो SAH साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भो 
वडी है । उन्हे निष्काम होकर पडळ वेद पढना चाहिए। उन्हे तपस्वी होना 
चाहिए। सो कलि म वे सब बातें तो गयी । पडद्भवेद का जानना तो दूर गया | 
उन्हे अक्षर का भी ज्ञान नही । तप को चर्चा बया? वे वामी, लोभी, आचार विहीत, 

यहाँ तक कि Wal को घर मे डाळ लते हें । जिनके ससग से उनका सद्य पतन 
होता हे | 


सूद्र कर्राह जप तप ब्रत दाना । वैठि बरासन कहहि पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहि अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥५॥ 


अर्थ शूद्र लोग जप तप ब्रत दान करते हे । न्यातासन पर बैठकर पुराण 
कहते हैं। सब लोग AAA आचरण करते हैं। अपार अनोति का वणव नही 
हो सकता | 

व्यास्या सबकी प्रवृत्ति ही युग के प्रताप से उलटो हो जाती है। जिसका 
जप व्रत दान करना क्या कहना स्वधम हे वे उसके निकट नहीं जाते और जिनका 
स्वधर्म तीनो वर्ण की सेव! है उन्ह ब्राह्माण धमे मे रुचि उत्तम होती है। शोक 
मोहामिभूत प्राणी स्वघमं पर चळ नही सवता | शूद्र की ब्रह्म कर्म मे प्रवृत्ति उसके 
पतन का कारण है। सेवा म ही प्रवृत्त होना उसका तप है | उसी से उसको सिद्धि 
होतो है । राजा युधिष्ठिर के यज्ञ मे महा ज्ञानी होने पर भो चाण्डाल ने पुजा स्वीकार 
नही की अपने सेवा ध्म पर ही डेटा रह गया। सो कलियुग मे ae ब्राह्मणोचित 
कर्म करेंगे और ब्राह्मणो के अधिकार का भी भोग करेंगे। ह 


Te प्रादेशमान दिखला दिया Tat | फळ यह कि सब लोग मनमाना आचार 
करेंगे। शास्त्र विहित मार्ग पर कोई न चलेगा । परछोक मावनेवालो की यह गति 
कहो जा रही है। अन्नाताथं ज्ञापकत्व MET का लक्षण है। परलोक का कोई सवाद 
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किसी को नहीं मालूम उसमें अपनी मनमानी कल्पना करना मूखंता है। यः शास्त्र- 

विधिमुत्सुज्य वतते कामकारतः। नस सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिप्‌। 

पस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकायव्यवस्थिती | ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त॑ कमं 

See सि | अतः कलियुग में ऐसी अनीति होती है जिसका वर्णन नही किया 
सकता | 


दो, भए वरनसंकर कलि, भिन्न सेतु सब लोग! 
करहि पाप wale दुख, भय रुज सोक वियोग ॥१०० क. 
ala संमत हरि भगति पथ, संजुत विरति विवेक । 
तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक ॥१००॥ 
अथे : कलियुग में लोग वर्णसंकर हो गये और घमंसेतु से सब पृथक्‌ हो 
गये | पाप करते हैं। दुःख पाते हैं। भय रोग शोक और वियोग होता रहता है। 
थृतिसम्मत हरिभक्त पथ वैराग्य और विवेक के साथ बना है। उस पर छोग मोहवश 
नही चलते और अनेक पन्थ की कल्पना करते हैं । 
व्याख्या : अन्य युगो मे कही कहीं कर्मसंकरता दिखाई पड़ती है। कलियुग में 
पहिले कमंसंकरता दिखलाकर पीछे वर्णसंकरता दिखलाया। लोग वणंसंकर हो 
गये : सामान्योऽयं घमसेतुनंराणास्‌ । घमं का सेतु मनुष्य मात्र के लिए सामान्य है | 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | घीविद्यासत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ | 
इसी सामान्य धमं के आधार पर विशेष घमं भी खड़े हैं। सो इस धर्मसेतु पर कोई 
a - ता । सव पाप करते हैं और उसका फल भय रोग शोक वियोगादि दुःख 
| 
वमंपथ कहकर मब भक्ति पथ कहते हैं कि भक्तिपथ श्रुतिसम्मत है। उसके 
साथ वेराग्य और विवेक का होना आवश्यक है । भक्ति माता है | विरति विवेक उसके 
बच्चे हे | बच्चे के साथ माता प्रसन्न रहती है। इस सर्वश्रेष्ठ मार्ग के रहते हुए लोग 
मशानवश उस पर नहीं चलते और नये नये पंथों की कल्पना करते हैं। अनादि 
श्वर का अनादि वेद आज्ञा है। उसके अनुसार अनादि भक्तिपय है। उसे छोड़कर 
मदुष्य का कल्पित नये नये पन्यो पर चलना कलियुग के ही प्रभाव का द्योतक है। 


छं. ag दाम संवारहि धाम जती । विषया हरि लीन्हि रही विरती ॥ 
तपसी धनवत दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥ 


: अथे : संन्यासी बहुत साधन ओर घाम सँवारते हैं। वेराग्य रहा उसे विषय 
न देर लिया । तपस्वी तो घनो हूँ ओर गुहुस्य दरि हैं। हे तात ! कलियुग का 
कोतुक कहा नही जा सकता | 
व्याख्या : जिन्होंने विधि पूर्वक संन्यास लिया है अव उनका हाल बहते 
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लिया जाता है। सो संन्यास लेकर फिर घन घाम फे संवारने में लग गये । फिर भी 
थोडे में सन्तोष बही हे aga घन और बहुत से घाम का संग्रह करने रगे । जिसे 
त्याग किया gat का ग्रहण करते से वान्ताशी : कृत्ते हो गये अथवा बहुत से we 
Tarr खमे लोगों फे पंपाने के fa: दाम wR को भी कहते हे और घाम सेंबारते 
लगे यह दिखाने के लिए कि इसमें महात्मा लोग रहकर साधत भजन करेगे | 
प्रन यह उठता है कि सब उन्होने संन्यास क्यों लिया ? इसके उत्तर में कहते हैं कि 
सन्यास रेने के समय वेराप्य रहा । उसे विषय मे हरण कर रिया । यथा : lanza 
मन सन्या लेत जल नाचत आम घरो सो । 

अव वानप्रस्थ और गृहस्य का हाळ कहते हैं। वानप्रस्थ आश्म ही तपस्या के 
लिए है। इसका घसं इतना कठोर हे कि कलियुग में इसका निषेध कर दिया गमा 
है। वे वन में रहे । कठोर से कठोर तप करें । मृत्यु का आसरा देखते रहे । उनसे 
धन से कोई सम्बन्ध नहीं } बिना जोता बोधा अन्न खावें । उसे कूटे नही Ha नहीं 
इत्यादि । सो वे धनी बने aS हे । उनको लोग धन ले जाकर देते हैं। स्वयं भी पतित 
होते हे । उन्हे भी पतित करते हैं और जिन्हें धन की आवश्यकता है उन गृहस्थो 
को कोई नही देता । वे दरिद्र हैं। तपस्वी के पास घत जाकर अचल हो जाता है। 
ante उन्हे कोई खने नही । गृहस्थ के पात घन टिकता नही । wife उन्हे 
सहस्रो प्रकार के खर्च हैं । अतः वे दरिद्र बने रहते हैं । भुसुण्डिजी कहते हैं कि यह 
कलियुग का खेल है । उनके खेल का ही वणन होना कठिन है| धर्म के इस प्रकार 


विपरीत होने मे कलियुग का कोई लाभ नही है। पर मग वहुछाव के लिए ये ऐता 
किया करते हैं। 


कुलवंति तिकारहि नारि सती । गुद आनहि चेरि निघेरि गती ॥ 
सुत मानहि मातु पिता तव छी । अवछानन दीख नहीं अब छी ॥ 


अर्थे : स्कुल प्रतूता थोर सती स्त्रीको घर से बाहर निकाल देते हे और 
दासी को अचळ रूप से छाकर धर मे स्थापन करते हैं। बेटे मा बाप को तभी तक 
मानते हैं जव तक उनकी आँख स्त्री पर नही Gedy | 


च्यास्या : गृहस्थो वा यह हाळ हे कि जाति मे उततम करनी मे उतत सती 
साध्वी को तो लोग घर से बाहर निकाल देते हूं । उनका कुळ शील उन्हें पसन्द नही 
और दासी : रखेली को घरमे ला विठाते हैं। जिसमे न कुछ है न शीळ है मीर 
उसे मही निकालते । व्यामचारिणी के हाद भाव कटाक्ष में मुग्ध रहते हैं। कुल 
दीलवाछी स्त्रियों भे ag विद्या कहाँ? वह ऐसी हो नही सकती । यहु पुरुपो को 
स्वाद पराडमुलता है । 

स्त्री पर दृष्टि पडने से पुत्र पिता माता का मानना छोड देते हैं। ache 
होकर माता पिता को सेवा का अधिक भुभीता है। स्त्रियी के लिए तो यह 
स्वाभाविक है ओर शास्त्र सम्मत भी है कि पति वे प्रेम के सामने माता पिता का 


हि जला स चाहिए 1... यूं ऐसा Bil Set में नही होना चाहिए । सो कलियुग 
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मे ऐसा हो होता है | स्त्रियां भले ही माता पिता का प्रेम न छोडे पर पुरुष तो 
छोड ही देते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। यह वेद की आज्ञा है। पिता धर्म. 
पिता कम पिता हि परमा गति. । पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवंदेवता । पिता ही 
धमं है पिता ही कमं है पिता ही परमगत्ति है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता 
प्रसन्न हो जाते हे । ऐसा घमंशास्त्र कहता हे | गृहस्थ होने पर Arar पिता की सेवा 
ही प्रधान है । वह मूल घर्म ही छट जाता है । 


ससुरारि पियारि लगी जब ते रिपु रूप कुटब भये तब Tl 
नृप पाप परायन धर्म नही। कर दड बिडब प्रजा तिनही ॥ 


भथ . जव से ससुराल प्यारी लगी तब से तो कुटुम्ब के छोग शत्रु लगने 
लगे | राजा पापपरायण हैं धमंपरायण नही। नित्य ही प्रजाओ मे दण्ड की 
विडम्बना किया करते हैं | 

व्याख्या : ब्याहू होते ही माँ बाप का मानना बन्द हो जाता है। जहाँ 
THUS मे आना जाना प्रारम्भ हुआ : लोकीक्ति है कि इवशुरगुहनिवात स्वगंतुल्यो 
नराणाम्‌ । उवशुरालय मे दामाद की बडी खातिरी होती है। मत ससुराल का 
प्यारा छाना कुछ बुरी बात नही हे। परन्तु उस आवभगत मे अपने स्वरूप को 
भूल जाना बुरा है| तर्हा लोग ससुराल के प्यार मे ऐसे भूलते है कि उन्हे अपने 
Herd के लोग शत्रु दिखाई पड़ने लगते हे । व्याह होने से अपना पक्ष बलवान्‌ होता 
है सो ये मूखे अपने पक्ष से हो श्रुता कर लेते हैं I 

कलियुग मे राजाओ का यह हाळ है कि पापही उनका दारण हैं। उन्हे 
पाप का ही भरोसा हे । सदा पाप मे fea was) राजा का प्रधान कायं बमं 
रक्षा हे) वे आठो लोकपालो ळे अश रूप माने जाते हैं। वे यदि पाप परायण हुए 
तव धमे के लिए स्यान कहाँ है? राजा दण्डधरो गुरु कहलाता है। राजा दण्ड के 
वळ से प्रजा को सन्मार्ग मे चलाता है। उसके तथा खोक के कल्याण के लिए 
अपराधी को दण्ड देता है। परन्तु पाप परायण राजा ऐसा नही करता | वह दण्ड 
देता है अपने लाम के fer, दण्ड को धर्म रूप माना गया है। सो पापी राजा के 


राज्य मे दण्ड की विडम्बना मात्र होती है । मदण्डय को दण्ड होता है और दण्डनोय 
आनन्द करते हैं | 


छ. घनवत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी ॥ 
नहि मान पुरानन्ह वेर्दाह जो। हरि सेवक सत सही कलि सो ॥ 


| वा a at भी घनी कुछीन हैं। ब्राह्मण का चिल्ल जनेउ और तपस्वी का 

चह नका रहना ६1 जा पुराण और वेद को नही मानता वही मे 

ह कहा आ पु र्‌ al 1 वही कलियुग मे हरिदास 
व्याख्या , चाहे उसके कूल से रजवोर्य की शुद्धि न हो। पर यदि वह घनी 

तो कुलीन माना जाता है। अर्थात्‌ घनो होना ही कुलीन होने वा यथेष्ठ an bs 
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जाता है और गले मे जनेउ का पडा रहना हो ब्राह्मणत्व का प्रमाण रह जाता है 
और जिसने कपडे उतार दिये वही तपस्वी गिना जाता है। भावार्थं यह्‌ कि कलियुग 
मे जनता की बुद्धि विकृत हो जाती है। उसमे सार ग्रहण का सवथा थभाव हो 
जाता हे । 


पिता माता के सत्कमं का पुत्र दायी नही माना जाता। कुलीन होना मानो 
कोई गुण हो नही है । घनी होना ही मानो सब कुछ है। जमेउ के साथ कुछ कम भी 
है जिसे जनेउधारी को करना होता है । मिना उनके जनेउ का मूल्य वया हे । इसी 
भाँति परमहस परिव्राजक महा विरक्त ही दिगम्बर हो सकता है | कपडे फेक देना 
तो नङ्गा हो जाना है । वह दण्डनीय है तपस्वी नही है। ऐसो फे आदर करने से 
मर्यादा भङ्ग होती है। परन्तु कलियुग मे यही सब होता है . आज्ञा सम न सुसाहिब 
सेवा | आज्ञा मानता ही वडी भारी सेवा है। वेद पुराण भगवान्‌ को आज्ञा है जो 
उसे नही मानता वह हरि का द्रोहो है हरि का दास नही हे । वह सन्त नही है वह 
दृष्ट है। कलियुग मे सच्चा सन्त और सच्चा हरिदास उसे ही कहेंगे जो बेद पुराण 
न मानता हो। पुराण वेद माननेवाला यथेच्छाचारी न हो सकता है और न 
यथेच्छाचार का उपदेश दे सकता है ये सब वातें तो न माननेवाला ही कर सकता 
हे। अत यथेच्छाचारियो को वही अनुकूल पडता है। इसलिए उसे ही हरिदास ओर 
सन्त मानते रें । 


कवि बुद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी ॥ 
कलि बारहि बार दुकाळ परे | बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे II 
अर्थं * कवि समाज उदार ससार मे सुनायी गही पडता । सब गुणो मे दोष 


देखनेवाले हैं । गुणी कोई नही। कलि मे बारम्बार अकाल पडता है। लोग अन्न के 
विना दु खो होकर मरते हैं | 

व्याख्या : कवि ही मत्यं को अमर बनाता है । ववि को वाणो मे इतनी 
सामथ्यं हे कि लोग उसे चाह से याद करते हैं भूलना नही चाहते । अत्त कवि को 
उदार तो कम से कम होना हो चाहिए। परन्तु कलियुग में कवि की उदारता सुनी 
नही जाती । समालोचना दुनिया भर की कर डालेंगे पर उनका बनाया शुद्ध दो 
पक्ति पद्य भी न बनेगा । जिन्हे देखिये वह गुण मे दोष देने को तैयार है। पर गुणो 
खोजिये तो एक न मिले | कलि मे दोना फसले रवी खरीफ की मारी जाती है। अत. 
बार वार SATS पडना वहा | 

दो. सुनु खगेस करि कपट हठ, दभ द्वेष पाखड | 

भान मोह मारादि मद, व्यापि रहे ब्रह्माड॥ 


तामत धरमु करहि नर, जप नप मख ब्रत दान | 
देव न वरपहि धरनि पर, बए न जामहि घान ॥१०१॥ 
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अयं : हे गरुड़ | कलियुग में कपट हठ दम्म द्वेष पाखण्ड मान मोह मारादि 
TANTS व्यापे रहते हें । रोग जप तप मख ब्रत दान तो करते हे । पर सत्रको तामसिक 
बनाकर करते हूँ । देव पुथिवी पर वरसते नही ओर बोने पर घान्य नही उगते | 
व्याख्या : कपट FS दम्भ पाखण्डादि का उल्लेख कही कही अन्य युगो में भी 
पाया जाता हे । अन्य युगो मे जब ऐसी घटनाएँ होतो थी तो वे भविष्य में शिक्षा 
Ten के छिए लिख लो जाती थी । पर कलियुग में तो ये सब्र दोप सारे ब्रह्माण्ड मे 
व्याप जाते हे । इनका Bar कहाँ तक किया जाय । श्रीरामजी कहते हैं: ऐसे अघम 
मनुज खळ कृत जुग चेता नाहि। द्वापर कछुक वृंद ag glad कलिजुग माहि | 
लोग धमं करने चलते हैं तो तामस धमं कर डालते हैं : अनुवन्ध क्षय इिसा- 
मनपेदय च पौरुपम्‌ । मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते | अयुक्तः प्राकृत. स्तव्धः 
शठे नेष्कृतिकोऽनसः | यिपादो दोघंसुत्रो च कर्ता तामस उच्यते | बुरे मले परिणाम 
शरीर और घन का व्यय पर पीड़ा और अपने सामथ्यं की परवाह न करके अविवेफ 
जो कर्म आरम्भ करते हैं उसे तामस वहा जाता हे | असावधान, विवेकशुन्य, 
अनग्र, हठी, faa, भारूसी, विपादो, दीघंमुत्री कर्ता को तामस कहते हुँ । इन दोषों 
कारण जप, तप, ब्रत, यज्ञ ओर दान भी तामस धर्म हो जाते हैं। फल यह होता 
है he हे चित समय पर देव वर्षा नही करते और पुथिवों को उर्वरा शक्ति ही जाती 
रहता है| 


अवछा कंचभूपन भूरि छुधा। धन होन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाहहि मूढ न धमंरता | मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥१॥ 


अर्थं ¦ स्त्रियो के वाल ही भूषण है और भूख बड़ी है । धन से होन दु.खो हैं 
फिर भो ममता बहुत हैं। घमं मे रत नही हैँ फिर भी वेवकूफ सुख चाहते हैं। वृद्धि 
थोड़ी है फिर भी कठोर है उसमें कोमलता नही । 

व्याख्या : स्त्रियाँ अपने बाळ अनेक प्रकार से गूंथेंगी। उसी को आभूषण 
Wah अथवा दरिद्रला के कारण भूपण न पहन सकेंगी। घाळ को ही साज बाज 
फर श्शुद्धार करेंगी | उन्हे भूख बहुत छगेगी | अर्थात्‌ ये कलियुगी स्त्री के लक्षण हैं । 
लोग बिमा घन के दुःखो हैं । घमं मे रुचि होनी चाहिँए। सो न होकर उनकी ममता 
भीर बढ़ती है । यथा : अवुघ कुटुम्वी अतु घन हीना | 

सुख तो सभो चाहते हे । इसीलिए सबको घर्माचरण का विघान हे | क्योकि 
घमं से ही सुख होता है। यदि सुख के fea धमं छोड़कर कोई भोर उपाय हो तो 
धमं को आवश्यकता नही । यथा : सुखी मीन सब एक रस भति अगाध जलमाहि | 
जथा घमंसीलन्ह के दिन सुख सजुत जाहि। अतः धर्म ही सुख वा कारण है। कारण 
से ही कायं की fale होती है । अतः सुख चाहनेवाले को धर्माचरण करमा चाहिए | 

हाँ सुख सो चाहते हूँ पर धमं में भन नही ळगाते। इसीलिए इन्हें मूढ कहा गया | 

वृद्धि भी थोड़ो है। यह नही समझते बिना कारण के कायं केसे होगा ? और वह भो 
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डी कठोर है ऋर है। उसमे कोमलता अर्थात्‌ दयाछूता का स्पशं भी नही । मत 
समे सात्त्विक धर्मानुष्ठान की योग्यता ही नही है पुण्यस्य फठमिच्छन्ति पुण्यं 
च्छन्ति मानवा | न पापफलमिच्छन्ति पाप कुर्वन्ति यत्मत । 


र पीडित रोग न भोग कही 1 अभिमान बिरोध अकारन ही ॥ 
घु जीवन सवत पचदसा। कळपात न नास गुमान असा ॥२॥ 


अर्थं लोग रोग से पोडित हुँ कही भोग नही हे । विवा कारण ही अभिमान 
गैर विरोध करते हूं । पन्द्रह वपं का छोटा सा जीवन है और अभिमान ऐसा है कि 
हल्पान्त मे भी न॑ मरेगे | 

व्यायया निर्धन का दुख कहकर अब घनवानो का दुख कहते हें। जो 
[नवान्‌ हैँ वे रोगी हे । उन्हे सूख की सामग्री तो है पर उसके उपभोग की उन्हे 
गामथ्यं नही । वे रोग ग्रस्त होकर पीडित हें 1 अत कही भोग नही है। दरिद्र को 
पाधन हीनता से भोर धनी को सामर्थ्ये हीनता से भोग को प्राप्ति ही नही है। ऐसे 
जोग दीन होगे किसी से विरोध न करेंगे पर ऐसी बात नही है) दुखी हैं उन्हें 
अभिमान होने का कारण नही है फिर भो निष्कारण सभिमान करते हैं। विरोध के 
नीम कारण होते हें मित्र भूमि और हिरण्य | यहाँ एक भी नही फिर भी विरोध 
रते हें । ऐसो फा कुशळ केसे सम्भव हे । यथा जिमि चह कुसल अकारन कोही । 

मनुष्यो की आयु घट गयी । पन्द्रह वर्ष हो पूर्णायु समझी जाने छगो | फिर 
भी घमं की अभिरुचि नही समझते है कि कल्पान्त मे भी मेरा नाश न होगा गृहीत 
इव RAT मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ | इसका ठीक उलटा आचरण करते हैं | 


कलिकाल बिहार किए भनुजी । नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा ॥ 
नहि तोप विचार न सीतलता । सब जाति कुजाति भये मंगता ॥३॥ 


aq कलियुग ने मनुष्यो को बेहाल कर दिया | कोई बहुन बेटी मही 
पहचानता | तोप विचार मौर शीळता तो हे नहो। सब जाति कुजाति मरद्ध 
हो गये | 

व्याख्या पशुओं में तो अनुजा तनुजा की पहिचान स्वभाव से ही नही । 
मनुष्यो मे शास्त्र के अनुशासन से इसका बडा विचार है अतुज बध्‌ भगिनी सुत 
नारी | सुमु सठ ये कन्या सम चारी | इन्हे Hele fase जोई | ताहि बघे कछ पाप 
न होई। सो लोग ऐसे अचेत हो गये कि उन्ह कुछ भी बिचार न रह गया। अपने 
समझ मे आगे बढतै पशुश्षणो मं आगये | 

सन्तोष विचार भोर शान्ति ये ऐसे गुण हैं कि इनके प्रभाव से व्यवहार भी 
सुखकारी होता Fl परलोक के लिए तो सुखकारी रूप से ये प्रसिद्ध हैं ही । यथा 
सम सम्तोप दया विवेवते व्यौहा रौ सुख कारी | एपणा त्रय त्याग पर ही भिक्षा का 
अधिकार है। सो भी ब्राह्मण को गीरवोढार धावितारं तुरगी दीन सूते ब्राह्मणी 
याचितारम्‌। वेश्या दक्षं वभंकारन्तु श्री दातु मत्तु मद्विधा राजपुत्री | गो ढोनवाले 
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मुर्दा की भाँति जोनेवालो मे canoer वी गिनती है सो कलियुग मे संब 
तमुपोपक हो जायेंगे । दूसरे पे हित के लिए दु ख उठानेवाले कही न मिलेंगे भोर 
लोग घूम घूम कर दूसरा को मिम्दा व रेंगे। निन्दा करमा उनका पेशा हो जायगा । 
ससार उनकी कदर करेगा। 


दो सुनु व्यालारि कराल कलि मल, मळ अवगुन भागार ! 
गुनौ बहुत कलिकाल कर, विनु प्रयास निस्तार ॥१०२क 
कृत जुग नेता द्वापर, पुजा मख अरु जोग। 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग ॥१०२॥ 


अथे हे गरुडओ | सुनो यह rue कलि मल भौर अवगुण का तो घर है। 
परन्तु इसबे गुण भी बहुत हैँ 1 क्योकि इसम बिना परिश्रम निस्तार हो जाता हे । 

सत्ययुग त्रेता और द्वापर मे पूजा यज्ञ और योग से जो गति होतो हे सा 
कलियुग म वेवल भगवन्नाम से लोग प्राप्त करते हैं | 


Ia जुग कलियुग मल मूल से उपक्रम करके मळ अवगुन आगार से 
उपसहार करते हैं। थद्यपि उलियुग दोषो की खानि हे पर विधि प्रपच गुन अवगुन 
साना । कलियुग के गुण भो बहुत हे । अन्य युगो मे बहुत बडा पुरुषार्थ करने से 
निस्तार होता है। पर कलियुग मे निस्तार पाने मे कोई प्रयास नही है । 

जब सत्ययुग था तब लोग योग करके भव सन्तरण करते थे। जेता म योग 
साधन कठिन हो गया । क्यांकि उसमे रजका प्रवेश हो गया । अत यज्ञ सम्पादन 
करवे लोग भवसन्तरण करते थे । द्वापरं म तमोगुण के प्रवेश से यज्ञ सम्पादन भी 
कठिन हो गया | तब भगवत्‌ पुजन करके लोग संसार सागर पार हो जाते थे । परन्तु 
कलियुग मे तमोयाहुल्प स पूजन भी कठिन हो गमा । अत हरिनाम स्मरण से ही 
ससार सागर पार पाने वा विधान इस युग मे हे। इसलिए कहा जा सकता है कि 
कलियुग मे वडा भारी गुण भी हे | कलि मे नामसेवा ही प्रधान है । 


कृत जुग सब जोगी विज्ञानी। करि हरिघ्यान तरहि भव प्रानी ॥ 
नेता बिविध यज्ञ नर करही । प्रभुहिं समपि करम भव तरही ey) 


अर्थ सत्य युग मं समी योगा विज्ञानी होते हें । हरिका ध्यान करके प्राणी 
ससार सागर के पार हो जाते हैं। प्रेता मे अनेक प्रकार वे यज्ञ करते हैं और उसके 
फळ को प्रभुक्रो अर्पण करके भवसागर पार होते हें | 


“याख्या शुद्ध सत्व समता विग्याना | कृत प्रभाव saa मच जामा | सत्मयुग 
म शुद्ध सत्त्व गुण बतता है | अत समता ओर विज्ञान सुळभ है । सब प्रसन्न रहते हैं | 
प्रसन्नचेता की वृद्धि सुग्पवस्थित रहती ह्‌ । यथा प्रसञचेतसो wig बुद्धि qa 
तिएने। अत सत्ययुग का समय योग विज्ञान के अनुकूल हाता है। अत हरि का 
ध्यान करके प्राणी भवसागर फे पार पहुँच जाता है । 
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नेता मे सत्वगुण बहुत होता हे परन्तु कुछ रजका भी योग हो जाता है। रति 
कमं का प्रचार हो जाता है। अथवा कमं से रति होती है ओर याग निविकार- 
वित्तकताध्य है] स्वी या कमं उसमे महा विष्व हैं। अतः बह समय यज्ञ के अनुकूल 
पडता है | क्योकि सस्थीक होकर ही यज्ञ का सम्पादन किया जाता है। अत' लोग 
अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और कम फळ भगवान्‌ को अपण करके HAT द्वारा 
ससार साथर के पार हो जाते हैं । 


द्वापर करि रधूपति पद पूजा at भव तरहि उपाय न दूजा ॥ 
कलिजुग केवल हरिगुम गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा ॥२॥ 


अर्थ : द्वापर मे रघुपति कै चरणो की पुजा करके लोग ससारतरण करते हैं । 
दूसरा उपाय नहीं है। कलियुग मे केवळ हरिमुण की गाथा का गान करके छोय 
संसार का थाह पा जाते हैं | 

व्याख्या : बहु रज सत्व स्वल्प कछ तामस । द्वापर हप शोक भय मानस | 
द्वापर मे रजोगुण बहुत वढ जाता हे | कुछ तामस वा भी प्रवेश रहता हे । सत्व मो 
बहुत थोडा रहता है। अत, टापर मे लोगो के मच मे हुए शोक और भयका 
अधिकार हो जाता है । यज्ञ मे तनिकसो अविधि होने से फळ मे बड़ा sue पलट हो 
जाता है। यज्ञ के बरावर दूसरा दातु मी नही है। अविधि हो जामे से बह यजमान 
का SHAT अकल्याण करता हे । बड़े बडे यज्ञ प्रभूत घन धातय तथा आयाससाघ्य 
हें। द्वापर मे उनसे छाम की आशा बहुत कम हो जाती है। अत उस समय के 
अनुकूल पूजा हे | जिसमे वर्षों का समय न रुगकर घण्टो का हिसाव हे । 


कलियुग मे पुजन भो दुष्कर हो जाता हे | हष शोक और मय का प्रभाव मन 
पर पहा करता है। अत. पुजा के भी afar मे परिणत हो जानेका भय 
रहता है। अतः इस युग मे हुरिंगुण गाया के गान से सत्तार समुद्र ही नही रह 
जाता । उसका धाह मिल जावा हे | डूबने का भय जाता रहता है। पार जाना सरल 
हो जाता है ! सन्तरण को भावश्यकता नही रह जाती । यान करने मे आयात aga 
कम हे | इसलिए यहाँ सन्तरण नहीं कहा | यथा: कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु चेताया 
यजतो मखे, | द्वापरे पारिचर्याया कळो तद्धरिकोचेनाच्‌ | 
कछिजुग जोग न जश्श ने जाना । एक अधार राम गुन यावा ॥ 
सव भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन ग्ामहि ॥३॥ 

अर्थ : कलियुग मे नयोग है न यज्ञ है त ज्ञान है। केवळ राम गुणगाव ही 
एक मात्र आधार हे] सब भरोसा छोड़कर जो राम को भजता है प्रेम के सहित गुण 
समूह्‌ का गान करता है | 

व्याइथा : एहि कलिकाल सकल साधन पल भये खम Hale फरोसो | 
इसलिए कहते हे कि बलिजुग जोग न अज्ञ व स्याना । साव यह कि इनका भरोसा 


नही । समय इनके प्रतिकूल है जेत. शा को खेतों A Hah होदो। करने छगिये तो 
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बडी कठिनता पडती है ओर ईप्सित्त फठप्रसु नही होती । इसी भाति अन्य साधनो के 
लिए कलियुग अनुकूल समय नही हे । इस मे तो केवल रामगुणगान हो आघार हे | 

अत. जिसने काळ का विचार करके सब साधनो का भरोसा त्याग दिया | 
राम फे भजन मे लग गया प्रेम के सहित रामजी के गुण ग्राम का गान आरम्भ कर 
दिया । गुणो के गान करने से उनका संस्कार मन पर पडता हे । रामजी के गुणो 
का सस्कार मन पर पडते से ही सम्पूणं अशुभ सस्कार नष्ट हो जाते है । 


सो भवतर कछु संसय नाही । नाम प्रताप प्रगट कलि माही ॥ 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होइ नहि पापा ॥४॥ 


अथं ! यह ससार तर जाता है। इसमे सन्देह नही है। नाम का प्रताप कलियुग 
मे प्रकट है। कलियुग का एके पवित्र प्रताप है कि मानस पुण्य होता है पाप 
नही होता | 

व्याख्या : चहुं जुग ag लुति नाम प्रभाळ | कलि frag alg आन उपाऊ। 
योग मे तो नाम का बडा प्रताप योगशास्त्र ने स्वीकार किया हे । ईश्वरप्रणिधानाद्वा 
तज्जपस्तदर्थंभाबनम्‌ | ईश्‍वर पर प्रेम करने से समाधि की सिद्धि माना है और नाम 
के जप तथा अर्थ की भावना का उपदेश किया है । यज्ञ तो नाम ग्रहण पुर्वक हवि 
दान से हो किया जाता है। प्रजा मे त्तो पदे पदे नाम ग्रहण पूर्वक नमस्कार करके 
ही वस्तु अपंण की जाती है। यदि इन तीनो मे से नाम हटा दें तो ये कुछ रह नही 
जाते | इसलिए कहते हैं कि * चहूं जुग चहुँ ala नाम प्रभाक | कलि बिसेष नहि आन 
उपाऊ। और कलियुग मे तो कोई दूसरा उपाय नही है । यथा : तेन तप्त हुत दत्तर 
मेवाखिल तेन सर्वे कृत कर्मजालम्‌। येन श्रीरामनामामृत पानकुतमनिशमनवद्य 
AMA MSY | अत उसके भाव सन्तरण मे सशय नही है | उसे थाह मिल जाता 
हे । ऐसा नाम का प्रताप कलियुग मे प्रकट है । जो चाहे वह जप करके इसका 
प्रभाव देखले | 

यह तो नाम का प्रताप हुमा। अब स्वय कलियुग का एक पवित्र प्रताप 
सुनिये | यद्यपि कलियुग तो दोष का समुद्र ही है। परन्तु इस मे एक महान्‌ गुण है 
कि इस मे मानस पुण्य होता है पाप नहों। यथा : ब्रह्मवेवत्त ३९० १२९ | कलर्दोषनिधे 
तात गुण एको महानपि | मानसश्च भवेत्‌ पुण्य सुकृत नहि दुष्कृतम्‌ । मतसे शुभ 
सकल्प करने का भी पुण्य हे मोर अशुभ सकल्प उठने का भो पाप है। सो बह पाप 


कलियुग मे नहीं होता । यदि ag पाप भी होता तो कलियुग मे शायद ही किसी का 
निस्तार होता । 


दो. कलिजुय सम जुग आन नहि, जौ नर कर विस्वास । 


गाइ राम गुन गन बिमल, भवतर बिनहिं प्रयास ॥१०३ क. 
प्रगट चारिपद धरम फे, कलिमहुँ एक प्रधान । 


जन केन विधि दीन्हे , दान करे कल्याने ॥१०३॥। 
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अर्थ : कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है यदि मनुष्य विश्वास करे | इसमे 
रामजी के निमंरू गुणगण गान करके भनुष्य विना परिश्रम सतार तर जाता है। 
चार पाद घमं के प्रकट हैं। उनमे से एक कलियुग मे प्रधान है। जिस किसी विधि से 
भी करने से दान कल्याण करता है । 

व्याख्या : कोई भी सिद्धि बिना विश्वास नही होती । लोगो को विश्वास नही 
होता कि रामजी के गुणगान मात्र से विना प्रयास भव सन्तरण कैसे हो सकता है | 
इसलिए गुणगान नही करते। यदि विश्वास होता तो बिना गुणगान किये रहा न 
जाता | भुसुण्डिजी कहते हैं विश्वास की कमी से ही कलियुगी प्राणियों की दुर्गति 
होतो हे । नही तो जहाँ राम गुणगान से ही भव सन्तरण है वहां लोगो के दुर्गति 
होने का प्रदन ही बया है। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो कलियुग ही धन्य है । 

सत्य दया तप और दान ये ही चार पाद धर्म के हे । कलियुग में तीम पादो 
से घमं का हास हो जाता हें । इस युग मे दान ही प्रधान हे । दान धर्म महा कठिन 
हे । दान मे पाजापानत का बडा बखेडा है। दान का धडा विधान है पर भुसुण्डिजी 
कहते हैं कि कलियुग मे जिस किसी विधि से दान करे | दान की नाव पहाड चढती है | 


नित जुग घमं होहि सब केरे हृदय राम माया के प्ररे | 
सुद्ध सत्व समता विज्ञाना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥१॥ 


अर्थ : रामजी की माया को प्रेरणा से सवके हृदय मे नित्य युग धम हुआ 
करते हें । सत्ययुग के प्रभाव से शुद्ध सत्त्वगुण समता ओर विज्ञान द्वारा प्रसन्न मन 
रहता है | 
व्याख्या : जिस भाँति ससार मे चार हजार दिव्य वर्ष तक सत्ययुग तीन 
हजार दिव्य वपं तक त्रेता दो हजार दिव्य वर्ष तक द्वापर ओर एक हजार दिव्य 
वर्ष तक कलियुग क्रम से वीतताहे उसी भाति रामजी को माया को प्रेरणा से 
मनुष्यो के हृदय मे भी नित्य सत्मयुग घेता द्वापर और कलियुग वत्तंता है। ग्रह को 
महादशा मे जिस भाँति अवान्तर दशाएँ आती हैं उसी भाँति मनुष्य के हृदय मे 
भी नित्य चारो युग का चक्र चला करता हे । जब सत्मयुग बरतने लगता है तब शुद्ध 
सत्त्वगुण का उदय होता हे | मन मे ममता और विज्ञान तथा प्रसन्नता रहती है। 
ऐसे अवसर पर योग ज्ञान विज्ञान के साधन के लिए गनुकूळता रहती है। 


सत्य बहुत रज कछु रति करमा । सब विधि सुख तेता कर धरमा II 
बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस । द्वापर धरम ह्रप भय मानस ॥२॥ 


अर्थं : सत्त्व बहुत हो थोडा रज हो गौर कमं मे रति हो: ऐसा भेता का 
घमं सत्र भाँति सुखद है। बहुत रज और थोडा थोडा सत्त्र ओर तम हो: ऐसे 
द्वापरके घमं मे हप शोक और भय मन मे होते हैं | 

व्यास्पा . जव हुदय म घेता दतंता हे उस समय सत्त्व अधिक ओर रज 
थोडा होता है और कमं अर्थात्‌ वेदिक कमे यज्ञ यागादि मे प्रीति होती है। यह 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


९२६ रामसरितमानस 


अवसर यज्ञ यागादि के लिए अनुकल पड़ता है इसमे सब प्रकार से सुख ही सुख 
हे । यथा : देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व'। परस्परं भावयन्तः श्रेय" परम- 
वाप्स्यथ । यज्ञ से देवताओं की भावना करने से देवता याज्ञिक की वृद्धि करते हैं । 
इस भाँति परस्पर भावना करने से परमश्रेय को प्राप्त होते हे । 


जब हृदय पर वहुत रजोगुण और थोड़े थोडे सत्व और उम का अधिकार 
होता है तब द्वापर बत्तता है इसलिए मन मे हर्ष शोक और भय का भो उदय होता 
है। इस मे पुजा भी अनूफूल होतो हे । वयोकि पूजा में घण्टो का हिसाव है महीनो 
सालो का नही । 


तामस बहुत रजो गुन थोरा । कळि प्रभाव विरोध चहुं ओरा ॥ 
बुध जुग धरमु जानि मन माही । तजि अधरम रति घरम कराही WAM 


अर्थ : तमोगुण बहुत मोर थोडा सा रज कलियुग मे वर्तता है । इसका 
स्वभाव है कि चारो ओर विरोध होता हे | पण्डित भन मे युग घर्मे को समझकर 
AGN का त्याग करके धर्म मे मन लगाते हैं | 


व्यास्या : जब हूदय मे तमोगुण के बाहुल्य और रज की स्वल्पताका उदय 
होता है तब कलियुग के स्वभावानुसार चारो विरोध रहता है | ऐसे अवसर पर 
सिवा नाभ जप के ओर कोई साधन सम्भव नही। भुसुण्डिजी कहते हैं कि पण्डित 
लोग लक्षण से समझ रेते हैं कि मेरे मत मे कोन सा युग वतं रहा है और अधम का 
परित्याग करके घर्म से मन छगाते हैं] Wat को प्रेरणा से नित्य युगधमं हुदय मे 
बर्तेता है उससे लाभ उठांना साधक का काम है। साधक युगो के san ज्ञान से 
समझ सकता है कि कौन सा युग किस समय उसके हृदय मे यतं रहा है पदनुकूछ 
साधन से उस समय काम लेता है। स्वय भुसुण्डिजी इसी भाँति साधन करते थे। 
यथा : पीपर तरु तर ध्यान सो ATE | जाप जग्य पाकर तर करई। आम छाँहकर 
मानस पूजा | सजि हुरि भजन काज नहि दूजा । वट तर कह हरि कथा प्रसंगा । 


युग के अनुसार रामजी की माया के अनुसार छोगो के हृदय मे युग 
घमे वत्तंता है । सबकी प्रवृत्ति ही युग घर्मानूकछ हो जाती है। उस समय पण्डित 
का काम हे कि युगधर्म से सावधान होकर अघम का त्याग करके धर्म मे मन लगावे । 
काल धरम नहि व्यार्पाह ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट कृत बिकट कपट खगराया । नट सेवकहि न ब्यापे माया ॥४॥ 
अर्थं : कालधर्म उसे नही व्याप्ता जिसे रामजी के चरण मे अति प्रीति हो । 
हे पक्षिराट्‌ । नट विकट माया Sarat है पर नटसेवक को माया नही व्यापती । 


व्याख्या : काछधर्म को प्रेरक रामजी की माया है | माया का वल उस पर 
नही चलता जिसे रामजी के चरणो मे अत्यन्त प्रीति होती है। क्योकि उसके हृदय 
मे भक्ति का साम्राज्य रहता है और भक्ति से माया अत्यन्त भयभीत रहती है । 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
उत्तरकाण्ड । सप्तम सोपान २२७ 


यथा : भगतिहि सानुकूल रघुराया | ताते तेहि डरपति अतिमाया | भत' रामीपासक 
को कालधमं मही व्यापत्ता | 

ऐसी हो स्थिति लोक मे भी देखी जाती है । नट ऐसी माया फेलाता है कि 
सबकी दृष्टि उसी के संकल्पानुवार काम करने छगतो है। सव छोग देखते हूँ कि 
नट मे कोल्ह सिर पर उठा लिया और लिये were) सत्र छोय बड़ा ana 
करते हैं | पर सटका सेवक जानता हैं कि नट स्वय कोल्ह पर खडा है। लोग हो 
उलटा देखते हैं पर उसे नट की माया agi व्यापती | क्योंकि उसके लिए az का 
संकल्प नही है । 


दो, हरि माया कृत दोष गुन, विनु हरि भजन न जाहि । 
भजिय राम तजि काम सब, मस विचारि मन माहि ॥१०४ क. 


अर्थ : हरिमाया के निर्मित दोष ओर गुण बिना हरिमजन के जाते नही] 
ऐसा मन मे विचार करके सब काम को छोड़कर रामजी का भजन करना चाहिए | 


व्याख्या : माया अनेक प्रकार की होती है। देवो माया आहुरी माया मानुषी 
माया इत्यादि) ओर इनके निर्मित दोप थोर गुण भी विभिन्न प्रमाववाले होते 
हैं और उपाय से जाते भी रहते हैं पर रामजी की माया बड़ी प्रवल है। यथा : सुनु 
खय प्रबळ राम को माया | इसका निमित : काळ धर्म : दोप गुण किसी के हुटामे 
नही हटता । यह हरि भजन से हो जाता है ! भगवान्‌ ने भी स्वयं कदा है: दैवी 
होंपा गुणमयी मम साया दुरत्यया। मामेव ये प्रपच्न्ते मायामेता तरन्ति ते| 
इसलिए सब कामवाओं का परित्याग करके रामजी का भजन करना चाहिए | 
जिसमे काळघमं बाधा न कर सके | 


तेहि कलिकाल वर॒प बहू, वसेड अवघ बिहगेस । 
परेड gare विपति चस, तच मे wag विदेस tori 
अथं : उप्र seme में हे wesw! में बहुत वर्षों तक अवध मे रहा। 
दुकाळ पढ़ा तो विपति के वश मे विदेश चला यया | 
व्याख्या : कवने जनम अवघ बस जोई | राम परायन सो हरि होई। सो 
भुसुण्डिज कहते हैं कि मेने अनेक वर्षी तक अवघ वास किया। अवध की महिमा 
न जानते से उर मे wale भीर विशाल दम्म होने से तया पापपरामण समय : 
कलियुग होने से तीय॑बास की कोई विधि भी नही पालन कर सके) मछिमुग भे 
वारम्वार दुकाल पडता हे i विना मक्ष के दु खो होकर रोग मरने लगते हैं। सी 
दुकाळे TE हो गया } मुझे भी ऐसी विपत्ति आयी कि देश छोळ्यर माय गया । 
Tre” उजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गए काळ कछु संपति पाई! तहं धुनि करौं सभु सेवकाई ॥१॥ 
अयं : हे पक्षियद्‌ ! सुनो में दोन मलित दरिद्र भोर evi होकर arty 
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गया । कुछ काल बीतने पर मुझे कुछ सम्पत्ति मिछ गयी और फिर में शिवजो को 
सेवा मे लग गया | 

व्याख्या : मालव देश मे सदा सुकाल रहता है । इसलिए में उज्जेन चला 
गया । प्रारब्ध ने फिर साथ दिया । सात मोक्षपुरियो मे से उज्जेन भी एक पुरी है । 
अयोध्या छटा तो अवन्तिका : उज्जेन पुरी की प्राप्ति हुई । वहाँ में बड़ो दोन दशा 
मे पहुंचा | पास कुछ नही था । शरीर से मालम और मन से दु खी था | 


कुछ दिन वहाँ रहते रहते कुछ धन हो गया | इस विपत्ति में पडने से शिवजी 
की सेवा छूद गयी थी । विपत्ति दूर हो जाने पर फिर भुसुण्डिजी ने शिवजी की 
सेवा प्रारम्भ कर दी । उज्जैन मे प्रधान देव महाकालेइवर हैं। उनकी सेवा पूजा 
में लग गया | 


विप्र एक dian सिव Gari करें सदा तेहि काजु न दूजा ॥ 
परम साधु परमारय विदक। संभु उपासक नहि हरिनिन्दक ॥२॥ 


अर्थ : एक ब्राह्मण शिवजी को वैदिक पूजा करता था | उसे कोई दूसरा काम 
न था। वह परम साधु परमाथ का ज्ञाता था | शम्भु की उपासना करता था। 
परन्तु हरिनिन्दक नही था । 

व्याख्या : जब भुसुण्डिजी मन्दिर मे जाते थे तो देखते थे ब्राह्माण देवता 
की वेदिक विधान से शिवजी की पूजा चल रही है। उन्हे शिवजी की पूजा छोडकर 
दूसरा कोई काम ही नही था । वे महात्मा परम साघु थे। समान चित्त थे। उनका 
कोई हित अनहित नही था । परमां पथ मे बड़े चतुर थे। उसी के सुधारने मे 
दिन रात लगे रहते थे) मनसा वाचा कमणा शिवजी के उपासक थे। परन्तु 
भुमुण्डिजी को भाति हरिनिन्दक नही थे | 


तेहि सेवी मे कपटसमेता। द्विज दयाळ अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज aa देखि सोहि साई । बिप्र पढाव पुत्र की नाई ॥३॥ 


अर्थ : उनकी में कपट के साथ सेवा करने लगा | ब्राह्मणदेवता बड़े दयाल 
ओर नीति के मानो घर थे । मुझे बाह्र से नम्न देखकर ब्राह्मण देवता ने पुत्र की 
भाति पढना प्रारम्भ कर दिया | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि उस ब्राह्मण की में सेवा करने लगा | पर 
यपने आस्तरिक भावो को उनसे छिपाये रहता था । उन्होने नही जान पाया कि 
यहू : घन मदमत्त परम घोचाला | उग्र वुद्धि उर दभ विसाला। सिव सेवक मन 
क्रम अरु घानी | आन देव निन्दक अभिमानी हे । ब्राह्मण देवता बडे दयाल थे। 
नोतिमाच्‌ थे। उन्होने विनिमय मे बिना कुछ दिये सेवा लेना नही चाहा और 
बाहरी वरताव मेरा बडा नम्न था। अतः मुझे वे परमाथंज्ञान देने के लिए पुत्र की 
भांति पढाने BT हृदय में उनके यहू भाव था कि यह जल्दी पढ लिख ले | उनके 
मन्‌ मे कपट नही था | 
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संभु मंत्र भो 
i Sak nl द्विजबर दीन्हा । सुभ उपदेस विविध बिधि 
| मंदिर जाई | हदय दभ भहमित्ति aor हे 
ay 


“SRY ब्राह्मण देवता 
विद्वान बनाक न हे दयो थ 
आ ee मन्न से दीक्षित किया 4 Fs न्त fee eee “4 
a उसकी पद्धति मन्त्र जप का वि त तवा og : 
ha जिसमे मेरा भन्वकार दुर हो | ४०४७७ “a 
होती वतो दिवमन्दिर मे भाकिर जप करने लग 
“hs ho होता था | दम्भ थोर अभिमान | त म gah a 
hi ई पाकर ऐसे शिवभक्त का fae oo 
1 बेढा कि में उसे छिपा पे सका | ` भा "र 


दो. है च 
Be = पडळ मति, नीच जाति वस मोह्‌ 
जे देखे जरी, करौ बिष्णु कर द्रोह हे (०५ 
०५ क, 


I 
मोहि उपजइ अति क्रोध, द भिहि नीति कि भावई । (पा 


अर्थं : मे खल था } मेरे 
और ध्राह्मणो 0 बुद्धि पाप से भरी 
नित्य समझाते बे ys लाया और विष्णु मह मे नोच था | हरिजन 
व्याख्या : से | कोथ होता 
पलसडूलमति था | नीति जळ था। गुरुजी स्वमाव से 
मे मोहच था | वे परमा Hae थ। में नीच जाति ary चे TOT साधु थे | में 
हेरिजन और द्विज को देखकर कथे में विष्णुद्रोही था पैदिक ब्राह्मण थे । 
= स्वभाव मे साकारा near: पा भोरे दयाल थे — "al थे । मे 
ने रहा । मिल जाने पर मेरे समी गुण धीरे भी हम ने मिलने तक के बू 
| 
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नही लगती थी। उत्तके नित्य के समझाने से ऐसा क्रोध होने लगा जो सहन की 
सीमा के बाहर था । 


बडे कष्ट ते सुकृतघन सग्रह करत सुजान। 
हरत छनक यह दम्भ सम घातक Ay न आन ॥ 
गिरे स्वगं ते सुकृत निज मुख ते कहे ययाति। 
कहाँ पुण्य को गध जहाँ दभ चळे दिनराति॥ 
याते जप तप नेम ब्रन करिये सहित छिपाव | 
सुकृत कोष सचय करत होय वत्तु Sara ॥ 
हरिंगन हिजगन ते सदा अपने को लघु मान। 
जंगम मूरति शभु को जानि वरिय सनमान॥ 
wing इनको द्रोह सुत सकल अमङ्गल मूल | 
एहि अपराध amg ते होत शभु प्रतिकूल | 
जो चाहे कल्याण निज रहे दभ ते दूर) 
हरिजन तिम चरनन सदा करे प्रेम भरिप्र ॥ 


एक बार गुर wre बोलाई । मोहि नीति बहु भाँति सिखाई ॥ 
सिव सेवा के फल सुत सोई। अबिरल भगति राम पद होई ॥१॥ 


अथे एकबार गुरुजी ने बुला लिया और मुझे बहत भाति से नीति सिखाई 
कहा बेटा | शिवजी की सेवा का फल हो यह हे कि रामजी के चरणो मे अविरल 
भक्ति हो | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि अब मेने गुरुजी के यहाँ जाना छोड दिया | 
पर गुरुजी ने मुझे नही छोडा । मुझे एकबार बुला छिया क्योकि मेरे आचरण से वे 
दु खी थे। समझाने के लिए वुछाया था अनेक प्रकार से नीति का उपदेश दिया | 
जिसमे मेरा आचरण मुघरे | में हरिजन तथा ब्राह्मणो को देखकर न जले और विष्णु 
का द्रोह छोड दूँ। मोति यही है प्रिम का स्नेह भाजन भी प्रिय के समान हो है । 
तुमक्रो शिवजी प्रिय हूँ तो तुम्हे उनके स्नेह भाजन रामजी से भी वेसे ही घ्रोति 
करनी चाहिए जेसी शिवजी से करते हो। शिवजी को ब्राह्माण साधु प्रिय हें । अतत 
उनसे भी प्रीति करनी चाहिए | शिवभक्त होकर उनके प्रेमभाजन रामजी से द्रोह 
करना ठोक रास्ता नही हे । यथा प्रिय सम प्रिय सनेह भाजन सखि प्रीति रोति 
जग जानी | भूषन भूत्ति मरळ परिहरि के हर भूरति उर मानी | मज्जन पान कियो 
के सुरसरि कर्मनास जळ छानो। पूँछ सो प्रम विरोध dia सो यहि विचार 
हित हानी । 

यदि शिवजी के भक्त की प्रीति रामचरणो मे न हुई तो उसकी दिवभक्ति हो 
निष्फळ गयी । वयोकि रामभक्ति शिवभक्ति वा फल है। स्वय रामजी ने कहा है 
wl re एक गुप्त मत, ails कहो कर जोरि। सकर भजन बिना नर भगति न 
पावे मोर | 
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सिव विधि 
fi हि बिहि 
हो PY कही ई! लो ona ति 
उतत तु विरोध > स गही मिळत. TER भू 
can तो दूने र ष sf तुझे सु ie वड गई 
गेरि सेवक "वाहू, उस केले छे नरक 
अधम गुर पे 
गाति मे विद्या fd । सुनि nt 
yes” गर्मी । भः 
गया कि vi सिवजी को रा वि आहि oy पि रिश 
व्यास्य a पिलाने से — था; हे पक्षिरा Peay १३ भाठ्‌ | 241 
विष्णु के अपक हो उण्डिणी बहते ETS * विद्या पाने हर तो 
1 | सो यही स्थापन पृ fi यावङ 
शिव वताय ज्जीव 
जीको हेरिसेवक ७. | rere मे - 
गा छेगे । इनेन 5 गानकर 
‘ पाय वडा ड्न्हे Te 


है। विद्या mae TEE) कार जेठा । भ मेरे 
भो ब. ने से उनका यो देते है pe a यह झि 
को वेढत माता हक विद्या का उपदेश से मुझे 
पकार णित ~ अधिकारी 
वैपिणी >. "द 
किली पिष युति § 


गही | विद्या 
पाठि ४ 
नपम जाति को gett दियाहो 
बेडी हानि होती देप > वश 
वही ह्वा ष्र होकर 


ही Tar | 
पय्‌ पान 
Watt केद्र Prange 3 
विष 


ही कुटिळ 
कुभ 
भथ; के, पन कोघा रे दोह 
मे अह ry ९ करो 


र्न्‌ 
करने ७. 

वोर TT } 

"वेढ्यात § 

पुवोध 
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व्याप्या में उपदेश का पात्र नही था। में अभिमानी था अत उनकी शिक्षा 
प्र ध्यान नही देता aT | प्रत्युत मुझे बुरा लगता था कि ये वार बार मुझे सिखाने 
छगते हैं। इस भाँति अपना गुरु होना द्योतित फरते हें। में फुटिल था गुरुजी वे 
सरल उपदेश मे मुझे वक्रता की BIT होतो थी। चलइ जोक जरू am गति 
जरापि सलिल समान । में समझता था कि ये मुझे शिवजी की आराघना से गिराना 
चाहते हें । अकेले स्वय स्ंश्रेष्ठ शिवयोगी धने रहना चाहते हैं। मेरी Tale सहन्त नहीं 
कर सकते | अब में गुरुजी का द्रोह दिनरात करने लगा । निन्दा से बढ़कर दूसरा 
द्रोह नही है। जिससे यद्योमयो देह मारी पडती है | 

परन्तु गुरुणी की दया का भी पारावार नही था | उन्हे क्रोध का नाम नदी । 
वे इसकी अविद्या के सादा वे यत्त मे सदा तत्पर रहते थे । बारम्बार समय पाकर 
उपदेश दिया करते थे | वारम्वार उपदेश देने से बात मन मे जम जाती है । 


जेहि ते नीच बडाई पावा । सो प्रथमहि हठि ताहि नसावा ॥ 
धूम अनर सभव सुनु भाई । तेहि बुझाव धन पदवी पाई ॥५॥ 


अथ जिससे नीच बड़ाई पाता है उसे वह हठ पुवक पहिले ही नष्ट करता 
है। हे भाई | gag अग्नि से उत्पन्न है पर बादल की पदवी पाकर उसे वा देता है | 

व्याख्या ag नियम है कि नीच जिससे बडाई पाता है पहिला काम वह 
यह करता है कि अपने उपकारी का माश करता हे । यही नीच का लक्षण है | BAT 
प्रतिकतंव्यमेष घमं सनातन । जिसने अपने साथ भलाई को उसके साथ भलाई 
करना सनातन घर्म है। परन्तु नीच अपने उपकारी के साथ अपघात करता है। 
भुसुण्डिजी कहते है कि मुझे गुरुजी से विद्या मिली दीक्षा मिली। स्वदेशे पूज्यते राजा 
विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते | अत बडाई प्राप्त की परन्तु गुरुजी के रहते बडाई पुरी नही 
होती । अत में गुरुजी का द्रोह दिन रात करने लगा । अथवा नीच का स्वभाव ही 
ऐसा होता है । अत स्वभावानुसार द्रोह करने लगा | 

उदाहरण देते हैँ कि * धमो ज्योति सलिळमरता संनिपात बव मेघ । धूम, 
ज्योति, जल ओर हवा मिछकर मेघ वनते हे । अग्नि के कारणही धूम की ऐसी 
उच्चगति होनी हे कि मेघ हो जाता हे) मेघ के चार उपादान कारण हें। उनमे 
से धूम का सूक्ष्म अंश भी कारण का ही वध करता है । 


रज मग परी निरादर रहई। सब कर पग प्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उडाइ प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई ॥६॥ 
अथे धूलि रास्ते म पडो हुई अनाइत रहती है। सबके पैरो की ठोकर सहा 
करती है। हवा उसे उडाती है तो पहिल वह उसीको भर देती है। फिर राजा की 
आँख ओर मुकूट भे पडती है | 
व्याख्या सब से बडा अनादर घूछिको दै 1 वह रास्ते मे पडो रहती है। दिन 
रात लात खाया करती है । उसे इवा हो एक ऐसी वस्तु है जो ऊपर उठाती दै | 
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परन्तु घि नीच है | वह पहिले हवा को ही मछिन करती है। फिर राजा के भाँखो 
भोर मुकुटों पर पडती है | राजा ने उसे कभी ळात नही मारा था | भाव यह कि नीच 
जब बड़ाई पाते हैं तो पहिछा चोट उनका उसपर होता है जिसके कारण बड़ाई 
पाया । दूसरा चोट उस पर होता है जिसने कभी अपकार नही किया | अपने अपकारी 
पर तो वह अन्त मे चोट करता है। इस भांति नीचे गिरकर उस बड़ाई को मो 
नष्ट करता है जो उसे प्राप्त हई थी । 


सुन खगपति अस समुझि प्रसंगा । बुध नहि करहि अधम कर संगा ॥ 
कवि कोविद गावहिं असि नीती | खलसन कलह न भल नहि ध्रोती ॥७॥ 


अर्थ : हे पक्षिराट्‌ ! सुनो ऐसा प्रसद्ध समझकर पण्डित लोग अघम का 
साथ नहो करते | कवि पण्डित ऐसो नोति वतलाते हैं कि खल के साथ न झगड़ा 
अच्छा न प्रीति अच्छी | 


व्याख्या : पण्डित जानते हैं कि: मिलत एक दाइन दुख देही । बिछुरत एक 
प्रान हरि लेही । अतः वे इस प्रसञ्ज को खूब समझते हें कि अधम पहिले अपने 
उपकारी पर ही aed हैं। अतः वे लीग मधम का सद्ध नही करते। गुरुजी भी 
यदि ऐसा जानते तो मेरा संग्रह कभी न करते । उन्होने मेरो बाहरी मञ्रता से 
घोखा खाया | 


पण्डित कवि ही संसार के सच्चे नेता है । उन्ही के वचन लोगो के हृदय पर 
अधिकार कर रेते हैं ओर लोग समय समय पर उन वचनो का प्रमाण दिया करते 
हैं। उन कवि कोविदो ने इस नीति की प्रशसा की है कि खळ के साथ न कलह 
अच्छा न प्रेम अच्छा | खल कलह विद्या के पण्डित है। उसमे उन्हे कौन जोत 
सकता है भोर यदि उनके साथ कोई प्रीति करे तो मिळत एक दारुन दुख देहो : 
इस नीति के अनुसार उनसे दु.ख ही पावेगा । अतः उनसे न प्रीति अच्छी न 
कलह अच्छा | 


उदासीन नित रहिभ गोसाइ i खल परिहरिअ स्वान की नाई ॥ 
मे खल हृदय कपट कुटिलाई । गुरुहित कहे न मोहि सुहाई ॥८॥ 
ae: हे गोसाई ! नित्य उदासोन रहिये और खळ का परित्याग कुत्ते को 
भाति करिये। में खळ था मेरे हृदय मे कुटिलाई थी । गुरुजी भले को यात कहते थे 
पर मुझे अच्छी नही छगतो थी । 
व्याख्या : MAY को परम उपादेय माननेवाले भुसुण्डिजी असत्‌ सद्भ को 
वेसा ही हेय मानते हें। कहते हैं कि खळ के प्रति सदा उदासीन भाव बनाये रहना 
चाहिए। उसको कुत्ते के समान त्यागना चाहिए । कृत्ते को दूर से कौर दे दीजिये | 


प्र म पास न फटकने दोजिये। नीचमल्पप्रदानेन। कुत्ता के सम्पर्क से घमं कमं को 
हानि होगी। उससे येर करने से वह काटेगा भूँकेगा । 
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में सामान्य खळ नही था। कपट कुटिलाई मेरे हृदय मे रहती थो। लखाई 
नही पडती थो | गुरुजी मेरे हित की बात मुझे समझाते थे। पर उनको बातें मुझे 
अच्छी नही लगती थी । उनकी वातो को हृदय भे स्थान देना तो दूर को बात है। 
उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये | 


दो. एक बार हर मंदिर, जपत रहे सिव नाम | 
गुर आएउ अभिमान तें, उठि नहि कोन्ह प्रनाम ॥१०६ क. 
सो दयाळ नहि कहेउ FB, उर न रोष छवलेस। 
अति अघ गुर अपमानता, सहि नहि सके महेस ॥१०६॥ 


अर्थं : एक बार शिव मस्दिर मे शिवजी का चाम में जप कर रहा था छि 
गुरुजी आ गये | HA उठकर प्रणाम तक नही किया । घे दयाळु थे उन्होने कुछ भो 
तही कह! । उनके हृदय मे रोप का लेश नहीं हुआ। पर गुरु के अपमान रूपी 
महापाप को महादेवजी महो सह सके | 


व्याख्या * पूजन करने के समय यदि गुरुजी मा जाय तो इष्टदेवता का पूजन 

बन्द हो जाता हे । शेप सामग्री से गुरुजी के पूजन का विधान है । यहाँ भुपुण्डिजी 
मन्दिर मे वेठकर मन्त्रजप भी मही करते थे । नाम जप करते थे। नामजप सभी 
अवस्था मे हो सकता है। अत आसन छोड़ने मे कोई बाघा किसी प्रकार की नही 
शी | अत' कहते हे कि फिर भी मेंगेन अभ्युत्यान दिया न प्रणाम ही विया | 
यह भी नही कि नाम जप मे ऐसे लोन हो गये हो कि उसको गुरुजी के आने को 
सुधि हो न हो। उन्होने गुरुजी की आते देखा उठकर प्रणाम करने के औचित्य को 
बात मन मे आयो पर अमिमाच वेश नही उठे। Aa तो हम गरुओो से अधिक हो 
गये। अव उन्हे हमे देखकर उठवा चाहिए । जिस भाति शुकदेवजी के भागमन 
पर वसिछादि ने अभ्युत्थान दिया था। द्वेतवादी के लिए तो कहना ही क्या। 
मद्ठेतवादी के लिए भी गुरु से Asa भाव रखना मना हे । यथा ? Mad गुरुणा सह : 


गुरुजी को दया की सीमा मही थी । उन्होने इस अपमान पर ध्यान भी नही 
दिया। न कुछ बोले और न हृदय मे कुछ अप्रसन्न हुए। पर परहित के लिए विषम 
गरल पान करनेवाले भहादेव इस पापरूपी सहा विष को नही सह सके | उनके 
मन्दिर मे शिष्य ते गुरु का अपमान उनका भक्त बन के किया | 
मदिर माझ भई नभवानी।रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥ 
अद्यपि तव गुर के नहि क्रोधा । अति कृपाळ चित सम्यक बोधा ॥१॥ 

अथे मन्दिर मे आकाश याणी हुई कि रे अभागे मूख अभिमानी । यद्यपि 
तेरे ग्रु को क्रोध मही है। वे अत्यन्त कृपाल हैं और उनके हृदय मे पूणं ज्ञान है । 

व्याख्या * मन्दिर के आकाश मे आकाश वाणी हुई। क्योकि मन्दिर मे हो 
शिवजी के होने का उसके हृदय मे भाव था । अर्थात्‌ महाकाश में नही हुई मठा काल 
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मे हुई । भुतुण्डि को हतभाग्य अज्ञ और अभिमानो दाब्दो से सम्मोधन किया। 
गुरुजी ने कहा था: चासु विमुख सुख चहेति अभागी | सरकार के चरण के विमुख 
होने से भभागी कहा | गुरुजी को महिमा को च जाना इसलिए अज्ञ कहा | गुरुजी के 
आने पर उठकर प्रणाम नही किया gafeu अभिमानी कहा | 

यद्यपि जिसका अपराध तूने किया उसे क्रोघ नही है। कारण यह कि वे 
महापुरुष अति कृपाल हें | क्षमासारा हि साघव । साधु पुरुष बडे क्षमाशीळ होते हे 
ओर दूसरी बात यह कि उन्हे भेददृष्टि नही है पुणं ज्ञानी हें । ऐसे गुरु के अपमान 
करने से अपराध ओर भी बढ गया | 


तदपि साप ae देइ हो तोही! नीति बिरोध सुहाइ न मोही ॥ 
जौ नहि दंड करो खल तोरा । भ्रष्ट होइ स्रतिमारग मोरा ॥२॥ 


अर्थं * रे दाठ । फिर भी तुझे में शाप दूँगा । क्योकि नीति का विरोध मुझे 
अच्छा नही लगता । रे खळ | यदि में तेरा दण्ड नही करता हूँ। तो भेरा वेद का 

मागं नष्ट हो जायगा | 

व्याख्या : तेरे हृदय मे बडा भारी पक्ष हे हठ है। अत तू दाठ हे | निष्कारण 
गुरु का अपकार करता है इसलिए खळ है। अपराध तूने ऐसा किया कि गुरुजी को 
शाप देना प्राप्त था। पर उन्होंने नही दिया । पर में तुझे शाप दुंगा क्योकि नीति का 
विरोध मुझे अच्छा नही लगता | गुरुजी मे क्षमा कर दिया | पर में क्षमा म करूंगा | 
यदि में क्षमा कर दूं भौर तुझे दण्डन दूँ तो मेरा वेद का मागं fave जायगा | 
तेरे गुरुजी अधिकारी नही हैं में अधिकारो हूँ ] अपने बेदमाग की रक्षा के लिए दण्ड 
दुंगा । दण्ड, शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति। दण्ड ada जागति दण्ड 
घम चिदुवुंघा । 
जे सठ गुरसन इरया करही । रौरव नरक कोटि जुग परही ॥ 
निजग जोनि पुनि धरहि सरीरा । अयुत जनम भरि पावहि पीरा ॥३॥ 


अथं ` जो शठ गुरु से gal करते हैं ये कोटि युग तक tha नरक मे 
पड़ते हें । वे fara योनि मे शरीर धारण करते हें और दस हजार जन्म तक पीड़ा 
पाते हें । 


व्याख्या : ईर्पा किसी से करनी चाहिए पर जो ऐसे पापी हैं वि गुरु से 
a वरते हैं उन्हें कोटि युग तक अर्थात्‌ दस हजार कल्प तक नरव' भोगना पडता 
हे1 नरक से निकलने पर मो उस सस्कार के दूर करने मे दस सहस पश॒योनि मे 
जन्म लेना पडता हे तव उसकी शुद्धि होती है | तेने बही पाप कर डाला | 
dfs रहेसि अजगर इव पापी | सपं होहि सळ मल मति व्यापी y 
महा विटप कोटर yg जाई! रह भधमाघम अधघगति पाई ॥४॥ 
अथं : रे पापी तू अजगर वी भाँति बेठा रह्‌ गया । रे सळ रे मठिववुद्धि | 
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तू सपं हो ओर महा विटप के खोखले मे जाकर रे नीचातिनीच ! तू अघोगति प्राप्त 
करके रह । 
व्याख्या : अजगर हिल डोल नही सकता। तू तो मनुष्य था तू तो हिल 
डोल सकता था। फिर भी गुरुजी के आने पर तू अजगर की भाति अपने आसन से 
हिला नही । तू खल है । गुरु से खलता करता है तुझे गुरु ने विद्या दी पर तेरो 
वुद्धि सपं की भाँति मलिन है। तुझे विद्या देना साँप को दूध पिलाना था। तूने 
सपं सा आचरण किया । इसलिए तू सपे हो। तूने मन्दिर मे गुरुजो का अपमान 
किया | इसलिए तु किस्ती बडे भारी पेड के खोखले मे जाकर अधोगति को प्राप्त हो । 
क्योकि तू नीचो मे भी महानीच है। बेठा रहा इसलिए तू अघम है । प्रणाम भी नही 
किया इसलिए अधमाघम है | 


दो. हाहाकार कीन्ह गुर, दारूत सुनि सिव खाप | 
कंपित मोहि बिलोकि अत्ति, उर उपजा परिताप ॥१०७ क, 
करि दंडवत सप्रेम द्विज, सिव सनमुख करिजोरि । 
बिनय करत गदगद स्वर, समुझि घोर गति मोरि ॥१०७॥ 
अर्थं : शिवजी का दारण शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार fear मुझे 
कापता हुआ देखकर उनके हृदय मे अत्यन्त परिताप उत्पन्न हुआ | 


प्रेम के साथ दण्डवत्‌ करके ब्राह्मण देवता शिवजी के सामने हाथ जोड़कर 
गद्गद वाणी से मेरी घोर गति समझकर विनय करने लगे | 


व्याख्या : राखे TH जो कोप विधाता । गुरुजी का काम आपड़ा : शिवजी ने 
क्रोध किया | अब इसकी रक्षा केसे हो | अतः दारण शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार 
किया | भुसुण्डिजी हाहाकार भी नही कर सके काँपने लगे । गुरुजी ऐसे दयाळ थे कि 
मुझे कापते देखकर उन्हे बडा दुख हुमा जिसके कारण क्रोध होता है उसी के 
दान्त किये क्रोध दान्त होता हे । शिवजी के क्रोध से रक्षा दुसरा नहो कर सकता | 
वे ही प्रसन्न हो तो काम चले | 


अत्त' गुरुजी ने तुरन्त दण्डवत्‌ किया और शिवजी के सामने हाथ जोड़कर 
वित्य करने छगे । शिवजी ने ही क्रोध किया है । मतः उन्ही के सामने विनय करते 
हुं। प्रेम के सहित विनय करने से ही यथाथ फळ की प्राप्ति होती हे । गद्गद वाणी 
गुरुजी की हो रही है । वंयोकि भूसुण्डिजी को घोरगति स्मरण करके दया का उद्रेक 
हो उठा | 
झो, नमामीशमीशान निर्वाण रूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेदस्वरूप ॥ 


निज निगुण निविकल्प निरीह | चिदाकाशमाकारावास भजेह |) 
अर्थ : ईश, ईशान, निर्वाण रूप, विभू, व्यापक, ब्रह्मा, वेद स्वरूप को में 
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नमस्कार करता हूँ और निज, निर्गण, निर्विकल्प, निरीह, चिदाकाश, भाकाशवास 
को मे भजता हूँ । 

व्याख्या : स हि सवं ईष्टे : वही सबका मालिक हे | सबका नियन्ता हे | इसलिए 
उसे ईशान कहते हैं । अहमात्मा गुडाकेशः सरवंभूताशयस्थित. | उसी की प्रेरणा से ही 
सब कुछ होता हे । वही मोक्ष रूप भो है। देशत कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न होने 
से उसे fay व्यापक ओर व्रह्म कहा | अथवा निर्वाण रूप होने से आनन्द रूप कहा | 
विभु व्यापक और ब्रह्म कहने से सद्रूप कहा | अब वेद स्वरूप कहने से उन्हे ज्ञानरूप 
कहते हैं । ऐसे प्रभु को प्रणाम करते हैं । 

निज से सर्वमय कहा । वग्नोकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तोनों 
मे अनुगत है | निर्गुण से मि्विशोष कहा | शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प! | सभी 
सांसारिक ज्ञान वैकल्पिक हें । निविकल्प तो निज निगुण रूप है वही स्वतः सिद्ध हे | 
निरीह से निर्विकार कहा । चिदाकाश कहकर जडता और परिच्छेद दोनी का 
mada किया | एक एक चिदणु मे भूताकाश पडे हैँ। अतः भूताकाशो का निवास 
स्थाम कहा | ऐसे महाप्रभु का भजन करना कहते हैं । 


निराकारमोकारमूछं तुरीयं । गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ 
कराल महाकाल कालं FMS | गुणागार संसार पार नतोऽहं ॥ 


अथं : निराकार, भोड्धार के मूल, तुरीय, गिरा, ज्ञान और इन्द्रियो से परे 
गिरीश ईश हैं। चे हो कराळ महाकाळ के भी काळ हैं। वे हो कृपाळ हैं। वे हो 
गुणागार हें और वे ही ससार के पार है उन्ही को में नमस्कार करता हूँ | 

व्याख्या : निराकार से निरवयव कहा | फलतः अविनाशी भी कहा | सवंसहर्ता 
होने से कराळ कहा । परिच्छिन्न काल को कहते Fl भखण्ड दण्डायमान काल 
महाकाल है । उसके भी काल रूप है अर्थात्‌ कालातीत है। भोद्धार मूल कहने से 
अर्धमात्रा ही तुरीय है। तुरीय कहकर श्रीरामचन्द्र से अभेद कहा | क्योकि वे भो तुरीय 
ही हें । यथा : तुरीयमेव केवलम्‌ । गिरा ज्ञान ग्रोतीत से ब्रह्मरूप कहा। यथा: न 
तत्र चक्षुगंच्छति मवाम्गच्छति नो मनो न विद्यो म विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌ 
भन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधि। ईश शब्द शिवजी के लिए रूढ है। दूसरो के 
लिए गौण हे। यहाँ तो स्पष्ट गिरीश ईशम्‌ कहा है । अर्थात्‌ केलास वासी ईश | 
ऐसे प्रभु का भजन करना कहते Fl यहाँ तक केछासचाथ का निगृंण रूप कहा | अब 
सगुण रूप कहते हैं ! 


तुपाराद्रि संकाश गौरं गभीरं | मनोभूत कोटिप्रभा श्री शरीर ॥ 
स्फुरन्मीलिकल्लो लिनी चारु गंगा | छसद भार बालेन्दु कंठे भुजगा ॥ 


मथ $ हिमालय की भाँति गोर वर्ण है गम्भीर है। करोडो कामदेव की सी 
प्रभा ओर शोभा शरीर मे है। लहरें मारती हुई सुन्दर TE सिर पर चमक रही 
हे । बालचन्द्र सिर पर और कण्ठ मे सपं शोभित है । 
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व्याख्या: गोर शरीर है उस स्वरूप में गम्भीरता हे | हिंमालम का बफ 
निर्मल और आभायक्त है । इसो से हिमालय से चर्ण उपमित है । फिर भी प्रभा जीर 
शोभा करोड़ो काम सो है। जटाजूट AMAIA चवकर काट रहो हैं। सुषमछ्प से 
नही Bat मारली हुई बह रहो हें। विमुवनतारिणो को शोष पर रस छोड़ा है | 
द्वितोया के चन्द्रमा को मस्तक पर घारण किया है। इससे दीनवत्मछता प्रकट है और 
गले मे साँप छपेट रखा हे | इससे सर्वाभिभावकता द्योतित होता है । काळ वो गले 
का हार बनाया है | 


वलत्कुडलं BAT विशाल । प्रसन्नान्न॑ नीलकंठ दयाले ॥| 
मृगाघीश चर्मावरं मुंडमालं । ग्रियं दाकर सवनाथं भजामि ॥ 


अर्थ : कानो मे कुण्डल हिल रहे हें । भोहे सुन्दर हे । विशाल नेत्र हे । मुव 
प्र प्रसन्नता है। नीरकण्ठ है, वडी दषा है । व्याघामरर घारण किये हुए हे । मुण्डमाल 
पहने हुए हैं | प्रिय श्र सवके स्वामी हैं उन्ही को में भजता हूं । 


व्याख्या : कुण्डल की झलक को अत्यन्त चमक से उसका हिलना कहा अथवा 
बानन्द के उद्रेक मे सिर हिलाते हे । अत्तः कुण्डल हिल रहा है। काम के धनुप सी 
भोंदू बड़ी सुन्दर हे । विशाल कमल से नेत्र हैं| हृदय मे अनुग्रह हे । अत, मुख प्रसन्न 
है: जरत सकळ सुरवुंद बिष गरळ AE पाम किष | तेहि न wala भन da को 
कुपाछ सकर सरिस | नोलकण्ठ होना ही उनके महादेव होने वा प्रमाण | इसीलिए 
साय ही दपार कहा । क्रोध को जय किया है इसलिए व्याधाम्यर हैं। विश्वरूप हैं 
इसलिए मुण्डमाल है। सव मुण्ड उन्ही के Fl व्याध्राम्र घारण करने तथा 
मुण्डमाछी होने घर भी प्रिय हें बयोकि वाद्धर हैं | कल्याण करनेवाले हैं। सब के नाथ 
हैँ; उन्ही का में अंजन करता हैं | 
प्रचंड प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशं । अखंडं अजं भाजु कोटि प्रकास !! 
तय. शूल निर्मुलन शूलपाणि । मजेहं भवानीपति भावगम्यं ॥ 
अर्थ : प्रचण्ड, श्रेष्ठ, प्रगल्भ, परेश, अखण्ड, अंज, कोटि सूर्य के समान 
प्रकाशवाड़े तोनो शूल के निर्मुल करनेवाले शुलपाणि भावगम्प अवानीपति at मे 
भजता हूँ । 
व्याख्या : प्रचण्ड से वलातिशय कहा । प्रकृष्ट A गुणातिशम वहा । प्रगल्भ से 
दुदेमनीपता बहा | परेश से परमेदवर कहा | sues से पूर्ण वहा : पूर्णमद, पूर्णमिद 
पुणात्पू्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय प्रणंमिवावशिष्यते | वह भी get हे यह भो पणं 
है। पूर्ण से पूणं ही निकलता है और पूर्ण मे से पूर्ण जव निकल जाता है फिर भो 
पूर्ण बच जाता है। अत, बह निरवयव हे | इसीलिए अज हैं। सावयव gerd का हो 
जन्म है निरवयव का जन्म नही होता। फिर भी कार्यकारिता ऐसी है कि कोटि सूयं 
का सा प्रकादाहे। बयोकि वह ज्योतिमो का भी ज्योति है। यथा: ज्योतिपामपि 
तज्ञ्यातिस्तमस परमुच्यते। यह्‌ ज्योतियो की भी ज्योति हे उसे तम से परे कहा 
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गया हे | बह शलपाणि है शल उसके वदावती हें। अतः विविध शल का बही 
निर्मल करनेवाला है | वयोकि aed अविद्या ही सव केशों का मूळ है मोर 
अविद्या का नाश उसी के प्रकाश से होता है। जो ज्योतियो का भी ज्योति है अर्थात 
चिठकाश है वहो भवानोपति अर्थात्‌ सहामायार्पाठ भाव से ही जाना गाता है। 
अतः fanaa कहते हैं कि उन्ही का में भजन करता हूं । 


करा तील कल्याण कल्पातकारी । सदा सञ्जनानेद दाता पुरारी ॥ 
चिदानन्द संदोह मोहापहारी । प्रसीद असीद प्रभो भन्भयारी ॥ 


अर्थ : आप कलाओ से परे कल्याण तथा कल्पान्त करनेवाले हें । आप त्रिपुर 
के माश करनेवाले सदा सज्जनो को आनन्द देनेवाले हैं। भाप चिदानन्द की राशि 
हें। मोह के हरण करनेवाले हे | कामदेव के घातु हैं। भाप Say करे कृपा करे | 

व्याख्या : निष्कछ ब्रह्म होमे से कलातीत कहा । एप सर्वज्ञ एप सर्वेश्वर एप 
सवान्तर्थामी एप योनि. aden प्रथयाप्थयो हि भूतानाम्‌ | यह सर्वज्ञ हुँ । सर्वेश्वर हैं । 
सर्वान्तर्यामी हे । सबके उत्पत्तिस्यान हें | प्राणियो के सृष्टि प्रलय रूप हैं। ऐसा ata 
कहती है इसलिए कल्याणकल्यान्तकारी कहा । सज्जनो की रक्षा ने लिए ही मिपुर 
का नाझ किया । जिसमे एक संहस्र बर्ष तक लकय वाघे रहे जाना पडा । इसलिए 
सज्जनानन्ददाता पुरारी वहा | 

शिवजी की मृति प्राकृत नही हे सञ्चिदानन्दमयी है। उसकी उपासना से 
मोह्‌ का नाश होता है। काम के तो शतु ही हैं । अतः द्विजदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि 
आप प्रसन्न हो प्रसन्न हो 1 पेरे मोह और काम का नाश कर | 

न यावद्‌ उमानाथ पादारविदं । भजन्तीह लोके परे वा नराणा ॥ 
न तावत्सुखं शांति संताप नाशं । प्रसीद प्रभो सयं भूताधिवासं ॥ 

अर्थ ! जब तक उमा नाथ फे चरणकमल का भजन मनुष्य नही करते तव 
तक इस लोऊ या परलोक में वहु सुस नही पाते और शोक सन्ठाप का याश नही 
होता | हे समस्त जीवो के निवासस्यान wat ! आप प्रपत्र हो । 

व्याख्या : उमा साया हे शिव मगवान उनके पति हैं। यथा: तुम माया 
भगवान सिव सकळ जगत पितु मात! अतः जब तक wary मायानाय शिव को 
नही भजता तब तक माया के पर्दे मे पड़ा हुआ दु.ख पाता है। उसे न इस लोक 
मे सुख मिलता है? न परलोक मे सुख मिलता है न शान्ति मिलती है न सम्ताप at 
नाश होता है | दिजदेव कहते हैं कि हे सर्वभूताधिवास ! हे सर्वाधि्ठात ! आप प्रसन्न 
हो आपकी प्रसन्नता से ही मायाबन्धन से विनिर्मुक्त होकर सुखी होना सम्भव है। 


न जानामि योगं जपं तेव पुजा । नतोऽहं सदा सर्वदा दमु तुम्यं ॥ 
जराजन्म दुःखोष तातप्यमानं 1 प्रभो पाहि भापस्मामीन शेभो ॥ 
अथ : न में योग अप जानता हू न पुजा जानता हैं। हे घम्मो ! में तो सदा 
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alt सब समय आप हो को नमस्कार करता FI हे प्रभो। वुढापाभरदुखोके 
समूह से जलते हुए मुझ दु खो का दुखो से रक्षा कीजिये । हे ईश्वर! हे शम्भु ! 
मे आपको नमस्कार करता हूं । 
व्याख्या : सतयुग घेता द्वापर पूजा मख अरु जोग । सो में तीनो युग के घर्मो 
मे से कोई भी नही जानता | में तो सदा सवंदा मापक्रो नमस्कार करता हूँ । द्विजदेव 
यद्यपि दिन रात वेदिक पुजा हो शिवजी को किया करते थे । परन्तु यथार्थ शिवपूजा 
वया है उसे समझते हुए उन्हे अपनी उपासना अकिक्षित्कर मालूम होती थो | अत. 
अपने साधनो का भरोसा न करके शिवजी को कृपा का भरोसा किये हुए सदा नमो 
नम. का आश्रय ग्रहण किये हुए हैं। अब शिवजी से जरामरण से छुटकारा पाने के 
लिए प्रार्थना करते हैं । 
रुद्राष्टकमिदं Sia विप्रेण हरतुष्टये । 
ये पठन्ति नरा भवत्या तेपा दाभु प्रसीदति ॥ 
मर्थं : यह्‌ रुद्राष्टक शिवजी की सन्तुष्ट करने के लिए ब्राह्मण दारा कहा गया 
है । इसका पाठ जो भक्तिपुर्वक करते हैं उन पर शिवजी प्रसन्न हीते हैं । 


व्याख्या . इस स्तोम का नाम Eaten हे । इसके ऋषि द्विजदेव हैं। हर की 
तुष्टि मे इसका विनियोग है | यह स्तुति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हें । इसमे दो तारे सगुण 
नि्गुंण चमकते हैं | इसकी मश्चावृति है। मञ्च विकाम फे लिए होता है। यह स्तुति 


मी विश्राम के लिए है | 
दो. सुनि विनती सर्वेग्य सिव, देखि विप्र अनुरागु। 
पुनि मदिर नभ बानी, भइ द्विजवर बर माँगु ॥१०८ क. 
जौ प्रसन्न प्रभु भोपर,नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देह प्रभु, पुनि दूसर बर देहु ॥१०८ ख. 
तव माया बस जीव जड, सतत फिरहि भुलान | 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु, Slay भगवान ॥१०८ ग. 
सकर दीम दयाल अब, इहि पर होहु कृपाल । 
साप अनुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरही काल ॥१०८॥ 
ad 1 सर्वेश शिवजी ने ag वितती सुनी । घाहाण का प्रेम देखकर फिर 
मन्दिर मे आकाश वाणो हुई कि हे दिजश्रेछ वर माँगो । 
हे प्रमो | यदि आप मुझ पर saa हैं ओर हे माथ 1 यदि दीन पर आपका 
रनेह्‌ है ता अपने धरणवमला को ez भक्ति दीजिये। फिर दूसरा यह वर दीजिये 
कि : आपकी माया बे वश सदा जोव भूले फिरते रहते हैं। हे डपा के समुद्र भगवान्‌ । 
उन पर RIG न कीजिये | 
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हे दोनों पर दया करनेवाले wel अब इस पर कृपाल होइये। जिससे हे 
नाथ ! थोडे ही समय में इसका शाप से छुटकारा हो जाव | 


eqrenr : शिवजी सर्वत्र हे । भूत भविष्य सब जानते हैं। जब ब्राह्मण की 
विनती सुनी मोर उनका प्रेम देखा तो उनकी प्रेरणा से फिर मन्दिर मे आकाश- 
वाणी हुई; वर बूहि वरं प्रष्टि) परन्तु द्विजवर सम्योधन करके हुई। जिसमें 
मुसुण्डि अपने प्रति म समझ छे। शिवजी आशुतोष हैं थोड़े में ही प्रसन्न होते हे । 
यथा : दीन दयाळ द्रवच सुठि थोरे। सकत न देखि दीन कर जोरे। ब्राह्मण जन्म से 
ही दीन होते हे । इसी से भगवान्‌ को प्रिय हैं । यथा : दोन सूते ब्राह्मणी याचितारम्‌ | 


शिवजी का कोप या अनुग्रह अमोघ है? यतः ब्राह्मण बोले कि यदि arg 
सुझ पर प्रसन्न हैं ओर दीन पर स्मेह है तो दुलेम बर माता हें वही दीजिये । बह 
दुर्लभ वर यह है कि अपने चरणकमलों की es भक्ति दीजिये । सरकार मे दो बार 
वर वर कहा | इसलिए दूसरा वर भी दीजिये | 


परस जीव स्ववस भगवन्ता ! जीव तो परवश है। आपकी माया के वद्य हैं 
वह जेता नचाती है वह वैसा ही जीव नाचता है। वह जड़ हे यथा : संघातश्चेतना 
घृतिः। वह सदा अपने स्वरूप को सूछा हुमा फिरता है। वस्तुतः उसका कोई अपराध 
नही है । सरकार कृपासिन्धु हैं। भगवान हैं । उसके अपराध पर हृष्टि न दीजिये | बहू 
दया का पात्र है क्रोध का नही । देखिये सरकार के क्रोध करने पर किस भाति काँग 
रहा है । 

हे कल्याण करनेवाले | आप से कल्याण ही होता है। क्रोध करके भी माप 
कल्याण ही करते हैं। आपने उसे क्रोध करके शाप दिया । इससे भी उसका कल्याण 
ही हुआ । गुरुद्रोह करने से जो नरक होता है वह तो इसे होगा नही बयोकि आप ने 
दण्ड दे दिया | अब यह दीन है ; इसपर कृपा करके शापानुग्रह करिये। सर्प तो इसे 
होता ही पड़ेगा पर थोड़े ही दिव के लिए हो । मापक वचन की अमोघता भी बनी 
रहे और शापानुगप्रह भी हो जावे । 
एहिं कर होइ परम कल्याना । सोइ करहु अब कृपानिधाना | 
विप्रे गिरा सुनि परहित सानी i एवमस्तु तब भइ नभ बानी ॥१॥ 

ad: कृपानिधाव ! अब वही कीजिये जिसमें इसका परम कल्याण हो | 
परोपकार से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर तब फिर आकाश मे झब्द हुआ : 
एवभस्तु ऐसा ही हो । 

व्याख्या : राखे गुरु जी कोप विधाता। इस समय शिवजी के कोप से गुरु 
रक्षा कर रहे हैं। शापानुप्रह ही नहीं माँगा यह भी माँग रहे हैं कि इसका अब परम 
कल्याण हो ऐसा ही कोजिये। माप कृपानिधान हैं इस पर भी कृपा कीजिये! आप 
इश्वर हैं जीव की दुर्गति सुपति आपके हाथ मे है। आएं के चाहने से ही इसका 
परम कल्पाण सम्मव है । अतः दूसरा वर यही हे कि इसका अब परम कल्याण हो 1 
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ब्राह्मण की वाणी परहित से सनी थी । अपने लिए जो es भक्ति माँगा उसमे 
भी परहित सना हुआ था । जब दृढ भक्ति हो जायगी तो भक्त के मनोरथ को अवश्य 
पर्ति करेंगे सो शिवजी ने देखा कि ag ब्राह्माण तो परहित के लिए बर माँगता है । 
अतः आकाशवाणो द्वारा एवमस्तु वहा। एवमस्तु शब्द दोनो वरदानो के प्रति 
कहा गया | 


जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा । मे पुनि दीन्ह क्रोध करि खापा ॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिहौ येहि पर कृपा बिसेखी ॥२॥ 


भथ : यद्यपि इसमे घोर पाप किया है और मैने इसे क्रोध करके दाप भी 
दे दिया | फिर भी तुम्हारी साधुता देखकर इस पर विशेष दपा करूंगा | 

व्याख्या : आकाशवाणी कह रहो हे कि इसका ऐसा घोर पाप है कि क्षमा 
योग्य नही है | सद्यः फल इसका होना चाहिए । अत्युग्रपुण्यपापानामिहेव फलमरनुते | 
त्रिभिव॑र्पेस्त्रिभिमसि त्रिभि’ पक्षेस्त्रिमिदिवेः | सो मेने क्रोध करके दण्डपात भी 
कर दिया इसे शाप भी दे दिया । अब इसमे किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए 
स्थान नही है। पर में तुम्हारी साघुता से बडा प्रसन्ने हूँ यथा : पर उपकार वचन 
मन काया । सत सहज FAT खगराया। तुम सन्त हो तुम्हारे स्पाल से इस पर 
विशेष कृपा करूंगा | क्योकि मेरी कृपा ही कल्याण रूपो है । 
छमासील जे पर उपकारी।ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 
मोर साप हिज व्यर्थं न जाइहि। जनम सहस अवस्य यह पाइहि ॥२॥ 

अर्थं : हे ब्राह्मण ! जो क्षमाशील ओर परोपकारी हैं वे मुझे विष्णु भगवाम्‌ 
को भाति प्यारे हे । मेरा शाप तो व्यर्थ जा मही सकता | यह हजार शरीर 
अवश्य पावेगा | 

व्याख्या : शिवजी बहते हें कि मुझे सबसे प्यारे विष्णु भगवान्‌ है। पर बे 
भी मुझे विष्णु से ही प्यारे हैं जो क्षमाशील और परोपत्रारो हैं। भाव मह है कि 
तुम मे ये सब गुण हैं। अत. तुम भी मुझे विष्णु के सदृश ही प्यारे हो । तुम्हारे 
सड्भोच से में इसका परम बल्याण करूंगा | इतना तो होकर ही रहेगा कि हजारो 


बार इसे शारीर धारण करना होगा। यहाँ हजार से अयुत * दस हजार हो 
अभिप्रेत है । क्योकि अन्य कोई सख्या दी नही है | 


जनमत मरत दुसह दुख होई । येहि wet नहि ब्यापिहि सोई ॥ 
mang जनम मिडिहि नहि ज्ञाना | सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना ॥४॥ 
अथं ` जन्म लेने ओर मरने मे असह्य दुख होता है। सो इसे कुछ भी न 
होगा | किसी जन्म मे भी इसका ज्ञान नही मिटेगा । है शूद्र | मेरे प्रमाण वचन सुन | 
व्पाख्या * जन्म के लिए शाप हो गया । वह अन्यथा नही हो सकता । पर 
व्राह्मण के स्च से झापानुग्रह कर रहे है। कहते हैं कि जन्म तो होगा पर जन्मते 


र 
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मोर मरते समय जो बड़ी भारी दुःख होता है सो न होगा ! मतंव्यमिति यद्दुःखं 
पुरुपस्योपजायते 1 श्वयते नामुमानेत परेण परिवणितुम्‌। इसी भाँति जम्म में भी 
योनियन्च से वाहर होने में मसह्य दुःख होता है! नब ये दुःख ही च होगे तो अत्म 
मरण होता रहे हानि हो वया हव! 

एक वात और है कि एक जन्म की स्मृति दूसरे जन्म में मोह के कारण 
नहो रहती | झिवजी ते aries को उससे भी विविमूफ किया | कह दिया किः 
mag जन्म मिटिहि नहि ज्ञाता 1 तभी भुसुण्डिजी कहते हैं : सुधि मोहि माथ जन्म 
बहु केरी । सिव प्रसाद मति सोह न घेरी। ज्ञान देकर शिवजी अब भक्ति देते हैं। 
यतः भुसुण्डिजी को सम्योधन करके कहते हैं कि मेरे वचन प्रमाण हैं उसे सुन । 


रघुपति पुरी जनम तव भयऊ पूनि तें मम सेवा मव दएऊ ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे । राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥५॥ 


` अर्थं : रामजी की पुरी में तुम्हारा जन्म हुआ। तिस पर तुमने सेवा में 
मन SUT । अतः पुरा के प्रभाव ओर मेरे अनुग्रह से रामजी की भक्ति तेरे 
हृदय में उपजेगी । 
व्याख्या : पहिली वात यह है कि जो किसी जन्म में भी अवध वास करता 
हे बह घूमघामर्कर राम परायण हो हो जाता है। यथा: कवनेहु जन्म अवध 
बस जोई! राम परायण सो परि होई। ओर तेरा तो जन्मही अवध में हुआ है! 
अतः राम परायण होने की योग्यता का बीज तुझ में पड़ चुका है । दूसरी घात 
यह हैं कि मेरी सेवा करने का फळ भो मही है कि उसे रामजी के चरणों में भक्ति 
हो । यथा : सिव सेवाकर फल सुत सोई! अविरळ भक्ति रामपद होई । में सेवा से 
प्रश्न होकर अपने सेवक को रामभक्ति देता हूँ | तूने मेरी सेवा में भन छाया | 
सो रामभकि देनेवाले दोनों कारण तुझ में एकवित हो गये। अतः पुरी के प्रभाव 
तथा भेरी कपा से रामभकि तेरे हृदय में उपजेगी । 
ब्राह्माण देयता ने जो दूसरा वरदान शिवजी से माँगा था कि इसका परम 
कल्याण हो सो शिवजी ने रामभक्ति दी | यथा : सब्रकर फल रघुपति पद प्रेमा । 
तेहि चिनु कीउ न पावे छेमा ! 
सुनु मम वचन सत्य अब भाई । हरि तोपन ब्रत द्विज सेवकाई ॥ 
अव जनि करहि विप्र मपमाना | जानेसु संते अनत समाना ॥६॥ 
अर्थ : हे आई ! अब मेरी सच्ची बात सुनो । ब्राह्मण की सेवा करना 
हरितोषण ब्रत है। अब व्राह्मण का अपमान न करना | सत्त को अनन्त के 
समात जानना | है 
व्याख्या : पहिले शिवडी ने शुद्र कहकर सम्बोधन किया था। अब भक्ति दे 
दिया इसलिए भाई कहकर सम्बोधन करते हैं । सत्य इसलिए कहते हैं कि जिसमें 
अर्थवाद का भमन हो थोर यह सत्य वात है कि यह एक ब्रत है जिसे हरितोषण 
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द्रत कहते हैं। इस व्रत से भगवान्‌ तुष्ट हो जाते हें। चह ब्रत ब्राह्मण की सेवा है। 
सो अब ब्राह्मण का अपमान न करना | ब्राह्मण को सेवा करना । अपमान करने 
से मेरे वरदान देने पर भी पतन होने की Arse है। सदा यह भावना रखना कि 
सन्त और भगवन्त मे कोई अन्तर मही है। भुसूण्डिजी हरिजन और द्विज को 
देखने से जळते ये | मतः ऐसा उपदेश दिया | 


इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हरिचक्र कराला | 
जो sent मारा नहि मरई। विप्र द्रोह पावक सो ATE ॥७॥ 


अर्थ ` इद्र का वस्त्र और मेरा faye विशाल है। काळ का दण्ड तथा 
विष्णु का चक्र कराल हे । जो इनका मारा नही मरता वह्‌ ब्राह्मणो के द्रोह रूपी 
आग मे पडकर भस्म हो जाता हे! 

व्याख्या : अब प्रश्‍न AZ उठता है कि बया शिवजी के वरदान के बाद भी 
पतन का भय है। षया कोई ऐसी भी वस्तु हे जो शिव फे वरदान से भो Taw हो | 
इस पर कहते हैं कि चार अस्त्र अमोघ हैं। इन्द्र का वघ्च मेरा त्रिशूल कार का दण्ड 
आर बिष्णु भगवान्‌ का चक्र : यदि कोई इनसे भी अवध्य हो तो वह भो ब्राह्माण के 
द्रोहाग्नि से नही बच सकता | मतः ब्राह्माण के अपमान को छोड़कर और प्रकार 
तेरे पतन का नही है | अत. उससे सावधान रहना | 


अस बिबेक Wag मन माही। तुम्ह कह जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
अवरउ एक अवसिपा मोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥८॥ 

अर्थं ` ऐसा विवेक मन मे रखना : तुमको संसार मे कुछ भी दुर्म न होगा | 
और भी मेरा एक आशीर्वाद है कि तुम्हारी गति कही रुकेगी नही । 


व्याख्या : पावक और विप्ररोपं पावक मे बडा अन्तर है। अग्नि तो दाह्य 
वस्तु का दाह करता हे भौर ब्राह्मण की प्रोहाग्नि तो सम्पूण कल्याण का दाह कर 
देती है। इस विवेक को मन मे रखना हरितोषण ब्रत करना । तुम्हारे लिए कुछ 
भी दुलंम न होगा । जो चाहोगे मिल जायगा । अवढर दानी जब द्रवीभूत होते हैं 
तो कया नही देते। कहते हुं कि उपर्युक्त बातें तो सब द्विजदेव के बरदान के अन्तर्गत 
हें। अब मे एक आशीर्वाद भी अपनी ओर से देता हूँ कि तेरी गति कही रुकेगी नही । 
चाहे केलास मे जाओ चाहे बेकुप्ठ जाभो चाहे मेर पवत पर जाओ | 


दो. सुनि सिव बचन हरपि गुर, एवमस्तु इति भाखि । 
मोहि प्रबोधि गए गृह, सँभू चरन उर राखि ॥१०९ क, 
प्रेरित काल विधि गिरि, जाइ aes मे ब्याल | 
पुनि प्रयास विनु सो तनु, तजेड गए कछु काल ॥१०९ 
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जोइ तन घरी तजौ पुनि, अनायास हरिजान । 

जिमि नूतन पट fet, नर परिहर पुरान ॥१०९ ग. 
सिव राखी ofa नीति अरु, मे नहि पावा ae | 

एहि विधि ats विविध तनु, ज्ञान न TTS AIT ॥१०९॥ 


भयं : शिवजी का वचन सुनकर गुरुजी हपित होकर एवमस्तु ऐसा बोलकर 
हृदय में शाम्भु चरण को रक्षकर घर चले गये I 

काल की प्रेरणा से में विन्घ्याचळ जाकर साँप हुआ । फिर कुछ काल बीतने 
पर उस शरोर को अनायास छोड़ दिया | 

जो ही शरीर धारण करता उसी को हे गरुड़जी अनायास ही छोड़ देता | 
जेसे नया कपड़ा पहनकर भनुष्य पुराना छोड़ देता हे । 

शिवजी ने वेद की नीति की रक्षा की ओर मुझे क्लेश भी नही gar) इस 
alfa अनेक शरीर धारण किया पर हे पक्षिराट्‌, मेरा ज्ञान बराबर बना रहा | 


व्याख्या : सुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरि तोपन ब्रत द्विज सेवकाई | 
से लेकर अवरउ एक मासिखा मोरी । अप्रतिहत गति होइह तोरी । तक शिवजी 
का बचन है | इसके पहिले जो कहा था सो वरदान विषयक था | शाप सुनकर गुरुजी 
ने हाहाकार किया था | याशीर्वाद सुनकर हापित हो गये। एवमस्तु कहकर उस 
आशीर्वाद का अनुमोदन करते है कि थही मेरी भी इच्छा थी। अब इसका परम 
कल्याण हो गया | ॒ ` | 

दो. अल्प कष्ट ही में मिट्यो aaqe बिकट तुम्हार । 

करुणानिबि शंकर कियो तोपे कृपा अपार 1 

शापानुग्रह कीन्हे पुत्ति are सुभग वरदान | 

अनायास जेहि ते सधे FASS कल्यान ॥ 

जन्म भरन को नष्ठ नहि बाघ ज्ञान को होय। 

रामभक्ति उर भकुरित जीवन मुक्ती सोय ॥ 

जाकी गति sfaga नहीं ताको बड़ अधिकार ) 

सुरपुर हरिपुर नागपुर सो करि सक्त विहार ॥ 

सावधान दे हिय धरी जो Deel उपदेश | 

कीन्हे द्विन अपमान विनु संभव तोहि न कलेश || 
शिवजो का वर सुमा कि: कौनेड जनम मिटिहि नहि ग्यान aa: उसे 
शानोपदेश करने लगे कि इस समम का दिया हुआ ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो 
जायगा | थत' शिष्प का कल्याण करके अपने को कृतकृत्य माना और घर चले गये । 
शरीर छूटने का भो देश काळ निश्चित Fl उसी देश भोर उसी काल मे 
शरीर छूटेगा। शिवजी काळ के काळ हे | उनकी इच्छानुसार काळ की प्रेरणा से में 
विन्ध्यगिरि चछा गया ओर व्हा शूद्र का शरीर छटकर मुझे सर्पका शरीर मिला | 
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शिवजी ने कहा ही था कि * सपं होहु सल मल मति व्यापी । मुझे मरने का दुख नही 
हुआ | जन्म लेने का कष्ट नही हुभा । कुछ काल के वाद सपंवाळा शरीर भी छटा 
उसमे भी कोई सायास नही हुआ | बल्कि दूसरा शरीर मिलने मे प्रसनता ही रही । 
अत उपमा देते हैं कि जेसे कोई नया कपडा पहनकर पुराना उतार देता है I 

शियजी ने वेद की नीत्ति वी रक्षा भी की यथा * जो नहि दड करों खल 
तोरा । भ्रष्ट होइ Bla मारग मोरा। सो श्रुति मागं को रक्षा शिवओं ने वी । मुझे 
दण्ड दिया ओर मुझे क्लेश मी नही हुञा । मेरे ऊपर उनफो ऐसो कृपा हो गयी कि 
जन्म मरण के क्लेश से तो मे उवी समय विनिर्मुक्त हो गया । इस प्रर झाप मे 
कहे हुए जन्म समूह की सख्या की पूर्ति हुई । और मेरा ज्ञान ज्यो का त्यो बना रहा | 


जिजग देव नर जो तनु धरऊं। तहं तह राम भजन अनुसरऊ ॥ 
एक सूल मोहि विसर न काऊ | गुरु कर कोमल सीर सुभाऊ ॥१॥ 


अर्थ तिर्यक्‌, देवता या नर जो ही शरीर में धारण करता था वहाँ वहाँ 


रामजी का भजन करता था। एक शूल मुझ कभी नही भूलता था और वह था 
गुरुजी वा कोमल शोल और स्वभाव | 


व्याख्या fader योनि तामस हैं | देवयो सात्त्विक है | नर योनि राजस है। 
सो शरीर तो कर्मवशा सब प्रकार के मिलते गये । परज्ञान ज्यो का त्यो बना रहा | 
शिवजी को कृपा से भक्ति भी रामजी को हो गयी । अत भजत भेरा चलता रहा | 
यथा जेहि जोन जन्मो कमे बस तहे राम पद अनुरागऊ | 

वियाग मे प्रेमी के गुण शूळ की भाति चुभते हे । बिछरत एक प्रान हरि 
रही । सो अति कृपाल गुरु स्वल्प न क्रोधा | पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा | यह 
कोमल शीळ स्वभाव आज भी हृदय म चुभता हे कि ऐसे महापुरुष से में द्रोह 
वरता रहा । अपने मे दोष रहुने से गुणका दशन नही होता। अत उस समय 
गुरुजी के गुणो की कदर नहीं कर सका । | आज उन्हें स्मरण करके पश्चात्ताप 
होता है | 7 | 


चरम देह fey के मै पाई | सुर दुलभ | पुरान स्ति गाई ॥ 
Gel ae बालकन्ह मीला ya सकल ; रघुनायक लीला ॥२॥ 


अर्थ मेने अन्तिम शरीर ब्राह्मण का पाया । जिसे पुराण और वेद देवदुर्लभ 
बतछाते हे | मे वहां बाळको से मिलकर खेळता था भर रामजो की सब लोलाए 
करता AT । 1 ! 


व्याख्या ब्राह्मण शरीर से भुक्ति को अधिक सम्मावना रहती है 1 शाप से 
जो शरीर मिलता गया उनमे ag ब्राह्मण शरीर अन्तिम था। अथवा जिस शरीर 
से मुक्ति होती हे पुरुप आवागमन से मुक्त होता है उसे चरम शरीर कहते हैं। 
मनुष्य पा शरीर AVA है। यथा बड़े भाग मानुप तनु पावा | सुर esa सब 
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WAZ गावा । उस पर भी ब्राह्मण शरीर प्राप्त करना बड़े पुण्य का फल है। इसमें 
वेद पुराणादि सभी प्रमाण हैं। 


शापमुक्त होते ही परम कल्याण का मार्ग हाथ लगा । श्रीरामजी की लोला में 
बचपन से ही अनुराग हुआ | weal मे खेलने के समय रामलीला का अभिनय ही 
खेलता था । मम छीला रति अति मन माही : का साफल्य | 


प्रोढ़ भए मोहि पिता पढ़ावा। समुझी सुनो गुनौ नहि भावा tt 
मन तें सकल बासना भागो । केवल रामचरन लय लागी ॥३॥ 


भथ : बडे होने पर मुझे पिता ने पढ़ाया । में समझता था सुनता था मनन 
करता था। फिर भी मुझे अच्छा नही लगता था मन से सब वासना जाती रही | 
केवल रामचरण मे लव छग गयी । 


' व्याख्या : लालयेत्‌ पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत्‌ | प्राते तु पोडये वर्षे वृत्रं 
मित्रवदाचरेत्‌ | पाँच वषे तक बच्चों का छाइप्यार करना चाहिए | दस वपं तक 
ताइना करना चाहिए | सोलहवाँ ad छगने पर पुत्र के साथ मित्र की भाँति बरताव 
करनी चाहिए | सो पाँच वपं तक बच्चों के साथ खेळते रहे | जब पढ़ने योग्य हुए तो 
स्वयं उनके पिताजी पढ़ाने लगे। पिताजी की आज्ञा से भुसुण्डिजी पढने लगे । पाठ 
ण के समय समझने का प्रयत्न करने लगे | ATU उसका मनन भी करते थे | 
परन्तु अच्छा नही लगता था | क्योंकि मन से सब वासवाएँ भाग गयी । विद्या की 
भी वासना नहो रह गयी । केवळ रामजी के चरणों में ठव लग aa ' '' 


कहु aia अस कवन अभागी । खरी a सुरघेनुहि त्यागी ॥ ' 
प्रेम मगन मोहिं कछु न सोहाई । eres पिता पढ़ाई - पढ़ाई ॥४॥ , 


अर्थ : हे पक्षिराट्‌ बतलाइये ऐसा कीन अभागी है जो कामधेनु का परित्याग 
करके गधी की सेवा करे । में प्रेम मे मग्न था | मुझे कुछ भी अच्छा नही लगता था | 
पिताजी पढा पढ़ाकर हार गये । ग ‘+, 


` व्याख्या : कुछ छोग ऐसे हैं जो गधी की सेवा करते हें । पर भाग्यवान कोई 
गधी की सेवा नही करता | प्रायेण अभागे लोग ही गधो की सेवा करते हैं। उन्हें गाय 
प्राप्त नही है। अतः गधी को सेवा की ही जीविका करते हें । यदि गाय को प्राप्ति 
उन्हे हो तो वे भी गधी की सेवा न करे । ऐसा अभागो तो कोई भी न मिलेगा 'जो 
कामधेनु के मिलने पर उसवा त्याग करके खरी : गधी का सेवन करे | सो भुसुडिजी 
कहते हे कि मुझ शिवजी की कृपा से रामचरण में आसक्ति की प्राप्ति हो गयी थी | 
उसे त्याग करके कुहक विद्या वेषयिक वासना की ओर प्रवृत्ति मुझे उसी प्रकार से 
नही होती थी । 
मे प्रंम में मग्न था मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और विना अच्छा 
लगे विद्या भाती नही । पिताजी परिश्रम करके पढ़ते थे । में उनकी आज्ञा मानकर 
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पढ्ने मे परिश्रम भी करता था । परन्तु मन के न छगने से मुझे विद्या आती नही 
थी | अतः पिताजी भी हार गये | समझ छिया कि ag न पढेगा | 


भए काल बस जब पितु माता । मइ बन गएउं भजन जन त्राता ॥ 
जहुँ जहँ बिपिन मुनीस्वर पावी । आत्म जाइ जाइ सिर नावो ॥५॥ 


अथ' जब पिता माता मर गये । तव में भक्तो के रक्षक मंगवान्‌ के भजन के 
लिए वन मे गया । जहाँ जहाँ वन मे मुनीशवरो को पाता था उनके aera में 
जाकर उनकी वन्दना करता था | 


व्याख्या : पहिले पिता मरे पीछे माता भरी । में वैराग्य होने पर भी उनके 
जीवन काल तफ उनको सेवा मे ही रहा । क्योकि माता पिता को सेवा छोडकर 
वनस्थ होने का विधान मही है। जव माता पिता दोनो मर गये तब में वन मे 
भगवान्‌ के भजन के लिए गया | भगवात्‌ जसत्राता हैं। बन मे भो रक्षा करते हैं | 
अर्राक्षितस्तिष्ठति देवर्रक्षित:1 जिसे सासारिक विषय नही सोहाता हे उनके लिए 
बन ही शरण हें । जन सबाघ से हूर रहकर ही ठीक रीति से भजन हो सकता है | 
अतः में बन मे चला गया | 

चन मे मुनीश्वरों के आश्रम मिले। अब मेरी भक्ति हरिजन और ब्राह्मणो पर 
हो गयी थी | अतः उनके आश्रमो मे जा जाकर उन्हें प्रणाम करता था | 


बुझौ तिनहि राम गुन गाहा । कहहि सुनौ हरखिन खगनाहा ॥ 
aaa फिरों इरिगुन अनुवादा । अव्याहत गति संभु प्रसादा Well 


अर्थं * उन लोगो से में रामगुण गाथा पूछता था। वे कहते थे और हे 
पक्षिराट्‌ । में हपित होकर सुनता था । भगवान्‌ का गुणानुवाद सुनता था । शिवजी 
की कृपा से मेरी गति कही रकती नही थी । 

व्याख्या : मुचीइवरो को प्रणाम करके में रामजी की गुणगाया विषयक प्रश्‍न 
करता था । वे कृपा करके कहते थे और में आनन्द से सुनता ar) कथा सुनने से 
भेरी तुप्ति नहो होती थी। अतः में एक आश्वम से दूसरे आश्नम मे कथा सुनता फिरता 
था | इस भाँति उत्तर की ओर बढता ही चला गया । जाते जाते ऐसे द्वीपो मे पहुंचा 


जहाँ मनुष्य की भति नही थो । पर मेरो गति शकती नही थी । शिवजी का आशक्षोर्वाद 
था कि: अव्याहत गति होइहि तोरी | 


छूटी त्रिबिधि ईपना गाढी। एक लालसा उर अति वाढी ॥ 


राम चरन बारिज जब देखौ। तव निज जनम सफल करि लेखी ॥७॥ 


अर्थं : तीनो TTT को गाढी एषणा we गयी । एक लालसा मन मे अत्यन्त 
बढ गयी कि जब रामजी के चरण कमलो वा दर्शन करूँ तब अपने जन्म को 
सुफळ मानूं | 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान ९,४९, 


व्याख्या : सरकार के चरणों फे दर्शन को लालसा तो पहिले से थी । परन्तु 
जव तक पुत्रेषणा वित्तेपणा लोकेषणा बनी tact है तवतक ag लालप्ता विरळ रहती 
हे । एपणात्रय ऐसो गाढ़ो होतो है कि जल्दी छटत्ती नही पर मेरी तीनों प्रकार को 
एपणा छट गयी | अतः एक छालसा मन मे अत्यन्त बढ गयो | वह वासना यह थो 
कि रामजी के चरणों का दर्शन हो तब में अपना जन्म सुफळ समझ । यथा : उर 
अभिलाष निरन्तर होई । देखि अनयन परम प्रभु सोई। क्योकि जन्म का फळ तो 
सरकार का साक्षात्कार हो है। दर्शन होने पर फिर जन्म नही होता | यथा : नयन 
da रघुब्ररहि बिलोकी | पाइ नयन फळ होहि बिसोकी | 
जेहि get सोइ मुनि अस कहई । ईस्वर सवंभूतमय अहई ॥ 
निर्गुन मत नहि मोहि सुहाई। सगुन ब्रह्मारति उर क्षधिकाई ॥८]| 

ad : जिस मुनि से में पूछता था बहो कहते थे कि ईश्वर तो समंभूतमय 
हँ। निगुण मत मुझे अच्छा नही लगता था । सगुण ब्रह्म की भक्ति हृदय मे बढी 
हुई थी | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि तव में मुनियों से दर्शन का उपाय पूछने 
लगा | पर जिस मुनि से पूछता था वही कह देता था कि ईश्वर वो परिच्छिन्न नही 
हे जो दृष्टिगोचर हो सके । वह अपरिच्ठिन्न है सर्वभूतमय हे | समष्टि रूप 2 । उसका 
नित्य ही दशान है। श्रुति भी कहती हे कि? नक्षत्राणि रूपस्‌। बाहर कया है? 
पृथिची अप तेज वायु हें । ईइवर का दर्शन करना हो तो हुदय में दशन करो | मन 
को आँखों से दर्शन होगा : ईश्वर: सषंमूतानां हुद्देशेऽजुन तिष्ठति । ag मांसचक्षु 
से नही देखा जाता । 

परन्तु यह निगुंण मत मुझे अच्छा नहीं लगता था। उन भहात्माओ को 
निगुण मत हो पसन्द था । वे परम अधिकारी थे । मुझे सगुण ब्रह्म की भक्ति aay 
हुई थो । मतः मेरो प्रवृत्ति उस भोर नही हुई । 

दो. गुरु के बचन सुरति करि, राम चरन मनु लाग। 

रघुपति जस गावत फिरो, छन छन नव अनुराग ॥११०॥ 


प्रसङ्गात्‌ उमा के नवे प्रश्‍न का उत्तर 
मेश सिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। 
देखि चरन सिंर नाएउं, बचन कहेउं अति दीन ॥११० क. 
सुनि मम बचन बिनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज । 
मोहि सादर पूछत भए, द्विज भाइहु केहि काज ॥११० ख. 
तव मे कहा कृपानिधि, तुम सरवज्ञ सुजान । 
सगुन ब्रह्म अवराधना, मीहि कहहु भगवान ॥११० ग, 
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अर्थ गुरु के वचनो घो स्मरण करके रामजी के चरणों मे मत छपा रामजी 
का मश गाता फिरता था | क्षण क्षण मे नया अनुराग उन्न होता था । 


सुमेर पर्वत पर वट वृक्ष को छाया मे लोमश मुनि बैठे थे । देखकर मेंने सिर 
नवाया भोर अत्यन्त दीन बचन कहे | 

हे पक्षिराट्‌ ! मुनिजी बडे छुपालु थे। मेरे विनीत्त ओर मृदू वचन सुनकर 
मुझसे आदर के साय पूछने लगे कि ब्राह्मण | किस काम से जाये हो | 

ay मैने क दा कि % कृपानिचे | तुम सर्वज्ञ ओर सुजा 1 हो 1 सगुण ब्रह्मा बँ 
आराधना हे भगवत्‌ | मुझे बताइये । 


व्याख्या निर्गुण मत के अच्छा न लगने वा कारण बहते हैं कि गुरुजी के 
चचनो वो याद करके रामजी के चरणों मे मन By गथा था। गुरुजी ने कहाँ था 
fr मिच सेवाकर फल सुत सोई। अबिरल भक्ति रामपद होई । रामहि भजहि तात 
सिव घाता। नर पावर कर Bay बाता | इत्यादि । अत उन्ही बे चरणो मे मन 
लगा उन्ही का कीन करते घूमता था । पहिले श्रवण हुआ अब कीतन होने लगा | 

कोत करते बरते आगे बढते चले जाते थे यहाँ तव कि मेरु पर्वत पर पहुँच 
गये | जहा मनुष्य की गति हो नही टे । वहाँ देखा कि चट वृक्ष की छाया म रोमश 
ऋषि as हैं। पवतो मे उत्तम Re मुनियो मे उत्तम छोमश वुक्षों मे उत्तम वट 
वृक्ष सो यहाँ सव समोग जुट गया था। बडे बडे लोम देखकर पहिचाना कि यही 
छोमश ऋषि हे! जाउर प्रणाम फिया और अति दीन वचन बोले अर्थात्‌ सुनिजो के 
शरण गये | 

भुसुण्डिजी बहते हैं कि हे गरुडजी । लोमश मुनि स्वभाव से हो बडे कृपालु 
थे । मरे कोमल भोर विनोत बचन सुनकर उन्हे दया हुई । उन्होने मुझसे आदर के 
साय पूछा । मुनिजी महा सिद्ध थे। शापानुग्रह मे समर्थ थे। अत मेरे मनोभिलाप 
के पुण करने के लिए पुछा कि बाहाण | तुम्हे बया चाहिए | 

तय मैंने कहा दि हे कृपा के समुद्र | ong तो सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। मन 
को बात जागते हे । मेरी दशा आपसे छिपी तहो है। यथा रास सुजान जान 


जनजोव । मुझे संगु TET को आराधना की इच्छा हे । उसे मुझे कोई नही वतलाता | 
याप FAT करपे बतलाट्ये | 


तब मुनोस रघुपति गुन गाथा कहे कछुक सादर खगमाया ॥ 
ब्रह्मज्ञात रत मूनि बिज्ञानी। मोहि परम अधिकारी जानी ॥१॥ 


अथं हे पक्षिराट्‌। तब मुनोशवर ने आदर के साथ रघुपति को कुछ गुणगाथा 


वही । परम विज्ञानी मुनि बहान मे निरत थे। उन्होने qa परण अधिकारी 
जानवर 


व्यारया Hala लोमश मुनिया मे श्रेष्ठ थे as भनन करनेवाळ थे | शिष्य 
के प्ररोचनाथं उसके पूछे हुए विषय का चोडा सा आदर फे साथ वर्णन किया । 
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आदर के साथ मुझसे पूछा था और पूछने पर आदर के साय रघुनाथ के गुण गाथ 
कुछ बहु) अर्थात्‌ संक्षेप से कहा विस्तार नहीं किया । क्योकि मुनिजी विज्ञानी थे 
प्रहालोन थे। ब्रह्माज्ञान में निरत थे और मुझे उन्होंने परम अधिकारी जाला | 
सामान्य नघिकारी के लिए कमंकाण्ड हे | मध्यम के लिए उपासनाकाण्ड है 'और 
परम अधिकारी के लिए ज्ञानकाण्ड है। अतः मुनिजी ने देखा कि यह साधनमम्पन्न 
है। इमे ब्रह्मज्ञान हो देना चाहिए। साधन चार बतलाये गये हैं। १. नित्यानित्य 
वस्तु विवेक २. इटामुत्रार्थफछ भोगविराग। ३. शमादि पटू साधना सम्पत्ति मोर 
४. मुमुक्षुत्व । सो पहिला साधन भुमुण्डिओ मे था हो । यथा: समुझों सुनी गुनों 
नाहि भावा | २. दूसरा साधन भी था। यया : मन ते सकल कामना भागी। ३. तीसरा 
साधन भा था । यथा: में वन गये भजन जम त्राता | Fae मुझमे चोथे दी अर्थात्‌ 
मुमुश्षुत्व वी कमी थी । अतः मुतिजी भे मुझे परम अधिकारी जाना । 
अतः मेरी जिज्ञासानुयार उत्तम नही दिया । Aa उनसे सगुण उपामना पूछा 
तो उन्होने रघुनायजी वे गुणों का थोड़ा सा वर्णन करके निगुंणोपासना ही कथन 
करना चाहा। ' 


लागे करम ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वेत अगुन हृदयेता ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥२॥ 


अर्थे : श्रम का उपदेश करने लगे । जो अजन्मा है eda है निर्गुण है ओर 
हृदय का स्वामी है। कला से रहित इच्छा से रहित नाम से रहित ओर रूप से 
रहित अनुभव से जानने योग्य खण्ड रहित शोर उपमा रहित है। 


व्यास्या : गोस्वामोजी ने ब्रह्म से निगुंग और राम पद से प्रधानतः सगुण 
का ग्रहण विया है। यहाँ ब्रह्म उपदेश से निगुणोपामना अमिप्रेत है । पहले ब्रह्म का 
स्वरूप za हैँ कि १. वह बज है: उसका जन्म नहीं होता । अनादि अपरिच्छिन्न 
का जन्म कैसे सम्भव है। त्रिकालाबाध्य सत्यत्व होने से २. ada कहा । ' गुणातीत 
होने से ३. अगुण कहा । सर्वान्तर्यामी होने से ४. हृदयेश कहा । निरवयव होने से 
५ अकल कहा | अकाम होने से ६. अनीह कहा । नाम रूप माया का कायं है और 
ब्रह्म गुणातीत माया से परे है । अतः ७. अनाम ८. अरूप कहा । इतना होने पर भी 
वह ९, अनुभवगम्य है। उसका अनुभव होता है। बहो उसके भस्तित्व का प्रमाण 
Sl अच्छेद्य होने से १०, अखण्ड है अथवा निरश होने से अखण्ड है। जगत्‌ से 
विरुक्षण होने से ११. अनुपम हैं । 


मन गोतीत अमल अवितासी | निविकार निरवधि सुखरासी t | 
सोत ताहि तोहि नहि भेदा। बारि वीचि इव गावहि वेदा ॥३॥, 


अर्थ : मन और इन्द्रियो से परे fade, नाश रहित, विकार रहित, निःमोम 
मोर सुख की राशि हैं। वही तुम हो । तुम मे ओर उसमे मेद नही | SR जळ मीर 
GUA मे भेद नही है | ऐसा वेद हुते है । 


तः 
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व्याख्या : १२. वह मन और इन्द्रिय से परे हें | अर्थात्‌ वह प्रत्यक्ष का विषय 
सही है | यथा : मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सव हि संकल अनुंमानी | 
१३. वह निमंछ है । किसी विजातीय द्रव्य का उसमे स्पशं भो नही । १४, उसका 
नाश भी कभी मही होता । अर्थात्‌ बह सद्रूप हे) वह १५ निधिकार है अर्थात्‌ 
एकरस है १६ वह निरवघि है अर्थात्‌ उसकी सीमा नही है। वह १७. सुख राशि है 
अर्थात्‌ मानन्दघन 21 इस भाँति निगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करके बतलाया कि 
वह तू है : तुझमे उसमे भेद नही है। ऐसा वेद कहता हे कि जिस भाँति जळ भोर 
ace मे भेद नही है उसी भाँति निगुंग ब्रह्म मे और जीव मे भेद नही है। इस 
रीति से महपि लोमश ने भुसुण्डिजी को तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया | 


बिबिध भाँति मोहि मुनि समुझावा । निगुन मत मम हृदय न आवा ॥ 
पुनि में कहेउ नाइ पद सीसा! सगुन उपासन कहउ मुनीसा ॥४॥ 


अर्थ : मुनिजी ने मुझे अनेक भाति से समझाया । परन्तु निर्गुण मत मेरे मत 
मे नही बेठा । फिर मैंने चरणो मे सिर झुकाकर कहा कि हे मुनीश ! सगुण उपासना 
alee | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेरे मन मे यह वात नही बेठी | जीव ईइवर 
केसे हो सकता है ? तब मुनिजी ने भाग त्याग आदि अनेक युक्तियो से मुझे समझाया | 
मेरे नही समझने पर भुनिजी अप्रसन्न नहीं हुए | यह महा उपदेश शीघ्र मन मे जमता 
नही । अतः भुनिजी ने अनेक युक्तियो से उस बात को मेरे मन मे बिछाना चाहा | 

तब मेने चरणो मे सिर नवाया कि थात सब ठोक है। मुझे शिरोधायं है | 
पर मेने यह पूछा नही था । मैने तो सगुणोपासना Get था । उसे मुझे बताइये | 
निगुंणोपासना तो समी मुनि कहते थे। आप तो मुनीश हें। आप सगुणोपासना 
जानते हें । भाप वही मुझे बतलाइये | अर्थात्‌ मोहि अनुह्रत सिखावन देहू | 


राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना ॥ 
सोइ उपदेस seg करि दाया । निज नयनन्हि Sat रधुराया ॥५॥ 


अर्थ : राम की भक्ति जळ है। मेरा मन मछली है । है प्रवीण मुनीश्वर । 


वह केसे अलग हो सवता है | आप दया करके वही उपदेश कीजिये | जिसमे मे 
अपनो आँखो से रामजी को देखे । 


व्याख्या : मछलो से कहना कि तू बन्धन मे पडी है | जल से बाहर नही 
निकल सकती में तेरा बन्धन दूर करूँगा | जळ से बाहर तिकालेंगा | यह सकल्प 
हो मछली के लिए महा अशुभ है। मछली जळ को बन्धन नही मानती । जल 
उसा प्राण हे । भुसुण्डिजी कहते हे कि भक्ति भी मेरे लिए बही है जो मछली के 
लिए जल है। में भक्ति को नही छोड़ सवता | aa ताहि तोहि नहि भेदा कहना 


ale से पृथक्‌ करने के समान है । अस अमिभान जाइ जनि भोरे | में सेवक रघुपति 
पति मोरे | 
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भले हो आपका उपदेश सर्वोत्तम at | पर यह मुझसे साध्य नहीं हे । भतः 
आप मुझपर दया करिये | मेरी रुचि समझकर उसके अनुसार उपदेश दीजिये । मुझे 
चह उपाय बतलाइये जिसमें रघुराई को अपने आँखों से देखं | अनुभव गम्य से मेरा 
काम नहीं चलेगा : 


भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहौ निगुने उपदेसा ॥ 
मुनि धुनि कहि हरि कथा अनूपा | खण्डि सगुन मत aga निरूपा ॥ 


अथं : अवधेश को ale भरकर देखकर तब निर्गंण उपदेश सुनूंगा । तव 
मुनिजी ने हरि की अनूप कथा कहकर सगुन मत्त का खण्डन करके निगुंग का 
निरूपण किया | 

व्याख्या : कोई लालसा न रहे तब निगुण उपदेश की पात्रता भाती हे। इसत 
समय मुझमे पात्रता नहीं है। अवधेश के दशन की लालसा है। आपके बतलाये हुए 
साधन से अवधेश का Bl कर ले। मेरी लालसा पूरी हो जायतब में निगुंण 
उपदेश BT । आपका उपदेश शिरोधार्य है पर इस समय नहीं । 

मुनिजी मे भुसुण्डिजी की वात सुनकर भगवान्‌ की अमूप कथा सुनायी | 
भगवान्‌ की माया का अघटितघटनापटुत्व का वणंन किया । पहिले गुण गाथा कहा 
था | इस वार चरित कहा। उपसंहार मे सगुण मत का खण्डन किया कि इतना 
होते हुए भी सब माया ही है । मगवान्‌ ने wad कहा है: सम्भवाम्यारममाथया | 
वास्तविक रूप निगुण ही है । 


तव मे निर्गुन मत करि दूरी । सगुन frets करि हठ भुरी ॥ 
उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा | मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥७॥ 


अथं : तव मेंने निर्गुण मत को दूर करके बड़े हठ से सगुण का निरूपण 
किया | मेंने जब उत्तर प्रत्युत्तर किया तो मुनि के शरीर पर क्रोध के चिल्ल 
प्रकट हुए । 

व्याख्या : मुनिजी की बात सुनकर भुसुण्डिजी ने देखा कि मुनिजो तो खण्डन 
मण्डन पर आगये। ये तो मेरे पक्ष का ही लोप किया चाहते हे । अत्तः भुसुण्डिजो भब 
तक तो श्रोता रहे पर अब प्रतिवादी बन बेठे। पहिले उनके निगुंग मत को ही 
दूर किया | निर्गुण निष्क्रिय को कोई ज्ञान का विषयीभूत केसे कर सकता है ? निगुंण 
का अथं ही सवंगुणमय है । निराकार का अर्थ ही सर्वाकार है। अनाम का अर्थ 
ही सवंनाम है ओर अरूप का अर्थ ही सवंरूप है। इस वात पर मैने वड़ा हठ 
किया । बयोकि मुनिजी की युक्ति से मेरा पक्ष ही गिर रहा था । 


मुनिजो ने उत्तर दिया । मेंने उसका भी उत्तर दिया। तब तो मुनिजी के 
शरोर पर क्रोघ के चिह्न प्रकट हुए । उन्होंने देखा कि मेने तो इसे जिज्ञासु समझा 
या) जिज्ञासु का कोई पक्ष मही होता । मेरी बात के समझने का प्रयत्न न करके 
पह तो मेरे पक्ष के खण्डन पर तुल गया | मतः उन्हें क्रोध हुआ | 


| 
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सुनु प्रभु बहुत अवग्या किये । उपज क्रोध ग्यानिन के हिये ॥ 
अति संघर्षत जो कर कोई । अनल प्रगट चन्दन ते होई uch 


अर्थ : है प्रभो | सुनो बहुत अवहेलना करने पर ज्ञानियो के हृदय में भी क्रोध 
उत्पन्न ही जाता है। यदि कोई अधिक रगडा करे तो चन्दन से भी आग प्रकट हो 
जाती है। | | वि 

व्याख्या : यह बात नही है कि ज्ञानी को क्रोध होता ही न हो | बहुतं 'अवज्ञा 
करने से क्रोध होता है । भेद इतना ही है कि सामान्य लोगो को थोडी सी अवज्ञा मे 
ही क्रोध हो जाता है। ज्ञानियो को ऐसा नही होता। यदि कोई अवज्ञा करने पर 
तुल ही जाय तो उन्हे भी क्रोध हो जाता हे । उदाहरण देते हैं कि शमी आदि काष्ठी 
को थोड़ा सा रगड़ने से अग्नि प्रगट हो जाती है। पर चन्दन बडा शीतर है । उसमे 
नहो प्रकट होती | परन्तु यदि कोई अत्यन्त रगडा करे तो उससे भी आग प्रकट 
होती है। भाव यह कि मुनिजी बडे दयारु थे । फिर भी मेरे अधिक अवहेलना करने 
से उन्हे क्रोध आगया | इसमे दोष मेरा था | ह 


दो. बारंबार सकोप मुनि, करे निरूपन TAI 
में अपने मन बेठि तब, करी विविध अनुमान ॥ ' | 
क्रोध कि द्वेतबुद्धि बिनु, हेत कि faa, अज्ञान) ; 
भायावस परिखिन्न जड़, जीव कि ईस समान ॥१११॥ 


अर्थ : बारम्वार मुनि जी क्रोध पुवेक ज्ञान निरूपण करने लगे | तब में अपने 
मन में बंठकर अनेक प्रकार के तकं करने लगा : बमा बिना द्ेतबद्धि के क्रोध होता 
हें ओर कया बिना अज्ञान के हेतवुद्धि होतो है? जोव जड़ है। मायावश और 
परिच्छिन्न है । वह ईश के समान केस होगा ? | 
व्याइपा : पहिले तो भुनिजी के शरोर भे क्रोध के चिद्ध प्रकट हण । भपण्डिजी 
` कहते हैं कि फिर भी में उत्तर प्रत्युत्तर करता ही चला गया सब ca ओर बढा | 
; मुनिजी कुपित होकर ज्ञान का निरूपण करने लगे | मैने उनकी उक्तियो और घुक्तियो 
पर ध्यान नही दिया | जब वे मुझे समझाने के लिए विपय का परिष्कार करते थे 
तब में बैठकर अनेक प्रकार का अनुमान करता था। उन अनेक प्रकार के अनुमानी 
को दिखलाते हं । 
महत बुद्धि मे क्रोध बनता नही | जब दो है हो नही तो कैसा क्रोध ? कौन वरे? 
ओर किस पर किया जाय ? अज्ञान से ही इंतवुद्धि होती है। मुनिजी क्रोध कर रहे 
दे, अत उनमे edge है। फलतः अज्ञान भी नंही है। जब स्वय इनमे अज्ञान है 
तो ज्ञान को आशा किससे को जाय | ईश्वर भायापति है | जीव मायावश है | इश्वर 
अपरिच्ठिन्न है। जीव परिच्छिन्न है। ईश्वर चिद्रूप है । जीव जड़ रूप है । उसकी 


ईश्वर से बया समानता है। अतः आश्षेपात्मक प्रश्‍न अपने मन मे करते हूँ : जीव 
कि ईस समान | 
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कवहुंक दुख सब कर हित ars । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
पर द्रोही कि होहि निःसंका | कामी पुनि कि tafe अकलंका ॥१॥ 


अर्थ : सबका कल्याण चाहनेवाले को बया कभी दु ख होता हे । जिसके पास 
पारस मणि हो बया उसको दारिद्रय हो सकता है? परद्रोही बमा निभंय रह सकता 
है ? ओर कया कामी निष्कलङ रह सकता है? 

व्याख्या : जिस भाँति महदपि लोमश ने भज महेतादि सत्रह बातें ब्रह्म में 
दिखलाकर उसका जीव में अभेद दिखलाया । उसी भाँति भुसुण्डिजी १७ बातें जीव 
सम्बन्धी दिखळाते हैं| जिनसे भेद सिद्ध होता है। ब्रह्मा सम्वन्धी जितनी बातें 
दिखलायी गयी हैं उनमे से कोई पुरुपब्यापारतन्त्र नहीं है और भुसुण्डि जिन सन्रह 
वातों-१. दु ख २. शद्धा ३. कलङ्क ४. वशनाश ५. कमं ६. सुमति ७. शुमगति 
८, भव ९. सुख १०, राज ११. AF १२. यश १३. भयश्च १४, छाभ १५. हानि १६. 
घोर अघ १७. धमं को जीव में दिखळाते हे । वे सत्रकी सब पुरुप व्यापार तन्त्र ह | 
अतः इन यृक्तियों से तथा अन्य aga सी युक्तियों से भी जीव का ब्रह्मा के समान न 
होना सिद्ध करते हें । यहाँ पर सत्रहो वाते आक्षेपात्मक प्रश्‍न के रूप मे कही गयी हैं | 
जिनका उत्तर नहीं है । 

वया सबका कल्याण चाहमेवाले को भो दुःख होता है। अर्थात्‌ दूसरे के 
अहित चिन्तन विना दुःख होता नही। जो दूसरे को दु.ख पहुँचावेगा उसे बिना 
दुःख मिले रह नही सकता | यदि अपने को दुःख होतो समझ लेना चाहिए कि 
मुझसे किसी प्राणी को किसी समय अवइय दुःख पहुँचा था | जिसके पास पारस मणि 
है उसे दरिद्रता कहाँ ? पारस गुन अवगुन नहि जामत कंचन करत खरो | जिसके 
पास पारस है वह लोहे को सोना बना सकता है । उसे दारिद्रय कहाँ से आवेगा | 
मोह को दरिद्र कहा गया है । यथा: मोह्‌ दरिद्र निकट नहि आवा । जिसके पास 
परहित रूपी पारस है उसके पास मोह दरिद्र नही जा सकता | यथा : परहित बस 
जिनके भन माही । तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही । परद्रोही का ae होता 
भसम्भव हे । परद्रोही सदा सावधान रहते हैं। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते हैं। 
शरोर रक्षक अथवा सेना साथ रखते है। इसी भांति कामी का निष्कळड्ध रहना 
असम्भव है । सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार | परस्त्रीमामी न होने 
पर भी कामी होने से राजा ययाति को seg छगा | उन्होने पुत्र से यौवन लेकर 
विषयोपभोग किया | न 


बंस, कि रह द्विज अनहित कीन्हे॥ कमं कि होंहि, स्वरूपहि चीन्हे || 
काहू सुमति कि खळ संग जामी । सुभगति पाच कि परत्रियगामी ॥२॥ 


' अर्थ : ब्राह्मण का अपकार करने से कही वंश रहता है? स्वरूप ज्ञान होने 
पर वेया कम होता हे ? कथा खळ के संग से किसी को सुमति हुई है ? वरस्त्रीमामो 
को वया कभी सुगति मिल सकती है ? 
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व्याख्या : ब्राह्मणद्रोही का वंश नही चलता । उसका वश चलना असम्भव 
है। बच्चा बच्ची होने को ही वश चलना नही कहते। मनुष्य का चण पक्षुसतान 
से नही चछ सकता । यथा: पुत्रवती जुवतो जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत 
होई | न तरु बाझ भलि बादि विआनी | राम विमुख सुत ते हित जानी । 


स्वरूप ज्ञान जिसे हो जाता हे उससे कमं हो नहीं सकता ag कोई किया 
नही करता | छोयो के देखने मे भले ही वह भिक्षाटनादि कमं करता हो । पर अपनी 
दृष्टि मे वह कुछ नही करता। लोगो का देखना उसके नेष्कम्ये सिद्धि मे बाधक हो 
नही सकत्ता । यथा: प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश | अहड्भारविमदात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते | 


खल के सद्ध से कुमति उत्पन्न होती हे । यथा: तिमकर संग सदा दुखदाई | 
जिमि कपिर्लाह घालइ हडहाई | सुनहु असतन्ह केर सुमाऊ। yas सगति करिअ न 
काऊ । इत्यादि | उनके सग मे सुमति के उतन्न होने की बात तो adar असम्भव 
हे) तथा: करि कुपन चाहत Faw तुळसी मन अफसोस । महिमा घटी समुद्र की 
रावन बसा परोस | को न कुसगति पाइ नसाई | रहै न नीच मते चतुराई | 

इसी भाँति परस्त्रीगामी की शुभ गति नही हो सती । यथा : जो आपन 
चाहइ कल्याना | सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। सो परनारि लिछार गोसाई | 
तजी चोथि के चद की नाई। तथा : सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन 
सुभगति व्यभिचारी । छोमी जस चह चार गुमानी | नभ दुहि दुघ चहत ए प्रामी । 
अत व्यभिचारी क्रो शुभ गति होनी सर्वथा असम्भव है | 


भव कि पर्राह परमात्मा बिन्दक । सुखी कि होहि tag हरि निदक ॥ 
राज कि रह नीति बिनु जाने। अघ कि रहहि हरि चरित बखाने ॥३॥ 


अर्थ . परमाथ का जाननेवाला घया कभी ससार सागर मे पड सकता है? 
हरि निन्दक कया कभी सुखी रह सकता है ? बिना नीति जाने कया राज्य रह सकता 
हे ? भगवान्‌ के चरित का गान करने से बया पाप रह सकता है ? 


व्याख्या : अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्यः पापकृतत्तम: | सर्व ज्ञानप्छवेनेव वुजिनं 
सन्तरिष्यसि | बडा भारी पापी भी ज्ञान नौका का आश्रय करके सब पापो को तर 
जाता है। ज्ञानाग्नि' सवकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेश्जुंन । ज्ञान को अग्वि सब कर्मा को 
जला देती है। ज्ञानी के सञ्चित कर्म सब भस्म हो जाते हैं। क्रियमाण से उसका 
लेप नही होता । भ्रारब्ध कमं का भोग समाप्त होते ही ag मुक्त हो जाता है। बह 
आवागमन से परे हो जाता है। वह छोटता नही: नस पुनरावत्तंते | इसलिए 
परमार्थ के जाननेवाले का भवसागर मे पड़ना महा असम्मव है | 


पर निदा सम अघ न गिरीता । परनिन्दा के समान कोई बडा पाप नही हैं। 
तिमपर हरिहर निन्दक के at जिल्ला छेदन का बिधान है । उसने वाणी का बडा 
भारो दुरुपयोग किया । उसने सर्चातमा हुरि का अपमान किया | इस भाँति स्वय 
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अपनो यात्मा के प्रतिकूलाचरण किया । उसे सुख कहाँ? उसको कही सुख नही 
मिल सकता | 

सोचिय नृपति जो नीति न जाना । नीति न जानने वाला राजा झोचनीय हो 
जाता हे | वयोकि नीति न जानने से वह ठीक प्रजा पालन न कर सकेगा। इससे 
उसवा परलोक धिगड़ेगा : उसे नरक होगा । यह राज्यको रक्षा भी नही कर 
सकेगा। उसका राज्य चला जायगा। अतः नोति नहीं जाननेवाले का राज्य टिक 
नहीं सकता । 

भगवान्‌ सबके हृदय में निवास करते हैं। वे जब अपनी कथा सुनते हैं तो 
कथन करनेवाले के सम्पूर्ण अकल्याण का नाश कर देते हैँ । यथा : कलियुग केवल 
हरि गुन गाहा | गावत नर पावहि भव याहा । कहहि सुनहि अनुमोदन करही । ते 
गोपद इव भवनिधि त्तरही | 


पाचन जस कि पुन्य विनु होई i विनु अघ अजस कि पावे कोई ॥ 
लाभु किकछु हरि ania समाना । जेहि गावहिं स्रृति संत पुराना ॥४॥ 


अर्थे : पवित्र करनेवाला यक्ष वया विना पुण्य के होता है? मोर विना पाप 
के दया किसी का gaat होता है ? जिस भक्ति का गान श्रुति सन्त पुराण करते हैं 
उसके समान TAT कोई लाम है ? 
व्याख्या : पुण्य करने से ही मनुष्य पुण्यस्लोक होता हे | उसका नाम लोग 
प्रात काळ उठकर लेते हैं। यथा : पुण्cइलोको नलो राजा पुष्यइछोको युधिष्ठिरः | 
पृण्परलोका च वैदेही पुष्पइलोको जनादनः। और पाप करने से दुर्यश होता है पापी 
का नाम कोई सवेरे नही लेता | ख्याति दोनो की होती हैश्पुण्यात्मा को भी भौर 
पापात्मा को भी । परन्तु पुण्यात्मा को ख्याति का सुयश ओर पापात्मा की स्याति का 
नाम Saar है । अतः विना पुण्य के सुयश और विना पाप के दुर्यश नही होता | 
वस्तु के अच्छे qt का परिचय उसके फळ से होता है। भक्ति के लिए gfe 
सन्त पुराण समी कहते हे कि सव साधनों का फल हरिभक्ति है। यथा : तीर्थाटन 
साधन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुनाई | नाना कर्म घमं ब्रत दाना । संजम 
देम तप मख नाना | भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक बडाई । जहे 
जगि साधन वेद बखानी | सवकर फळ हरि भगति भवानी | अर्थात्‌ हरिभक्ति से 
बढकर कोई छाम नहो है | 


हानि किजग एहि सम कछु भाई । भजिय न रामहि नर तन पाई ॥ 
अघ कि विना तामस कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥५॥ 


ag: हे भाई ! ससार मे बया इसके समान कोई हानि है कि मनुष्यशरीर 
पाकर राम को न भजे। हे TEES तामस को छोड़कर कया पाप कोई अन्य बस्तु है 
या दया के समान कोई अन्य धमे है ? 


व्याख्या : बड़े भाग मानुप तनु पावा | सुर दुर्लभ सब ग्रन्यन्हि गावा | साधन 
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ल पावै सिर धुनि 
घा :। if \ सो परश ड Eat गोर्‌ 
जेहि परलोक संव अत्‌. मनुष 
चाम मोक्ष कर हारा ह कहि Seale (मंड्या दोष gl न 
a whet a न करने से बढकर कोई हानि हो Ae 
पाकर भी हर 


वाले मध्य 
a स्थित हैं, उनकी ऊध्वं गति होती शत 4 ee स कमें 
ara भे is तमोगुण बुत्तिवाली क्‌े अमोत ih er से अन्म कोई पाप 
मे स्थित होते हैं hs? उ भी अनिष्ट फल है। AS बहा ag अथे करना होगा 
ही पाप है । नल न [सुनता सम कळु माना! पाठ हे. वह 
नही हैं। जद * 


कि ९ मायावस २ qua 
seat देते हुए TATE तकं उठाते हेत हरण देते हैं।। इससे 
जीव के तीन मर ह हए यवर इसी की पु म ps jan से (मान करके 
ver bh हे वि तत्पद के एक SP लक्षण को त्वपर 
स्पष्ट ज्ञात ह ¢ 


दो 
को Tag ara 
ज्ञ है। सवहित रूपो पारसवाले को बुल किक 3 le 
oe द भाँति अजन्मा AVATAR जीव हो AS 
सऊता \ 
असम्भव हैं । हक 
a व जिस भाँति परद्रोही का नि शड़ू होना अस | 
a i | 
परिन्छ जोय का Hed & nai बे - न्यव है aa भाँति 
(जम भाँति क 
अगुण & 1 जिस न 
| माव शक कह क a : जर वश चलना असम्भवे हे 
अनादि 
da हे। ret FTO 
¢ = कोड जड दा goad राना शसम्भव > नी नना असम rl 
pl दे। जिस भाँति स्वप ज्ञान होने पर न 
‘ x 
| अर्त परिच्छित्त का APO होता असम्मव _ ०१०५ : 
अनीह & । जिसे भाँति खल के सग म॑ सुन नली | 
ठास" 
% उसा भाँति माषावश वा अनीह होना अस क या 
मान है । जिस भाँति परतियगामी की शुभा 
छ्टा 
मायावश वी लमान होना असम्भव हठ \ 
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८. अरूप है | जिस भाँति परमार्थ ज्ञाता का ससार मे पडना असम्भव है 
। उसी भाँति परिच्छिन्न का अल्प होना असम्भव है । 
९ लनुभवगम्य है। जिस भाति हरिनिन्दक का सुखी होना असम्भव है 

उसी भाति जड फा स्वमप्रकाश होना असम्भव हे । 

१० ways है। जिस भाति बिना नीति जाने राज्य का रहना असम्भव है 
उसी भांति परिच्छिन्न वा अखण्ड होना असम्भव है । 

११ अनुप हे । जिस भाँति हरि चरित बखानने से पाप वा रहना असम्भव है 
उसी भाँति जीव का अनूप होना असम्भव है : जीवत्व प्राणघारणात्‌ । 

१२. मन गोतीत है । जिस भाँति विना पुण्य के पावन यञ्च का होना असम्भव 
हे । उसी भाँति मायावश का मनगातीत होना असम्भव है | 

१३ अमल है । जिस भाति विना पाप के दुयश होना असम्भव है उसी भाँति 
मायावश का अमल होना असम्भव है | 

१४ अविनाशो है। जिस भाति हरिभक्ति के समान किसी लाभ का होना 
असम्भव है उसी भाति परिच्छिन्न का अविनाशी होना असम्भव है | 

१५ निविकार | जिस भाँति नरतन पाकर भजन न करने के समान दुसरी 
हानि नही हो सकती उसी भाँति मायावश निविकार नही हो सकता | 

१६ निरवधि | जिस भाँति पिशुनता के समान दुसरा पाप नही हो सकता 
उसी भाँति परिच्छिन्न निरवधि भी नहीं हो सकता | 

१७ सुखरासो | जिस भाति बोई धम दया के समान नही हो सकता gal 

' भाँति जड सुजराशि नही हो सकता । 


यहि विधि अमित जुगुति मन गुनेऊ । मुनि उपदेस न सादर सुनेउं || 
पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा | तव मुनि वोलेउ बचन सकोपा ॥६॥ 


अर्थं : इस प्रझार से अनगिनत युक्तियाँ में मन मे गुनता था। भुनिजी के 
उपदेश को आदर के साथ नही सुना । बार बार मैंने सगुण पक्ष उठाया तब मुनिजी 
क्रोध युक्त वाणी बोले। 
व्याख्या * इस भाति Saat मौर जोब की भेदप्रतिपादक असख्य युक्तियाँ में 
मन हो मन Tear गया । मुनिजी का उपदेश adar उपादेय था। वे वेद प्रमाण 
से अपने पक्ष को पुष्टि करते थे। छान्दोग्य श्रुति है। सदेव सोम्येदमग्र मासीत्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌ | इस,वाकय से सृष्टि के पहिे स्वगतादि भेद शून्य तस्वमसि नामरूप 
रहित वस्तु का प्रतिपादन है । वह सद्वस्तु सृष्टि के बाद इप समम भो विचार हि 
से वेसा हो है। स्थूलादि तोन शरीरो से विलक्षण उनका साक्षी सद्वस्तु त्वपद' से 
लक्षित है। यत इस महावाषय मे स्थित असि पद से तत्‌ त्वे पदो का समानाधिकरण 
होता हे | इन सब बातो का उपदेश मुनिजी ने दिया । परन्तु भुसुण्डिजी कहते हैं 
कि मेंने आंदर के साथ मुनिजी का उपदेश नही सुना । जब वह उपदेश देते थे तव 
में दुसरी दुसरी and मन मे सोचता था। यही मुनिओी के उपदेश का अनादर है | 
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इतना हो नही मैंने बार बार सगुण पक्ष वा आरोप किया | सगुण पक्ष को ही ठीक 
ठहराया। निगुंण पक्ष मे हो ब्रह्म जीव वी एकता बनती है सगुण पक्ष मे Fal जीव 
की एकता बन नही सरती | इसलिए मैंने सगुण पक्ष का आरोप किया। मेरी ऐसी 
मनोवृत्ति को देखकर मुमिजी क्रोध से बोल | 


मूढ परम सिख दे न मानसि ! उत्तर प्रति उत्तर बहु arate ॥ 
सत्य बचन विस्वास न करही ! बायस इव सबही ते डरहो ॥७॥ 


aq रे मूढ | में परम शिक्षा देता ह । तू नही मानता उत्तर प्रत्युत्तर बहुत 
करता है | सच्चो बात पर विश्वास नही करता कोए की भाँति सबसे डरता हे । 


व्यास्या क्रोध से मुनिजी बोलते हे 1 अत्त मूढ सम्बोधन करते हैं। मूढ़ 
कहने का कारण देते हैं कि में अत्यन्त उत्तम शिक्षा दे रहा हूँ। भक्ति का उपदेश 
मध्यम अधिकारी के लिए है। तुझ परम अधिकारों जानकर परम उपदेश ब्रह्मापदेश 
दे रहा हं । यथा मोहि परम अधिकारों जानी। छागे करन ब्रह्मा उपदेसा | सो तू 
नही मान रहा है। उलटा MEATS बरने को तैयार है। उत्तर प्रत्युत्तर करता है। 
उपदेश को मन म बिठाने का यप्न ही नही करता हे | में वेद का महावावय कह 
रहा हूँ। उस सत्योक्ति पर विशवास नही करता। जेसे काग अति सज्जन अपने 


पालनेवाले से भो डरता है। इसी भाँति age भाता की भाँति हिवेयणी श्रत्ति को 
भी तू सन्देह की दृष्टि से देखता है | 


सठ स्वपक्ष तब हृदय विसाला। सपदि होहि पक्षी चडाछा ॥| 
लीन्हि साप में सीस चढाई । नहि कछु भय न दीनता आई ॥८॥ 


अर्थ रे शठ ! तेरे हृदय म अपना वडा भारी पक्ष है। इसलिए तू सद्य 


चाण्डाल पक्षी हो जा। मेने शाप को शिरोघधायें किया | न मुझे कोई भय हुआ भीर 
न दीनता ही आयी । 


व्यारया में वेद वाक्य कहता हूं । जिसमे भ्रम प्रमाद agafe दोप को 
कोई स्थान ही नही। फिर भी तू अपना ही पक्ष स्थापन करता जाता है। इसलिए 
तु पक्षी हो जा । अनधिवारी कीं भाँति तू वेद वे उपदेश से दूर भागता हे । इसलिए 
पक्षियों मे भी चाण्डाळ अर्थात्‌ कौआ हो जा | वेद वी भवज्ञा अत्युग्र पाप है। 
अत तुझे तुरन्त फल मिल | 

महा प्रसाद कहकर भुसुण्डिमी ने शाप को शिरोघाय॑ किया। मनसे भी 
विरोध नही किया। झाप से उन्हे कोई भय नही gar) शिवजी वे शाप के समय 
तो ऐसे भयभीत हो गये थे कि काँपने लगे थे। पर इस बार न भय हुआ और न 
मन मे दोनता आयो कि कोना होकर किस दुर्दशा को प्राप्त होगे । 


दो तुरत भयउ में काग तब, पूनि मुनि पद सिरु नाइ! 
सुमिरि राम रघुबस मनि, हरखित aes उडाइ ॥ 
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उमा जे राम चरन रत, विगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध ॥११२॥ 


भयं में तुरन्त कौआ हो गया । फिर भुनिजी के चरणों मे तिर नवाकर 
रघुवशमणि रामजी का स्मरण करके gaa होकर उड चला | हे उमा | जो राम 
चरण भे रत हैं और काम मद क्रोध से रहित हैं वे ससार को निज प्रभुमय देखते 
हैं। वे विरोध किससे करें | 


व्यायया मुनिजी का शाप इतना दारुण था कि प्रकृति फे आपूर से 
भुसुण्डिजी तुरन्त ब्राह्मण से काग हो गये। आने के समय देखि चरन सिर aa 
वचन कहेउ अति दोन | काग हो जाने पर भी चलने के Gay मुनि के चरणो मे सिर 
झुकाया । व्यवहार मे कोई अन्तर नही पडा । सिवा इसके दोन वचन नही कहा' | 
वयोकि मन मे दीनता आयी ही नही । 

शिवजो बोले उमा | जो रामचरण रत होता है उसे काम मद क्रोध होता 
Tal | काम मद क्रोध यदि हो तो समझना चाहिए कि उसे प्रभु के चरणो मे रति ह 
ही नही । स्पृहा होने से ही काम मद क्रोध होता है। राम भक्त को अन्य स्पृहा 
रहती नही 1 इसलिए काम मद क्रोध नही होता भोर वे अनन्य मक्त सम्पूणं 
जगत्‌ को राममय देखते हैं। यथा सो अमन्य जाके असि मति न टरइ हनुमत'। 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत । अत वे विरोध किसी से कर नही सकते | 


सुनु aia नहि कछु रिपि दुषन | उर प्रेरक waa faye ॥ 
कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी । छीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी ॥१॥ 


अथं हे खगेश ! सुनो इसमें ऋषिजी का कोई दोष नही था । रघुवश 
विमूषण हृदय मे प्रेरणा करनेवाले हैं। कृपासिन्धु ने भुनि को मति भोरी करके 
मेरी प्रेम परीक्षा झे ली । 


व्यारया दोष की प्राप्ति हुई । तभी निपेघ करते हैं। देखने से मालम होता 
हं कि इसमे अपराध मुनिजी का है। जो वस्तु जो पुरुष नही चाहता उसे बल 
पूर्वक उसके गले उत्तारना उचित नही है। भुसुण्डिजो सगुणोपासना जानना चाहते 
थे | उन्हे निगुणोपासना बतळासा और न ग्रहण करने पर शाप देना महा अनुचित 
हे । परन्तु भुधुण्डिजी बहते हैं कि उनका कोई दोप नही । उमा दाइ जोपित की 
नाई। wale नचावत राम गोसाई | रघुवश विभूषण हैं विना परीक्षा लिए कुछ 
करना नही चाहते । उन्होंने मुनि की मति को मोरी कर दी ज्ञानी मूढ न कोड 
जैहि जप रघुपति करहि और मेरे प्रेम की परीक्षा ली । ञान से ही प्रेम दवता हे | 
यथा परम प्रेमु तिनकर प्रभु देखा। कहा विविघ विधि ज्ञान विसेखा । aa 
मुनिजी से ज्ञाघोपदेश करवाया । प्रेम के पथ मे ज्ञानोपदेश दिघ्नाचरण है | इसीलिए 
वहा कि नब रस जप तप जोग विरागा । ते सब जलचर चार तडागा | सो परीक्षा 
मे मुसुण्डिजी खरे उत्तरे शाप को सिर चढाया पर अपने लक्ष्य से न डिगे | 
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मन बच क्रम मोहि निजजन जाना । मुनि भति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिपि मम महत सीलता देखी। राम चरन विस्वास विसेखी ॥२॥ 


अथे : मनसा वाचा कर्मणा अपना भक्त जान लिया । तब मुनिजी को बुद्धि 
को भगवान्‌ से फेर दिया। ऋषि ने मेरी बड़ी भारी सहनशीलता देखी ओर 
रामजी के चरणों में विशेष विश्‍वास देखा | 


व्याख्या : परीक्षा करके देख लिया कि यह मनसा वाचा कमणा मेरा दास 
है। मनसा पथा : राम भगतति जळ मम मन मीना । किमि विलगाइ मुतीस प्रवीना । 
चाचा यथा : सोइ उपदैस करहु करि दाया । निज नयनन्हि देखें रघुराया । कर्मणा 
यथा ! जहे जहे बिपिन स्मुनीवर पावों । भाम जाइ जाइ सिर नावो। दास वही 
होता है जिसे रामजी को छोड़कर दूसरे का भरोसा म हो। अतः जब पूरी तरह से 
दास जान लिया : भुसुण्डिजी परीक्षा मे खरे उत्तर गये : तब भगवान्‌ ने मुनिजी को 
मति को घुमाया। भोरी मति थी उस समय शाप दिया । बुद्धि ठिकाने आते ही 
भुसृण्डिजी के गुण दृष्टिगोचर हुए । इतनी सहनशोलता कि काग हो जाने पर भी न 
भय हुआ और न दीनता हुई ओर यह भी देख छिया कि इसे रामजी के चरणो में 
विशेष रूप से विश्‍वास है। इसी से नतो भयभीत हुआ न दीनता आयी । इसे 


निगुण ब्रह्म मे विश्वास न हो यह्‌ बात नही है। पर सगुण ब्रह्मा रामजी पर विशेष 
विश्वास है । 


अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि छीन्ह बोलाई ॥ - 
मम परितोष विबिघ fate कीन्हा । हरखित राम मंत्र तब दीन्हा ॥३॥ 


„+¬ अर्थे : अत्यन्त विस्मय के साथ बार बार पछताकर आदर के साथ सुतिजी 
ने मुझे बुला लिया । मेरी अनेक प्रकार से दिळजोई की और प्रसन्न होकर मुझे 
राम मन्त्र दिया | 


: , व्याख्या : मुनिजी को मेरो सहनशीलला और बरताव पर बड़ा विस्मय 
हुआ | बार बार पछताने लगे यहू मेने क्या कर डाला | इसका अपराध कुछ भी 
नही। वह कहता था कि मुझ से सगुण उपासना कहिये। उसकी रुचि के प्रतिकूल 
मेने निर्गुण उपासना पर वयो हुठ किया । यदि उसने नही माना तो मेरी वया हानि 
हुई जो मेने उप्ते शाप दे डाला । मुनिगी मे अप्रसन्न होकर भुसुण्डिजी का अनादर 
किया। मूढ वहा अब आदर के साथ बुलाया | अपनी कठोरता के सम्मार्जन के 
लिए कोमल शब्दो से मेरो दिछजोई को समझाया कि सविधि उपासना करने से 
रामजी का दर्शन होता है। वेगि बिछ्रन कीजिये लीजिय उपदेस। महा vy 
जपिये सोइ जो जपत महेम | अतः पहिलो बात इष्टदेवता के मन्त्र से दीक्षित होना 
है । सो मुनिओ स्वयं प्रमन्न होकर भूसुण्डिजी को राम मन्त्र की दोक्षा दी । मुनिजो 


बो इतनी कृपा हुई कि मेरा काग दारीर होने पर मो भुझे दोक्षा दी। राम मन्त्र का 
अधिकार जीव मात्र की है | 
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बालक रूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहि में तुम्हहि सुनावा ॥४॥ 


अथे : कृपा निधान गुरुजी ने मुझे बाळक रूप रामजी का ध्यान वतलाया | 
बह्‌ सुन्दर और सुखद था | तुझे जो कि पहिले ही में सुना चुका हुँ | 
' व्याख्या : मुनिजी स्वभाव से ही कृपानिधान थे। प्रसन्न होकर मन्त्र भी 
दिया और ध्यान भी बतलाया | रामजी के वाळरूप का ध्यान बत्तलाया। यही 
ध्यान शिवजी भो करते हें । यथा : बन्दो बाल रूप सोइ राम्‌ । वह ध्यान बड़ा 
सुन्दर सुख देनेवाला था | मुझे बड़ा प्यारा लगा । में पहले ही उसका वर्णन तुम से 
कर चुका हूँ | यथा : 
मरकत WES कलेवर स्मामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव THT मुदु चरना | पदज रुचिर नख ससि दुति हुरना ॥ 
ललित ae कुलिसादिक चारी | नूपुर चारु मधूर रवकारी॥ 
चार पुरट मनि रचित बनाई । कटि किकिनि कल मुखर सुहाई ॥ 

रेखा त्रय सुंदर उदर नाभो रुचिर गंभीर | वि 
उर आयत भ्राजत बिबिध बाल बिभूपन चोर ॥ 

भरुन पानि नख करज मनोहर | वाहु बिसाल बिभूपन सुंदर ॥ 
कंध घाल केहरि दर ग्रीवा | चारु चियुक आनन छवि सींवा॥' ! 
कलबल बचन अघर अरुनारे । दुइ दुइ दसन बिसद बरबारे॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा | सकल सुखद ससि कर सम हासा ॥ 
नीळ कंज लोचन भव मोचन । भ्राजत भाळ तिलक गोरोधन ॥ 
बिकट भ्रुकुटि सम वण सुहाए। कुंचित कच मेचक छबि छाए॥ 
पीत झीनि झिंगुछी तन सोही | किल कनि चितवनि भावति मोही ॥ 


मुनि मोहि HSH काल तहं राखा । राम चरित “मानस तब भाखा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥५॥ 


aq. भुनिजो ने मुझे कुछ समय तक Fal ठहराथा तब मुझसे रामचरित 
मानस कहा | आदर के साथ मुनिजी ने यह कथा सुनायी ओर तब सुन्दर वाणो बोले | 


स्यास्य: भुसुण्डिजी कहते हैं कि मुनिजी ने पहिले राममन्त्र की दीक्षा दी | 
Reta के ध्यानपूर्वक ही जप होना चाहिए] अतः धालकरूप राम का ध्यान 
बतलाया | नाम मोर रूप के बाद लोला क्रम प्राप्त है | इसलिए मुनिजी ने वहाँ ठहरा 
लिया । भाव यह कि दीक्षा पा छेने के बाद साधन के लिए में दूसरे स्यान पर जाने 
के लिए तैयार हुमा । पर गुरुजी ने रोक लिया कि अभी शिक्षा पुरी नही हुई है। 
अतः श्रीशिवजी कृत रामचरित मानस श्रीशिवजी की प्रेरणा से मुझे सुनाया | यथा : 
सोइ सिव काग भुसुण्डिहि दीन्हा । रामभगति अधिकारी चीन्हा । लोमश ऋषि द्वारा 
कागभुसुण्डि को सुनवाया | इस लिए दीन्हा लिखते हैं । 


t 


a 
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आदर वे साथ मुनिजी ने यह कथा भुसुण्डिजी को सुनाया ओर तव ग्रन्थ की 
परम्परा तथा अधिकारी आदि भेद बतलाया | इसीसे कहते हैं कि सुहाई वाणीवाछे 
जो भुसुण्डिजी को बड़ी प्रिय छगी । 


राम चरित सरगणुप्त सुहावा। रांभु प्रसाद तात में पावा ॥ 
तोहि निज भगत रामकर जानी । ताते में सव HAT बखानी ॥६॥ 


मर्थं * यह सुन्दर रामचरित सर गुप्त था। महादेवजी के प्रसाद से है तात | मुझे 
मिला । तुझे रामजी का निज भक्त जान लिया | इसलिए मेंने सव वर्णन करके कहा । 

व्याख्या : रचि महेत निज मानस राखा | पाई Baas सिवा सन भाखा | 
इसलिए कहते हैं कि यह रामचरित सर गुप्त था । शिवजी के मन मे रहने से दुर्गम 
था। यथा : यत्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्ग मम । विना शिवजी षी कृपा 
इसका मिलता असाध्य था। श्रीलोमशजो कहते हैँ कि मुझे शिवजी के प्रसाद से 
मिला । मेंने भी गुप्त ही रखा | जब देख लिया कि तुम रामजी के निज दास हो 
तब तुमसे सब वर्णन किया अर्थात्‌ रहस्य के साथ कह सुनाया। पहिले विद्याएं बडी 
गुप्त रखी जाती थी अधिकारी को ही दो जाती थी । इस काल मे सुलभता अधिक 
कर दी गयी है । क्योकि अधिकारी के अभाव से विद्या ही लुप्त हो जाती । _ 


राम भाति जिनके उर नाही । कबहुँ न तात कहिअ तिन पाही ॥ 
मुनि मोहि विविध भांति समुझावा । मे सप्रेम मुनि पद सिरु नावा ॥७॥ 


अर्थ , हे तात ! जिनके हृदय मे रामभक्त न हो उससे कभी नही कहना 
चाहिए | मुनिजी ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया। मेने प्रेम के साथ मुनिजी के 
चरणो में प्रणाम किया | 
व्याख्या : अधिकारी कहकर अब अनधिकारी बतलाते हैं कि इस कथा के 
अधिकारी चेहे जिनके हृदय मे रामभकि है उन्ही से इसे कहना चाहिएः। जिसे 
भक्ति नही है उसे कभी नहो सुनाना चाहिए वयोकि इससे उनका , अकल्याण 
होगा | यथा: 
उमा राभ गुन गूळ पडित मुनि पार्वाह बिरति ] 
पार्वाह मोह विमूढ जे हरि बिमुख न घर्मरति॥ 
मुनिजी ने भुसुण्डजी को अनेक प्रकार से समझाया कि : 


मुक्तामणि माणिक माळ गले कपि को नहि भूलि पिन्हाइये ज्‌ ।1 

नहि होश त्रिदोष भयो जेहि को तेहि को नहि खीर खबाइये जू ॥ : 
मद पाने किये जो बर्फ दुर्वाद तिन्हे नहि भूरि सिखाइये जू। । 
जिनकी नहि रामते नेह तिन्हे रघुद्दीर कथा न सुनाइये wat 

मान घटे प्रभुको अपमान Tar की महा महिमा दब्नि जावे । 

दाह बढे अपने उरमे अरु औरनह को !उछाहू नसावे i 
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पाप बढे परिताप बढे सुनि दाप चढे दाठता वढि जावे! 
भक्ति नही जिनको तिनको कोउ जो रघुबीर चरित्र सुनावे ॥ 


लाम अपरिमित होय जिमि हरि चरित्र से तात] 
अन अधिकारी को दिये तथा हानि होइ जात ॥ 
याते राम चरित्र सर उरमे राखिय गोय। 
| सज्जन पाइ प्रकासिये जेहि सुख दुहु दिसि होय ॥ 
अथवा मानस पूजा अनेक प्रकार से समझाया। यथा . आम wig कर 
मानस पूजा | भाव ag कि नाम जप ध्यान मानस पुजा और राम गुणगान से रामजी 
का दर्शन होता है। शिक्षा समाप्त होने पर सप्रेम बन्दना है। अपिच . 


- निगम अगम साहब सुगम राम सादिलो चाहू । 
{+ aq असन मवछोकियस सुलभ सत्रे जग माह ॥ 


निजकर कमल परसि मम सीसा | हरखित आसिष दीन्ह मुनीक्षा ॥ | 
राम भगति अविरल उर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥८॥| 


"`! अर्थ: अपने कर कमळ से मेरे सिर को छूकर मुनिजो ने हित होकर 
आशीर्वाद दिया । रामजी की अविरछ भक्ति तेरे हृदय मे नव मेरे sare से बसे | 
व्याख्या; गुरुजी ने अत्यन्त कृपा से सिर पर हाथ फेरा । अर्थात्‌ अभय हस्त 
सिर पर रवखा ओर भुनीइवर हैं: उनक्रा आशोर्वाद अमोघ है सो उन्होने हपित 
होकर आाशोर्वाद दिया: राम भगति अनुपम सुखमूठा। fas: जो सत होहि 
अनुकूला | शिवजी की कृपा से भक्ति जमी | सन्त की कृपा से अविरल भक्ति मिलो | 
मुनिजी बहते हैं कि तुम्हारे मन मे मेरे प्रसाद से बसे अर्थात्‌ तैल घारावत्‌ अविच्छिन्न 
प्रवाह चलता रहे | 


' दो, सदा राम प्रिय होव तुम्ह, सुभ गुन भवन अमान । 
कामरूप इच्छा मरन, ग्यान बिराग निधान ॥११३॥ 


अर्थ : तुम सदा रामजी को प्रिय हो शुभ गुणो के भवन हो फिर भी तुम्हे 
मान ने हो | तुम कामरुप वाज्षामृत्यु ओर ज्ञान वेराग्य फे निधान हो | 

व्याख्या : मुनिजी ने काक होने वा शाप दिया था | उसका परिभाजँन 
आशीर्वाद से कर रहे हे । काक किसी फो प्रिय नही होता सो तुम रामजी को प्रिय 
दी । का अवगुण - भवन होता है सो तुम शुम गुण भवन हो ओर फिर भी तुम्हे 
मान न हो अर्थात्‌ तुम्हारा शान अचल रहे] यथा: शान मान ज हे एको नाही | 
दघ श्रह्म समान सब माही | तुम्हे ऐसी शक्ति हो कि जो शरोर चाहो अपनो बनालो | 
पह आवश्यक नहीं हे कि तुम यावज्जीवन कग ही वने रहो । तुम मृत्यु से भी नमय 
>> TAL जर तुम चाहो तमी तुम्हारो मृत्य हो और ज्ञान वेराग्य के निधान्‌ 

जाना । 
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दो. जेहि आस्म तुम बसव मुनि, सुमिरत श्री भगवंत । . 
ब्यापिहि तह न अविद्या, जोजन एक प्रजेत ॥११३ क. 


ad : जिस आश्म में तुम थो भगवान्‌ का स्मरण करते हुए वसोगे। वहां 
एक योजन पर्यन्त विद्या न व्यापेगो । 

व्याख्या : काक राम चरित मानस के सम्निवट नहीं जाते। यथा: तेहि 
कारण आवत हिय art | कामो काक बलाक बिचारे | पर तुम्दारा ऐसा महत्त्व होगा 
कि यहाँ से जाकर जहाँ तुम अपना निवास साधन भजन के लिए करोगे । वहाँ एक 
योजत पस्त अविद्या न व्यापेगी | यथा : रह्यो व्यापि समस्त जग माही | तेहि गिरि 
निकट कबहुँ नहि जाही | अतः विघ्नरहित होकर तुम रामजी का ध्यान जप मानत 
पूजा और राम गुणगान करो | इसी से भगवद्‌ अनुग्रह की प्राप्ति होगी । तुम्हे अविद्या 
न व्यापने का वर शिवजी दे चके है। यथा: कवनेउे जन्म मिदिहि नहि carat | 
अतः में यह वर देता हूँ कि : जेहि भाम तुम बसब पूनि इत्यादि | 


काल करम गुन दोप सुभाऊ। कछु दुख तुमहि न ब्यापिहि काऊ ॥ 
राम रहस्य ललित विधि नाना । गुप्त प्रकट इतिहास पुराना ॥१॥ 


अथं : काळ कर्मे गुण दोष ओर स्वभाव का कुछ भी दुःख तुम्हें wal मही 
व्यापेमा । रामजी के सुन्दर नाना विधि रहस्य और गुप्त तया प्रकट इतिहास पुराण | 

व्याख्या : काक का मलिन स्वभाव मही मिटता । वायस पारिअहि अति 
अनुरागा। होहि निरामिप कबहु कि कागा। परन्तु तुम अविद्या की परिधि के 
बाहर निकल जाओगे | संमार काल कमं गुण स्वभाव के घेरा में पड़ा हुआ भव।टवो 
मे भट्कत्ता फिरता हे । यथा : फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कमे स्वभाव 
भुन घेरा। सो ये तुम्हे कभी कुछ भी बाधा न करेंगे | 

रामजी की कथा में सुन्दर रहस्य विभाग है। जिनको कथा की जानकारी 
जनसाधारण को नहो है। इतिहास पुराणो मे भी कुछ संश प्रकट हैं और कुछ गुप्त 
हें \ जिसे लोग नही जानते । अनधिकारियो के हाथ में पड़ जाने ते उनका उससे 
अकल्याण होगा | इसलिए वे गुप्त रखे गये हें । जो अंश प्रकट हैं उनका भी सम्यक्‌ 
ज्ञान बहुत कठिन है । 


बिनु ज्म तुम्ह जानब सव सोऊ | नित नव नेह राम पद होऊ ॥ 
जो इच्छा करिहेहु मन मांही। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही ॥२॥ 


अर्थे : अनायास हो तुम्हे सबका ज्ञान हो जायगा । तुम्हे रामजी के चरण मे 
नित्य नया स्नेह हो। जो इच्छा तुम भन मे करोगे श्रोहरि के प्रसाद से कुछ भो 
तुम्हें दुलभ नही होगा । 


व्याख्या : काक सन्दसति होते हे. । उन्हे विद्या कहाँ? Bary पुष्पो को 
भो विद्योपा्जन में बड़ा आयास होता है । सो तुम राम रहस्य और गुरु प्रगट 
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पुराणेतिहास के जानकार हो ATT | काक अभागे होते हे पर तुम ऐसे भाग्यवान्‌ 
होगे कि तुम्हे श्रीरामजी के चरणो मे नित्य नयी प्रीति होगी और जा इच्छा तुम्हारे 
मन मे उठेगी श्रीहरि की कृपा से तुम्हे सबकी प्राप्ति होगी | 


सुनि मुनि आसिप सुनु मति धीरा । ब्रह्म गिरा भइ गगन गंभीरा ॥ 
एवमस्तु लव बच मुनि ज्ञानी । यह मम भगत करम मन बानी ॥३॥| 


अर्थ हे मतिघोर ! सुनो मुनि का आशीर्वाद सुनवर माकाश मे ब्रह्म को 
वाणी का आविर्माव हुआ | है मुनि ज्ञानी | जो तुमने वचन कहे Aart ही हो। यह 
मनसा वाचा कमणा मेरा भक्त है। 

व्याख्या राम ब्रह्म मुनिनो का आशीर्वाद सुनते रहे वि कोई मुटिहा ता 
पूरी की जाय । परज्ञानी मुनि ने मुझे जा देना प्राप्त था सवदे डाला | निगुण 
ब्रह्म की वाणो है। पता नही चलता कि कहाँ से हो रही हे । इसलिए गभीरा व्हा | 
सगुण ब्रह्मा वी वाणी होती तो कुठ पत्ता भी चलता। यथा मदिर माझ मई 
नेभवानी । उत्त आकाशवाणी ने मुनिजी के आशीवंचन का अनुमोदन किया । वह 
आकाशवाणी मुनिजी के प्रति हुई। पर भुसुण्डिजी वो भी सुनाई पडती थी। 
आकाशवाणी ने अपने अनुमोदन का कारण भी बतलाया कि यह मेरा मनसा चाचा 
कमणा भक्त है। भाव यह कि रामजी का सच्चा भक्त सत्र विद्याओो का ज्ञान 
अनायास प्राप्त करता है और उसको अभिछाषा वो भगवान्‌ स्वय पूरा बर देते हैं । 


सुनि नभ गिरा हरप मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब ससय गयऊ Il 
करि बितती मुनि आयसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥४॥ 


मर्थं आकाशवाणी सुनकर मुझ हपं हुमा में प्रेम मं मग्न हो गया थर 
मेरा सशय सप दूर हो गया | विनतो करके और मुनिओ बी अनुमति पाकर उने 
चरण वमल मे बार थार प्रणाम करके | 


व्याख्या आकाशवाणी सुनने पर तो रामजी के साक्षात्कार की हृढ आका 
हो गयी। इसलिए भुसुण्डिजी हित हो उठे। जिसे दर्शन दना है ag स्वय एवमस्तु 
कह रहा है । अत भुसुण्डिजी प्रेम भ भग्न हो गय। मन मे सशय था वि जो इच्छा 
करिहहु मन माही मुनिजी ने कहा है उसमे रामजो के दशन को इच्छा वा 
मन्तर्माव है या नही हे। वह सदाय भो मिट गया । बयोकि आकाशवाणी ने मान 
लिया डि मुबुण्डिजी मनसा वाचा वमंणा भक्त है । मुतिजी वे' प्रत्येव आशीर्वाद पर 
सशय होता था । मुझे भक्ति नहो है इसलिए AAA इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। 
बया मेरे मन में कही छिपो हुई अमर होने की अच्छा है इत्यादि ax सदाय 
चल गमे | 
मनोरथ पणं होने पर मुनिजी पी स्तुति बी विनय कया विदा माँगा और 
अत्यन्त प्रेम होने से अयवा TATE हाने से चार वार चरणो मे गिरे | आजा पाया | 
इससे धोतित हाता है कि विदा माँगा | 
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we सहित एहि आसम आयेउ । प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायेड ॥ : 
इहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा । बीते कलप सात अरु sar ॥५॥ 


अथे हपित होकर में इस माश्रम मे आया । प्रभु के प्रसाद से gay वर 
मिला | इहाँ बसते हुए मुझे हे गरुडजी । सुनो सत्ताईस कल्प बीत गये | 

व्याख्या : मुनिजो से भेंट होने के पहिले दिन झाप मिला | अन्तिम दिन 
आशीर्वाद मिला | आकाशवाणो हुई । खावण प्रत्यक्ष हुमा । मब चाक्षुप प्रत्यक्ष वी 
भी आशा हृढ हुई । अथवा स्वय प्रभु ने स्वीकार कर छिया कि: यह मम भगत 
करम मन घानी | अत. हृषित होकर इस आश्रम मे माया : दुलंभ वर जेहि aay 
तुम बसव पुनि सुमिरत श्रीभगनत। व्यापिहि de न अविद्या जोजन एक प्रजत । 
ऐसा वर कभो किसी को मिलते नही सुना गया | यह सब प्रभु के प्रसाद से हुमा । 
मुनिजी शाप या वर मे निमित्त मांत्र थे | 

अब मुपुण्डिजी कहते हें कि यह सब कया भाज से २७कल्प पहिले की है । 
दयोकि इस आश्रम मे आये मुझे २७ कल्प बीत चुके | आप तो इस करप के गरुड हैं । 


करों सदा रघुपति गुन गाना। सादर सुनहि बिहग सुजाना ॥ 
जब जब अवध पूरी रघुवीरा । धरहि भगत हित मनुज सरीरा WRI 

सरथं ` सदा रधुपत्ति का गुणयान किया करता हूँ । सुजान पक्षी उसे आदर के 
साथ सुनते हैं। जब रामजो अयोध्या मे भक्त के लिए मनुष्य शरीर घारण करते हैं । 

व्याख्या ५ जब से आया हूँ तभी से कथा कहुत्ता हे कथा कहते कहते २७ Tet 
बीते । सुजान पक्षी मेरो कथा को सुना करते Fl न कहते बहते में थकता हूँ न सुनते 
सुनते वे थके । क्योकि : रामचरित जे सुनत अघाही | रस विसे जाना तिन नाही । 
इससे यह भो सिद्ध हुआ कि पक्षो भाषा मे कथा होती रही । 

प्रत्येक कल्प मे एक वार रामावतार होता है। यद्यपि प्रभु के अनन्त 
अवतार हैं और देवयीनि लियंक्‌ योनि मे भी होते हें। परन्तु अयोध्या म॑ मनुष्य 


योनि मे रामावतार होता है। उसका कारण होता है भक्त हित। यथा: तुम 
सारिखे सत प्रिय मोरे । घरों देह नहि आन निहोरे । 


तब तब जाइ राभ पुर tes १ fag र्रा felis सुख लहुऊँ ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा । निज आखम आवौ खग भूपा ॥७॥ 
अर्थ : तब तब जाकर मे रामपुर मे रहता हूँ। शिशु लोला देखकर सुख 


प्राप्त करता हूँ । फिर रामजी के शिशु रूप को हृदय मे रखकर हे खगनाथ । मे अपने 
माश्रम मे लोट आता हूं | 


व्याख्या . भुसुण्डिजी कहते हैं कि मेरे इष्टदेव बाळक राम हें । सो प्रत्येक 
कल्प के वेवस्वत मन्वन्तर के किसी अता मे अवतीर्ण होते है | इस प्रकार २७ बार 
तब से सरकार का अवतार श्रीमवघ मे हो चुका | मैं यहां से कही जाता नही 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ९६३, 


मौर न कथा बन्द होतो है । परन्तु श्रोरामावतार होने पर में श्रीमयोघ्याजी जाता 
हुं और वहां सरकार की शिशुलोला के दर्शन का भानन्द लेता हु । बस उतने ही 
दिन कथा बन्द रहती है। बाललीला देखकर सरकार के बाळ रूप को हृदय में 
रखकर अपने आश्रम में लोट माता हूं । मुझे सदा सरकार के शिशु रूप का प्रत्यक्ष 
होता रहता है। प्रत्येक कल्प में पाँच वर्ष तक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता रहता है | अन्य 
समय में मानस प्रत्यक्ष होता रहता है। 


कथा सकल से तुमहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पाई॥ 
कहेउं तात सब प्रस्त तुस्हारी। राम भगति महिमा अति भारी ॥८॥ 


अर्थ : सब कथा मैंने तुम्हें सुनाया | जिस कारण से मेने काग शरीर पाया। 
है तात ! मैंने तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया | रामजी की भक्ति की महिमा 
बडो भारी है | 
व्याख्या : कारन कौन देह यह पाई। का उत्तर समाप्त करते हुए कहते हूँ कि 
कथा सकल मे तुमहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पाई । तीन प्रश्‍न और भी तुमने 
किया था । - यथा : १. राम चरित सर सुंदर स्वामी । पायेउ कहाँ कहहु नभगामी | 
रे, तुमहि न व्यापत काल अति कराछ कारन कवन | ३, प्रभु तब आश्म मायेउ 
मोर मोह भ्रम माग । सो इन तोनों का उत्तर पहिले ही वरदान प्रसद्ध में हो 
गया हे । अतः कहते हें कि : बहेउ तात सब प्रस्न तुम्हारी । अब सबका उपसंहार 
करते हुए कहते हे कि रामभक्ति की महिमा बड़ी भारी है वह असाध्य साधन में 
समथं है | 
दो. ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ राम पद Ag I 
निज प्रभु दर्शन पायेउं, गये सकल संदेह ॥ 
भगति पच्छ हठ करि रहेउं, दीन्ह महा रिपि खाप ! 
मुनि दुर्लभ बर पायेउं, देखहु भजन प्रताप ॥११४॥ 
ad : इसलिए ag शरोर मुझे प्रिय है कि इससे श्रोरामजी के चरणों में स्नेह 
हुमा | अपने प्रभु का दर्शन पाया | समर सन्देह AGT गया | 
: भक्तिपक्ष पर हेठ करके डेट गया । महूपि ने शाप दे दिया । मुझे भुनिदुर्लभ 
बर मिल गया | भजन का प्रताप देखो | 
व्याख्या : गरुडजी को ओर से प्रश्न उठा ही चाहता है कि माप तो कागछप 
हैं। अतः छोड़िये कागरूप को wa: स्वयं बहते हैं कि मुझे यही दारीर प्रिय है इसे 
et छोडूंगा | मेरा कल्याण तो इसी शरीर से हुआ है । इसी शरीर में राममकि ez 
हुई । रामजो का दर्शन इसी शरीर से हुमा । सव संशय नष्ट हुए। यथा : सुनि नभ 
गिरा हरस मोहि was । प्रेम मगन सथ daa गपळ । 
अब भक्ति को अति भारी महिमा बहते हैं कि मेने भफिपदा के स्पानपर में 
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हठ से काम लिया । यथा: तव में निगुंन मति करि दूरी । सगुन निरूपहुँ करि हुठ 
भूरी । निर्गुण मत्त को दूर कर देने से सगुण का निरूपण नही हो सकता | यथा: जो 
गन रहित सगुन सोइ केसे | जळ हिम उपल विलग नहि जेसे। जल फे दूर करने से 
हिम उपल की स्थिति कैसे रह जायगी । इसी भाँति निगुंण के दूर करने से सगुण को 
स्थिति नही रह सकती | फिर भो में निर्गुण का खण्डन करके सगुण के स्थापन bs 
हठ करता रहा । मेरे हठ से नाराज होकर Hala लोमश ने शाप दे दिया | पर भक्ति 
की ऐसी महिमा है कि भगवान्‌ ने महपिओी के मति को पलट दिया । महविजी अपने 


किये पर पछताये और मुझे बुलाकर मुनि दुर्लभ वर दिये । अव आप स्वयं भजन का 
प्रताप देख सकते हैं। 


सत पञ्च चोपाई प्रारम्भ : उमा के ग्यारहवें प्रश्‍न का प्रसद्धात्‌ उत्तर ~ 
जे असि भगति जानि परिहरहो । केवळ ग्यान हेतु खम करही ॥ ० 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आकु फिरहि पय छागी ॥१॥ 


मर्थं : जो लोग ऐसी भक्ति को जानबूझकर छोड़ देते हैं । केवळ ज्ञान के लिए 
श्रम करते हें । वे जड़ घर मे कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार खोजते 
फिरते हैं । है 

व्याख्या : जो कोई भक्ति के इस महा प्रभाव को जानकर भी उसका परित्याग 
करते हूँ और केवल ज्ञान अर्थात्‌ निरुपास्तिज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं वे मूख हैं । 
पण्डितलोग उसी साधन को स्वीकार करते हैं जो सबंथा साध्य हो। जानवूझकर 
ऐसे साधन को त्याग करके अतिदुरूह साधन मे हाथ लगाना मूखंत्ता है अति सुलभ 
भर अति सुखकारी भक्ति को छोड़कर महा असाध्य विष्मबहुछ निरुपास्ति ज्ञानपंथ 
का स्वीकार करना वेसा ही है जेसे दूध को चाहनेवाळा घर मे रहती हुई कामधेनु 
को छोड़कर दूध के लिए मंदार को खोजता फिरे। मंदार मे भी दूध होता है । पर 


वह दु.खद हे । सुखद नही। भक्ति स्वभाव से हो मनुष्य मे होतो है। पर ज्ञान के 
लिए तो प्रयत्न करना होता है । 


सुनु खगेस हरि भगति बिहाई । जो सुख चर्हाह आन उपाई ॥ 
ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी। यैरि पार चाहहि जड़ करनी ॥२॥ 


अर्थ : हे खगेश ! सुनो जो लोग हरिमक्ति छोडकर दूसरे उपाय से सुख चाहते 
हैं वे शठहें। बिना नाव के अपनी जड़ करणो से तेरकर बड़े भारी समुद्र को पार 
किया चाहते हें | 

व्याख्या : सुख ही सवका ध्येय है। कोई भी दु ख नही चाहता | ga सुख को 
प्रापि का उपाय केवळ भक्ति है। दूसरा कोई उपाय नहो है। स्वगं सुख भी टिकाळ 
नही हें । जी टिकाऊ है वही सुख है। स्वल्प सुख भी दुःख रूप हो है उससे सुख भ 
होना ही अच्छा । जिस भाँति महा सिन्धु के पार जाने का साधन जहाज है। वैसे हो 
सुख का साधन हरि भक्ति है और उपायो से सुख चाहना वेसा ही है जेसे जड़ करणी 
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कोई महा समुद्र को तेर कर पार करता चाहे | जड़ करणो जहाज हारा भी पार 
नही जा सत्रत्ता तेरकर बया पार जायगा | जड़ करणी अर्थात्‌ विचारहीन करणी | 


सुनि ' भुसुंडि के बचन भवानी | dies गरुड़ हरपि yg वानी ॥ ` 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माहो। संसय सोक मोह भ्रम नाही ॥३॥ 


अर्थ ; हे भवानी ! भुसुण्डि के वचन सुनकर गरुड हपित होकर मुदुवानी 
बोरे | हे प्रभो ! तुम्हारी कृपा से मेरे हृदय में शोक मोह भोर भ्रम नहीं है । 

व्याख्या : गरुडजी ने जो प्रश्‍न किये थे उसका उत्तर समाप्त हो गयो । अब 
गरुडी फिर कुछ पूछेंगे | दूसरा प्रसद्ध आरम्म होगा | Saal उपक्रम करते हुए 
शिवजी भवानी को सम्बोधन करके गरुड़ का हथित होकर मुदुवाणी बोलना कहते हैं । 

उभयकोटि : अवलम्बी ज्ञान को: संशय इष्टनाश के दुःख को शोक 'बिपरीत 
शानं को भ्रम और अज्ञान को मोह कहते हे । इन सवका मूल मोह है। उसका याश्च 
गरुड़जी पहले ही कह चुके हें। यथा: प्रभु प्रसाद मम मोह नसाना। उसी वात की 
पुष्टि करते हुए कहते हैं कि भाप के प्रसाद से मुझे संशय शोक मोह भोर भ्रम aa 
कुछ नहीं है । 
सुनेउ पुनीत राम गुन ग्रामा | तुम्हरी कृपा aes विस्रामा॥ | 
एक वात प्रभु पूछौ तोही । कहउ gare कृपानिधि मोही ॥४॥ 


अथ : रामजी के पुनीत गुण प्रामों को तुम्हारी कृषा से सुना और विश्राम 
पाया । हे प्रमो ! एक घात तुमसे पुछता हूँ सो हे कृपानिषे ! मुझे समझाकर कहिये । 

व्याख्या : सरकार को संग्राम में वेषे हुए देखकर ates संशय शोक मोह 
भ्रम में जा पड़े थे ओर विषण्ण हो गये थे । सो प्रभु के पुनीत गुणग्राम के सुनने से 
पह सब दूर हुआ और विश्राम को प्राप्त हुए । फिर भो एक शंका उठ खड़ी हुई । 
भतः कहते हूँ कि यद्यपि आप उसका उत्तर संक्षेप में कह चुके sl यथा : जे अस 
भगति जानि परिहुरही | केवल ज्ञान हेतु खम करही | ते सठ कामधेनु गुह त्यागी | 
सोजत आक फिरहि पय लायी । पर उत्तमे से सन्तोष नहों है। भतः कुपया समझा 
कर कहिये । 
Tele संत मुनि वेद पुराना । नहि कछु दुलभ ग्यान समाना ॥ 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहि आदरेहु भगति की नाई ॥५॥ 

भथ: सन्त मुनि वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई वस्तु 

SR नहो हे । हे गासाईं ! यही मुनिने तुमसे कहा । सो तुमने उसका भक्तिसा 
भादर नही किया | । 

व्याख्या : गीता में स्वयं भगवान्‌ ने कहा है कि: नहि ज्ञानेन सहद्यं पवित्रमिह 
विद्यते | संसार में ज्ञान के सदृश पवित्र दूसरा कुछ नहीं है। वेद पुराण तथा आप्त 
रपा का भा यहो मत है । ह 
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उसी ज्ञान का निरूपण मुनिजी कर रहे ये । पर आपने उसका आदर Fa 
नही किया जैसा भक्तिका किया | इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए । 


ग्यानहि भगतिहि अंतर केता । सकल Fay प्रभु कृपानिकेता ॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख माना । सादर बोलेड काग सुजाना ॥६॥ 


अर्थ : हे प्रभु ऋषानिकेत ! ज्ञान और भक्ति मे कितना अन्तर हे । सो संब 
कुहिये । उरगारि veg का वचन सुनकर भुसुण्डिजी ने सुख माना तव आदर के 
सहित सूजान काग जी बीले । 

व्याख्या : ईश्वर के जानने को ज्ञान और उनमें परम प्रेम को भक्ति कहते हे | 
यहाँ जो ज्ञेय हैं वही परम प्रेमास्पद है। अतः ज्ञान भोर भक्ति मे पूरा पुरा सामाचा- 
घिकरूप हे। अन्तर के तारतम्प से ही आदर का तारतम्य होता है। अन्तर कुछ 
मालूम नही पड़ता : सो साधन या सिद्धि में जहाँ जहाँ जितना अन्तर हो उसे कृपा 
करके बतळाने को प्रार्थना गरुड़जी से की | 

उत्तम वक्ता पाकर श्रोतागण ही Hard नही होते । गुणो श्रोता पाकर वक्ता 


भो कृतां होते हैं। गरुड़जी के मनको राम प्रेम से सरस देखा । अतः सुजान 
भुसुण्डिजी आदर के साथ बोले | 


भगतिहि ग्यानहि नहि कछु भेदा । उभय हर्राह भवसंभव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कर्हाह FE अंतर। सावधान सोउ सुनु बिहंगबर oll 


अर्थ : भाक्त ओर ज्ञान भे कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ससार मे पेदा हुए 
दुःख को हरण करते हें । है नाथ ! मुनीश लोग तथापि कुछ भेद बतलाते हे va भी 
हे पक्षिश्रेछठ ! सावधानी से सुनो । 

व्याख्या : जब भगवद्‌ गीता में ज्ञानी को गणना भक्तों मे है और भक्ति की 
गणना ज्ञानो मे हैं तो दोनों मे भेद केसे कहा जाय । तत्त्वज्ञान और संवादी अम 
में कोई मेद नही है। मणिप्रभा में मणिवुद्धि होना यद्यपि भ्रम है तथापि उसकी 
प्राप्ति के लिए दोड़ते हुए पुरुष को मणि की प्राप्ति होती है अतः मणिप्राप्ति रूपी फछ 
के समान होने से अभेद कहा । ज्ञान और भक्ति दोनो का एक फळ है कि जीव संसार 
के दुःखों से छूट जाता है। अब राद्धा यह होती है कि फिर भक्ति का विशेष भादर 
वयो किया ? 

इस पर कहते हैं कि मुनीशो को वह सूक्ष्म अन्तर दिखलाई पड़ा है। उसी को 
प्रमाण मानकर भुसुण्डिजीने भक्ति के प्रति अधिक आदर दिखळाया | अव भुसुण्डिंगी 
कहते हैं कि यह्‌ अन्तर सूक्ष्म हे । इसलिए सावधान होकर सुनो । 


ग्यान बिराग जोग विग्याना। ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ ' 
पुरुष प्रताप प्रबळ सव भाती । अबला अवल सहज जड़ जाती ॥८॥। 
अर्थ : हे हरिवाहन ! सुनो ज्ञान विराग योग ओर विज्ञान ये सब पुरुप हैं । 


t 
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पुरुष का प्रताप सव भांति से प्रबल होता है भोर अबला सिया स्वभाव से हो fade 
मोर जड़ जातिहैं। 

व्याख्या : ज्ञान विराग योग और विज्ञान कोई रूपवान्‌ पदार्थ नही हैं कि इनके 
fey का निर्णय हो सके | इनका प्रताप सब भाँति प्रवळ है । ये स्वावलम्बी हैं इनमे 
पुरुपाथं हे । ममता ताग के तोड़ने मे समर्थं हे। इसलिए इन्हे पुरुष कहा : इसी भांति 
TST पदार्थ यदि स्वावलम्बी न हो। किसी के आश्रित हो ममता ताग के तोडने मे 
समर्थ न हो तो उसे स्थी कहेगे | अतः माया स्त्री है जड जाति है | 


दो. पुरुष त्याग सक नारिहि, जो विरक्त मतिधीर। 
बतु कामो विपयावस, बिमुख जो पद रघुबीर ॥११५॥ 


अर्थ : जो विरक्त मतिघीर पुरुप हैं दे स्त्री का त्याग कर सकते हैं। पर कामी 
विपय के वश हुए ओर राम विमुख ऐसा नही कर सकते | 
व्याख्या: पुरुष और स्त्री मे भोक्त-भोग्य सम्बन्ध है। इसलिए बह उसे नहीं 
छोड़ सकता पर जिस पुरुष के हृदय मे ज्ञान विराग है वह स्त्री को छोड़ सकता है 
उसे काम पीड़ा नही पहुंचा सकता। यया : ब्रह्मचय॑ ग्रत रत मति'घीरा। तुमहि को 
करइ भनोभव पोरा । 
जो कामी विपयवश है जो रामविमुख है वह स्ती नही छोड़ सकता | वह 
समझता हैं कि अमुक स्त्री मुझे चाहती है । मुझे चाव से देखती है । छाती से दवाकर 
गले लगाती हे । वह ज्ञानियो की भाँति यह नही समझ सकता कि ata ओर हड्डी 
की बनी हुई स्त्रो क्या देखेगी और क्या इच्छा करेगी। देखनेवाला तो and 
पुरुष हे । 
सो. सो मुनि ग्यान निधान, मुगनयनी fay मुख निरखि । 
बिबस होहि हरिजान, नारि बिस्व माया प्रकट ॥११५ क.. 


अर्थ ¦ हे rest चे ज्ञाननिघान मुनि भी मृगनयनी चन्द्रमुखी को देखकर 
विवश हो जाते हे । विशव मे स्त्र मूतिमती माया है । | 

व्यास्या : ऐसे ज्ञाननिधान जिन्होंने मुनिषदवी प्राप्तकर ली है। वे मो 
मृगनयनी चन्द्रमुखी पर दृष्टि पड़ जाने से उसके सोन्दर्यातिशाय पर लट्टू हो जाते हैं । 
वेयोकि इस ससार मे प्रत्यक्ष माया तो स्त्री ही है। अति सुन्दरी स्त्री भो बया है एक 
धिनावनी दुगंन्थमयी पुतली है । अस्थिपञ्ञर पर मांस वा लेप है और उस पर चमड़ा 
मरा है | सौन्दर्य कोई वस्तु नहीं है। वह तो केवळ अविचार से सिद्ध है। उसमें 
नान ध्यान का डूव जाना यही माया को प्रवलता है! भाव यह कि पुरुप का स्त्री के 
माकपंण से बचना महा कठिन है । 


el न पक्षपात कछु रासों। वेद goa संत मत मासौं ॥ 
मोह न नारि नारि के स्या । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥१॥ 
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अथ यहाँ पर मैं कुछ पक्षपात नही करता | वेद पुराण और सन्त का मत 
कह रहा हूँ । स्त्री के रूप पर स्त्रो मोहित नही होती | गरुडजी यह रीति अनुपम हे । 

व्याख्या भुसुण्डिजी के कहने का भाव यह है कि पहिले Fa भक्ति का 
पक्षपात किया था और उससे मुझे लाम भो हुआ। यथा भगति पच्छ gs करि 
ad, deg महा रिपि साप | मुनि दुलंभ वर पायेउ देखहु भजन प्रताप। इससे न 
समझना कि यहाँ भी पक्षपात कर रहा हूँ। यहाँ पर में शिष्टानुमोदित वेद और 
पुराण का मत कह रहा है। 

पु शक्ति और स्नो शक्ति मे भोत्त भोग्य भाव होने से भाकपंण है | स्त्री स्तरो 
में साम्य होने के कारण आकपंण नहीं है। अत रत्री के रूप पर स्त्री मोहित नहीं 
होती | आकपंण न होने की रीति ऐसी व्यापक है कि निर्जीव पदार्थ मे भी इस नियम 
का बाघ नही दिखाई पडता | इसलिए इसे अनूप वहा । 


माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि बगे जाने सब फोऊ॥ 
पुनि रघुवोरहि भगति पियारी। माया खलु नतंकी विचारी ॥२॥ 


अथं तुम सुनो माया और भक्ति दोनो स्त्रो चगं हे । यह बात कोई जानता 
हे। तिसंपर रामजी को भक्ति प्यारी हे | माया बिचारी तो निश्‍चय करके नत्तंको 
नचनेवारी हे । 

व्याख्या जिस भाति स्वावलम्बी और पुरुपार्थी होने से ज्ञान विरागादि पुरुष 
माने गये हैं Ber भाति पराश्रित होने से ममता ताग के तोडने मे असमर्थं होने से 
माया ओर भक्ति को स्त्रो माना गया हं । इसमे किसी को विप्रतिपत्ति मही है। समी 
एसा ही मानते हे । स्त्री होने से इन दोनो मे परस्पर आकपण नही है। अत भक्ति 
भाया पर मोहित नही होती । 

_ दूसरी बात ग्रह हे कि अनन्या होने स उसकी ममता रामजी पर होने से भक्ति 
रामजी को प्यारी है ओर माया तो मिथ्याभाव दिखलाकर लोगा को ठगा करती है । 
उसकी ममता विषयो म हे । इसलिए उसे नतंको कहा । कहाँ पट्टाभिविक्ता महिषी 
ओर कहाँ नतेकी ? इसलिए माया को जिचारी कहा | 


भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम भगति निशाम निस्पाधी | बसे जासु उर सदा अवाधी ॥३॥ 

अर्थ रघुराज भक्ति के सातुकूल रहते हैं इसलिए माया उससे बहुत डरती 
हे । निरुपाधि निरुपम रामभक्ति जिसके हृदय मे अवाधितरूप से वसती है | 


व्याख्या भक्ति रामजी को बहुत प्यारो है । वे सदा उसके अनुकुल रहते हैं । 
यथा रघुपति भगत भगति दस अहुही। सुधि करि अम्बरीप दुर्वासा । भये सुर 
सुरपति निपट निरासा । अत्त भक्ति से माया बहुत डरती है। उसे जितना डर रामजी 
से नहीं उतना डर भक्ति से है । क्योकि रामजी सभी के अधिष्टान हैं विसी के विरोधी 
नही हे । पर भक्ति का स्वभाव माया से सर्वथा विरुद्ध है। यथा देखी माया सब 
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विधि गाढी | अति सभीत जोरे कर ठाटी । देखा जीव नचावे जाही । देखी भगति 
जो NT ताही ! 

साधन चार हैं: १ कम योग २. अष्टाङ्ग योग ३ ज्ञान योग और ४ भक्ति 
योग | इनमे से भक्ति योग को कोई उपमा नही है । क्योकि सबको भक्ति की सहायता 
को अपेक्षा रहती है। पर भक्ति को किसी की अपेक्षा adh) यथा: सो सुतत्र 
झवलम्त्र न आना । तेहि आधीन ग्यान विज्ञाना। त्तया: सो सब करम घरम जरि 
जाळ | जहे न राम पद पकज भाळ । जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू । जहे नहि राम प्रेम 
परधानू । अत Waals अनुपम हे । यह भक्ति कामना-पुर सर नही होनी चाहिए : 
नही तो गोणी हो जायगो । निष्काम भजन ही निरुपाधि भक्ति है | ज्ञान होने पर 
जगतु का बाघ हो जाता है सो भक्ति का वाध न होने पावे | यथा: सो अनन्य 
जाके असि मति न टरइ हनुमन्त । में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत | तथा: 
मवत्यथ कल्पित द्वेतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ | 


तेहि बिलोकि माया सकुचाई! करि न सके कछु निज प्रभुताई ॥ 
अस विचारि जे मुनि विग्यानी | जार्चाह भगति सकल सुखानी ॥४॥ 


' अथे * उसे देखकर मायाको सकोच होता हे। अपनी प्रभुता कुछ कर नही 

सकती | ऐसा विचार करके जो विज्ञानी मुनि हैं वे सव सुखखानि भक्ति माँगते हैं । 

व्याख्या : जिसके हृदयं मे उपर्युक्त गुण युक्त भक्ति बसतो है। उनके स्वरूप मे 
अन्तर पड जाता है। विषय रस से रूखापन ओर रामरस से सरसता उसके चेहरे 
से टपक्ती हे | यथा : सोह सेल गिरिजा गृह भये । जिमि जन रामभगति के पाये | 
अत: उसे देखकर माया सकुचित हो जाती है कि यहाँ मेरा बळ नहो चलेगा | यथा : 
में तोहि अब जान्यो ससार | बाँघि न सकहि मोहि हरि के वल प्रकट कपट आगार | 
देखत हो कमनीय ag, नाहिन पुति किये विचार! ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, 
Tg स निकसत सार। सुनु खल छळ वळ कोटि किये, बस होहि न भगत उदार । 
सहित सहाय तहाँ बसि मच, जेहि हृदय न नदकुमार | 

ऐसा विचारकर' विज्ञानी मुनि भी अनपायिनी भक्ति माँगते हैं | बयोकि वह 
कैपासाध्य हे 1 क्रियासाध्य नही है। साधन भक्ति से अन्त करण शुद्ध होने पर केवल 
सिद्वा मक्ति की चाह रह जाती है । वही ga को जननी है। यथा: सुख कि लहिय 
हेरि भगति बिनु । 


दो. यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगि न जाने कोइ। 
जो जाने रघुपति कृपा, सपनेहु मोह न होइ ॥११६॥ 


1 ¬ अथं ¦ श्रीरघुनाथ के इस रहस्य को जल्दी कोई जान नहीं पाता। यदि 
रघुपति की कृपा से जान ले तो उसे सपने मे भी मोह मही होता | 

व्याख्या : चरित्र विषयक रहस्य कहकर अब साघनविपयक रहस्य कहते हैं | 

मोया का बल ज्ञान पर चळ जाता है । भक्ति पर नही चलता | यह रहस्य है | जलदो 
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श्रुतिपुराण छूटने के बहुत से उपाय बतलांते हैं पर छूटती नही | गाँठ पर 
गाँठ पड़ती ही चलो जाती है। कितनी बार अगाध पण्डित्य के अभिमान की एक 
गाँठ और पड़ गयी । छुटमा तो दूर की बात हे। श्रुति पुराण सत्यवादी हे ठोक 
बत्तलाते हैं । पर हम चाहने पर भी वेसा नही कर सकते | कारण कहते हैं। 


जीव हृदय तम मोह विसेखी । ग्रन्थि aie किमि पर न देखी ॥ 
अस ' संजोग ईस जब करई। तबहु कदाचित सो निरुअरई ॥४॥ 


अर्थ : जीव के हृदय में मोहरूपी अन्धकार aga है। गाठ we केसे ? दिखाई 
तो पड़ती ही नही | ऐसा संयोग यदि ईश्‍वर कर दे तब भी कदाचित्‌ ही वह छूटे । 
उन ईश का किया हुआ संयोग इस प्रकार हो कि सार्विको श्रद्धा हरि की 
'कृपा से हृदय में बसे ओर उस श्रद्धा द्वारा खूब धर्माचरण हो । जिसमें श्रद्धा पुष्ट 
होती जाय और घमं के साथ से रज ओर तम के अभिभूत होते से सात्त्विक भाव 
उत्पन्न हो । तब श्रद्धा द्रवीभूत होती है | 
* तब भरीमाति वश किये हुए काम संकल्प रहित मन की वृत्ति लगांकर अपनी 
श्रद्धा को अचळ कर ले: नही तो सार्विकंभाव के हटाते समय श्रद्धा छटक जा 
सकती है। और ढ़ विश्वास करके महमा में प्रतिष्ठित हो जाय | प्राणिमात्र को 
अभय दान दे | 


जबतक हृदय में दया का प्रादुर्भाव नही होता तबतक समझना चाहिए 
कि परमधमं" का उदय नही हुआ। इस प्रकार आहिसा में प्रतिष्ठित होने पर 
निष्कामता से अहिसागत कामना के अंश को दुर करे | 

कामना के अंश को दूर करने से जो ताप होता है उसे क्षमा द्वारा तोष से 
दूर करे और जब शीतल निष्काम दयाभाव हो जाय तो उसे वृत्ति से ठोस करे | 


तव उस शीतल ठोस निष्काम दथाभाव को दमपूर्वक गुरु शास्त्रोपदेश : 
हितकर सत्यवाणी के अनुसार विचार से मुदिता मन्थन करे : अर्थात्‌ विचार शास्त्र 
मर्यादा के भीतर ही शास्त्र विरुद्ध विषय का समावेश न हो । : विचार करे कि संसार 
दु खमय है। हम जीव इसमे पड़े हुए बलेश उठा रहे हैं। इस दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 
केसे होगी : इत्यादि | 

इन विचारो से साधक जिस निश्‍चय पर पहुँचेगा वही वेराग्य है। विचारों से 
इस निश्‍चय पर पहुँचेगा कि सब विषय अनित्य है और दुःख को योनि है। चाहे इस 
लोक के हो या परलोक के। तब उनसे अपने आप ही हटेगा। जव चित्त में विराग 
आजायगा तब वह विषयो को छोड़ सकेगा भोर तभ उसे योग का अधिकार होगा | 

योग चित्तवृत्ति वा निरोध हे । वेराग्य से चित्तवृत्ति के निरोध की योग्यता 

प्राप्त होतो है । परन्तु शुभाशुभ कर्म का संस्कार उसमे बाधक होता है। इसलिए 
वृद्धि द्वारा शुभाशुभ कमं संस्कार के दूर करते हो चित्त योग में प्रतिष्ठित हो जाता 
है। ममता नष्ट हो जाती है और सत्‌ वस्तु में एकाग्रता होती है । तब तत्‌ पद का 
ज्ञान अर्थात्‌ परोक्षज्ञान होता है । 
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तव विज्ञान निरूपिणी १ उपनिपद्जन्य वृद्धि उस परोक्षज्ञान 5 चित्त में 
जमाकर समता में स्थापन करतो है | 


अच त्वं पदार्थ का शोधन रोष है। अतः इस प्रकार परोक्षज्ञानी ध्यान में स्थित 
होकर अपने को स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों TO से पृथक्‌ भावना करके अर्थात्‌ 
त्वं पदाथं का शोधन करके तुरीयावस्था को प्राप्त होता है। फिर तुरीयावस्था के 
संस्कारों को एकीभूत करके परोक्षज्ञान में मिला देता है। यह नसि पद हे । 


तब शब्दानुविद्ध समाधि में स्थित होने से आत्मानुभव प्रकाश उत्पन्न होता है 
ओर वह : सोऽहमस्मि वृत्तिवाला अपरोक्ष होता है। यह मोहान्धकार को मिटा 
देता है । ' 

परन्तु अभी चित्‌ जड़ ग्रन्यि बनी हुई हे । 'विज्ञानरूपिणो बुद्धि इस प्रकाश में 
ग्रन्थिमेदन कर सकती है | यदि ग्रन्थिभेदन हो गया तो मिथ्याध्यास सदा के लिए 
मिट गया भोर सहज रूप केवल्य को प्राप्ति हो गयी | यही परमपद है । 


, इसी ज्ञान सिद्धान्त को सुगमता से समझाने के लिए दीपक के सुन्दर रूपक में 
नीचे विशदरूप से वर्णन करेंगे। - | 
व्याख्या : गाँठ हृदय मे पड़ी हुई है और वहाँ तमोगुण का आधिकय है। बोघ 
का प्रसार नही होता | गाँठ ही नही दिखाई पड़ती | फिर छूटे कैसे ? : 
` महादेव की यदि कृपा हो संयोग पर संयोग बेठता चला जाय : वयोकि सबुइ 
सुलभ जग जीव कहं भये ईस अनुकूल | फिर भी कदाचित्‌ वह छूटे भाव यह कि 
"उन संयोगों से ठीक ठोक लाभ उठामा और सावधानी से क्रम का निर्वाह करना महा 
कठिन है 1 तनक सो चूक से बना वनाया काम बिगड़ता हे । मतः बहुत सम्भव तो 
यहो है कि संयोग जुट जाने पर भी न खुले | GANT का क्रमबद्ध वणंन करते हैं । 


सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जो हरिकृपा हृदय बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम 'अपारा । जे ख्‌ ति कह सुभ धर्म अचारा ॥५॥ 


अर्थ : सात्त्विको श्रद्धाडपी नयो ब्याई .हुई गो यदि हरिकृपा से हृदय में 
= बसेरा छे । अपार जय, तप, ब्रत, यम, नियम जिन्हें वेद मे शुभ धभ आचरण 
कहा हू | ण 7 ह 

व्याख्या : राजसी तामसी श्रद्धा भी धेनु हैं पर वे सोहाई नहों है। राजसी 
तामसो श्रद्धा तो यक्ष राक्षस तथा भूत प्रेत के प्रति होती हे: वछड़ेवाली गाय को 
हो घेवु कहते हैं। बिना सत्तगुण के अधिष्ठाता हरि को कृपा सार्विकी श्रद्धा को प्रात 
नही होतो । TH में घेनु भड़कतो है ठहरतो नही । हरि की कृपा हो तो ठहरे | 

जिधिवत्‌ गुरु झारा उपदिष्ट वेदाविरुद्ध मन्त्र के अम्पास को जब करते हें | 
विष्युक Sey चान्द्रायणदि द्वारा शरोर के शोपण को तप कहते हैं । वेदोक्त विधि 
fata के निर्वाह को व्रत कहते हैं। ब सत्य अस्तेय प्रह्मदयं ओर अपरिग्रह ये 
पाँच यम हें । शोच सन्तोष तप स्वाध्याय "in ये पाँच नियम हैं। है 
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१ सदा सबंदा किसी भी प्राणी मे द्रोह न रखने को अहिसा कहते हैं 
२ मनसा वाचा कमणा भूतहिते ward मापण फो सत्य वहते हैं। ३ मनसा वाचा 
कर्मेणा दूसरे के द्रव्य मे स्पृहा न न रखने को अस्तेय कहते हें। ४ स्मरणादि अष्टविध 
मैथुन के अभाव को ब्रह्मचय कहते हैं। ५ विषयो फे अजेन रक्षण क्षय और सद्भ से 
सादि दोप होते S| अत उनके अस्वीकार को अपरिग्रह कहते है । 
१ देह ओर मन वे मळ को दूर करमा शोच है। २ प्राप्त साधन से अधिक 
पैदा करने की अनिच्छा को सन्तोष कहते Bl ३ जाडा गरमी भूव प्यास आदि aa 
के सहने को तप कहते हूँ । ४ मोक्ष शास्त्र के पढ़ने या प्रणव के जप को स्वाध्याय 
कहते हुं । ५ सब कर्मों को ईश्वरापंण कर देना ईश्वरप्रणिधान हैं | ये सब एक एक 
असाध्य हैं इसलिए अपार कहा । इनके अतिरिक्त और शुभ घर्माचार यज्ञदानादि 
जिनके करने के लिए वेद की आज्ञा है | 


तेइ तृन हरित चरे जव गाई। भाव वच्छ सिसु पाय पेन्हाई ॥ 
नोइनि वृत्ति पात्र बिस्वासा। fade मन अहीर निज दासा ॥६॥ 


अथं उस हरे तृण को जब गाय चरे और भावरूपी वछडा पाकर उमके 
थन्‌ मे दूध आजाय। वृत्ति को नोइनि विश्वास को दोहनी ओर दासीभूत निर्मल 
मन को महीर बनावे । 

व्याख्या ये जप तप आदि GA प्रकार के सरस तृण को श्रद्धा रूपी गाय पेट 
भरकर जब चरे तव सात्त्विक भावरूपी बछडे को पाकर उसके थन मे दूध उत्तर 
[वेगा | अर्थात्‌ सानन्द आचरित धर्म भावोपहत न होने से सात्विक परिणाम रूप 
से फळोन्मुख होगा । gaa के समथ जिस रस्सी से गाय फे पिछले दोनो पेर बाँध 
दते हैं उसे नोइनि कहते हें । अर्थात्‌ वृत्ति को उस समय श्रद्धा के चरणो मे लगा दे | 
विद्वांस को दोहनी बमावे तब वृत्ति द्वारा श्रद्धाख्पो गाय को निश्चल करके 
विश्वा सरूपी दोहनी मे निर्मल वशीकृत मनरूपी अहोर द्वारा उसका दोहन करे | 


परम धरम मय पय दुहि भाई। अघटइ अनल भकाम बनाई ॥ 
तोप मस्त तब छमा जुडावं। धृति सम जावन देइ जमावे ॥७॥ 


अर्थ हे भाई । परम घमंमय दूध दृहकर उसे अकाम की आग बनाकर 
भोटे तब क्षमा उसे तोपरूपी हवा से ठण्डा करे ओर धृति का जावन समान उचित 
भाभा मे देकर जमावे | 

व्याख्या उनका सात्विक परिणाम परम घमं है। परम घर्म सार्वभौम भहिसा 
हे। यथा परम धमं सुति विदित अहिसा। यह adie अहिसा उपयुक्त छओ 
साधनो का सार है। उसे अकामरूपी अग्नि से ऑटे | अर्थात्‌ उसमे से कामवासना 
दूर करे | विश्‍वासङपी पात्र भे ही थह सव प्रक्रिया हो रही है । 


कामाश दूर करने मे वह परम घर्म सन्त हो उठता है। उसे तोपड्पी हवा 
से ठण्ढा करने का काम क्षमा हारा होगा । प्रियाप्रिय म ताडन पूजन मे सहन शक्ति 
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का नाम क्षमा है। वही क्षमा घेयंख्पी जावन उचित मात्रा में देकर दूध को जमावे 
अर्थात्‌ घनीभूत करे | 


मुदिता मर्थ बिचार मथानी । दम अधार रजु सत्य सुवानी ॥ 
तव मथि काढि लेड नवनीता । बिमल विराग सुभग सुपुनीता ॥८॥ 


अथं : मुदिता विचार को मथानी से जिसका दम माघार और सत्य सुवाणी 
डोरी हो उस दही को मथे | तब दहो मथक्रर सुन्दर पवित्र विरागरूपी मक्खन 
निकाल ले | 


व्याख्या : दही जमाने तक क्षमा का काम था । अब मथने के लिए मुदिता 
आयी | दूसरे के सुख से आनन्दित होनेवाले गुण को मुदिता कहते हैँ । मुदिता विचार, 
फे मथानी से मथने लगी । यथा : *, 

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता | निज कृत HA भोग संब आता ॥ 

जोग बियोग भोग भरू मंदा | हित अनहित मध्यम भ्रम फदा ॥ 

जनमु मरनु जहे लगि जग जाल । संपत्ति विपति करम ae पाळू ॥ 

धरनि धाम घन पुर परिवाह | सरगु नरकु WE लाग व्यवहारू ॥ 

देखिय सुनिय गुनिअ मन माही ] मोह मूल परमारय नाहो॥ 

सपने होइ भिखारि नृप, रंक माकपति होइ।  ' 
जागे लाभु न हानि कछु, तिथि प्रपंच जिभ जोइ ॥ 

मोह निसा सब्र सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥ 

एहि जग जामिनि जागहि जोगी | परमारथी प्रपंच बियोगी 0 

जानिम तबहिं जीव जग जागा । जव सब विषय बिलास विभागा ॥ इत्यादि 

उस विचार का आघार इन्द्रियदमन था | उसके बिना सत्र विचार निराधार 
हो जाते हैं ओर सत्योकि रस्सी है। जिसके खिचाव से विचार मथानी घूमतो है। 
सत्य सुवाणी का भाव यह कि सत्य होतो हुई भी बह वाणो वश्चिता ज्रान्ता भोर 
प्रतिपत्तिशून्या न हो । | 

तव विराग का उदय होता है । उसी को मक्खन कहा हे | वह दूध सा सुभग 
हे । दूध पुनीत था यह सुपुनीत हे | अब तक तो विश्वास के आधार पर वाम चला । 
यदि विश्‍वास मे चुटि हो तो सय परिश्रम निष्फळ 21 पर वैराग्य के उदय होने पर 
तो अनुभव होने छगेगा। इसलिए कहते हैं: काढ़ि लेइ नवतीता। मवखन को 
AIT कर ले | 


दो. जोग भगिनि करि प्रकट तब, कर्म सुभातृुभ लाइ! 
बुद्धि सिरावे ग्यान ya, ममता मल जरि जाइ 11११७॥ 


अथं : शुभाशुम कमें को छगाकर शरीर मे योगाग्नि को प्रकट करके बुद्धि 
शान घृत को तेयार करे FAR ममतारूुपी मल जल जाय | र 
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व्याख्या : जब से हरिकृपा से श्रद्धा हृदय में आयी है। तभी से स्वाभाविकी 
प्रवृत्ति का शास्त्रीया होना प्रारम्भ हो मया | अर्थात्‌ जाने या बिना जाने चित्तवृत्ति 
के निरोध का प्रयत्न चछ पड़ा। अव वैराग्य के योग से चित्तवृत्ति का निरोध हो 
गया | यही योग हे | 


शुभ कमं को शुक्ल अशुभ को कृष्ण और मिश्र को शुबलक्ृष्ण कहते हैं। पर 
थोगियो का कर्म तीनों से अलग अशुकलाकृष्ण होता है । इसी से योग को भग्नि कहते 
हें । यह शुभाशुभ कर्मो को जलाता हुआ प्रकट होता है | 


विराग मे भो यह भाव रहा कि सत्र विषय विलास मेरे चश में है । में इनके 
वश्च मे नही हूँ अतः उसमें भी ममता का संस्कारं था जिसे मछ कहते हैं। सो 
बुद्धि उस मक्खन को इस भाँति से योगाग्नि पर पकावे कि ममता मळ जल जाय | 
इस भाँति तत्‌ पदार्थं का शोधन हुआ | 


दो. तब विग्यान निरूपिनी, वृद्धि बिसद घृत पाइ। 
चित्त दिया भरि धरे इढ, समता दिथटि बनाइ ॥११७ क. 


अर्थ; तब विज्ञान निरूपण करमेवाली वुद्धि स्वच्छ घो पाकर चित्तरूपी 
दोया में भरे ओर समता को दीवट : दोपकाधार बनाकर उस पर हढ करके 
स्थापन करे | 


व्याख्या : गुरु वेदान्त वाक्य से TY AMAT का अनुभव होता है। उसे 
विज्ञाननिरूपिणो वुद्धि कहते हैं ! तत्‌ पद के शोधन करने से ही बृद्धि विज्ञाननिरूपिणो 
हो गयी । यह समता के आघार पर चित्तमें उस ज्ञान को भरकर स्थापन करे | 
यथा : ग्यान मान जहे एको माही | देख ब्रह्मा समान सब माही । 


तब साधक को साधु पदवी होती है। साघु का चरित्र कपास के चरित्र फे समान 
हे । यथा : साघु चरित सुम सरिस कपासू । निरस बिसद गुन मथ Gs जासू । 


दो. तीनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास ते काढ़ि। 


तूळ तुरीय संवारि पुनि, बाती करे सुगाढ़ि ॥११७ ख. 


अर्थ ¦ तीन अवस्था रूपी तोन गुणो को sa कपास से दूर करके तुरीयरूपो 
रूद्‌ को संवारकर अच्छी मोटो Tal बनावे | 


व्याख्या : इस कमळ की पुरइन बालकाण्ड के प्रारम्भ से भायो है । यथा: 
साधु चरित सुम सरिस कपासू | सत्वप्रधान जाग्रत्‌, रज. प्रधान स्वप्न और तमःप्रधान 
सुपुप्ति मे हो तीन अवस्था हैं। उन्हें साधक क्रमशः अपने तीनो शरीरो : स्थूळ सूक्ष्म 
भोर कारण से दूर करे | तब Seq तुरीय अवस्था को सँवारकर उसको अच्छी 
मोटो बत्ती बनाये | घनावस्या को प्राप्त हो । पाञ्चमौतिक देह को स्थूल शरीर कहते 
हैं| पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पञ्चप्राण, सन और बुद्धि के समूह को सूक्ष्म 
दारोर कहते हूँ । इन दोनो का कारण आना का अज्ञान आत्मा के आमाप से युक्त 
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होकर कारण शरीर कहलाता हे । तीनो शरीर मोर तीनो अवस्था से आत्मा का 
पृथक्‌ अनुभव हो त्व पद का शोधन है । 


सो. एहि बिधि लेसे दीप, तेज रासि बिग्यान भय! 
जार्ताह जासु समीप, जर्राह मदादिक सलभ सब ॥११७।। _ 


aa: इस विधान से तेजराशि विज्ञान मय aon जलावे । जिप्तके समोप 
जाने से मदादि सब पतज्भ जल जायं | 

व्याख्या : दीप प्रज्वलित करने के बहुत विधान हें । पर वे मोक्षोपयोगी 
नही हैं । मतः उपयुक्त विधान से ही दीपक जले । कही कोई त्रुटि न होने पावे। ' 
दोपक जलाने मे बत्ती को घी मे डालकर अ,ग्त से प्रज्वलित करना होता है | यहाँ 
पर तत्पदार्थं भोर त्व-पदाथं के शोधत पूर्वक दोनो के ऐक्य का निदिध्यासन ही दोप 
का प्रज्वलित करमा हे | 

यह दीया तेजराशि होता है इसके निकट मदादिऊ शलभ नही जा सक्ते | 
जाये तो जल जायं ओर यह दोपक विज्ञानमय हे। इमसे भपरोक्षज्ञान होता है। 
इसलिए इसे विज्ञानमय कहा । 


सोहमस्मि इति वृत्ति भखंडा । दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भवमूल भेदञ्रम नासा ॥१॥ ' 


अर्थ : वह में हे : ऐसी अखण्ड वृत्ति ही उस दोये को प्रचण्ड शिखा है। 
आत्मानुभव सुख उसका सुन्दर प्रकाश है। तब संसार के मूल Feng का नाश 
होता है | 

व्याख्या : सो तें तोहि साहि नहि मेदा: तत्वमसि | इस महावाक्य से जो 
प्रत्यभिज्ञा होती है । वही सो5हमस्मि है अर्थात्‌ वह में हृ यही अपराक्ष ज्ञानवृत्ति 
दोप की प्रचण्ड लो है । यह बृत्ति वरावर बनी रहे। यह माया के कटक के नाश मे 
समर्थ हे । 

डि अखण्ड वृत्ति से आत्मानुमवक सुख होता है यही इस दीप का सुन्दर 

प्रकाश है । 

‘a दृष्टि हौ सतार का मूळ है। स्वख्पाञ्ञान से ही मेदअम होता है । श्री 
गोस्वामीजी कहते हैं: मायावस सरूप विसरायो | तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो | इस 
आत्मानुमव सुख के प्रकाश से भेद भ्रम मिट जाता है। 


प्रवल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम fad अपारा ॥ 
तव सोइ युद्धि पाइ उंजियारा । उर गृह af ग्रन्थि निरुआरा ॥२॥ 


ad: प्रवल अविद्या के परिवार मोह आदि अपार तम मिट जाते हे । तब 
वही विज्ञानर्पिंगी युद्ध हृदयरूपो घर मे वेठकर गाठ छोड़तो है । 


व्यास्या : काम, तृष्णा, क्रोष, छोम, थोमद, मान, मद, मत्सर इत्यादि प्रर 
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अविद्या के बाळ बच्चे हैं । ये सव तमोरूपं । इनका पारावार नही । पर ये इस | 
दीपक की ज्योति के. आगे नहो ठहरते मिट जाते हैं । 


विज्ञानरूपिणी वृद्धि ही ग्रत्यि के खोलने भे समथं है। पर धेरे मे sas 
कुछ करते धरते नही वनता था । अव जो मात्मानुमव सुख का उजेला मिला तो 
ग्रन्थि स्पष्ट भासने लगी | तब वह बुद्धि हृदपरूपो घर मे वेठकर अर्थात्‌ संप्रज्ञात 
समाधि में बैठकर गांठ खोलने लगी। | 


छोरन ग्रन्थि पाव जौ सोई।तौ यह जीव कृतारय होई ॥ 
dia ग्रन्थि जानि खगराया । बिघन अनेक करे तव माया ॥३॥ 


अर्थं : यदि वह बुद्धि चिद्‌ जड़ ग्रन्थि खोल सके तो जीव कृताथ हो जाय ।* 
हे पक्षियों के राजा । ats को छूटती हुई जानकर माया अभेक विघ्न करती है । 

SOE ` RENT के. gue aie किये, ar अपने, स्वरूप को, भुला हुआ 
अनादि काल से जीव निद्रित पडा हुआ संसार का स्वप्न जनन मरण सुख दुःखादि 
का अनुमव कर रहा है। निविध्न सप्रज्ञात समाधि सिद्ध होने से वह आन्तिजन्य 
ग्रन्यि नष्ट हो जाती है। वह निद्रा से जागकर कृतकस्य हो जाता है। फिरतो 
स्वराज्य सुख तो उसका कही गया था नही | केवल निद्रादोष से अभिभूत हो रहा 
था सो प्राप्त हो जाता है। चिद्‌ जड़ ग्रन्थि का gear ओर निद्रा भड़ होना एक 
बात है। यदि बाधा उपस्यितन हो तो ale aha at खोलले । परन्तु ऐसे 


अवसर पर माया विघ्न करने पर तुल जाती हे । क्योकि वह देखती है कि एक जीव 
उसके अधिकार से बाहर जापा चाहता है । 


रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखावहि आई ॥ 
कल बल छळ करि जोहि समीपा Lads बात वुझार्वाहू दीपा ॥४॥ 


अर्थ : हे भाई! बहुत सी ऋद्धि सिद्धियो को प्रेरणा करतो है और आकर 


बुद्धि को लळचाती है | कल बल छल से समीप जाकर अश्वल की हवा से दोपक 
बुझा देती हे | 


ब्याख्या : alg ऐश्वयं को कहते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, छघिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्प, ईशित्व और वशित्व, ये आठ सिद्धियाँ हैं। विज्ञानरूपिणी बुद्धि ही 
तब कुछ करनेवालो है | अत माया उसी को फुसलाती है ऐश्‍वर्य और सिद्धियो का 
लोभ दिखलाती है। स्वय उसके पास उपस्थित होकर उपाय से काम लेतो है। 
उससे काम न चला तो बल का भी प्रयोग करतो है। नही तो छल से उसके पास 
जाकर अञ्चल को हवा से दीपक बुझाकर ही मानती है | 
स्त्रिया अश्चछ से ही दीपक बुझाती हैं। यहाँ अचल बात से तात्पर्य विषय 
समोर है | 


भाव ag कि बडे बडे धनी मानी धन देने के लिए उपस्थित होते हे बहुत 
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सी सिद्धियाँ उसमें दिखलाई पड़ने लग जाती हैं। यदि जीव उस आनन्द में भा) 
गया तो ज्ञानदीप का निर्वाण हो जाता है । ` 
होइ बुद्धि 'जौ परम सयानी । तिन्हतनु चितवन अनहित जानी ॥ _ 
जी तेहि fret बुद्धि नहि बाधी । तौ बहोरि सुर करहि उपाधी ॥५॥ 

अथे; यदि वुद्धि परम सयामी हो तो माया को अनहित समझकर उसकी 
ओर दृष्टिपात न करे । यदि उस वृद्धि को विघ्तवांधा न पहुँचा सके तो फिर देवता 
लोग उपद्रव करते हैं । 

व्याख्या : माया का व्यवहार हित के ऐसा होता है । सामान्य वृद्धि तो 
उसके जाल में फेस हो जातो है। यदि वुद्धि परम सयानी हो तो वह माया की 
ओर ata उठाकर न देखे । ग्रन्थि छोड़ने में दत्तचित्त रहे। यदि बुद्धि ने माया की 
भोर आँख न उठाया तो उसके पास जाने की माया को सामथ्ये नही है । 

यदि माया की कोई कला नही चली तो देवता लोग उपाधि करने लगते हूँ : 
जिसमें afta छूटने न पावे और जीव द्वारा जो भोग उनको मिला करता है उसमें 
बाधा न हो। क्योंकि जीव देवताओं का पशु है। इस लोक और परलोक दोनों में 
देवताओं द्वारा उपभुक्त होता है । 


इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना। तंह तंह सुर बैठे करि थाना ॥ 
भावतं देखहि बिषय वयारी | ते हठि देहि कपाट उधारी walt 

अर्थ : देह qe मे इन्द्रिय द्वार ही नाना प्रकार के झरोखे हे । जिनमें देवता 
गद्दी ऊगाये वेठे हें । जब बिषय रूपी हवा के झोके को माते देखते हैं तो बलपुवेक 
किवाड़ खोल देते हैं । 

व्याख्या : इन्द्रियाँ सुक्षम हैं दिखाई नही पडतो | उतका गोलक ही झरोखा 
Ql इन इन्द्रियो के देवता हैं: श्रोत्र कै दिक्‌ त्वक्‌ के वायु चकष के सूयं रसना के 
परुण प्राण के अध्विनोकुमार वाकू के वत्धि हाथ के इन्द्र पाद के विष्णु, वायु के 
ध्य ह उपस्थ के प्रजापति देवता हैं । ये अपने अपने गोलकों पर आसन जमाये 
ter ह" 

बुद्धि आसन और मुद्रा द्वारा इन्द्रिय द्वार झरोखे को यन्द करके उर गृह मे 
बेटी जडग्रन्यि के खोलने भे संलग्न है। माया की प्रेरणा से विषय के झोके आने 
गते हे । उस समय बुद्धि मना करतो ही रह जाती है । पर देवता झरोखा के पलले 
लोळ ही देते हैं । 
थेव सो प्रभंजन उर गुह जाई । तबहि दीप बिज्ञान बुझाई ॥ 
aa न छूटि मिटा सो प्रकासा । afe fare भइ विपय छत्तासा ॥७॥ 

यर्थ : जब बह हवा का झोका हृदयरूपी घर के भीतर जाता है तो 
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विज्ञान दीप मुझ जाता है। als भी न छूटी वह ater भी मिट गया और विषय 
वायु से वृद्धि विकल हो गयी । 

व्याख्या झरोखे का कपाट खुलते ही हवा वा झोका भीतर पहुँचा । दिव्य 
विषय आप से आप उपस्थित हो गये । फिर तो एक पछ म दोवट कही गमी । 
दीया कही गिरा । बत्तो कही बुझकर उड गयी ay किया कराया नष्ट हो गया । 
साधक दिव्य विषयो मे लिप्त हो गया । 

प्रचण्ड विषय फे इवा फे वेग को पृत्तिजन्य ज्ञानदोप अहो सह सकता । इतने 
परिश्रम से किये हुए साधन के न४ हो जाने से एवं विषय के क्षाको के चपेट से युद्धि 
विकल हो जाती है | 


इन्द्रिय सुरन्ह न ज्ञान सुहाई ! बिषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
विपय समीर बुद्धि कृत भोरी | तेहि विधि दीप को वार बहोरी ॥८॥। 


इथ इन्द्रिय वे देवताओं की प्रीति सदा विषय भोगो पर रहती है। उन्हे 
ज्ञान नही अच्छा लगता | विषय वायु मे वुद्धि की बावली बना दिया। अब उस 
विधि से फिर दोप कोन जलाता है | 

व्यारया इन्द्रिय के देवत्ताओ को ज्ञान के अच्छा न लगने का कारण यह है 
कि ज्ञान होने से प्राणी विषय चिमुख हो जाता है. | अतएव देवता के भोग मे 
कमी आने लगती है] सृष्टि के आरम्भ मे जव ब्रह्मदेव ने मनुष्य को रचना की तो 
देवता लोग बडे प्रसन्न हुए कि इससे हमारा काम चलगा | अत देवता लोग इन्द्रियो 
के रूप से यथास्यानं अङ्गो म॑ प्रवेश कर गये। अत ऐसे भोग साधन का विषय 
विमुख होना उन्हे प्रिय कंते होगा | 

अत उनकी प्रेरणा से विषय का अन्घड बन्द नही होता | असम पडकर 
सयानी बुद्धि भी बावली हो गथी। वही दीप जलानेवाली ठहरी। अब फिर अस 


विधि से दोप कीन जलाता है। फिरतो उस जन्म मे दुबारा दोष का जळना 
अध्म्भव हो जाता है १ 


दो तब किरि जीव बिबिध विधि, पावद ससुति कलेस । 
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाइ बिहगेस ॥११८ क 
अथ तब फिर जीव अनेक प्रबार के ससारी बलश पाता है। हरिमाया 
अति दुस्तर हे । हे पक्षिराट | ह पार नही की जा सकती । 


व्याख्या फिर तो जोब की वहो अवस्था हो गयी भो कि सात्विकी श्रद्धा 
के हृदय मे आने के पहिल थो | भाव पह कि अनन्त काळ से जीव ज्ञानदीप के 
उद्योग मे हे. | अनेक जन्मभे दीप जळा और बुझा पर ग्न्य न छूट पाई ससार 
ज्यो का त्यो बना रह गया । जन्म मरण सुख दु खादि न छूटे | यह हरि की माया है । 
इसका ea महा कठिन हे। यथा देवी Wal गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
जो ज्ञानिहु कर चित अपहरई | बरिआई बिमाह बस Tze | 
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दो. कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक । 
होइ घुनाच्छर न्याय ज्यों, पुनि प्रत्युह भनेक ॥११८॥ 
अथं : कहना कठिन समझना कठिन साधन कठिन और विवेक कठिन है । 
यदि घुणाक्षर न्याय से हो भी जाय फिर भी अनेक विध्न हैं । 
व्याख्या : यह विपय ऐसा है कि इसके कहने के लिए उपयुक्त शब्द नही 
मिलते | यदि कहा भी जाय तो वुद्धिदोप से उसका समझना कठिन हो जाता है। 
यदि किसी भाँति कहते सुनते भी बने तो साघन कठिन है। यमादि एक एक साधन 
असाध्य हे | सब होने पर भी विवेक होना महा कठिन है। यथा : सुनिय गुनिय 
समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहि आवे । जेहि अनुभव बिनु मोह जनित area 
भव विपति नसावे । काठ मे ga लग जाता है तो देवयोग से कमी कोई अक्षर भी 
बन जाता है। इस भाँति देवयो से यदि साधन ठोक उतर जाय फिर भी बहुत 
से विध्न ऐसे उपस्थित हो जाते हैं जो चित्‌ जड़ ग्रन्थि नही खोलने देते । 


TAT कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहि बारा ॥ 
जो निविध्न पंथ निरबहई। सो केवल्य परमपद लहई ॥१॥ 


अर्थ : ज्ञानमागं तलवार की घार है । इस पर से गिरते हे was! देर नही 
लगती | यदि विघ्न को अतिक्रमण करता हुआ रास्ता पार करे तो केवल्य पद पाचे | 

व्याण्या : ज्ञानमागं को : क्षुरस्य घारा निदिता दुरत्यया | कहा गया हे । जेसे 
पलवार को घार पर चलना कठिन है। तनकसा समता मे चेपम्य आया कि पतन 
हुआ) वेत्ता at ज्ञानमार्य पर चलना हे । इस मार्ग से पतत होते देर नही लगती | 
यदि किसो भाति पार पा जाय तो परम पद की जिसे केवल्य कहते हैं प्राप्ति हो । 


अति दुर्लभ केवल्य परमपद । संत पुरात निगम आगम वद | 
राम भजत सोइ ag गोसाई । अन इच्छित आवे बरिआई ॥२॥ 


अर्थ : केवल्य परमपद अतिदुलंभ है । सन्त पुराण वेद शास्त्र ऐसा हो कहते 
हैं। हे गोसाई | राम को भजते भजते वही मुक्ति बलपूवंक आती है । 

व्याख्या : चित्‌ जड़ ग्रन्थि विमोक ही केवल्यपद है। कपर दिखाया जा चुका 
हे कि यह कितना aia है । शिष्ट लोग तथा पुराण वेद शास्त्र सभी ने केवल्य मुक्ति 
को ही परमश्रेय कहा है । इसमे किसी को विप्रतिपत्ति गही है। सबका एक मत है | 

उस केवल्यमुक्ति की प्राप्ति का सरल उपाय कहते हैं कि राम के भजने से 
मुमुक्षा न होने पर भी वह मुक्ति बलपूवंक आती है। ज्ञानमागं मे मुमुक्षा को 
भपरिहायं आवद्यकता है 1 भक्त को मुंमक्षा रहती ही नही । क्योकि वह ममता का 
त्याग नही करता | बल्कि उसी ममता को ससार से हटाकर राम मे ल्मा देता है 
और ज्ञानी को ममता का त्याग करना पडता है। यथा : ममता त्याग करहि 
जिमि ज्ञानी । 
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राम के भजन से प्रत्यक्‌ चेतन* का अधिगम और अन्तराय का अभाव होता 
है। ममता की डोरी राम में लगने से, तत्वववाच्य का दशन तो उसे होता ही है 
साथ ही साथ उसे त्वं पद वाच्य का भी दशन होता है। यथा: मम दसत फळ परम 
अनूपा | जोव पाव निज सहज सरूपा । तत्पदचात्‌ मेदासहिष्णु भक्ति दोनों का ऐक्प 
कर देती है । इस प्रकार मुक्ति बलपुर्वक आती है। ऐसी अवस्था में यदि सेवक सेव्य 
भाव ' अटल रह जाय तभी मुक्ति र्क सकतो है नही at बिता चाहे भी मुक्ति हो 
जाती है। यथा : सो अनन्य जाके अधि मति न दरे हनुमंत । में सेवक yaaa! 
रूप स्वामि भगवंत । यही मुक्ति का वलपूर्वक आना हे । इसका कारण कहते हैं । 


जिमि थल विनु जल रहिन सकाई । कोटि भाँति कोडं करे उपाई ॥ 


rr 


तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रहि न सके हरि ania विहाई Wal 

अर्थे : जेते थळ के बिना जल मही रह सकता चाहे कोई कोटि भाँति उपाय 
करे | वेसे ही हे गरुड । मोञ्चसूख हरिमक्त को छोड़कर ठहर नही सकता । 

व्याख्या : जिस भाँति जल और थल में साघाराघेय सम्पन्ध है उसी, भाँति 
मोक्षसुध ओर हरिमक्त में आधारावेव सम्बन्ध है। मोक्ष होने के पहिले साधव द्वारा 
मुक्ति के सानिध्य से मोक्षसुख का अनुभव होने लगता है। चाहे भहन्ता को 
भगवच्चरणों में बांधने से अर्थात्‌ अहंग्रहोपासना से मोक्ष सुख मिले | चाहे ममता 
को उन चरणों में aaa से भोक्षपुख मिले उसके मूल में तो हरिभक्त हो है। पर 
अन्य उपायों से जप तप मखादि कर्मो से भी जहाँ मोक्षसुख प्राप्त हो वहाँ भो हरिभक्ति 


अनुमित है | क्योकि जहाँ जळ ही जल हो वहाँ भो अनुमान करना पड़ेगा कि माघार 
रूप में थळ विद्यमान है । 


अस बिचारि हरिभगत सयाने । मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥| 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति मूल अविद्या नासा ॥४॥ 


अर्थ : ऐसा विचारकर ही तो सयाने हरिभक्त भक्ति के लोम मे पड़कर सुक्ति 
का निरादर करते हूँ। भजन करते हुए बिना यत्न और प्रयास के संसार के मूल 
अविद्या का नाश हो जाता है । | ' 

व्याख्या : सयाने छोगो की यह रीति है कि उपेय से अधिक उपाय का आदर 
करते हैं। काम से अधिक aed का आदर करते हैं। इसी भाँति सयाने हरिभक्त यह 
विचार करके कि भक्ति को छोड़कर मोक्षसुख के fac कोई अन्य आघार नहीं है 
सक्ति पर ही रोझे रहते हैं। स्वयं भी मोक्ष की इच्छा नही रखते ओर दूसरों को भी 
मुक्ति छोड़कर भजन का हो उपदेश देते हैं | 

यत्न ओर प्रयास तो ज्ञानमार्म में हैं। भक्ति में सबसे ममता हटाकर राम में 
जोड़ना है'मर किसी यत्न तथा प्रयास की आवश्यकता नही है | यथा : weg भगति 


१. इश्वरप्रणिधानाद्वा । तत. प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोन्तरायाभावश्च । यो. 1 
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पथ कौन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा | भजन करते करते आप से आप 
अविद्या का नाश हो जाता है। अनित्म, मशुचि, दुःख ओर "अनात्म मे नित्य शुचि 
सुख और आत्मा के अभान को अविद्या कहते हैं। यही संसार वा मूल हे | 

ममता की डोरी भगवच्चरणो में लग जाने से मन खोचातानों से छूटकर 
स्थिति को प्राप्त होता है। केवळ अस्मिता मात्र रह जाती है जिसे ज्योतिष्मती 
प्रवृत्त कहते है। इससे प्रकाश होता है ओर सव मे समान रूप से ब्रह्म दिखाई 
पड़ने लगता है और साधक हर्ष शोक से छट जाता है। यही ममता ससार मे होने 
से अन्धकारमयी अविद्या थी और वही ईश्वरप्रणिधान से ज्योतिष्मती विद्या हो 
गयी । यथा : हरि सेवकहि न व्याप अविद्या | प्रभप्रेरित व्यापे तेहि विद्या | 


भोजन करिअ तुपिति हित लागी । जिमि सो असन पचव जठरागी ॥ 


असि हरिभर्गात सुगम सुखदाई। को अस मूढ न जाहि सुहाई ॥५॥ 
अथं : भोजन तृप्ति और हित के लिए किया जाता है और जैसे उस भोजन 
को जठराग्नि पचाती है ऐसा ही हरिभजन सुगम ओर सुखदाई है। ऐसा कोन 
मूढ है जिसे ag अच्छा नही लगता? | | 
¬ व्याख्या : AT भजन को सुकरता ओर स्वाभाविकता कहते हें । मुक्तिसम्पादन 
करने के लिए ज्ञानमार्ग मे अनेक प्रक्रिया विधिविधान के साथ यथाक्रम बड़ी 
सावधानी के साथ करनो पडती है । ज्ञान दीप प्रज्वलित करना असाधारण धेये 
ओर श्रम का काम है । मगव्राजन मे ये बातें नही होती ! 
| शरीर मे रात दिन श्रवण, स्पर्शन, रसन, घाण तथा 'गमनादिक ' क्रियाओ 
से क्षय हुआ करता है उसकी पूर्ति के लिए शरीर भोजन चाहता है | उसी चाह 
का नाम क्षुधा है। उसी की तृप्ति के लिए ओर शरीर के हित के लिए भोजन किया 
जाता है | भोजन करने मे किसी को श्रमबोघ नही होता है बल्कि स्वाद भी मिलता 
हे और शरीर की अस्वस्थता जाती रहती है । उस भोजन को जठराग्नि पचाती है 
रस वनता है | रक्त बनता है। शरीर की पुष्टि होतो है। भोजन करनेवाले को कुछ 
करना नही पड़ता है। आप से आप सङ्ग होता रहता है। ऐसा तो कोई मूढ नही है 
जिसे भोजन अच्छा नही लगता हो | 
ठोक ऐसी ही गति भजन की हे 1 जिसकी मानसिक देह स्वस्थ है उसे भजन 
।की भूख : जलन होती et यया: सुनु नूप जासु विमुख पछिताही । जासु भजन 
विनु जरनि न जाही । भजन करने मे स्वाद मिलता है। मानसिक पुष्टि होती है । 
अविद्या जाती रहती हे । मोक्षसुस सुलभ हो जाता है । कैसे बया होता है इस 
बात वे जानने की कोई आवश्यकता भजन करनेवारे को नही होती । जिसे भजन 
अच्छा न लगे वह बडा भारी मूढ है । उसे कोई बड़ा भारी मानसिक बीमारी 
मन्दाग्नि की भाँति हो गयी,है। 
` दो. सेवक सेव्य भाव विनु, भव न तरिभ उरगारि | 


भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धान्त विचारि ॥११९॥ 
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९९० रामचरितमानस 


अर्थ : सेवक सेव्य भाव के बिना हे गरुडं जी ! संसार सागर पार नही किया 
जा सकता | एसी सिद्धान्त विचार करके रामंपद कञ्ज का भजन करना चाहिए | 


व्याख्या : व्यवहार में स्वभाव से हो स्वस्वामिभाव सम्बन्ध ईश्वर और 
जीव मे सिद्ध है । स्वस्वामिमाव सम्बन्ध हो सब सम्बन्धों का मूल है। अवयवायवी 
आघाराधेय प्रतियोग्यनुयोगो विशेषणविशेष्य भावादि अन्यान्य सम्बन्ध इसी के 
अवान्तर भेद हैं । स्व स्वामिभाव तथा सेवक सेव्यभाव एक ही बात है। में उसका 
हु । वह मेरा है। में वहो हूँ। तस्येवाहं ममेबासो स एवाहमिति त्रिघा : इन भाषो से 
जो भजन माचा गया है उसका भो मूळ सेवकसेव्य भाव ही है। सामान्य पुरुष भी 
सेवा से प्रसन्न होकर सेवक को कया मही दे देता। फिर उस दयासागर भक्तवत्सल 
परमकृतज्ञ के लिए कहना ही क्या वह प्रसन्न होकर सेवक का उदार मृत्युसंसार 
सागर से कर देता है । जीव अपने प्रयत्न से संसार सागर नही पार कर सकता | 
यही सिद्धान्त हे | 


दो. जो चेतन कहं जड करे, जड़हि करे चेतन्य । 
अस समरथ रघुनायर्काह, भजहि जीव ते धन्य ॥११९ क. 


अर्थे : जो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाता है । ऐसे समथें रघु- 
ATH को जो जीव भजते हैं वे घन्य हैं | 


व्याख्या : चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाने का सामथ्यं ही सत्र 
'सामथ्यों से बडा है. । चित्‌ शक्ति तो संत्र हो समान रूप से अवस्थित है | पर चेतन 
के अधिक विकास से हो ब्रह्मदेव सत्र से बड़े हैं और सङ्कोच से ही मशक छोटा है। 
अतः समर्थं वही हे जो चेतन के Tere विकास का नियमन करता हो | यह शक्ति 
सरकार मे हे ।,थथा : मसकहि करइ विरंचि प्रभु अजहि मसक ते होत | भतः 
सरकार के भजन करनेवाले धन्य हे । भाग्यहीन अल्प पुरुषां का भजन करते BY 


state चिन्तामणि प्रसंग 
wes ज्ञान सिद्धान्त बुझाई । सुनहु भगति मनि प्रभुताई ॥ 
राम भगति चितामनि सुन्दर | वसे गरुड़ जाके उर अंतर ॥१॥ 


ad. ज्ञान के सिद्धान्त को मेने समझाकर कहा अब भक्तिमणि को प्रभुता 
सुनो | राममक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । हे Wes ! यह जिसके हृदय मे बसती है | 

व्याख्या : ज्ञान के सिद्धान्त को शुक बन्दर तया दीप के उदाहरण से समझा 
कर कहा। ज्ञान का सिद्धान्त ही सिद्धान्त हे । ज्ञान से पृथक तो अज्ञान है । वह 
विसी विचारशील को मान्य नही हो सकता | भक्ति का भी वही सिद्धान्त है] यदि 
दूसरा सिद्धान्त होता तो : ज्ञानहि भगतिहि नहि कछु भेदा। यह वात नही कही जा 
सकती थी। ज्ञान मोर भक्ति दोनो अविद्या तम को दूर करते हें। भेर इतना ही है 
कि एक दीप है तो;दूसरा मणि हे | 
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ममता के तागो के संसार से छुटकर भगवच्चरण मे लग जाने से मम 
खीचातानी से TART स्थिर हो जाता है। उसकी दशा स्वच्छ माण सी हो जातो 
है । जेसे स्फटिकमणि अपने उपाश्रय के रंग से रग जाती हे | उसी भांति मन भी 
ग्रहीता पुरुष के आलम्बन से उसी रंग मे रंग जाता है | इसी को तत्स्थतदज्ञगता- 
समापत्ति कहते हैं । इसी भाँति भक्त का मन भी अविद्यान्धकार के नाझ मे समर्थ 
हे । ज्ञामदोप की प्रभुता कह चुके हैं अब रामभक्ति चिन्तामण को प्रभुता कहते हें । 


'' भक्ति मणि है पर रामभक्तितो सुन्दर चिन्तामणि है। जिस भाँति रामजी 
सब से उत्कृष्ट हें उसी भाँति उचकी भक्ति भी सबसे उत्कृष्ट हे। अन्य देवताओ की 
भक्ति मणि है | रामभक्ति चिन्तार्माण हे । : असन वसन सब वस्तु विविध विधि सत्र 
मनि मह॒ रह AA | यह सम्पूणं कामनाओ को भी पूर्ण करती है भोर अविद्यान्धकार 
भी दूर करतो है । यह मणि सुन्दर भी है इसके हृदय मे धारण करने से पुरुष की 
शोभा होती है। यथा: सोह सेल गिरिजा गृह आये। जिमि जन रामभगति के 
पाये | इस हृदय के भीतर घारण करना चाहिए बाहरी दिखावा से हानि है | 


परम प्रकास रूप दिन राती । नहिकछु चहिय दिया घृत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नहि आवा । लोभ बात नहि ताहि बुझावा ॥२॥ 


अर्थं : यह चिन्तामणि परम प्रकाश रूप दिन रात बनी रहती है। दीया 
वत्ती घी की कोई आवश्यकता नही | नतो इसके निकट मोह दरिद्र आता है ओर 
न लोभ वायु इसे बुझा पाता हे । 

व्याख्या : दीप के प्रकाशरूप बनाये रखने के लिए दीयट घी ओर वत्ती की 
आवश्यक्ता होती है। फिर भी दिन को उसका प्रकश फीका पड जाता है। अभेद 
ज्ञान होने पर सोऽहमस्मि वृत्ति फीकी पड जातो है। पर मणिदीप का प्रकाश सदा 
बना रहता है। उसे दीया घी भौर बत्ती की आवश्यकता नही | इसी भाँति रामभक्ति 
चिन्तामणि के लिए चित्त दीया मे ज्ञान धृतत और तुरीय रूपी वत्ती की आवश्यकता 
नही है। और विज्ञान विहान होने पर उसकी चमक और बढ जाती जाती है: 
भवत्यर्थ) कल्पित द्वैतमद्वेतादपि सुन्दरम्‌ | मोह दरिद्र के भाग्य मे मुनिधनरूपो राम 
नही है। जब ममता वृत्ति राम मे लग गयी तव मोह को निकट आने के लिए मागं 
ही नही रह गया | राम से अधिक सुन्दर कोई विषय है ही नही । अतः लोम वायु 
उसका कोई अपकार नही कर सकता | 


प्रबल अविद्या तम fate जाई। हारहि सकल सरभ ayers ॥ 
खल कामादि निकट नहि जाही । बसे भगति जाके उर माही ॥३॥ 


अर्थ : अविद्या का प्रवल अन्धकार मिट जाता है मौर शलभो का समुदाय 





१. भक्ति लिए कल्पित दत अद्वैत से भी सुन्दर है । + 
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mae किया करते है। यथा साखी शाब्दी दोहरा कहि कहनी उपखान । भगति 
निरूपहि भगत कलि निन्दहि बेद पुरान | दोहावली 


पावन पर्बत वेद पुराना । रामकथा रुचिराकर नाना I 
wat सज्जन सुमति कुदारी | ज्ञान विराग नयन उरगारी ॥७॥ 


अर्थ वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं जितमे रामकथा रूपी ताता प्रकार को 
सुन्दर खाने हैं। भेद जाननेवाले सज्जन हे सुमति कुदारी है ओर हे उरगारि। 
ज्ञानविराग आंख हैं | 

व्याख्या वेद पुराण पावन पवत माने गये हैं। विचार करने से ही इनकी 
उपयोगिता का पता चलता है। इन्ही के कारण ससार धृत हे | प्रजाओ के धारण 
करनेवाल घर्मो के ये ही आद्य उपदेष्टा हैं। इन्ही मे त्रिवगे की कथाएँ भरी पडी हैँ | 
इन्ही के बीच रामकथा भी है। परन्तु रामकथावाली सुन्दर खान कहाँ पर है। 
इसका पता बिना मर्मी सज्जन के लग नही सकता । गुरुचरणोपासक सज्जन लोग 
ही इस खानि के मर्मी हैं। 

सुमति कुदारी कहते का भाव यह है कि मर्मी ऐसा ठीक पता दे देते हैं कि 
अकेला आदमी भी HAAG हो सकता है। पर उसके पास सुमति रूपी कृदाळ होना 
चाहिए। कुमति होने से ag त्रिवग मे ही फोमकर रह जायगा | फिर भी उसे ज्ञान 
ओर विराग रूपी आँखें चाहिए। नही तो उसे रामकथा किसी साधारण राजकुमार 
का इतिवृत्त मालूम पडेगा | 


भाव सहित खोजे जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुखखानी ॥ 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा । राम त अधिक राम कर दासा ॥८। 


ay भाव सहित जो प्राणी खोजेमा वह सव सुखखावि भक्तिमणि पावेगा । 
हे प्रभो! मेरे मन मे तो ऐसा विश्वास हे कि रामजी वे दास रामजी से भी 
अधिक हें | 

व्याख्या भाव सहित खोजने का तात्पर्यं यह है कि साधन भक्ति हारा 
उसका भगवच्चरणनुराग से परिचय होना चाहिए) तब रामकथा को प्राप्ति के बाद 
उसे सिद्धा भक्ति अर्थात्‌ भक्ति चिन्तामणि को प्राप्ति हो सकेगी । 

वेधी और रागानुगा इन दोनो प्रकार की भक्ति की गिनती साधन भक्ति मे 
हे । शास्त्री के उपदेश सुनकर जब प्राणी का अनुराग भगवच्चरणो मे होता है तो 
उसे वेधी कहते हैं ओर स्वाभाविक अनुराग से भजन मे प्रवृत्त होने को रागानुगा 
कहते हे । इनका कलस्वरूप सिद्ध भक्ति है । यह स्वयं सब सुखो की खानि है | 
अविरळा, अनपायिनी, सिद्धिरूपा आदि इसके अनेक नाम हैं । 


मुसुण्डिजी अपना विश्वास कहते हैं कि में रामजी के दास को रामजी से भी 
अधिक मानता हुं । रामजी के सेवक की बडो महिमा है। पर दास तो अपने को 
स्वामो के हाथ बंच देता हे । स्वामी का उस पर कृषा, कोप, वघ भौर बन्य का 
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अधिकार होता हे 1 Ba स्वामी को हो गति है। दुसरो आशा नही । थथा : जेहि 
गति मोरि न दुसरी आसा | अतः वह सरकार को अतिप्रिय हैं और वे ही रामप्राप्ति 
के द्वारभूत हो जाते हैं । अतः कृतज्ञ हृदय के लिए चे रामजी से भी अधिक हैं। 


राम सिधु घन सज्जन धीरा । चन्दन तरु हरि संत समीरा॥ 
सव कर फल हरि भगति gers । सो fag संत न काहू पाई ॥९॥ 


मथ : रामजी समुद्र और पण्डित सज्जन बादल हें । हरि चन्दनतर हे और 
सन्त समोर है। सबका फल सुन्दर हरिभक्ति है। उसे सिवा सन्त के किसी ने 
नही पाया | 


व्याख्या : समुद्र ही जल का अक्षय भण्डार है। नदो कूप आदि मे जहाँ कही 
जल दिखाई पड़ता है वह किसी न किसी भाति समुद्र से ही आया है। पर समुद्र 
तक सकी गति नही हे। जिनकी गति भी है वे भी समुद्र से साक्षात्‌ लाभ नहो 
उठा सकते | बादल मे ही ऐसा सामर्थ्यं है कि देश के देश को जल से प्छाबित करते 
हे । इसी भाँति रामजी समुद्र हैं। उनसे साक्षात्‌ उपकार जगत्‌ का वेसा नही होता 
जेसा कि घोर सज्जनो हारा होता है। वे बादर की भाँति रामयश की वर्षा करके 
प्रान्त के प्रान्त को राममय कर देते हैं । 


हरि तो चन्दनवृक्ष है। उन तक सब लोग नही पहुंच सकते। पर यह 
सामर्थ्यं गन्धवाह्‌ में ही है कि चन्दन के गन्ध को लेकर अन्य वृक्षो के सार भे बसा 
दे। इसी भोति यह शक्ति सन्तो मे ही है कि मनुष्य के अन्तकरण को सदा के लिए 
मगवःद्वाव से भावित कर दे। साधन भक्ति सिद्धा भक्ति में परिणत हो जाय | 
तीर्थाटन साघन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुनाई । नाना कर्म धमे ब्रत दाना | 
सम जम दम तप ब्रत मख नाना । भूत दया गुरु द्विज सेवकाई। विद्या विनय 
विवेक बड़ाई। ag लगि साधन वेद बखानी । सब कर फळ हरिभगति भवानी | 
सो सुहाई भक्ति अर्थात्‌ निष्काम भक्ति सन्त के हिस्से की वस्तु है । क्योंकि सन्त 
को सुमति का स्वामी वहा गया है । यथा : संत सुमति तिय सुभग सिगारू । भौर 


सुमति ही भक्ति की भूमिका है। अतः सिद्धाभक्ति का अधिकारी सिवा सन्को के 
दूसरे नही हैँ । 


अस विचार जोई कर सत संगा । राम भगति तेहि सुलम विहंगा ॥१०॥ 
अर्थ ; ऐसा विचार बरके जो इत्स करता है। हे विट | 
भक्ति सुलम है। सत्सङ्ग है। हे विहकु लोग 1 उसे राम 


व्याख्या : अपने वक्तव्य का निष्कर्ष कहते हुए भुसुण्डिजी अपने समस्त 
श्रोतामो को सम्बोघन करते हे । विहद्ध योनि मे कोई साधन नही हो सकता | पर 
सत्सद्भ = च्‌ र सक ते हे. अत. राम से अधिक राम के दास को मानकर जो 
क | ड उन्ह अनायासेन रामम बी प्रापि होतो है । सन्त रोग स्वभाव 
हो रामभाऊ के प्रचार मे दत्तचित्त रहते हैं। अपने सग करनेवाले को भक्ति 
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देने मे कृपणता वयो करेंगे । सत्वद्ध से सुमति की प्राप्ति भी हो जाती है। यथा: 
सठ युधर्राह सत सपति पाई | पारस परस कुधातु सुदाई । 


दो. ब्रा पयोनिधि daz, ज्ञान संत सुर आहि । 
कथा सुधा मथि काढहि, मगति मधुरता जाहि॥१२० क. 


दिरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु सारि। 
जय पाइय सो हरि भगति, देखु ata विचारि ॥१२०॥ 


अर्थ , वेद क्षीरसागर है ज्ञान मन्दर है सन्त देवता हँ वे मथकर कथामृत 
निकालते हैं। जिसकी मिठास भक्ति है | वेराग्य को ढाल ओर ज्ञान को तलवार से 
मद लोभ Mele aga मारकर जो विजय मिळतो है वह हरिम है| हे 
खगेश | विचारकर देख लो | 


व्याख्या " जिस भाँति क्षीरसागर को मन्दर द्वारा मन्यन करके देवासुरो ने 
अमत निकाला था । जिसकी मधुरता की थाप सम्पूर्ण संसार मे हे) उसी प्रकार 
वेद रूपी समुद्र के मन्यव करनेवाले देवस्थानीय सन्त लोग हुं। वे हो ज्ञान रूपी 
मन्दराचल से वेदसिन्धु का मन्यन करते हैं। तभी राम कथा रूपी अमृत का 
प्रादर्भाव होता है। गया तब aa कथा मुनीसन्ह गाई। परम sara विविन्र 
वनाई । जिन्होंने असस्दुत बुद्धि से ही मन्यन किया है उन्हे तो वेद गंवारों का 
गीत ही मालूम हुआ उस aya की मधुरता भक्ति है। भक्ति को मधुरता सवञन 
प्रत्यक्ष है। इसके लिए अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नही है । 


घी रामावतार जब होता है | तब uaa वेद का भी रामायण रूप से 
अवतार होता है । यथा वेद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना | 


गह शरीर दो राजाओं का देश हे | अपने अपने अधिकार के लिए दोनो से 
नित्य छडाई रहती है ! एक मोर मोह राजा हे ओर कामादि उसके सहायक हैं । 
दूसरी और विवेक राजा हे ओर वेराग्यादि उसके सहायक हैं। यह रूडाई अनादि 
काळ से चली थाती है। कभी एक बीस पड जाता है कभो दूसरा बोस पडता है। 
aul ara मे gent ज्ञामेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राणादि प्रजा अतिपीडित हो रहे हैं। जब 
war धान से विवेकादि का चल as जाता है तव वे वेरग्यरूपी ढाळ से 
शत्रु के प्रहार को निष्फल करके ज्ञान रूपी खडग से मद मोह लोभादि शत्र को 
मारकर विजय प्राप्त करते हे ! यथा: जीलि we महिपाल दल सहित विवेक 
भुऱछ। करत बकटक राजपुर सुख सम्पदा सुकाल | 


इतनी बडी लडाई के बाद फल यह हुआ कि ससार की ओर से मन हटकर 


राम मे लगा ओर यहो भक्ति है। अब चाहे कोई अभेद भक्ति करे या सेद भक्ति करे 
पर हे सब भक्ति ही | 
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सप्तप्रश्‍नप्रसङ्ग : उमा के बारह॒वें प्रश्‍न का प्रसङ्गात्‌ उत्तर 
पुनि सप्रेम वोलेउ खगराऊ। जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहिं निज सेवक जानी । सप्त प्रस्तं मम कहहु चखानी ॥१॥ 


अथं : फिर प्रेम के सहित पक्षिराज बोले कि हे कृपाल ! बदि आपका मेरे 
ऊपर : कृपा : भाव है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात AeA को बखान : 
कर कहिये | 

व्याख्या : गरुड़जी जिज्ञासा से ard होकर गुरु के प्रेम पर विश्वास दिखलाते 
हुए प्रश्‍न करते हें । निज सेवक पर स्वामी की अत्यन्त कृपा रहती है | यथा : निज 
दास ज्यों रघुवंस भूषन कबहु मम सुमिरन करथो | अतः कहते हे कि निज सेवक 
जानकर सात प्रश्नों का उत्तर दोजिये। इन्हों सात प्रइनों में साध्य साधन और 
साधक विषयक सव बातें आजायेंगी। १. भोगायतन २. अनुकूलवेदनीय भोग 
3. प्रतिकूळवेदनीय भोग ४. भोक्ता ५, अनुकूल भोग का कारण ६. प्रतिकूल भोग का 
कारण भोर ७, भोक्ता की भवस्था के कारण विपयक प्रश्‍न हैं ] ये प्रव : जो प्रमु 
में पूछा नहि होई। सोउ दयाल जनि tag गोई। के उत्तर में निरूपण किये गये हूँ । 


प्रथमहि कहहु नाथ मति धीरा । सवते दुलभ कवन सरीरा ॥ 
वड दुख कवन कवन सुख भारो tals संछेपहि weg विचारी ॥२॥ 
संत असंत मरम तुम जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 
कवन पुन्य स ति विदित बिसाला | कहहु कवन अध परम कराला ॥३॥ 
मानस रोग कहहु समुझाई। तुम्ह सर्वज्ञ कृपा अधिकाई ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती । में संछेप कहाँ यह नीती ivi 


aa: हे मतिधीर नाथ ! पहले यह वतलाइये कि सबसे दुलम कौन श्वरीर 
हे । कोन दुःख बड़ा है कोन सुख भारी है इसे भी संक्षेप से विचारकर कहिये । 
तुम सन्त असन्त के ममे को जानते हो सो उनके सहज स्वभाव का वर्णन करो | 
वेद विदित विशाल पुण्य कौन सा है और कोन परम कराल पाप है? तुम ada हो 
भोर तुम्हें कृपा मी अधिक है। सो मानसरोग समझाकर कहो । हे तात ! आदर 
योर प्रीति के साथ सुनो | में संक्षेप से यह मोति कहता हूँ । 


व्यास्या THEY कहते हे कि आपने असंख्य ब्रह्माण्ड के जीवों के शारीर 
देखे हुं। माप बतलाइये कि सबसे दुलेम कोन दारीर है। सुख दुःख सबका सनुभूत 
विषय है । इसम केवळ इतना हो जानना है कि सबसे बड़ा सुस मोर सव दुःसों से 
बढ़ा दुःख कोन है। तुम्ह सन्त भी रह चुके हो मोर असन्त भी रह चुके हो । अतः 
तुम ममं हो hy "का सहूज स्वमाव वर्णन करो । सव कल्याणों का मूल पुण्य है और 
सव मप त्तया का मूळ पाप हे । अतः वेद विदित विशाल पुण्य और परम कराल 
पाप वया है ? इसे बतलाइये। मानस रोग को सो समझाकर कहिये। आप से कुछ 
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छिपा भी नही है भोर आप मे अधिक कृपा भी है। अत्त, आप से मनोरथ पूति को 
प्रचल आशा है | 

सुसूण्डिजी ने बहा कि में सक्षेप से इस नीति का चर्णन कर्णा । अतः 
आदर के साथ अति प्रीति से सुनो । आदर के साथ अति प्रीति से सुना हुआ ही 
हृदय मे नत होता है | 
नर तन सम नहि कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
नरक स्वगं अपवग मिसेनी | ज्ञान विराग भगति सुभ देनी 11५] 


अर्थ : नरदेह के समान कोई देह नही है । जिसे चराचर प्राणो माँगा करते 
हें । ज्ञान वैराग्य और शुभ भक्ति फी देनेवाली स्वगं मर मोक्ष की सीढी है । 


व्याख्या * प्रश्‍न है " सब ते दुलभ कवन सरीरा | उत्तर हो रहा है कि नर 
शरीर के समान कोई देह नही है। कारण देते हैं कि चराचर प्राणी मात्र को उसको 
चाह रहती हे ! शास्त्र बहता है कि स्थावर जोव भी अन्त.सञ्च होते हैं। Aa 
उचका भी चाहना वच सकता हे | अन्य शरीर से कोई पुरुषार्थं नही वनता ओर 
TACT शरीर की प्रापि वेवळ परमेदवर की कृपा से ही होती है। यथा : कबहुकि 
करि करुना नर देहो । देई ईस विनु हेतु सनेहो । इसी शरीर से पाप करके लोक 
सरकगामी होते & । पुण्य करके स्वगे भोगते हैँ और ज्ञान विराग द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करते हैं अथवा कल्याणमयी भक्ति की प्राप्ति होतो है। जो सब सुखखाचि है । सीढी 
से ऊपर चढना नीचे उत्तरमा दोनो होता है | 


सी तनु धरि हरि भजहिनजे नर | होहि विपयरत मंद मंदत्तर ॥ 
काँचु किरिच बदले ते लेही। करते डारि परसमनि देही ॥६॥ 


अर्थ उस शरीर को धारण करके जो मनुष्य विपपरत होकर मन्द होते 


जाते हूँ हरि को नही भजते वे हाथ से पारस को फेंककर उसके बदले मे काँच 
का SHS लेते हैं । 


व्याख्या : मन तो एक क्षण स्थिर रहता नहीं। वह चाहे काम को भजे 
चाहे राम को भजे। जो ऐसा वुलन शरोर पाकर काम वो भजता है। जो Fr ag 
शरीर मे भी सुलभ है और इस भाँति अपना अध पतन करता रहता है। यथा : 
सेवत विषय विवघं जिमि नित नित नुतन मार। वह ऐसा अभागा हैं कि हाथ में आये 
हुए पारस की फेक रहा हे और शीशे के टुकडो को उसके बदले मे ले रहा है। नर 
शरीर पारस हे.) इसके सदुपयोग से नित्यातन्द की प्राप्ति हो सकती है और विषय 
काच का टुकड़ा हे | किसी काम का नही । केवल उसमे सुखाभास की चमक है। 
उसी को सच्चा सुख मानकर जीव जन्म मरण के जाल मे पडा हुआ दु.ख झेलता है | 


नहि दरिद्र सम दुख जग माही सत्त मिलन सम सुख जग नाही ॥ 
पर उपकार बचने मन काया । सत सहज सुभाउ खगराया ॥७॥ 
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qa. ससार मे न तो दरिद्रता के समान दुख है। न सन्त के मिलने 
कोई सुख है । हे खगराज! मनसा वाचा कमंणा परोपकार करना | सन्तो 
सहज : पेदाइशी स्वभाव है | 

व्याख्या इस ससार मे स्वल्प से स्वल्प सुख के लिए कीमत चुक 
पडती है । दरिद्र के पास कीमत चुकाने फे लिए कुछ नही है पर चाह बहुत 
अत उसे कभी कोई सुख मिलता ही नही ओर चाह सुख भी वनी रहती है। ० 
वह्‌ महा दुखी है । परमहस परिव्राजक के पास कुछ नही WAT पर उन्हे * 
भो नही हे। इसलिए वह राजाओ का भी महाराज है। उन्हे दरिद्र कोई : 
कहता | वयोकि सच्ची दरिद्रता तो मीह है। यथा मोह दरिद्र निकट नहि आवद 
सात स्वगं अपवगं सुल घरिअ तूला एक भग | तूल च ताहि सकल मिलि जो सुख 
सतसग। मत सतसंग से बडा सुख काई नही है। बयोकि सत्सम स्वय सुख 
होने पर भी परम कल्याण का कारण है | 

सन्त पैदा होते हें। बनाये नही जाते । सन्त वहो है जिसका मनसा चा 
कर्मणा परोपकार करने का पेदाइशी स्वभाव हो । जो सिखाने पढ़ने से परोपक 
होते हैं वे सन्त के समान हैं | समान शब्द किञ्चित्‌ न्यून के अर्थ मे आता हे । यथ 
जो नर होइ चराचर दोहो । आवे सभय सरन तकि मोहो | तजि मद मोह क 
छल नाना | करे सद्य तेहि साधु समाना । 


सत सहहि दुख परहित लागी | परदुख हेतु असत अभागी ॥ 
भूजे तरू सम संत कृपाला । परहित नित सह विपति बिसाला ite 


अथं * सन्त पराये हित के लिए दू ख सहते हैँ भौर असन्त अभागे पर 
दुख के लिए दुख सहते हैं। कृपाल सन्त भोजपत्र के समान हे। पराये हितत 
लिए नित्य विशाळ विपत्तियाँ भोगा करते हैं । 

व्याख्या ' जो ससार मे आया है saga भोगना ही पडता हे । पर 
सन्त का हृदय अत्यन्त कोमळ होता है। उसे दूसरे का दुख देखते चनता नही | 
उसके प्रतिकार मे लग जाते हूँ | इस भाति उनके दुख का भोग भी हो जाता 
भोर परोपकाररूपी परम घर्म की प्राप्ति भो होती रहती है। असन्त का हृदय व 
कठोर होता El उनको दूसरे के दु ख़ को देखकर सुस होता है। नत* वे दूसरे 
दुस देनेमे TRAST होते हे । उस यत्न मे उन्हे दु स होता है । अत. सच्चा ₹ 
उनके भाग्य मे नही है। जब तक जीते हैं दूसरे का सुख देखकरजल्तेहे म 
पर अपकारी वी नरक होता ही है। अत. उन्हे ममागी वहा । 

TUG सम्तकी उपमा भोजपत्र के पेड से दी गयी है पेड तो सभी परो 
हैं। पर इस पेड पे ऐसा दूसरे के हित के लिए भारी विपत्ति सहनेवाला बोई 
नहीं Gl जैसे शरीर मे चमडो हे चते हो पेड वे लिए छाछ है । यह पेड नित्य 
अपना छाल देता है। भूज॑ंतद के छाल वा ही भोजपत्र Fed हैं। उसे छीलकर 
उस पर पुस्तक डिसी जाती हे। यन्त्र लिखे जाते हैं। पहाड पर पर उस 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


१००७ रामचरितमानस 


पुड्या भो बांधते हैं। चमड़ी दे देना बलेश की पराकाष्ठा है। उसे भो सन्त भूजंतर 
के समान परोपकार के लिए स्वीकार करते ह | 


सन इव खळ पर बंधन करई । खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई ॥ 
खल fay स्वार्थ पर अपकारी । अहि मूपक इव सुनु उरणारी ॥९॥ 


अर्थ : सन की भाँति खल दूसरे का बन्धन करता है भोर स्वयं खाल 
निकलवाकर विपत्ति सहकर मर जाता है । हे उरगारि : गरुड़जी ! सुनो सपं भोर 
चूहे को भाँति खल निःस्वाथं भाव से दूसरे का अपकार करता है । 


व्याख्या : जिस भाँति सन्त परोपकार के लिए दुःख को दुःख नही मानते | 
उसी भाँति खळ भी परोपकार के लिए दु:ख को दुःख नही मानते । सनई की GTS 
उखाइकर हो रस्सी बनायो जाती है जिससे दूसरे बांधे जाते हे । सनई पानी में 
डुबोकर सड़ाई जाती है। तब उसको छाल को अलग करके रस्सी बनायी जातो 


हे । इसी भाँति खळ भी दुदंशापुवेक अपनी मुत्यु स्वीकार करते हैं: यदि उससे 
किसी का अपकार होता हो | 


पर संपदा faatfa नसाही । जिमि ससि हति fafa उपल बिछाही ॥ 
दुष्ट उदय जग अनरथ हेतू । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥१०॥ 


अथं : खल दूसरों की सम्पत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। 
जेसे ओला खेती का नाश करके स्वयं गल जाता हे दुष्ट का उदय संसार में ang 
का कारण है । जेसे ग्रहो मे अघम केतु का उदय होता है । 

व्याख्या : जिस भाति ओले खेती का नाश करने के लिए स्वगं से 
पृथिवी पर गिर पडते हैं ओर खेती का संहार करके स्वयं भी गळ जाते हें । ठीक 
इसी रीति से परसम्पदा चाश चाहनेवालों का अघः पतन नाश करने के समय ही 
ai ह । नाश की क्रिया की समाप्ति के बाद वे भी नही बचते | गळ कर पानी हो 
जाते है । 

जब जब संसार पर मुसीबत आयी है तब तब उसका कारण दुष्ट का उदय 
ही होता है। दृष्ट की जब उन्नति होगो तब वह अपनी प्रभुना का उपयोग संसार 
के दुःख देने में हो करेगा | अतः उसको उन्नत्ति की उपमा धूमकेतु के उदय से दिया 
हे। घूमकेतु को अधम ग्रह कहा। क्योकि जब यह उदय होते हैं तब पीड़ा ही 
पहुंचाते हैँ। कभी शुभ फल देते हो नहो । देश के देश पर आफत ढहाते हें | 


संत उदय संतत सुखकारी | बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 
परम धरम स्रृति बिदित अहिसा । पर निदा सम अघ न गिरीसा ॥११॥ 


अर्थ : सन्त का उदय सदा हितकारी होता है। जैसे चन्द्रमा और सूये संसार 
को सुख देनेवाले होते हें । वेद विदित परम घमं अहिसा है और परनिन्दारूपी 
हिमाळय के समान दूसरा पाप नहीं है । 
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व्याख्या $ जिस भाँति सूये और चन्द्रमा वे उदय से विश्व का घना सम्बन्ध 
Sl सूर्य चन्द्र से हो ससार को प्रकाश मिलता है। ताप तथा sed मिलती है । 
सब व्यवहार चलता है। यथा जयहित हेतु बिमल विधु पूषन] सन्त लोगो से 
भी उसी भाति ससार को दिव्य प्रकाश मिलता है। सन्तो से ही विधि निषेध की 
प्रवृत्ति मिळती है । संसार मे जो कुछ थोडा बहुत सुख है सो सन्तो की छुपा का ही 
फल है । सन्तो से दिन रात जगत्‌ का हित हुआ करता है। अत उनका उदय भी 
नित्य है । दृष्ट के उदय के समय भो इनका उदय तो रहता ही है। कयीकि इनके 
बिना ससार चळ नही सकता | 

प्रश्‍न हुआ था कौन धर्म श्रुति विदित विसाला। उत्तर दिया जाता हे 
परम घर्म थति विदित अहिंसा | यथा alge परमो घर्म । सवथा सवेदा प्राणी 
मात्र से द्रोह न करने को अहिसो कहते हैं। अहिसा ही संव यम नियमो का सूछ है । 
जाति देश काळ और समय मे भी यदि इसमे व्यमिचार a हो तो यह vga हो 
जाता है! 

जिस भाँति हिमालय पर्यतो का राजा है उसी alfa निन्दा सब्र पापो से 
बडा पाप हे | झूठे दोष कथन को निन्दा कहते हे । सच्चा दोप कथत भी बडा पाप 
है । जो जिसका दोप कहता है वह उसकी कीतिमयो शरीर का हनन करता हे। 
असत्य पर्वत के समान बडा पाप हे। नहि असत्य सम पातकपुजा । गिरि सम होहि 
कि कोटिक गुंजा | वही असत्य जब पर दोप कथन से प्रगुणीकृत हुआ तब चह 
परतर हिमारुय के तुल्म हो मया | 


हरिंगुर निदक दादूर होई। जन्म सहुख पाव तनु सोई ॥ 
हिज निदक बहु नरक भोग करि । जय जनमे वायस सरीर धरि ॥१२॥। 


अर्थं हरि और गुरु को निन्दा करनेवाला मेढक होता हे भोर ager जन्म 
तक वही शरीर पाता चला जाता है। ब्राह्माण को निन्दा करनेवाला बहुत नरक 
भोग करके कौवे का शरीर घारण करके जन्म लता है । 


व्याख्या मनुष्य यीनि से हो भगवद्‌ गुणानुवाद किया जा सकता है। यही 
इस योनि की विशेषता हे । इस विशेषता का इतना बडा दुष्पयांग जिसने किया कि 
हरि और उनवी शपा के साधन के उपदेष्टा पुद की निन्दा की। उस निन्दा से 
यद्यपि हरि मोर गुद की कोई क्षति नही हुई । पर उसने व्यर्थ का टर टर बसने मे 
अपना जन्म गेंवाया । इसछिए दुसरे जन्म म मनुष्य षी योनि छीन छी गयी भौर 
व्यर्थ को टर टर करनेवाली मेदक को यानि मिलो । उसने अनन्त वी निन्दा को | 
इसलिए सहनो जन्म तक उघ मेदक की ही योनि मिलती रहगी | 

पूर्वजन्म बे भमो के विपाव से ही जाति आयु और भाग को प्राप्त होती है । 
झपने उलपं षे लिए प्रमल न बरे स्वयं द्विज दारोरप्रापि को Aer करे फो 
दृर्ष्यावश दिज की निन्दा करते हे वे ट्विजनिन्दव हैं। गा ब्राह्मण हो वैदिक av? 
भूछ हे. । एव मे गव्य निहित है ओर दुसर मं मन्द प्रतिष्ठित है। अत a हाण को 
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निन्दा प्रकारान्तर से वेदमार्ग वी ही निन्दा हुई । अतः ऐसे निव्दकाको अनेक प्रकार 
के चरक भोगते पडते हें । नरक भोग फे बाद मो उस महानु पातक का इतना प्रवल 
संस्कार होता है कि उसे कोए की योनि मिलती है । 

द्विज निन्दक को अपमा बड़ा भारी पक्ष रहता है । उसके थागे वह वेदशास्थ 
का सनादर करता है और स्वयं समयोपयोगी घ्मेशास्य निर्माण का दावा करता है। 
जाति याति तोड़ने को ate चेष्टा करता है। सत्य वचन पर विश्वास तही करता । 
कोए की भाँति डरा करता है कि वही ऋषियों ने बेद शास्त्र ब्राह्ाणो के शाम के 
लिए तो नही बनाया : इत्यादि | बधा सत बचन विस्वास स करही । बायस इव 
सबही ते डरहो । सठ स्वपक्ष तब हृदय विसाळा । सपदि होहि पक्षी चडाला | यही 
कारण है कि जिससे उसे कोए को योनि मिलती है । 


सुर स्ति निदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिते प्रानी ॥ 
होहि उलूक संत निदारत। मोह निसा प्रिथ जान भानू गत ॥१३॥ 


अर्थ; जो अभिमानी प्राणो देवता और वेद की निन्दा करते हैं वे रौरवं 
नरक मे पड़ते हे | सन्त की निन्दा मे छपे हुए उल्लू होते हैं। शानहूपी सूर्य के मस्त 
हो जाने पर जो मोहनिक्षा हाती हे वही उन्हे प्यारी है ! 

व्याख्या : वेद ही भादि शास्त है। वेद के ज्ञान से हो संसार मे प्रकाश है। 
जितने प्रचलित मत्त हे उनमे से वेदोदित धस निकाल लिया जाय तो उनमे कुछ 
नही रह जाता | अतः सबके संब वेदोपजीवी हैं। परमेश्‍वर के उतत जादि उपदेश को 
जो निन्दा करता है वह थूतिमिन्दक है | बेद प्रतिपाद देवता लाग ही ससार के 
अधिकारी हुं | चारो ओर से विश्व की रक्षा किया करते है । उचकी निन्दा करनेवाला 
सुरनिन्दक हे | वह निन्दक रोरव मरक मे पड़ता है । यहाँ रौरव शब्द उपलक्षण है । 
रोरच महारीरव काछसूत्र अन्घतामिज् तथा गवीची सबका बोधक है। थति तया 
देवताओं ने उसका कुछ नहीं बिगाडा। पर अनुशासन उसे सह्य नही है: केवळ 
अभिमान वश निन्दा करता हे | इसलिए उसे अमिमानी कहा । 

सरत रोग राम सुयश की वर्षा करके संसार को मद्धलमय बनावा करते हैं । 
वे ही झानभातु हें उन्ही के वचन के प्रकाश से हुदय की कली विकसित होती है । 
उनकी जो निन्दा करता है ag निःसन्देह प्रकाश का वेरी है! वह अविद्यान्धकार मे 
ही रहना चाहता है | इसी जल्म में उसमे उल्लू के लक्षण घरते हें । मरने पर उसकी 
उलूक को योनि मिरूनी स्वभावसिड है । 


सवकं निन्दा जे जड़ करही।ते चमगादुर होइ अवतरही it 
सुनहु तात अब मानस रोगा । जिल्ह तें देख पावहि सव लोगा ॥१४॥ 


अर्थं : जो अञ्चानी सबको निन्दा करते हें षे चभगरादड होकर जन्म ग्रहण 
करति हें | हे तात । अब मानस रोगो को सुनो जिनसे सब छोग दु ख पाते हैं। 


व्याप्या : १. हरि गुरु २. द्विज ३, सुर धृति और ४, सन्त । इनमे से एक 
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एक की निन्दा करनेवालो की गति पृथक्‌ पृथक्‌ कहकर अव सबको निन्दा करनेवाले 
की गति कहते हैं कि ऐसे जडो को चमगीदड को भोनि मिळतो है । 


चममादुर देह मे हो उपयुक्त चारो निन्दको की प्रवृत्ति चरित [थ होती हे । 
चमगादुर मेढक की भांति सदा शब्द बिया करता है । कौए की भाँति छली मिन 
और अविश्वासी होता है। मुख से मळ त्याग करता हे | उलटा लटका रहता है | 
इस भाँति जीतेजी नरक भोगता है । उल्लू की भाँति उसे अन्धकार प्रिय है । पापियो 
के मुकुटमणि होमे से उनके जन्म को अवतार कहा । 
प्रन हुआ था * मानस रोग seg समुझाई। उत्तर देते हुए श्रोता को 
सावधान करने के लिए : gag तात कहते हैं। यह प्रश्‍न बडा मार्मिक | इसका 
सम्बन्ध भवसागर सन्तरण से हे। जिस भाँति स्थूल शरीर मे रोग होते हैं उसी भाँति 
सूक्ष्म शरीर मे भी रोग होते हे । थोडा सा परिचय के लिए शारीरक रोगो से उनकी 
तुलना की जायगी: पूर्वं सवाद ज्ञान भक्ति मेद प्रकरण मे इन सातो प्रश्‍नो के बीज 
हें। वे मानसिक रोग ऐसे भयानक हैं कि इनसे सब लोग ढु ख पा रहे हैं ओर उन्हे 
पह पता भी नही है कि उन्हे रोग हुभा हैं) 


मोह सकल ब्याधिन कर मूळा | तेहिते पुनि उपजहि वह सूला ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥१५॥ 


मर्थं * सब व्याधियो का मूल मोह है । उसोसे अनेक प्रकार के शूल उठते हूँ । 
काम वात है और अपार लोभ कफ है और क्रोध नित्य छाती जलानेवाला पित्त है । 


व्याख्या : शारीरिक और मानसिक सभी रोगो का मूल मोह अज्ञान है। 
शारीरिक रोगो का मूलभूत sage भी अज्ञान के हो अस्तगंत है। उसोसे 
मिथ्याहार विहार होता हे। जो आठ प्रकार के शूलो का कारण है। इसी भाति 
अज्ञान से सस्पशन भोगो मे प्रवृत्त होती है और उससे अनेक प्रकार के मानसिक 
शुल होते हैं । है 

जिस भाँति यह स्थूळ शरीर धात कफ और पित्त से धृत हे उसी भाति 
मानसिक शारीर काम राग क्रोध हेप भोर लोम तुष्णा से धृत हे । परन्तु ये हो जब 
साम्यावस्था छोडकर कुपित हो जाते हे तो शरोरो मे रोग वे कारण होते हैं । 

काम की उपमा वात से दी गयी है क्योकि यही गतिशील है। कफ और पित्त 
को जहाँ ले जाता है वही जाकर मेघ की भाँति वर्षा करते हैं। इसो भाँति मानसिक 
शरीर मे काम नेता है। स्थूल शरीर मे न कफ का पार मिलता है और न मानसिक 
aaa लोभ का पार है। पित्त भो अग्नि है। बह कुपित होकर बलेजे मे दाह 
उत्पन्न करता है। इसी भाँति क्रोध भी अग्नि है। इससे दाह होना सवंजन प्रत्यक्ष 
है । अत. लोम की बफ से और पित्त की क्रोध से उपमा दो गयी है । 


प्रीति करहि जो तीनिउ भाई । उपजे सनन्‍्यपात दुखदाई ॥ 
विषय भनोरथ दुर्गम नाना। ते सव सूल नाम को जाना ॥१६॥ 
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अर्थ : यदि तीनो भाई प्रीति करें तो दु खदायी सन्निपात उत्पन होता दै। 
वषय के अनेक दुर्गम मनोरथ शूळ हैं। उनके नाम कोन जान सकता है। 


व्यारया * वात कफ और पित्त ये तीनो भाई हें । पर तीनो प्रीति नही करते । 
अकेले भी रोग उत्पन्न करने मे समथ है। यदि आपस मे प्रीति करके तीनो प्रधान 
हो जाये तो सन्निपात होकर मनुष्य काल के वशोभूत हो जाता है । इसो भौति यदि 
काम क्रोध लोभ तीनो बढें तो मानसिक शरीर का पतन अनिवार्य है। इसम बड़ा 
दुख होता है। प्रझाप भी होता है। यथा : सन्यपात जल्पसि दुर्बादा। भयेसि काठ 
बस खळ मनुजादा | 

शब्द Last रूप रस ara : ये पाँच विषय हैं । इनसे से एक एक के अनेक मेद 
हैं। अत इनसे असख्य मनोरथ उत्पन होते हूं। मनोरथ सब के सभ दु खदायी हैं। 
येही दुख रूप मे परिणत हो जाते हैँ इसीलिए इन्हे शूळ बहा । यद्यपि कफरत 
पित्तकृत भी शूल होते हैं पर सबो का प्रभु बात ही हे । इसी भाँति क्रोधकृत छोभकृत 
भी शूल होते हैं। पर प्रभु सबका काम ही है । 
ममता दादु कडु इरपाई। हरप विषाद We वहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई । कुष्ट दुष्टता भन कुटिलाई ॥१७॥ 


अर्थ ममता दाद और Sol खुजली हे । et भोर विपाद बहुत से ग्रह हैँ | 
पराया सुख को देखकर जलना * क्षयी रोग हे भोर दुष्टता मनकी कुटिलता कुछ 
रोग है | 

व्यारया शरीर के मल से उत्पन्न जू रोख भादि से दद्रु मण्डलवाली फुर्तासिर्मा 
होती हैं। इसके खुजाने मे बडा सुख मिलता है परन्तु पीछे से वडा कष्ट होता है । 
इसकी गिनती AK कुछ मे है । 


ममता को भी यही दशा हे । यह मन को क्षुद्र दृष्टता है। ममता के सघपं मे 
बडा सुख मिलता हे पर अन्त मे कडा कष्ट होता है। शरीर से उत्पन्न बाळ बच्चे 
तथा सम्बन्धियों मे ममता होती है | इसीलिए इसे az रोग से उपमित विया | 

कण्डू का माम ही खुजली है यह भी क्षुद्र कुछ हे) जूँ और Ha इसके भी 
कारण हें । खुजली म छोटी फुनसर्याँ बहुत्त होती हैँ पर उनका कोई मण्डल नही 
होता । सुजली मे दाह होता हे । 

इसको उपमा ईर्पा से दी गयी है। ईर्पा के विषयों की वमी नही है। इसीसे 
छोटी छोटी फुनसियो को भाँति मानसिक शरीर म विकार होता है। उन विकृत्तस्थ छो 
से ASA हाता है। उसम दाहू होता है । इसलिए ईर्पा को कण्डु कहा | 

यहाँ ग्रह से वेद्यक मे माने हुए ग्रह अभिप्रेत हैं। उसम देव, असुर, WI, यक्ष, 
पिशाच, राक्षतादि अनेक ग्रह कहे गये हे जो उन्माद उत्पन करते हें । किसी ग्रह मे 
मनुष्य हपित्त होता है और किसी मे विषादयुक्त होता है पर है उन्माद ही । इसी 
भाँति मनुष्य से हप विपाद की अनेक चेष्टाएँ होती हैं। पर वे संब उन्मत्त Aer को 
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भाँति परिणाम मे दुख देनेवाली होती हैं। इसीलिए ad विषाद को ग्रह की 
बहुतायत कहा | 

पराया सुख देखकर जिसे जलन पेदा हो। समझ लीजिए कि उसे क्षयी की 
बीमारी हो गयो । ससार मे किसी न किसी को तो सुख रहेगा ही। यत्त उसकी 
जलन जा नही सकती | यह जलन उसके सद्गुणी का क्षय करती हो रहेगी। मत्सर 
ओर अविवेक रूपी ज्वर उसे सदा वना रहेगा। मानसिक शरीर का माश करके ही 
छोडेया | क्षयी छ प्रकार का होता हे | काम क्रोघादि शत्रु भी छ माने गये हैं aa 
मानसिक क्षयी का सी छ प्रकार का होना युक्तियुक्त है| 

ae रोग सब रोगी से विशेष घृणित है। इससे शरीर ही बिगड़ जाता है । 
उसके शरीर से दुर्गन्ध आतो है। कोई उसे पास नही बेठने देता हे । 


कुटिलता ही कुछ है । कुटिल का दुर्नाम होता है। कोई उसके साथ व्यवहार 
नही चाहता । उसके ससग से इसरो म भी कुटिलता था जाती है। इसलिए 
कुटिलता की कुछ रोग कहा । 


अहकार अति दुखद डमरुआ। दभ कपट मद मान नह॒रुआ ॥ 
gen उदर बुद्धि अति भारी । त्रिविध ईपना तरुन तिजारी ॥१८॥ 


अर्थ अहवार अति दुख देनेवाला डमरुआ रोग है और दम्भ, कपर, मद 
भोर मान नहरुथा है । तृष्णा विषय प्राप्ति की इच्छा अत्यन्त भारी उदर वृद्धि है 
और तीमो ऐपणाएं बलवान तिजारी रोग हैं। 

व्याख्या ससुत मूल सूरू प्रद नाना | सकळ सोकदायक अभिमाना | महद्धार 
से रूप वेढद्धा हो जाता है) उसकी wes देखने से चिढ होतो है । डमरुआ 
सम्भवत गलगण्ड रोग को कहते हैं। बेंधा इमा शोथ जो गल मे मुष्क की भाँति 
लटबता है उसे गलगण्ड कहते हे । गलगण्ड के रोगी को सूई के चुभने की सी पीडा 
होती है। उसको देखने से लोगो को चिढ सो मालूम होती है। रोग बढ जाने से 
इवास लते से पीडा होती है। इसलिए महद्धार को डमरु बहा | 

नहुरुआ स्वायुज रोग है। दोप कुपित होकर शोथ पूर्वक पैर म धाद कर देते 
Bi उसम अनेक कीट एकत्रित होकर सूवावार म बाहर निकलते हैं और बहते 
जाते है। वडे यत्त से उस सूत की रक्षा की जाती है। यदि किसी प्रकार से रट 
जाय सो बडा ता केळ है ! 7 है 

इसी भाँति ढकोघछा, छर, मद और मान ये सय सम्बद्ध होकर 
परिणत हा जाते हैं। ये बढ़ते ही जाते हैं । बडे प्रयत्न से इनको vad करनी पडती 


है। यदि भञ्ज हो जाय चो बडा कष्ट होता है। इसलिए दम्भ 
ose re | , एए दम्भ कपर मद मान बो 
दिपय प्राप्ति की प्यास को तृष्णा बहते हु । यह प्यास £ 
गे Heal नही । दिन 
पर दिन बटती जाती है। दारोर घटता जाता है! यल क्षीण gary hi > = 
तृष्णा वी वृद्धि नही स्वती} इसो भाँति जिस उदर रोग ही जाता ई उसका 
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शरीर और बल घटने छगता है पर उदर बढता हो जाता हे । इसीलिए तृष्णा को 
उदरवृद्धि से उपभित्त किया | 


सुत वित लोक ईपना तोनी । केहिके मति इन्ह Ta न मलीनी | इन्ही तीनो 
एपणाओ को तरुण तिजारो से उपमित किया है। क्योकि तरुण तिजारी बडे वेग 
से जाडा देअर आती है। त्रिविध एपणा म मो रह रहकर भारी जडता उत्पन हो 
जाती है और Beat भो बडी कठिनता से है । 


जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका । कहूँ छंगि कहो कुरोग अनेका ॥१९॥ 


अथं मत्सर और अविवेक दोनो प्रकार के ज्वर हैँ। कहाँ तक कहूँ अनेक 
HUT हैं । 

व्याख्या देह, इन्द्रिय और मत को ताप पहुंचानेवाला सब रोगो से ज्येष्ठ 
और बलवान्‌ रोग ज्वर है। पहिले जो महेश्वर के कोप से उत्पन हुआ। उसे 
माहेश्वर कहते हैं। उसके आठ भेद हैं। पीछे से श्रीकृष्ण के कोप से वेष्णव ज्वर 
उत्पन्न हुआ | उसके पाँच भेद हे । पहिले वो आम और दूसरे को विपम कहते हैं | 


जिस भाँति स्थूल शरीर मे आम ज्वर और विपम ज्वर होता है उसी भाँति 

सूक्ष्म शरीर मे अविवेक और मात्सर्य है। अविवेक भी देहेन्द्रिय मनस्तापी है और 

मत्सर स्वभावगत होकर सन्ताप पहुंचाया करता है। इसलिए आमज्वर से अविवेव' 
उर्पामत है ओर मात्सय से विषमज्वर उपमित्त है। 


इस भाँति अनेक कुरोग हैं। कहाँ तक गिनाया जाय । दिग्दशंन के लिए 
ग्यारह रोगो का परिचय दिया गया है। जिसकी दवा नही है उसी को कुरोग कहते हैं। 


दो एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि ag ब्याधि । 
पीडहि सतत जीव कहुँ, सो किमि लहै समाधि ॥१२१ क. 


अर्थ एक व्याधि के वश मे पड जाने से मनुष्य मर जाता है। ये तो असाध्य 
व्याधियाँ हुँ और बहुत Zl ये सदा जीवो को पीडा दिया करतो हैं। फिर जीव 
समाधि को केसे प्राप्त हो । 

व्याख्या एक व्याधि के वक्ष मे पड जाने पर फिर रक्षा नही है और यहां 
तो एक एक व्याधियाँ असाध्य हैं ओर सभी सबको हैं। अत प्रमाद से रक्षा नही 
ओर प्रमाद ही मृत्यु है। जितने रोग हैं सबकी पीडाएँ पृथक्‌ प्रकार की हैं। उन 
पीडाओ का अनुभव करता हुआ पुरुष दिनरात विकल रहा है 


जिस alia विकार रहित शरीर का होना शारीरिक स्वास्थ्य है! उसी भाँति 


मन का निविकार होता अर्थात्‌ समाधि मानसिक स्वास्थ्य है। अत ऐसी अवस्था 
म समाधि सवंथा असम्भव है। 


दो नेम धर्म आचार तप, ज्ञान जज्ञ जप दान! 
भेपज पुनि कोटिन्ह नहि, रोग जाहि हरिजान ॥१२१॥ 
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। अर्यं: नियम धर्म आवार तप ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, इत्यादि करोड़ों दवाएँ 
हैं। पर हे गएड़जी ! रोग जाता नहीं | 
व्यास्या : aba, सम्तोप, तप, स्वाध्याय और ईइवरप्रणिधाव नियम हैं। 
भृति स्मृति सदाचारानुकूल आवरण ही आचार है। स्वधर्मोनुष्ठाव तप हे। सम- 
दर्णिल ज्ञान है देव प्रीत्यर्थे द्रव्य दान यज्ञ हे । मत्त का वार वार पाठ जप हे | अपना 
स्वत्व हटाकर दूसरे का स्वत्व स्थापत करना दान है। ये ही सत्र रोगी की औषध 
है ओर सम्पूर्ण बेद पुराण ओपधि से भरे पड़े हैं। पर इनसे रोग मले ही कुछ देर 
के लिए दब जाय पर fade नही होते | थत्तः ये प्रकत भीषध नही हैं । 


एहि विधि सकल जीव जग रोगी । सोक हर्ष भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानस रोग कडक मे यगाए। हाहि सवके लखि विरलेन्हि पाए ॥१॥ 


ad : इस विधि से ससार के सब जीव रोगो हैं। सबको शोक, हुप, भय, 
प्रीति और वियोग है। कुछ तो मानस रोग मेने गाकर वहे । ये हैँ तो सबको पर 
विरला हो ने जान पाया हे | 


व्याइधा : इन रोगो से संसार के जीव जन्तु तक रोगी हु । केवल मनुष्य 
चिकित्सा के लिए यल कर सकता है और प्राणी तो कुछ कर भी नही सकते । 
रोगों के कारण सब दुर्दशाग्रस्त हैं। कभी ed से उछल पडते हें। कभी शोक सागर 
में डूब जाते हें। कभी भयभीत हो उठते हे । कमी प्रेम में मग्न हो आते हैं और 
केभी वियोग मे पढ़े हाय हाय करते हें | 

मानस रोगों की यह विशेषता है कि रोगी को यह पता भी नही चलता कि 
हम रोग से दू ली हो रहे हैं। बह दू ख के कारण को वाहर खोजता है । ऐसा ही कोई 
विरला पुरुष जान पाता है कि में रुग्ण हु ओर मुझे अमुक रोग पीड़ा दे रहा है । 


amd dig कछु पापी । नास न पावहि जन परतापी | 
विपय कुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदय का नर वापुरे ॥२॥ 


अथे ; जान लेने से थे पापी कुछ छोजते हे । पर ये जनपरितापी नाश को 
नही प्राप्त होते। मुनि के हुदय में भी विषय बुपथ्य पाकर थ दुरित हो उठते हैं। 
मनुष्य वेघारे मपा हैं | 

व्यास्या माम wre को पापी जनपरितापी vert क्योंकि ये सबको 
पीड़ित दिया करते हैं ओर न चाहने पर भी बलात्‌ पाप करा हो देते हे । ये मित्र 
रूप से यावर सदयुण वा ह्रण करते हैं। इन्हे लोग दगु रूप से नहीं जानते । मदि 
जान + धो re rs जाने पर झो उन पर अहित भावना होते से उनका वेग 
कोण हो जाता 1 सपष के प्रयोग से प्रमुप्त ये सनु या विज्छिन्नावस्या 
हो जाते हैं। पर निमूंल नहों होते | _— — 


मानत रोग मे छिए विषय गुपथ्य है। सो जहाँ पिपय को प्राप्ति हुई तह ये 
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मुनियो के हृदय मे भी अद्करित हो उठते हैं। ager बेचारो को बया गिनती हे । 
यथा देखि रूप मुनि विरति बिसारी | बडी बार लगि रहे निहारी । 


रामकृपा नासहि सब रोगा । जौ इहि भाँति बने सजोगा ॥ 
सद्गुरु बैद बचन विस्वासा | सजम यह न विषय के आसा ॥३॥ 


ag यदि इस भाति सयोग जुट जाथ तो रामकृपा से सब रोग नष्ट हो 
जाते हैं। सदगर वेद्य के वचन पर विश्‍वास हो | सयम यह है कि विषय कौ माशा 
नहो। 

व्याख्या सूर्य नारायण की कृपा तो बराबर होती ही आती है | पर रूई का 
गट्टा नही जलता । सूर्यंकान्तमणि भौर जलानेवाला दोनो इकट्ठ हो जाय तो गट्टा 
जला जलाया ही है। इसी भाँति रामकृपा तो बरावर होती चली आ रही Al पर 
कोई आत्मकृपावाला सूर्यकान्तमणि लेकर जलाने आवे तो ये क्लेश जले जाये 
ही हैं। 

सब रोगो का जड मोह है। उसके नाश होने पर सब रोग अपने आप नष्ट हो 


जाते है। aa, अधिकारों रोगी, सयम, ओपघ ओर अनुपान ane हो जाँय तो सिद्धि 
निश्चित है। 


जिप्तके वचन से मोह का नाश हो वह सदगुर हैं। जिस भाति वेद्य रोगी के 
रोग को पहिचानकर उसको अवस्था के अनुसार औषध का विधान करता है। उसी 
भाँति सद्गुरु शिष्य के मानसिक रोगा का तारतम्य समझकर तदनुसार मन्त्र 
घ्यानादि की व्यवस्था करता है। वेद्य के यदि निदान मे चूक हुई तो उपयुक्त औषध 
नही दे सकेगा । अत Use की हो चिकित्सा करनी चाहिए । यहाँ सदगुरु ही aga 
है। उसके वचन पर विश्वास होना चाहिए और उसे जिस भाँति रोगी को कुपथ्य से 


बचना आवश्यक हे । उसी भाँति साधक को भी विषयको आज्या का परित्याग 
आवश्यक है | 


रघुपति भगति सजीवनि मूरी। अनुपान श्रद्धा अति रूरी ॥ 
एहि विधि भलेहि रोग नसाही । नाहित जतन कोटि नहि जाही ॥४॥ 


अथं रघुपति भक्ति ही सजीवनी बूटो हे और अतिसुन्दर श्रद्धा ही अनुपान 
el इस विधि से सुभोते के साथ रोग नष्ट होते ह नही तो कोटि ana भी 
नही जाते | 

व्याख्या जिस भाँति असाध्य रोगो के प्रशमन मे सल्लोवनी बूटी ही समथ 
हे । उसी भाँति इन मानसिक रोगो के निर्मूलन मे सगुण ब्रह्म रामकी भक्ति ही समथं 
हे । वेद पुराण रूपी पावन पर्वत म हो यहु बूटी प्राप्त है। इस वटी के भी सजातीय 
ओर स्वगत मेद है। इसी भाँति उपासना को प्रक्रियामा म भी भेद है। वैद्यख्पी 
सदुगुरु ही जानते हे कि कोन सा मन्त्र किस प्रकृति के पुरुप के अनुकूल होगा इत्यादि! 
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तथा अतिशुद्ध सात्त्विकी श्रद्धा के साथ दीक्षा ग्रहण तथा अनुष्ठान ही अनुपान है। 
ओषध के प्रभाव को यथेप्सित कायं करने मे प्रवृत्त करता हे | 


असाध्य रोगो से ग्रस्त मन भक्ति करने में सवथा असमथ हे । अतः रोगो को 
दूर करने के लिए उसे सदगुर द्वारा राममन्त्र की दीक्षा लेनी चाहिए | यथा : वेगि 
विलम्ब न कीजिये छीजे उपदेस | महामन्त्र जपिये सोई जो जपत महेस । विनय गुरु 
के उपदेश पर विश्वास करके चलना चाहिए । सात्त्विकी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान 
करना चाहिए | यही विधि है । श्रोत्रिय ब्रह्मानिष्ठ की दो हुई दीक्षा अमोघ हे । उसका 
प्रभाव विना पडे मही रह सकता । भक्ति के जाग उठने पर काम फ्रोधादि से भय 
नही रह जाता | मक्त के सामने सदा सगुण ब्रह्म की दिव्यातिदिव्य कल्याणमयी मूर्ति 
रहती है। स्थूल विषय उसे नही जंचते । इस विधि से अल्पायास से ही रोगो का 
नाश होता हे । अन्य साघनो से निर्मुल हो नही सकते | 


जानिभ तवच मन fret गोसाँई | जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति war ait नित नई।बिपय आस दुर्बलता गई ॥५॥ 


अर्थं : तब मनको नीरोग समझना जब हृदय मे विरागरूपी बल बढे । हे 
गोसाई । जब सुमतिझूपी भूख नित्य नयी बढने लगी और विषयाशारूपी दुर्बलता 
चली गयी | 

व्याख्या : जिस भाँति स्थूल शरीर मे भूख है | उसी भाति मानसिक शरीर मे 
सुमति है। यही भजन के लिए जलन पैदा करती है। यही भजन का परिपाक करके 
विरागरूपो बळ बढाती है। सञ्जीवनी भक्ति कुमति का माश करके सुमति बढ़ाती 
हे । रोग विनिमुंछ होने पर नित्य नयी भूख बढती है । इसी भाँति मानसिक रोग नष्ट 
होने पर भजन की ओर प्रवृत्ति बढती ही जाती है । विषय की आशा को तो सयम के 
समय से ही छोड रवली थो। पर वह गयी नही थो। विराग बल के बढ जाने से 
वह आप से आप चली जाती है। रोग विनिर्मुक्त मन का यही लक्षण है कि 
विराग बढ़े और सरकार के चरणो मे अनुराग बढता जाय | 


विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तव रह राम भगति उर छाई ॥ 
सिव अज सुकसनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद ॥६॥ 


अर्थ : fate ज्ञान जल से जब वह नहाता है । तव रामभक्ति उसके हृदय मे 
छा जाती है। शिव, ब्रह्मा, शुक, सनकादि, नारद और जितने मुनि ब्रह्म विचार में 
विशारद & । 

व्याख्या : संशय रहित ज्ञान ही गुरु उपदेश का फल दै। जदतक भजत 
करते करते मन मे WS वैराग्य न हो जाय तबतक ag fades ज्ञान का 


अधिकारी नही हे! उसे ज्ञान जल से स्नानन कराना चा हिए। मलो alfa रोग 
विनिमुछ तथा पुए देखफ़र तभी वैद्य रोगविनि मुक्त स्नान कराते हैं। गुर्जी 
शानोपदेश करते हैं तव मनोमल, शोक, ech भय प्रीति और वियोग मिट जाठा है। 
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तब सिद्धा भक्ति हुदय भे छा जाती है और जव भक्ति बस गयी तव माया 
की प्रभुता नही चलती | यथा : 


सेवत साधु देत भय भागे। श्री रघुवीर चरन लय लागे ॥ 

अनुराग सों निज रूप जो जग ते बिलच्छन देखिये । 

सतोप सम सोतल सदा दम देहवत न लेसिये । 

निरमळ निरामय एकरस तेहि हरण सोक न व्यापई | 

aim पावन सो सदा जागी दसा ऐसी भई। विनय 

: शिवजी ब्रह्मादेव, शुकदेव, सनकादिक और नारद मे महात्मा ब्रह्मविद्या 

सम्प्रदाय wads हें ओर भी जितने मुनि ब्रह्म विचार मे विशारद हे । जो ये लोग 
कहे वही प्रमाण है । सो * 


सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा ॥ 
ति पुरान सब ara कहांही । रघुपति भगति बिना सुख ताही ॥७॥ 


अथं है खगनायक । सबका यही मत है कि रामजी के चरण कमलों मे प्रेम 
करना चाहिए। वेद पुराण और सत्र ग्रन्थ कहते हैं कि रघुपति की भक्ति के बिना 
सुख नही है | 

व्याख्या * इन सभी महामहिम महात्माओ का यह मत है कि राम आनन्द 
सिन्धू हैं। सुख की राशि हैं उनके चरुणकमलो मे प्रेम करने से सब सुख तुरन्त सुलभ 
होते हैं। मथा चिनु विराग जप जाग जोग व्रत बिनु तप fag तनु त्यागे। सब सुख 
सुलभ सद्य तुळसी प्रभुपद प्रयाग अनुरागे। सभी आप्तो बा ऐकमत्य कहकर अब सभी 
आप्रवाक्यी का ऐकमत्य कहते हैं कि वेद पुराण तथा सत्र सद्भ्रन्यो वा यही मत है 
कि विना रघुपतिभक्ति के सुभ्व नही है और सुख की चाह सभी को रहती है । मतः 
रघुपति भक्ति का समर्थन सत्र महात्मा एक स्वर से करते हें । यथा : इहै कह्यो सुतु 
बेद चहूं । छी रघुवीर चरन वितन तजि याहिन दौर बहूं । 


कमठ पीठि जामहि qe वारा । बन्ध्यासुत बरु काहुँहि मारा ॥ 
gale नभ वह बहु बिधि फूला। जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥८॥ 


अर्थ : चाहे कछए के पीठ मे बाळ जमे । चाहे बन्ध्या स्नो का बेटा किसी की 
मारे चाहे अकाश मे अनेक प्रकार के फूल फूलें पर जीव इरि के प्रतिकूल होने से 
सुख नही पातः | 

व्याख्या ' कछुए को बाळ रोता हो नही फिर उसकी पीठ मे तो हड्डी है । 
उसमे थाल जम ही नही सकता | सो ऐसी अनहोनो वातत चाहे हो जाय । इसी भाँति 
वन्द्या को बेदा होना और उसका किसी को मारना किसी प्रकार से सम्भव ही नही | 
आकाद मे फूल फूछना भी महा असभ्मव है। सो ऐसी न घटनेवाली घटनाएँ चाहे 
घट जाये । पर हुरि के प्रतिकूल होने पर जीवको सुं मिले यह वात हो मही सकत्ती । 
यथा : मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ fag सुनु हरिआना । मित्र करे सत 
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रिपु के करनी । ता कहे बिवृध नदी वेतरनी । सब जग ताहि अनलहु ते ताता | जो 
रघुवीर विमुख सुनु भाता | 

तृपा जाइ बरु मृगजल पाना । वरु जामहि सससीस विपाना ॥ 
अंधकार बरु रविहि नसावे । राम विमुख न जीव सुख पाव ॥९॥ 


अर्थ : चाहे मृग जलपान से प्यास चली जाय भोर चाहे खरगोश के सिर मे 
सीग जम जाय। चाहे अन्धकार सूये का नाश कर दे पर राम के विमुख होकर 
जीव सुख नही पाता | 

व्यास्या : मरुभूमि में सूयं की प्रखर किरणो के चमक में जल ही जल 
दिखायी देता है । उसको पोने के लिए दोडते मृग मर जाते हें । उसीको मुगजल 
कहते हैं | वह जल का एक बूँद भी नही । वहाँ प्यास ओर बढती है । प्यास बुझाने 
को तो वहाँ कोई बात ही नही है | केवळ जळ का मिथ्या आच होता है । 

खरगोश के सीग का होना मिथ्या नही । तीन काळ मे असत्‌ है । उसका 
मिथ्या भान भी नही होता । अन्घकार सूयं के उदय होते ही नष्ट हो जाता है। वह 
सूयं का नाश वया करेगा ? सो चाहे मृगजळ से प्यास मुझे : खरगोश को सीध हो 
भोर अन्घकार सूयं का नाश कर दे पर रामविमुख होने से जीव को सुख नही 
मिल सकता । जो आनन्द सिन्धु सुखराशि हैं। सीकर से लेकर त्रेलोक्य का प्रकाश 
करता हे । उसीके जो चिमुख हो गया वह सुख केसे staat | उसकी सम्पत्ति 
ही जायगी । यथा : राम विमुख सम्पति प्रभुताई। जाइ रही पाई 

घनु पाई | 


हिम ते अनल प्रगट बरु होई। विमुख राम सुख पाव न कोई ॥१०॥ 


अथं : चाहे पाला से अग्नि प्रकट हो जाय पर राम के विमुख होने से कोई 
सुख नही पाता । 

व्याख्या : पाळा अग्नि के सन्निकट नही जाता। उससे अग्नि कया पैदा 
होगी ? इसी भाँति जिसके प्राणाराम राम विमुख हुए उसके सल्षिकट सुख नही जा 
सकता । उसे सुख को प्राप्ति कहाँ से होगी? यथा : सुनु दसकठ कहा प्रन रोपी | 
विमुख राम त्राता नहि कोपी | 


दो. बारि मथे धृत होइ बह, सिकतातें बढ ast 
बिनु हरिभजन न भव तरिभ, यह सिद्धान्त ate ॥ १२२ क. 


अर्थ : जल का मन्यन करनेसे चाहे घी निकले | बालू से चाहे तेळ निकले 
पर बिना हरिभजन संसार सन्तरण नही हो सकता | यह सिद्धान्त अटल है । 
व्याख्या : जो बस्तु जिसमे सूक्ष्म रूप से अवस्यात करती है। बही प्रयत्न 
र 
करने पर उसमे से निकलतो भो है | दूघ मे घृत सुक्ष्म रूप से अवस्थान करता है 
तिल मे तेल सूदम रूप से अवस्थान करता हे | अतः प्रयत्न करने पर प्रगट भी होत 
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है। जल में घो सूक्ष्म रूप से भो अवस्थान नही करता । बाळू में तेल सूकम रूप से 
भी अवस्थान नही करता । अतः हजार प्रमत्त करने से भी नहीं निकल सकता | 
दसी atta भव सन्तरण का सामर्थ्यं हरि भजन में निहित हे। अतः जिस साधन में 
हरि भजन निहित नही है उससे संसार सन्तरण नही हो सकता । यह तत्वर्दशियों 
का निश्चय है । अतः इसे अटल मिद्धान्त कहते हैं। यथा : नासतो विद्यते भावो 
चाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि हृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः | 


यहाँ पाँच बार सुख का fate किया । यथा: १, भगति बिना सुख नाही 
२ जीवन लह ga ३, न जीव सुख पावे ४. सुख पाव म कोई और ५, न भव त्तरित्र । 
इसका भावाथ यह कि बिना हरि भजन के पाचों प्रकार के सुख: १. योगानन्द 
२ आत्मानन्द ३. अद्वैतानन्द ४, विद्यानन्द और ५. विषयानन्द मे से किसी का भी 
होना सम्भव नही | यह फ्रम से दिखलाया | 


दो, मसरकाह करे बिरंचि प्रभू, भर्जाह मस्तक ते हीन । 
अस बिचारि तजि संसय, रामहि भजहि प्रबीन ॥१२२॥ 


अथ : प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बनाते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कर 
देते हें । ऐसा विघारकर सशय रहित हो जानकार लोग राम को भजते हैं । 

व्याख्या : सरकार का सामथ्यं कहते हें | वे मच्छर की Yared बनाते हैं। 
Aer को मच्छर A भी तुच्छ बना देते हे । ऐसी उनकी प्रभुता है। जो भाज 
ब्रह्मदेव हैं निश्चय किसी समय वें मसक योतिमे थे और जो आज मच्छर हे 
सम्भव हे कि बह किसी समय ब्रह्मा रहा हो। क्योकि ब्रह्मलोक से भी पतन सुना 
जाता है । आब्नह्मसुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत 
an देखत हरी । 

अनन्तकाल से हमलोग कल्याण के लिए प्रयत्त करते चले आये हैं। वर जिसे 
कल्याण कहते हं वह तो नही हुमा । अतः aNd का आश्रय ग्रहण हो एक मात्र 
उपाय है। प्रवीण लोग इसलिए सशय छोड़कर राम को भजते हें। संशय छोड़ने 
से छूटता है ( इसीलिए शकरजी कहते हैं: तजि संसम भजु राम पद | 


at. विनिश्चितं वदामि ते, न अन्यथा वचासि मे । 
हरि नरा भजंति येऽतिदृस्तरं तरंति ते ॥ 
अथं ; में तुमसे निश्चय बात कहता हूँ | मेरी बातें अन्यथा नही होती । जो 
नरहरि को भजते हैं वे अति दुस्तर को तर जाते हैं । 


व्याख्या : भुसुण्डिमी तकं वित्तक से अच्छी तरह से संशयायनोदन करके अब 
सबका निर्गलिताथं अपना सिद्धान्त कहते हैं और श्रोता की आस्था को हृढ करने के 
लिए यह भी कहते हैं कि मेरी बातें अन्यथा नही होतो । अतः सन्देह न करो। जो 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts) 


ankurnagpal108 @ gmail.com 


5त्तेरकाण्ड ¦ संप्त॑म॑ सोपान १०१३ 


नर हरि का भजन करते हे वे अतिदुस्तर भवसागर को तर जाते हें । उनका बेड़ा 
पार है। इसमें सन्देह नही है । 


परिशिष्ट 
कहेउ नाथ हरिचरित अनूपा। ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ 
afa सिद्धान्त इहे उरगारी। राम भजिय सब काम विसारी ॥१॥ 


अथं : हे नाथ ! मेने अनूप हरि चरित अपनी मति के अनुमार विस्तार और 

क से कहा । हे उरगार! वेदों का यही सिद्धान्त है कि सब काम भुलाकर राम 
मजे । 

व्याख्या : हरिचरित वेदमाग संस्थापन के लिए होता है। एवं वेदोदित 
सम्पूर्ण आदेश स्वयं पालन करके जीते जागते रूप मे भगवान्‌ सबके सामने आदर्श 
खड़ा कर देते हे । हरि ने रामावतार में जो चरित किया सो वस्तुतः अनूप हे | 
कही किसी अवतार में थे बातें नही पायी जाती | यथा : ऐपो अनूप कहे तुलसी 
रघुनायक को अगुनी गुन गाहे | आरत दोन अनाथ को रघुनाथ करें निज हाथ की 
Bis : कवितावलो | जगत्‌ से विलक्षण रामजी के नाम, रूप, लोला और घाम सभी 
अनूप हैं! उन्हें अपनी बुद्धि के अनुप्तार कही विस्वार से कहा है भौर कही सक्षेप 
से कहा है। 

काम का अर्थ सुख भी हैं । जबतक दूसरे सुख याद हें तबतक भजन नही 
हो सकता | अत्तः विषय से मन फेरकर ऐसा भगवान्‌ मे लगावे कि सचमुच विषय 
भोर कायं सव विस्मृत हो जायं। यही वेद का सिद्धान्त है। ऐसे भूलनेवाले का 
कामकाज भगवानु को याद रहता है। यथा : अनन्याड्चिन्तयन्तो मां ये जनाः 


पर्य्युपासते | तेपा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं चहाम्पहष्‌ | करड सदा तिनुके रखवारो 1 
जिमि बालकहि राख महतारी | 


प्रभु रघुपति तजि सेइय काही । मोहिसे सठ पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह बिज्ञान रूप नहि मोहा । नाथ कीन्हि मोपर अति Star ॥२॥ 


अर्थं : रघुपति : ऐेसे प्रभु को छोड़कर किसकी सेवा करें जिसकी मुझ जैसे 


सठ पर्‌ ममता हे । तुम विज्ञान रूप हो । तुम्हें मोह नही है। हे नाथ ! तुमने मुझपर 
बड़ा छोह किया | 


व्याख्या : सठ सेवक महा दु.खदायी होता है। उसपर ममता नही हो 
सकती । वह तो मालिक के लिए शूळ के समान है । सेवक सठ नृप कृपिन कुनारी । 
कपटी मिव सूळ समचारी। फिर भौ सेवक होने के नाते रामजी की उनपर ममता 
रहती है । अतः कहते हैं कि राम में हो स्वामी के सब गुणों का उत्कषं है । मतः 
बे ही सेवन करने योग्य हे | उनके ऐसा भी कोई दूसरा प्रभु होता तो उन्हे छोड़कर 
उसोको भजते | यहाँ तो उनके समान a कोई नही | बढकर कहाँ से मिलेगा 72 
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भुसुण्डिजी गरुड़जी से कहते हैँ कि तुम वेदमय हो : महा ज्ञानी हो। यथा: 
सामध्वनिशरीरस्त्व वाहनः परमेष्ठिनः । भात्स्ये । गरुड महा ज्ञानी गुन रासी । हरि 
सेवक अति निकट निवासी । ज्ञानी के ही सम्मुख मोह नही ठह्रता तो विज्ञान रूप 
महा ज्ञानी के सम्मुख केसे ठहरेगा । 

भुसृण्डिजी ने इतना उपदेश भी दिया | फिर भी ag भाव बना है कि गदड़जी 
को मोह नही । वे केवल मुझे बड़ाई देने के लिए यहाँ आये हें । यही सत्त का छक्षण 
हे: कोमल बानी संत की खवे अमृत मय आइ। aed ताहि कठोर मन सुनत 
मे न होइ जाड | 


पंछिहु रामकथा अति wait सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥| 
सत संगति दुलभ संसारा । निमिप दंड भरि एको बारा ॥३॥ 


अथं : तुमने अति पावनी रामकथा पूछी जो दाक सनकादि और शम्मु की 
मन भावनी हे | संसार में निमिष दण्ड भर एक बार भी सत्सङ्ग दुलंभ है । 

व्याख्या : तुम समझते थे कि तुम्हे मोह था। पर मेरी समझ मे वह मोह 
नही था विद्या थो । यथा : प्रभु सेवर्काह न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित eat तेहि 
विद्या । क्योंकि जिसे रामकथा की जिज्ञासा है उसे मोह कहां? इसलिए मैं कहता 
हे कि तुम विज्ञान रूप नहि मोहा | जो बात शुक सनकादि शाम्भु को अच्छी छगती 
है बही तुम्हे भो अच्छी लगी । जिसे मोह होता हे उसकी रुचि बिगड जाती है | 
यथा : काम भुजंग डसत जब जाही | विषय निब कटु लगत न ताहो । 


देखु गरुड़ निज हृदय विचारी । मे रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुवाधम सव भाँति अपाचन | प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन ॥४॥ 


अर्थ : हे गरुड़जी | अपने हृदय मे विचारकर देखो कया में रघुवीर के भजन 
का अधिकारी हूँ । में पक्षियों मे अघम सब भत्ति से अपचित हूँ : प्रभु ने मुझे प्रख्यात 
जगपावन वना दिया | 
व्याख्या : मुख से भजन करने को बात करना बहुत सुगम है। पर वस्तुतः 
भजन करना बड़ा कठिन है । योगी हो यथार्थं भजन कर सकता है: सा कस्मै 
परमप्रेमरूपा च । सक्ति परमेश्वर मे परमप्रेमरूपा हे और निरोघरूपा है } यथा : 
रघुपति भगति करत कठिनाई । 
कहत सुगम करनी अपार जाने सीइ जेहि बनि भाई i 
जो Sig कला कुसळ WHS सोइ सुलभ सदा सूखकारी | 
सफरी सनपुख जळ प्रवाह सुरसरी बहे भज "भारी ॥ 
सकळ हृदय निज उदर मेछि सोवे निद्रा तजि जोगी। 
सोइ हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय इत वियोगी ॥ 
सोक मोह्‌ भय हरख दिवस fafa देस काळ तहे नाही | 
तुलसीदास यहि दसा हीन ससय निमुछ न जाहो ॥ 
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जव एकाग्र और face चित्त में भक्ति की ग्रोग्यता है तव सब से भयभीत 

रहनेवाले मन्दमति काग को बह अधिकार केसे प्राप्त हो सकता है जी मनुष्य को 
भी दुलंभ है । 

भुसुण्डिजी कहते हैं कि में पक्षियों में चाण्डाल कोमा सभी भाँति से अपावन 

हुं। कोए की जाति अपावन, आहार अपावन, बुद्धि अपावन, स्वभाव भपावन, सवि 


अपावत, करणो भपावत, सी प्रभु ने मुझे प्रसिद्ध जग पावन कर दिया। आप केलास 
से यहाँ मुझसे मिलने आये | | 


दो, आजु धन्य मै घन्य अति, जद्यपिसब विधि हीन) __ 
निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन ॥१२२क. 


ay: सत्र विधि हीन होने पर भी आज में घन्य हूँ मति धन्य हूँ जो अपना 
जन जानकर रामजी चे सन्त समागम दिया | 


व्याख्या : पीपर के नीचे घ्यान पाकर कै नोचे जप यज्ञ जाम के नीचे 
मानस पुजा करने के बाद बट तले कथा कहने के लिए भुसुण्डिजी भागे. उसो 
समय गरुड़जी का आगमन हुआ | गरड़जी को वेता में मोह हुआ | द्वापर ब्रह्मलोक 
के भाते जाने में चोता । ब्रह्मलोक के क्षण Pat में यहाँ युग बीत जाता है 1 काळ 
का मात सर्वत्र बरावर नही | पितरों का एक दिनरात ager मात से एक महीचे 
का होता है। देवताओं का एक दिनरात मनुष्यों का १२ महीने का होता है। 
ब्रह्मदेव का दिनरात १४ मन्वन्तर का होता हे। २७ कल्प तक कथा कहनेवाले 
मुसुण्डिजी का एक दिन सम्भवतः चार युगो का होता हे । प्रत्येक युपो के धर्मों का 
निर्वाह करते हुए भुषुण्डिजी कलियुग मे रामरया कहते है। अतः दिन के अन्त मे 
राम कथा प्रारम्भ भी हुई और समाप्त भी होगयो। इसीलिए भुवुण्डिजी भाजु 
धन्य में धन्य अति कहते हैं। aa समय भुम्तुण्डिजी की भायु उसके मानसे: 


Sogn 


See 2८ २७००७५ : छप्‌ वर्ष के ऊपर थो क्योकि इतने दिन त्तो उन्हे नोलशेल 
पर रहते हो गया था। 

सो ip कहते हैं कि इतने दिन मुझे यहाँ रहते हुआ। पर आज में 
अति धन्य हुआ वयोकि आज मुझे रामजी की कृपा से आप से सन्त का समायस 


हुआ यथा : घन्य घरी सोड जेहि wa dart संत विसुद्ध मिलहि परि तेही। 
चितवहि रामङ्गपा करि जेही | 


| # 


दो. नाथ जथामत्ति wes, was नहि कछु गोइ। | 
चरित सिधु रघुनायक, थाह कि पावे कोइ ॥१२३॥ 


व th हे नाथ ! मेने अपने मति के थन्नुसार कहा कुछ छिपाया तही । रघुनाथ 
गरु का कोन याहू पा सकता है। 


ARATE ले समझता कि इतना ही रामचरि त है। राम की कया के 


(Please Do Not Take Unnecessary Printouts 


ankurnagpal108 @ gmail.com 
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विस्तार का अन्त नही है। अतः यह रोति है कि अपनी वृद्धि के अनुतार भगवान्‌ 
के गुणो का गान किया जाय । 

महात्मा लोग गढ तस्व का वर्णन नही करतें \ परन्तु आत्तं अधिकारी से 
छिपाते भी नही । सो कही जापको यह सन्देह न हो कि कुछ गूढ तत्त्व भुसुण्डि ते 
छिपा रबखा । इसलिए कहे देता हूँ कि मेने छिपाया कुछ नही । मेरी जानकारी हो 
इतनी थी । बात यह है कि समुद्र का थाइ ओर पार चाहे कोई पा जाम पर 
रघुनायक के चरित्र सिन्धु का पार कोई पा नहीं सकता | 


सुभिरि राम के गुनगन माना । पूनि पुनि हरख भुसूडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रभुताइ ॥१॥ 


अर्थ : रामजो के नाना गुणों का स्मरण करके बार वार सुजान gloss 
atta हुए : और बोले कि: वेदने नेति नेति कहकर महिमा का गान किमा: 
रघुराई का : बल प्रताप प्रभुताई अतुलित हे | 

व्याख्या : आत्मारामाइच मनयो dear अप्युरुक्रमे | कुवन्त्यहेतुकी भक्ति- 
मित्यंभूतगुणो हरि:। आत्माराम मुनि लोग जिनकी चित्‌ जड ग्रान्य खुल गयी है 
वे भी परमेश्वर मे अहैतुकी भाक्त करते हे क्योकि हरि के गुणगण हो ऐसे हैं 1 मतः 
उनके गुण गणो का स्मरण करके भुसुण्डिजी बार बार हपित होते हें | पुनः पूनः 
उनको पुलक हो रहा है | भुसुण्डिजी बोले : 

सरकार को ऐसी महिमा है कि उसका मान वेद भी नेति नेति कह के करता 
है। न वह्‌ स्थूळ है त सूक्ष्म हे ( उसे इदमित्य करके श्यृद्धिग्राह च्याय से कुछ नही 
कह्‌ सकते | जिस भाँति उनकी महिमा का अन्त नही उसी भाँति उनके बल का भी 
नाप जोड़ नही । वयोकि जिसे जो फुछ बळ है वह उन्ही के बळ का लवलेश है | 
यथा : सुनु रावण ब्रह्माड निकाया । पाइ जासु बल विरचति भाया । जाके बळ 
बिरचि हरि इसा | पाछत सृत हरत दससीसा | इत्यादि | 

सामर्थ्यं होने से ही प्रताप होता है। पर प्रताप बल से अलग काम करता है | 
यथा : काहू बेठन कहा न ओही। राखि को सके राम कर द्रोही | 


सिव अज पुज्य चरन रघुराई । मोपर कृपा परम मुदुलाइ ॥ 
अस सुभाउ कहु सुनौ न देखो । केहि aka रघुपति सम लेखों ॥२॥ 


मर्य : रघुराई के चरण शिव ब्रह्म से पुज्य हें फिर भी मझ पर परम कृपा 
गोर परम मृदुता है | ऐसा स्वमाव न कही सुना जाता है न देखा जाता है। हे 
संगेश ! किसे रघुपति के समान माना जाय | 


व्याइ्या : ऐसी महिमा हे कि एक देव को दोनों चरणो के पुजन का अवसर 
नहो मिलता | एक फो पुजा शिवजी करते हैं तो दूसरे को ब्रह्मदेव करते हैं! महिमा 
ऐसी, बल ऐसा, प्रताप ऐसा, पूजा ऐसी, फिर भी कोमलता ऐसो कि मुझ काग पर 
ऐसी कृषा की क्रि अपने पापेद साक्षात्‌ गरुइजो को मेरे पास मेजकर मुझे बड़ाई दी । 
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मझे aay दिया यह प्रभु की बड़ी कृपा है और मोह मिससे सन्त को मेरे यहाँ 
कथा सुनने को भेजा यह मृदुता है। जिसमें मुझे area भी न हो कि मेरे ऊपर 
कपा हो रहो है | : 

ऐसा स्वभाव न तो कहीं इतिहास पुराण में सुना गया और न तो देखने में 
आया | स्वामी सेवक का ऋणी किसी देश में नहीं होचा। पर ये प्रभु अपने को 
सेवक का ऋणी भी मान लेते हैं। ऐसा दीव दयाल कोई है सही अतः उनके समान 
के लिए जिज्ञासा ही रह गयी । 


साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। कवि कोबिद कृतग्य संन्यासी ॥ 
जोगी सूर सुतापस ग्नानी। धर्म निरत पंडित विज्ञानी ॥३॥ 


अर्थ ¦ १. साधक २, सिद्ध ३. विरक्त, ४, उदासी ५. कवि ६. कोविद ७. कृतज्ञ 
जोर ८. संन्या्ी ९. योगी Yo, शूर ११. अच्छे तपस्वी १२. ज्ञानी १३. धर्म निरत 
ओर १४. विज्ञानी पण्डित | 

व्याख्या : जो सिद्धि फे लिए प्रयत्नक्षील है : उन्हें साधक कहते हैं। जिन्हें 
सिद्धि प्राप्त हो गई है : वे सिद्ध कहलाते हे । इस लोक भोर परलोक के सुख को 
इच्छा न रखसेवाल़े को विरक्त कहते हैं। वैराग्यबान्‌ गुहस्य को उदासी कहते हे । 
क्रान्तिदर्शी को कवि कहते हैं। दुरदर्शी को कोविदं कहते हैं। उपकार माननेवाले 
को कृतज्ञ कहते हें और त्यागी को संन्यासी कहते हैं | 

अविद्या रानि में जागनेवाले को योगी कहते हैं। मृत्यु को तृण समझनेवाले 
को शूर कहते है । उपवासादि aa करनेवाले को तापस कहते हे । अमेददशी को 
ज्ञानो कहते हें । वर्णाश्रम धर्म में निरत वेद पथ पर चरूनेवाले को घमं निरत कहते 
हें। परमार्थज्ञाता पण्डित को विज्ञानी पण्डित कहते है | 


तरहि न बिनु सेए मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गये मोसे अघरासी। होह सुद्ध नमामि भबिनासी ॥४॥ 


अथं : मेरे स्वामी की बिना सेवा किये नही तर सकते अतः रामजी को 
बारम्बबार नमस्कार है | जिसके शरण जाने पर मुझसे पापपुझ्न भी शुद्ध होते हें । 
ऐसे अविनाशी को नमस्कार है | 
व्याख्या : साधक से लेकर विज्ञानी तक चोदहो की परम सिद्धि रामभक्ति 
पर निर्भर हे । बिना रामभक्त के भवसागर नही तर सकते | माया के वश मे आही 
जाते हें | अत: ईश्चरकृपा के लिए भजन परमावश्यक है। उनके कर्मों का पुण्य फल 
तो भगवान्‌ देगा हो । पर उस फळ से भवसन्तरण नही हो सकता । सन्तरण तो 
भक्ति से ही होता है । अतः मनसा दाचा कर्मणा प्रणाम करते हे । सत्तः तीन बार 
नमामि कहा । 
केसा भी पापी हो कभी यह न समझे कि मेरा पाप क्ष पा नहीं किया जा 
सकता । पापी का पाप करुण न he 
प करुणाकर को करुणा से बड़ा नहीं हो सकता | ब्रह्महत्या से 
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बडा पाप चहो है । प्राणिमात्र के द्रोहं से बढकर और वडा अघ कोनसा होगा ? 
ऐसा का पाप भो शरण जाने से कट जाता है। जोव जभी से भजन करना प्रारम्भ 
करेगा भगवान्‌ उसके अनन्त जन्मो का पाप न्ट करके अपना लगे! वे गई बहोरि 
हैं पुवं के सभो sata को भजन मे जोड देते हे । जोव का उद्धार कर ही देते हं | 
भत शीघ्र हो श्रीहरिश रण हो के भजन चामरटन परमावइपक है । द्रव्य गोतावली 
विभीपणशरणागति सुन्दरकाण्ड | 

जो स्वय विनाशो है वह दूसरे की बया रक्षा कर सकता है ? उस अविनाशी 
के प्रणाम की महा महिमा है। अत उसी को प्रणाम Sas) शरणागति मे यह 
आवश्यक है कि वह अपने को अपराधो का मालय अविद्वन भोर अगतिक मावे 
मोर सरकार से प्राथना करे कि आप हो मेरे लिए उगाथभूत हो जायें। यथा « 
सहमेवापराधामामालयोऽकिञ्चनोऽगति | त्वमेवोपामभूतो मे भवेसि प्राथना मति । 
भत भुसूण्डिजी अपने को बडा भारी अघराशि कहकर अपना शुद्ध होना वारणागत 
के शुद्ध होने के उदाहरण रूप म उपस्थित करते हूँ । 


दो जासु नाम भव भेपज, हरन घोरत्रथ सुल । 
सो कृपाळ मोहि तोपर, सदा Wwe अनुकूल ॥१२४ क, 


अर्थं जिनका नाम सपार रोग के लिए ओपव है । जो आधिदेविक 
भाधिभोतिक आध्यात्मिर तीनो शूलो को हरण करनेवाला हे वह HITS मेरे ऊपर 
तथा तुम पर अनुकूल रहे । 

व्याख्या नाम को aaa शक्ति है। पथा नाम प्रभाव सहो जो कहे सोई 
सिला सरोरुह जाम्यौ । जिवे माम से ज्ञानोर्‍पत्ति होती हे काशो मे उसो नाम के बळ 
से शिवजी मुक्ति वितरण करते हैं। वही तीनो शूल का हरण करनेवाला है। तापा 
की करणभूता तामसिक मर राजसिक वृत्तिकाँ हैं। वे हो क्रमश मूढा और घोरा 
कहलाती है । नामरो मवमेषज कहकर उससे मूढा वृत्तिका चाश दिखलाया भोर 
घोर शब्द से राजसिक वृत्ति का भी नाश व्यक्षित किया । 


दो सुनि भुसूडि के बचन सुभ, देखि रामपद नेह। 
बोलेउ प्रम सहित गिरा, गरुड बिगत सदेह ॥१२४॥ 
भयं भुसुण्डिजी के शुभ वचन सुनकर और राम पद म स्नेह देखकर गरुडजी 
सन्देह रहित होकर प्रेममुक्त वाणी बोले | 
व्याख्या भुमुण्डिजी के बचन से भवञ्रम छूटा । आनन्द का अनुभव हुआ | 
इससे वचन को शुम कहा। प्रमाणो म देखना सुनना ही बहा प्रमाण गिना 
जाता हे सो दोना से हो भुमुण्डिजो की भक्ति का हो पता चछा। यहाँ से भुसुण्डिजी 


का कथन समाप हो गया | सवाद की समाप्ति पर श्रोता दवारा कृतज्ञता प्रकट करना 


उचित है। सो सच्चो कृतज्ञता बिना प्रेम के नहो होतो । अत गरुडजी का प्रेमपूर्वक 
बोउना बहत हैं | 
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मे कृतकृत्य wad तव वानी । सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
राम चरन नुतन रति ' भई । माया जनित विपति सब गईं ॥१॥ 


मर्थ : में रघुबीर के भक्तिरस से सनी हुई तुम्हारी वाणी : सुनने से कृतकत्य 
हुआ । रामजी के चरणों मे नयी रति हुई और माया से उत्पन्न सब विपत्तिर्या 
जाती रही । 
व्याख्या : सशय fade होने पर हृढ विश्वास हुआ। वक्ता कहते हैं कि 
: आज घन्य में धन्य अति ओर श्रोता कहते हैं कि मे : कृतकृत्य भयउँ | रामकथा ही 
ऐसी है कि इससे वक्ता धन्य और श्रोता कृतकृत्य होता है । दूसरी बात यह है कि 
नारद की वाणो सुनो । ब्रह्मा की सुची | TET की सुनी | पर कृतकृत्य तो तुम्हारी 
वाणी से हुआ । 

पहिले जो भक्तिं थी ag दूसरे प्रकार की थो। यह अनुपम सुखमूछा भक्ति 
आपके मशीर्वाद देते ही मेरे हृदय मे प्रकट हुई और माया से उत्पन्न अस्मिता तथा 
रागादि दोप चले गये । 


मोह जलधि बोहित तुम भये । मो कहुँ नाथ विविध सुख दये ॥ 
मो पहि होइ न प्रति उपकारा । बंदी तव पद बारह बारा ॥२॥ 


अर्थ : मोह समुद्र के छिए आप , जहाज हो गये भोर मुझे अनेक प्रकार के 
सुख दिये | मुझसे प्रत्यूपकार नही हो सकता | अत. तुम्हारे चरण की वन्दना बार 
बार करता हूं | ६ 

व्याख्या : साधारण नियम तो यही हे कि गुरु, कणंधार मात्र होता हे । मोह 
समुद्र पार करने के लिए अपने शरीर को जहाज बनाना पड़ता है। पर आप तो 
स्वयं मेरे लिए जहाज हो गये | मुझे कुछ करना ही नही पडा । आपके उपदेश्चामृत के 
श्रवण से मोह दूर हो गया ओर ज्ञान, विज्ञान, विवेक, विरति तथा मुनि दुलभ गुण 
सब आप की कृपा से प्राप्त हुए और ये हो सच्चे सुख है । 

उपकारी का MATA करना सनातन घम है। बदले मे समान मूल्य का 
द्रव्य देना चाहिए । भक्ति चिन्तामणि का कोई भूल्य मही है। aa. में आपका ऋण 
चुका नही सकता | सिवा बारम्बार प्रणाम करने के और में कर क्या सकता ले । 
पूरन काम राम अनुरागी। तुम सम तात न कोउ वड़भागी ॥ 
संत बिठप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सवन्ह के करनी ॥३॥ 

अथं : तुम पूर्णकाम हो । रामानुरामी हो। तुम्हारे समान कोई भाग्यवान्‌ 


a सन्त, वृक्ष, नदी, पर्व॑त और पृथिवी | इन सबकी करणी qua हित के लिए 
त्त | toi 


व्याख्या : दूसरी बात यह्‌ भो है GH तुप पूर्णकाम ay | 
चाहे तो क्या दे ? तिस परारामानुरागो हो : घन धान्य 
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नहो। यथा रमा बिलास राम अनुरागी । तजत वमन जिमि जन यडमागी | 
भगवान्‌ मे स्वाथं के लिए भी प्रीति करनेवाल बडमागी हैं। पर तुम तो नि स्वार्थ 
प्रीति करनेवाले हो | इसलिए सबसे बढकर हो । 

सन्त विटप सरिता गिरि घरणी अपने लिए कुछ नही करते | इनकी सम्पत्ति 
इसरो के लिए है । इनके फाम कभी नही आती | भाव यह कि आपको न प्रत्युपकार 
की इच्छा है और न कोई आपका प्रत्युपवार कर सकता है। सन्त विटप सरिता 
गिरि घरणी से सब उपकृत हैं। पर कोई यदि उनका प्रत्युपकार करना चाहे तो 
सिवा प्रणाम करने के और बया कर सकता हे ? अब इन पांचा मे भी सन्त के प्रथम 
उल्लख का कारण कहते हैं | 


सत हृदय नवनीत समाना । कहा कविव्ह परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप za नवनीता । पर दुख द्रचहि सत सुपुनीता ॥४॥ 


अथे सन्त के हृदय को कवियो ने मत्न सा कहा है। पर उनसे कहते न 
बना अपने परिताप से मक्खन द्रवीभूत होता है। पर पुनीत सत दूसरे के दुख से 
द्रवीभूत होते हैं। 

व्याख्या विटप सरिता गिरिधरनी जड है। सुख दुख का अनुभव भो इन्हे 
तारतम्यानुसार बहुत न्यून ही होता है । परन्तु सन्त जो कुछ करते हैं वे हृदय को 
कोमलता के कारण करते हैं। कवियो ने इनके हृदय की उपमा मकलन से दिया | 
पर कहना होगा कि उनसे कहते न बना मक्खन तो अपने दुख से द्रवीमूत होता 
है। पर सन्त तो दूधरे के दुख से द्रबोभूत होते Fl इनको कोई उपमा नहो है! 
यथा कहि सक न सारद सेप नारद सुनत पदपकज कहे | 


जीव जन्म सफल मम भयऊ । तव प्रसाद सब ससय गयऊ॥ 
जानेहु सदा मोहि निज किकर। पुनि पुनि उमा कहे बिहगबर ॥५॥ 


मर्थं मेरा तो जीवन जन्म सफल हो गपा । तुम्हारे प्रसाद से सब्र सशप 
चला गया । मुझे सदा अपना आज्ञाकारी समझियेगा। हे उमा! ऐता बार बार 
गरुडंजी ने कहा । 


व्याख्या बिना हरिभक्ति हृदय मे आये प्राणी का जोवन जन्म निष्फल 
हे 1 यथा 
तिन्ह ते खर सूकर स्वान भल जडता बसते न HE कछुवे। 
तुलसी जेहि राम ते ag नही सो सही पसु पुंछ विषान द्वे । 
जननी कत भार मुई दस मास भई किन ater गयी किन चवे । 
जरि जाउ सो जोवन जानकीनाथ जिये जग मे तुम्हरो बिनु ह्वे । 
गरुडजी गुरुदक्षिणा का ऋण न चुका पाने के कारण सदा के लिए दासत्व 
स्वोकार करते हूँ । वाकय को यथार्थ रूप मे ग्रहण के लिए बार बार कहते हैं । 
जिसमे उनका वाक्य विनय प्रदर्शन रूप मे गृहोत न हो । 
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दो. तासु चरन सिंर नाइ करि, प्रेम सहित मतिधीर । 
गयउ गरुड़ बेकुण्ठ तब, हृदय राखि रघुबीर ॥१२५ क. 


ad : उनके चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर मतिघीर गरुड़जी रघुवीर 
को हृदय में रखकर वेकुण्ठ गये | 
व्याख्या : जब गरुडुजी आये तब प्रणाम नहीं लिखा | पक्षिराटू के भाव से 
आपे थे : इसलिए कागभुसुण्डि ने पूजा की । अव सत्सद्ध से वह भाव जाता रहा | अतः 
मनसा वाचा TAM प्रणाम करते हैं और भुसुण्डिजी भी उसे स्वीकार करते हैं ! 
काग का उपदेश सद्यः फलीभूत हुआ । हृदय में प्रचण्ड विषाद लेकर आये 
थे सो अब हृदय में रघुवीर को रखकर जा WEL कथा महाप्रभावा है | सद्यो 
हुद्यवरुध्यतेतत्र कृतिभिः सुश्ृषुभिस्ततक्षणात्‌ | stele सद्यः हृदय में अवश्य आ ही 
जाते हूं । 
उमा TY सम्वाद का उपसंहार 
दो. गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछु आन। 
विनु हरिकृपा न होइ सो, गार्वाह बैद पुरान ॥१२५॥ 
अर्थ : हे गिरिजे ! सन्त समागम के समान कोई लाभ नही है | परन्तु विना 
हरि की कृपा बह होता नही : ऐसा वेद पुराण कहते हे । 
व्याख्या : मति कीरति गति भूति भछाई | जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई | 
सो जानब सत संग TAH | छोकहुँ बेद न भान उपाऊ। अतः May से वड़ा लाभ 
कोई है नही । परन्तु जब भगवान्‌ की कृपा हो तभी adagia मिलती है | यथा 1 
जव द्रवे दीन दयाळ राघव साधु संगति पाइये। ak दरस परस समागमादिक 
पाप रासि नसाइये | यद्यपि ale सुलभ सव दिन सब देसा । पर जिसपर भगवत्कृपा 
नही है उसे नही मिळता | उन्हे कुभावना घेरे रहती हे । सब बुरे ही दिखायी 
पड़ते हैं | 
Bee परम पुनीत इतिहासा । Gad aaa छटहि भव पासा |) 
प्रनत कलप तरु करुना पुजा | उपजे प्रीति राम पद कजा ey 
ad: मैंने परम पुनीत इतिहास कहा । जिसके सुनने से भवपाश wear है 
ओर जो करुणापुझ कल्पतरु रामजी हें उनके चरणो में प्रीति उपजती है । 
व्याख्या : दादर भगवानु भो सब प्रइनों का उत्तर देकर कथा का उपसंहार 
करते हें। बहते हैं कि यह इतिहास ऐसा पुनीत है कि केवळ इसके सुनने से न वेवर 
भावपाश जंगजार छूट जाता है । अपितु भगवान्‌ के चरण कमल मे प्रीति उपजती 
है। जन्म मरण ही सक्षेप में जग जाल है । 
थीरामजी प्रणतकल्पतरु हें। यथा : देव देवतण सरिस सुभाऊ। सनमख 
विमुक्ष न काहुहि काळ । जाइ निकट पहिचानि ae, छौह समनि सब सोच | माँगत 
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अभिमत्त पाव ज र 
हैं। जो उनकी जा = मळ पोच] रामजी न किसी कै सम्मत 
इतना ही नही शीराम > ताहे: गणाय करता है उसे सए हें न्‌ विमुख 
ee | जी के चरण कमलो मे रोति उपनी अभी की प्राप्ति होती है | 
हरिकथा रदश gut = गजेन से eeu उससे ₹ त्तड़ | की 
द का नाश भोर शीचरणी मे अनुराग ही i सत्सङ्ग से 


मन कम बचन 
bia — “थे जाईं। सुनहि जे कथा WIT मनु लाई ॥ 
| समुदाई । जोग चिराग शान निषुनाई yey 


नथ : मन तने वचत हे 
सुनो जाय | ate. किये हुए पाप नए होते 3 
पावा और साधन पगूह योग विराग sn tia — 
[7 


Wear द्विज 
गुर सेवकाई | विद्या बिनय विवेक बड़ाई 134} 


अर्थ : नाना कमे, धरम 
र म्‌. नंत. सें 
र्‌ * १ जप, 
की बढ़ाई | या ब्राह्मण और गुरु की सेवा विर, yo प्रकार के 
क क़ भय, विवेक 


व्याख्या ; जीव को 
और बहिमुंसता का दिए "ग है इसलिए तीथ कह 
नेमित्तक और haa hy होना ही योग विरा क है। राग वेपम्य 
dat अनेक भेद है फेम तीन प्रकार के होते है हे गई है! नित्य 
प्रहीता और देय के नेत के भी चान्दायणादि छने म न के भी anger. 
मयम और इन्द्रियो को दे से दान के भी अनेक भेद हैं द ह] दाता प्रति- 
सजसुयादि यज्ञ है) प्राचि त वरना दम है । उपवास ! के वश करना 
करना परम कल. ng पपर दया करना परम घर ह पेप हे । अश्वमेध 
का फछ है विवेक की en द| विद्या भी चौदह कही ! गुरु द्विज की सेवा 
जह इतनी मडाई है कि उसके विन 1 विद्या a है । विनय विदया 
ORE है। 


सो रघुनाथ भग 
ति aft गाई | परमक्षणा ap एक पाई 
पड ॥४॥ 


अर्थ : जितने साघनो का 
फले हरिभक्ति है । उ पेद ने बखान किया 
किती एक को मिळती ह व भक्ति को बेद ने A iy cae का 
SU से 
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व्यारया : उपयुक्त १६ साधनो के अतिरिक्त जितने साधनो की वेद ने प्रशसा 
की है उनका फल हरिमकि है। अर्थात्‌ जिस साधत का फल हुरिभक्ति मही है 
वह्‌ साधन प्रशसा के योग्य नही है । वह भक्ति वेद प्रतिपादित है। यथा: als 
सम्मत्त हरि भपति पथ age विरति विवेक ) तेहि न चर्लाह नर मोह वस कल्पहि 
पथ अनेक | अतः बह भक्ति रामजी की कृपा से किसी विसी को मिलती हे ! यथा : 
बहुं कहे वृष्टि सारदी थोरी | कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी । 


दो. मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि विनहि प्रयास । 
जे येह कथा निरन्तर, सुर्नाह मानि विस्वास ॥१३६॥ 


ad. भुनिदुर्लभ हरिभक्ति को वे मनुष्य विना प्रयास पा जाते हे) जो इस 
कथा को विश्वास मानकर निरन्तर सुना करते हैं । 

व्याख्या : सनकादि, बसिछ, नारद, अति, ary, सुतीक्ष्णादि को इस 
भक्ति के लिए वरदान माँगना पडा | बही भक्ति अनायास भी मिल सकती है । परन्तु 
दो वात उसमे हें । एक तो यह कि इस कथा पर विश्वास करके सुने और दूसरे यह 
कि सुनने मे व्यवधान न पडते पाये । निरन्तर विश्‍वास मानकर सुचने से ही उसके 
अन्त,करण मे इसका हृढभूमिक सस्कार पडेगा | अन्त करण दुत होकर रामरंग से 
रंग उठेगा यही भक्ति है। 


सो सरबज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता। सोइ महि मंडित पंडित दाता tt 
धमे परायन सोइ कुल जाता । राम चरण जाकर मन राता ॥१॥ 


अर्थे : बही संज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही पृथिवी मे सुन्दर 
पण्डित है । बह दाता है त वही घम परायण ह वही कुल का रक्षक ट जिसका 
मन श्रीराम के चरणो मे लग गया | : 

व्यास्या : जो पुथक पृथक्‌ सब बातो को जाने : भूत भविष्य वतमान का 
जिसे ज्ञान हो उसे सर्वश कहते हैं। जो दैव या mag शिल्प का जानकार हो उसे 
गुणी बहते हैं। जिसे परमार्थ का ज्ञान हो उसे ज्ञाता बहते है! सावभौम विद्वान्‌ 
महि मप्डित पण्डित है । उदार पुरुष को दाता कहते हैं। वेद की आज्ञा पालन 
बरनेवाले को घर्मपरायण कहते हें । कुछ की रक्षा वरनेवाले को कु नाता बहते हैं । 

जिगवा मन रामरग मे ta गया वही सर्वज्ञ, गुणो, ज्ञाता, पण्डित, घर्मात्मा 
भौर वुळरक्षक् है। जिस बात की वमी उसमे है वह पुरो हो जायगी। पर मदि 
रामरग मे नही रगा है तो Vat aa गुण ब्य et तेन तप्त हुत दत्तम्रेवासि् तेन 
सव कृत घमंजाल । येन श्रोरामनामामृत परानद्रतमनिशमनवद्यमबलोषय वाळ | 
विनेय : से सय वरम घरम जरि जाळ 1 जहे न राम पद पंवज भाऊ ! 


नोति निपुन सोइ परम सयाना । सूति सिद्धात नीक तेहि जाना ॥ 
सोइ पवि कोबिद सोइ रनधीरा । जो छळ छाडि भजे रघुवीरा ॥२॥ 
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अर्थं : वही नीतिनिपुण है। वही परम सयाना है। उसी ने श्रुति सिद्धान्त 
को भली भाँति जान पाया है! वही कवि है, वही दूरदर्शी है, वही योद्धा है, जो 
छल छोड़कर राम को भजता है | 

व्याख्या : दम्भ, कपट, स्वार्थादि छल है। भजन मे इनका प्रवेश नही होना 
चाहिए । जो निष्काम भाव से भगवद्‌ भजन करता है वही नीतिनिपुण है । वही 
प्रम सयाना है । वेद के सिद्धान्त को उसी ने समझ पाया हे । वही क्रान्तिदर्शी है | 
वही दूरदर्शी है । काम क्रोधादि अनेक झात्रुम को वही जीत सकता हे । यथा: सुर 
सुजान सपूत सुलच्छन गनिपत गुन गरुआई | बिनु हरि भजन इनारुने के फल तजत 
नहीं कहआई | 


धन्य देस सो जह सुरसरी । धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी ॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई धन्य सो द्विज निज धरम न टरइ ॥३॥। 


अर्थे : वह देश धन्य हे जहाँ गज्जाजी हें । वह स्त्री घन्म है जिसने पतिब्रत 
का अनुसरण किया। ag राजा धन्य है जिसने नीति का पालन किया। ag द्विज 
धन्य हे जो अपने धमं से नही हटा । 

व्याख्या : धन्य पुण्यवान्‌ को कहते हे जिस देश मे गङ्गा हें वहाँ के लोगो 
का पाप रहने नही पाता । यथा : प्रायश्चित्त तु तत्रेव aa THT न विद्यते | इसलिए 
वह पुण्य देश है । स्त्रियाँ स्वभाव से ही अपावन हैं। पति की सेवा से उन्हे शुभगति 
होती हैँ। अत. वे धन्य हैं। यथा : सहज अपावनि नारि पति सेवत सुमगति छहइ | 
जस गावत सुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय । जिस राजा के राज्य मे अनीति 
नही है वह दूसरा कोई धमं करे या न करे वह धन्य है। ब्राह्मण मे तप ओर श्रृत 
दोनो होना चाहिए | स्वधर्माचरण हो तप है । अतः स्वघर्माचरण करनेवाला ब्राह्मण 
घन्य हे । नही तो सोचिय बिप्र जो बेद बिहीमा | त्तजि निज धमं बिपय लयलीमा | 


सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 
धन्य घरी सोइ जब सत संगा | धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ॥४॥ 


अथं : चह घन्य हे जिसकी पहिली गति हुई । वह पवकी मति धन्य है जो 
पुण्य मे लगी हुई है। वह घडी धन्य है जो सत्‌ सङ्ग मे बीते। वह जन्म धन्य है। 
जिसमे ब्राह्माण भे अचल भक्ति हो । 

व्याख्या : धन को तीन गति होती है! १ दान २. भोग और ३ नाश। 
चौथी कोई गति नही है । जिस धन का दान या भोग नही होता ag नष्ट हो जाता 
है धन्य बही धन है जो दान मे दिया जाय | 

पक्की पुण्यरत मति वही हे जिसमे फळाकाक्षा की कच्चाई न हो। यथा: 
करे जे घरम करम मन बानी । बासुदेव अपित नुप ज्ञानी । सत सगति दुलभ 
ससारा। निमिष दण्ड भार एको बारा । पह अमोघ है। बिना कल्याण किए रहती 
नही । अतः जो समय सत सगति मे बीतता है वह घन्ध है। ब्राह्मणो मे अटल 
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भक्ति होने से जन्म धन्य होता है क्योकि द्विजमक्ति से भगवान्‌ सन्तुष्ट होते हैं। 
यथा : हरित्तोपन ब्रत द्विज सेवकाई | यथा : प्रमु ब्रह्मण्य देव में जाना Atte निति 
पिता तजेउ भगवाता । 


दो. सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पुज्य सुपुनीत । 
श्री रघुबीर परायन, जेहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥ 


अथे : जिस कुल मे श्रीरघुवीर परायण विनीत पुरुष पेदा होता है हे उमा । 
सुनो वही कुल धन्य है | जगत्‌ पूज्य है और सुपुनीत हे । 

व्याख्या : जिस कुछ मे पापरहित कुलपावन साधु उत्पन्न होता है उसके 
पिता इक्कीस पीढी पितरो के साथ पवित्र हो जाते हैं। यथा: त्रिसप्तभि' पिता 
va: पितुभिः सह तेऽनघ। यत्‌ साधोऽस्य गुहे जातो भवान्‌ वे कुलपावनः | 
श्रीमःद्रा० ७ १० १८ 


मति अनुरूप कथा मे भाखी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तौ मे रघुपति कथा सुनाई ॥१॥ 


अर्थ : अपनी वुद्धि के अनुसार Aa कथा कहो । यद्यपि पहिले मेने गुप्त करके 
रक्सी थी । तुम्हारे मन मे अधिक प्रीति देखकर तभी मैंने रघुपति की कथा सुनाई | 


व्याख्या : कथा की इयत्ता न होने से यह कथा मति अनुरूप ही कही जा 
सकती है। इसकी रचना किये हुए बहुत दिन हुए। परन्तु तुम्हे सुनामा नही | जब 
देखा कि तुम्हारे मन मे सुनने की उत्कट इच्छा है तब रामजी की कथा तुम्हें मैने 
सुनायी | यदि अधिक प्रीति न देखता तो म सुनाता। अधिक प्रीति न होने से श्रोता 
द्वारा कथा का अनादर होता है। इससे उसका अकल्याण होता है। बनता का 
THA होता हे। लाभ किसी को नही होता | 


यह्‌ न कहिअ सठही हठ सीलहि । जो मन लाइन सुन हरि लीलहि ॥ 
कहिअ न लोभहि कोधहि arate । जो न भजे सचराचर स्वामिहि ॥२॥ 


अर्थ : इसे कभी कपटी दुराग्रही से न कहना जो कि मन लगाकर हरि की 
छोळा को न सुने । Cray क्रोधी ओर कामी से भी नही कहना चाहिए जो चराचर 
के स्वामी को नही भजता । 

ध्यास्या : बपटी को शठ ओर दुराग्रही को हठी बहते हैं: मीठी बातें सठ 
करे करिके महा बिगार। अत. इस कथा को शठ और हृठशोल को मही सुनाना 
चाहिए | क्योकि ag भन लगाकर कया नही सुनेगा । ऐसे छोगो को सुनाने से दु स 
उपजता है । श्रोता वक्ता किसी का कल्याण नही होता | 

लोमी क्रोधी और कामी परधन परदोही और परदारा का भजन करते हैँ 
नरक पन्य के पथिक हें । ये चराचर के स्वामी वो नही भजेंगे। इनवा इष्टदेव मोह 
है । ये कथा मन से नही सुनेगे और उपद्रव खड़ा षरेगे | 
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मन लगाकर कथा को सुने जिसमें इसको छाप मन पर पड़े । छाप न पड़ने से 


प्रयोजन को सिद्धि न होगी | यह कथा अमृत है। कानो को प्याला बनाकर इसे 
स्वाद ले लेकर पीये । 


रामकथा गिरिजा मे बरनी। कलिमल समनि मनोमल हरनी ॥ 
संसृत रोग सजीवन मूरी। राम कथा गावहि सूति सूरी ॥१॥ 


ad : हे गिरिजे | मेते कछिमल का नाझ करनेवाली मनोमळ को दूर करने 
वाली रामकथा का वर्णन किया । संसार रोग के लिए सञ्जोवची बूटी रामकथा है | 
: इसे घेद भोर पण्डित गाते हैं । 

व्याख्या : गिरिजा ने प्रश्‍न किया था ! बरनहु रघुबर विमल जस, सुति 
सिद्धान्त मिचोरि। उत्तर हो रहा है : रामकथा गिरिजा में बरनी । सपयकृत दोप 
जिसका प्रभाव सब पर पड़ता है उसे कलिमय शाब्द से उपळक्षित किया मौर 
व्यक्तिगत अस्तःकरण के मळ को ममोमल कहा | दोनों को रामकथा दूर करती है | 

यहाँ संसाररूपी रोग के दामन के लिए तीन प्रकार को दवा कही गयी है: 
१. चूर्ण : अमिभ मूरिमय चूरनु चारू |, समन सकल भव रुज परिवार । २. गोली : 
रघुपत्ति भगति सजीवन मूरी । मनुपान स्रद्धा अति रूरी | ओर ३. अके भाव सहित : 
जो यह कथा करे ख़बन पुट पान। वेद मे जो कुछ कहा गया है उसका साक्षात्‌ 
था परम्परया राम से सम्बन्ध है। भतः वेद में रामकथा ही है मोर परमाथ ज्ञाता 
पण्डित लोग भी रामकथा ही कहा करते हैं | 
एहि मह्‌ शंचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथानां॥ 
भति हरिकृपा जाहि पर होई । पाँव देई ' एहि मारग ' सोई ॥२॥ 


अथे : इसमे सुन्दर सात सोपान हे । ये सब राम चरित्र कै रास्ते हैं | अत्यन्त 
हरिक्कपा जिस पर होती है वह इस रास्ते पर पैर देता है | 

व्याख्या : सातो प्रधन्ध काण्ड ही सात सीढियाँ हैं। सब सोपान पृथक्‌ पृथक्‌ 
भक्ति के मागे है। यह भड्त सरोवर है जिसमे प्रत्येक सोपान से जल की प्राप्ति होती 
हे ओर प्रत्येक सोपान के जल के पृथक्‌ पृथक्‌ गुण हैं। जो प्रत्येक काण्ड के अन्त मे 
फरश्रृत्ि रूप से कहे गये हैं । hE 

हरिङृपा से बरशरीर मिला विशेष कृपा ते Raw मिला । रामकथा सुनने 
मे आयो । परन्तु सुन लेना एक बात है पर उसे कार्यरूप मे परिणत करना दुष्कर 
काये हे । इस भोर प्रवृत्ति हो किसी की नही होती । जिसपर भगवान्‌ की अतिकृपा 
होती हे वहो इस भोर पेर उठाता है। , 


मनकामना सिद्ध नर पावा । जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ , | 
ele सुनहि अनुमोदन करही । ते गोपद इव भवनिधि तरही ॥३॥ 


“अर्थ : जिसने इस 7 rye छोड़कर गाया । उसका मनोरथ सिद्ध 
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गया! जो कहते सुनते या अनुमोदन करते हैं वे मवसागर को गोपद की भाँति 
तर आति हैं | 

व्याख्या : कामना सिद्धि के लिए संकल्पपूवक अनुष्टाव करते हैं। यहाँ की 
बात ही निराली है। किसी फल की अभिलापा ने रखकर कथा का गान करे | 
मनोरथ आव से आप सिद्ध हुआ करते हैं। रामायण प्रतिपादित राम को ब्रह्म 
जानकर उसकी कथा कहुना, सुनना या कहने सुनने मे प्रोत्साहन देने का मह He 
है कि अनायास मे भवसागर के पार हो जाते हैं! 


सुनि सब्र कया हृदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सोहाई ॥ 
नाथ कृपा ममयत सदेहा। रामचरन उपजेउ नव नेहा पैशा 


स्थे ` यह कथा सुनकर मन में जब बहुत अच्छी wit तब गिरिजाजी 
सुन्दर वाणी बोलीं ` माय को कृपा से मेरा सन्देह दूर हो गया और राम चरण मे 
अपुर्व प्रेम उत्पन्न हुआ । 

व्याख्या ; गिरिजा के प्रश्‍न शिवजी को अच्छे लगे थे | इसो भाँति exe 
का उत्तर गिरजा को पसत्द आया! अव श्रोता फो कोर से कृतजता प्रकट करना 
शेष रहा | सो प्रकट कर रही हे | कहती हे कि जो सन्देह मुझे था : जो नुपततय तो 
aval किमि नारि विरह मति भोरि। सो यापकी कृषा से मिट गया। पहिले भी 
रामचरण मे नेह था । पर अब्र जी नेह हुआ है वह age है। इसलिए नवनेहा कहा । 


दो, मे कृतकृत्य wes अब, तव प्रसाद बिस्वेस। 
उपजी रामभगनि दढ, बीते सकल कलेस ॥१२९॥ 


ud: हे विश्वनाथ । में अब तुम्हारी झपा से कृत्तकृत्य हो गयी । इढ राम- 
भक्ति उपजी भोर सभ बठेश दूर हो गये । 

व्याख्या; HATH कोई कर्तव्य शेष रहता है तवतक कृतकृत्यता मही होती 
भोर जबतक ay बना है तबतक weer से पिण्ड नही छठ्ता सो विश्वनाथ 
की कृपा से सब संशय समाप्त हो गये और संशय के नाश होने पर भक्ति मे हृढता 
आगयी | गिरिजा maser हुईं और झानघार की कथा समाप्त हो गयी | उपासताधाट 
की कबा समाप्त होमे पर गढड़ का agus जाया कहा | यहाँ शोता वक्ता को बही 
Hara मे रहना 2 1 इसलिए आना जाना सही कहा | 

भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद का उपसंहार : दक्षिय घाट की समाप्ति 

यह सुभ सभु उमा संबादा | सुख संपादन समन बिपादा i 
भव भजन रांजन संदेहा । जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥१॥ 

अथ : यह शुभ शम्मु उमा सम्वाद सुख का सम्पादन भोर विषादो का शमम 
TOAST है। भव का सझन : सन्देहो का नाझ : भक्तो का रक्षत करनेवाला भोर 
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सज्जनो को प्रिय है। याजवल्वयजी भरद्वाज से कहते हैं कि उपयुक्त सम्वाद को महा 


महिमा है | 

व्याख्या : विषाद योग होने पर ही हमारे यहाँ उपदेश की विधि है । यहाँ 
पहिले उमाको विषाद हुआ था | यथा : अस संसय मन भयउ अपारा | होइ न हृदय 
प्रधोध प्रचार | इस सम्वाद मे ag विषाद मिटा | रामचरण में नव नेह हुआ । इसलिए 
याजञवल्वय भरद्वाज से कहते हैं कि इस सम्वाद से केवल विषाद मिटता हे | 
इतना ही नही भावात्मक सुख भी होता हे। दुखका नाश ओर सुख को 
प्राप्ति : इतना ही पुरुषार्थ हे | सो इस सम्वाद के सुनने से दोनो होता है । सतार का 
बन्धन छूर जाता है। भक्तो का हृदय WA मे रग जाता हे । अत. सज्जनो 
को प्रिय है । 


राम उपासक जे जगमाही | एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही ॥ 
रघुपति कृपा जथामति गावा । मे यह पावन चरित सुहावा ॥२॥ 


ay: ससार मे जितने राम उपासक हैं उन्हे इसके समान कुछ भी प्रिय 
नही है । मेंने इस सुन्दर चरित्र को रघुपति की कृपा से यथामति गा दिया | 


व्याक्या : सब सम्प्रदाय विशेष को लक्ष्य करके कहते हे कि जिसके इष्टदेव 
रामचन्द्र हे । जिन्होंने राममन्त्र ग्रहण किया है जो सुतीक्ष्ण को भोति भूपरूप में 
आसक्त हैं । चतुभुज रूप भी हृदय मे आने पर जिनका ध्यानभङ्ग होता है । ये उन 
रामोपासंको के लिए तो यह देह और प्राण से भी बढकर प्यारा है | 


भगवान्‌ याशवल्क्यजी कहते हैं कि मुझे जो कुछ कहना था कह दिया । 
छिपाया कुछ नही : इस भांति कर्मघाट को समाप्ति कहो । यहाँ पर भरद्वाजजी 
का कृतज्ञता प्रकाश करना भी न लिला | क्योकि कथा सुनने मे वे ऐसे मग्न हो 
गये कि वीच मे एक प्रश्‍न भी नही किया। याज्ञवल्क्यजी के बारबार सम्बोधन 
करने एर भी सावधान बही होते थे अतः काळ पाई मुनि सुनु सोइ राजा : कहने 
के बाद याज्ञवल्वयजो ने सम्ब्रोधन करना भो बन्द कर दिया । भरद्वाजजी की 


समाहिलावस्या बढती गयी। अतः कृतज्ञता प्रकाशन न कर सके | अब केवल 
गोस्वामीजो बोल रहे हें | 


एहि HS काऊ न साधन दूजा । जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥ 


रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि। संतत सुनिअ राम गुन arate ॥३॥ 


भये : इस कछिकाळ मे दूसरा साधन, योग, यज्ञ, जप, तप, ब्रत, पूजा कुछ 
भो नही हे) राम का सुमिरन करना चाहिए। राम को गाना चाहिए । राम के 
गुण ग्राम को सुनना चाहिए | 
री व्याख्या : श्रीगोस्वामीजी अपने भन से कह रहे हैं कि इस समय घोर 
कलिकाळ सप रहा हे) खळमण्डलो में ही घर्म निवहूने नहो पाता । 
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के निमूँछन के लिए ही योग कटिबद्ध हो। ममं हो छोगो के आँख वा काटा हो 
गया हो वहाँ योग, यज्ञ, तप, बत, पुजा का निर्वाह केसे होगा ? 

मतः रामनाम का स्मरण करना चाहिए] मुख से बोलना चाहिए | केवल 
माचसिकजप इस काठ के लिए पर्याप्त नही है। वका यदि मिलते जायें तो संदा 


गुणग्राम सुना करे | श्रोता सिल जायें तो उन्हे सुनावे! कोई च मिले तो बैठकर 
घुमिरन करे | 


जासु पतित पावन बड़बाना । गावहि कवि alfa संत पुराना ॥ 
ताहि भजिम मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति फेहि नहि पाई ॥४॥। 


मर्थं : जिसका बडा विरद पतितपावन है। कवि वेद पुराण समन्त सब यही 
गाते हैं। हे मन | उसे तू gen छोड़कर भन । वयोकि राम को भजने से किसे 
गति नहीं मिली | 

व्याख्या * क्षीरामचन्द्ध के बहुत से विरद हैं। इनमे से पतितपावन विरद 
बढ़ा है। इस दरबार से कितने पतित तरे । इसका लेखाजोखा नही हो सकता । 
इस युग मे पाप समुद्र के हम छोग मछली हो रहे हैं भोर उनका पतितपावन बाना 
हैं। सो ऐसे ही विरदवाले को भजना चाहिए t 

nla और सन्त भाप हैं। वेद और पुराण आएवाकय हे । अत्त शब्द प्रमाण 
से सिद्ध हुम कि रामचन्द्र का बड़ा विरद पतितपावन है। वेद पुराण प्रभु का 
पश्चोगान करनेवाले वन्दी हैं । भतः उन्होने विरद कहा । 

श्रोमोस्वामीजी अपने प्रधान शरोता मत से कहते हैं कि इस दरबार से किती 
के निराश होने का कोई कारण नही है। कुठिछाई छोड़कर yar आवे अर्यात्‌ 
भजन करे । इतना ही उसका काम है । बाकी प्रभु स्वये कर लेते हैं। कोसा भी पापी 
हो, अघम हो, चराचर द्रोही हो, ब्रह्मघाती हो यहाँ सवका गुजारा हो जाता है। 
एक कपटी फे लिए स्थान नहीं है। कपट छोड़कर बहू मी चला आवे तो उसका 
भी कल्याण हो जाता है | 


छं, पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु ae समा । 
गनका मजामिल व्याध गीष गजादि खल तारे घना ॥ 

अर्थ : हे शठ मना ! सुन : पतितपावन राम को भजनकर किसने यति नही 
पायी ? गणिका, अजामिल, व्याध, गीष, गज आदि agar पापी तर गये । 

व्यास्या : राम पतितपावन हैं । जेसे ही जोब भजत के लिए उसके सम्मुख 
होता है। तेते हो वे उसके करोडो जन्म के पापो का नाझ कर देते है भोर जहाँ 
मद मोह कपटादि को छोडकर शरण मे आया तहाँ उमे तुरन्त साघु के समान बना 
छेते हैं। भजन करने के वारण कृषा बनाये रखते हैं। पाँच खलो की नजीर 
दी जाती है जो भजन करने से तर यये । १, गणिका के अज्ञान की कीव सीमा है 
जिसने दाणिऊ सुख के लिए ्तकोटि कल्प के दु ल पर घ्यान न दिया | २ मजामिछ 
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को अस्मिता का क्या अन्त जिसने जन्मभर पाप हो कमाया | घोर संकट के समम 
भी परमेश्वर की न पुकारकर TSH को पुकारा | व्याध के राग का वया ठिकाना | 
जो कुटुम्ब के राग मे पडा हुआ हिंसा ही करता रहा और गीघ को द्वेपयुक्त जीविका 
ही थी। यथा: गीध अधम खल आमिष भोगी । गज ने प्राण की रक्षा के लिए 
भगवान को ही पुकारा । अत" इन पांचों मे प्रधानतः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
भोर अभिनिवेश वा आधिक्य था। इसलिए पाँच उदाहरण दिये गये । भजन से सब 
तर गये | 


) आभीर जवत किरात aa स्वपचादि अति अघरूप जे ! 
। कहि नाम वारक तेपि पाचन होहि राम नमामि ते ॥ 


अथे ; आभीर, यवन, किरात, खश, चाण्डाल आदि जो पापरूप हैं वे भो 
एक बार जिसके नाम लेने से पवित्र होते हैं ऐसे राम को में नमस्कार करता हूं । 

व्याख्या : उपयुक्त जात्तियाँ अघरूप हैं। लोक योर वेद सब भाँति से नीच 
हैं। इन योनियो मे जन्म होना पूर्व पाप का परिणाम है। इन योनियो मे जन्म 
लेकर जो एक बार भी भगवान्‌ का नाम लेता हे सो पवित्र St जाता है। नाम में 
ऐसी पापदाहिका शक्ति है कि उनके पापो को भी भस्म कर देती है । यथा : विवसहु 
जासु नाम नर TERT | जनम अनेक रचित भष दहही | सादर सुमिरन जे नर 
करही | भव वारिधि गोपद इव तरही । 


रघुवंस भूषन चरित यह्‌ नर Hale सुनहि जे गावही | 
कलिमल मनोमल धोइ fay खम रामधाम सिधावही ॥ 


अर्थं : रघुवश भूपन के चरित्र को जो स्त्री पुरुष याते हैं या सुनते हैं वे करि 
के और मन के मल को धोकर भनायास रामघाम की चले जाते हैं | 

व्याख्या ' एक तो ag मुग मलिन तिस पर मन मलिन। फिर सुगति की 
कोन आशा है | पर भगवान्‌ के चरित गान से दोनो छूट जाते हे । जीव रामधाम 
की प्राप्ति का अधिकारी होता है जहाँ से पुनरावृत्ति मही होती | अन्य साधनो मे 
बडा आयास है | पर यह साधन ऐसा हे कि गाते बजाते रामधाम चले जाइये | 


सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरें। 
दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्रीरघुवर at ॥ 
अयं : एक सो पाँच चौपाइयो को जो कोई जानकर हृदय मे घारण करता 
है उसके दारुण भविद्या से उत्पन्न afar विकारो को श्री रामजी हरण करते हैं | 


व्याख्या : अन्तिम १०५ चौपाइयो के घारण करने की पृथक्‌ फलश्रुति है । 
सम्पूर्ण यन्य के धारण करने में जो असमर्थ हैँ उनके लिए इसका विधान है। 
चोपाइयाँ मनोहर st घारण करते असुविधा भी नहीं है। बात इत्तमी ही है कि 
तोते की तरह घारण न करे। जानकर धारण करने से ही कथित फळ होगा | 
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दीनहित है। ऐसा विचार करके हे रघुवशमणि । विषम सातारिक दुख का हरण 
कोजिये । 
व्याख्या : समी पुरुषार्थं से हीन गोस्वामोजी अपने को मानते हूँ। यथा: 
करमठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहोन | तुलसी त्रिपथ विहाइ गो राम दुआरे 
दोत । जे जनमे कलिकाळ कराला | करतत्र वायस वेष मराला | चलत कुपथ वेद 
मग छाड़े। कपट कलेवर कलिमल भांडि) तिन महे प्रथम रेख जग मोरो । घोग 
धरम ध्वज TILA घोरी | मत कहते हैं कि मुझप्ता कोई दोन नही है और सरकार 
का तो विरद हो दोनहित है | आपका तो नाम पतित पावन है। आपको दान अत्यन्त 
प्यारे हैं। यथा : काको नाम पतित पावन जग केहि अति दीन पियारे। खग मूग 
व्याघ पखान विटपं जड जवन कवन सुर तारे | अत न मेरा कोई जोड ससार मे है 
मरन आपका कोई जोड हे । मेरा उद्धार आप हो कर सकते gi ऐसा विचार 
करके हे रघुवशमणि | आप के वश मे याचक को नकरात्मक उत्तर नही मिलता । 
य्था: मगन sale न जिनके नाहो । जाप त्तो Sa वश मे मणि हें । मेरा मही 
माँगना है कि विषम भवभोर का हरण कीजिये | आप इसे पुरा कोजिये । विचार 
लीजिये : है कोई मेरे विपम भवभीर के हरण मे समथं ? 
दो. कामिहि तारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरतर, प्रिय छागहु मोहि राम ॥१३१॥ 
मर्थ : कामो को जिस भाँति स्त्रो प्रिय होती है ओर लोभी को जैसे धन 
प्रिय होता हे | उसी भाँति हे रघुनाथजी | आप सदा मुझे प्रिय लगिये | 
व्याख्या ' हरहु विषम भव भीर कहने से तो यह तात्पर्य निकलता है कि 
तुम संसार से छुटकारा चाहते हो। अत. कया तुम्हारो इच्छा मोक्ष की है। इस पर 
श्री गोस्वामीजी कहते हे कि मही मुझे तो श्री चरणो का प्रेम चाहिए | प्रेम ऐसा 
चाहिए जैसा कि कामो का प्रेम स्त्रो पर होता हे। प्रिया के विरह को दशा मे 
कामी की ऐसी अवस्था हो जाती हे कि उसे ससार हो स्त्रीमय हो जाती है। यथा : 
देर्खाह परसपर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। इसी भाँति मुझे सपार राममय 
दिखलाई पडे । यह तो वियोगावस्या को बात हुई। मब सयोगावस्या की वात वहते 
हे कि जेसे रोमी को दाम प्रिय होता है वैसे हो सरकार मुझे प्रिय हो। लोमी 
दिन रात घन को संभालता रहता है कि कही घन गिर न जाय | उसी भाँति मेरा 


चित्त सदा आप के सेंमालने मे लगा रहे । यथा : मन माघव को नेकु निहार्राह } 
सुनु सठ सदा रक के घन ज्यों पुनि पुनि सेमारहि । वार वार रघुवीर सभारो। 


सो. ad प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना aay. 
श्रोमद्रामपदाब्जमक्तिमनिश प्राप्त्ये तु रामायणम्‌ । 


नत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तम.शान्तये 
भापाबद्धमिदञ्चकार तुलसीदासस्तथा 
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अथं सुन्दर सूक्ष्मदर्शी प्रभु शाम्भु ने पहिले जिस रामायण को रचना 
श्री रामजी के चरणो की निरन्तर भक्ति प्राप्त के लिए कौ थी भोर उसी को तुलसीदास 
ने रामनाम मे तत्पर पाकर अपने अन्त करण के भन्धकार की शान्ति के लिए 
भाषा मे यह मानस रचा | 


व्याख्या प्रभु शम्भु सुकवि हैं। यथा कवि पुराणमनुशासितारमर्णोरणोया- 
समनुस्मरेद्य | बडे सूक्ष्मदर्शी हैं उन्होने पहिले रामायण की रचना की । उसमे 
ऐसी सूक्षमरदाशिता से काम fear गया था कि ag दुगंम हो गयो थी ओर उसे रवकर 
उन्होने अपने मानस मे ही रख छोड़ा था । यथा रचि महेस निज मानस राखा | 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा | ताते रामचरित मानस वर | ate नाम हिय af 
हरखि हर। सोइ सिव काग भुसुण्डिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चोन्हा | 
श्रीशम्भु के रचने का प्रयोजन यह था कि इसके द्वारा श्रीरामजी के चरण कमलो को 
अनपायिनी भक्ति प्राप्त हो । उसी परम्परा से गुरुद्वारा श्रीगोस्वामीजी को उस 
रामकृपा की प्राप्ति हुई। उस रामायण को रामनाम परक पाकर श्रौगीस्वामीजी को 
बडी अभिरुचि हुई कि इसे भाषाबद्ध करे तो मेरे अन्त करण का अन्धकार दूर हो | 
यथा भाषाबद्ध करबि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। अत गोस्वामीनी ने 
उसे भाषाबद्ध किया । यहाँ लिट का प्रयोग किया । जो कि परोक्ष अथ मे किया 
जाता हे। यथा भाषाबद्धमिदश्चकार इससे यह पता लगता हे कि इस ग्रन्थ की 
रचना समाधि अवस्था मे हुई है। यथा उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह । घळी सुभग 
कविता सरिता सो | राम बिमल जस जल भरिता सो । रामपरक होने से अभिरुचि 
का कारण यह हे कि रामनाम गोस्वामोजी को राम से भी प्यारा हे) यथा 
प्रिय रामनाम ते जाहि न रामो । 


झो पुण्य पापहर सदा शिवकर विज्ञानभक्तिप्रद 
भायामोहमलापह सुविमल प्रेमाम्बुप्र शुभ | 


श्रीमद्रामचरितमानसमिद भवत्यावगाहन्ति ये 
ते ससारपतद्भघोरकिरणेदह्यन्ति नो मानवा ॥२॥ 


अथं यह्‌ श्रीरामचरितमानस पुण्य है । पाप हरण करनेवाला है। सदा मगल 
करनेवाला है । विज्ञान भक्ति का देनेवाला है। माया मोह और मळ का दूर करने- 
वाला है। सुन्दर निमंल है | प्रेमहपी जल का सर है और शभ है । इसमे जो भक्ति 
से स्नान करते हैं वे मनुष्य ससाररूपी घोर रविकर से सतप्त नही होते । 


व्याख्या यह श्रीयुक्त रामचरितमानस पुण्यरूप है। इसलिए पाप का हरण 
करता है ओर पाप ही दु ख का कारण है। उमे यह हरण कर लेता है। अत यह 
सदा TYAS करनेवाला है। परम मगलतो दोही है ज्ञान या भक्ति। यह दोनो 
देता है जो जिसे पसन्द हो उसे वह ग्रहण करे। थथा रामचरन रति जो चह 
मथवा पद निर्वान | भाव सहित स सो येहि कथा करो सुव॒नपुट पान । भाया मोह और 
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मल का हरण करनेवाला है। यहां माया सें : आवरण शक्ति मोह से विक्षेप शक्ति 
और मल का इसमें अभाव कहा । अतः कहते हैं कि यह अत्यन्त निर्मल है और . 
शुभ प्रेम वारि से परिपूर्ण है | 
पुण्यं से बालकाण्ड को महिमा कहो । पापहुर से अयोध्याकाण्ड को । सदा 
शिवकरं से अरण्यकाण्ड को। विज्ञान भक्तिप्रदं से किष्किन्धाकाण्ड की। मायामोह- 
मलापहूं से सुन्दरकाण्ड की और fans से लंकाकाण्ड की तथा प्रेमाम्बुपूर से 
उत्तरकाण्ड की महिमा कही | यह शुभ शंभु उमा सम्बादरूप से सुखसम्पादन मोर 
विषाद शमन है। यथा : यह सुभ सम्भु उमा संबादा | सुख संपादन समत विषादा । 
इसलिए सम्भ्रादरूप से यह शुभ हे | 
इस मानस सरोवरख्पी श्रोरामचरित में जो स्वान करते हैं अर्थात्‌ कहते 
सुनते और अनुमोदन करते हैं उन्हें मध्याह्लाकमरीचिका सन्ताप नहीं देती । नहीं 
तो : तुपित निरखि रबिकर भव बारी। फिरिहहि मृग जिमि जीव gard) इसमें 
अवगाहन करनेवाला तीनों ताप से छूट जाते हैं । 
यह अट्वाइसवीं स्तुति श्री गोस्वामीजीकृत है। इसे रेवती तक्षत्र माना गया 
है। इसकी मर्दलाकार आकृति है। sar दिया जा रहा है कि: ये अवगाहन्ति ते 
न दह्यन्ति ( इसमें ३२ तारे चमकते हैँ। यथा : १. रामहि सुमिरिअ २, गाइअ रामहि 
३. Gita रामगुन ग्रामहि ४, भजिम तजि कुटिलाई: ये चार भक्त के कतंव्य और 
दश्च उदाहरण यथा: १, गनिका २, अजामिल ३, व्याध ४. गीघ ५. गजादि खल 
तारे धना। ६. आभीर ७. जवन ८, किरात ९. खस १०. स्वपचादि अति अघ 
रूपजे | ग्यारह गुण भगवान्‌ के यथा: १, सुन्दर २. सुजात ३. कृपामिधान 
४. अनाथ पर कर प्रीति जो ५. सो एक ६, अकामहित ७. निर्वान प्रद ८. प्रभु 
९. दोन हित १०. रघुवीर ११. रघुवंश मणि | सात गुण चरित्र के यथा; १, पुण्य 
२. पापहर ३. शिवकर ४. विज्ञान भक्तिप्रद ५. माया मोह मलापह ६. सुविमछ 
७. प्रेमाम्बुपूर शुभ । ४--१०१-११--७८३२ इस स्तुति में ये बत्तीस तारे चमकते 
हं रघुवंश भूषण कहके मी बत्तीस हो कहा । आभूषण ३२ प्रकार के माने जाते हैं । 
ARS कटे सान सर भएन हे. चकार जरु बोज हे ॥ इसलिए इस 
्रन्य को गीस्वामोजी ने वकार से आरम्म किया । यथा : वर्णानामर्थसंघानाम भोर 
अब वकार से हो समाप्त करते हैं। यथा : दह्यन्ति नो मानवा: । 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिवलुपविध्वंसने 
अविरलहरिमक्तिसंपादनो नाम 
सप्तमः सोपानः TAM: 
दुममस्तु मंगलमस्तु हृरिः 
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